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बुन्देली शब्द कोश 


प्रकाशकीय 


अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि डॉ. सरोज गुप्ता, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, पं. दीनदयाल उपाध 
याय, शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (मप्र) द्वारा संकलित 
बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मूल्यवान सांस्कृतिक और भाषिक सम्पदा के संरक्षण हेतु तैयार प्रमाणिक वृहद 
बुन्देली शब्दकोश का प्रकाशन उत्तरप्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ से किया जा रहा है। बुन्देली 
बुन्देलखण्ड की भाषा है। इसका शब्द भंडार अत्यन्त समृद्ध, लयात्मक, माधुर्य से ओतप्रोत तथा 
सम्प्रेषण के कौशल से परिपूर्ण सक्षम व समर्थ है। भाषा सार्वभौमिक होती है। यह ध्वनि और अर्थ 
परिवर्तन के भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। कहा जाता है कोस-कोस पै पानी बदले, चार 
कोस पै बानी, शब्द कोश का प्रकाशन एक और दृष्टि से भी आवश्यक व वांछनीय है कि हमारी 
क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों से हिन्दी भाषा समृद्ध होगी। भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषायें हैं किसी 
न किसी रूप में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का हिन्दी से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है यथा मैथिली, मगही, 
भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुन्देली, ब्रज, कन्नौजी, राजस्थानी, मालवी, कौरवी, पंजाबी, 
डोंगरी, कॉगड़ी, कुमाउँनी, गढ़वाली, नेपाली आदि के शब्दों से हिन्दी भाषा सशक्त व समृद्ध होगी । 


बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कुछ जिले मिलकर एक भौगोलिक, 
भाषिक एवं सास्कृतिक इकाई बनाकर बुन्देलखण्ड को पूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। बुन्देलखण्ड 
भारत का हृदयक्षेत्र है। यहाँ के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बी.ए. हिन्दी, एम.ए. हिन्दी के 
पाठ्यक्रम में बुन्देली भाषा और साहित्य तथा विशेष प्रश्‍न पत्र-बुन्देली भाषा पढ़ाया जाता है। 
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को बुन्देली के शब्दों के अर्थ उनकी व्युत्पत्ति, प्रयोग का ज्ञान 
कराने एवं बुन्देली शब्दों की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों से परिचित कराने के लिए बृहद बुन्देली शब्दकोश 
का प्रकाशन अति महत्वपूर्ण है। इस शब्दकोश के प्रकाशन से बुन्देलखण्ड के विभिन्न अंचलों में 
स्मृति और श्रृति परम्परा से चली आ रही विरासत को संजोने में मदद्‌ मिलेगी | 


बुन्देली शब्दकोश अपने ढंग का ऐसा शब्दकोश है जिसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली 
विशिष्ट प्रकार की सामग्री को प्रचुरमात्रा में एक ही स्थान पर संजोया गया है। परिशिष्ट में 
एकाक्षरी, पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुग्म, काल या समय का बोध कराने वाले शब्द, दैनिक जीवन 
के उपयोगी शब्द, विभिन्न व्यवसाय सम्बन्धी शब्द, कृषि, पशु-पक्षी, पर्व, लोकोत्सव, बुन्दुली व्यंजन 
के नामों के साथ बुन्देली भाषा का संक्षिप्त व्याकरण, कुछ बुनियादी क्रियायें तथा प्रमुख कहावतों 
को स्थान दिया गया है। 


बुन्देली शब्द कोश 

बुन्देली का वृहद शब्दकोश प्रकाशित होने के बाद इस क्षेत्र विशेष के बहुत बढ़े अभाव की पूर्ति 
करेगा । कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों तथा भाषागत दक्षता प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए 
यह शब्दकोश अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। शोधार्थियों तथा प्रबुद्ध वर्ग के बुन्देलखण्डवासियों ही 
नहीं वरन्‌ हिन्दी भाषा के सभी क्षेत्रों के लोग इसका पूरा-पूरा लाभ उठाये यह उद्देश्य भी हमारा 
है एवं हिन्दी भाषी प्रबुद्धजनों का दायित्व है कि वे भाषा को सम्पन्न व समृद्धशाली बनाने के लिए 
इस शब्दकोश का प्रयोग करें तथा बुन्देलखण्ड की धरती, अपनी सभ्यता एवं अपनी संस्कृति के 
ऋण से उऋण होने का उपक्रम करें। 

संस्थान अपने का० अध्यक्ष पदमभूषण डा. गोपाल दास 'नीरज' का अत्यंत आभारी हे जिनके 
मार्ग दर्शन और प्रेरणा से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका है। 


‘इत्यलम्‌ न 


श्री ब्रजेश चन्द्र 
अपर निदेशक 
उत्तरप्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ (उ.प्र. 


बुन्देली शब्द कोश ४ 


प्राककथन 








“शब्द ब्रह्म ही है, ४ 
सत्य ही है, 


जैसे ज्वाला से | 
असख्य स्फुलिग 
निकलते और लय होते हैं, 
वैसे ही शब्द से, 
अनन्त भाव | 
प्रकट, लय होते रहते हैं।” | 














शब्द-ब्रह्म, परब्रह्म को प्राप्त करने का सोपान अथवा साधन है। 
वाक्यपदीय ने तो इस शब्द ब्रह्म को अनादि निधन माना है- 


' अनादिनिधनं ब्रह्मशब्द तत्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः:।।' 


“शब्द तत्व' का न तो उद्गम ज्ञेय है और न अवसान, अतः वह 
' अनादिनिधन ' है । नित्य बृंहणशील होने के कारण ' ब्रह्म है, अविनाशी 
होने के कारण ' अक्षर' है तथा अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण 
जागतिक प्रक्रिया का केन्द्र है। (वाक्यपदीयम्‌, ब्रह्मकाण्ड श्लोक - 
१) शब्द भाषा को प्राण शक्ति है, भाषा के निर्माण का माध्यम है, 
विचार विनिमय का साधन है। एक भाषा के समस्त शब्दों का संग्रह 
करके उसका शब्द कोश बनता है। शब्द कोश जितना अधिक संपन्न 
और विविधता पूर्ण होगा, भाषा उतनी ही प्राणवान, श्री संपन्न व 
विकसित होगी। कबीरदास जी कहते हैं - 


''साधौ सबद साधना कीजै, जेहि सबद से प्रकट भये सब, 
तेहि सबद गहि लीजै।'' 


कबीर के इस पद से शब्द के अर्थ तक पहुँचने की, शब्द की 
साधना की प्रवृत्ति जागृत होती है। शब्द की व्युत्पत्ति, उनके प्रयोग, 
उनके पर्याय एवं शब्द की खोज करना श्रम साध्य तो है ही लेकिन 
समर्पित होकर उसमें संलग्न होना इसका अपना आनन्द है। शब्दों के 
सांस्कृतिक जल में अवगाहन करना और बार-बार एक नये चैतन्य को 
आत्मसात्‌ करना शब्दकोश के निर्माण की सकारात्मक क्रिया है। शब्द 
कोशों का संकलन कार्य दुरूह एवं जटिल है वर्षों से अनेक विद्वानों 
द्वारा शब्दों को समेटकर उन्हें सुव्यवस्थित रूप से संकलन कर जनमानस 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है। शब्द भण्डार विशाल, व्यापक 





और विविधताओं से भरा होता है उसको समेटकर शब्दों का समाहार 
करना केवल कठिन ही नहीं कभी कभी असम्भव सा लगता है, 
क्योंकि जीवन में प्रतिदिन व्यवहार में शब्दों का आदान-प्रदान, वार्तालाप, 
विचार विमर्श, शब्दों की ध्वनि में व्यक्त होते हैं। जब शब्दों पर कार्य 
किया जाता है तब अनायास ही साधारण वार्तालाप के शब्दों को 
सांस्कृतिक पहचान करना भी रचनाकार को आवश्यक होती है जो 
उस शब्द सागर में अवगाहन करता हुआ समर्पित होकर कार्य करता 
है। बुन्देली शब्द कोश के निर्माण का कार्य लोक जीवन के साथ 
संमनस्क होने का एक प्रयास मात्र है। नितनूतन तथा अप्रचलित शब्द 
हमें लोक जीबन से ही प्राप्त हुए हैं। भाषा का प्रश्‍न लोक जीवन के 
अधिक निकट है । बुन्देली धरा पर जो शब्द फले-फूले हैं उनको यथा 
स्थान देने का प्रयास किया गया है। 


बुन्देलखण्ड अपनी लोकभाषा, लोकसाहित्य एवं सांस्कृतिक परम्परा 
के कारण संपूर्ण भारत वर्ष में सुविख्यात है। भारत के मानचित्र पर 
अंकित बुन्देलखण्ड क्षेत्र अपनी अलग पहचान एवं अलग अस्तित्व 
रखता है। इसका अतीत गौरवशाली है । ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम 
बुन्देलखण्ड क्षेत्र का निरूपण करते हैं तब अतीत के खंडहरो में प्रसुप्त 
बीरों की कीर्ति गाथायें, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक धरोहर, 
धरती के गर्भ में दबी अतुल सम्पदायें, त्याग और बलिदान की स्मृतियाँ 
स्वर्णिम पृष्ठों पर जगमगाती दिखायी देती हैं । अंचल विशेष की यही 
अमूल्य विरासतें सम्पूर्ण क्षेत्र की प्राणवान चेतना बनकर ऊर्जस्वित हो 
उठती है। बुन्देली धरती हमारे पितृ पुरूषों की कर्मभूमि एवं चेतना 
भूमि रही है यहाँ की मातृभाषा बुन्देली है जो अत्यन्त समृद्ध, लयात्मक, 
माधुर्य एवं सम्प्रेषण के कौशल से परिपूर्ण सक्षम एवं समर्थ भाषा है। 


vi बुन्देली शब्द कोश 


बुन्देली लोक भाषा का विकास इस प्रदेश को ऐतिहासिक उन्नति 
एवं विकास से जुड़ा हुआ है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व यह दशार्ण 
जनपद के रूप में विकसित हुआ था। दक्षिण में चेदि प्रदेश था। इसके 
बाद बाकाटक चन्देल और बुन्देली शासन में यह प्रदेश काफी हद 
तक एक रहा और इसकी चहुँमुखी उन्नति सारे भारत देश में प्रसिद्ध 
रही यद्यपि पूरे हिन्दुस्तान की तरह यहाँ राजदरबारों में संस्कृत और फ 
रसी का घटाटोप छाया रहा फिर भी बुन्देलखण्ड की जनता में दबे- 
दबे बुन्देली भाषा लगातार विकास पाती रही और उसका साहित्य 
निर्मित होता रहा। मुसलमानों के भारत आने पर संस्कृत के स्थान पर फ 
रसी राज भाषा बनी, इससे जन भाषाओं पर से एक जन्मोद्‌ सिकंजा 
टूट गया। दिल्‍ली को आस पास की भाषाएँ भी उर्दू में परिणत होने 
लगी, बुन्देली, अवधी, भोजपुरी पर फारसी का प्रभाव केवल थोड़ा ही 
पड़ा। अवधी और ब्रज को धार्मिक महत्व प्राप्त रहा जो बुन्देली को 
नहीं मिला। बुन्देली राजदरबारी कवियों द्वारा पूरी तरह उपेक्षित रही। ये 
राजदरबारी कवि, साहित्यकार जब बुन्देली लोक भाषा में रचना करते 
तो उसमें भी संस्कृत, फारसी और ब्रज और अवधी आदि शब्दों का ही 
अधिक प्रयोग करते। औरंगजेब के विरूद्ध विद्रोह में बुन्देलीभाषा का 
स्वतंत्र रूप सन्‌ 857 के स्वतंत्रता संग्राम में उभरकर सामने आया, 
जब ईसुरी ने अपनी फागों में रजऊ के नाम से नवजीवन और स्वतंत्रता 
को आवाज बुलंद को। सामन्ती नेतृत्व के कारण राजनैतिक स्वतंत्रता 
नहीं मिली पर जन चेतना एवं जागरूकता सफल हुई। बुन्देली लोक 
भाषा की रचनाएँ एक नये स्तर पर, एक नए ऐतिहासिक विकास पर 
पहुँच गई । बुन्देलखण्ड की जनता के हृदय में लोकगीत कभी अलग न 
हुए और वह उनको निरंतर गाती रही। ईसुरी ने सक्रियता से बुन्देली के 
विकास में योगदान दिया। सभी प्रकार के कष्ट और खतरे उठाए, फ 
लतः उनकी वाणी एक ऐतिहासिक विकास की वाणी हो गई । लोकगीत 
भी लिखे गये, कहावतें, लोकोत्तियाँ, बुझौअल, आने-अटके गीतों से 
बुन्देली समृद्ध हुई । बुन्देली का शब्द भण्डार समृद्ध एवं व्याकरण से 
संपन्न है तथा बुन्देली वर्तमान भारतीय बोलियों में सर्वश्रेष्ठ है । 


बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत म.प्र. के 22 जिले एवं उ.प्र. के 5 जिले 
आते हैं और उनसे इस प्रदेश की एक भौगोलिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक 
इकाई बनती है-उत्तर प्रदेश के जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर 
जिले और बाँदा जिले की नरैनी एव करबी तहसीलों का दक्षिणी तथा 
दक्षिण पश्चिमी भाग । मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, 
दतिया, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले तथा पाटन तहसीलों का दक्षिणी 
और दक्षिण पश्चिम भाग, होशंगाबाद जिले की सोहागपुर तहसीलें, 
गैरतगंज बेगमगंज, बरेली तहसीलें, विदिशा जिले की कुरवाई तहसील, 
बासौदा, मुंगावली तहसीलें शिवपुरी जिले की पिछोर और करैरा तहसीलें, 


ग्वालियर को पिछोर भाण्डेर, भिण्ड जिले की लहार तहसील का 
दक्षिणी भाग-ये जिले मिलकर बुन्देलखण्ड को पूर्ण स्वरूप प्रदान 
करते है । भाषा विज्ञान के विद्वान यह जानते हैं कि बोली हर पाँच, दस 
कि. मी. पर बदल जाती है, जबकि भाषा सार्वभौमिक होती है। यह 
ध्वनि और अर्थ परिवर्तन बुन्देली के भिन्न-भिन्न रूपों में देखा जा 
सकता है - सगरयाऊ, नरसिंहपुर, घटियाखाले की, दतिया की, झाँसी 
की, हमीरपुरी और राठ की महोबा और बाँदा की बोली होते हुए भी 
अपनी अलग पहचान रखती है। बुन्देलखण्ड के छत्रपति महाराज 
छत्रसाल के राज्य की सीमा रेखा की चर्चा करते हुए कभी कहा जाता 
था- 

इत जमुना उत बेतवा, इत चम्बल उत टोंस। 

छत्रसाल सौ लड़न की, रही न काहू होंस।। 


इन चारों नदियों के बीच बिखरे हुए बुन्देली लोक साहित्य, लोक 
संस्कृति और समसामयिक इतिहास की ठीक-ठीक समझ के बिना 
बुन्देली शब्दकोश का निर्माण सम्यक्‌ रूप से किया जाना संभव नहीं 
है, क्योंकि जिस तरह मनुष्य का वंशवृक्ष होता है, उसी तरह शब्द का 
अपना इतिहास होता है । विंध्याचल की यह उपेक्षित उपत्यका साहित्य 
और सृजन, शब्द और अर्थ तथा अर्थ विस्तार की दृष्टि से अत्यंत संपन्न 
हैं। अपनी जीवन्त शब्दशक्ति और बहुविध अर्थ विस्तार के कारण यह 
जीवित और अद्यतन स्वरूप प्रदान करती है। इसका शब्द भंडार 
अदभुत है समृद्धि की कसौटी पर हम लोकभाषा को परखें तो इसका 
शब्द भण्डार विविध प्रकार के मनोरम रत्नों से ओतप्रोत है। वैदिक 
परम्परा के अनेक शब्द जो मानक हिन्दी में दृष्टिगोचर नहीं होते बुन्देली 
में आज भी व्यवहत होकर भाषा की प्राचीनता और उसके गौरवपूर्ण 
प्रदाय की सूचना देते हैं। ' अर्गल' से व्युत्पन्न 'आगड़', 'चरूक' से 
“ चरूआ', “कद्रुक' से ' गडुआ' ' संदान', से ' सँधना ', “चमू ' से ' चम्मू' 
(एक प्रकार का लोटा), “चाप्य' से “चपिया', “यून' से जूना ' सिम्बल ' 
से “सिमरा' तथा ' असिद' से ' हँसिया', ' व्यजन' से 'विजना', * घमं ', 
से 'घाम', शब्द इसी तथ्य के साक्षी है। 

मानक हिन्दी के शब्दों के अभावों की पूर्ति के लिये कई सहस्त्र 
शब्द बुन्देली से प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरणार्थ किसी वस्त्र पर पानी के 
प्रभाव की स्थितियाँ देखिये - सिड्यानों - नमी खाया हुआ, गदमसौ - 
जो पूरी तरह से सूखा न हो, तींतौ - गदमसे से अधिक नम, भींजौ- 
भीगा हुआ, चोरबोर -इतना अधिक तर कि पानी टपक रहा हो। इसी 
क्रम में जल के प्रभाव से युक्त मिट्टी की क्रमिक स्थितियाँ देखिये - 
गिलगिली, तीती, भींजी, झंजानी, ठटानी, पड़क्यानी, सूकी, रूखानी, 
उटकी आदि। 'बहुत' से शब्द के अनेक पर्याय वाची जैसे - भौत, 
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मुलक, मुतके, कुल्ल, गल्लन, बिलात आदि तथा दैनिक उपयोग में 
आने वाले थैले-थैलियों के नाम देखिये-बोरा, बोरी खास, खुरजी, 
थैला, झोला, बसनी, पड्यानी, बटुआ, केहरिया, गोमुखी, आदि न जाने 
कितने नाम है जबकि अंग्रेजी में हमें उक्त संज्ञा के लिये केवल बैग 
शब्द ही नजर आता है। बुन्देली की प्रभविष्णुता सचमुच अद्भुत और 
अपूर्व है। मोटा आदमी गद्बद्‌ देते हुए दौड़ता है, यह गद्बदू उसको 
दैहिक स्थूलता को हमारे सामने प्रत्यक्ष कर देता है किसी तरह दुबला 
पतला आदमी कुर्रू लगाते हुए दौड़ता है इससे उसका दैहिक छरहरापन 
हमारे सामने साक्षात्‌ हो जाता है। 


लौकिक संस्कृत में विकसित शब्दों की संख्या तो बुन्देली में प्रचुर 
मात्रा में है । पक्षी का वाचक शब्द ' शुक' बुन्देली में 'सुआ' के रूप में 
विद्यमान है। जबकि मानक हिन्दी में फारसी का 'तोता' शब्द प्रचलित 
है। मानक हिन्दी में कपास *'ओटने' और सूत 'कातने' इन दोनों के 
उपकरणों के लिये एक 'चरखा' शब्द ही बचा है। जबकि बुन्देली में 
कपास की मोटाई के लिए 'चरखा' और सूत कताई के लिए 'रहँटा' 
शब्द विस्तृत परिचय के साथ सुरक्षित है। बुन्देली शब्द 'आखत' हमारे 
मांगलिक अवसरों पर साबित तन्दुलों का प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास 
को सजोये है। गंभीर व्यक्ति के लिए प्रचलित ' गहोई ' विशेषण वैश्य 
वंश के जातीय युग की लोक मानस पर अंकित छाप का द्योतक है। 
शरारती व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 'मुरहाटौ' शब्द आज भी बुन्देलखण्ड 
में मराठों के अतीत कालीन आतंक की स्मृति दिलाता है । धूर्त व्यक्ति 
के लिए प्रयुक्त 'चरवाँक' शब्द नास्तिक चार्वाक के प्रति अनास्था 
लिये बैठा है। इसी प्रकार 'उजवक' और ' हूँड़' शब्द स्थान तथा जाति 
विशेष के गुणों से प्रभावित होकर अभद्र का पर्याय बन गया है। पैर में 
लगने वाली ठोकर बुन्देली में 'चभेटौ ' या ' उपटौ' कहलाती है । भोजन 
पदार्थ के श्वास नली में चले जाने पर होने वाली प्रतिक्रिया 'फँदवा' या 
“फँ.दा' लगना कहलाती है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि को ' भाँस' 
कहते है तथा नयी वस्तु के प्रयोग को अनवासबो कहा जाता है, नंगे पैर 
“उपनय', हथेली के पृष्ठ भाग को “कौंचा' कहते हैं । 


तुलनात्मक अध्ययन करने पर भारत को अन्य प्रांतीय भाषाओं से 
मिलते जुलते शब्द भी बुन्देली में मिलते है जो हमारी मूलभूत राष्ट्रीय 
एकता के द्योतक है। उदाहरणार्थ स्त्री के लिए गुजराती शब्द 'बायरी' 
और बुन्देली शब्द 'बइयर' है। तरबूज का भारतीय नाम मानक हिन्दी 
में लुप्त है। जबकि इसे मराठी में “कलिंगड ' गुजराती में 'कलिंगर' और 
बुन्देली में 'कलींदौ' कहते है। यह 'कलींदौ' संस्कृत में ' कालिन्दक ' 
(कालिन्दी-पुलिन की सुविख्यात उपज) ही है। थाली मराठी में ' ताट' 
कन्नड़ में 'तट्टे' और बुन्देली में 'टाठी' कही जाती है। बड़े भाई के 


लिए तमिल में प्रयुक्त ' अन्ना' शब्द बुन्देली में ' नन्ना' है। 


बुन्देली में एक से एक अनूठे बिम्ब मिलते हैं। नीरस व्यक्ति को 
बोलचाल में ' अरूआ कैसे हुँका', 'घुग्गू सौ घुरकवो' तथा “कुत्ता सौ 
झारबो' कहा जाता है। गुमसुम व्यक्ति के लिए 'ऊमर कैसो भूत', 
“गघरा-सौ मूँ उरमायें' ' गुँगा मसान सौ ', 'मठा-कैसो घूट दैय', ' माहुर- 
सौ खाय', 'मैदरो-सौ फूलो', 'बिजूका सौ ठाँड़ों' आदि शब्द थोड़े- 
थोड़े अर्थ भेद से विविध रूपों में अभिव्यक्त होते है। प्रसन्न व्यक्ति की 
स्थिति “मिसरी-सी घुरबो' द्वारा व्यक्त होती है। 


अंग्रेजी. हिन्दी, उर्दू और संस्कृत के शब्द बुन्देली में रूपान्तरित 
होकर न केवल नयी शब्द सृष्टि की तरह आकर्षित करते हैं वरन्‌ 
बुन्देली की प्रबल पाचन शक्ति को भी रेखांकित करते है, 'गैसलाईट 
आयल', बुन्देली में आकर 'घासलेट' का तेल बन जाता है, और 
भारतीय वस्त्र उद्योग को चुनौती के रूप में आया हुआ लंकाशायर का 
“लांगक्लाथ'-' लंकलाट' शब्द परिवर्तित हो जाता है । बुन्देली में अंग्रेजी 
के सैकड़ों शब्दों के लिये बहुत ही सटीक शब्द मिलेंगे, जैसे R4- 
४९ के लिये 'भरका', S९९ ८०050 के लिये “खँड्राव', 
G]]४ के लिये 'पौहन', G५॥7॥।९९ के लिये *दर' Muzzle 
।024६ के लिये *भरतल', |mp०7९ के लिये 'दिसावरी', 
Re]iab€ के लिये *धरोही' तथा [928१ के लिये ' भाँत'। इसी 
प्रकार R40 के लिये 'लाग' R4८ के लिये 'टाड़', Clear 
प के लिये 'चिरवाँ साई', ।५९॥ के लिये 'अटकर', Sheet 
७ के लिये 'चमर गाँठ', 7९८९ के लिये 'सुर॑क' ०४ of 
$९॥{ के लिये 'औलट' C0n४€n।९॥८९ के लिये 'वारौ' , 
Fixed data के लिये अत्यंत संक्षिप्त शब्द 'टिया' Surcharge 
के लिये 'गंठ्याम' तथा 00।४407 के लिये ' थराई ' तथा A0- 
०4८ के लिये ' अबढ़ारौ ' सरीखे शब्द यहाँ सुप्रचलित हैं । बुन्देली 
के ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, जिनका उत्स अंग्रेजी है। अनेक शब्द फारसी, 
अरबी से आकर यहाँ विराजमान हैं, और उन्होंने अब ऐसी शक्ल 
धारण कर ली है कि अब उनके निर्माता भी उन्हें नहीं पहचान सकते 
हैं। संस्कृत से अनेक शब्द तो अपनी उसी रूप में बुन्देली में उपस्थित 
हैं, और वही अर्थ देते हैं, जैसे -' हन्‌ दे' शब्द संस्कृत के ' हनन्‌' शब्द 
का यथावत्‌ रूप है। इसी प्रकार सैनिकों की राउन्ड लेने वाली टुकड़ी 
के लिये 'रौंद' शब्द का प्रयोग बुन्देलखण्ड में होता है। फौज के 
चेतावनी देने वाले वाक्यांश जो निषिद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं, और 
जिनका मूल अंग्रेजी है वे बुन्देली में एक नया रूप लिये हुए हैं, 
उदाहरणार्थ - ' हू कम्स देअर' के लिए ' हुकुम सरदार' शब्द का प्रयोग 
आज भी बुन्देलखण्ड के फौजी क्षेत्र में आम है ! बुन्देली अर्थ विस्तार 


पता 
को दृष्टि से बहुत अद्भुत बोली है। कई बातों के लिये एक ही शब्द 
का पाया जाना भाषा की दरिद्रता है तथा हर अभिव्यक्ति के लिये 
पृथक शब्द का अस्तित्व उसकी सम्पन्नता का परिचायक है । अतः 
मानक हिन्दी के अभावों को पूर्ति के लिये इस प्रकार के सौ पचास 
नहीं कई सहस्त्र शब्द बुन्देली से प्राप्त हो सकते हैं । 


प्रस्तुत शब्दकोश को और भी अधिक उपादेय बनाने की दृष्टि से 
अन्त में तीन परिशिष्ट दिये गये हैं। प्रथम परिशिष्ट में बुन्देली शब्द 
वैविध्य की झाँकी प्रस्तुत की गई है जैसे-एकाक्षरी शब्द, विलोम शब्द, 
पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म आदि। बुन्देली की एकाक्षरी शब्द सम्पदा 
दवारा ज्ञात होता है कि मानव मन को सूक्ष्मतम अभिव्यक्तियों, आचार 
विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द जाल की अपेक्षा एक शब्द ही 
बुन्देली का पर्याप्त है। विलोम-मूलक विरोधाभासी शब्दों की लड़ी, 
रसभरी बुन्देली का आनन्द प्रदान करने मे सर्वथा सक्षम है। इसमें 
विवरणात्मक प्रस्तुति एवं संसाधनों के बारीक से बारीक अंतरों को 
स्पष्ट किया गया है ! बुन्देली शब्द र्लाकर के कई संज्ञाओं एवं क्रियाओं 
के कल्पनातीत अपार पर्यायवाची शब्द भंडार, बुन्देली वैशिष्ट मन को 
चमत्कृत करता है अर्थ में निकटता और सामीप्य के साथ-साथ समान 
अर्थों को ध्वनित करने वाले शब्द अधिक एक स्थान पर संग्रहित किये 
गये हैं जिससे यथा समय उपयुक्त शब्द को ढूँढने और चयन करने में 
असुविधा न हो। बुन्देली भाषा के अनेक रूपों का होना कोई आश्चर्य 
को बात नहीं है यह एक स्वाभाविकता है | बुन्देली भाषा में शब्द युग्म 
का अपना विशेष महत्व है | शब्दों के जोड़े दैनिक प्रयोग को भाषा में 
प्रयुक्त होते हैं इन जोड़ों के प्रयोग से भाषा में मौलिकता के साथ-साथ 
अनूठी प्रभाबोत्पादकता व मार्मिकता आ जाती हैं। बुन्देलखंड़ में 
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय कला कौशल, उद्योग धंधे, धार्मिक 
देवता, पर्व, उत्सव, मेले, नृत्य और संगीत, कृषि प्रधान जीवन पद्धति 
आदि के शब्दों का प्रचुर भण्डार भरा पड़ा है, इत्यादि शब्दों के द्वारा 
ग्रामीण जीवन की झाँकी देखी जा सकती है। 


बुन्देली शब्द कोश के कुछ शब्द ठेठ बुन्देलखण्डी है तथा कुछ 
स्थानीय प्रभावों से ओतप्रोत मिश्रित शब्द हैं। बुन्देलखण्ड के विद्वानों 
एवं जन सामान्य से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर तथा बुन्देली साहित्य 
के माध्यम से शब्दों को संकलित किया गया है। मैं मानती हूँ कि इस 
सब प्रयास के बावजूद अनेक शब्द होंगे जिनका ग्रन्थ में समावेश नहीं 
हो पाया है ये भी सम्भव है कि मैंने किन्हीं शब्दों का अर्थ जो लिखा है 
वह उस स्थान विशेष को बोली में मेल न खाता हो। इस विभिन्नता के 
लिए मैं क्षमा चाहती हूँ तथा उन विद्वानों से सविनय निवेदन करती हूँ 
कि वे मुझे इन कमियों के बारे में सूचित करने की असीम कृपा करेगें 
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ताकि यदि सम्भव हुआ तो उनको परिशिष्ट में संलग्न कर सकूँ। 
अध्यापन करना अपने आप में गहन चिन्तन, मनन और अनुशीलन का 
कार्य है । अध्यापन की मानसिक तैयारी और शब्दों के संसार में डूबकर 
उनको एकत्र करके कोश बनाना ये समानान्तर चलते हैं। ये खजाना 
कभी भरता नहीं है जितनी बार मैं कलम उठाती हूँ उतनी ही बार एक 
रिक्ति का अनुभव होता है फिर भी परिश्रम करती रही हूँ एक मिशन 
के रूप में, एक अभियान के रूप में संकल्पशील रही और आज जब 
मैं प्रकाशन के पूर्व दो शब्द भूमिका या उपोद्घात के रूप में लिख रही 
हूँ तब भी शब्दों की ध्वनियाँ झंकृत होकर अब तक के किये गये कार्यों 
को गन्तव्य तक जाने की दिशा देती हैं । सुधी पाठक, विद्वज्जन, अध्येता 
आचार्य देखेगें तो हो सकता है उन्हें कुछ ज्रुटियाँ दिखलायी दें क्योंकि 
जब में देखती हूँ तब मुझे भी लगता है कि अभी भी मेरा संकल्प आधा 
अधूरा है । मेरे कार्य का समापन नहीं, एक आयाम, एक बिन्दु सम्पन्न 
कर रही हूँ। यह विराम कब पूर्ण विराम होगा मैं खुद नहीं जानती 
लेकिन एक सन्तोष का अनुभव अवश्य कर रही हूँ, बही मुझे आगे भी 
गन्तव्य तक पहुँचाने की शक्ति देगा। 


बुन्देली शब्दकोश संपन्न करने से पूर्व मैं उन सब विविध कृतियों, 
पत्र-पत्रिकाओं की कृतज्ञ हूँ जिनसे शब्द कोश तैयार करने में मुझे 
सहायता मिली। इसके लिये डॉ. कैलाश निहारी द्विवेदी-बुन्देली 
शब्दकोश, डॉ. मोहन लाल गुप्त चातक-बुन्देली शब्दकोश एवं श्री 
सुरेन्द्र शर्मा शिरीष, डॉ. गजाधर सागर, डॉ. बहादुर सिंह परमार - 
बुन्देली उत्सव पत्रिका के अंक, डॉ. गंगा प्रसाद बरसैया, डॉ. राधा 
बल्लभ शर्मा-विन्ध्यालोक एवं श्री लक्ष्मी चन्द्र नुना-बुन्देलखण्डी भाषा, 
बुनियादी शब्द भण्डार और व्याकरण, डॉ. वासुदेव शरण अग्रबाल के 
पत्र श्री कुष्णानंद के नाम आदि साहित्य सामग्री का उपयोग बुन्देली 
शब्दकोश निर्माण के समय किया गया है, मैं सभी की चिर कृतज्ञ हूँ। 
बुन्देली मर्मज्ञ, विद्वान श्री श्रीकांत गुप्त, श्री दिव्यांग भूषण समाधिया, 
साहित्याचार्य श्रीगुण सागर सत्यार्थी की हृदय से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने 
समय-समय पर नये-नये शब्दों को अपार जानकारी देकर शब्दकोश 
को समृद्ध बनाने में अपार सहयोग दिया। 


बुन्देली शब्द कोश निर्माण का कार्य सर्वप्रथम १९४३ में ओरछा नरेश 
श्री बीरसिंह जूदेव के सत्प्रयासों से श्री कृष्णानंद गुप्त, श्री मुंशी अजमेरी, 
श्री दुर्गा प्रसाद समाधिया, डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदी आदि के द्वारा 
प्रारंभ किया गया। बुन्देली लोक भाषा को समुन्नत करने का श्रेय इन्हीं 
महानुभावों को है। बुन्देली शब्दकोश निर्माण को प्रक्रिया में मुझे, 
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं साहित्यकारों पितृ पुरूषों का आशीर्वाद 
मिला है । शब्द कोश पर कार्य करने की जिज्ञासा व ललक पैदा करने 
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का पूरा श्रेय मैं परमश्रद्धेय दादा जी श्री कृष्णानन्द गुप्त को ही देती हूँ। 
बुन्देली शब्दों के अर्थ निरूपण का पहला प्रयास श्री गुप्त जी के 
मार्गदर्शन में ही प्रारंभ किया गया। शब्दों के सम्बन्ध में गहन सूझबूझ, 
अर्थ विवेचना, व्याख्याओं के रचना कोशल का बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 
अध्ययन शुरू किया । इस कार्य भार का निर्वहन करने हेतु मैं अक्सर 
गुप्त जी से मिलती, वह हमेशा कोश सम्बन्धी कार्यों पर चर्चा करते, 
गुण दोषों को विवेचना कर उसमें सुधार के स्वरूप पर ध्यान आकृष्ट 
करते परन्तु 
श्री कृष्णानन्द गुप्त के दिवंगत होने के पश्चात्‌ शब्द कोश पर कार्य करना 
मेरे लिए असम्भव सा प्रतीत होने लगा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य 
डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय जी के सतत्‌ प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के 
फलस्वरूप मुझे यू.जी.सी. दिल्ली ने प्रोजेक्ट के रूप में कोश पर कार्य 
करने का जो अवसर दिया इसके लिए मैं परमश्रद्धेय पाण्डेय जी, प्रो. 
बी.के. जैसवार तथा यू.जी.सी. दिल्ली के विषय विशेषज्ञ डॉ. नित्यानन्द 
तिवारी, डॉ. नामवर सिंह जी एवं सहयोगी महानुभावों को चिर कृतज्ञ 
रहूँगी जिन्होंने मुझ जैसी अल्पज्ञ हिन्दी सेविका को बुन्देली शब्द कोश 
निर्माण के कार्य का अवसर दिया। 


इस भगीरथी योजना पर कार्य करते समय जिन महानुभावों का 
समय-समय पर मार्गदर्शन व सहयोग मिला उन सभी बुन्देली माटी के 
यशस्वी, रचनाधर्मी और सृजनचेता विद्वानों की मैं हदय से आभारी एवं 
कृतज्ञ हूँ। परमश्रद्धेय सूक्ष्मसत्ता गुरूदेव श्री श्रीराम शर्मा आचार्य व 
माताजी भगवती देवी की वन्दना करती हुई सर्वप्रथम श्री कृष्णानन्द 
गुप्त, श्री दुर्गा प्रसाद समाधिया, श्री मुंशी अजमेरी, कवि मैथिलीशरण 
गुप्त, डॉ. भागीरथ मिश्र, स्व. श्री द्वारिकेश मिश्र, श्री गणेशीलाल बुधौलिया, 
श्री गौरीशंकर द्विवेदी, श्री लक्ष्मी चन्द्र नुना, डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त, श्री 
रामचरण हयारण मित्र, पिताश्री बुद्धि प्रकाश सरावगी, श्वसुर श्री बद्री 
प्रसाद खद, दादा-दादी 
श्री छोटेलाल धनकुँ अर खर्द आदि महानुभावों के चरणों में प्रणाम 
निवेदन करती हूँ जो बुन्देली भूमि से उठे और सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र 
को अपने क्रियाशील रचनाकार व्यक्तित्व से आच्छादित किया। 


पस्मश्रद्धेय गुरूदेव पं. देव प्रभाकर शास्त्री (दद्दा जी), डॉ. आर.डी. 
मिश्र जी, डॉ.सुरेश आचार्य, डॉ. गजाधर सागर, मेजर श्री श्रीकांत वर्मा 
डॉ. उमा वाजपेयी, डॉ. आशा लता मलैया एवं डॉ. प्रतिभा पाण्डेय के 
प्रकृष्ट निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न हुआ आप सभी ने समय-समय पर 
शब्दों के अर्थ, प्रयोग व शब्द विषयक जानकारी तथा कार्य के प्रति जो 
लगन, प्रोत्साहन एवं सारस्वतिक सेवा भाव जागृत किया उसके लिये 
हमेशा ऋणी रहुँगी। डॉ. के.एल. वर्मा ने भूमिका लिखकर मुझे 


प्रोत्साहन दिया साथ ही श्री शिवकुमार श्रीवास्तव पूर्व कुलपति, 
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र), कुलपति प्रो. सुश्री गार्गी, 
बुन्देलखण्ड वि.वि. झाँसी (उ.प्र), डॉ. धीरेन्द्र पाल सिंह, कुलपति, 
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर ने वृहद बुन्देली शब्दकोष के लिए 
'दो शब्द' लिखकर इस शब्दकोष को महत्वपूर्ण बना दिया है। 
मैं इन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। श्री 
अयोध्या प्रसाद गुप्त ' कुमुद', डॉ. कांति कुमार जैन, डॉ. वीरेन्द्र मोहन, 
डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. आशा लता दुबे, डॉ. राजमती दिवाकर, 
डॉ. सरला मिश्रा, डॉ. आशा लता पाण्डेय, डॉ. छाया चौकसे, डॉ. 
देवेन्द्र सिंह राजपूत, डॉ. कामायनी भट्ट, डॉ. विनय शर्मा, डॉ. अर्चना 
वर्मा, डॉ. गायत्री यादव, डॉ. विपिन विहारी ठाकुर-समस्तीपुर-बिहार, 
डॉ. आशा पाराशर, डॉ. प्रज्ञा पाण्डेय, कु. सुलोचना सोनी तथा समस्त 
महाविद्यालयीन परिवार एवं कार्यालयीन प्रमुख श्री एम.एल. यादव, 
श्री जयपाल यादव एवं श्री ए.पी. तिवारी जी आदि सभी विद्वजनों ने 
मेरा पथ प्रशस्त कर अपनी विवेकशीलता और अनुभवों की परिपक्वता 
का ज्ञान लाभ प्रदान कर इस कार्य को सम्पन्न कराने को जो शक्ति व 
विश्वास मुझे दिया बह अविस्मरणीय रहेगा। 


परियोजना सहायक श्रीमती संगीता सुहाने के सहयोग के लिए 
चिर कृतज्ञ रहूँगी जिन्होंने अपने जीवन के सुखद क्षणों को बुन्देली 
शब्द कोश निर्माण कार्य में लगा कर गहन कार्य क्षमता, सूक्ष्म निरीक्षणी 
दृष्टि एवं कर्मठता का परिचय देकर मेरा कार्य भार कम किया। में 
श्रीमती संगीता सुहाने एवं श्री रमेश सुहाने जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करती हूँ जिनके अथक सहयोग से ही यह विस्तृत कार्य सम्भव 
हो सका है। 


मेरे परिवार जनों का भी इस शब्द कोश निर्माण कार्य के महायज्ञ 
में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं अपने अग्रज श्री अनिल सरावगी पर 
गर्व एवं गौरव अनुभव करती हुँ जिन्होंने मुझे न केबल भ्रातृ स्नेह, 
आत्मीयता एवं साहित्यिक संस्कार दिये अपितु शब्द कोश एवं 
पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के कार्य बड़ी सहजता से सम्पन्न कराये हैं 
बुन्देलखण्ड के ग्राम, कस्बा, नगर तथा वि. वि. अनुदान आयोग 
दिल्ली तक को यात्रायें मैने अपने बड़े भाईसाहब श्री अनिल श्रीवास्तव 
के साथ की। आपकी साहित्यिक रूचि ही हमारी प्रेरणा स्रोत व संबल 
रही है। भाभी श्रीमती निर्मला सरावगी एवं अपने सभी भाईयों श्री 
अरूण राजकुमारी सरावगी, श्री अरविन्द ममता सरावगी, श्री अखलेश 
मंजू सरावगी एवं ससुराल पक्ष के डॉ. केशव सुधा गुप्ता, डॉ. दिनेश 
कल्पना गुप्ता, श्री राकेश अर्चना गुप्ता, श्री अरविन्द ममता गुप्ता, डॉ. 
रमाकांत रंजना गुप्ता एवं श्री हरीशंकर मालती सिजरिया, डॉ. प्रदीप 


x बुन्देली शब्द कोश 





सुनीता गुप्ता, डॉ. अशोक संगीता गुप्ता के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान 


जिन्होंने समय समय पर अपना समय व योगदान दिया। इस सुअवसर 
पर अपनी जन्मदात्री माँ श्रीमती राम प्यारी सरावगी व धर्मदात्री माँ 
श्रीमति सावित्री देवी को सादर स्मरण करती हूँ जिनका आशीर्वाद एक 
शक्ति के रूप में हमें सदैव प्राप्त है। मैं उन सभी के प्रति हार्दिक 
धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने ज्ञात अज्ञात रूपेण इस शब्द कोश 
निर्माण में सहयोग दिया है। मुख्यतः मेरे पतिदेव जिन्होंने बड़े धैर्य से 
इस कार्य को सम्पन्न कराने में मेरा सहयेग किया, समय-समय पर 
आने वाली कठिनाईयों में प्रोत्साहित किया, उपयोगी परामर्श देकर 
मुझे कृतकृत्य किया मैं डॉ. हरीमोहन गुप्ता जी की चिर कृतज्ञ हूँ, पुत्र 
इंजी, चि. हृदयेश एवं सौ. का. राशि गुप्ता का भी सहयोग सराहनीय हैं 
शब्दकोश अकारादिक्रम से व्यवस्थित रखने में जो प्रयास एवं नये-नये 
प्रयोग पुनः कीर्तिकेय द्वारा किये गये बह सराहनीय हैं जो नैतिक 
सम्बल मुझे सभी महानुभावों के प्राप्त हुआ उसके लिए हृदय से 
कृतज्ञ हूँ । 


अक्षर संयोजन हेतु श्री दिनेश पाण्डेय, श्रीमति संगीता पाण्डेय के 
लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बड़ी 
लगनशीलता एवं परिश्रम से करके प्रूफ -पठन जैसे दुस्तर कार्य को 
बड़ी सहजता एवं सरलता से सम्पन्न किया, साथ ही अक्षर संयोजन के 
सहयोगी श्री दिनेश पाण्डेय, श्रीमती ममता जैन एवं सुश्री कविता कोरी 


किया। अंत में इस अवसर पर बहुत विनम्रता के साथ गोस्वामी 
तुलसीदास जी को स्मरण करती हूँ जिन्होंने रामचरित मानस में 
लिखा है - 


“मति अति नीच रूचि उर आछी। 
चहत अमिय जग जुरय न छाछी।।' 


अर्थात्‌ मेरी बुद्धि बहुत छोटी है लेकिन हृदय में कामना बहुत बड़ी 
है, चाहता तो हूँ अमृत पियूँ पर संसार में छाँछ भी नहीं मिलती । बुन्देली 
का शब्दकोश बनाने का विचार बहुत कष्ट कर तपस्या की तरह है 
बिना खुद को होम किये सिद्धि प्राप्त होना सम्भव नहीं । अनन्त अज्ञात 
परम सत्ता का विशेष आशीर्वाद निरंतर अनुभव करती हूँ तथा जिस 
धरती ने मुझे सृजन की चेतना और अभिव्यक्ति का अभिजात्य दिया 
उसके प्रति समर्पण एवं ऋण से उऋण होने का प्रतिफ लन ही है 
बुन्देली शब्दकोश की निर्मिति। 


इत्यलम्‌ । 
डॉ. सरोज गुप्ता 

पं. दीन दयाल उपाध्याय शासकीय स्नातकोत्तर कला 
एवं वाणिज्य महाविद्यालय 

सागर (मध्य प्रदेश) 
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भूमिका 


सौन्दर्य चेतना है, चेतना जीवन है, जीवन समाज है, समाज साहित्य है, 
साहित्य सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सुन्दर है! यह चक्र जीवन का 
शाश्वत सत्य है। यह शाश्वत सत्य शब्द शक्ति के सबल सम्बल पर 
अवलम्बित है, शब्द ही वाणी का मूलाधार है। बुन्देली साहित्य एवं बुन्देली 
शब्द संकलन एवं सम्बर्धन में टीकमगढ़ नरेश स्व. श्री वीरसिंह जू देव का 
स्थान सर्वोपरि है। इनके सौजन्य से बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने मधुकर का 
सम्पादन कर तथा स्व. श्री कृष्णानंद गुप्त जी ने लोक वार्ता द्वारा बुन्देली लोक 
साहित्य को प्रकाश में लाने का अनूठा कार्य किया है। डॉ. वृन्दावन लाल 
वर्मा, पं. लालाराम वाजपेई, कृष्णानन्द जी गुप्त तथा स्व. श्री श्यामलाल जी 
साहू को बुन्देली लोक साहित्य के प्रति चिन्ता एवं सम्बर्धन के प्रति ललक 
मुझे इनके सान्निध्य में रहने पर हुई है। एक बार की घटना है डॉ. वृन्दावन 
लाल वर्मा “बड़े भईया'' पं. लालाराम जी बाजपेई '' नन्ने भईया '' कहलाते 
थे। वाजपेई जी ने बातों ही बातों में इन महानुभावों से बुन्देली के प्रति कुछ न 
कर पाने पर कहा '' बड़े भईया '' हम सब .......... की लीपनों कर रये “डॉ. 
वर्मा ने तुरन्त कहा ' नन्नेभइया' आप बुन्देली कहावतों में मंत्र सी शक्ति भर 
देते हो'' नन्ने भइया ने जबाब दिया बड़े भइया आप तो कहावतों गीतों के 
नाम पर उपन्यास को रचना कर देते हो। इन दोनों बुन्देली उपासकों का 
श्री कृष्णानन्द जी के प्रति अभिमत था, गुप्त जी आप ऐसे होनहार समर्पित 
बुन्देली लाड्ले लाल हैं कि बुन्देली के जन-जन प्रिय-जन कंठहार कवि 
ईसुरी की फागें संकलित कर उन्हें ऊपर करने पर तुले हैं | बुन्देली शब्द 
भण्डार खोज में आपको अनूठी लगन तुम्हें बेचैन करती है। मुझे याद है 
चकीब, चका, चकौट, धन आदि बुन्देली शब्दों की इन्होंने चर्चा भी की थी। 
स्व. श्री श्यामलाल जी साहू ईसुरी के अनन्य भकत थे, गुप्त जी से चौकड़िया 
सुनते, बुन्देली शब्द गुनते और पं. बाजपेई जी से उनकी कही कहावतों का 
संग्रह करते रहते थे क्योंकि बह बात-बात में कहावतों में बोलते हैं। इसी 
परम्परा में श्री मुंशी अजमेरी जी, श्री दुर्गा प्रसाद समाधिया, श्री गणेशीलाल 
बुधौलिया, श्री श्यामसुन्दर बादल, श्री गौरीशंकर द्विवेदी जी, लक्ष्मीचन्द्र 
नुना जी आदि द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुसरण कर बुन्देली धरती की लाडली 
बेटी सरोज गुप्ता ने बड़े गाँव की मिट्टी बुन्देली मूर्ति का आकार देकर गढ़ा है। 
चिरगाँब की कुलवधू बन कर राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की जन्म भूमि 
को भभूत से मूर्ति को रंग रोशन किया है, जिसमें मुंशी अजमेरी जी, 
श्री सियाराम शरण गुप्त आदि को स्मृतियां अंकित की है । उनमें बुन्देली भाषा 
के अनेकानेक शब्द सुमनों, शतदल कमलों से युक्‍त मालाओं का गुम्फन कर, 


कहावतों, मुहावरों, पहेलियों की रंगोली रची है। जिसमें बुन्देली भाषा की 
शब्द शक्ति की आत्मा विचरती है । बुन्देली शब्दों की भाव बिहृवलता, शब्द 
शक्ति, माधुर्य अठखेलियाँ करता है । एक बार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 
छतरपुर में अध्यक्षीय भाषण में स्व. डॉ. रामकुमार वर्मा जी ने कहा था-'' मै 
देश-विदेश घूमा, नाना भाषाओं से परिचित हुआ पर बुन्देली जैसी मिठास 
कहीं सुनने को नहीं मिली। '' उन्होंने उदाहरण देकर कहा था '' कन्धे में दर्द 
है । कन्धै में पीड़ा है कंधा दुखता है । कंधे में कष्ट है आदि वाक्य को बुन्देली 
नायिका कुछ यों कहती है “कदा पिरात ये'' पिरात में पीरा है, कसक है, 
लोच है, सोच है। यही सोच-सोच कर प्रियतम लाचार हो आर्द्र हो जाता है। 
सम्प्रेषणीयता की छटा छिटक-छिटक जाती है| पीरा की पीर प्राणों को पेर- 
पेर का पेर देती है। ऐसी शब्द शक्ति है बुन्देली शब्दो में ....... 


ऐसे अनूठे शब्दों का भण्डार भरने का कार्य डॉ. सरोज गुप्ता ने बुन्देली 
शब्द कोश, अर्थ द्योतन एवं शब्द परम्परा का अन्वेषण कर अभूतपूर्व कार्य 
किया है। सामर्थ्य से एक कदम आगे बढ़कर किया कार्य अनूठा है। बुन्देली 
शब्दों का वैभव-एकाक्षरी शब्द, कृषि परक शब्द, खान-पान, रहन-सहन 
परक शब्द, बुन्देली रीति रिवाज, गाली गलौच, आदि की विवेचना की है। 
संक्षेप में कहूँ तो बुन्देली संस्कृति के द्योतक समस्त शब्दों को संकलित कर 
उनके व्याकरण पर भी प्रकाश डाला है जो सोने में सुहागा का काम करता है। 
बुन्देली कहावतों को अर्थ सहित लिखकर बुन्देली-शोधार्थियों को नया पथ 
प्रशस्त किया है। अतः बुन्देली ललना हार्दिक बधाई की पात्र है। हिन्दी 
प्राध्यापक का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाली चिरगाँब की चिर कर्मशील 
विदुषी कुल वधू हैं जो अपने में सागर सी गहराई की सच्ची हकदार है। 
बाकई में बड़े गाँव की बुन्देली बड़ी बेटी है। 


बड़े गाँव की बेटी, बुन्देली की खोज। 
चिरगाँव की कुलवधू, महिमा मण्डित ओज। 
बूंद-बूंद भर घट सृजित, बुन्देली शब्द कोश। 
बुन्देली की थाती, बिन्दु श्रीमती सरोज ।। 


डॉ. के. एल. वर्मा बिन्दु 
बुन्देली गीतकार 

१63 कला निकेतन, 

जे के रोड, भोपाल (म.प्र.) 
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बुन्देली शब्दकोश निर्माण विधि 


१. शब्द संग्रह 

यह बुन्देली शब्दकोश है अतः लोक की महत्ता को समझते हुए 
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बुन्देली भाषा बोलने वालों से निरन्तर जन सम्पर्क 
किया गया तथा बुन्देली साहित्य से शब्दों का संकलन किया गया है । 
शब्द संग्रह करते समय इस बात का निरन्तर ध्यान रखा गया कि कोई 
भी बुन्देली शब्द छूटने न पाये और बुन्देली भाषा की सतत्‌ प्रयुक्त 
शब्दावली पूर्णत: कोश में संकलित हो जाये । 


2. वर्तनी 

शब्द संग्रह के उपरान्त शब्दों की वर्तनी ठीक-ठीक रूप में देना 
आवश्यक होता है। वर्तनी सम्बन्धी अनेकरूपता को दूर करके एकरूपता 
लाने के लिए प्रचलित एवं प्रामाणिक वर्तनी को ही अपने कोश में देने 
का प्रयास किया गया। 


3. शब्द निर्णय 

बुन्देली भाषा में हर एक अभिव्यक्ति के लिये पृथक शब्द मिलता 
है जो उसकी भाषा समृद्धि एवं संपन्नता का परिचायक है । बुन्देली के 
कई शब्द ध्वनि या रूप को दृष्टि से समान हैं परन्तु उनके अर्थ भिन्न- 
भिन्न होते हैं । बुन्देली में अधिकांश शब्द इसी प्रकार के है । जिनके अर्थ 
अलग-अलग है। 


4. शब्द-क्रम - 

बुन्देली शब्दकोश में शब्दों का संग्रह वर्णे के क्रमानुसार अकारादिक्रम 
/ वर्णानुक्रम से किया गया है । पहले स्वर फिर व्यंजन शब्द रखे गये हैं। 
(स्वर असे औ तक क से ह तक) अ से आरंभ होने वाले शब्द एक 
साथ होंगे फिर आ वाले शब्द आयेंगे । इसी क्रम से वर्णानुसार सभी 
शब्द रखे गये हैं । 


5. व्याकरण 

बुन्देली शब्द कोश में क्रमानुसार शब्दों का संकलन करके उनके 
सामने व्याकरण रूपों का भी उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। 
शब्द के सामने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय 
आदि शब्द के मूल व्याकरणिक रूप दिये गये हैं । 


6. अर्थ 

शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है शब्दों की व्याख्या एवं 
अर्थ | अ-व्याप्ति दोष ब अतिव्याप्ति दोष से बचकर शब्दों की व्याख्या 
सुगम व स्पष्ट होनी चाहिये । बुन्देली शब्दों का संकलन करके उसका 
लोक प्रचलित अर्थ दिया गया है। शब्द का आशय समझ में आये 
इसके लिए एक तो शब्द का पर्यायवाची शब्द दिया जाता है दूसरे 
उसकी व्याख्या या परिभाषा दी गयी है। जनमानस या लोकभाषा में 
शब्द किस रूप में गृहीत किया गया है, किस परम्परा से आया है 
इसकी जानकारी भी अपेक्षित है | कई शब्द ठेट ग्रामीण अंचल के हैं 
जो नगरीय जीवन में नहीं है, तथा जिनमें कहीं-कहीं अर्थ विभिन्नता 
भी है। 


शब्दकोश का काम सभी प्रकार के साहित्य कार्यो से अधिक, 
कठिन और विकट होता है। उसमें सभी विषयों और सभी शास्त्रों के 
शब्द आते हैं । किसी एक व्यक्ति के लिए सभी विषयों और शास्त्रों की 
जानकारी रखना असंभव सी बात है । मेरी कोशिश रही है कि अलग- 
अलग विषयों और शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञाताओं से शब्दों के अर्थ सुनिश्चित 
कराये जायें । इस कार्य में मेरा सहयोग सागर नगर के गौरव डॉ. गजाधर 
सागर ने किया । मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। 


7. प्रयोग 

बुन्देली शब्द के अर्थ की स्पष्ट जानकारी के लिए प्रामाणिक प्रयोग 
भी दिये जा रहे हैं | साहित्यकारों कवियों के उद्धरण के साथ मुहावरे 
एवं लोकोक्तियों से अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। 


बुन्देली शब्द भंडार विस्तृत और विशाल है दिन पर दिन इसका 
प्रचलन बढ़ रहा है । नये-नये क्षेत्रों तथा विषयों के नये-नये एक से एक 
विचित्र शब्द बुन्देली में मिल रहे हैं मुझे चारों ओर बिखरे हुए हजारों 
ऐसे उपयोगी शब्द मिलने लगे हैं जो बुन्देली के किसी कोश में आये 
ही नहीं । ऐसे शब्दों का संकलन करना मैंने अपना मुख्य लक्ष्य बनाया, 
उपयोगी और आवश्यक शब्दों को परिशिष्ट में रखा गया है । 
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शोध संरचना एवं पद्धति 


बुंदेली के बृहद्‌ शब्दकोश के निर्माण प्रकिया में बुन्देली शब्दचयन, 


व्युत्पत्ति, अर्थ विवेचना एवं व्याख्या संतुलित एवं बैज्ञानिक ढंग से 
करने का प्रयास किया गया, समग्र रूप से कोश निर्माण की पद्धति 
निम्नवत्‌ है- 


T. 


प्रथम बुन्देली शब्द, उसके बाद जाति, नाम क्रियापद अव्यय 
आदि की जानकारी। 


शब्द का मौलिक अर्थ तथा व्यवहारिक अर्थ दिया गया। 


खास शब्दों के साथ उनके अर्थ को स्पष्ट करने वाले उद्धरण 
दिये गये । 


संस्कृत शब्द संग्रहित नहीं किये गये सिर्फ बुन्देली शब्दों, 
देशज, तदभव शब्दों को ही विशेष महत्व दिया गया है । 


ग्रामीण शब्दों को भी प्रमुखता दी गयी है। 


लोहार, बढ़ई, सोनार, कृषक आदि के साधनवाचक शब्द और 
क्रियाओं के वाचक शब्द दिये गये हैं । 


7. 


8. 


छ. 


जिन जिन शब्दों के अर्थ तो भिन्न हैं, परन्तु उच्चारण एक सा 
प्रतीत होता है, बे सब पृथक-पृथक दिये गये हैं । 


एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ हैं, बहाँ अर्थ के क्रम विकास को 
ध्यान में रखा गया है । 


शब्द की व्युत्पत्ति नहीं दी गयी, बह एक अलग विषय है। 


मेरी साधन सामग्री लोक साहित्य, गीत, कहावत वगैरह के 
साथ ही मध्ययुग के कवियों की रचनायें भी रहीं है। पद्माकर, 
ठाकुर, बोधा, नरोत्तम कवि, हरिराम व्यास आदि को रचनाओं 
का स्वच्छन्द भाव से उपयोग किया गया है कोई एक बुन्देली 
शब्द अन्य स्थानीय भाषा में किस रूप में प्रचलित है, यह 
दरसाना भी मेरा उद्देश्य है। 


बुन्देली शब्दकोश प्रामाणिक एवं उपयोगी बने इसके लिये भाषा 


विशेषज्ञों से सहयोग प्राप्त किया गया। बुन्देली शब्दकोश निर्माण का 
कार्य बहुत व्यापक है। इस कार्य के लिये विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, 
मनीषियों द्वारा दिये जाने वाले सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिये मैं सभी 
की हृदय से कृतज्ञ हूँ। 
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जुन्देसी शब्द कोश 





अंक - 
अंकड़ी- 
अंकन - 


अंका - 


अंकाई- 


अ 


हिन्दी वर्णमाला दे.ना.लि. का आद्य वर्ण, ओनम का 
पहला अक्षर, दे. ओनम, बुन्देली में वर्णमाला को ओनम 
कहते हैं, इसका उच्चारण कंठ से होता है, यह कंठ्य वर्ण 
है, व्यंजनों का उच्चारण इस अक्षर की सहायता के बिना 
नहीं हो सकता इसीलिए वर्ण माला में क, ख, ग आदि 
वर्ण अकार संयुक्त लिखे और बोले जाते हैं, एक अव्यय 
जो व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले उपसर्ग की 
तरह आकर नकार, अभाव, वैपरीत्य आदि का अर्थ देता 
है, जैसे-अंजान, अकारथ, अकाज, अकाल आदि | कहीं - 
कहीं यह बुन्देली में हिन्दी की तरह ही अतिशयता या 
आधिक्य का बोध भी कराता है, जैसे अलोप, अघोर, 
अमोल, अतोल आदि | 

सं.पु.संख्यावाची आकृतियाँ, चिन्ह, निशान, संख्या सूचक 
चिन्ह जैसे-१,२,३, अक्षर। 

सं-स्त्री. कांटा, काँटे की तरह मुड़ा हुआ लोहे का टुकड़ा 
साँप पकड़ने का औजार। 

क्रि.वि. अक्षरों में जैसे अंकन दस, २०, अंकों में लिखा 
हुआ, विशेषकर रूपयों के लेखन में प्रयुक्त । 

सं.पु. अक्षर, निशान, जैसे-*मिटे नहिं विधि के अंका' वे 
निशान जिन्हें कोरी लोग कपड़ा बुनते समय उसकी माप 
ठीक रखने के लिए बारह-बारह गिरह की दूरी पर 
लगाते हैं। 

सं.स्त्री. आँकने की क्रिया या भाव, अंकन, आंकने का 
अंकन करने का पारिश्रमिक, फसल में से जमींदार और 
काश्तकार के हिस्से का ठहराव, दानाबंदी, कृत, अंदाज, 
पर्ख! 

क्रि.स. किसी दूसरे से किसी वस्तु के मूल्य या वजन का 
अंदाज लगवाना। 

सं.पु. कोई चीज निकालने या फँसाने के लिये बना हुआ 
टेढा कोटा, हुक, गाय बैल के पेट में होने बाला मरोड़, 
रेशमी कपड़ा बुनने वाला एक औजार | 

सं.स्त्री. अंकुशनुमा । 

सं.पु. गुठली, बीज आदि में से नया डंठल जिसमें छोटी- 
छोटी पत्तियाँ लगी होती हैं, पौधों, वृक्षों आदि की जड़, 
डाल या तने में से उगने वाला नया पत्ता। 

सं.पु. अंकुर के रूप में निकला या फूटा हुआ, उत्पन्न, 
अद्भुत जिसमें से अंकुर निकले हों । 

सं.पु. चश, काबू, अधिकार, हाथी के हाँकने की नुकीली 
साँग, मुहा. अंकुस राखबो-काबू में रखना, भय दिखाते 
रहना, मुहा.अंकुश न मानबौ-ढीटपन देना, सं. पु. भाले की 





अंकुसी - 


अंकोल - 


अंकौरिया - 


अंखफुरी - 
अंखुआ - 
अंग - 


अंगछेटा - 


| अंगड-खगड- 


अंगापिच्छू- 


अंगद - 

अंगना - 
अंगनाई - 
अंगवान - 
अगवान होबौ- 


अंगर - 


अंगरखा - 
अंगर-खंगर- 


अंगरा - 


अंगरा - 


तरह का वह दो मुँहा अंकुड़ा या कांटा, जिससे हाथी 
चलाया और वश में किया जाता है, गजवाग, वह 
अधिकार तत्व या शक्ति जिसमें किसी को अधिकार पूर्वक 
किसी कार्य के लिये अग्रसर किया जा सके अथवा रोका 
जा सके, नियंत्रण या वश में रखने की क्रिया भाव, दबाव, 
नियंत्रण या रोक। 

सं.स्त्री. अंकुश के आकार की कोई छोटी चीज, कोई चीज 
टांगने या फँसाने का छोटा अंकुड़ा या कांटा, चूल्हे आदि में 
से कोयला या राख निकालने की छोटी टेडी छड, पेड़ से 
फल तोड़ने की लग्गी। 

सं.पु. पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला एक पेड़ जिसके पत्ते 
शरीफे के पेड़ के पत्तों के जैसे होते हैं और फल बेर के 
बराबर तथा काले होते हैं। इस पेड़ के फल तथा छाल कई 
रोगों के उपचार के काम आती है। 

सं-स्त्री. गोद, बाहु पाश, घास, लकड़ी बगैरह का उतना 
बोझ जितना दो फैली हुई भुजाओं में आ जाये, प्र. हमें 
अँकोरियाँ भर लकरियाँ चानें, अँकबार का लघु. रूप. दे. 
अँकवार। 

क्रि. आँख फोड़ने का काम | 

वि. पीका। 

सं.पु. शरीर, विशेष कर गुप्तांग, अपने अंग से उत्पन्न 
संतान, शरीर के अव्यव । 

सं.स्त्री. अंगिया, आगे से, छोड़ने वाला व्यक्ति । 

वि.टूटा फूटा सामान, गिरा पड़ा अथवा इधर उधर बिखरा 
हुआ, निरर्थक, उदा.व्यर्थ की चीजें जो टूटी फूरी या इधर 
उधर बिखरी पड़ी हों, अनुपयोगी, रख रखाव की कमी में 
पड़ा हुआ अव्यवस्थित सामान, कबाड़। 

क्रि.वि. एक के पीछे दूसरा, आगे पीछे के क्रम में, कुछ 
दूर पर, एक के पीछे एक, (यौ.श. ) | 

सं.पु. भुजा में पहनने का एक गहना। 

सं.पु. आँगन । 

सं. अगड़ाई आना। 

सं.पु. आगे चलने वाला। 

क्रि. किसी काम में पहल करने वाला। 

वि. वाहने के अग्रभाग में अधिक वजन होने के कारण 
असन्तुलित स्थिति। 

सं.पु. कुर्ता, स्त्री. कुर्ती । 

सं. पु. शब्द युग्म, टूटा फूटा सामान, बेकार सामान जो घर 
में एक ओर पड़ा रहता है । 

सं. आग लगी हुई वस्तु का टुकड़ा, अंगारा, जलती हुई 
कण्डी का टुकड़ा | 

वि. अंगुल को माप। 
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अंगरिया - 
अंगराग - 


अंगरेजी - 


अंगा - 

अंगार - 
अंगारू - 
अगौनी- 
अंगार - 


अंगारौ - 


अंगिया - 


बुन्देली शब्द कोश 
वि. कंडे को आग का छोटा टुकड़ा। अंगाटी - 
सं. पु. हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर का लाल चोला | अंगोटबौ - 
या भैरव जी को चढ़ाने वाला काला चोला। अंगूठी - 
सं. स्त्री अंगरेजों की भाषा, इंगलिश, अंगरेजों का शासन, | अंचक - 
अँगरेजों के शासन का आतंक, जैसे-अँगरेजी परी गोरी 
गम खाने, - लो. गी. 
वि. अंगरखे के नीचे का हिस्सा। अजन = 
वि. दहकता हुआ कोयला। 
सं. आगे, भविष्य | अंजर-पंजर - 
सं.स्त्री.बारात स्वागत के समय आतिशबाजी | 
सं. पु. जलता हुआ कोयला या लकड़ी का टुकड़ा, गाड़ी 
के आगे का हिस्सा । अंजर-खंजर - 
सं. पु. कुहरा, कहा. मेव के आँगे अंगारो और फौज के | अंजल- 
आगे डंगारौँ । अंजलि- 
सं. स्त्री. स्त्रियों के वक्ष स्थल का पहनावा जो स्तनों पर 
बिल्कुल ठीक और चुस्त आता हुआ विशेष रूप से तैयार 
किया जाता है, चोली, उदा. वरन वरन अँगियां उर धरे, 
जी में लिखे पपीरा मोरे, ऐसी अंगिया तोरे लो. गी. ! 
सं. यु. स्वीकार, ग्रहण ! की जलन 
सं.पु. एक कंद। ss sd 
सं. स्त्री. अग्रभित्ति, घर का अग्र भाग। अंुरी 
सं. स्त्री. उँगली में सुई चुभने से बचने के लिए पहनी | © | 
जाने वाली धातु या चमड़े की टोपी । अंजोरा- 
सं. पु. द्राक्षाफल। अंजोरी- 
सं. पु. एक रंग जो पीले ओर नीले रंग की मिलावट से | . 
बनता है, अंगूर के रंग से मिलते जुलते रंग का, ये केले के | जैल 
हरे पत्ते के रंग जैसा होता है, वि. अंगूर के रस से बनी | _ 
शराब। bi 
वि. अंगरेजी शराब, हल्का पीला रंग। 
वि. बैल। अङ्ना 
क्रि. छोटा माप। 
क्र.स. समेटना, स्वीकार करना, झेलना, किसी राजकी | _ . 
जिम्मेवारी लेना। शिला 5 
क्रि. वि. बच्चों का प्रेम के कारण किसी विशेष व्यक्ति के | . 
प्रति अधिक आकर्षित रहना, प्र. जौ मोंड़ा आजी के भौत | अटसट - 
अंगे लगो। अटागुडगुड - 
सं.पु. दुपट्टा, तौलिया । अंटा - 


सं. स्त्री. पतली तौलिया जिसे लोग कन्धे पर डाले रहते 
हैं, यह शीत लहर या गर्म लू से बचाने के काम आती है, 
पुराना महाजनी पोशाक का हिस्सा, देव मूर्तियों के अंग 
प्रक्षालन का वस्त्र, चिलम के धुंए को छानने के लिए 
उसके नीचे लगाया जाने वाला गीला कपड़ा । 





क्रि. एक झीना वस्त्र। 

क्रि. कब्जे में करना। 

सं. स्त्री. हाथ की उंगलियों में पहनने का आभूषण | 
सं.पु. बच्चों का एक खेल जिसमें थोड़ी मिट्टी इकट्ठी 
करके उसमें पैसे कंकड़ आदि छिपाते है और दूसरा 
लड़का ढूढ़ता है, गँगरे जुआ । 

सं.पु. आँख का सुरमा, काजल, रेलगाड़ी के आगे का 
इंजन, स्याही, लेप। 

सं.पु. शरीर के अंग या जोड, मुहा.-अंजर-पंजर ढीले 
होना। झटके, श्रम आदि के कारण सब अंगों और जोड़ों का 
हिलकर शिथिल हो जाना, ठठरी, पसली । 

सं.पु. बेकार सामान । 

सं.पु. अन्न जल, दाना-पानी। 

सं.स्त्री. हथेली का वह रूप जो उँगलियों को कुछ ऊपर 
उठाने से बनता है, दोनों हथेलियों को उक्त रूप में एक 
साथ मिलाने से बनने वाला गडा, जिसमें भरकर कुछ दिया 
या लिया जा सकता है, अंजलि में आया या रखा हुआ 
प्राप्त या हस्तगत किया हुआ, खोबा, प्र. खोबा में भर लो। 
क्रि.आंजना, आँख में काजल या सुरमा लगवाना। 

सं.पु. एक पौधे की जड़ जिसे हकीम लोग दवा के काम में 
लाते है। 

सं-स्त्री. अंजुली । 

सं.स्त्री. सूत निकालने को अंजोरा कहते हैं। 

सं-स्त्री. चन्द्रमा को चांदनी, चांदनी रात, उजाला, प्रकाश, 
आभा, चमक-दमक, दीप्ति | 

सं.पु. लोप, बीच में पड़ने वाला अभावात्मक अन्तर, 
नागा, अवकाश, छुट्टी, उदा. अंझासी दिन की भई । 

सं.पु. गोलियां खेलते समय अंगूठे को जमीन पर टेकर 
गोली को चोट लगाने की उँगलियों की विशेष मुद्रा । 
क्रि.अ. व्यवधान रूकावट, करना या समाना, पूरा पड़ना, 
यथेष्ट होना, उपयोग में आने के कारण समाप्त होना, 
अटकना, किसी वस्तु का भीतर आना। 

क्रि.वि. बह लकड़ी जिसमें कपड़ा बुनते समय आट बाँध 
देते हैं। 

वि. अंडबंड, अनाप शनाप, अनर्गल, दे. अंडबंड । 

वि. नशे में चूर या बेसुध, अचेत, मूर्छा, बेहोश । 

सं.पु. चित्त और पट्ट, औँधे और सीधे के बीच की 
स्थिति, कहा. चित्त मोरी, पट्ट मोरी, अंटा पै लड़ाई, बड़ी 
कौंड़ी, सूत रेशम का लच्छा, एक प्रकार का खेल, उदा. 
चित्त मोरी बह मोरी अंटा, अंटा में धरे सुरक्षित है, अंटा- 
ऐसा कौड़ा जो चित्त में हो न पड़ में, अंटा खोलना, 
बाँछना, फंदा, अंटा बीद गओ। 


अंटाचित - 


अंडकोश - 


अंडज - 
अंडबंड - 


अंडबिजौरो - 
अंडरना - 
अंडस - 


अंडा- 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि.वि. पीठ के बल पड़ा या लेटा हुआ, पूरी तरह से हारा 
हुआ, पराजित, स्तब्ध, स्तंभित, नशै आदि के कारण 
अचेत या बेसुध पड़ा हुआ, जो शक्ति आदि से रहित योग्य 
न रह गया हो, मुहा. अंटाचित होना-सन्न हो जाना, 
अवाक्‌ होना। 

सं.स्त्री. सूत की लच्छी। 

क्रि. अंटी में रखना या लेना, छिपाना, गायब करना, 
गठियाना। 

सस्त्री. धोती की कमर की लपेटन, गाँठ, धोती के फेंटा 
की दुपट, खेलने की छोटी गोली, रस्सी की ऐसी लपेट 
को वह आधार वस्तु पर से खिसके नहीं । 

वि. छल, धूर्तता से दुसरों का धन उड़ा लेने वाला। 

सं.पु. बैल की आँखो पर लगाया जाने वाला ढक्कन या 
बांधी जाने वाली पट्टी। 

वि. बेढंग का काम । 

सं.पु. पक्षियों आदि का अंडा, अण्डकोश, वीर्य, विश्व, 
ब्रह्मांड, उदा. अंड अनेक अमल जस छाबा, मृग की 
नाभि जिसमें कस्तूरी रहती है, कामदेव । 

सं.पु. पोता, पंच आवरण, दूध पीकर पलने वाली जीवों, 
नरों या पुरूष इन्द्रिय के नीचे की थैली जिसमें दो 
गुगलियाँ होती हैं, सारा विश्व, अण्ड कटाह, फल का 
ऊपरी छिलका । 

वि. अडे से जन्म लेने वाला, अंडे से उत्पन्न जीव । 

वि. असम्बद्ध प्रलाप, अनापशनाप, गाली-गलौज, व्यर्थ 
का, बेसिर पैर का, भद्दा, अनुचित, इधर उधर का, 
अनावश्यक या अनुपयुक्त, दो उंगलियों के बीच की 
जगह, मुहा. अंटी मारना, जुआ खेलते समय (बेइमानी 
से)उंगलियों में कौड़ी छिपा रखना, चालाकी से कोई 
चीज छिपा या दबा लेना, वह मुद्रा जिसमें हाथ की उंगली 
पर दूसरी उंगली चढी हो, कमर पर पड़ने वाली धोती की 
लपेट जिसमें लोग रूपये पैसे रखते हैं, सूत आदि की 
लच्छी, मन में पड़ने वाली गाँठ-आट, कुश्ती का एक 
पेंच, मुहा. अंटी देना या मारना, प्रतिद्वन्दी को गिराना या 
हराना, आँय बाँय । 

सं.स्त्री. पपीता, फल । 

क्रि.अ. धान के पौधे में बाल निकलना | 

सं.स्त्री. असुविधा, कठिनाई होना, कष्ट पाना, ऐसी 
कठिन परिस्थति जिसमें से सहज में निकलना न हो सके, 
दुख मय जीवन बिताना। 

सं.पु. कुछ विशिष्ट मादा जीवों के गर्भाशय से निकलने 
वाला वह गोल या लम्बोतरा पिण्ड जिसमें से उनके बच्चे 
जन्म लेते हैं जैसे चिड़ियाँ, मुर्गी या साँप का अंडा। 








अंडाकार - 
अंडिनी - 
अंडिया - 


अंतक- 
अंतड़ी- 


अंतर- 


अंतरा- 


अंतरिच्छ - 


अंतरे-खो तरे - 


वि. अंडे के आकार का लम्बोतरा गोल । 

सं.स्त्री. स्त्री में होने वाला एक रोग। 

सं.पु. बाजरे की पकी हुई वाली, सूत की पिंडी, पैर के 
घुटनों वा पंजों का भाग, स्त्री गांठें और घूंटे का सम्मिलित 
हिस्सा, अटेरन जिस पर सूत लपेटते हैं, अंडिया सूत को 
गुत्थी जो तकुवा पर सूत कात कर लपेटी जाती है। 
सं.स्त्री. एरण्ड, रेंड का वृक्ष, फल या बीज, एक प्रकार का 
मोटा रेशम, इस रेशम की बनी चादर या कपड़ा। 

सं.पु. बह बैल जिसमें आंड न निकाले गये हो, जो बधिया 
न किया गया हो, साँड लाक्षणिक-सुस्त आदमी । 

सं.पु. बाधा, अर्गला, अबरोध, व्यवधान, किवाड़ों के बन्द 
करने की लकड़ी | 

क्रि.अ. बीच में, इस प्रकार अटकना या फलना कि चारों 
ओर से दबाव पड़ने के कारण सहज में न निकल सके। 
सं.पु. इति, शेष, वह स्थान जहाँ किसी चीज या बात के 
अस्तित्व विस्तार आदि का अवसान या समाप्ति होती हो, 
कोई अन्य, छोर, सिरा, मृत्यु, नाश, परिणाम, फ ल, 
नतीजा, प्रलय क्रि.वि. अन्तिम अवस्था या दशा में, 
आखिरकार, उदा. उघरेहि आंत न होहि निबाहू-तुलसी, 
वक्ता के स्थान से अलग या दूर, दूसरी जगह पर, उदा. 
गोप सखन संग खेलत रहौँ, ब्रज तजि अंत न जैहों, पु. 
अन्तः करण, हृदय, भेद, रहस्य आदि की थाह, मुहा. 
किसी का अन्त लेना, यह पता लगाना कि किसी के मन 
में क्या बात है, या किसी विषय में उसकी कितनी 
जानकारी है । 

वि. अन्त या नाश करने वाला। 

सं-स्त्री. आँत, मुहा. किसी की अंतड़ी टटोलना-भीतरी 
बातों को थाह लेने या पता लगाने का प्रयत्न करना, अँतड़ी 
जलना-भूख के मारे बुरा हाल होना, आँतड़यों के बल 
खोलना-बहुत दिन बाद भोजन मिलने पर तृप्त होकर 
खाना। 

सं.पु. फर्क, अलगाव, किसी वस्तु का भीतरी भाग, बीच, 
मध्य, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो घटनाओं के बीच 
का समय, दो वस्तुओं को आपस में पृथक या भिन्न करने 
वाला तत्व या बात, भेद, फटक, दो वस्तुओं के बीच रहने 
वाला आवरण, आड, ओर, छिद्र, आत्मा, परमात्मा, सस्त्र, 
कपड़ा, अन्तः करण, हृदय । 

सं.पु. बीच का अवकाश, अन्तर, अन्तराल, कोना, किसी 
गीत के पहले पद या टेक को छोड़कर दूसरा पद या चरण । 
सं.पु. अंतरिक्ष, आकाश ! 

वि. इधर उधर या किसी कोने में, कभी कभी | 


बुन्देली शब्द कोश 





अंतरौटा - 


अंतस - 
अंथउ - 
अंथय - 
अंदर - 
अंदर कुकक - 


अंदरगुच्च - 
अंदरसा - 


अंदरा - 


अंदरी - 
अंदाकुप्प - 
अंदाजन - 
अंदेर मचाबो - 
अंदेसो - 


अंध - 


अंधड़ - 
अंधधुंध - 
अंधरयाबो - 
अंधरसट्टा - 


अंधूरौ - 
अंधेर - 


सं-पु. अंतर्पट कपड़े का वह छोटा टुकड़ा जो ब्रज में स्त्रियाँ 
प्राय: चोली आदि के ऊपर पेट और पेडू पर लपेटती हैं, 
उदा. श्री भामिनि कौ ले अंतरौटा मोहन शीघ्र ओढायो- 
गोविन्द स्वामी । 

वि. हृदय से। 

सं.पु. सूर्यास्त के कुछ पहले का समय जब कि जैनी लोग 
भोजन करते हैं । 

सं.पु. शाम का समय, सूर्यास्त। 

क्रि वि. भीतर भाग में, भीतर की ओर। 

सं.पु. घोर अंधेरा जिसमें कुछ भी आभास न हो ( अंदर 
खुक्ख) । 

वि. ऐसा अंधा जिसको थोड़ा किन्तु सही न दिखता हो। 
सं.पु. पिसे हुए चावल से बनी हुई एक प्रकार की मिठाई 
अनारसा, इंदरसा। 

सं.पु., वि. अंधा, तिरस्कारवाची प्रयोग कहा. अँदरा बाँटे 
रेवड़ी चीन चीन कै देय-किसी बस्तु को बाँटते समय हेर 
फेर कर अपने जान-पहचान वालों को ही देना। 

ब्रि. अंदर या भीतर का, भीतरी जिसका संबंध अन्दर से 
हा। 

वि. घना अंधेरा । 

क्रि. वि. अन्दाज से, अटकल से, अनुमानत, प्रायः, 
लगभग, अंदाज, अनुमानत: । 

क्रि. स. अत्याचार करना। 

सं.पु. आशंका, नकारात्मक संभावना, खटका, सोच, 
चिंता, दुविधा गोमगो । 

वि. नयन ज्योति से रहित, विचार और विवेक से रहित, 
अविवेकी, जो आँख मूंदकर किया गया हो, आँख बन्द 
करके किया हुआ, जैसे अंध अनुकरण, अन्ध परम्परा, 
आगा पीछा या भला बुरा कुछ भी दिखाई न दे, जो 
असमंजस में पड़ा हो, मूर्ख, नासमझ, पु. बह जिसे 
दिखाई न दे अन्धा आदमी, कहा. आँधे पीसे कुत्ते खायें - 
जब कोई अपने परिश्रम से पैदा की गई किसी वस्तु का 
स्वयं उपयोग न कर सके और दूसरे उसका मजा लूटें । 
सं. पु. बेगवती वायु, तूफान, आंधी । 

क्रि. वि. अंधाधुंध । 

सं-पु. अंधे होने को तरह क्रियायें करना, उदा. अंधरया के 
चलत, जानबूझ कर अन्धे के समान काम करने वाला। 
सं.पु. बिना बिचारे । 

सं-पु. अधूरा, धूल भरी आँधी । 

सं.पु. ऐसी व्यवस्था, स्थिति या शासन जिसमें औचित्य, 





अंधेरो - 


अंधेरी - 
अंधौ - 


अंबर-डबर - 


अंबिका - 


अंभर - 
अंस - 


। अँउँठा - 


अँकटा - 
अँकरां - 
अँकवार - 


अँकवारना - 
अँकायबों - 


अँकुरना - 
अँक्लुरा - 


बिलम्ब को स्थिति, उदा. अंधेर गरदी, अँधेर खाता, 
कुप्रबंध, गड़बड़ी, कहा. अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर 
भाजी टके सेर खाजा-जहाँ शासन में कोई विधि-व्यवस्था 
न हो वहाँ कहते हैं । 

सं.पु. अंधकार, अँधेरा, बहुत ही मनमाना व्यवहार या 
अंधेर करना, निराशा, कृष्ण पक्ष। 

सं-स्त्री. अंधयारी | 

सं.स्त्री. घोड़ों, बैलों आदि की आँखों पर बोधा जाने वाला 
कपड़ा। 

सं.पु. सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ने 
वाली लाली, उदा. अंबर-डबर सांझ के, ज्यों बालू की 
भीत। 

सं-स्त्री. माता, माँ, दुर्गा, पार्वती, जैनियों की एक देवी, 
काशी के राजा की कन्या जिसे भीष्म पितामह हर ले गये 
थे और जिसके गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे, कुटकी नाम 
का पौधा। 

सं.पु. अंबर। 

सं.पु. अंश, किसी वस्तु का कुछ भाग, संतान में पिता की 
आत्मा और शारीरिक अवयवों की उपस्थिति, कंधा | 
सं.पु. अँगूठा। 

सं.पु. छोटा कंकड़, कंकड़ का टुकड़ा । 

सं.पु. बोने के बाद बिना पानी बरसे जमना ! 

सं.स्त्री. वक्षस्थल, हृदय, गोद, पु. दोनों भुजाओं को 
फै लाकर मिलाने से बना घेरा, बाहु पाश, गोद, मुहा. 
अँकवार भरबो-आलिंगन, भेंटना । 

सं-स्त्री. गले लगाना, आलिंगन करना, अँकवार भरवो- 
आलिंगन करना, भेंटना | 

सं.पु. परखवाना | 

क्रि. स. अंकुर निकालना या फूटना। 

सं.पु. कुरा, कोंपल, कल्ला, अंकुर ब. व. जैसे अँकुरा निकर 
आये। 

क्रि. स. कुरा फूटना, अंकुर फूटना, अंकुरित होना। 
सं.स्त्री. अन्न के दाने जिसमें अंकुर या गाभ निकले हुए 
हों, इस प्रकार अन्न की घुँघनी । 

सं.पु. ऐसा काम जिसमें विविश होकर रात भर जागना 
पड़े, ऐसा काम जिससे आँखों पर जोर पड़े, जैसे- 
कशीदाकारी या सिलाई का काम, बेकार जागरण । 

सं.पु. एक प्रकार का पतंगा, बु. रिड, उदा. कभऊँ 
खिलाबे पड्कुलिया, पकरै भौरा अँख-फोरा, द्वारिकेश- 
बुंदेलन । 


न्याय आदि का कुछ भी विचार न होता हो, अंशाति या | अँखमिचनी - संत्री. आख मिचौंनी खेल, बु. उदा. आँख मिच्चों खेल। 





अँखिया - 
अँखुआ - 
अँखुआना - 
अँगछेटाँ - 


अँगड़ाई - 
अँगड़ाबो - 


अँगद - 


अँगना - 


अँगनाई - 
अँगयाबो - 


अँगरखा - 


अँगरखी - 


अँगरा - 


अँगरिया - 
अँगरेज - 


अँगरेजियत - 
अँगा - 


अँगाई - 
अँगाऊ- 
अँगारी - 


अँगीठाला - 
अँगीठी - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं-स्त्री. आँख, नकाशी करने की कलम। | अँगुआ - 
सं.पु. अँकुराए दे. अंकुरा। अँगुरयाबो - 
अ. क्रि. अँखुवा निकलना, अंकुरित होना, उगना। 
सं.पु. आगे बढ़कर लेने या छेड्ने की क्रिया, आगे आकार | अँगुरा - 
छेड्ने वाला। 
सं.पु. आलस्य से शरीर का टूटना। 
क्रि. अ. आलस्य से शरीर के टूटने की क्रिया, ऐंठना, दम RF 
दिखाना। ५ - 
सं.पु. भुजा का एक गहना, भुजबंद, रामायण में वर्णित अँगुरी - 
बालि का पुत्र। जे 
सं.पु. आँगन, उदा. मोरे अँगना मची धूम, सं. स्त्री. सुन्दर | + | 7 
अंगो वाली स्त्री, घर के भीतर का खुला हिस्सा, अँगना, | . 
उदा. मोरे अँगना आये राम | > 
सं-स्त्री. आँगन का फर्स, आँगन उदा. हरितमयी सोहत अँगूठी 
अँगनाई। अँगूठी - 
क्रि. अ. नेतृत्व करना, आगे होना, पहल करना, रास्ता | _< 
दिखाना, अपनाना, शरण में लेना, अंगीकार करना। जूर - 
सं.पु. पुरूषों का पुरानी चाल का पहिनावा जो घुटनों तक FT 
नीचा होता है और जिसमें बटनों की जगह तनी लगी हुई 
होती है, चोंगा, शेरवानी के नीचे का हिस्सा। 
सं.स्त्री. पूरी बाहों को तनीदार कुत्ती, मिरजई, अँगरखा का | अन्नो - 
लघु रूप। 
सं.पु. दहकते हुए कंडे या लकड़ी या कोयले का टुकड़ा, अँगोछना - 
वि. जलते हुए कोयले की तरह लाल, गुस्से से आग को | #गोछबो - 
तरह लाल, जैसे अँगरा हो रय। 
सं. स्त्री. सुलगते हुए कोयले या कंडे की आग का ट्कड़ा, छाः - 
ऑँगरा का लघु रूप। 
सं.पु. ब्रिटेन का मूल निबासी, कहा. अंगरेज और बंदर का अँगोरौं - 
नचाना बराबर है। अँगौरिया - 
सं-स्त्री. अंग्रेजी ढंग या चाल ढाल। 
सं.पु. ऊँचे या बड़े घेर वाला कुर्ता, चोंगा, अँगरखे का | अँघड़ा - 
नीचे का हिस्सा, शेरवानी के नीचे के हिस्से को अंगरखा | अचरा - 
कहते हैं, पुरूषों के द्वारा शरीर के ऊपर भाग में पहना जाने | अचला - 
वाला वस्त्र जो घुटनों से थोड़ा ऊपर तक नीचा होता है । 
सं.स्त्री. आगे, पेशगी, सामने का हिस्सा, सामना, अगाडी, अँचवना - 
श. यु. अंगाई-पछाई । 
क्रि.वि. पहले, पहले के जमाने में, उदा. अँगाई ऐसो नई | झचाचँक - 
होत तौ, आगे का हिस्सा। अँजरी-. 


क्रि. वि. भविष्य में, सामने का भाग। 
सं.पु. एक वृक्ष और उसका फल | 
सं.स्त्री.-आग रखने का मिट्टी या लोहे का पात्र। 











वि. आगे चलने बाला बैल, तेज बैल । 

क्रि. स. उंगली से इशारा करना, किसी को बहुत परेशान 
करना, चिढाना। 

सं.पु. अँगूठा, एक छोटी नाप जो उँगली की चौड़ाई के 
बराबर होती है, एक बालिख का बारहवाँ हिस्सा, 
परिमाण बताने के लिए इसमें प्रायः प्रत्यय लगा देते हैं। 
जैसे- अँगुरा भर। 

सं.स्त्री. उँगली 

सं.स्त्री. कवच, जिरह, आदि, गोह के चमड़े का दस्ताना, 
जो धनुष चलाते समय हाथ में पहिना जाता था। 

सं.पु. उंगली, एक नाप जो उँगली की चौड़ाई के बराबर 
होती है, नक्षत्र का बारहवाँ भाग। 

सं.पु. हाथ या पैर की बड़ी उँगली, मुहा. अँगूठा 
दिखावो-नाहि कर देना, टरका देना- मूर्ख बनाना । 

सं.स्त्री. हाथ की उँगली में पहिनने का गोलाकार गहना, 
आभूषण, मुद्रिका, मुंदरी । 

सं.पु. प्रसिद्ध रसीला फल, जिसे सुखाकर किसमिस या 
दाख बनती है, द्राक्षा । 

सं.पु.अपने ऊपर लेना, गृहण या स्वीकार करना, सहन 
करना, झेलना, उदा. मैं तो बाबा की दुलारी दरद कैसे 
अंगेजब हो, ग्राम गीत, कब्जा जमाना। 

क्रि. अ. अंग से अंग लगाना, लिपटना उदा. कंज से 
कोमल अंग अँगैहै, ठाकुर । 

क्रि. अ. कपड़े या अंगोछे से शरीर पोंछना। 

क्रि.अ. अंग पोंछना, गीले कपड़े से शरीर रगड़ना, बीमारों 
को शारीरिक सफाई इसी प्रकार की जाती है। 

संपु. छोटे बच्चों की धोती, पटका, तौलिया, बच्चों के 
पहनने योग्य छोटी धोती । 

क्रि. अ. रोकना, छेड़ना, पकड़ना। 

सं.पु. बह हलवाहा जो मजदूरी के बदले में किसान से 
हल बैल लेकर अपना खेत जोतता है। 

सं.पु. पैर अंगूठे में पहनने का कांसे का छल्ला। 

सं.पु. स्त्रियों की धोती का छोरा, आँचर, अंचल । 

सं.पु. कमर में धोती का स्थान पर लपेटा जाने वाला कपड़े 
का कपड़ा। 

क्रि.अ. (सं. आचमन) आचमन करना, भोजन के बाद 
मुँह हाथ धोना, कुल्ला करना । 

क्रिवि. अचानक! 

सं-स्त्री अंजलि, चैत की फ सल की बुआई के समय 
भिक्षकों को अंजलि भरकर दिया जाने वाला अनाज, 
विवाह में बधू के हाथ से बटवाये जाने वाले बताशों की 
अंजलि। 
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अँजरों - वि. बिना जुता जवान बैल | अइगई - क्रि. आना-जाना लकड़ी जिसमें लोहे की फारं लगायी 
अँजुरी - सं.स्त्री. अंजलि, दे. अंजरी । जाती है। 
अँजोर - सं.पु. (सं. उज्जवल) उजाला। अइहइ - क्रि.वि. ऐसे | 
अँटाना - क्रि.सं. अवकाश या स्थान निकालकर किसी को उसमें | अईर - सं-स्त्री. अहीर एक जाति जो प्रमुखता: दूध घी का धन्धा 
भरना, रखना या लेना, ऐसा काम करना कि कोई चीज करती है, प्राचीन शब्द आभीर, आजकल यादव का भी 
यथेष्ट हो जाय । पर्यायवाची, घोसी । 
अँठई - सं. स्त्री. एक प्रकार का कीड़ा जो साधारणतया कुत्ते और | अईरन - सं-स्त्री. अहीर जाति को स्त्री । 
गाय, बैल के शरीर में पाया जाता है, चौपायों के शरीर पर | अउ - अव्य. और 
चिपटने वाले कीड़े जिनके आठ पैर होते हैं, चिचडी, | अउअल - वि. अव्वल, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रथम, कहा. अउअल फजली 
किलनी, अष्टपदी । - तारतम्यहीन, गप्पें, बढ़ा चढ़ाकर की जाने वाली बातें । 
अँडुबारी - सं.स्त्री, (सं. अणु-छोटा टुकड़ा) एक प्रकार की छोटी | अउझक - क्रिवि. औचक | 
मछली। अउठन - सं.पु. बढ़ई के काम करने की जगह जहाँ। लकड़ी का डूँठ 
अँडैल - सं.स्त्री.(हि. अंडा) मादा जन्तु जिसके पेट में अंडे हों, खड़ा होता है, काम करने का निश्चित या विशेष स्थान, 
अंडूसवो। जहां लकड़ी का कुन्दा गड़ा रहता है, यह कुन्दा अउठन 
अँतरयाव - सं-स्त्री. एक दिन के बाद के क्रम से। कहलाता है । वि. मूर्ख नासमझ। 
अँतरा - सं.पु. पारी देकर आने वाला ज्वर, कोना। अउधू - सं.पु. अवधूत । 
अँतरिया - सं-पु. अंतरा नामक ज्वर, आँते । अकउआ - सं.पु. अर्क. आक एक दवा के काम आने वाला विषैला 
अँतरुआ- सं-पु. एक-एक दिन के अन्तर पर आने वाला ज्वर, पारी पौधा, इसके फूल शिवजी को चढ़ाते है । 
का बुखार, वि. बीच में एक छोड़कर दूसरा । अकटा - सं.पु. दीपक रखने का स्थान। 
अँदुबा - सं.पु. अन्धा, जिसको कम दिखता हो, अंधे के समान, | अकड़ - सं.स्त्री. अकड्ने अथवा ऐंठने की क्रिया या भाव, तनाव, 
देखभाल कर काम न करने वाला | ऐंठ, अभिमान, शेखी, धृष्टता, ढिठाई । 
अँदूरौ - सं.पु. धूल भरी आँधी । अकड़ना - क्रि.स.कड़े होने या सूखने के कारण खिचना या तनना, 
अँदयाई - वि. अंधेरा, मुँह अँधेरे, ऊषा काल के पूर्व का समय। ऐंठना, अभिमान या घंमड दिखाना, इतराना, अभिमान, 
अँदयाबो - फ्रि. बादलों का ऐसा उमड़ना जिससे अँधेरा छा जाय। मूर्खता आदि के कारण दुराग्रह या धृष्टता करना। 
अँदयारी - बिदे, अँदयाई । अकड्बाई - सं.स्त्री. एक बात रोग जिसमें नसें तन जाती है और शरीर 
अँदरसुट - संत्री. अन्दाज से। में पीड़ा होने लगती है ४* |ल्‍ 
अँदवार - सं.पु.दे. अंधड़, चारपाई के पैर तरफ कसने वाली डोरी। | अकेड़म - मऊ एक प्रकार का तात्रिक चक्र, तत्र। था 
अँदाधुन्द = वि. जहां आंखें मीचकर अविवेक पूर्ण ढंग से और मनमाना | *किंडुबाज - वि.अकड़ अथवा ऐंठ दिखाने वाला, | लड़का, 
कार्य होता हो, जहाँ कोई जांच पड़ताल न हो, उदा. हेकड़ी दिखाने वाला। 
अंदाधुन्द दरबार में गदा पंजीरी खाय, अराजकता, किसी | अकड़ा - सं-पु. चौपायों को होने वाला छूत का एक रोग, विशेष उसे 
के वैध अधिकार को स्वीकार न किये जाने की स्थिति । धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं, इसमें अंगों में खिंचाव या 
अँदासी - सं.स्त्री. अँधोनी, एक तरफ का सिर-माथा दर्द होना | तनाव होता है। 
अँबराई - सं स्त्री. अमराई । अकड़ा - सं.पु. जंगली सुअर, गोड़ी, सं.स्त्री. साप पकड़ने की लोहे 
अँसुआ - सं.पु. आँसू, कहा. अँसुवा न मसुआ, भैंस कैसे नकुआ- की छड़ जिसका एक सिरा दुफाड्‌ होता है तथा उनके 
व्यर्थ रूठने और नाक फुलाने वाले बच्चों के लिए कहते हैं । बीच में एक कोण बना रहता है। 
अइ - नि. स्त्रियों में प्रचलित चौंकने का शब्द, संबो अरी, स्त्रियों | अकेछत 7 सं. अखण्डित चावल | 
के लिये प्रायः हीनता बोधक संबोधन शब्द | अकता- वि. पहले से। 
अइना - सं.पु. आईना, दर्पण | ७५3 सं. पहले से। 
अइया - सं स्त्री. आर्या, आजी, सास की सास (अजिया सास)दासी, | अकड़ाब - सं-पु. अकड्ने की क्रिया या भाव। 
बच्चे को देखने बाली स्त्री, आया। अकडू - सं.पु. अकड़बाज, अभिमानी। 
अइयो - क्रि. आना | अकड़ैत - वि. अकड्बाज, अभिमानी । 
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अकतिया- सं.पु. अकती बाबा। अकरमी - वि. दुष्कर्म करने वाला। 
अकधक - सं.पु. आगा पीछा, सोच विचार, आशंका, डर, भय, शक, | अकामी - वि. जिसके मन में किसी प्रकार को कामना या वासना न 
संदेह, जल्दबाजी करना | हो, अकाम, जिसमें काम वासना न हो या न रह गई हो। 
अकनिया - सस्त्री. भुट्टों को कूटकर निकाली गयी ज्वार । अकार - सं.पु. आकृति, स्वरूप, आकार, शुद्ध रूप, अक्षर या उसकी 
अकबक - सं-स्त्री. अनाप शनाप, निरर्थक बातें, घबराहट, वि. चकित, उच्चारण ध्वनि । 
भौचवको । अकारथ- वि. जिसका कोई अच्छा फल या परिणाम न हो, बिना 
अकबकाई - सं.स्त्री. घबराहट, ऊब । फायदा के, जैसे सारा परिश्रम अकारथ गया, व्यर्थ, जिसका 
अकबकात - वि. घबराहट हुआ। उपयोग न हो सका हो, निष्फल । 
अकबकाना - क्रि. अकबक या व्यर्थ की बातें करना, चकित या भौचकका | करन - वि. अकारण, बिना प्रयोजन के | 
होना, घबराना। अकाल - सं.पु. दुर्भिक्ष, कुसमय, घाटा और हानि, ऐसा काम या 
अकबकाबौ- क्रि. घबराया हुआ। समय जो Frases कार्य के ह उपयुक्त न हे 
अकबर साई - सं.पु. आदेश देकर कार्य कराना । ह दाणः किस ना की ees 
अकरकड़ा - सं.पु. एक पौधा जिसकी जड़ दवा के काम आती है, या अभाव, जैसे कपड़े या नमक का अकाल, वि. जिसका 
अनय काल न आ सके अधवा मृत्यु न हो सके, अविनाशी, जो 
अकरांद- सं-स्त्री. आटा बहुत दिन तक रखा रहने पर उसका स्वाद उचित या उपयुक्त समय पर न हो, असामाजिक जैसे 
खराब हो जाता है, थोड़ी सी कडुवाहट। अकाल मृत्यु, अकाल वृष्टि । 
शङ 5 चि. जो मंहगा अथवा आर्थिक मूल्य का होने से मोल लेने | अकाली - सं-पु. सिकखों का एक संप्रदाय विशेष, उक्त संप्रदाय का 
योग्य न हो, कीमती, आर्थिक मूल्य का, मंहगा, अच्छा, अनुयायी जिसका संबंध उक्त संम्प्रदाय से हो । 
बढ़िया, श्रेष्ठ अकासबानी - सं.स्त्री. देव वाणी, आकाशवाणी | 
अकरा - सं.पु. बोने के बाद बिना पानी बरसे जमना ! अकुताना - क्रि.अ. ऊबना, बेचैन होना, जल्दी करना । 
अकराट - सं-स्त्री. थोड़ी सी कडुबाहट। अकुरावो - क्रि. अंकुर आना। 
अकराबो - क्रि. आरे आदि का खराब हो जाना, स्वाद में थोड़ी | अक्रिया - सस्त्री हल कैं नीज को लकडी या रै भाग जिसमें 
कडुवाहट महसूस होना। फाल लगा रहता है | | 
अकरिया- सस्त्री. दे. अकनिया। अकुरियाँ - वि. गट्टे। 
अकरी ~ सं सत्री, को बजाय घास या कूड़ा उगता है, हल में | अकुलाबी - क्रि.अ. आकुल होना, घबराना, जल्दी-जल्दी मचाना, 
लगा चोंगा जिससे बीज बोये जाते हैं । वि. अत्यधिक, एक | £ ऊबना, उकताना । 
FR र he अकुलाहट - संत्री. आकुल या विकल होने की अवस्था या भाव । 
सरिख्ामा> एत हवना अकूत - वि. बहुत, अनुमान से परे, अपार, अधिक। 
अकरो - वि. मेहगा। अकूती - वि. अनमोल। 
अकरूर - सं-पु. अक्रूर। अकूतो - वि. बेहिसाब | 
अकल - सं. बुद्धि । छ अकेला - वि. एकाकी, निस्संग साथी विहीन, अके ला, भूनने की 
अकवार- सं-स्त्री. दोनों भुजाओं का घेरा, छाती से लगाकर भेंटने की क्रिया। 
मुद्रा, गोद, बाहुपाश। नि अकोरबौ- क्रि.स. थोड़ी सी चिकनाई डाल कर भूनना, आग में गरम 
अकसना - सं.स्त्री. संकोच, किसी के प्रति मन में शालती हुई बात के करना, तलना। 
कारण मन में मैल, वि. द्वेष | अकोला - सं.पु. एक जंगली पौधा जिसमें काँटे होते है लकड़ी 
अकसर - क्रि.वि. बहुधा, प्राय:। मजबूत और न सड्ने वाली होती है। 
अकसीर - सं-स्त्री. पारा आदि की वह भस्म जो ताम्र आदि धातुओं अकौआ - सं.पु. आक का पौधा, मदार, अर्क, आक, मदार, गले के 
का सुवर्ण बना दें, रसायन, औषधि। अन्दर का, कौआ (छोटी जिव्हा) या घंटी । 
अकस्मात्‌ - क्रि.वि. अ. सहसा, अचानक, भाग्य से दैवयोग से | अक्क-बक्क - क्रि.वि. घबराहट में तारतम्यहीन बोलना । 
अकह - क्रि. बिना कहे हुए। अक्क-बक्क - क्रि.वि. घबराहट में तारतम्यहीन । 


————— oo = तक ऊख़5फखखख5ख52»59»ख 


अक्कल - 


अक्कल बहार- 
अक्की-बकको- 
अक्खड़ - 


अक्खड़ता - 
अक्खड़पन - 
अक्रो - 


अक्ताँ - 
अक्ती - 


अक्स - 
अखडा - 


अखड़ेत - 
अखण्ड - 


अखत्तर - 
अखनी - 
अखम - 
अखतियाऊ - 
अखरना - 


अखरबी - 
अखरबौ - 
अखरा - 
अखरावट - 


अखरी-मददी - 
अखरोट - 


अखरौटी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं-स्त्री. मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, अक्ल कहा. अक्कल के 
पीछे लट्ठ लें फिरत-अकल के पीछे लट्ठ लिये फिरते 
है, बुद्धि को तिलान्जलि दे रखी है, अकल बड़ी कै भैंस- 
बड़ा या बलवान होना ही सब कुछ नहीं, वरन्‌ बुद्धि इन 
सबसे बड़ी वस्तु है। 

सं. पौधा और फूल। 

सं .स्त्री. मस्तिष्क का संतुलन । 

वि. शिष्टता और सौजन्य का ध्यान छोड़कर मनमाना और 
अनियन्त्रित आचरण करने वाला, उद्धत और उदंड। 
सं.स्त्री. अक्खड्पन के लिये प्रचलित, प्रसिद्ध रूप । 

सं .पु. अक्खड होने की अवस्था या भाव | 

मक्खो-सं .पु. दीपक को लौ तक हाथ ले जाकर बच्चे के 
मुँह पर अक्ख्रो मक्खो कहते हुए फेरना, एक प्रकार का 
खेल। 

क्रि.वि. पहले से, प्र. चार दिनां अक्ताँ आ जइओ। 

सं .स्त्री. अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, उदा. अक्ती 
खेलन कैसे जाउँ, बरा तरे मेले लिबौआ। 

क्रि. नकल करना। 

सं .पु. ताल के बीच का वह गड़ा जिसमें मछलियाँ पकड़ी 
जाती हैं । 

सं स्त्री. बलवान । 

नि. अनवरत, विरामहीन, बिना रूके, जिसके खंड या 
टुकड़े न हुए हों अथवा न हो सकते हों, फलतः पूरा या 
समूचा, जैसे-अखंड भारत, जिसका क्रम बीच में न टूटे 
निरन्तर चलने वाला, जैसे-अखंड पाठ । 

सं .पु. बेशुमार । 

सं स्त्री. उबाले हुए माँस का रसा। 

वि. स्थायी, दीर्घ काल तक चलने वाला, खूब मजबूत | 
वि. अग्निम। 

क्रि. अ. अप्रिय या बुरा लगना, खलना, कष्टदायक या 
दुःखदायी जान पड़ना, खटकना, अनुचित मालूम होना। 
वि. एबी, गलत काम करने बाला, एबी। 

क्रि. सालना, खलना, चुभना, बुरा लगना। 

वि. जो खरा या सच्चा न हो, झूठा या बनावटी | 

सं -स्त्री, वर्णमाला, लिखने का ढंग लिखावट, वह कविता 
जिसमें चरण या पद वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से आरम्भ 
होते हैं । 

वि. तेज, सस्ती । 

सं .पु. एक प्रसिद्ध वृक्ष का छोटा गोलफ ल जिसको 
गिनती मेवों में होती है। 

सं स्त्री. सितार आदि वाह्य यंत्रों पर राम के बोल अलग 
अलग और साफ निकालने की क्रिया ! 





अखल-बखल - क्रि. बौखलाहट। 


अखवार - सं .पु. समाचार पत्र। 

अखाड़िया - वि. अखाड़े में पहुंचकर कुश्ती लड़ने वाला, प्रतिद्वंदिता में 
बडे बड़ो का सामना करने और बहुतों को परास्त करने 
वाला, दंगली, पुं. पहलवान । 

अखाड़ो - सं.पृ. कुश्ती करने के लिए बनी जगह, व्यायाम शाला, 
साधुओं का स्थान या दल, तमाशे वालों का अड्डा, सभा 
शास्त्रार्थ या बाद विवाद करने का स्थान। 

अखाद - वि. अखाद्य, न खाने योग्य । 

अखोीरी - सं.स्त्री. मृत्यु का समय, वि. अन्तिम। 

अखुआ - सं.पु. पेड़ पौधों को डाल पर या आलू आदि कन्दों पर वह 


भाग जहां से पत्ते या टहनी निकलने के आसार होते हैं 
गन्ने और बांस की जाति के पौधों की प्रत्येक गांठ पर 
अखुआ होता है। 

अखुरा-पखुरा- क्रि. किसी वस्तु का छिन्नभिन्न होना। 


अखूट - वि. जो जल्दी खत्म या समाप्त न हो, अखंड, अक्षुण्ण, 
उदा. साधन भोग सजोगरज, मंडन आउ अखूट- 
'चन्दवरदाई । 

अखैतीज - सं-स्त्री. अक्षय तृतीया, दे. अक्ती । 

अखोर - वि. जिसमें कोई खोर या दोष न हो, अच्छा, भद्र, सज्जन, 
सुन्दर। 

अखोह - सं.पु. ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊँची नीची भूमि। 

अखौटा - सं.पु. कान में पहनने का गहना, उदा. कान अखोटा जान 
जुगत को झूटणों, मीरा। 

अखत्तर - वि. बेशुमार | 

अख्यात - वि. जो कहा न गया हो, जो ख्यात या प्रसिद्ध न हो, 
अपकीर्ति, बुराई, अपयश। 

अख्तियार - सं.पु. अधिकार, अख्त्यार- वि. । 

अगड़ धत्त - वि. हठी, बेफ्रिक, अगड्धत्ता-वि. लम्बा तगड़ा। 

अगड - सं-स्त्री. किवाड़ की कुंडी, वि. बहुत मजबूत, गोल 


मटोल, बलवान, चर्बी से भरा मोटा ताजा-अगड़ धत्ता। 
अगड़ बगड़ - वि. वे सिर पैर का, ऊलजलूल, जिसका कोई क्रम न हो, 
क्रम विहीन, निकम्मा, व्यर्थ का, स्त्री लिंग-बे सिर पैर 
की बात, ऐसा काम जिसका कोई क्रम निर्धारित न हो, 
व्यर्थ का प्रलाप या काम, अनुपयोगी कार्य। 
अगड़म बगड़म- वि. असंगत, अंडबंड, पचमेला, कहा. अगड्म-बगड्म 
काठ कठंबर- फालतू चीजों का ढेर । 


अगड्ुबत्ता - वि. बहुत ऊंचा, बड़ा या भारी। 
अगड्सटूटा - सं. मौका। 
अशति - सं-स्त्री. गति का न होना, ठहरा या रूका हुआ म होना, 


स्थिरता, अत्येष्टि, श्रद्ध आदि न होने के कारण मृतक की 


अगत्तर - 
अगत्ती - 
अगन - 


अगरी - 
अगनउआ - 
अगनवाद्‌ - 
अगनमंद - 
अगनाई - 


अगनियाँ - 
अगनोत्री - 


अगनौआ - 


अगम - 
अगम्म - 

अगयानो - 
अगयावौ - 


अगर - 


अगर-बगर - 
अगरई - 


अगर-पछर - 
अगरचे - 
अगरना - 
अगरपार - 
अगरबत्ती - 
अगरवाल - 
अगरसार - 


बुन्देली शब्द कोश 


आत्मा की वह स्थिति जिसमें उसका मोक्ष नहीं होता और 
वह इधर उधर भटकती फिरती है, उचित दशा या स्थिति 
का अभाव, दुर्दशा | 

वि. आगे आने वाला, भावी, क्रि.वि. आगे या पहले से। 
सं.पु. उपद्रवी । 

सं.पु. अग्राहण, अगहन, विक्रम संवत का नौवां महीना, 
सं.स्त्री. अग्नि, जलन, प्र. अगन लग रई, जलन पड़ रही। 
सं. उपलों को पंक्ति । 

सं.पु. पुष्प नक्षत्र, २७ नक्षत्रों में से आठवाँ। 

वि. घोड़े की एक बीमारी । 

सं-स्त्री. मन्दाग्नि । 

सं.स्त्री. आँगन उदा. चढ़ के अटा घटा ना देखें बरा देओ 
अगनाई। 

वि. जिस लोंद की साल में दो कार्तिक पड़ते हैं, उसमें 
दूसरा कार्तिक अगनियाँ कार्तिक कहलाता है। 


सं.पु. अग्निहोत्री, अग्निहोत्र करने बाला, व्यंग्य में बहुत | 


कर्मकाण्डी, पवित्रता का पाखण्ड करने वाला। 

सं-पु. आग्नेय दिशा, पुष्प नक्षत्र, २७ नक्षत्रों में से आठवाँ, 
किसानों का एक नक्षत्र विशेष, इसके प्रारम्भ में पानी 
बरसना अशुभ मानते हैं । 

क्रि. गहरा । 

वि. अथाह। 

सं-स्त्री. आग रखने का स्थान, अलाव। 

क्रि. अग्नी में तपाकर पवित्र करना, गरम करना, धातु या 
गहने का आग में जई करना। 

सं.पु. अँगर, गाड़ी में आगे की ओर अधिक बोझ होना, 
एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी अत्यन्त सुगंधित होती 
है, क्रि. वि. यदि, जो, कहा. अगर कोह रल्ले, न टल्ले 
फकीर-पहाड़ भले ही टल जाये पर फकीर नहीं टलता, 
वह भीख लेकर ही दरवाजा छोड़ता ह, हठीला व्यक्ति। 
क्रि. वि. अगल-बगल। 

वि. टेसू के फूलों को उबाल निकाला गया रंग जिसे 
कत्था, लोहा और चूना मिलाकर बनाते हैं । 

क्रि. आगे-पीछे। 

क्रि.वि. अ. यद्यपि। 

क्रि. अ. आगे बढ़ना । 

सं.पु. क्षत्रियों की एक जाति या शाखा । 

सं.स्त्री. बह बत्ती जो सुगंध हेतु बनाई व जलाई जाती है। 
सं.पु. वैश्यों की एक जाति, अग्रवाल । 

सं.पु. अगर नामक वृक्ष। 








अगरा - 
अगराना - 


अगराने - 
अगड़ - 
अगरिया - 
अगरू - 
अगल बगल - 
अगलहिआ - 
अगला - 


अगवाई - 
अगवान - 


अगवानी - 
अगवार - 

अगयाना - 
अगयानो - 
अगयाबो - 
अगसना - 


अगहुड़ - 


अगहन - 


अगाड - 


अगाऊ- 
अगाडी - 


अगार - 
अगारा - 
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सं.पु. गाडी का हल आदि जोतने में आगे और पीछे जोते 
जाने वाला बैल, वि. आगे चलने बाला आदमी । 

सं.पु. दुलारना या प्यार से छूना, अधिक दुलार करके सिर 
चढ़ाना। 

वि. खिले हुए। 

सं-स्त्री. किवाड़ को कुंडी। 

सं.पु. पण्डितों को एक जाति। 

सं.पु. अगर नामक वृक्ष और उसकी सुगन्धित लकड़ी। 
क्रि. वि. इधर उधर, आसपास, दोनों ओर। 

सं-स्त्री. एक प्रकार की चिड़िया । 

वि. जो सबसे आगे या पहले हो, आगे वाला, जैसे घर का 
अगला भाग, पिछला का विपर्याय, पहले या पूर्व का 
प्रथम, जैसे-पहला मकान उसका और अगला हमारा है, 
कहा. अगला करे, पिछले पर आवे-किसी काम की 
भलाई-बुराई उन लोगों पर ही आती है, जो उसे अंत में 
करते है, बड़ों की भूल छोटों को भुगतनी पड़ती है। 
सं.स्त्री. चूल्हे के सामने आग रोक रखने वाली मेंड़ । 
संपु. आगे चलने वाला, पहल करने बाला, नेतृत्व करने 
वाला। 

सं-स्त्री. आगे बढ़कर स्वागत करना, कन्या पक्ष के द्वारा 
आगे जाकर वर पक्ष के स्वागत की रीति, अगवानी | 
सं.पु. खलिहानों में अनाज और भूसा अलग करते समय 
उड़ाने के स्थान पर बीच में बनायी जाने वाली अगवार, 
भूसे को लाइन। 

क्रि. किसी धातु या वस्तु को आग में गरम करना । 

वि. आग रखने का स्थान | 

क्रि. गरम करना। 

क्रि. अ. अग्रसर होना, आगे बढ्ना। 

वि. आगे चलने या होने वाला, क्रि. वि. अगले भाग में 
विछहुण का विपर्याय | 

सं.पु. अग्राहण मास, दे. अगन, उदा. अगहन के दिन 
अदहन को उबाल की तरह शीघ्र निकल जाते हैं, अर्थात 
छोटे होते हैं । 

वि. अग्रिम, वायदे का सौदा, सौदे के लिए प्रतीक रूप में 
दी जाने वाली अग्रिम धन राशि, बयाना। 

क्रि.वि. आगे, पहले, सामने का। 

क्रि.वि. आगे, पहले, थान पर घोड़े को बाँध्ने की रस्सी 
जो उसके गले में डाल दी जाती है, बाँधना, डालना । 
क्रि.वि. आगे पहले, उदा. पूँछत पूँछत चले अगार । 

सं.पु. जब एक जोड़ी बैल गाड़ी न खींच सके तब दो जोड़ 
बैल और उनके आगे जोते जाते हैं । 
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अगाही - सं.स्त्री. किसी बात के होने को पूर्व सूचना। अगोर - सं.स्त्री. आगे को भूमि। 
अंगियारी - सं.स्त्री. चूल्हे का वह भाग जिसमें आग रहती है। अगोराई - संस्त्री. अगोरने की क्रिया या भाव, अगोरने के बदले में 
अमियाँ - सं.स्त्री. एक वस्त्र जो बहुत जल्द सूख जाता है, चोली, मिलने वाला पारिश्रमिक । 
कोदो के पौधों को लगने वाला रोग, यह रोग एक प्रकार के | अगोरी - वि. शैवमत के अघोर सम्प्रदायको मानने वाला साधु, गन्दा 
पौधे से होता है। यह पौधा एक सही एक बटे दो-दो रहने वाला, स्वच्छता संबंधी आचार विचार को न मानने 
चालिख लम्बा होता है, पत्ते इसके कुछ लम्बाई लिये वाला, अधोरी। 
छोटे-छोटे होते हैं इसमें सफेद फूल निकलते हैं जिस खेत | अगोही - सं.पु. ऐसा बैल जिसके साँग आगे निकले हुए हों। 
में ये पौधे होते हैं उस खेत के कादों सूख जाते हैं इसके अग्गापिच्छू - सं. आगे-पीछे। 
एक पौधे से दो गज चारों ओर की लम्बाई में कोदों सूख | अग्गासबौ - क्रि. बैलगाड़ी आदि के अगले भाग को उग्रर उठाकर 
जाते हैं, इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कोदन को पिछले भाग को नीचा करना या उस पर टिकाना, गाड़ी के 
अगियां लगे, बन को लगे तुसार। पीछे हिस्से में अधिक बोझ होने के कारण गाड़ी का 
अगिया कोइलिया - सं.पु. लोक में उन दो बैतालों के कल्पित नाम जिनके यकायक ऊपर उठ जाना, प्र. गाड़ी अग्गास गई-गाड़ी 
संबंध में यह माना जाता है कि वे विक्रमादित्य के अनुचर ऊपर गई । 
थे अग्गासिया - सं.पु. आकाशदीप, कार्तिक महीने में आकाशदीप जलाना 
अगियारी - नि. जो अधिक देर तक जलने वाला हो या अधिक देर एक हिन्दू धार्मिक कृत्य है। 
तक जले। अग्याँ - सं-स्त्री. आज्ञा, आदेश। 
अगियासन- सं.पु. एक पौधा जिसे छूने से शरीर में जलन होने | अघट - वि. जो न हो सके, असम्भव, कठिन, असंगत, बेमेल। 
लगती है। अघाकें - क्रि. सांस लेना, आह भरना। 
अगींठा - सं-पु. आग जलाने के लिए बनाई गयौ भट्टी । अधात - सं.पु. अघात, वि. पेट भर, बहुत अधिक। 
अगीत - सं.पु. मकान के आगे का हिस्सा, अग्गा, सामना। अघाती - वि. घात या प्रहार न करने वाला | 
अगीत-पछीत - क्रि.वि. आगे-पीछे, अगवाडे-पिछवाड़े । अघाना - क्रि.अ. तृप्त होना, छकना, पेट भर जाना, संतुष्ट होना, 
अगुआ - क्रि. वि. आगे चलने बाला, बह जो दुसरों के आगे चले, अघाना बगुला, पोठिया तीत बगुले का पेट भरा है, 
वह जिसके पीछे और लोग चलें, उदा. अगुआ भयउ शेख इसलिए उसे सब मछलियाँ कड़वी लग रही हैं, भरा पेट 
बुरहाना, दूसरों का पथ प्रदर्शन करने वाला, वहे जो सबसे होने पर कोई बस्तु अच्छी नहीं लगती है। 
आगे बढ़कर किसी काम में हाथ बढ़ाये, बह जो औरों का | अघावो - क्रि. अघाजावो, भोजन करके तृस होना दे. अगाबौ। 
प्रतिनिधित्व करे, नेता, सरदार, नायक। अघासुर - सं.पु. पाप, अधर्म, दोष, अघासुर कंस का सेनापति जिसे 
अगुआई - सं-स्त्री. आगे होने या आगे चलने या भाव, पथ प्रदर्शन श्री कृष्ण ने मारा था, बकासुर इसको ज्येष्ठ बहिन थी! 
करने की क्रिया या भाव, मुखियापन। अघोरा - सं.पु. अघोर पंथ का अनुयायी । 
अगूठना - क्रि. स. चारों ओर से घेरना, घेरा डालना। अघोरी - सं.पु. बह व्यक्ति जिसने अत्याधिक पाप किये हों, दे. 
अगोचर - वि. जो इन्द्रियों के द्वारा न जाना जा सके, इन्द्रियातीत, अगोरी, घृणित । 
जैसे-आत्मा, ईश्वर आदि, जो अस्तित्व में होने पर भी | अचंबो - वि. अचानक, चुपचाप, आश्चर्य, अचंभा। 
देखा, सुना या समझा जा सके। अचक - क्रि.वि. अचानक, संपन्न, खूब कमी नहीं । 
अंगोछबौ - क्रि. किसी बीमारी में शरीर की सफाई गीले वस्त्र से | अचक्क - वि. खूब । 
करना। अचकचाबौ - क्रि. हिचकना, बातचीत का तारतम्य न बिठा पाना। 
अगोट - सं.पु. प्रातः कालीन शिकार जो प्राय: जलाशयों के किनारे अचकन - सं.पु. अंगे या अंगरखे की तरह का एक लंबा पहनावा । 
खेला जाता है, ओट, आड्‌, आधार। अचकबौ - क्रि. पढने में हिचकना, अटक-अटक कर पढ़ना। 
अगोटबौ - क्रि. कब्जा जमाना, अधिकार कर लेना, उदा. सबरो घर | अचका - सं.पु. अचानक होने की स्थिति का भाव। 
अगोट लओ। अचर - वि. जो चर न हो, न चलने वाला, जो चल न सकता हो। 
अगोनिया - सं-पु. आतिशबाजी चलाने वाले, अगवानी करने वाले। | अचरज- संपु. आर्श्चय, किसी बात या वस्तु के अप्रत्याशित रूप से 
अगोनी - वि. बुआई का समय प्रारम्भ होते ही बोई जाने वाली 


फसलें, जल्दबाजी । 





या सहसा होने पर मन में होने बाला कोतुहल जनक भाव, 
आश्चर्य चकित करने वाली कोई विलक्षण बात या वस्तु। 





अचरा - 
अचरी - 
अचरीदार - 
अचला - 


अचवन - 
अचवना - 


अचवाना - 


अचार - 
अचारी - 


अचेत - 
अचीती - 
अचीतो - 
अचीनी - 
अचेबो - 
अचैउन - 
अचैबो - 
अच्छत - 


अच्छर - 
अच्छाई- 


अच्छीतरा - 
अच्छौ - 


अछक - 


अछकना - 
अछंग - 
अछंगा - 
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सं.पु. आँचल, साड़ी का पल्लू । अछनाधार - 

सं-स्त्री. एक देवी गीत | अछयाउन - 

सं.पु. ऐंठी का पैजना, एक डिजाइन का नाम। अछयावो - 

सं.पु. फ कीराना कपड़ा जो पिंडली तक लम्बा रहता है, 

बाहे आधी रहती हैं, किसी-किसी में बाहें नहीं होती हैं। | अछरी - 

सं.पु. आचमन, भोजन के उपरांत कुल्ला करने की क्रिया | अछरौटी - 

या भाव। अछरूमाता - 

क्रि.स. आचमन करना, पी जाना, उदा. भोजन के उपरांत 

हाथ मुँह धुलाना तथा कुल्ला कराना | अछवाई - 

क्रि.सं. दूसरे को आचमन कराना, भोजन किये हुए व्यक्ति | अछवाना - 

का हाँथ मुँह धुलाना तथा कुल्ला कराना। अछवानी - 
अचहंड-पचहंड - सं. दायजा हंडा, पीतल के बर्तन आदि। 

सं.पु. एक वृक्ष इसके फलों की गुठली तोड़कर चिरौंजी 

निकाली जाती है, दे. अथानों। अछाई - 

सं-स्त्री. मसालों के साथ रखा हुआ आम आदि का फल, | अछियार- 

मीठा अचार। 

वि. संज्ञा रहित। अछियाबौ - 

वि. अचानक। अछीकर - 

वि. अचानक। अछीत - 

सं. स्त्री. अनजानी । अछुछर - 

क्रि. खाना खाने के बाद हाथ धोना। 

सं.पु. हाथ मुंह धोने से गिरा हुआ तथा बचा हुआ जल। | अछुतयाऊ- 

क्रि. भोजन के पश्चात हाथ मुँह धोना तथा जल पीना। | अछूज्जात - 

सं.पु. देवता पर चढ़ाये जाने वाले चावल के दाने, बिना | अछूत - 

टूटा हुआ। 

सं.पु. अक्षर, बर्ण । अछूता - 

सं-स्त्री. अच्छे होने की अवस्था या भाव, अच्छापन, 

विशेषता, खूबी, सुन्दरता, लाभ फायदा । 

सं. अच्छी तरह । 

वि. अच्छा, सुन्दर, भला, काम के योग्य, जो अपने बर्ग में | अछूतौ - 

उपकारिता, उपयोगिता, गुण पूर्णता आदि के विचार से 

औरों से बढ़कर और फलतः प्रशंसा या स्तुति के योग्य | अजगर - 

हो, जैसे अच्छा आचरण, अच्छा उपदेश अच्छा लड़का, 

अच्छा स्वभाव आदि। 

वि. जिसने भर पेट भोजन न किया हो, भूखा, जो तृप्त न 

हुआ हो। 

क्रि.अ. तृप्त या संतुष्ट न होना,अभाव ग्रस्त रहना । 

सं.स्त्री. बगैर किसी सहारे के । अजगरी - 

वि. बिना किसी सहारे के बिना कुछ पकड़े हुए, उदा. 

चली अछंगा जाय दुहतू, डौरे डोर पधेया, लक्ष्मीनारायण FT 


वत्स। 





] 


क्रि. धुंआधार वारिश। 

सं.पु. निथारन कि बाद निकला हुआ द्रव, तलछट, पदार्थ । 
क्रि. पानी अछयावो, निथारना, अघुलनशील पदार्थ को 
स्थिर होने पर पदार्थ से पृथक करना। 

सं.स्त्री. एक प्रकार का बुंदेलखण्ड का गीत । 

सं.स्त्री. अखरौटी । 

सं-स्त्री. निवाड़ी से मड़िया ग्राम तक बस से फिर पैदल 
एक कुंड है जिसकी थाह नहीं मिलती। 

सं.स्त्री. अच्छापन। 

क्रि.सं. साफ या स्वच्छ करना, संवारना तथा संजाना। 
सं.स्त्री. प्रसूत स्त्रियों को पिलाने के लिये तैयार किया एक 
प्रकार का शक्तिवर्धक तरल पदार्थ जिसमें अजवायन सौंठ 
आदि मसाले पडे रहते हैं । 

सं.स्त्री. साँप काटने पर झाड़ने के मंत्र। 

वि. जो देखने में अच्छा भला या प्रिय लगे, अच्छे रूप रंग 
वाला। 

क्रि. निथारना। 

सं-स्त्री. शुद्ध, पवित्र । 

वि. अक्षय। 

सं.पु. लौटकर आने पर लोग पूजा करते हैं, उदा. अछुछर 
उतारबो । 

सं.स्त्री. अछूता लेने वाली कन्या दे. अछूता। 

सं.पु. अछूत जाति में उत्पन्न, अस्पृश्य । 

वि. जो छुआ न जा सकता हो, जो छुये जाने के योग्य ना 
माना जाता हो, जिसे स्पर्श करना बर्जित हो। 

वि. जिसे अभी तक छुआ न गया हो जिसका अभी तक 
कोई उपयोग न हुआ हो, काम में न लाया हुआ, वह 
पकवान जो पूजा के समय कुंवारी कन्या अथवा गाय के 
लिये निकालकर रखा गया हो। 

सं.पु. पहली रोटी बना कर रख देते हैं वह गाय या ब्राह्मण 
कन्या को दी जाती हैं, निर्दोष वि. । 

सं.पु. एक मोटी जाति का साँप यह शरीर के मोटेपन के 
लिये प्रसिद्ध है, आलसी अजगर की तरह अधिक खाने 
और सुस्त पड़े रहने वाला, उदा. अजगर करे न चाकरी, 
पंक्षी करे न काम, दास मलूका कह गये सब के दाता 
राम-चाहे कोई काम करे या न करे, पर ईश्वर सब को 
खाने को देता, आलसी और संतोषी मनुष्य की उक्ति। 
सं-स्त्री. मादा अजगरी के सामान बिना परिश्रम का जीवन 
या वृत्ति, अजगर की तरह अधिक खाने और सुस्त पड़े 
रहने वाला सुस्त। 

वि. जो जड़ न हो अर्थात, चेतन । 
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अजनबी - 


अजब- 


अजमत - 

अजमाना - 
अजमाबौ - 
अजवायन - 


अजरई - 
अजरा - 
अजस - 
अजा - 
अजा-पालक- 
अजान - 


अजानपन - 
अजाने - 


वि. जो स्थान आदि से परिचित न हो अथवा जिससे लोग 
परिचित न हों। 

बि. विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, अनूठा, अनोखा, आश्चर्य 
युक्त, उदा. अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछूंदर 
भी डाले चमेली का तेल-जब किसी मनुष्य को संयोग से 
कोई ऐसी वस्तु काम में लाने के लिए मिल जाये, जो 
अपने जीवन में उसने कभी न देखी हो, अथवा जिसके 
बह बिल्कुल योग्य न हो। 

सं. चमत्कार। 

क्रि. स. परीक्षा लेना, इसका शुद्ध रूप है आजमाना। 

क्रि. प्रयोग करने देखना, अनुभव से सिद्ध करना। 

सं-स्त्री. मसाले तथा वातनाशक और हाजमें की दवा के 
काम आने वाले बीज। 

वि. कमी। 

वि. बिना जुता बैल । 

सं.पु. बुराई, बदनाम, अकीर्ति, कलंक । 

सं.पु. पितामह, पिता का पिता दादा | 

सं.पु. बकरियाँ पालने वाला। 

वि. अज्ञान, अनजान, सं. स्त्री नमाज के पूर्व समय को 
चेतावनी देने हेतु ऊँचे स्थान से उच्च स्वर में कुरान की 
आयतों का पवित्र पाठ, सं. एक पेड़। 

सं.पु. ज्ञान न होने को अवस्था का भाव। 

वि. अपरिचित, जिनके विषय में कुछ पता न हो। 


अजामल-अजामिल - सं.पु. एक पापी ब्राह्मण का नाम जो मरते समय 


अजायब - 


अजार - 
अजिया - 


अजी - 
अजीज - 


अजीब - 


अजीरन - 


अजुर - 


अपने पुत्र नारायण का नाम लेने मात्र से तर गया। 

सं.पु. अजब का बहुवचन, विलक्षण बातों या पदार्था का 
वर्ग या समूह, उदा. अजायब खाना, अजायबघर। 

सं-पु. रोग, बीमारी, शुद्ध रूप अजार । 

बि. दादा. दादी का विशेषण वाचक शब्द, अजिया सास, 
अजिया ससुर | 

अव्य. सम्बोधन का शब्द, ऐ जी का संक्षिप्त रूप। 

वि. जिससे प्रेम हो, प्रिय, जो निज का या अपना हो, 
आली, समीपी, निकट संबंधी, रिश्तेदार । 

वि. जो अपनी सामान्य स्थिति से चकित कर दे, विलक्षण, 
जिसे देखकर आश्चर्य भी हो और प्रसन्नता भी, अद्भृत। 
सं.पु. अजीर्ण, अपच, कुपच अधिक भोजन के कारण 
उत्पन्न पेट सम्बन्धी व्याधि, उदा. अजीरन को अजीरन ही 
ठेले, नही तो सिर चौहट्टे खेले-जो जैसा है उसका 
मुकाबला वैसा ही आदमी कर सकता है, यदि कोई दूसरा 
करे, तो हानि उठानी पड़ती है। 

वि. न मिल सकने वाली । 





अजुर्द - 
अजुध्या - 
अजू - 
अजूबा - 
अजैपाल - 
अजोता - 


अज्जाझारौ- 
अट - 
अट्टाचन्दा - 
अटूठाइसा - 
अट-पट - 
अट-सट - 
अट-खट - 
अटक - 


अटकके - 


सं.पु. यज्ञ का एक पद, अध्वर्यु । 

सं-स्त्री. श्रीराम का जन्म स्थान, अयोध्या नगर! 

सम्बो. अव्य. दे. दे. अजी (ब्रज और बुन्देली) 

वि. आश्चर्य जनक, विचित्र | 

वि. एक देवता। 

सं.पु. चैत को पूर्णिमा, इस दिन बैलों को नही जोतते या 
नाधते। 

सं.पु. अपामार्ग, एक पौधा जिसमें कंटीली लम्बी बाल 
होती है, ये तांत्रिक पूजन तथा मलेरिया की दवा के काम 
आता है। 

सं स्त्री. शर्त, अटक, प्रतिबन्ध, रोग। 

सं.पु. खेल, बच्चों का खेल जिसमें कौड़ियों से पासे 
डालते है, आठ घर (खाने) की डिजाइन बनाकर खेला 
जाने वाला खेल । 

सेर, यह अट्ठाइस टका बाला इससे दाल आटा आदि 
तोलते हैं, यह ८२ कलदार का होता है। 

वि. वे सिर पैर का, बेडौल, बेढंगा । 

वि. इधर उधर का अनावश्यक अथवा निरर्थक । 

वि. अटपट, गड़बड़, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। 

क्रि. अटक कर पढ़ना, सं.स्त्री. आवश्यकता, रूकावट, 
अवरोध । 

क्रि. वि. विशेषकर, खसतौर से, रुककर। 


अटकन-चटकन - सं.पु. एक प्रकार का छोटे बालकों का खेल | 


अटके खागे - 
अटकना - 
अटकना - 


अटकर - 
अटकरपच्चूँ - 


अटकल - 


अटका - 


अटक्छाना - 


बि. कभी-कभी | 

क्रि.स. रोकना, विघ्न डालना, विलंब करना, छेकना। 
क्रि.अ. चलते चलते अथवा कोई काम करते रूकना या 
ठहरना। 

सं.पु. अनुमान, अंदाज, अरकरयाव। 

क्रि.बि. अनुमान से, अन्दाज, अन्दाजा,कल्पना, विचार, 
ख्याल। 

सं.स्त्री. अनुमान, अंदाज, अटकल पच्नू गैर मुकर्रर-एक 
अनिश्चित अथवा केवल अनुमान पर आधारित बात। 
सं.पु. दीपक रखने के लिये दीवार में लगा पत्थर, इसके 
थोड़ा ऊपर एक मिट्टी का पारा लटका रहता है जिससे 
कालख ठार में न लगकर उसी में इकट्टी होती रहे, 
जगन्नाथ पुरी में चढ़ाया गया भात और धन, अटका बनिया 
सौदा दे- जब कोई आदमी विवश होकर किसी के लिए 
कुछ करता है, पहेली । 

क्रि. स. रोकना, विघ्न डालना, विलंब करना, छेकना, 
अटकल लगाना, अंदाज या अनुमान करना। 
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अटकाबौ - 
अटकार - 
अटकीली - 
अटकौआ - 
अटखबो - 
अटन - 
अटना - 
अटपटाना - 
अटपटी - 


क्रि. रूकावट डालना, उलझना, किवाड़ बन्द करना । 
सं.पु. रोक, रूकावट, बाधा, विघ्न। 

सं. स्त्री. रूकने वाले, बाधा डालने वाली बस्तु । 

वि. गरजमंद | 

क्रि. देखना । 

सं. पु. घूमना, फिरना, चलना, यात्रा भ्रमण । 

क्रि.अ. समाना, भर जाना। 

क्रि. अ. अटकना, लड्खड़ाना। 

वि. टेढा- मेढा, कठिन, उल्टा सीधा। 


अटबाटी-खटबाटी - सं. स्त्री. गृहस्थी का सामान, जैसे-खाट बिस्तर 


अटब्बर - 
अटमबम - 
अटर - 


अटरिया - 
अटल - 


अटबाँ- 
अटा - 
अटाई - 
अटारी - 
अटाल - 
अराला - 


अटाव - 


अटिया - 
अटी - 


आदि। 

सं. पु. घर के सब लोग, परिवार । 

सं. पु. दे. अणुबम । 

सं-स्त्री. जटिलतायुक्त कार्य करने में अनुभव होने वाला 
मानसिक बोझ, टेढी-मेढ़ी प्रक्रिया, शारीरिक और 
मानसिक मिला जुला परिश्रम । 

सं-स्त्री. दे. अटारी। 

वि. अचल, दृढ, जो टल न सके, स्थिर, नित्य, ध्रुव, 
पक्का, चिर स्थायी | 

क्रि. रुकावट आना। 

सं. पु. नहुमंजिली इमारत की उम्ररी छत, उम्ररी मंजिल। 
सं. स्त्री. छत के उमर के खण्ड पर बनी हुई कोठरी। 

सं. स्त्री. भूमितल से उप्रर किसी भी तल का कमरा। 

सं. पु. घरहरा, मीनार, बुर्ज, अटाला। 

सं. पु. राशि, ढेर, समूह, सामान, सामग्री. असबाब 
कसाईयों की बस्ती । 

सं. पु. द्वेष, बैमनस्य, दुष्टता, पाजीपन, अंटने या समाने 
की क्रिया या भाव। 

सं. स्त्री. झोपड़ी, पर्णकुटी, मड़ैया, छोटा मकान । 

सं. स्त्री. टिटहरी को जाति को बहुत तेज उड्ने वाली 
एक चिडिया। 

वि. न टूटने योग्य, दृढ, पुष्ट, मजबूत, अजेय, अखंड, 
सम्पूर्ण, बहुत, अधिक! 

सं. इकट्ठे सामान का ढेर। 

सं. पु. चुकता हुए, ली हुई चीज, पैसा आदि वापिस लेना। 
वि. भरे हुए। 

सं. पु. नये घोडे की सवारी के लिए एक विशेष प्रकार को 
तालीम का नाम, लकड़ी की बनी हुयी सूत लपेटने की 
तख्ती, एक विशेष प्रकार का पटिया। 

सं. स्त्री. सूत की लच्छी बनाना। 





अटेरबो - 


अटोक - 
अटौरी - 


अट्डपार - 
अट्टसड्ठ - 


अइहास - 
अट्टा - 


अट्टाइसवाँ - 


अट्टाल - 


अट्टी - 
अट्टा - 


अठावन - 
अठइसी - 


अठई - 


अठकरी - 


। अठकलियाँ - 
| अठखेली - 


| अठत्तर - 


अठन्नी - 


अठंपतिया - 
अठपहिया - 
अठबन्ना - 


अठमासा - 


अठयाव - 


क्रि. अ. तकुए पर से उतार कर लच्छी या गुण्डी बनाने के 
लिये एक विशेष आकार के पटिये पर लपेरना। 

वि. बिना रोक टोक का। 

सं. स्त्री. बांस का बना हुआ उथला और चौड़ा बर्तन 
जिसकी तली दुहरी होती है दोरिया। 

सं. पु. अष्ट प्रहर, आठों याम, कभी भी, जब चाहे तब, 
किसी भी समय। 

सं. पु. व्यर्थ को बात, अनापशनाप, बिना प्रमाण का, वि. 
व्यर्थ, बिना सोचा या अनुमान किया हुआ। 

सं. पु. खिल खिलाकर हंसना, कहकहा मारना। 

सं. पु. मकान का उमप्ररी भाग, मचान, लपेटकर बनाया 
हुआ सूत का बड़ा लच्छा, बड़ी अटी। 

वि. गिनती में जिसका स्थान सत्ताइसवें के बाद और 
उन्तीसवें के पहले हो। 

सं. पु. अटारी, घरहरा, बुर्ज, महल । 

सं. स्त्री. अटेरन पर लपेटकर तैयार किया हुआ सूत या 
ऊन का लच्छा। 

सं. पु. आठ बूटियों बाला ताश का पत्ता, आठ को इकाई, 
चौपड़ के खेल में आठ अंक का पाँसा, आठ अंक। 

वि. जो गिनती में पचास और आठ हों । 

सं. स्त्री. फलों को गिनती का बह प्रकार जिसमें अठाईस 
गाहियों अर्थात १४०का सैकड़ा माना जाता है। 

वि. आठ का वह संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक शब्दों के 
आरम्भ में लगाने पर प्राप्त होता है, जैसे अठ पहला, अठ 
मासा, अष्ठमीं, आठवीं आदि। 

सं. स्त्री. चह मालकी जिसे आठ कहार ढोते हैं । 

वि. आठ कलियों बाला । 

वि. अठखेलियाँ करने बाला, सं. स्त्री. अल्हड़पन मस्ती 
और विनोद से भरी चंचलता, चुलबुलापन, चंचलता के 
कारण दूसरों से की जाने वाली छेड़छाड्, चोचलापन। 

वि. सत्तर तथा आठ के योग की संख्या ! 

सं. स्त्री. आठ आने मूल्य का छोटा सिक्का, आधे रूपये 
का सिक्का, पुराने बत्तीस पैसे, नये पचास पैसे का 
सिक्का, आधा तौले का वजन | 

वि. आठ पत्तों या पत्तियों वाला । 

वि. जो आठ पहियों वाला हो जिसके आठ पहिये हों। 
सं. पु. बह बांस जिस पर करघे की लंबाई से बढ़ा हुआ 
ताने का सूत लपेटा जाता है । 

वि. अठमाह सन्तान, माँ के गर्भ से आठवें माह जन्म लेने 
वाला, आठ मास का, सीमान्तोपनयन संस्कार। 

सं. पु. उपद्रव, ऊधम, शरारत, चुहलपना। 
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अठलाना - 


अठवना - 
अठवाई - 


अठवारी - 


अठहत्तर - 


अठाई - 
अठाना - 
अठारहवाँ - 
अठारा - 
अठासिवाँ - 
अठासी - 
अठिलाना - 
अठींडी - 


अठेठाँ - 
अठेली - 


अठैन - 


अठोंगर - 


अठोकर सौ - 
अठोतरी - 
अठौरा - 
अङ्ठाईस- 
अङ्ठानवे- 
अड्ुंबर- 


अड्डन- 
अड्डा- 


अड्डारो- 
अडग- 
अड़तालीस- 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि.अ. अठखेलियाँ करना, चौंचले दिखाना, इतराना, जान 
बूझकर अनजान बनना या खिलबाड़ करना, ऐंठ या शेखी 
दिखाना, गर्व करना, मस्ती करना। 

क्रि.अ. आगे बढ़ना, इकट्ठा या जमा होना, ठानना। 

सं. स्त्री. पूजा या प्रसाद के लिये बनाई जाने बाली छोटी- 
छोटी पूड़ी । 

सं. स्त्री. वह प्रथा जिसमें असामी को प्रति आठवें दिन 
अपना हल बैल जमींदार को खेत जोतने के लिये देना 
पड़ता है। 

वि. जो गिनती में सत्तर और आठ हो, सं.पु. उक्त की 
सूचक संख्या । 

सं. पु. उपद्रवी, उत्पाती । 

क्रि.सं. सताना, दुख देना। 

वि. क्रम या गिनती में १८ के स्थान पर पड़ने वाला। 

वि. पु. अठारह, दस धन आठ को संख्या । 

वि. क्रम या गिनती में ८८ के स्थान पर पड़ने बाला। 

वि. ८८ को संख्या, अस्सी धन आठ की संख्या । 

क्रि.अ. इठलाना, ऐंठ दिखाना, गर्व करना। 

सं. पु. चौपायों के शरीर में लगने वाला एक प्रकार का 
कोड़ा, जिसके आठ पैर होते हैं । 

वि. अचानक, अनदाज से, अटकल लगाना । 

वि. जो ठेला अर्थात आगे बढ़ाया या हटाया न जा सके । 
सं. स्त्री. अशुभ, ऐसी वस्तु देख लेना जिससे कार्य पूर्ण 
नेहो। 

सं. पु. व्याह की एक रस्म जिसमें वर तथा अन्य सात 
व्यक्ति एक साथ मूसल पकड़कर धान कूटते हैं उदा. 
धरिअउ मूसर सम्हारि, अठोंगर विध भारी है, लोकगीत। 
बि. एक सौ आठ। 

बि. एक सौ आठ दानों को माला। 

सं. पु. एक पत्ते में बंधे हुए पान के आठ बीड़े ! 

वि. जो गिनती में बीस से आठ अधिक हो। 

वि. जो गिनती में ९० से ८ अधिक हो। 

सं. पु. सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों के 
कारण बादलों में दिखाई देने बाली जाली । 

सं.पु. ढाल। 

सं.पु. किसी विशिष्ट कार्य के लिये नियत स्थान 
( अधिकांश हीन अर्थ में प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. नदी नाले की ऊँची नीची जगह, अड्डा ढरों। 
वि. न डिगने बाली, स्थिर । 

बि. ४८ की संख्या, चालीस और आठ के योग की संख्या । 





अडर- 
अड़ानी- 


अड्इया - 
अड़की - 


अड़के - 
अड़गड़ - 
अड़ंग-बड़ंग- 
अड़गड़ा - 
अड़ंगा - 


अड्गोड़ा - 


अड्चन - 
अड़डंडा - 


वि. निर्भय निडर। 

सं.स्त्री. बह चीज जो किसी को रोकने के लिये उसके 
मार्ग में रखी या लगाई जाये, लकड़ी की बह गुल्ली जो 
खिड्कियों दरवाजों आदि को बन्द होने से रोकने के लिए 
चौखट और पल्ले की बीच में लगाई जाती है कुश्ती का 
अडंगा व दाव या पेंच। 

वि. टेढ़ा, तिरछा, सं. पु. समूह, ढेर, विक्री के लिए रखा 
हुआ ईधन का ढेर, लकड़ी या ईधन को दुकान, टाल! 
सं.पु. टिकने के लिए कोई सहारा, रोक, किसी वस्तु के 
स्वतंत्र चालन में अवरोध । 

वि. जो अपने से डिगे या हिले नहीं, अचल, अपनी 
प्रतिज्ञा या प्रण से पीछे न हटने वाला। 

सं.पु. मूर्ख, व्यवधान, रोक, पत्थर या लकड़ी कारने कौ 
बड़ी छैनी। 

सं.स्त्री. जल आदि उड़ेलना, गिराना या डालना। 

सं.पु. एक प्रकार का पौधा और उसका फल | 

सं-स्त्री. किसी सस्तु को लुढ़कने या ढड़कने से बचाने के 
लिये रोक। 

क्रि. गोलियों के खेल में चाल के लिये स्थान ग्रहण करना, 
बाजी लगाना, प्र. प्रान अडुबौ-प्राणों को बाजी लगाना । 
सं.स्त्री. देशी जूते का अगला हिस्सा। 

सं.पु. रूकावट, विघ्न, व्यवधान, ऐतराज । 

सं.पु. बह जो दूसरों के कार्यो में अडंगा लगाने का क्रिया 
भान । 

सं.स्त्री. हठ, जिद, रूकावट, विध्न, हठ से विरोध । 

सं.पु. ढाई का पहाड़ा, ढाई दिन का उपवास, अढाई सेर। 
सं-स्त्री. लेन देन को एक पुरानी बहुत छोटी इकाई, कहा, 
है अड॒की ऊँट लगो, पै अड़की तो होय हाथ में। 

क्रि. वि. हटकर, जोर जबरदस्ती से, अड़कर। 

सं. अता-पता। 

वि. क्रम रहित और बेढंगा, अंड-बंड, अनावश्यक 
अनुचित व्यर्थ । 

सं.पु. बैल गाड़ियों के ठहरने का स्थान, पशुओं की बिक्री 
का स्थान, अता पता। 

वि. व्यवधान । 

सं.पु. एक लकड़ी का टुकड़ा जो नटखट पशुओं के गले में 
बाँध देते हैं जिससे पशु अधिक दूर नहीं भाग सकता, 
ठेंकुर, डेंगना, डेंगुर । 

सं.स्त्री. रूकावट, बाधा, विध्न, कठिनता, दिक्कत । 

सं.पु. लकड़ी या बांस का वह डंडा जिसके दोनों सिरं पर 
लट्ट रहते हैं और जिनकी सहायता से मस्तूल पर पाल 
बांधे जाते हैं । 


अड़ड़पोपो - 


अड़तला - 
अड़तीस - 
अड़न - 


अड्ना- 
अड्पंचा - 


अड़पना - 
अड़बंग - 


अड़बंध - 
अडुबौ - 


अड्म्बार - 
अड्याबौ - 
अड़सट्टा - 
अड्सठ - 
अड़सठवाँ - 
अड्हुल - 
अड़ा-अड़ी - 


अड़ाई - 
अड़ाड़ - 


अड़ना - 


अड़ास - 


अड़ियल - 


अड़ियां - 
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सं.पु. सामुद्रिक विद्या का ज्ञाता, सामुद्रिक शास्त्री, 
पाखण्डी, आडंबरी, बकवादी । 

वि. आश्रय, शरण देने वाला, रक्षक । 

वि. ३८ को संख्या, तीस और आठ के योग की संख्या। 
सं-स्त्री. अड़ने की क्रिया या भाव, जिद, हट, खडे होने, 
बैठने आदि की स्थिति। 

क्रि. अ. रूकना, ठहरना, हठ करना, आगे न बढ़ना | 
सं.पु. अवरोध, व्यवधान, किसी कार्य की गति में व्यवधान 
पैदा करने वाला प्रसंग । 

सं.पु. बाधा, विघ्न, अड़बंग । 

वि. विचित्र, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊँचा नीचा, दुर्गम, कठिन, 
विलक्षण। 

सं.पु. लंगोटा, कोपीन। 

क्रि. अ. अटकना, हठ करना, हठ करके किसी बात पर 
आरूढ़ होना। 

सं.पु. आडम्बर, असंगत वस्तुओं का जमाव। 

क्रि.अ. आड़ा होना, जहाँ बैठे वही लेट जाना। 

सं.पु. अचानक, अंदाज से | 

वि. ६८ को संख्या । 

वि. जो क्रम से सड़सठवे के उपरांत हो | 

सं.पु. जया पुष्प । 

सं-स्त्री. आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न, 
होड़। 

वि. ढाई, दो धन आधे की संख्या । 

सं.पु. अड्ने की अवस्था या भाव, अड़ने, ठहरने या रूकने 
का स्थान पड़ाव । 

सं.पु. बीच में कोई चीज इस प्रकार फँसाना या लगाना कि 
किसी की गति या मार्ग रूक जाय, फँसाने या रोकने के 
लिए बीच में कुछ लगाना, बाधा या विघ्न उपस्थित 
करना, उलाहना, गिरती हुई चीज रोकने के लिए उसके 
नीचे टेक लगाना । 

सं.स्त्री. टिकने के लिए कोई सहारा, रोक, किसी वस्त्र के 
स्वतंत्र चालन में अवरोध । 

वि. जिद्दी, ऋजुताहीन, किसी की बात न मानने वाला, 
चलते समय बीच में रह रह के अड़ने या रूकने वाला, 
जैसे अड्यिल घोड़ा बह घोड़ा जो चलते या चलने के 
पहले रूके और आगे बढ़ने से मुँह मोड़े और जी चुराये, 
अडियल बैल- गाड़ी खींचने से जी चुराने और एक जगह 
जमकर खडे हो जाने वाला बैल । 

सं.स्त्री. सूत की पिंडी, एक कंद जिसका अचार रखते हैं, 
घुटने को नीचे और टखने के ऊपर का पैर का भाग। 





अड़ी- 


अड़ियाँ - 
अड़ीधत्त - 


अड्डीबंब - 
अडुवा - 


अडुबा - 


अडूसबौ - 
अड़चबो - 
अड़ेंच - 
अड़ैया- 
अड़ेल - 
अड़ोल - 
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सं.स्त्री. ऐसी स्थिति जिसमें आगे बढ़ना कठिन हो, अड़ी 
कौ पासौ-चौपर के खेल में गोट मारने के लिए विषम 
संख्याओं वाले पाँसे, अड़ी के पाँसे कहलाते है, दो 
आदमियों के बीच बेढंग तरीके से कोई बात अटक जाने 
पर प्रयुक्त | 

सं. स्त्री. सूत की पिंडी, टाँगों का ऊपरी भाग। 

वि. बिना अधिक सोच विचार के किसी काम पर जुट जाने 
तथा उससे पीछे न हटने वाला (अड़ीधक्क ) । 

वि. बलवान । 

सं.पु. व्यवधान, रोक, पत्थर या लकड़ी फाड्ने की 
बड़ी छैनी । 

वि. नौसिखिया, गंवार। जबरदस्ती के मेहमान प्र. उडुवा 
नाती पडुवा गोत। 

क्रि. कब्जे में करना। 

वि. जबरदस्ती करना । 

वि. बाधा। 

सं.पु. अढाई सेर को तौल, ढाई गुणे का पहाड़ा। 

वि. दे. अडियल। 

वि. न डोलने वाला, अटल, स्थिर, है । 


अड़ोसी-पड़ोसी-सं.पु. अड़ोस-पडोस में रहने वाले। 


अढ़तिया- 


अढाई - 


सं.पु. बह व्यापारी जो दूसरों का माल अपने यहां बिक्री के 
लिये अमानत के रूप में रखता और बिक जाने पर उसका 
दाम चुकाता हो। 

सं.पु. अडाई, ढाई, दो और आधा, दो सही एक बरे दो, 
ढीठ, जबरजस्त, जो संख्या में दो और आधा हो-ढाई, 
उदा. अढ़ाई हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज-हनहोनी 
बात, दूर की हाँकना । 

सं.स्त्री. अड्‌ । 

वि. ढीठ, जबरदस्त | 

सं.पु. अढाई सेर। 

सं.पु. अतंक | 

वि. अत्यंत । 

सं.स्त्री. अति उत्पात, असामाजिक व्यबहार, अमर्यादित 
कार्य, सीमाहीन। 

सं.पु. अतिरिक्त । 

सं-स्त्री. आधापाव का बांट । 

सं.स्त्री. पेड़ की सूखी छाल के नीचे की गीली छाल। 
सं.पु. तर्क का अभाव, कुतर्क, बुरा तर्क, कुतर्क रहित, 
बिना तर्क के अनुचित या बुरे तर्क से युक्त। 

वि. अति तक पहुँचा हुआ, बहुत अधिक | 
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अतपर- सं-स्त्री. बिना सहारे के, बीच में । अतोला - सं. अंदाज से। 
अतर- सं. स्त्री. इत्र, उदा. मन्दिर भरो सुगन्धित चन्दन, अतर | अत्ते - वि. इतना, बहुत अधिक, उदा. अतें रूप मूरति परगरी, 
बहत पनारी, ला.गी. | पुनड ससि सो खीन होई घटी | जायसी 
अतरदान-  सं.पु. वह पात्र जिसमें अतर रखे जाते हैं, इत्र रखने की | अत्त - सं. पु.अति, उत्पात, असामाजिक व्यवहार, अमर्यादित 
डिब्बी, पत्थर की वह पटिया जिससे छज्जा पाटते हैं। कार्य | 
अतरयाकें- सं.पु. एक दिन छोड़ के | अत्ती - सं. स्त्री. दे. अति। 
अतरयाव- क्रि. वि. एक-एक दिन के अन्तर पर करना या होना, | अत्पड्या - सं-स्त्री. आधी पाई । 
एक-एक दिन का दुफ्रमत्व। अत्पउवा - सं. पु. आधा पाव। 
अतरौर- सं-स्त्री. अनाज रखने के भाण्डों की श्रृंखला। अर्थेए-अथर - सं.संध्या, अस्त होने पर। 
अतरौंटा - बि. एक दिन के अन्तर से आने वाला! ड ` रजनो , हैँ 
४० बैचेनी, उदा. मैननि नन अथउ - सं. पु. बह भोजन जो जैन लोग सूर्यास्त से पहले करते हैं । 
अतराई - सं-स्त्री. आकुलता, , उदा. नैननि की अतुराई, बैनन 
की चतुराई. गात की गुराई, न दुरति दुति चाल की, अथक- वि. जो न थके, अश्रान्त, परिश्रमी, क्रि.वि. बिना थके हुए, 
क्रिया है अविराम, लगतार। 
अत्ता = मं स्ती. खम्मे को कुर्सी के ऊपर रखो हुई पत्थर को छत्ती । अथनयाँ - वि. अचार डालने का, (पात्र)अचार डालने योग्य, 
अतरारी - सस्त्री. खपरैल छप्पर में बड़ैरे के समानान्तर पलानी के (आम) यह हाथ जिसके ड्वारा डाला गया अचार खराब 
वीचोंबीच लगने वाली बल्ली। ie झा! अ म 
अतरिख - के! कनी. अता । अधरा - सं-पु. मिट्टी का चौड़े मुँह का खुला बर्तन, नांद, बड़ा 
अत्पर - क्रि. बीच में अधर | कूड । लकी लवो जा खानी वी 
अतरूआ - सं. पु. एक दिन छोड़कर पारी में आने वाला ज्वर, म्यादी | अशिवो : संयो. अ. जो कई पदों या वाक्यों में से एक का ग्रहण 
बुखार। ु कराता है, पक्षान्तर। 
अतरेफी - वि. बाहरी | अथाँय - वि. अथाह, जल के भराव की ऐसी गहराई जिसमें तल 
अत < सं. पु. नाम, दानपत्र, बख्शीशनामा। का पता न लगाया जा सके, बहुत गहरा, अगाध, अपार। 
अता-पता - सं. पु. ऐसा चिह, पता या लक्षण जिससे कोई बात जानी | थाई - सं.स्त्री. ग्राम में बैठने का सार्वजनिक स्थान, पंचायत कौ 
जा सके या किसी तक पहुँचा जा सके | पुरानी पद्धति में Bs का स्थान, बैठने की जगह, 
अताई - वि. जो अपनी प्रतिभा से कोई काम सीख ले, बिना चबूतरा, घर कौ बाहरी चौपाल, बैठक, उदा. अथाई की 
शिक्षक की सहायता से काम करने वाला, उद्यमी। बातें, अथाई के लोग टिड्कना और नकटा नाऊजब 
अति - अव्य, चरम सीमा पर पहुँचा हुआ, बहुत अधिक । किसी आदमी को देखकर चिढ़ लगती हो, पंरतु उससे 
अतिकाय - वि. स्थूल, मोटा, बडे और मोटे शरीर बाला, लंबा चौड़ा । (कान दाया र सके श कहो ह 
अतिथि - सं. पु. अतिथि, अभ्यागत, मेहमान, मुनि, जैन साधु। अथान - शि स्थान रहित, वे डिकाने; यह अस्थान का अपभ्रंश है। 
अतिबाद - सं. पु. कठोर वचन, झिड्कना, फटकार, भला बुरा कहना। | ना 7 से-पु. थाह लना, गहराई नापना, ढूढता। 
अतिवादी - सं. पु. अधिक बोलने वाला, वाचाल, अभिमानी, झूठा । अथानो - सं-पु. अचार, फेरा। 
अतिविकट - वि. अति भयानक, भयावह, डरावना दुष्ट हाथी । अथाह - सं.पु. बैठने की सार्वजनिक जगह, जमाव, उदा. कहे 
अतीचार - सं. पु. मर्यादा या सीमा का उल्लंघन, वि. दे. अतिचार । पद्माकर अथाइन कोत जितनी। वि. बहुत गहरा। 
अतीतना - अ. गुजरना, बीतना, व्यतीत करना, निताना, छोड़ना, अथिर - वि. अस्थिर। 
त्यागना। अध्यै - स.पु. शाम को। 
अत्तीस - सं.स्त्री. एक पौधा जिसकी जड़ दवा के काम आती है। | अथोर- वि. अधिक, बहुत। 
अतीसार - सं. पु. एक रोग जिसमें पतले दस्त लगते हैं । अथोरी - सं.स्त्री. शाम का समय, उदा. अथोरी बेरा हो गई । 
अतुराई - सं. स्त्री. आकुलता, जल्दी, चंचलता, घबराहट। अथौली - वि. बेला, समय के लिये, संध्या सूचक, प्र. अथौली 
अतुराना - क्रि. अ. अकुलाना,घबराना। जोर- दोपहर के बाद का समय उदा. होरी खेले ब्रिज की 
अतूत - सं. स्त्री. एक विशेष प्रकार का पेड़ इसमें छोटे-छोटे फल तिरिया, बनमाली अथौली बिरियन में । (लो.गी.) 


भी लगते हैं । 





अदंची - 


सं.स्त्री. दे. अकेला । 
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अद्‌ - 
अद्दी - 


अदछनो - 
अदलैड़ों - 


अदुवा - 


उप. अद्ध, आधे का अर्थबोधक उपसर्ग प्र. 
अदफर आदि। 

वि. आधी बोतल, दो चौथाई, दस । 

वि. आधा छना हुआ। 

सं.पु. एक जानवर, लकड्बग्घा इसके शरीर का अगला 
भाग ऊँचा होता है, यह प्राय: बछड़ो और कुत्तों का शिकार 
करता है। 

सं.पु. लोहे का पट्टा जो भौरा मैं चढ़ाया जाता है, अन्था 
जिसको कम दिखता हो। 


अदउँटो-अदोंटा- वि. आधा गर्म किया हुआ पदार्थ, जल, दूध आदि, जो 


अदउँआ - 


अदकचरो - 
अदकन- 
अदक्का - 
अदकानैच्ो - 
अदकारौ - 
अदकुचलो - 


अदच्छ - 


अदचुरी - 
अदद - 
अदन - 


अदनमदूना - 
अदन्त - 


अदन्ता - 


अदन्नी - 

अदषई - 

अदपको - 
अदपेटाँ - 
अदफर - 

अदब - 


उबलते-उबलते आधा रह जाये। 

सं.पु. एक विशेष प्रकार का चीनी का बर्तन जिसके मुँह 
पर कोर नहीं बनती, डाहर का छोटा रूप। 

सं.पु. आधा कुचला हुआ। 

सं.स्त्री. चारपाई में लगी रस्सी। 

वि. अचानक । 

क्रि. वि. ऊँची नीची जमीन। 

वि. आवश्यकता से अधिक | 

क्रि. बुरी तरह मारपीट करना, उदा. अदकुचले साँप-ऐसा 
दुष्ट व्यक्ति जिसे पूरा दंड दिये बिना छोड़ दिया गया हो | 
वि. जिसने गुरू दीक्षा न ली हो, ऐसा माना जाता है कि 
ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी पूजा-अर्चना फलदायक नहीं 
होती है । 

वि. अधपका | 

सं. स्त्री. संख्या, सामान | 

सं. पु. दाल-चावल पकाने के लिए आँच पर चढ़ाया जाने 
वाला पानी। 

सं.पु. खेल बच्चों का । 

वि. बिना दाँतों का बिना दाढ़ों का बछडा जो जोतने योग्य 
नहीं होता । 

सं.पु. आधा आने का ताँबें का बड़ा सिक्का जो पुराने 
कल्दार (एक रूपये का सिक्का) के बराबर आकार और 
तौल का होता था, दो पैसे का सिक्का जो पहले चलता था। 
सं.स्त्री. आधा आने का छोटा सिक्का जो बाद में चला था। 
सं-स्त्री. आधा पाव या दस तोले का बांट। 

वि. आधा कच्चा आधा पका फल । 

वि. आवश्यकता से कम आहार किये हुए। 

क्रि. वि. बीच में, अधर में, न इधर न उधर। 

वि. कायदा, मान, उदा. अपनी अदब से रओ गिरधारी, 
सम्मान के साथ साहित्य | 





अदबद - 


अदबदाकें - 
अदबैरिया - 
अदभवों- 
अदरत्ता- 
अदरस - 
अदला-बतली - 


अदवओ - 
अदवान - 


अदवार - 


अदवैंया - 
अदान - 
अदमुआ - 
अदरबो - 
अदरस - 
अदरोख - 
अदा - 
अदाअदौ - 


अदाउट - 
अदावटी - 
अदाग- 


अदालत - 
अदालती - 
अदिन - 

अदियाँ - 


अदिया - 


वि. अद्‌भुत, अनाकर्षक एवं असन्तुलित डील-डौल 
वाला, बैडोल। 
क्रि. घबराकर । 
सं.पु. पहिनने की आधी कुरती। 
वि. आधा मथा हुआ दही। 
सं.पु. आधी रात का समय। 

सं.स्त्री. अदरख और गुड़ का शर्बत। 

सं.स्त्री. वस्तुओं को आपस में बदलने की क्रिया, एक 
चस्तु के बदले दूसरी वस्तु के लेन-देन करने की क्रिया। 
सं.पु. आधी बुबाई की गयी। 

सं-स्त्री. चारपाई के पैरों की तरफ वाली कसी हुई रस्सी, 
रस्सी को बुनी खटिया की झोल को समाप्त करने के लिए 
ओर लगायी जाने वाली रस्सी। 

सं.स्त्री. आधा हिस्सा, एक ही परिवार की दो जगह रहने 
को व्यवस्था जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कहीं 
भी रहा जा सके। 
वि. आधी बाँह की कुर्ती । 

वि. धोखे में । 
वि. बिना मुँह का घड़ा। 
क्रि. अरूचि होना। 
सं. अदरक और गुड़ का रस | 

वि. दोष, अपराध। 
सं-स्त्री. भंगिमा, हाव-भाव, वि. चुकता बेबाक । 
सं.पु. किसी लम्बाई का मध्य बिन्दु, आधा आधा करके 
बांटने को क्रिया। 
सं-स्त्री. वैमनस्य, शत्रुता । 
वि. दुश्मनी रखने वाला। 
वि. जिसमें दाग न लगा हो, निष्कलंक, बेदाग, पवित्र, 
उदा. जीवन अदाग बीत जाये। 
सं.स्त्री. न्यायालय | 
वि. आलसी, न्यायालय संबंधी | 
सं.स्त्री. बुरे दिन । 
सं.पु. आधा, आधे में, उदा. अँदिया आप घर, अँदिया सब 
घर-पूरे में से आधा अपने लिये और आधा सब घर के 
लिए, लालची व्यक्ति के लिए, अदिया-बटिया पर खेत 
देना। 
सं-स्त्री. कृषि भूमि को उपज का आधा हिस्सा लेने की 
शर्त पर दूसरों की खेती के लिये देने की पद्धति, अदिया 
बटिया का संक्षिप्त रूप, कड्ही के आकार का वह बरतन 
जिसमें मजदूर गारा, चूना आदि ढोते हैं । 


——्———्अ्््—् on 
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अदिया-बटिया -सं.स्त्री. आधा बाँटना, कृषि भूमि को उपज का आधा 


अदीउ - 
अदुआरत्रा - 
अदेला - 


अदौटा - 
अदौखा - 
अदौरी - 


अद्दा- 


अह्दाझारौ - 
अद्दी- 


अधकचरा- 
अधकछार- 
अधकपरी- 
अधकार- 
अधकारौ- 
अध्चकका- 
अधक्यार- 


अधन्न- 
अधपई - 
अधपेटा- 
अधबर- 
अधबैया- 
अधम- 


अधमई - 
अधमता- 
अधमरो - 
अधमुआँ- 
अधर- 


अधरता - 


हिस्सा लेने की शर्त पर दूसरों को खेती के लिए देने की 
पद्धति । 

वि. बिना देखा हुआ, अदृष्ट, छिपा हुआ, गुप्त। 

सं.पु. आधी रात का समय। 

सं.पु. आधे पैसे का सिक्का, रूपया का एक सौ अद्राईसवाँ 
भाग, जो अब चलन में नही है। 

वि. उबलते उबलते आधा रह जाये। 

सं.पु. आधा टुकड़ा । 

सं-स्त्री. किसी जानवर का पूरा कच्चा चमड़ा, अथवा पका 
हुआ चमड़ा। 

सं.स्त्री. किसी वस्त्र का आधा टुकड़ा, आधे गेहूँ और आधे 
जवा का मिश्रित अनाज । 

सं.पु. अपामार्ग दे. अज्जाझारौ । 

सं.पु. आधा सेर समाई को बोतल, प्राय: शराब की बोतल 
और चार सेर की कुपिया के लिए प्रयुक्त, आधा तोला सोने 
को छोटी मुहर । 

वि. आधा कच्चा, अधूर, अकुशल । 

सं.पु. पहाड़ी हरी भरी भूमि, पहाड़ी उपजाऊ भूमि । 
सं-स्त्री. आधे सिर का दर्द, उदा. आधे सीसी का दर्द। 
सं.पु. अधिकार, मालिकाना हक | 

वि. दे. अदकारौ। 

सं.पु. असाचधान, अवस्था, एकाएक अप्रत्याशित! 

सं.पु. अधिकार (संभवतः अधिकार और अख्यतार का 
मिश्रित रूप) । 

सं.पु. दे. अदन्न। 

सं स्त्री. आधापाव की तौल या बाट, दो छटांक । 

बि. आवश्यकता से कम आहार किये हुए। 

सं.पु. आधा मार्ग, आधा रास्ता, बीच मध्य भाग! 

वि. आधी बाँह का सिला हुआ कपड़ा। 

वि. नीच पापी, दुष्ट, निकृष्ट, सं.पु. जार, किसी स्त्री का 
उपपति। 

सं.स्त्री. नीचता, दुष्टता । 

सं स्त्री. नीचता, खोटापन, अधम का भाव । 

वि. आधा मरा हुआ, मृत प्राय, शक्तिहीन । 

वि. अधमरा, शक्तिहीन, मृतप्राय । 

वि. धड्रहित, आधार रहित, निराधार, जो पकड़ में न 
आवे। 

सं. स्त्री. आधी रात, रात्रि जागरण, उदा. अधरतुआ-नई 
अधरतुआ डूबो चन्दा चार घरी लों। 





अधरूआ - 
अधरम- 
अंधरयाबौ - 
अधरैनी- 
अधवेवरो - 
अधयाबो - 
अधसेरा - 
अधार - 
अधारी - 


अधासी - 
अधिंची- 
अधिआं- 
अधिकमास - 
अधिकाई - 
अधिकाधिक - 
अधीन - 


अधेलचीं - 
अधेला - 
अधूत- 
अधूम - 
अधूरौ- 
अधेड़ - 


अधेला - 


अधेली- 
अधौरी- 
अधौरी - 


अनंत चौदस - 
अन्‌- 


अनइत- 
अनक - 


वि. अंधा। 

सं.पु. अधर्म, पाप कर्म, अनीति, मर्यादा के विरूद्ध । 

वि. अंधे बनकर, बिना देखे काम करना। 

वि. चने एवं गेहूँ के आटे को मिलाकर बनाई गई सामग्री । 
वि. बेडौल, बदसूरत । 

क्रि. किसी वस्तु के दो हिस्से । 

सं. पु. आधा सेर, कि तौल या बाँट । 

सं. पु. आधार, साधन, आजीविका का साधन, सम्बल । 
सं-स्त्री. अंग्रेजी के टी अक्षर की आकृति को कलात्मक 
लकड़ी, साधू लोग बैठ कर इस पर प्राय: हाथ टिका लेते 
हैं और उस हाथ से माला जपते रहते हैं । 

वि. आधे सिर का दर्द । 

सं. स्त्री. दे. अदंची। 

वि. आधे में, खेत की फसल का आधाहिस्सा | 

सं.पु. मलमास, लौंद का महीना। 

सं-स्त्री. बड़ाई, महिमा, संख्या में अधिक होना। 

क्रि.वि. बहुत अधिक । 

क्रि.वि. वशीभूत, बश में, आश्रित, सहारे, सं. पु., सेवक, 
नियंत्रण में, कब्जे में, आश्रित । 

सं. सिक्का । 

सं. आधे पैसे का सिक्का । 

सं.पु. निर्भय, निडर, ढीट, उदंड, उचकका, निडर। 

वि. अपूर्ण, आधा, जो पूरा न हो, जो अनुभवी न हो। 

चि. अपूर्ण । 

वि. लगभग चालीस पचास वर्ष के बीच की उम्र वाला 
व्यक्ति । 

सं. पु. एक पैसे का आधा हिस्सा, कहा. अधेला न दे, 
अधेली दे-जब जहां देना चाहे वहाँ न दे, पर व्यर्थ में 
अधेली दे दे। 

सं. स्त्री. अठन्नी, आठआना, अठाना का सिक्का । 

सं.पु. दे. अदौरी | 

सं. स्त्री. चमड़ा पकाने की नांद, मवेशियों के ऊपर को 
खाल। 

सं-स्त्री. अनन्त चतुर्दशी । 

उप. अव्य. निषेध अर्थ सूचक अव्यय, जो स्वरादि शब्दों 
से पूर्व अन्‌ के रूप में आता है जैसे-अनादि, अनन्त आदि। 
क्रि वि. दूसरी जगह, उदा. ओ अनइते जाई, बिद्यापति। 
सं.स्त्री. हल्की बुराई । 
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अनकर- 


अनकहा- 


अनकहो- 


अनख - 
अनखा- 


अनखातला - 
अनखुला- 


अनखोहां- 


अनगड़- 


अनगन- 
अनगनना- 


अनगाँव- 
अनगाना- 
अनगार- 


अनगिना- 
अनगुना- 


अनगुने- 
अनर्गल- 


अनचखा- 
अनचाई - 


अनचाहत- 


सं. पु. पराया दूसरे का, कहा. अनकर खेती अनकर गाय, 
वह पापी जो मारन जाय-पराया खेत परायी गाय, हमें 
मतलब क्या जो भगाने जाए। 

वि. जो कहा न गया हो, बिना कहा हुआ, जो कहना न 
मानता हो। 

वि. जो पहले कभी न कहीं गई हो, मुहा. अनकही देना, 
चुपचाप रहना, न कहने योग्य, फ लतः अनुचित या 
अश्लील। 

वि. ईर्ष्या । 

सं. पु. जिसके नाखून न हो, मन में छिपा हुआ हलका 
क्रोध या गुस्सा, नाराजगी, खिन्नता के कारण होने वाली 
उदासीनता, ईर्ष्या, झंझट, डिठौला, हल्की बुराई । 

वि. न खाने वाला। 

वि. जो खुला न हो, बंद, जिसका कारण या रहस्य प्रगट 
न हो, फलतः गम्भीर या गहन। 

वि. क्रोध से भरा हुआ, कुपित, जल्दी बगड़ जाने वाला, 
गुस्सैल और चिडचिडा, अनुचित, बुरा, अनखौही-वि. 
अनदेखी । 

वि. जो अभी अपने प्रकृत या मूल रूप में हो, गढ़ा छीला 
या तरासा हुआ न हो जैसे अनगढ पत्थर या लकड़ी का 
कुन्दा। 

वि. अनगिनत। 

क्रि.अ. जान बूझकर या टालने के लिए किसी काम में देर 
लगाना, बिलंब करना, उदा. मुंह धोती एड़ी घसति, 
हंसति अनगवति नारि बिहारी । 

सं.पु. अपरिचित अथवा दूसरा गाँव । 

क्रि. अ. देर लगाना, बिलंब करना, टाल मटोल करना, 
संवारना या सुलझाना। 

वि. जिसके पास घर न हो, गृहहीन, जो घर बनाकर न 
रहे, बराबर घूमता फिरता रहने वाला। 

वि. जो गिना न गया हो, अनगिनत बहुत अधिक | 

वि. जो सोचा, समझा या जाना न गया हो, जिस पर 
विचार न किया गया हो, वि. सब गुणों से रहित, निर्गुण। 
क्रि.वि. सूर्य निकलने से पूर्व, तड़के । 

वि. भाव, अनर्गलता, जिसमें अर्गल या रूकावट न हो, 
जिसमें किसी प्रकार की बाधा न हो। 

वि. जिसे चखा न गया। 

वि. बिना चाहा गया, जिसकी चाहत न हो, बगैर सोचे 
समझे। 

वि. न चाहने वाला, जो न चाहे, जिसे चाहा न गया हो, 
स्त्री. चाह या प्रेम का न होना। 











अनचाहा- 
अनचाही- 
अनच्िनार- 
अनचिन्हार- 
अनचीता- 


अनचैन- 


अनजान- 


अनजाने- 


अनजोखा- 
अनट- 
अनडौला- 
अनथऊ - 
अनर्थ- 
अनर्थक- 
अनर्थकारी- 
अनदेखे- 


अनन्तचउदस- 
अगन्ता- 


अनन्यभाव- 


अनन्तिय- 


वि. जिसकी चाह या इच्छा न की गई हो, अवांछित । 
क्रि. बिना चाहे, बिना शर्त के कोई वस्तु मिलना। 

सं.पु. अपरिचित, न पहचानना | 

वि. जिसे पहले से न जानते हों, अपरिचित, जिसको 
चिन्हार न हुई हो,अनचिनारू। 

वि. जिसके संबंध में पहले से कुछ सोचा न गया हो, 
अचानक या सहसा होने वाला, अनचाहा। 

सं.स्त्री. चैन या शांति न होने की अवस्था या भाव, बचैनी, 
घबराहट, विकलांगता । 

वि. जैसे किसी प्रकार का ज्ञान न हो, जो किसी विषय 
विशेष का जानकार न हो, जिसके संबंध में अभी जानकारी 
प्राप्त न हुई हो, पु. एक प्रकार की लंबी घास जिसे प्रायः 
भेसें ही खाती हैं, अजान नामक वृक्ष, अज्ञान, उदा. 
अनजान को मिट्टी खराब- अज्ञान कष्ट का कारण होता है 
और उसका काम नहीं बनता। 

क्रि.वि. बिना जाने या समझे हुए, अनजाने में, बिना जान 
पहचान के, सं.पु. अज्ञानतावश, गैर जानकारी में, सं. स्त्री. 
अनजानी। 

वि. जिसकी तौल या वजन न किया गया हो, जिसकी 
जांच या पड़ताल न को गई हो। 

सं.पु. झूठ, अन्याय, उपद्रव, अत्याचार, झंझट, बखेड़ा। 
वि. बेढंगा । 

वि. संध्या भोजन | 

सं.पु. अर्थ का अभाव, अनुचित या विपरीत अर्थ, अनुचित 
काम या अशुभ घटना, वि. जिसका कोई अर्थ न हो। 

वि. अनर्थ या खराबी करने वाला, अर्थ रहित, निरर्थक, 
व्यर्थ, बेफायदा। 

वि. उलटा या विपरीत कार्य करने वाला, बहुत बड़ी हानि 
या खराबी करने वाला, जैसे अनर्थकारी-भूंकप। 

सं. क्रि .बिना देखे, उदा. अनदेखा चोर बाप बराबर- जिस 
चोर की चोरी पकड़ी नहीं गई, उसे साहूकार ही माना 
जाएगा। 

सं. स्त्री. अनन्त चर्तुदशी । 

सं.पु. अनन्त चतुर्दशी को विष्णु पूजा के पश्चात्‌ भुजा पर 
बाँधा जाने वाला चौदह गाँठों बाला गड़ा, आटे की चौदह 
तली हुई गोलियाँ, जिनको पूजा के समय दूध में डालकर 
इधर उधर किया जाता है, जो समुद्र मंथन का प्रतीक है। 
सं.पु. एक निष्ठ भक्ति या साधना, वि. जिसका भाव या 
भक्ति एक ही के प्रति हो, किसी दूसरे के प्रति न हो। 
सं.स्त्री. अनन्त चतुर्दशी का कम सजावट वाला छोटा 
गण्डा। 
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अनप- 
अनपढ़- 
अनपर- 
अनपराध- 
अनपराधी- 
अनपान- 


अनबन- 


अनबव- 
अनबिधा- 
अनबितरक- 


अनबूझा- 
अनबोलना- 


अनबोलनों- 
अनबोला- 


अनभल- 
अनभाय- 


अनभिज्ञ- 
अनभेदी- 
अनभोरी- 
अनभौ- 
अनमनें - 
अनमनों - 


अनमान- 
अनमिल- 


अनमेल- 
अनमोल- 


सं.पु. भोजन न पचने को दशा या रोग, अजीर्ण, बदहजमी । 
वि. जो कुछ पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित । 

वि. जिसको बराबरी का कोई न हो अकेला, एक मात्र। 
वि. जिसने कोई अपराध न किया हो, निरपराध । 

वि. जिसने अपराध न किया हो, बेकसूर । 

सं.पु. अनुपान औषधि खाने की विधि और उसके साथ ली 
जाने वाली वस्तु दूध, शहद, ठण्डा या गर्म पानी आदि। 
वि. जो साथ वाले के मेल का न हो, अनमेल, दूसरे प्रकार 
का, भिन्न, सं. स्त्री. मनमुराब। 

वि. बिना बोये पैदा हुआ अनाज, कभी-कभी | 

वि. न बेधा या छेद किया हुआ जैसे-अनविधा मोती | 
सं.पु. जिसके कोई वृत्ति न हो, बिन जजमानी के, भूखा, 
कहा. अनबितरक बिरत घमलोंर बजाई-एऐसा ब्राम्हण 
जिसके कोई जजमानी नही होती, झूठ मूठ का घंटा 
बजाता है। 

वि. असमझ, मूर्ख, निर्बुद्धि । 

त्रि. न बोलने वाला, मौन, जो अपना सुख दुख न कह 
सके, बेजान, गूंगा, पु. न कहने योग या अनुचित बात, 
आपस में न बोलने की अवस्था या भाव, अनबोला। 
सं.पु. संवादहीनता की स्थिति। 

वि. जो न बोलता हो, चुप, मौन, पु. आपस की लड़ाई, 
झगड़ा आदि के कारण किसी से बोलचाल या बातचीत 
बंद करना । 

सं. पु. बुराई, हानि, अहित। 

वि. न भाने वाला, अप्रिय, अरूचिकर, पु. आपस का बैर, 
विरोध या द्वेष । 

वि. अज्ञान, अज्ञ, मूर्ख, अबोध, अपरिचित । 

वि. जो भेद या रहस्य न जाने, पराया। 

सं-स्त्री. भुलावा, चकमा। 

सं.पु. अनुभव, अनभै रूप भी पाया जाता है। 

वि. उदासीन, सुस्त। 

वि. उदास अन्यमनस्क, हताश, निराश, खिन्न या अप्रसन्न 
होना। 

सं. पु. अनुमान, अंदाज। 

वि. स्वभावत: जो किसी से मिल न सकता हो, वेमेल, 
जिसका किसी से जोड़ या मेल न बैठता हो । 

वि. जिसका किसी से मेल या जोड़ न बैठे, बेमेल । 

वि. जिसका मूल्य इतना अधिक हो की उसकी कल्पना न 


हो सके, क्रि.वि. बिना माल लिये बिन माल दिये, मुफ्त 
में । 








अनयाव- 
अनयास- 
अनरमनर- 
अनरयाव- 
अनरसा- 


अनरितु- 


अनरीता- 


अनरीति- 
अनरूचि- 


अनरूप- 


अनलायक- 
अनलेखा- 


अनवट- 
अनवारी - 
अनवासना - 
अनवासबो - 
अनवासा - 
अनवासी- 
अनव्याहा - 
अनसखरी - 


अनसमझे - 
अनसुना - 


अनसुया - 


सं.पु. अन्याय, अनीतिं, विरूद्धकारी । 

क्रि. अनायास । 

सं-स्त्री. आधे मन से इन्कार, बहाना बनाना । 

सं.पु. अनाड़ीपन । 

सं.पु. चावल को पीस कर मीठा मिलाकर, घी में पकाया 
हुआ खाद्य पदार्थ | 

सं-स्त्री. प्राकृतिक कारणों से वातावरण का ऐसा विपर्याय 
जिसमें किसी ऋतु में किसी दूसरी ऋतु को स्थिति का 
भान हो, जैसे जाड़े में बहुत पानी बरसना या गरमी में 
अधिक सरदी पड़ना, वि. जो अपनी उपर्युक्त ऋतु में न 
होकर उससे पहले या पीछे हो। 

वि. जो भरा हुआ न हो, उदा. रीते अनरीते करे भरे 
विगारत दीठ-रहीम 

सं.स्त्री. रीति या नियम विरूद्ध आचरण या व्यवहार । 

वि. जो रूचता न हो अच्छा न लगने वाला, रूचि या प्रवृति 
का अभाव, अरूचि, अनिच्छा । 

वि. जिसका कोई रूप न हो, अरूप, जिसका रूप अच्छा न 
हो, कुरूप। 

वि. जो लायक न हो, अयोग्य,नालायक। 

सं.पु. जिसका लेखा या हिसाब न हो सके, अनगिनत, 
असंख्य, उदा. साधन पुंज परे अनलेखे, घनानंद | 

सं.पु. पैर के अंगूठे में पहनने का छल्ला, बिछिया, कोल्ह 
के बैल की आँखो के ढक्कन, ढोका ! 

सं-स्त्री. एक प्रकार की मछली | 

क्रि. स. नये बर्तन को पहले पहल काम में लाना। 

क्रि. नये वस्त्रों का पहले पहल उपयोग करना या नई 
वस्तुओं को प्रथमतः उपयोग में लाना। 

सं.पु. कटी हुई फ्सल, गेहूँ आदि का मुठा या फुला, 
औँसा। 

सं-स्त्री. विस्वासी का वीसवां भाग, एक विस्वे का 
१/४०० भाग। 

वि. जिसका ब्याह न हुआ हो, अविवाहित । 

सं.स्त्री. पक्की रसोई घी आदि में पका हुआ भोजन। 

वि. बिना समझे हुए। 

वि. जो कहा जाने पर सुना न गया हो या जिस पर ध्यान न 
दिया गया हो, मुहा. अनसुनो करना-सुनके भी न सुने के 
समान आचरण। करना, उदा. कैसे अनसुनी करी, चातक 
पुकार हैं, घनानंद। 

सं-स्त्री. अत्रि मुनि की स्त्री, यह दक्ष प्रजापति की कन्या 
थी, इसकी माता का नाम प्रसूति था। 
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अनहक - सं. नाहक। अनौरी - दे. कुरोरू, गर्मी के कारण शरीर पर छोटी पुंसी । 
अनहदनाद-  सं.पु. शब्द योग में वह शब्द जो दोनों हाथों से कान बंद | अनोव - सं.पु. उपाय, व्यवस्था, अनोप, अनोय । 

करने पर सुनाई देता है, हठयोग में शरीर के छः चक्रों में अनोई - क्रि. कर्मशील, वि. उद्योग, कार्यकुशल । 
एक, इसका शुद्ध रूप है अनाहत नाद। अन्त - सं.पु. छोर, परिणाम, मृत्यु, अन्यत्र, दूसरी जगह । 
अनहित - सं.पु. अहित, बुराई, वि. जो हित न करे, द्वेषी, बुराई करने आ, सं.पु. कर्क, दूरी, फासला, हदय। 
वाला। 
अन्तस - सं.पु. हृदय । 
अनहोता - वि. दरिद्र गरीब, अलौकिक, आश्चर्य का। , pe जिसमें 
अनहोनी -  सं.स्त्री. दुखप्रद घटना, अप्रत्याशित, अनहोनी,असामयिक अता he er gr ae 
मृत्यु, उदा. अनहोनी होती नही, होनी होवनहार-जो होना र के 
है वह होकर रहता है, जो नही होना वह नहीं होगा। bio 
अनहौरी - संत्री. गरमी में होने वाली छोटी-छोटी फुंसिया। अन्द ~ सं-पु. चक्के की धुरी पर घूमने वाले भाग को ऊपरी भाग 
अनाक चीटाँ- क्रि. वि. आकस्मिक रूप से, अनायास, अप्रत्याशित से जोड़ने वाली खड़ी पट्टयाँ। 
रूप से। अन्देखी - सस्त्री. उपेक्षा। 
अनाथ - वि. संरक्षणविहीन, आश्रयहीन। अन्देर - सं.पु. अराजकता, अनुशासनहीनता, मनमाना आचरण, 
अनाबो - स. क्रि. स्वच्छ करना, सिर धोना, किसी त्यौहार ब्रत को weit 
मनाना, उदा. कार्तिक अनाबो। अन्होने - वि. निराले, अनौखे। 
अनार- सं.पु. दाडिम, एक फल । अन्न - सं.पु. अनाज के दाने, मुहा. अन्न पानी छोंड्बो, अन्न के 
अनारी - वि. अनाडी, मूर्ख, अकुशल, उदा. अनाडी का सोना मुंहताज, अन्न धन अनेक धन, सोना रूपा कितेक धन- 
बाराबानी-मूर्ख का सोना हमेशा चोखा, क्योंकि उसे खरे अन्न ही सबसे बड़ा धन है, सोना चाँदी उसके सामने कुछ 
खोटे को पहचान नहीं होती है। नहीं। 
अनियाई- वि. अन्याय करने वाला, शरारती । अननकूट- सं.पु. हिन्दुओं के विशेष त्यौहार पर बनने वाला भोजन ! 
अनी- सं.स्त्री. संकर की घड़ी, तलवार की धार, पके चावल के | अन्नक वन्नक - सं.पु. नई तरह की चीजें। 
बीच में कच्चे कण, कहा. अनी चूकें हजार वर्ष की उम्मर | अन्याई - वि. अन्याय करने वाला। 
होत अन्याव- क्र. दुर्व्यबहार। 
अनीत - सं-स्त्री अनीति । अनौठा- सं-पु. स्त्रियों के पैर में पहनने का आभूषण । 
अनीदार- वि. चुकौला,नोंकदार । अन्ना - सं.पु. बर्तन जोड़ने की जगह जहाँ पर एक छोटी भट्टी सी 
अ = वि. दोष, लांछन, आरोप । बनी होती है और उसमें धोंकनी से हवा पहुँचाई जाती है। 
अनूको - वि. अनौखा। अपच - सं.पु. भोजन हजम न होने के कारण उत्पन्न पेट की 
अनुष्ठान - सं.पु. किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निश्चित विधि से बीमारी, बदहजमी । 
संकल्पपूर्वक की गयी पूजा-अर्चना । ककरा - सं 
कं .पु. अप्सरा। 
अनूठी - वि. अनोखा, जो जूठा न हो। कोई . | अपछरा -  सं.स्त्री. अप्सरा, स्वर्गलोक की नारी, अधिकांशत: लोक 
अनूतरें - सं.स्त्री. ऐसे आरोप जिनका कोई उत्तर न हो, कड॒वी साहित्य में प्रयुक्त। 
ee TP शा अपजस - सं.पु. अपयश, बदनामी, अपकीर्ति 
अनैस्री - सं.स्त्री. अमंगल कारी, बुरा, अहितकारी । : 
अनोंखा - संपु. स्त्रियों का पैरों में पहनने का एक आभूषण, | १ _ ख अनब विता मद लिखा पूल 
कलात्मक गोल पट्टी, जिसमें बोरे भी लगे रहते हैं, ये | अगी 7 लोग, आप, मानक बुन्देली में आदरवाची 
लच्छों के साथ पहिने जाते थे। i 
अनोंखे - वि. अद्वितीय, विचित्र | अपनयाबौ - क्रि. अपनापन दिखाना, आत्मीयता प्रदर्शन, ममत्व प्रदर्शन, 
अनोंटा - संपु. स्त्रियों का पैर के अँगूठे और छिंगुली में पहिनने का ee अपुनयाई-सं, सवार्थपन। ; 
एक संयुक्त आभूषण इसमें अंगूठे और छिंगली के अपनों - वि. अपना, ग्रामीण प्रयोग, इसमें ( अ) का लोप रहता 
कलात्मक छल्ले एक साँकलो की पट्टी से जुड़े रहते हैं। कहा. अपनों खा लँवें, पराव खा ल॑ंबँ तौ का दँबँ, उदा. 
नौसा -- सं.पु. पैर के अँगूठों का गहना । डर - अपना-अपना घोलो, अपना-अपना पिओ-स्वयं अपना 
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अपनो - 


अपमान - 


अपरंच - 
अपरम्पार - 
अपराध - 
अपलच्छ - 
अपुन - 


अफसर - 
अफसरी - 
अफरा - 


अफरातफरी - 
अफरो - 


अफसोस - 


अफीमची - 
अब - 


अबढारे - 
अबध - 
अबरक - 
अबरा - 
अबलक - 


अबला - 
अबलाखा - 
अबा - 


प्रबंध करो, हम किसी को जिम्मेदारी नहीं ले सकते, 
अपनी विपत्ति स्वयं भुगतो । 

अपनी-सर्व. हम सब, अपनो तुपनो, अलग-अलग करके 
बताना, अपनी बाई, अपनी दार को, अपनी-सी करबो, 
अपनो सो समझबो, अपनाबो, अपनापन, अपनपौँ, अपनई । 
सं.पु. किसी की स्थापित छवि को खण्डित करने को 
क्रिया। 

वि. आगामी, आगे, पत्रों में प्रयुक्त शब्द । 

वि. अपार, असीमित, अनन्त। 

सं.पु. विधि, नीति विरूद्ध कार्य। 

वि. कलंक। 

सर्व. हम सब, उदा. अपुन तपुन-हम लोग, अपुनपौ- 
अहंकार ममता, आत्मशक्ति ज्ञान, अपुनयी अपुन-हम 
सभी लोग, अपुनयाबी-अपुनयाव-अपनापन दिखाना, 
आत्मीयता प्रदर्शन, ममत्व। 

सं.पु. सरकारी अधिकारी, हाकिम। 

सं-स्त्री. आज्ञा का स्वर, ठाठवाट का प्रदर्शन । 

संपु. वायु रूकमे के कारण पेट फूलने का रोग, पशुओं का 
रेग। 

क्रि. भागदौड । 

क्रि. जो भूखा न हो, भोजन करके तृप्त होना, पेट भर जाना, 
पेट फूलना । 

सं.पु. चिन्ता, उदा. अफसोस दिल गड्ढे में- मनचाही न 
कर पाना। 

बि. अफीम का सेवन करने वाला । 

क्रि. वि. इस समय, आगे से, अबई, अभी, इसी समय, 
अब की, अबकूँ-अब कभी, उदा. अब की बार बेडा 
पार-यानी थोडी कसर और है, बस हिम्मत करो, काम 
बन गया। 

क्रि. वि. अपने आप, स्वत:, बिना प्रेरणा या प्रयास के । 
सस्त्री. अयोध्या, अवध क्षेत्र, अयोध्या नगर। 

सं. पु. अभ्रक ( औषधि विशेष) । 

सं.पु. गरीब, कमजोर। 

सं.पु. वह घोड़ा जिसके चारों पैर सफेद हो और माथे पर 
टीका हो, दो रंगा घोड़ा जो आमतौर से काले ब सफेद रंग 
का होता है, बाल सफेद व काले को भी कहते हैं। 
सं.स्त्री. निराश्रित स्त्री, असहाय स्त्री, अनाथ स्त्री । 
सं.स्त्री. अभिलाषा, हार्दिक इच्छा, चिरसँचित कामना। 
सं.पु. मिट्टी के बर्तन, खपरा च ईंट पकाने का भट्टा, 
आवा। 





अबाई - 
अबाज - 
अबीर - 
अबूज - 
अबेरा - 


अबेरी -बेरा - 
अबै - 
अबोलबो - 
अभर - 
अभार - 
अभमन्नु - 
अभागो - 
अभिनय - 
अभिमानी - 
अमकटा - 
अमचुर - 


अमिया - 
अमौआ - 
अयानो - 
अयाने - 

अरई - 


अरक - 
अरग - 
अरगनी - 
अरघ - 
अरन - 
अरगाकें - 


अरगो - 


अरगौना - 


सं.पु. आने की सूचना | 

सं-स्त्री. आवाज, स्वर, ध्वनि, पुकार, ध्यान, संकेत । 
सं-स्त्री. गुलाल, रंग 

सं.पु. जो बूजने योग्य न हो, नासमझ। 

सं.पु. परेशानी, आफत, शीघ्र का कार्य, उदा. ऐसी का 
अबेरा परी, मची, बिना समय के कार्य करना। 

सं.पु. संध्या का समय। 

सर्व. अभी उदा. अबैनो-अभी तक । 

सं.पु. बिना बातचीत के रहना, संवाद हीनता की स्थिति। 
वि. गर्व । 

सं. आभार। 

सं.पु. अर्जुन का पुत्र, महाभारत का पात्र। 

वि. आज्ञानी, बुद्धिहीन, भाग्यहीन, एक गाली। 

क्रि. नाटक, बरगावौ, दिखाना, सवांग! 

वि. घमण्डी | 

सं.पु. कच्चे आम को काटने का सरौता । 

सं.पु. आम्रचूर्ण, आम को सुखाकर बनाया गया चूर्ण, आम 
की सूखी कलियाँ । 

सं.स्त्री. छोटे-छोटे आम। 

वि. कच्चे आम जैसा गहरा हरा, श्यामल हरा। 

वि. मूर्ख । 

क्रि. बुद्धिहीन । 

सं-स्त्री. लोहे का नोंक जो लाठी में लगा लेते हैं, बैलों के 
हांकने का वह डंडा जिसमें एक नुकोली कोल लगी होती 
है, बैल की रफ्तार को तेज करने के लिए उसके पुट्ठों को 
चुभाई जाती है, मुहा. चलत बैल खों अरई गुच्चना, 
चुभोना । 

सं. सारतत्व। 

सं. अर्क। 

सं.स्त्री. कपड़े टांगने हेतु लगाया गया बाँस । 

वि. पूजन के समय देवता को अर्पित करने वाला जल | 
सं. आला। 

क्रि.वि. अलग होकर, अलग करके, अरगावो- क्रि. पहले 
जाना। 

सं.पु. एक दस्तूर, अरगनो-विवाह के समय एक दस्तूर 
जिसमें लड़की के ससुराल से आये वस्त्र पहनाये जाते हैं 
और पंचो का निमन्त्रण होता है यह टीका के एक दिन 
पहले होता है। 

सं.पु. किसी भी वस्तु के ऊपर कोई द्रव्य पदार्थ अथवा 
पानी बहकर पतली पतली धारियों में होकर आने से बने 
चिन्ह। 





अरदाव - 
अरदास - 
अरघाती - 
अरना - 
अरपन - 
अरज - 
अरजी - 
अरयात - 
अरयाबौ - 
अरसिया - 
अरसी - 
अरबराबौ - 
अरबरी - 
अरबी - 
अरदब - 
अरबसया - 


अरयाबो - 
अरसट - 
अरसठ - 
अर्राटौ - 


अर्राबो - 
अरा - 


अराई सराई - 
अराबों - 
अरिंया - 


अरी - 
अरीठा - 
अरे - 
अरेर - 
अरैबो - 


अरोदरो - 


अरौ - 








बुन्देली शब्द कोश 
वि. खलो-चूनी । अरौने - 
सं. प्रार्थना । 
वि. बदचलन। अरूबा - 
सं.पु. भैंसा। अरूलबौ - 
सं.पु. अर्पण। अलग - 
सं स्त्री. अर्ज, विनती, निवेदन, प्रार्थना । अलफ- 
सं. प्रार्थना पत्र । 
सं.पु. हठलाना,अरे, करके बोलना | अलअलाबो - 
क्रि. इठलाना। अलफतियां - 
सं.पु. अलसी का तेल, अलसी के फूलों जैसा रंग। FRI 
सं-स्त्री. अलसी का बीज | अलगीर - 
क्रि. जल्दीबाजी करना। 
क्रि. जल्दी | cid 
स भुय | ही न = 
सं.स्त्री. कंकट के बीच फंसने की स्थिति। 
वि. जिस काम को रोका जाये उसी काम को करने वाला 
द्वीठ। 
क्रि. अभद्रता पूर्वक बातचीत करना। अलभेजा - 
सं.स्त्री. धौंस धमकी । अलमस्त - 
साठ और आठ को संख्या । अललबेला - 
क्रि. वस्तुओं के गिरने की ध्वनि मकान या पेड़ गिरने की 
आवाज। अलरिया - 
क्रि. आसक्त होना । अलबछेरा - 
सं.पु. रहट का भोंरा जिसमें अठारह घेरों का अरा होता है, | अलसेट- 
लकड़ी चीरने का आय। अला - 
सं.पु. गाड़ी के पहिये में आड़े सीधे जड़े हुए नग! अलाई - 
सं. तोपखाना। अलाल- 
सं.स्त्री. छोटा सा दीवाल का तम्का या स्थान, सामान 
रखने का आला, देशी जूतों में टाँका लगाने की कटारी, | अलाव- 
छोटे दाँतो की आरी। 
अव्य. संबो. जिसका प्रयोग प्रायः स्त्रियों के लिये होता है । | अलौआ- 
सं.पु. एक वृक्ष। अलायचो - 
संबो. आश्चर्य, दुख, चिन्ता, क्रोध इत्यादि सूचक उद्गार। | अलीकौ- 
क्रि. जोश में होना। अलोप- 
क्रि. स. गिराना, डालना, लटकाना जैसे- घड़े अथवा | अलोपा दाई - 
किसी अन्य चीज को कुए में डालना। अल्लबो - 
वि. फालतू काम, उदा. अरे दरे खो गुपला नउआ, ऐरे गैरे | अलखार - 
क्राम । अलरयाब - 
सं.पु. उपद्रव, झगड़े का काम | अलानों - 
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सं.पु. बिना नमक का, बेस्वाद, उदा. अरौनी पूड़ी, अरौना 
भोजन जिसमें नमक न हो। 

सं.पु. उल्लू पक्षी। 

क्रि. स. नोंचना, छीलना, उदा. उल्लू अरूलबो । 

वि. अलहदा। 

सं.पु. संकर को घड़ी, अकाल मृत्यु, उदा. उदना विधना 
अलफ बचाये, जिदना पटियाँ पारें, ईसुरी । 

क्रि. बेमतलब को आवाज । 

वि. आवारा, लापरवाह, उदा. अलफतियाँ-जबान । 

सं. दही मथने की मथानी। 

सं. घोड़े को पीठ पर सवारी करने के लिए उपयोगी नरम 
गहे। 

सं.पु. कुर्ता, कटनदार, चूड़ीदार, बंगाली, पंजाबी, बगल 
के गले का, बन्द गले का, रूमालीदार, पट््‌टीदार। 

सं.पु. अनौखा, अजीब, आश्चर्यजनक, उदा. अलबेली ने 
पकाई खीर, दूध की जगह डाला नीर-किसी अनोखी 
औरत ने खीर बनाई, और उसमें दूध की जगह पानी डाल 
दिया। 

सं.पु. बांसुरी का जोड़ा, अलगोजा। 

वि. मस्त मौला। 

सं.पु. हुक्के की मुलायम लम्बी नली जो ऊपर से जरी या 
कपड़े और जरी के काम से सजी रहती है । 

क्रि. मूर्ख । 

वि. अल्हड़, जवान । 

सं.पु. ढीलढाल, व्यर्थ को देर, बाधा, अड्चन, टालमटूल । 
वि. आल्हा गाने वाले । 

वि. आलसी । 

वि. मूर्ख, आलसी, उदा. अलाले बैठना, अलरिया, 
अलरयाव-मूर्खता पूर्ण कार्य । 

सं.पु. जाड़े के दिनों में बैठकर तापने का वह स्थान जहाँ 
एक चौड़े अड्डे में आग जलती रहती है । 

सं-स्त्री. आले का छोटा रूप, आल्हा गाने की कला। 

सं. एक प्रकार का कपड़ा | 

सं. खजाना । 

वि. अदुश्य। 

सं. एक देवी । 

क्रि. जोर से चिल्लाना। 

सं-स्त्री. साधुओं के पहनने का एक वस्त्र । 

सं.पु. अनाड़ीपन का काम । 

सं.पु. बंधन । 
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अलाली - सं.स्त्री. आलस्य असगन- सं.पु. अश्वगन्ध, असगन्ध, एवं औषधिक जड़ी, 
अलगोजा- संत्री. दो बाँसुरी जो एक साथ बजायी जाती है। अपशकुन, किसी यात्रा या अभियान के पूर्व अशुभ दृश्य 
अलच्छ- त्रि. आरोप। उपस्थित होने की क्रिया। 
अलगरजी- वि. लापरवाह, स्वार्थी । असमंजस-  सं.पु. दुविधा, विश्वास की डाँवाडोल स्थिति। 
अलप- पु. कष्ट योग। असर- सं.पु. प्रभाव। 
अलबान - पु.अ. एक तरह का ऊनी शाल । असरेऊ - वि. आश्रित । 
अलसेट- स्त्री. अड्चन, अड़ंगा, सं. बाधा। असल- वि. असली. वास्तविक, यथार्थ। 
अलाल - वि. अकर्मण्य, आलसी ! असला - सं.पु. शस्त्र व उसे चलाने को सामग्री, बारूद, कारतूस 
अलकतरा- सं. डामर। आदि। 
अलफा- सं.पु. कुर्ता असलेखा - सं-स्त्री. अश्लेषा नवाँ नक्षत्र । 
अलफ - बि. संकटकाल । असवार- सं.पु. सवार। 
अलफतया- वि.ब.पु. मृत। असाड- सं.पु. अषाढ विक्रम संवत का चौथा महीना। 
अलबेलो - बि.ए. निराला। असाड़ी- वि. आषाढ़ में बोई जाने वाली फसल, वर्षा मंगल के लिए 
अलबेली- वि स्त्री. निराली । आषाढ़ में की जाने वाली देवताओं और ग्राम देवताओं की 
अलमारी- स॑. आलमारी क 
अललटप्पू - सं. अन्दाजन, वि. बिना सिर पैर के। असाध- वि. असाध्य, ऐसा रोग जो किसी उपचार से ठीक न हो 
अलोप - वि. लुप्त होना। पहगाजन, हिति] 
अलाय-बलाय- सं.स्त्री. आपदा, विपत्ति। ला नआ, चातक चुनौती 
अलल वि.तृ.ए,पु. आलसी, सुस्त । असीली - सं.स्त्री. किसी को खानदानी होने की चुनौती देकर 
त उत्तेजित करने की क्रिया, प्र. असल बाप के हौ तो..., इसे 

अलोप - क्रि. लुप्त होना । असीली जावाई 
अलोंनो - वि. बिना नमक का। असी ete र थे हे 

| हिंद असीस- सं.स्त्री., आशीष अपने से छोटों की मंगलकामना। 
अवधूत- सं.पु. खूब मोटा, निश्चिंत रहने. खाने और सोने वाला। क्र 
I संस्वीआु,उ आरी रक थति असीसबौ - क ता देना वाचिक रूप से मंगलकामना करना। 
अवस्स- क्रि. वि. अवश्य, जरूर | “RE न पका कि आकर 

a असुद्ध- वि. रजस्वला स्थिति में, अशुद्ध, अपवित्र, गन्दा, सार या 
अवध - सं-स्त्री. अयोध्या, अबधी । सूतक की स्थिति में 
अर्वके- से इप ग के) असुभ - वि. अशुभ अमंगलकारी । 
अबा- सं मिट्टी के बर्तन पकाने का भट्टा । असुर- सं.पु. राक्षस, बेखबर सोने वाला। 
क अवः स्वात) असोक- सं.पु. अशोक वृक्ष, इसकी छाल अनेक स्त्री रोगों की दवा 
- वि. अवश्य | के काम आती है। 
अ सन अस्टा- सं.पं. आठ की इकाई, चौपड और चंगला आदि के पाँसों 
अवाइ - क्रि. आगमन । या कौड़ियों को पारने पर प्राप्त आठ का अंक। 
अवड्यां- क्रि. आने को। अस्तर- सं.पु. पोशाक में मजबूती के लिए भीतर की ओर लगाया 
अवान - वि. कटकर खाली पड़े खेत । जाने वाला वस्त्र | 
अवार - सं. सौंपना। अस्पताल - संस्त्री. औषधालय, चिकित्सालय । 
अवारौ - सं. देना। अस्ली- बि. मौलिक, अकृत्रिम, सच्चा, शुद्ध जो नकली न हो। 
अवैनो - वि. अभी तक। अस्वनी- सं.पु. एक नक्षत्र सत्ताईस में से प्रथम। 
अविरथा- सं. व्यर्थ अस्सी- वि. आठ दहाईयों या चार बिसी का योग। 
असंख- वि. असंख्य, गणित से परे | अस्सेरा- सं.पु. आधा सेर, चालीस तोला का बाँट । 








बुन्देली शब्द कोश 25 
अस्सेरी- सं.स्त्री. एक प्रथा जिसके अंतर्गत निराश्रितों को आधा अहारी- वि. ग्रहण करने बाला, खाने वाला, अधिक भोजन करने 
अनाज प्रतिदिन के हिसाब से बंधान दिया जाता था, वाला। 
ओरछा राज्य की यह प्रथा आज भी मध्य प्रदेश शासन | अहित- संपु. हानि, नुकसान । 
द्वारा ओरछा राज्य की विलय शर्तों के अनुसार दो रूपया | अहीर - सं.पु. आभीर, एक जाति जो अब यादव की पर्याय हो 
मासिक देकर चालू है, (सन ९०-९१ से ६० रूपये गयी है, उदा. अहीर की दहेंड़ी मटिया सुर्खरू-अहीर की 
मासिक मिलने लगे हैं) यह मूल्यांकन उस समय का है मथानी और मटकी हमेशा चिकनी-चुपड़ी रहती है, 
जब सोलह से बीस सेर तक गेहूँ का मूल्य एक रूपया क्योंकि घी-दूध के संपर्क में रहती है, दे. अईर। 
होता था। अहेरौ- सं.पु. शिकार, आखेट | 
अष्टांगी - वि. आठ दवाओं से बना चूर्ण। अहो - सं स्त्री. प्रशंसा, वाहवाही । 
असफेर - वि. आसपास। अहोई आठे - संस्त्री. क्वाँर बदी अष्टमी इस दिन दीवाल पर चित्र 
असंट- वि. बेतुका बनाया जाता, चन्द्रमा को पूजा व अद्ध दिया जाता। 
असाटी - वि. वैश्यों की एक जाति। 
असाढ़ी पूजा - क्रि. आषाढ़ के महीनें में की जाने वाली पूजा- अर्चना । आ 
आसास्क- निःअचानक। आ - हिन्दी वर्णमाला दे. ना.लि. का दूसरा स्वर वर्ण, यह अ 
असीलजादे- वि. आलसी व्यक्ति। का दीर्घ रूप है, आ. स्वीकार, अनुकम्पा, दया, वाक्य 
असेंसा - वि. अचानक। समुच्चय, अल्प, सीमा, हद्द, व्या्ि और अतिक्रमण 
असगन- सं.पु. अश्वगन्ध, एक औषधि । आदि अर्थ-सूचक अव्यय शब्द, (उपसर्ग) क्रिया से पूर्व 
असते - क्रि. आहिस्ता, धीरे से। प्रयुक्त होने पर- पास, ओर, चारों ओर, आदि अर्थो को 
असहाय- वि.सं. जिसका कोई साथी न हो। प्रकट करता है, गत्यर्थक धातुओं से पूर्व प्रयुक्त होने पर 
असास होवौ - क्रि. शमन करना, सोना। धात्वर्थ को उलट देता है जैसे-गमन, देना, लेना इत्यादि, 
अस्नान- क्रि. स्नान। सं.पु. पितामह, शिव आदि- 
अस्तर - सं.तृ.ए,पु. भीतरी कपड़ा। आँक - सं.पु. अंक, प्राय: अंक के लिए प्रयुक्त शब्द | 
असाड़- सं.पु. एक हिन्दू माह। ऑकड़ा - सं.पु. हिसाब करते समय जोड़ी खटाई जाने वाली संख्या, 
असलाह - वि. हथियार । हंसिया के आकार को मुड़ी हुई नोंकदार छड़, जिसके एक 
शक ओर मुठिया लगी रहती है यह भरे हुए बोरे उठाने में 
असगुन - सं. अपशकुन! ना 
अधीलीयशवीः कि सीगन्यिना। आँकड़ी - संत्री. काटा, अंकुशी, जंजीर, सर्प पकड़ने की लोहे की 
असीस - सं-स्त्री. आशीर्वाद, आशीष। छड़ जिसके एक सिरे पर अंग्रेजी अक्षर की तरह की दो 
असीली धराना- क्रि. उत्तेजित करने हेतु चुनौती देना । शाखाएँ बनी रहती है जिससे सर्प को फन के पास दबाकर 
असलो-बसलो- सं गृहस्थी का सब सामान पकड़ लिया जाता है। 
असरेऊ - वि. आश्रित। आँकना - सं-पु. परखना, परीक्षा करना, चिन्हित करना, अनुमान 
असील- वि. असल। करना, अंदाज करना, इसका शुद्ध रूप है अंकन। 
अहिबात- सं. सौभाग्य । आँकने - सं-पु. गहोई वैश्यों के स्थान आधारित या कुलीन उपनाम । 
अहंकार - सं-पु. अत्यधिक घमण्ड जो बात बात में प्रकट होता हो। | आँकबों - क्रि. अंकित करना, आकृति बनाना, तरल रंग से अल्पना 
अहम- सं.पु. घमण्ड, वह घमण्ड जो व्यक्ति के गंभीर और अपने बनाना, मूल्यांकन करना, आकलन करना। 
आप को औरों से अलग समझने की प्रवृत्ति से प्रकट | आँकर - वि. गहरा, अधिक, मंहगा। 
होता है। आँकरी - वि. गहरी, अधिक, महँगी, अंकुश, वाण को नोंक। 
अहानो - संपु. कहावत, लोकोक्ति को स्पष्ट करने वाली कहानी। | आँका - सं-पु. चिन्ह, संख्या, अदद, अक्षर रेखा, इसका शुद्ध रूप 
अहार- सं.पु. आहार, भोजन को बह मात्रा जो एक व्यक्ति एक है अंक । 
बार में खाता है, टीकमगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध व | आँकुस - सं.पु. हाथी को हाँकने का अंकुश, नियन्त्रण दे. इसका 


प्राचीन जैन तीर्थ। 





शुद्ध रूप अंकुश | 
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आँख - सं-स्त्री. नेत्र, आँखन देखत, आँख भेदके, आँखन हित, 

आँख भरकें देखा, आँख-आँख भटकावो, आँख-रैया सी 

आँखे। 

आँख मुदबो - क्रि. आँख बंद होना । 

आँखें मटकाना- क्रि. चंचलता। 

आँखे छिपाना - क्रि. लज्जित होना। 

आँखें चुराना - क्रि. कतराना। 

आँखें मूंदना - क्रि. स्लेह प्रकट करना, उदासीन होना, मृत्यु होना । 

आँख के अंधे- वि. गाली ! 

आँख की किरकिरी- वि. कोमल संबंध में ददार । 

आँख सेंकना - क्रि. सुन्दर स्त्रियों को देखकर आनन्द लेना । 

आँखन झूलबौ- क्रि. किसी मार्मिक दृश्य का बार-बार स्मरण आना, मन 
पर छा जाना । 

आँख लगबौ - क्रि. नींद आ जाना सो जाना। 

आँखें खुलबौ- क्रि. असलियत जान लेना, भ्रम दूर हो जाना। 

आँख जुड़ाबौ - क्रि. किसी को देखकर आत्मिक आनन्द प्राप्त होना । 

आँख दिखाबौ- क्रि. धमकाना, आँखों के इशारों से मना करना। 

आँख नटेरबौ - क्रि. आँखे फाड-फाड़कर देखना, पलकों का बंद हो 

जाना, पलकें न झपकना । 

सं. पु. एक प्रकार का हरा कीड़ा जो बहुत उछलता है और 

इसलिये कभी-कभी आँख पर चोट पहुँचा देता है। 

आँखमिचौनी, आँख मिचौली-सं स्त्री बच्चों का एक खेल जिसमें एक 
बच्चे की आँख बन्द करके सब छिप जाते हैं, फिर वह 
बच्चा सब को खोजता है और छूता है जो बच्चा छू जाता है 
उसे दहाई कहते हैं और फिर उसकी आँख बन्द की जाती 
हैं, उदाहरण-आँख में धूल झोंकना, आँखे खुलना- आँखें 
निकारवो- आँख-आँख मूदवो, आँख चेंथरी पै। 


आँखफोड़ा - 


आँग - सं.पु. अवयव, शरीर इसका शुद्ध रूप है अंग, शरीर का 
बाहय भाग, शरीर का गुप्तांग बाला भाग, उदा. आँग 
गिरवो-गर्भपात होना। 

आँगन - सं.पु. प्रांगण, मकान के अन्दर का खुला भाग। 

आँगलें - क्रि.वि. आगे की ओर। 

आँगी - सं.स्त्री. अंगिया, चोली, कुरती । 

आँगुर - सं.पु. अंगुल का माप, दे. अँगुरा। 

आँगुरी - सं-स्त्री. देखो इसका शुद्ध रूप अंगुली । 

आँगू - वि. आगे, सामने, सम्मुख । 

आँगे देना - तौल ठीक न होने पर अगर कम वजन के बाँट नहीं है और 
माल कम है तब सामान वाले पलड़े पर वजन पूण करने 
के लिए कोई और चीज रख लेना | 

आँगे - क्रि.वि. आगे, भविष्य में, दे. आँगू, अँगाऊँ । 





आँगो - 
आँच - 


आँचर - 


आँचर कौ - 
आँचरी - 
आँजन - 


आँजबौ - 
आँट - 


आँट-साँट - 
आँटना - 
आँटी - 


आँठी - 
आडू - 
आँडी - 
आँडू - 
आँतर - 


आंमर खोंतर - 
आँतरे - 
आँदू - 


आँदरों - 


आँधी £ { | भ 
ऑन - 


सं.पु. भविष्य, आने वाला समय, अगलाप भाग। प्र. आँगो 
चेतौ-भविष्य को सोचो | 

सं-स्त्री. भाग, आग की लौ, गरमी, जलन, चोट, हानि, 
ऊष्मा, दुष्प्रभाव । 

सं.पु. साड़ी या दुपट्टे का छोर, किनारा, पल्ला, इसका 
शुद्ध रूप है अंचल, ओढ़नी का वह भाग जो सामने छाती 
पर रहता है स्तन, दूध । 

वि. स्त्री. का चार-छह माह का शिशु । 

सं.स्त्री. देवी गायन, गीत । 

सं.पु. अंजन, आँखों में लगाने की औषधि | 

क्रि. आंखों में आँजन या औषधि लगाना। 

सं.पु. तारों को जोड़ने के लिए मरोड़ी आधी गाँठ लगाने 
को आँट कहते हैं, सं. स्त्री. गाँठ तर्जनी, अंगुली और 
अँगूठे के बीच का स्थान, विरोध, द्वेष, दाव पेंच, बैर, 
लाग, डाट, ऐंठन । 

सं-स्त्री. मेल, बन्धन, सांझा, हिस्सेदारी । 

क्रि.अ. समाना, भरना। 

सस्त्री. घास का छोटा गट्ठा, सूत की अच्छी धोती को 
गिरह, दही बिलोते समय मट्टे पर तैरने वाले मक्खन के 
छोटे-छोटे कण। 

सं.स्त्री. गुठिली गाँठ, थक्का, थकिया। 

सं.पु. अण्डकोष, एक नर अंग, मुहा. आँड़न पै हो मूतबों- 
आराम तलबी का प्रदर्शन करना। 

सं.पु. पशुओं की पूँछ में बालों का स्थान । 

सं.पु. बिन बधिया किया बैल । 

सं.पु. जोते समय बीच-बीच में जमीन छूट जाना, अन्तर, 
हल के जोतते समय कूंडी के बीच छूट जाने वाला बिना 
जुता भाग। 

सं.पु. शब्द युग्म अन्दर का, भीतरी । 

बि. एक दिन छोड़कर, एक-एक के अन्तर से, (विशेष 
रूप से दिन के संदर्भ में प्रयुक्त) 

सं.पु. मदान्ध, धनबल आदि किसी कारण से उत्पन्न 
उन्मत्तता, विवेकहीनता, प्र. बड़ी उन्मतता छायी है उन्हें 
तो आजकल आंदू चड़े, उदा. आँदू लगवो, आँदू सुनतन 
लगे लुगाइन आँदू । 

वि. अन्धा, कहा.-अँदरौँ मूतै जगत्तर देखे । 

सं-स्त्री. आँधी, तेज, हवा जिसके साथ धूल-धवकड़ 
उड़ता है, आधे सिर का दर्द। 

संपु. तेज हवा अंधड़, झकड़, तूफान, दे. आँदी । 

सं.स्त्री. टेक, संकल्प, मर्यादा, वि. अन्य, प्र. आन मुलक, 
आन गाँव, क्रि. लाना, शुद्ध क्रिया, आज्ञावादी रूप में 
सहायक क्रिया दो जुड़ती है उदा. आँन दो। 
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आँना - 


आनाकानी - 
आँय - 


आँय-बाँय - 
आँब - 
आँबठ - 
आँवरीनमे - 
आँवरों - 
आँवा - 
आँस - 
आँसवौ - 
आँसूढार - 
आँहां - 
आइ - 


आउँन - 


सं.पु. पुराने चार पैसों की इकाई, चार पैसे का सिक्का, 
सिक्कों की पुरानी व्यवस्था में रूपया का सोलहवां भाग। 
सं-स्त्री. बहानेबाजी, टालम टोल, हीला-बहाना। 

क्रि. हूँ, उत्तम पुरूष एक वचन के साथ प्रयुक्त, प्र. मैं सोनू 
ओंव। 

सं-स्त्री. अनापशनाप बोलना प्रलाप, अनाप शना, व्यर्थ 
की बात वि. व्यर्थ । 

सं.पु. एक प्रकार का चिकना लसदार मल, आधा पचा 
हुआ अन्न, पेचिस। 

सं.पु. छोर, किनारा । 

अक्षय नवमी स्त्रियों का एक ब्रत जो तिथि शुक्ल नवमीं 
को होता है, उदा. आँवा हरदी का प्रकार जो चोट आदि के 
काम आती है। 

सं.पु. एक खट्ठा गोलफ ल, एक वृक्ष, जिसका फल 
आँवला होता है, धात्रीफल, इसका शुद्ध रूप है आमलक। 
सं.पु. मिट्टी के बर्तन पकाने का गढ्ढा या भट्टी । 
सं.स्त्री. रेख, किशोर के मुख पर उगने वाली मूछें, गड़ने 
वाली उठी हुई वस्तु, सपाट सतह पर उभरी हुई नोंक, 
उदा. पेट की आँस मर गयी । 

क्रि. अखरना, चुभना, खलना, किसी की बात लगना, 
उदा. कड़वो आसत गेल गली को, सुगर नार पतरी को। 
सं.पु. एक दोष बैल का । 

नि. नहीं का अर्थ बोधक शब्द । 

सम्बो. आर्या-सास के लिए सम्बोधन आवभगत नाम 
बनाने वाला प्रत्यय । 

सं.पु. पहिये की लकड़ी की नार के छेद में लगाया जाने 
वाला लोहे को पट्टी का गोल छल्ला जिससे लकड़ी करे 
नहीं। 


आउँन-जाउँन - शब्द युग्म आना-जाना, जन्म-मरण। 


आकछीं - 
आकन्न - 


आकरौ - 


आकुर्त- 
आखर - 
आखरकार - 
आखरी - 
आख - 


सं.पु. छींकने पर होने वाला शब्द । 

सं.स्त्री. आकर्ण होने की स्थिति, कान देने की स्थिति, 
उदा. कोखों होय आकन्न कछू तो करौ उपाय है, ध्यान 
देकर सुनने की स्थिति, मर्यादा, पर्दा । 

वि. तेज चलने वाला हँकने से शीघ्र प्रभावित होने वाला 
बैल, किसी काम का बढ़-चढ़ कर होने वाला दुष्परिणाम, 
प्र. जुआँनी के ऐब बुड़ापे में आके कड़े। 

सं-स्त्री. तृष्णा, अधिक खा लेने की लालसा। 

सं.पु. अक्षर, वर्ण । 

क्रि. वि. अन्ततः। 

सं.स्त्री. मैदा छाने की बारीक छम्नी। 

क्रि. छलनी से छानना, पतली छलनी से कोई चीज 
छानना । 





आखर - 
आखौती - 


आखता - 


आग - 
आगड़ - 


आगड़े - 
आगन्नो - 


आगरी - 
आगी - 
आगोंनी - 


| आगौनी - 


आग्याँ - 
आचमन - 


आचमनी - 


आचार - 


आचारजी - 
आज - 


आजनम - 
आजा - 


आजार - 
आजी - 
आजुल - 
आजू-बाजू - 
आटक - 


सं.पु. अन्त समय, मृत्यु बेला, दे. आखिरी । 

सं-स्त्री. अन्न जो नाई ढीमर आदि को विशेष अवसर पर 
दिया जाता है, मूलत: चावल की भेटे ही देते हैं, बाँयनों 
लाने वाली खबासिन को भेंट स्वरूप दिया जाने वाला 
अनाज। 

सं.पु. हल में अकुरिया और फरैतौ तथा हरींस के संयोजन 
स्थान पर लगायी जाने वाली पच्चड़। 

सं.स्त्री. अग्नि, जलन, ईर्ष्या । 

सं.स्त्री. दरबाजा बन्द करने की लोहे की छड, किसी वस्त 
को बहुतायत से मिलने का स्थान, घर की रक्षा के लिये 
किवाड़ों में लगी लकड़ी, अर्गला | 

शर्म। 

सं.पु. प्रथम प्रसव के पूर्व गर्भ के आठवें महीने में होने 
वाला संस्कार एवं आयोजन, जिसमें लड़की के मायके से 
वस्त्र आभूषण पकवान आदि भेजे जाते हैं । 

सं.स्त्री. चतुर, अधिक। 

सं.स्त्री. अग्नि, आग, अगन । 

सं.स्त्री. अतिशबाजी। 

सं-स्त्री. लड़के की शादी में ले जाने वाली बारूद। 
सं.स्त्री. आज्ञा, दे. अग्याँ। 

सं.पु. पूजा के पूर्व आन्तरित तथा बाहय शुद्धि हेतु की जाने 
वाली एक क्रिया जिसमें ईश्वर को नमस्कार करते हुये 
एक-एक माशा जल मुँह में डाला जाता है। 

सं.स्त्री. आचमन के लिये जल लेने या पूजा में जल छोड़ने 
के लिये छोटी चम्मच। 

सं.पु. आचरण, आचार-विचार, प्रे. पण्डित लोग आचार 
विचार जानते हैं। 

सं.पु. आचार्य जी, धार्मिक कृत्य कराने वाला ब्राह्मण । 
सर्व. अद्य, वर्तमान दिवस, समय, वर्तमान दिवस, 
आजई-सर्व. आज ही, आजऊँ-सर्व. आज ही, अभी | 
सं.पु. आजन्म। 

क्रि. आने की क्रिया का आज्ञावाची रूप जो प्राय: बच्चों के 
लिये पुनरूक्ति पूर्वक प्रयुक्त होता है, (स्नेह भाव में), 
दादा, पितामह । 

सं. एक रोग । 

सं.स्त्री. दादी, पितामही, पिता की माता। 

सं.पु. पितामह, दादा, पिता का पिता लोक गीतों में प्रयुक्त | 
श.यु. अगल-बगल, आस-पास । 

सं.पु. खेतों में कटे हुए पेड़ों के ठूँट या मोटी जड़ें जो जुताई 
में परेशानी पैदा करती है । 
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आरौ - 


आटना - 
आठ - 


आठें - 


आठिया - 
आड़ - 


आडत - 
आड़तिया - 
आड्बन्द - 
आड्र - 
आड़वों- 


आड़ी - 


आड़ी गैल - 
आड़ौ - 


आड़े - 
आड़ों-ठाड़ौ 
आड़िया - 
आताताई - 
आत्मा - 


आतीपाती - 


आतुर - 
आद - 


आदत - 


सं.पु. पीसे हुए आनाज का चूर्ण, आटो सामान-भोजन 
बनाने के लिए समस्त आवश्यक सामग्री, समास में 
प्रयुक्त । 

क्रि. तोपना, ढुंक देना। 

वि. चार और चार के योग की संख्या, आठक-वि. 
आँठवा, आउँ, स्त्री. आठें- सं. स्त्री. अष्टमी पखवाड़े की 
आठवीं तिथि, उदा. आठ काठ का बना मथनिया, कदम 
पत्र के दौना, आठहु गाँठ-सब प्रकार से । 

सं स्त्री. अष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी (या कृष्ण 
पक्ष को) इसमें कुल देवता को पूजा होती है, क्वॉर की 
शुक्ल पक्ष को देवी की पूजा होती है। 

सं. एक जाति। 

सस्त्री. ओट, लिहाज, अन्त्येष्टि के समय कपाल क्रिया 
करने का बाँस या लकड़ी वि. शर्म, मर्यादा, माथे की 
रकोल, टिपकी के नीचे, प्र. नेचें आड़ लगी सेंदुर की । 
सं.पु. आढ्त, व्यापार, गल्ले का रोजगार | 

सं.पु. व्यापार में निचौलियों का धन्धा करने वाला। 

सं.पु. मियानी, पाजामों के नीचे का हिस्‍्सा। 

सं.पु. ऑर्डर, अं. आज्ञा, आदेश। 

क्रि. शरीर की लाज ढकने का उपाय करना, वस्त्र को 
उल्टा सीधा बेतरतीव ढंग से पहनना या ओढ़ना, नंगी 
भली कै मूसर आड़ौ । 

सं.स्त्री. मृदंग नजाने का एक ढंग, ओर, तरफ आड़ी- 
कुश्ती का एक दाव, आड़ी गैल-राजमार्ग न हो वह रास्ता, 
आड़ो-तिरछा, सौधा न हो वह, हठीला, खोटा बोका, 
आड़ो- रेड़ो-उल्रा सुलरा, आड़ौ-वि. क्षेतिज, पड़ा हुआ। 
वि. आड़ा छोटा रास्ता गली । 

क्रि. पड़ा हुआ, आड़े होवो, बीच बचाव करना, तुरत आन 
आड़ो भयौँ, हाड़ा का दिल श्याम । 

वि. जो बीच में आकर बाधा पहुँचाये । 

सं.पु. सामने अड़ा हुआ, खड़ा। 

वि. बेड़ा, किवाड़ो के पीछे का सुरक्षा क्षेत्र 

वि. शैतान, उपद्रवी, आतंक फैलाने वाला। 

मं.स्त्री. मन बुद्धि चेतन तत्व, परमात्मा का शरीर में व्याप्त 
अंश, अत्यंत गंभीर, प्रसन्नता में संतान के लिए भी प्रयुक्त । 
सं.पु. बुन्देलखण्ड का एक खेल । 

वि. व्याकुल क्रि. शीघ्र। 

सं-स्त्री. आर्द्रता नमी, 'जब जमीन ऊपर सूखी रहती है और 
भीतर खेती योग्य रहती है तो उस भीगी जमीन को आद 
कहते हैं। 

सं स्त्री. अभ्यास, टेब। 





| आदबाद्‌ - 


आदर- 
आदराँ - 
आंदरौ - 
आंदू - 

आंदू चढ़वौ - 
आद भुवानी - 
आदा सीसी - 


आदौ - 


आधान- 


आधार- 
आधीन - 
आधो- 
आन - 
आनगाँब - 
आनन्द - 
आनन्दी - 


आनाकानी - 


आनी - 
आप - 
आपर - 


आपस - 
आपसदारी - 
आपसी - 
आपापोरब्री - 


आपुस - 
आपुसदारी - 


आपुसी - 
आपूर - 


सं.स्त्री. खेल में विराम, छूट, खेल में छोटे बच्चे को साथ 
खिलाने पर नियमों में दी जाने वाली छूट। 

सं.पु. सम्मान, श्रद्धा भाव, आव-आदर समास में प्रयुक्त । 
सं-स्त्री. आद्री, सत्ताइसवां, नक्षत्र | 

वि. अन्धा। 

वि. मदान्ध। 

क्रि. धन-बल आदि के मद के कारण विवेक हीन होना। 
सं.स्त्री. आदि शक्ति दुर्गा । 

सं.स्त्री. एक प्रकार का सिर, दर्द जो प्राय: सूरज निकलने 
के साथ बढ़ता जाता है और दोपहर बाद कम होने 
लगता है। 

सं.पु. अदरक, वि. आधा, दो भागों में एक भाग। 

सं.पु. गर्भवती होना, गर्भावस्था, प्र. बा आजकल आधान 
से है। 

सं.पु. ताकत, शक्ति का भरोसा। 

वि. आश्रित, मातहत । 

वि. अद्ध । 

सं.पु. इज्जत, सम्मान, मर्यादा, शपथ। 

वि. दूसरा गाँव। 

सं.पु. आत्मिक आनन्द, गहरी सुखानुभूति, मजा। 

सं.स्त्री. सुख मय कार्य, मौजमस्ती । 

यह ठानि ठानि वासाँ मेरे हेय आनु तुम्हे नन्द जूकी आनि 
आना कानी ना करो, ना नुकर करना । 

सं-स्त्री. का एक प्रत्यय, उदा. देबरानी, जिठानी। 

सर्व. स्वंय अपने आप में प्रयुक्त, आपई आप-स्वयं | 

वि. अपरंच, आगे, पत्र में कुशल समाचार तथा अन्य 
शिष्टाचार लिखने के पश्चात्‌ और अन्य समाचार लिखने के 
पूर्व लिखा जाने वाला रूढ़ शब्द, इसका प्रयोग केवल 
इसी सदर्भ में पाया जाता है, पुराने पत्रों की पुरानी शैली में। 
सं.पु. पारस्परिकता का भाव । 

सं.स्त्री. पारस्परिक सद्भाव पूर्ण संबंध | 

वि. अपने लोगो के बीच का, द्विपक्षीय निर्णय, विश्वास | 
वि. केबल अपने खाने को चिन्ता में रहने वाला, भोजन के 
संबंध में स्वार्थी । 

सर्व. आप से, संबंध, नाता, भाईचारा जैसे आपस वाले, 
एक दूसरे का संबंध, मुहा. आपस का -इष्ट मित्र या भाई 
बन्धु के बीच का पारस्परिक । 

सं. स्त्री. दे. आपसदारी । 

वि. आपसी. सं. स्त्री. आपसदारी। 


सं. पु. खूब संतुष्ट । 
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आपै - सर्व. अपने को। आरजन - सं.पु. आरजा, ज्योतिष की छन्द बद्ध रचना, फ लित 
आपौ - सं. पु. पदरूप आप आन्तरिक भाव का समाज के अनुकूल ज्योतिष को छन्द बद्ध रचना, भविष्य कथन। 

आत्म संवरण, आत्मानुशासन, प्र. नशा में वे अपने आप में | आरजौ - सं.पु. बिमारी जो दीर्घ कालीन या स्थाई हो, जैसे दमा 
नँ रेत । मर्ज। 
आफत - सं. स्त्री. विपत्ति, विपरीत परिस्थिति, संकट! आरती - सं.स्त्री. नीरांजन करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया 
आब - सं. स्त्री. चेहरे की स्वाभाविक चमक, कान्ति, रत्नों को दीपक जिसमें हत्था भी होता है, आरती करते समय उस 
चमक, सामने, किसी काम के दौरान बीच में पानी( पु. ) । दीपक को देवता के समक्ष ऊ पर नीचे, अगल-बगल 
आँबरौ - सं.पु. आँवला। घुमाना, एक धार्मिक कृत्य जो पूजा के समय किया 
आबर जाबर - सं. स्त्री. अनाप शनाप, कुछ भी, जो भी, चाहे वि. रूप में जाता हैं। 
भी प्रयुक्त । आरतौ - सं.पु. विवाह के समय का एक दस्तूर। 
आबड़ - सं.पु. उलझन। आरबल - सं.पु. आयुर्बल, आयु, उम्र | 
आबरू - सं. प्रतिष्ठा, इज्जत, लज्जा | आर-पार - सं.पु. यह किनारा और वह किनारा । 
आबागमन - सं. पु. जन्म-मृत्यु का चक्कर दार्शनिक सन्दर्भ में प्रयुक्त। | आरसी 7 संसत. प्रायः गोलाकार का छोटा आईना। 
आबाजाई - सं. स्त्री. आवागमन, आने जाने का क्रम । FR रत्य. वाला, तद्धित एवं कृदन्त परत्यय। 
आबारा - वि. निरूदेश्य घूमने वाला, गैरजिम्मेदार, नियंत्रणहीन। | औराजी 7 संस्त्री.स्वामित्व की कृषि भूमि। 
आबाहन - सं.पु. आह्वान, पूजा-अर्चना में देवताओं से उपस्थित होने | आरम 7 सं.पु. रोग के बाद का आरोग्य लाभ। 
की प्रार्थना । आरौ - सं.पु. ताक, दीवार का एक आला जिसमें सामान रखते है, 
आबो - सं.पु. आना, आगमन क्रिवार्थक संज्ञा प्र. अपनो आबौ कबै लकड़ी चीरने का आला जिसे दो व्यक्ति चलाते हैं। 
भव, शिष्ट प्रयोग, आबो जेबो। आलकी-पालको- सं-पु. बच्चों का एक खेल। 
आभा - वि. चमक-दमक | आलन - सं.पु. भाजी में डालने वाला आटा, दाल के साथ भाजी 
आम - सं.पु. आम का वृक्ष, आम के कच्चे पकें फलों के लिए पिलाकन बता समय आए क्रो. जले की शती म 
अलग शब्द, कहा. आम फले तो नव चले, अरंड फले डाल है 
इतराय-सज्जन ऊँचे पद पर पहुंचकर विनम्र बनता है पर | आने प सयु सार समय, चए। 
नीच इतराने लगता है, सामान्य । आलस - सं.पु. आलस्य, शरीर की ऐसी दशा जिसमें कुछ करने की 
आमाझोर - वि. तेज हवा। इच्छा न हो। 
आमद - सं.पु आने की क्रिया । अला कण्पू.-> "विसावा । 
आमदाँ - क्रि.वि. अग्रिम राशि, अग्रिम भुगतान, आमदनी | जाहा = स, आल्हा. कात जगानळा के अदस्य गचका 
आमदानी - सं.स्त्री. आय। का प्रमुख पात्र, महोबा के राजा परिमर्दिदेव चन्देल तथा 
पृथ्वीराज चौहान का समकालीन परिमर्दि देव का बीर 
आमनो - Pn RR दूसरे के समक्ष होने की स्थिति। सेनानी, लोक विश्वास है कि आला अमर है, जगनिक का 
आमीहरदी - सं.स्त्री. आँवाहल्दी, एक प्रसिद्ध औषधि, आमी रंग। महाकाव्य आल्ह, खण्ड, वीर गाथा गायन की एक 
आमें सामें - क्रि.वि. आमने सामने। विशेष शैली, वीर छन्द, डाकररों का स्टैथ स्कोप | 
आम्दा - सं.पु. पेशगी। आलू - सं.पु. एक प्रसिद्ध कन्द जो साग बनाने के काम आता है। 
आमटौ - वि. खट्टा। आल्हा - सं.पु. सावन में गाया जाने वाला गीत-आल्हा, कहा. 
आय हाय - शयु. ओ हो, वितर्क, आश्चर्य या आनन्द सूचक पद। आला गाऊँकै परमाला-मैं क्या क्या करूँ? चीर आल्हा के 
आय - क्रि. है, प्रर. अकेलो तो आय, कहा. आय तो जाए कहां- यश का गान करूँ या चन्देल राजा परमाल की गाथा का 
व्यर्थ किसी एक बात के पीछे पड़ जाना। गान। 
आयू - क्रि. गायब होना। आव- क्रि. आने का आज्ञावाची रूप, आओ, आव आदर-सम्मान 
आयली बायली- सं स्त्री. अचेतावस्था में तारतम्यहीन बातचीत, प्रलाप। हेतु प्रयुक्त, आव गओ- विपरीतार्थक | 
आर - सं-स्त्री. एक झाड़ वाला पेड़ इसकी लकड़ी में छोटे- | आवर-जाबर - सं. कूड़ा-करकट। 
छोटी काँटे होते है। आवक- सं.पु. उत्पन्न, पैदायश। 
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आवट - 
आवन - 
आवौ-जावौ- 
आवन हार - 
आव आदर - 
आबड़ - 


आस- 


आसन - 


आसमाई - 
आसनी - 
आसमाई- 


आसरम- 
आसा- 


आसरित - 
आसरो- 
आश्रय- 
आसा - 
आसामी- 
आसार- 
आसीरवाद- 
आसें- 


आसेरू- 
आसैर- 
आसों- 
आहुतौ- 
आहां- 
आहा- 
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सं-स्त्री. अभ्यास, अंदाज। 
क्रि. आगमन | 
क्रि. वि. आना जाना। ड - 
वि. आने बाला, आने को। 
सं. मान-सम्मान | अ. 
वि. सामने, किसी काम के दौरान बीच में, प्रे जिदनई 
हमाई आबड़ में आ गए उदनइँ हम उनें उनकी हैसियत | ईकार” 
समजा देय, जो काम आबड़ में आ जाए सब करने परत। | 
सं.स्त्री. दोज की पूजा में रूई की मोटी बत्ती पर थोड़ी- | शमवता 
थोड़ी दूर पर हल्दी और गुड़ लगाकर बनाई गयी बत्ती जो | ईँग- 
दरवाजे के दोनों ओर लगाई जाती है, आशा, किनारों में | इंगनिस्तान- 
गुठी हुई मीठी पूड़ी, पुआ, आस-प्रत्यय, खटास, मिठास, | इंगल- 
उचास, हगास। 
सं.स्त्री. बैठने की मुद्रा, बैठने का स्थान, योग की मुद्रा, | इंगला- 
उदा. आसन-जमावो, आसन-डिगवो, आसन-डोलवो, 
आसन-मारकैं बैठना । 
सं स्त्री. आसक्ति, अवैध संबंध । इंगुआ- 
सं.स्त्री. चटाई, पूजा स्थल पर बैठने का आसन। | 
सं.सत्री. एक देवी जिसकी पूजा एक छोटे कुण्ड में की | रची 
जाती है जो ग्रामों में देवी मंदिरों के साथ बना रहता है। | , स 
संपु. साधु-सन्यासियों द्वारा बनाया जाने वाला देवस्थान, कस खिचचें - 
निःशुल्क आवास, आश्रम। के करन 
सं.स्त्री. उम्मीद, अप्राप्य के पाने की इच्छा, कहा. आशा | | 
से आसमान टँगो-आशा के बल पर ही आसमान टिका है। इंजीनियर 
सं-स्त्री. आश्रित, सहारा। इंटौरा 5 
सं.स्त्री. सहारा, उदा. आसरो-टूटवो, देवो, देखवो । इद 
सं.पु. सहारा, भरोसा, पनाह, सहायता की आशा। कानी = 
सं.स्त्री. आशा, उम्मीद | इंदयाई- 
सं.स्त्री. मनुष्य, कवि, देनदार, पैसेवाला, प्रतिष्ठित । मे 

इंदर से- 


सं.पु. लक्षण, दीवार की मोटाई । 

सं.पु. आशीर्वाद । 

सं.पु. मीठी पूडी जो हर पूजा में बनती हैं एक प्रकार के 
पुआ गोंठकर बनते हैं । 

सं.पु. आश्रित । 

सं.पु. दीवार की मोटाई । 

वि.सर्व. इस साल | 

सं.स्त्री. आहुति, यज्ञ में देवार्पण किया जाने वाला। 

नि. नहीं का बोधक शब्द | 

नि. प्रसन्नता तथा व्यंग्यबोधक शब्द । 
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हिन्दी वर्णमाला दे. ना. लि. का तीसरा स्वर वर्ण, इसका 
उच्चरण स्थान तालु है। 

क्रोध, सन्ताप आदि सूचक शब्द, सं. पु. कामदेव, गणेश, 
सन्ताप आदि सूचक शब्द । 

सं.पु. नहीं, वि. रूप में प्रयुक्त, उदा. बे तो ई बात से 
इंकार है। 

वि. पाँच दहाई और एक के योग की संख्या । 

सं.पु. संकेत। 

सं.पु. इंगलैण्ड द्वीप । 

सं.पु. ऐंगिल, आयरन समकोण पर मुड़ी हुई लम्बी 
पत्ती, अ 

सं.स्त्री. इड़ा नाड़ी का वह विकृत रूप जो रहस्य- 
सम्प्रदाय से योगियों के, साधूओं आदि में प्रचलित था, 
दे. इड़ा। 

सं.स्त्री. एक प्रकार का वृक्ष इसको लकड़ी आतिशबाजी 
के काम आती है। 

सं.पु. एक फुट का बारहवाँ भाग, लगभग दो अंगुल माप 
की इकाई । 

वि. जिससे सब नाराज हों । 

कि.अ. खिंचना, आकर्षित होना! 

सं.पु. ऐजिन, स्वचालित यंत्र । 

सं.पु. मशीनों को बनाने या चलाने बाला। 

सं.पु. ईंट का टुकड़ा । 

सं.पु. इन्द्र। 

सं-स्त्री, इन्द्र की पत्नी। 

सं.पु. सबेरा, मुँह अंधेरे, उषा पूर्व का प्रातः काल, दे. 
अंदयाई | 

सं.पु. चावल के आरे में गुड़ मिलाकर व घी में तल कर 
बनाया जाने वाला एक पकवान, एक प्रकार को मिठी 
मठरी, अनारसे! 


इन्द्रखान की जरें-सं. अलभ्य वस्तु । 


इन्द्रवान - 


| इँड्याबो - 


ठनो - 


इद्र 


इं धन- 


सं.पु. एक फल। 

क्रि. ऐंठना। 

क्रि. अकड्ना। 

सं.पु. इन्द्र देवराज वर्षा का देवता, परी अप्सरा, अति 
सुन्दर स्त्री, इंदराज-पु. । 

सं.पु. प्रज्जलित करना, जलाना, बह चीज जो जलाने के 
काम आती है। 


इकईस- 
इकन्नी- 
इकटूठा- 


इकदठो- 
इकटक- 
इकड़्बौ- 


इकतर- 
इकतरा- 


इकताई - 
इकतान- 
इकतार- 
इकतारा- 
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सं.पु. संगीत में एक प्रकार का ताल। 

वि. चार दसकों तथा एक के योग की संख्या। 

वि. तीन दसकों तथा एक के योग की संख्या। 

वि. इकत्तर, सत्तर और एक के योग की संख्या । 

सं-पु. बड़ा पहाड़ा, गिरइया, सभी पहाड़ों का अन्त दहम्‌ 
पर होता है, इकन्ना दहाई के आगे होता है, जैसे- गेरमगेर 
इकइसा सौ, गेर बार बतीसा सौ, इसी प्रकार आगे की। 
सं-स्त्री. एक आने का सिक्का, रूपया का सोलवाँ भाग | 


इकपरिया भारौ-सं.पु. एक प्रकार का भाड़ जिसके एक ही ओर बैठकर 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. इंधन रखने का स्थान | इकताला - 
सर्व. संकेतवाची, इसका बहुवचन । इकतालीस- 
सं.स्त्री. इमली, एक खट्टा फल । इकतीस - 
सं.पु. विवादात्मक विषय में होने वाला उचित निर्णय, | इकत्तर - 
न्याय। इकन्ना - 
प्रत्यय-बलवाची प्र. यह प्राय: उत्तम पु. मध्यम पु. के 
एकवचन तथा बहुवचन और अन्य पुरूष के बहुवचन के 
साथ कर्म कारक स्थिति में आता है। इकन्नी - 
सं.पु. एक जंगली वृक्ष, इसके फल से जो रस निकलता 
उससे घाव ठीक होता है । इंगुआ | 
सं.पु. इंगुर, सैन्दुर रखने की डिबिया। इकबारगी- 
सं-स्त्री. काली घटाओं के घटाटोप या पूर्ण सर्यग्रहण के | इकबाल - 
कारण छा जाने वाला अंधेरा । इकयाऊ- 
सं.पु. एक जंगली पेड़ व फल, फल पशुओं के दवा के इकरउअल - 
काम आती है। | इकरार नामा- 
सं.सत्री. इन्द्रिय, शरीर के पाँच अंग, मुँह, आँख, नाक, | इकरार - 
जीभ, त्वचा, योनि, लिंग इकरौरौ- 
अ. क्रि. खींचना। इकल सुंगरा- 
उप. एक के अर्थ का द्योतक उपसर्ग जैसे इकन्नी, इकईस, 
इकतीस, इकता-तीस आदि, कहा. इक लख पूत सवा 
लख नाती, तो रावन घर दिया न बाती-धन, यौवन और 
बड़े कुटुम्ब का गर्व नहीं करना चाहिए, ईश्वर का | इक्कलउअर- 
कोप होने पर सब पल भर में विलीन हो जाता है जैसे इकला - 
रावण का हुआ। इकलाई - 
वि. इक्कोस, दस-दस और एक के योग की संख्या। इकलोई - 
सं.स्त्री. एक प्राचीन एक आने का सिक्का, इकन्नी । उकतलौता- 
वि. एक स्थान पर जमा किया या रखा हुआ, एकत्र किया 
हुआ, जैसे - घर में कूड़ा- करकट इकट्ठा करना | इकल्ला. 
वि. एक साथ होना। इकवाई - 
वि. टकटकी लगाकर देखना। 
क्रि. अकड़ना, ऐंठना, क्रोध प्रदर्शन करना, ठंड से जड़ इकवारी - 
हो जाना। 
वि. एकत्र। इकसट - 
सं.पु. एक-एक दिन के अन्तर से आने वाला मलेरिया | इकसर - 
स इकसार - 
सं.स्त्री. एकता, एकांत-प्रियता। 
वि. एक-सा, एक रस, शांत और स्थिर | इकसूत - 
वि. एक-रस, एक-समान, निरंतर, लगातार । इकहरा - 
सं.पु. सितार को तरह का एक बाजा जिसमें एक ही तार | इक्काँग - 


रहता है, हाथ से बुना जाने वाला एक प्रकार का कपड़ा । 


भुनाई हो सकती है । 

अव्य. एकबारगी ! 

वि. अपराध स्वीकार किए हुए, एक प्रसिद्ध शायर | 
अव्यय. बिलकुल । 

वि. इकहरा, एक ही पर्त बाला। 

सं.पु. अनुबंध-पत्र । 

सं.पु. बचनबद्धता, सहमति। 

वि. टालू। 

वि. अकेला सुअर, एकान्त पंसद करने वाला, असामाजिक 
स्वभाव वाला, रूखे स्वभाव वाला, अकेला सुअर इसका 
शब्दार्थ मात्र है, इस अर्थ में इसका प्रयोग न होकर शेष 
अर्थों में होता है । 

वि. इकहरा, दे. इकरउअल । 

वि. एक अकेला। 

सं-स्त्री. छपी हुई जनानी धोती जो जोड़े में नहीं होती | 
वि. एक सी। 

वि. जो अपने माँ-बाप का एक ही हो, अर्थात्‌ जिसके 
कोई भाई बहन न हो। 

वि. अकेला इकहरा एक पर्तवाला। 

सं.पु. छोटी दीवार या परदिया, सुनारों का एक औजार 
जिस पर चूड़ियाँ बनाई जाती है। 

सं.स्त्री. आड़ या मकान के हिस्सा बाँट के लिए बनाई गई 
दीवार, इस पर मकान का कोई बोझ नहीं होता । 

वि. साठ और एक के योग की संख्या, इकसठ। 

वि. अकेला, एकसा, बराबर । 

वि. बराबर, समान, सदृश, समान ढंग से, एक ही क्रम से, 
एक-सा। 

वि. एक में मिला हुआ, एक साथ, एकत्र | 

वि. एक परत का। 

वि. आत्मकेन्द्रित अधिकांश लोगों को नापसन्द करने 
वाला। 
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इकाई - 


इकाउन्बै - 
इकाऊ- 
इकात - 
इकाद - 
इकारी - 


इकारौ - 
इकेरी - 
इकेला - 
इकौरा - 


इक्कर - 
इक्काँई - 
इक्का दुक्का - 
इक्का - 


इक्कागोड़ी - 


इच्छा - 
इच्छाभोजन - 
इच्छुक - 
इछ्या - 


इजरा - 


इजलास - 
इजहार - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री. कई अंकों की संख्या में दायीं तरफ की पहली 
संख्या । 

वि. नब्बे और एक के योग की संख्या, इकानबै | 

अव्य. दे. इकयाउ | 

सं.पु. एक बार भोजन करने का व्रत, उपवास | 

वि. एकारद्ध, एक या आधा-संश्लिष्ट शब्द। 

वि. एक परत की इकहरी, दुबली, उदा. जुबन विसाल 
चाल मतवारी, पतरी कमर इकारी, लो.गी. । 

वि. इकहरा, पतला दुबला । 

वि. इकहरी, दुर्बल । 

वि. अकेला । 

सं.पु. एक ही समय एक बार जैसे-हमाई भैंस इकौरा 
लगत। 

वि. एक ओर झुका हुआ, टेढ़ा, स्थित | 

क्रि.बि. अकेले ही, बिना किसी के सहयोग के। 
वि.अकेला दुकेला, एक या दो | 

सं.पु. ताँगा, एक घोड़े से खींचा जाने वाला वाहन, एक 
अंक वाला ताश का पत्ता, अकेला, अनौखा, निराला उदा. 
अक्का-दुक्का। 

क्रि.वि. अकेले ही पैदल घूम-घूम कर, लगातार घूमते 
रहना। 

वि. पचास और एक की संख्या, इक्यावन । 

सस्त्री. ताश का वह पत्ता जिसमें केवल एक बूटी बनी 
हो, इक्का। 

वि. बीस और एक । 

वि. दे. इकाउन्बै । 

बि. आठ दहाई और एक की संख्या का योग | 

क्रि.वि. इकट्ठा, एक साथ। 

क्रि. बेमतलब, आवारापन | 

सं-स्त्री. रक्षा (दैवी अर्थ में अधिक प्रयुक्त) । 

सं-स्त्री. एक मनोवृत्ति, कामना, अभिलाषा, चाह, लालसा। 
सं.पु. इच्छा के अनुकूल भोजन, यथेच्छ भोजन | 

वि. चाहने वाला, अभिलाषी, आकांक्षी ! 

सं.स्त्री. इच्छा चाह, कामना, रूचि, उदा. तब राजा 
आनंदित कहै, इच्छा कहा तिहोर रहै, बीठल दास कृत 
सिंघासन बत्तीसी। 

वि. वसूली के लिये कानूनी ढंग से क्रियान्वित डिक्रो, 
किताब का विमोचन | 

सं.स्त्री. न्यायाधीश के बैठने का स्थान, बिठाना, बैठाना। 
सं.पु. बयान साक्षी, प्रकट करना कहना। 





इजाजत - 
इजारा - 
इजारो - 
इज्जतदार - 
इज्जत - 
डटर - 
इटौरा - 
इठबौ - 
इठलयाबौ - 
इठलाना - 


इठलाबौ - 
इठलाहट - 
इत - 


इतई - 
इतनों - 


इतमीनान - 
इतराज - 
इतराजी - 
इतराना - 
इतराबौ - 


सं.स्त्री. मंजूरी, स्वीकृति, सम्मति, आज्ञा, हुक्म । 

सं.पु. ठेका, अधिकार, हक। 

सं.पु. किसी वस्तु को उजरत पर देना। 

वि. प्रतिष्ठित, सम्मानित। 

सं-स्त्री. प्रतिष्ठा, बढ़ाई, मान, साख | 

वि. ईटों से बना हुआ | 

सं.पु. ईट का टुकड़ा | 

क्रि. ऐंठ जाना, अकड़कर रेढ़ामेढ़ा, होना । 

क्रि. गर्वसूचक हाव-भाव, दिखाना, इतराना। 

क्रि. अ. अभिमान के कारण ऐंठ, ठसक या बड़प्पन 
दिखाना । 

क्रि. किसी की हँसी उड़ाते हुए अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना। 
सं.स्त्री.इठलाने को क्रिया या भाव। 

क्रि. वि. अ. इधर, एक ओर, यहाँ इसका शुद्ध रूप है 
संस्कृत शब्द हत, कहा. इतके बराती, न उनके न्योतार- 
कहीं के भी नहीं । 

क्रि. वि. यहाँ ही, यहीं । 

सर्व. वि. इस कदर, इतना, प्रस्तुत वास्तविक मात्रा के 
लिए, संकेतवाचक सर्व. । 

सं.पु. विश्वास, भरोसा, सन्तोष । 

सं.पु. ऐतराज, शिकायत, विरोधजन्य रोष। 

सं-स्त्री. विरोध, द्वेष नाराजी! 

क्रि. अ. इठलाना, मटकना, अभिमान करना । 

क्रि. मन की प्रसन्नता या बड़प्पन प्रकट करने की 
आसामान्य चेष्टाएँ, अवांछित एवं असन्तुलित व्यबहार । 
सं.पु. रविवार, आदित्यवार, ऐतवार | 

सं.पु. इतिहास, इतिवृत, पुरातन कथा 

वि. इतना, इतने के लगभग। 

सर्व. इधर, इस ओर, मुहा. के भान इतै ऊबन लगे- 
असंभव भी सम्भव हो जाना, उदा. इतै गिरौ तौ कुआ उतै 
गिरौ तो खाई- कठिन परिस्थिति, दो विपत्तियों के बीच, 
इतै भयें - क्रि. यहाँ होकर । 

सर्व. यहाँ तक, गहराई के सन्दर्भ में। 

सं.पु. मेल, संगठन, संयोग, मौका । 

सं.पु. सूचना, सन्देश, खबर, जानकारी | 

सर्व, इतना सारा। 

अव्य. इतना, इस मात्रा में । 

वि. इतना, सर्व. दे. इतनों। 

क्रि.वि. चारों ओर, आसपास । 

सर्व, इस ओर, यहाँ, इस स्थान पर | 


इफरात - 
इब्बक-दुब्बक- 
इबारत - 
इबारती - 
इमरत - 


इमरतला - 
इमरती - 
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सं.पु. पुरस्कार, प्रोत्साहनार्थ कोई प्रतीक चिन्ह या राशि। 
सं.पु. खेत के नम्बर, रकबा, लगान आदि का अधिकृत 
विवरण पत्र। 

सं.पु. इम्तिहान, परीक्षा । 

वि. माँग किये जाने पर चुकाये जाने वाले ऋण पत्र का 
विशेषण। 

सं.स्त्री. इन्द्रिय, आत्मा, लिंग, प्र. काऊकी इन्द्री कलपाबौ 
अच्छौ नई होत। 

सं.पु. देवताओं का राजा, जल बरसाने वाला देवता | 
सं.स्त्री. मध्यम आकार का एक पेड़ जिसके सफेद और 
सुगन्धित फूल होते हैं, लकड़ी कमजोर होती है। 

सं-स्त्री. अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत | 

सं. बालकों का खेल। 

सं-स्त्री किसी लेख का यथावत पाठ, श्रुतलेख 

वि. इबारत युक्त गणित के प्रश्‍न। 

सं.पु. अमृत उदा. दुदुवन सीचों मझ्या बेला हो चमेली, 
इमरत से लाल अनार हो माय-माता के भजन। 

सं.पु. एक प्रकार का वृक्ष और उसके पत्ते। 

सं-स्त्री. उड़द को दाल को पिट्टी से बनाई जाने वाली 
जलेबी से मिलती जुलती एक मिठाई, हाथ-पैर के 
आभूषणों का विशेष डिजायन। 

सं.पु. इमली के बहुत बड़ा पुराना झाड, श्रुतलेख । 

सं-स्त्री. एक कड़ी की बनी किवाड़ियों में लगाई जाने 
बाली साँकल । 

सं-स्त्री. इमली का औसत बड़ा पेड़, इमली के 
फल अम्लिका | 

सं.पु. एक जड़ी। 

सं-स्त्री. पको हुई ककड़ी इसका स्वाद खट्टा और 
छिलका भूरा खुरदुरा हो जाता है, ये शाक बनाने और बीज 
रखने के काम आता है, इमलौसा के रूप में भी प्रयुक्त । 
सं.स्त्री. बड़ा भवन । 

वि. भवन निर्माण में काम आने वाला लकड़ी आदि 
सामान। 

सं.पु. परीक्षा, जांच। 

प्र. अपत्यवाची, हीनतावाची, स्त्रियों के सन्दर्भ में प्रत्यय। 
सं. ई का कर्म और संप्रदान कारक का रूप इसे। 

वि. ईष्या करने वाला स्वभाव। 

वि. अरब के इराक प्रदेश का, घोड़ों की एक जाति। 

सं.पु. विचार, संकल्प, मंशा । 

सं. पु. जीविका कमाने योग्य गुण, तंत्र मंत्र सम्बन्धी विद्या, 
मुक्ति, जानकारी, इल्म, ज्ञान। 





इलाकौ - 


इलाज - 
इलायची - 


इलायचीदाना - 
इल्लत - 


इल्ला - 
इल्ली - 


| इलयागिलयाकें- 


इस्क - 
इष्ट - 


इष्टकाल - 
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सं.पु. रियासत, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र जिसके लोग अनेक रूपों 
में एक समान हो या कई रूपों में संबंधित हो | 

सं.पु. दवा, दवा करना, चिकित्सा, उपाय। 

सं. स्त्री. एक सदाबहार सुगन्धित फ लदार वृक्ष, इसका 
फल! 

सं. पु. एक प्रकार की मिठाई । 

सं.स्त्री. थोपा हुआ, अन चाहा काम, सामान्य क्रम में 
बाधक काम | 

सं.पु. छोटी कड़ी फुंसी, मस्सा। 

सं. स्त्री. गेहूँ फल सब्जी आदि में पड़ने वाले सफेद या 
हरे रंग के लम्बे मुलायम चमड़ी के रेंगने वाले कीड़े। 
क्रि. हिला डुलाकर, किसी प्रकार से। 

सं. प्रेम । 

सं.पु. जन्म के समय की लग्न, वह देवता जिसकी कोई 
व्यक्ति प्रधान रूप से पूजा करता है। 

सं.पु. जन्मकुण्डली, जन्माक्षर । 

सं. स्त्री. तिन्नी मारकर धोती पहिनना। 

सं. स्त्री. डाह करना, जलना, ईर्ष्या जन्य प्रेरणा । 

सं. पेशगी। 

सं.पु. संकेत, इशारा । 

सं.पु. ईर्ष्याजन्य प्रेरणा, दे. इस्कारौं । 

सं. पु. इश्तिहार, प्रचार या सार्वजनिक सूचना के लिए 
बांटा जाने वाला पर्चा, बिज्ञापन। 

सं.पु. त्यागपत्र, इस्तिफा । 

सं.पु. प्रयोग उपयोग । 

सं.पु. छोटी कीड़ों से बना रूई कासा एक समुद्री पदार्थ जो 
पानी बहुत सोखती है । 

सं. स्त्री. धोबियों या दर्जियों का कपड़े की सिल्वट मिटाने 
और तल बैठाने का औजार । 

अ. इस जगह, यहाँ । 

सं.पु. यहाँ का लोक संसार, भूलोक । 

क्रि.वि. यहाँ, इस जगह । 

क्रि.वि. यहाँ ही । 


ई 


हिन्दी वर्णमाला दे.ना.लि. का चौथा स्वर वर्ण, इस का 
उच्चारण स्थान तालु है, प्र. बलवाची प्रत्यय, बुन्देली के 
मध्य तथा पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है, 
कुछ क्षेत्रों में (ऊ) का प्रयोग होता है, यह । अव्यय ही है । 
सं.पु. सुअर के सींग। 





बुन्देली शब्द कोश 





ईमानदार - 


सं-पु. रोली, मांग भरने और बिंदी लगाने का सिंदूर । 

क्रि. खींचना | 

क्रि. ऐंचना, खींचना, तानना। 

सं.स्त्री. खींचा तानी । 

सं.स्त्री. ईट का एक टुकड़ा, एक हथियार, ईंटा चुनबो- 
ईंटों को जोड़कर दीवार बनाना, ईंटा पथबो- गीली मिट्टी 
को साँचे में डालकर ईंट का आकार देना। 


- सं स्त्री. गेंडुरी । 


सं.पु. ईधन, जलाने के काम आने वाली वस्तुएं, ऊर्जा 
स्त्रोत, जलाऊ लकड़ी, कन्डे-उपले, उदा. ईदन कड्बो- 
एक गाली जिसका अभिप्राय मरना है। 

सं.पु. जलावन, जलाने की लकड़ी, उपला आदि। 

सं स्त्री. गन्ना, ऊख । 

सं-स्त्री. चाह, कामना, लालसा। 

सं.पु. इस्लाम धर्म का पवित्र पर्व, ईद उल जुहा और ईद 
उल फिजा, खुशी। 

सं-स्त्री. बह मैदान जहाँ ईद के दिन बहुत से मुसलमान 
इकट्ठे होकर नमाज पड़ते हैं। 

सं.पु. धर्मविश्वास, धर्म, सच्चाई, खरापन, नीयत, अपने 
आदर्शो और विश्वासों के प्रति समर्पण भाव, उदा. ईमान 
को कैबो- सच कहना, सच्ची बात कहना, ईमान को 
सौदा-खरा व्यबहार, ईमान डिगबो-नीयत में खामी 
आना, ईमान बिगरबो-नीयत बिगडना । 

वि. अपने आदर्शो और विश्वासो पर समर्पित भाव से 
चलने वाला, लेनदेन में साफ-सुथरा, विश्वसनीय, 
धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ, सदा सच्चाई का व्यवहार करने 
चाला। 

सं.स्त्री. विश्वसनीयता का भाव ! 

सं-स्त्री. ईर्ष्या किसी की सफलता या समृद्धि के प्रति 
जलन का भाव! 

सं.स्त्री. ईर्ष्या दूसरे की बढ़ती न देख सकना, डाह जलन। 
सं.पु. फारस देश | 

पु. दे. ईश, वि. ऐश्वर्य शाली । 

सं.पु. एक लुआबदार दाना जो अतिसार आदि रोगों में 
दिया जाता है। 

सं.पु. ईसाई धर्म के प्रर्वतक ईसामसीह । 

सं.पु.वि. मसीहा धर्म को मानने वाला, ईशु को प्रभु मानने 
वाला, वि. ऐश्वर्य शाली । 

सं.पु. ईश्वर, भगवान, परमपिता, जगत्‌ नियन्ता, परमात्मा । 
वि. देवी, देवताओं से सम्बन्धित, सं.मु. बुन्देलखंड के 
सुप्रसिद्ध कवि जिनको फागें बेजोड़ हैं । 





ईसें - 
ईसकौ - 
ईलंग - 


उँखारी - 
उँगड़या - 


उँगठा - 
उँगठौना - 


उँगयानो - 
उँगयाबो - 
उँगरकटा - 


उँगरयाबो - 
उँगरिया - 


उँगस्थानौ - 
उँगाई - 
उँचान - 
उँचाव - 
उँचास - 
उँचाहटौ - 
उँजयार - 


उँजयारो - 
उजरऊ - 
उजरबो - 
उजरा - 


सर्व. इससे । 
सं. ईर्ष्या, बराबरी, हवस । 
वि. इस ओर। 


उ 


हिन्दी वर्णमाला दे.ना.लि. का पाँचवा स्वर, इसका 
उच्चारण स्थान औष्ठ है, सर्व. प्रश्‍न का निपात, बलवाची 
प्रत्यय, प्र. हमउँ तौ ठाँडे ते उतै, किसी को बात ठीक से 
सुन या समझ न पाने पर पुनरावृत्ति हेतु निबेदन का निपात। 
सं.स्त्री. ईख का खेत। 

सं.स्त्री. अंगुली, उँगली, उँगइया उठाबौं-बदनाम करना, 
लाँछन लगाना, उँगइया करबो-परेशान करना, सताना, 
डँगइया चटकाबो-उँगलियों से चट-चट शब्द करना, 
उँगइया पकर के पोंचा पकरबो-थोड़ा पाकर अधिक पाने 
का प्रयत्न करना। 

सं.पु. अँगूठा, हाथ पैर की सबसे मोटी उँगली । 

सं.पु. अंगुस्ताना, हाथ के अंगूठे में पहना जाने वाला चौड़ी 
पट्टी का एक छल्ला । 

वि. उनींदा, जिसे नींद आ रही हो। 

(क्रि) उनींदा होना, नींद के झौकें आना । 

सं.पु. एक लम्बा कीड़ा जिसके मुंह के पास दो काँतरें 
होती हैं, कहा. उँगरकटा नाव धर दओ-उँगली काट खाने 
खाला नाम रख दिया, व्यर्थ बदनाम कर दिसा । 

क्रि. उंगली से इशारा करना । 

सं-स्त्री. उँगली, जैसे, तुमाई उंगरिया में का भओ, 
कहा.उँगरिया पकर कें कॉंचा पकरबो-उँगली पकड़ कर 
पहुंचा पकड्ना, थोड़ा सहारा पाकर गले पड़ जाना। 
संपु. स्त्रियों की उंगलियों का एक गहना। 

सं-स्त्री. ऊँघने की क्रिया, झपकी । 

सं-स्त्री. ऊँचाई बाला स्थान! 

वि. ऊँचाई का नाप। 

वि. उनचास, चालीस और नौ की संख्या। 

सं.पु. ऊँचे स्थान का खलियान । 

सं.पु. उजाला, प्रकाश, वि. उजला, सफेद, चमकता हुआ 
प्रकाश | 

सं.पु. उजाला प्रकाश, उजाला, रोशनी । 

वि. उजाड़ने वाली, असभ्य, गँवार । 

क्रि.सं. नष्ट होना । 

वि. उजड़ना, उजाड़ करने वाले, दूसरों की खेती पर 
अनाधिकार चेष्टा करने वाले, खेतों में चरने बाले पशु । 
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उजराई - क्रि. उजाड़ने की क्रिया या मजबूरी । उकलो - क्रि.वि. अलग-अलग होना या करना। 
उजरावौ - क्रि.सं. साफ करवाना, नष्ट करना। उकवत - सं.पु. एक प्रकार का चर्म रोग जिसमें छोटे-छोटे लाल दाने 
उजागर - वि. प्रकाशित, भेद या रहस्य जो सार्वजनिक रूप से निकल आते है और बहुत खुजली तथा पीड़ा होती है। 
उदूघाटित हो। उकसना - क्रि.सं. नीचे से ऊ पर को आना, उभरना, निकलना, 
उजेरो - सं.पु. उजेला, प्रकाश, रोशनी । अंकुरित होना, उगला, ऊपर होने के लिए उचकना। 
उझना - क्रि. उलझना । उकसा - सं.पु. फसल के आने के पहले कच्चे पौधों के सूखने का 
उँठी - अँगुली पर अँगुली चढ्ना। रेग। 
उञ .. क्रि. उगना, सूरज उअबो | उकसाई - सं-स्त्री. उकसाने की क्रिया, भाव या मजबूरी । सा 
आरबों डँगली 3 धकाशं उद्देश्य लिए 
र - क्रि. उँगली से इशारा करना, पार लगाना, मुक्ति दिलाना, उकसाबौ ब अधिकांश हीन उद्देश्य के लिए प्रेरित 
~ 3 
उबारना, उद्धार करना, लाठी या किसी शस्त्र को मारने की | ह अ 
मुद्रा में उपर उठाना ! उकाइ - सं-स्त्री. बमन की क्रिया, दे. उल्टी । 
उआरें - क्रि.वि. पूरा पड़ना, निपटना, सफल होना, सम्पन्न होना, | उकाबो - क्रि.स. कै करना, अकुलाना, व्याकुल होना। र 
प्र. ऐसे उआरें न जै है। उकास - सं.पु. अवकाश, फुर्सत, गुंजाइश, दो वस्तुओं के बीच 
उआरौ - सं.पु. लाभ, फायदा, सुविधा । थोड़ा अधन; बह सिति 
उएँ - क्रि.वि. उगे, उदय, उगने पर, सूर्य या चन्द्रोदय होने पर। | उकासबौ - क्रि, स्थान देना, अवकाश देना, किसी जमी हुई वस्तु को 
साँटे | ड ` 8 ऊपर उठा देना। 
उकटा साटे - सं.पु. उकसाने वाली बातें, व्यंग्य कथन, लड़ाई के RR विरत मे री 
उद्देश्य से किसी के काम में मीन-मेख निकालने वाली | नली 7 न 4३ Pe 
बाते। उकिल्याट - क्रि.स. खोलना, उधेड्ना, उदा. टोरत प्रीत पैल से जोरी, 
हि $ काए उकेलत बुनकें, लो.गी. | 
उकटा - सं.पु. अँगूठा। कए इकत बुनके, ले दील 
जिसमें पानी उकेरना - क्रिस. पत्थर, लकड़ी, लोहे आदि कड़ी चीजों पर छेनी 
उकठा - सं.पु. फसल का एक रोग, खेत जिसमें पानी की व्यवस्था भावि थे ! 
हज आदि से नक्कासी करना या बेल बूटे बनाना। 
तमा ! बैठे-बैठे या कोई जी उकेरबौ - क्रि.उत्कौर्ण करना, किसी ठोस आधार पर गहरी रेखाएं 
उकताना - क्र.सं. बेठे-बेठे या कोई काम करते- करते जी घबरा वाती 
जाना, ऊबना। 
A क्रिस, अकुलाहट पैदा होना, उतावली करना, आतुर उकेरी - सं-स्त्री. उकेरने की कला या विद्या, उकेरने या खोदकर 
2. “का प मो | है शक बेल बूटे बनाने का काम, नक्काशी | 
होना, उदा. कहि ठाकुर क्यों उकताब लला-ळा. । क. लपैटौँ हई चीज आव 
उका सत्री. अकुलाहट, ऊब के शीघ्रता उकेलना- . लपेटी हुई चीज का खोलना जैसे धागा। 
- सस्त्री. अकुलाहट, ऊब के कारण उत्पन्न शीघ्रता का हे हू 
k न लाइ) र उकौना - सं.पु. गर्भवती स्त्री के तीन चार मास में गर्भ धारण करने 
FR नि ह पर जी मचलाना। 
उकतैला - . जल्दबाज ऊबना वाला 
बलः बंद 2 हम पी ऊ वाल हे उखटना - क्रि.स. लड़खड़ाकर गिरना या लड़खड़ाना, कुतरना, 
उकराबौ - क्रि. गोबर या मैल आदि का नमी के योग से फूल कर खोटला। 
उको AR र उखटबौ - क्रि. वृक्षों का अपने आप बिना ज्ञात कारण के सूख कर 
हाडी > क eit मरना, उदा. उखटे बाग लगावत जैहे लो. गी. । 
उकरू - क्रि.वि. घुटनों को छाती के पास लगाकर बैठने की स्थिति | उखटा - सं.पु. गेहूँ की फसल का एक रोग। 
उखड़ना - क्रि.स. ऐसी चीजों का अपने मूल आधार या स्थान से हट 
उकलबौ - क्रि. चमड़ी जलकर निकल जाना, भाज या लपेट का कर अलंग होना जिनकी जड़ या नीचे वाला भाग जमीन 
खुलना । के अन्दर कुछ दूर तक गड़ा जमा या फैला हो। 
उकलाई = सं-स्त्री. उगलने की क्रिया या भाव, उल्टी, कै, स्त्री उखड़बौ ड क्रि. थोडे से कारण से क्रोध में आकर बड्बड़ाना । 
उकलने या उकेलने की क्रिया, भाव या मजदूरी | उखड़वाना - क्रि.स. किसी का कुछ या कोई चीज उखाड़ने में प्रवृत 
उकलाना - क्रि.स. उगलना, उल्टी करना, कै करना करना, उखाड्ने का काम किसी से करना | 
उकलाबौ - क्रि. आतुर होना, दे. उकताबौ । उखर - सं.पु. ऊख बोने के बाल हल पूजने की रीति, जिसे हर - 
उकलाहट - सस्त्री. अकुलाहट, दे. उकताट। पुजी भी कहते हैं । 
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उखरत बूड़त - सं.पु. ऊपर नीचे आना। उगालदान- सं.पु. पीकदान, थूक आदि के लिये बर्तन। 
उखरबो - क्रि.स. जमीं, गर्द या जड़ी हुई चीज का उप्र आ जाना, | उगाहना - क्र.स. बसूल करना, इकट्ठा करना। 
अपनी जगह से हरना। उगेरबौ - क्रि. आग पर से राख हटाना । 
उखरबो - स.क्रि. उखड्ना, तितर-बितर कर देना, नष्ट करना। उघटना - क्रि. अ. उपकार के ताने के रूप में कहना, ताल देना, दबी 
उखरबौ - क्रि. उखड़ना, पानी से बाहर निकलना, चीटियों का बड़ी बात का उठना 
तादाद में निकलना, बरसात में कीट-पतंगों का बहुत | उघटवाना - क्रि.स. उपकार की किसी से कहलाना। 
तादाद में एकाएक पैदा होना, टिड्डी दल का आना। | उघटा - वि. उपकार को जताने वाला, दबी या भूली हुई बातें 
उखरिया - सं. स्त्री. ओखली, उखली। कहकर भेद या रहस्य खोलने वाला। 
उखरी - सं.स्त्री. धान, दालें आदि कुटने के लिए जमीन में बनी | उघटा पुराण - सं.पु. आपस में एक दोनों के पुराने दोषों और अपने किये 
ओखली, उदा. घर में उखरी, घर में मूसर, बायरे कूँटन हुए पुराने उपकारों का बार-बार अथवा विस्तार पूर्वक 
जाबें लो.गी, कहा. उखरी में मूँड़ दओ, तौ मूसरन कौ का किया जाने वाला उल्लेख या कथन। 
डर-जब कोई भला या बुरा काम करने पर उतारू ही हुए | उघड़ना, उघरना - क्रि.अ. खुल जाना, भंडा फूटना नंगा होना। 
तो फिर डर किस बात का। उघन्नी - सं.स्त्री.(सं. उद्घाटिनी ) चाबी-ताली। 
उखरैया - वि. उखाड्ने वाला, उद. भूमि के हरैया, उखरैया भूमि उघरनी - वि. जिस पर कोई आवरण न हो, खुला हुआ, जो 
घराने के, तुलसी । बन्द न हो। 
उखाड़-पछाड़- सस्त्री. कहीं किसी को उखाड़ने और कहां किसी को | उघाड़ना - वि. स. नंगा करना, खोलना, भेद खोलना, गुप्त बात का 
पछाड्ने की क्रिया या भाव। कहना। 
उखारबौ - क्रि. उखाड्ना, जमीन से बाहर निकालना । उघार - सं.पु. उघारने को क्रिया या भाव। 
उखारी - सं.स्त्री. बह खेत जिसमें ऊख बोया हुआ हो, उदा. बीच | उघारबौ - क्रि.दे. उगारबौ। 
उखारा रम-सरा रस काहे न होत, कबीर । उघारा - बि. जिस पर कोई आवरण या पर्दा न हो, खुला हुआ, 
उखालिया - सं.पु. ब्रत आरंभ करने से पहले रात के पिछले पहर में जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो । 
किया जाने वाला अल्पाहार, सरगही । उघारी - वि. खुली हुई, नंगी या पर्दा हराना। 
उखीताँ - क्रि.वि. अनुमानित मूल्य पर पूरी बस्त्र का सौदा करना, | उघारौ - बि. दे. उगारै । 
अनाज की निश्चित मात्रा या रूपया लेकर जमीन पर कृषि | उच्चेडना - सं. खोलना, चिपकी, लगी या सटी हुई चीज कहीं से 
करने का अनुबंध करना । हटाना ऊपर उठाना । उधारना । 
उखेरबौ - क्रि. दे. उखारबौ। उघेलना - क्रि.स. आगे पड़ा हुआ आवरण या पर्दा उठाना । 
उखौं - सर्व. ऊ का कर्म और सम्प्रदान कारक का रूप उसे उनको, | उच्चक - सं-स्त्री. थकान या रोग के कारण शरीर का दर्द । 
उसका। उचकन - वि. हाथ पैर में दर्द होना। 
उगलन - सं.पु. उचिष्ट, मुंह से बाहर निकाला हुआ कौर, अधिक | उचकना - आ. एड़ी उठाकर थोड़ा उछलकर या पंजों के बल खड़े 
भरने से गिरा हुआ पदार्थ । होकर कोई ऊँची चीज देखने या पकड़ने का प्रयत्न करना । 
उगलबौ - क्रि. मुँह में खाये हुए कौर को बाहर निकालना, पात्र को | उचकबो - आ. क्रि. ऐड़ी के बल खड़ा होना किसी चीज को पाने या 
पूरा भरने के बाद पदार्थ का बाहर गिरना। देखने के लिए ऊपर उठना, उछलना, उखड्ना हट जाना । 
उगाई - सं-स्त्री. किसी लेनदारी की वसूली की क्रिया। उचकबौ - क्रि. उछलना, अपने नीचे दबे वस्त्र, फर्श आदि को मुक्त 
उगाना - क्रि. स. जमाना, पैदा करना। करना। 
उगाबौ - क्रि. बसूली करना, इकट्टा करना। उचका - (अव्यय) औचक । 
उगार - सं.पु. कुआँ खोदने या साफ करने से निकली मिट्टी | उचकाना - क्रि. कोई चीज ऊपर की ओर उठाना, ऊँचा करना । 
आदि। उचकाबो - क्रि. ऊपर उठाना, उचकाना, उखड्ना, खूँटा जमीन में 
उगारबौ - क्रि. उघाड़ना, पात्र पर से ढक्कन हटाना, कुँए के तल में गड़ी हुई लकड़ी आदि को निकालने के लिए प्रयुक्त, 
जमे मिट्टी, कचड़ा आदि को बाहर निकालना। उछालना। 
उगारौ - वि. उघाडा, निर्वस्त्र, बिना ढका हुआ। उचकौ - क्रि. उखड़ा हुआ, क्रि.वि. पैरों के नीचे दबी किसी वस्तु 
उगाल - सं.पु. थूक, पीक । को छोड़ने या उछलने के लिए आज्ञावाची क्रिया। 
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उचक्कपन - सं-पु. अशालीन और फूहड़पन की आदत। उछलना - क्रि.अ. कूदना उछाल मारना, प्रसन्न होना । 
उचक्का - सं.पु.वि. अशालीन और फूहड़ व्यवहार करने वाला, चीज | उछाबरौ - सं.पु. उत्साह, कामुकता विशेष रूप से पशुओं के विशेष 
छीनकर उठाकर ले जाने वाला, उठाईगीरा । संदर्भ में। 
उचटूटा - सं. पु. टिड्डा, दे. हतिया। उछारना - क्रि. स. उछालना। 
उचटइ्याँ - उचटने वाला। उछाब - सं.पु. उत्साह, जोश कामुकता के विशेष संदर्भ में । 
उचटबो - अ. क्रि. अलग होना, छूटना, मन का हट जाना | उछावरौ - सं.पु. गाय, भैंस आदि जब मद पर आती है वह दशा। 
उचटबौ - क्रि. भय या क्रोध के कारण उछल पड़ना, दुधारू पशु का | उछीनों - वि. अपर्याय, ओछा, संकोर्ण । 
दुहे जाते समय उछल कर अलग हो जाना, किसी तरल | उजग्गर- सं.पु. प्रकट निर्दोष । 
पदार्थ पर आघात के कारण उसके छीटे उछलना, नींद उजड्ड - वि. लड़ाकू स्वभाव वाला। 
खुल जाने के बाद फिर न आना। उजड्डोंईँ - संत्री. लड़ाकृपन। 
उचटना - क्रि ऐसा काम करना जिससे लगी हुई चीज कहीं से उज - वि. उदंड, असभ्य, बज्र मूर्ख। 
उचटे, उखाड़ना, ऐसा उपाय या प्रयत्न करना जिससे उडुप सं पु. उदंडता, असभ्यता | 
किसी का मन कहीं से किसी ओर हटे। अना 
उजड़ना - क्रि.स. उखड्ना, गिरना, नष्ट होना। 
उचटाबो - स.क्रि. अलग करना, छुड़ाना, विरक्त करना। मा 
पी क आवयोरकिसी Fe द छोटे उंगली की द - क्रि स. उखाड़ना या नष्ट करने को प्रेरणा करना। 
उचटाबौ - . अप या द्वारा छींटे उछालना, उँग में 
| र उजबक - वि. विचित्र वेष-भूषा में रहने वाला, विचित्र कार्य करने 
ताकत से किसी छोटी वस्तु या कीड़ा आदि को दूर हटाना । वाला, मूर्ख उजडू। 
उचट्टा - सं.पु. टिड्डा। कि पुण 
E असर डे उजयारबौ - क्रि. प्रदीप्त करना, दीपक जलाना, आभूषणों को तपा कर 
उचड़ना - अ. रू उखड़ना। की सापो 
- एक रोग चाँदनी ~ ५ में 
५७७ हे का एक रोग जिसमें शरीर पर चकत्ते हो | उज़यारी - वि. चाँदनी रात, उजली रात सं. रूप में भी प्रयुक्त । 
जाते हैं। 
उजयारौ - सं.पु. प्रकाश! 
उचला चालौ - सं.पु. उथल-पुथल, उठा पटक | लए ह 
े -उजरदारी - सं.स्त्री. आपत्ति। 
उचाट - सं.पु. उच्चार विरत्ति, उदासी, जी न लगना, वि. उचा 
उजरई - क्रि. साफ-सफाई । 
हुआ। १ 
उजरत - सं-स्त्री. मजदूरी, किराया । 
उचाटना - क्र.स. उदास करना, मन हटाना | 
वि उजरयाबौ - क्रि. स. दीपक इत्यादि जलाना। 
उचाटी - सं-स्त्री. मन उचटने की क्रिया या भाव 
है ल उजाला - बि. स्वच्छ सफेद, श्वेत । 
उचाड़ना - क्रि.सं. अलग करना, मिली हुई चीज को अलग करना। 
ता उजागर - वि. प्रकाशित, भेद या रहस्य सार्वजनिक रूप से उद्घाटित 
उच्चाना - क्रि.स. उठाना, ऊंचा | डो 
उचार सं.पु. देखो इसका Ee 
- पु. शुद्ध रूप उच्चाट | FR 
Le naliasien उजाडू - वि. उजाड्ने वाला, बुरी तरह से नष्ट या बरबाद करने 
उचारना - क्रि.सं. उच्चारण करना कहना। लायो 
उचेलनो - सं-पु. उच्चाटन। उजाड - वि. उजड़ा हुआ, निर्जल, सं.पु. उजड़ा हुआ स्थान, निर्जन 
उचेलबो - रोटी आदि का तबा पर पलटना, हटाना, उखाड़ना। स्थान। 
उचेलबौ - क्रि. सेंकते समय तबों पर रोटी पलटना। उजाड़ना - क्रिस. नष्ट करना। 
उच्छू - Fd गले में पानी या साँस के रूकने से आने वाली | उज़ार - सं.पु. पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाई जाने वाली क्षति। 
Feith के हल उजार - वि.दे. उजाड़, कहा. उजरे गाँव में अरंडई रूख जहाँ कोई 
उछकना - क्रि.स. नशा उतरना, होश में आना, , विस्मित वृक्ष नही होता वहाँ अरंड को ही बड़ा वृक्ष मानते है, पु. 
होना ! पशुओं द्वारा फसलों को पहुँचाई जाने वाली क्षती। 
जिक्र सं-पु, बमन किया हुआ पदार्थ, अक्स उतरना, छाप | उज़ारबो - क्रि.सं. उज्जवल गहने आदि का मैल साफ करना, 
छोड़ना। निखारना, चमकाना। 
उछरबौ - क्रि. वमन करना। उजालना - क्रिस. चमकाना, निखारना, स्वच्छ करना, आकाशित 


उछलकूट - 


सं-स्त्री. खेलकूद, हलचल। 


करना, जलाना । 
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उजाला - सं.पु. प्रकाश, वि. प्रकाश युक्त । उठबो - (अ.क्रि.) ऊपर को ओर जाना, उठना, लेटे हुए का 

उजाली - सं.स्त्री. चांदनी । बैठना, जागना, मन में उपजा विचार, कहा. उठाई जीब 

उजास - सं-पु. प्रकाश। तरूआ से दै मारी-जो मन में आया सो कह दिया। 
उजास - सं.पु. चमक प्रकाश । उठबौ - क्रि. उठना, समाप्त होना, जागना, विस्तर छोड़ना, पशुओं 
उजियारा - संपु. प्रकाश, उजाला, सं.स्त्री. चांदनी । का तचाव लाना. वाह कटा कहीं टिके नहीं 
उराः + स उठल्ला, उठल्लू sls पर जाकर न रहने वाला। जो कहीं टिके नहीं, 
उजेरौ - सं.पु. उजेरा, रोशनी, प्रकाश । उठाईगीरा - उचवका। 

उज्ला ~ सं.पु. प्रकाश, चांदनी, वि. प्रकाश युक्त। उठान - सं.स्त्री. विकास की प्रारंभिक अवस्था, उठने को क्रिया, 

उजैना - सं.पु. पकवान जो विशेष कर नौरता पूजन के लिए बनाये उठना, उन्नति, वृद्धि, खर्च। 
जाते हैं। उठाना - क्रि.स. लेटे हुए को बैठना, खड़ा करना, ऊँचा करना, 

उजैबो - सं.पु. व्रत का उद्यापन करना, लाठी तानना, उदरस्थ शिशु जगाना, आरम्भ करना, खर्च कर देना, नीचे से ऊपर ले 
का गायब हो जाना, किसी व्रत की संकल्प पूर्ति पर विशेष जाना, लेटे हुए को बैठना, जगाना, छेड्ना। 
पूजा का आयोजन करना । उठाबौ - क्रि. उठाना, सामूहिक गान में गाने की पहल करना, खर्च 
उज्जल - क्रि.वि. नदी के चढ़ाव की ओर। करना, नीचे से ऊपर ले जाना, लेटे हुए को बैठना, जगाना, 
उझाँकना - क्रि. झाँकना। छेड़ना। 

उझा - सं.स्त्री. प्रवृत्ति, विचार, मन का किसी विषय की ओर | उठौआ - वि. जो किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से न रहे। 
झुकाव, उदा. उझा न बैठे जी न लगै, कोनऊ अनोय करबे | उठौनी - स.स्त्री. उठाने की क्रिया, उठाने की मजदूरी, पेशगी, दिया 
मे, द्वारिकेश बुँदेलन । हुआ रूपया, उधार का लेन-देन। 

उदूंडी - सं स्त्री. मित्रता त्याग की स्थिति । उड़्उअल - वि. हवाई बातें, अफवाहें, बिना सिर पैर की बातें, कहा. 

उटग्गरी - वि. अनुभवहीन, अपरिचित, अनभिज्ञ उठौवल चूल्हो-ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त जिसके रहने 

HF खो का कोई पक्का ठिकाना न हो। 
उटला - सं.पु. ऊँट जैसे-अपने बलम खों उटला सज देव। ४ हि लकी 
न पु, | हे . | उड़उवा - सं.पु. खलिहान में भूसा उड़ाकर अनाज साफ करने का 
उटेशै - सं.पु. ऊँटों की साज- संभाल करने बाला, ऊँट वाला, ऊँट कार्य में प्रयुक्त एक प्रकार की टोकरी । 
का भ्रः | ह ड है उड़को - संपु. सहारा, आश्रय । 

उ brn लोचक शाप म अगा केक भर | अन >- उप. उड़ने का अर्थ द्योतक उपसर्ग जैसे-उड्न पंक्षी- 
दोस्ती तोड़ देने की क्रिया उदा. उट्टी करबो-मेल छोड़कर, | | उड़ने बाला पंक्षी, उदा. गौरी तोरे छैला उडन पंक्षी भये हो, 
बेर कर लेना। लो.गी.। 

उठंगन - (सं.पु.) टेक, आश्रम, आड़, बैठने में पीठ को आराम देने डडुन छू - वि. गायब, च॑पत। 
वाली वस्तु किबाड़ बन्द करना। उड्नखटोला - सं.पु. उड़ने बाला खटोला, विमान, हवाई जहाज। 

उठंगा - सं.पु. उठाने वाला जैसे -चुक-चुक चंगा पूंछ उठंगा, | उड़ना - क्रि.अ. आकाशमार्ग से जाना, भागना, लापता होना, 
पहेली। ह 'फहराना, खर्च होना, धीमा होना, फीका पड़ना। 

उठड़या - वि. उठाने योग्य | उड़निया - सं. स्त्री. ओड़नी। 

उठउअन - क्रि. वि. हाथों हाथ, हाथों-हाथों पर ले जाना। उड़नी - वि. उड्ने बाली, उड़कर फैलने वाली 

उठउआ - वि. उठने योग्य। उड़बो - स.क्रि. उड़ना, लुप्त होना, मुहा.उड़ो चून पुरखन के नाव- 

उठठल - वि. उठा कर स्थानान्तरित करने योग्य । नष्ट होती वस्तु किसी को देकर अहसान करना। 

उठना - क्रि.अ. ऊँचा होना, खड़ा होना, जागना, उगना, उमड़ना, | उड़ला - सं.पु. पहली बार दले हुए चने या उड़द, इनमें बड़े-बड़े 
उफ नना काम बन्द होना, खर्च होना, कहा. उठते पाँव दाने दले हुए तथा छोटे दाने बिना दले रहते है इनको पुनः 
दुनिया तकत- पदच्युत होते हुए व्यक्ति पर सबकी दृष्टि दला जाता है। 
रहती है, सब उसकी संकटापन्न स्थिति से लाभ उठाना | उड़बाना - क्रि. स. उड़ाने में किसी को लगाना। 
चाहते हैं । उड़ाऊ - वि. उड़ने वाला, खर्च करने वाला, खचींला । 
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सं.स्त्री. उड़ने को क्रिया, छलांग, कूद, गीत में स्वर को 
एक गति। 

क्रि, उड़ाना, हवा में लहराना, अफवाह फैलाना चुरा लेना, 
अपहरण करना, हवा को सहायता से अनाज को भूसे से 
अलग करना। 

सं.स्त्री. दायें किये हुए गल्ले को हवा में उड़ाना, अनाज 
को भूस से पृथक करने की क्रिया। 

सं.पु. उड्ने को इच्छा, कहा. उड़त चिरइयाँ परखत- 
उड़ती चिड़िया परखता है अर्थात्‌ बहुत होशियार है | 
क्रि.वि. गुलाट लगाना, हाथों के बल खड़ा होकर दूसरी 
तरफ गिरना। 

क्रि. डालना, किसी पदार्थ को एक पात्र से दूसर में या 
नीचे गिराना, बुं. कुड्ैलबौ। 

सं.पु. ओढ्ने का कस्त्र। 

सं.स्त्री. खलिहान से भूसा उड़ाकर अनाज साफ करने के 
कार्य में प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की टोकरी । 

वि. उड़ने की प्रवृत्ति रखने सा, प्राय: उड़ता रहने वाला। 
सं.पु. वह चीज जो किसी दूसरी चीज को गिरने या 
लुढ़कने से रोकने के लिये उसके साथ लगाई जाय। 

क्रि. पीठ को तरफ टेक या सहारा लगाकर बैठना, मार्ग में 
चलते समय ठोकर खाना। 

क्रि.स. किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सहारे खड़ा 
करना। 

सं-स्त्री. भगाकर लाई हुई स्त्री, रखैल | 

सर्व. उधर, उसी तरफ, उदा. उतई हुन-उधर होकर। 
सर्त. उतना, उस मात्रा में । 

सं-स्त्री. उतारना, पुराने कपड़े । 

क्रि. किसी वस्तु का तरल को सतह पर तैरना, नीचे जाना। 
सं.स्त्री. ढाल, नदी के पार उतरने का भाड़ा, पुल का 
महसूल, उतरने की क्रिया। 

क्रि. स. पानी के ऊपर तैरना, पानी के ऊपर आना, उफान 
खाना। 

क्र.स. पानी के ऊपर रहना, बहना, उफ-नाना, हर जगह 
देख पड़ना, उदा. हिम्मत हिरान लगी, आसा उतरान 
लगी, देह दुबरान लगी, देन लाये फेरी है। 

सर्व. अव्य. उधर, वहाँ, उस ओर। 

सं.पु. ढलान, प्रतिलिपि, अन्त की ओर, जन्त्र-मन्त्र में 
किसी के ऊपर से फिराई हुई, वस्तु, अनाज, पैसा आदि। 
सं.पु. उपयोग के पश्चात दूसरे को दिये वाले वस्त्र । 

क्रि. कपड़े, आभूषण आदि को शरीर से अलग करना, 
आरती उतारना, राईनौन उतारना, नजर उतारना, नदी घाट 








उदरा गुदरा - 
उदाँऊँ - 
उदार - 
उदारता - 
उदास - 
उदासी - 
उदासीन - 
उर्दा - 
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पार कराना, वाष्पीकृत करके अर्क उतारना, किसी की 
प्रतिष्ठा के विरूद्ध बोलकर इज्जत उतारना । 

सं.पु. टोना-टोटका के लिये किसी बस्तु को सिर पर 
घुमाने की क्रिया । 

वि. उद्यत, दृढ़ निश्चय युक्त । 

वि. उतना ही। 

सर्व. अव्य. उस ओर, वहाँ, उधर, उदा. इतै अथाह उते 
नृप को डर, यह दुख कौन हरे, उतैहुन-वहाँ होकर । 
सं.पु. उपद्रव, ऊधम, आकस्मिक घटना | 

सर्व. उतने तक, पानी को गहराई के लिये प्रयुक्त । 
सं.स्त्री. शान, चमक-दमक, होश, चेतना, त्वरित बुद्धि, 
प्र. शेर देख के उनकी उत्तू भूल गई । 

सर्व दे. उतनों । 

सं.स्त्री. उलट-पुलट। 

क्रि.स. उलट जाना, उलट देना। 

वि. छिदला, कम गहरा। 

स.स्त्री. आयछन्द का एक भेद | 

सं.पु. पाप मुक्त होने की क्रिया। 

सं.पु. डकार, बमन, कै, थूक उबाल, कथन, वचन । 
क्रिस. उचकना कूदना। 

क्रि.स. सोते हुए से चौंकना, उदा. उदक परी कच्ची 
निंदिया सों । 

सर्व.अव्य.उस दिन, उस दिवस, उदा. जिदना पैदा ईसुरी, 
उदना मौत न आई,फाग | 

वि. ऊधम मचाने वाला। 

क्रि.अ. ऊधम करना, मस्त होना, जोश में आना। 

क्रि. उधेड़ने का काम करवाना | 

क्रि. उधाड़ना, सिलाई टूटना, चमड़ी छिलना, ऊतरी पर्त 
का अलग होना। 

वि. उधार लेने वाला, उधार लिया हुआ। 

सं.पु. गुदर, फ टे पुराने वस्त्र, गूदड़, उधारी पड़ा हुआ 
पैसा। 

सं-पु. फटे पुराने वस्त्र, गूदड़। 

वि. आतुर, उद्यत, प्रयत्न में। 

क्रि.वि. उधार साख पर लेना, बाद में देना। 

सं-स्त्री. दानशीलता, सरलता। 

वि. चिंतायुक्त, दुखी, भावशून्य, उत्साहहीनता, निष्क्रिय 
सं-स्त्री. निष्क्रिय और दुःखद वातावरण 

वि. विरक्त तटस्थ, निष्पक्ष, निरपेक्ष, प्रेमशून्य, उदासीनता । 
सं.पु. उड़द, एक दलहन । 





बुन्देली शब्द कोश 


स.पु. उड़द के अकार की बुँदकियों बाला एक विषैला 
सर्प, एक प्रकार का पत्थर । 

सं.पु. वह खेत जिसमें से उड़द की फसल काटी गई हो। 
क्रि. उधेड़ना बुनाई या सिलाई खोलना, बलपूर्वक 
छिलका उतारना | 

सं.पु. उदय होने की क्रिया, सूर्य चन्द्र के उदय होने की 
क्रिया । 


उद्दण्ड, उद्ंड - वि. अक्खड, उद्धत, प्रचण्ड । 
उद्दण्डता,उइंडता- सं स्त्री. अक्खड्पन, उद्धतभाव, प्रचंडता। 


उद्दाम - 
उद्धत ¬ 
उद्धार - 
उद्धारना - 
उधड़ना - 
उधमयाना - 
उधर - 
उधरना - 
उधार - 


वि. बन्धनरहित, निरंकुश, स्वतंत्र, प्रचंड ! 

वि. उठाया हुआ, अन्य स्थान से लिया हुआ, उगला हुआ। 
सं.पु. मुक्ति, छुटकारा, सुधार, उन्नति 

क्र.स. उद्धार करना। 

क्रि.अ. खुलना, ऊपर की पर्त उचलना 

क्रि.अ. ऊधम मचाना, तितर बितर करना । 

क्रि.वि. उस ओर। 

क्रि.अ. उधड़ना, छूटना इसका शुद्ध रूप है । उद्धरना। 
सं.पु. ऋण, कर्ज, संगनी, कहा. उधार कौ खाबो और फूस 
को तापबौ-उधार का खाना और फूस का तापना बराबर 
होता है, जैसे फूस की आग अधिक देर नहीं ठहरती वैसे 
ही उधार लेकर खाना भी बहुत दिनों नहीं चल सकता। 
सं.पु. दे. उद्धारक । 

वि. उद्धार करने वाला, उद्धारक के अंत में, जैसे-विपत्ति 
उधारन। 

क्रि. किसी को विपत्ति या संकट से निकालना या मुक्त 
करना, उद्धार करना । 

सं.स्त्री. दे. उदरा। 

वि. उद्धार करने वाला स्त्री. उधार, उधार मांगने वाला। 
क्रि.अ. बहुत उत्पात करना या ऊधम करना मचाना अ. 
उधड़ना, उधेड्ना। 

क्रि.स. उचालना, परत अलग करना, सिलाई खोलना । 
सं.पु. सोच विचार तर्क-वितर्क । 

क्रि. उकेलना, अलग-अलग करना। 

सर्व. वे, प्र. उननें करो जौ काम, उन खों, उन से उप. एक 
काम के अर्थ का बोधक उपसर्ग उदा. उनईस, उनतीस । 
क्रि. उमड़ छाई हुई, उदा. सरद जुनैया सी बारी ननद की 
चमक रई उनई । 

वि. एक कम बीस की संख्या, उन्नीस । 

सर्व. ऊ का कर्म और संप्रदान कारक का रूप उन्हें । 

सर्व. सम्बम्ध कारक का रूप, प्र. उनको ठाड़ौ हमाऔ 
आडे। 








उनखें - 
उनखों - 
उनजस - 
उनतीस - 
उनत्तर - 
उनन्चास - 
उनमद - 
उनमान - 
उनमानना - 
उनमूलन - 
उनरना - 


उनरिया - 
उनसट - 
उनहत्तर - 
उनहार - 


उनहारि - 


उनाइ - 
उनार - 
उनारना - 
उनारबो - 
उनारी - 
उनारे - 
उनींदा - 


सर्व, उनको। 

सर्व. उनको। 

वि. समान, सदृश, अनुरूप । 

वि. बीस और नौ। 

वि. एक कम सत्तर की संख्या उनहत्तर 

वि. एक कम पचास के संख्या । 

वि. देखो शुद्ध रूप उन्मत्त। 

सं.पु. नाप, समानता, वि. समान, अनुमान, तुल्य । 

क्रि.स. अनुमान करना, अन्दाज करना 

स.पु. देखो शुद्ध रूप उन्मूलन । 

क्रि.अ. उठना, उचक-उचक कर चलना, कूद-कूद कर 
चलना। 

स.स्त्री. उन्हारी को फसल का खेल। 

वि. एक कम साठ। 

वि. सदृश, समान, साठ और नौ। 

वि. सदृश, समान, स.पु. समानता इसका शुद्ध रूप है, 
अनुहार । 

वि. समान, सद्दश, इसका शुद्ध रूप है अनुहारी, स्त्री. 
समानता। 

सं.स्त्री. उपमा देने योग्य । 

वि. वैत में तैयार होने वाली फसल उन्हारी। 

क्रि.स. ऊपर की ओर डठाना, आगे बढ़ाना, देखो उनाना। 
क्रि. बराबरी करना, तुलना करना। 

सं.स्त्री. (हि. उन्हौला) उन्हारी। 

वि. (स. अनुहार) उपमा देने योग्य तुलनीय । 

वि. आँखे जिसमें नींद भरी हो, जिसे नींद आ रही हो, 
ऊँघता हुआ, उदा. आजु उनीदे आए मुरारी-तुलसी, नींद 
के कारण अलसाया हुआ। 

सं-स्त्री. बहुत अधिक निद्रा आने या नींद से भरे होने की 
अवस्था। 

सर्व. ऊ का कर्ता कारक का रूप उसने । 

सं.स्त्री. अनुहार, नाक नक्शे आदि की समानता । 

वि. एक कम चालीस की संख्या। 

वि. एक कम तीस को संख्या । 

सं.स्त्री. कपड़ा जलने को गंध। 

वि. सत्तर और नौ। 

वि. उन्नीस, दस और नौ की संख्या, कम, छोरा। 


वि जो गिनती में उन्नीस के स्थान पर पड़ता हो । अठारवें 
के बाद का। 





उन्ने - 


उन्यासी - 
उन्सार - 
उन्हार - 
उन्हारी - 
उन्ना - 
उपचार - 


उपज - 

उपजना - 
उपजाऊ - 
उपटनों - 


उपटबौ - 
उपटा - 
उपटाबौ - 
उपतकें - 
उपहूरी - 
उपद्रौ - 
उपनए - 
उपनये - 
उपरकना - 


उपरफट - 


उपरफ ट्टी - 
उपरियाँ - 


उपरोद - 
उपल्ला - 
उपसबौ - 


उपाटबो - 
उपाय - 
उपाव - 
उपास - 


उपासौ - 


बुन्देली शब्द कोश 


सर्व. ऊ कर्ता कारक का रूप उन्होंने, उदा. उन्ने अनाओ 
जिदना बार धोए फटकारे । 

वि. एक कम अस्सी को संख्या। 

सं.पु. पूर्व लक्षण, फोड़े की उठान । 

वि. पहिचान, अनुहार, समान, अनुरूप 

सं.स्त्री. देखो. उनारी । 

सं.पु. कपड़ा वस्त्र, ऊर्णा। 

सं.पु. उपाय, सेवा, पूजा, सत्कार, दिखावा, चिकित्सा, 
औषध, व्यवहार साधन। 

सं.स्त्री. पैदावार, विशेष रूप से कृषि पैदावार । 

क्रि. अ. उत्पन्न होना, पैदा होना । 

वि. जिसमें अच्छी उपज हो, उर्वर। 

सं.पु. उबरन, शरीर कोमल और स्वच्छ बनाने के लिये 
हल्दी बेसन, तेल आदि से बनी लुग्दी जिसको शरीर पर 
मला जाता है, उबटन लगाने की क्रिया। 

क्रि. उधड्ना, पतली-पतली पर्ते उधड्ना । 

सं.पु. ठोकर चलते हुए पैर में लगने बाली गड़ी हुई वस्तु । 
क्रि. ऐड़ी ऊपर उठा कर पैरों के बल खड़ा होना। 

क्रिवि. अपने आप। 

सं.पु. ऊधमी, उपद्रव करने वाला, 

सं.पु. उपद्रव, अवांछित और अकरणीय कार्य 

वि. उपानहहीन, नंगे पैर । 

सं.पु. नंगे पैर, बिना च्ल के। 

सं.पु. कान के ऊपरी भाग में बगलियां छेदने की क्रिया 
कान का ऊपरी भाग । 

वि. ऊपरफट्टू, यों ही, इधर-उधर या ऊपर से आया 
हुआ, फालतू । 

वि. दिखावटी, बनावटी, अनात्मीय बातें और व्यवहार । 
सं-स्त्री. उपले जमीन पर थोप कर बनाए जाने वाले गोल 
कण्डे। 

सं.स्त्री. जूते का ऊपरी हिस्सा। 

सं.पु. ऊपर का भाग ऊपर का पर्त, स.स्त्री. उपल्ली । 

क्रि. रस्सी को पाश को ढीला करके उसमें बंधी हुई वस्तु 
को निकालना। 

स.क्रि. उखाड्ना। 

सं.पु. उपाय, युक्ति, इलाज । 

सं.पु. तरकोब, विधि, प्रयत्न। 

सं.पु. उपवास, फाका। 

वि. जिसने उपास किया हो, निराहार, पूजा, भक्ति, सेवा, 
आराधना। 








उपेक्षा - 


उबारना - 
उबारो - 


उबारौ - 
उबासी - 
उबेर - 


उबेलबो - 
उभरबो - 
उभाड़ना - 
उभार - 
उभारदार - 
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सं.स्त्री. देखना, देखते हुए भी ध्यान न देना, उचित ध्यान 
न देना। 

अ. आह, ओह, अफसोस। 

अ. क्रि. उबलना, जोश खाना। 

सं.पु. उबाल उठाने के कारण ऊपर उठा फेन। 

क्रि. उबाल या उफान आना, उफन कर पात्र के बाहर द्रव 
का गिरना, क्रोध में नाक-मुँह फुलाना, उबाल। 

क्रि. अ. कै करना, वमन करना। 

सं.पु. डोरी या रस्सी का वह फन्दा जिसमें लोटे गगरे 
आदि का मुँह बाँधकर कुएं आदि से जल निकालने के 
लिये लटकाया जाता है। 

सं.स्त्री. कै, वमन। 

क्रि. कपड़ा पछाड़ कर धोना। 

सं.पु. शरीर पर मलने के लिये सरसों का तेल, आटा, 
हल्दी आदि का लेप। 

क्रि. अ. उबटन, मलना। 

सं.पु. उबटन, उपटन। 

क्रि. उगना, फलना-फूलना, उन्मति करना, बढ़ना । 

वि. उद्दण्ड, उछुंखल, दूसरों की कठिनाइयाँ पैदा करने में 
सक्रिय। 

क्रि. अ. उद्धार पाना, शेष रहना। 

क्रि. उछ्ंखल, व्यबहार करना, बन्धनमुक्त होने के लिये 
छटपराना। 

क्रि.अ. उफनाना, उफनकर बाहर निकलना 

संपु. एक जंगली बेल जो वृक्षों पर उलटी चढती है, यह 
तांत्रिक प्रयोग में काम आती है । 

सं. स्त्री. उकताहट, अकुलाहट, ऊबने का भाव, दे. ऊब। 
सं.पु. कपड़े का बना खोल । 

क्रि.सं. उद्धार करना, बचाना छुड़ाना। 

सं.क्रि. छुटकारा, बचाना, उद्धार करना, उद्धार करना, 
दुर्गति से बचना। 

सं.पु. सुविधा, लाभ, सुभीता। 

सं.स्त्री. जँभाई, उदास, फीका। 

सं.स्त्री, प्रातः चरने जाने के पूर्व पशुओं का ग्राम के बाहर 
इकट्टे होने का स्थान चरने जाते हुए पशुओं का समूह । 
क्रि. कच्ची वस्तु का पकाना । 

आ. क्रि. ऊपर उठना, ऊँचा होना, प्रकट होना। 

क्रि.स. उकसाना, उत्तेजित करना। 

सं.पु. उभरने को क्रिया या भाव। 

वि. उभरा या उठा हुआ। 
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उभारबो - क्रि.अ. उछालना। उरजबौ - क्रि. उलझना काम में व्यस्त रहना, व्यर्थ की बातों में 
उमक - सं स्त्री. उमंग, उत्साह । उलझना, धागे का उलझना, किसी कठिन समस्या को 
उमकना - क्र.स. उखाड्ना, नष्ट करना। सुलझाने में सिर खपाना। 
उमगबो - आ.क्रि. उमंग में आना, उल्लसित होना। उरजबो - स.क्रि. उलझाना, लिपटाना। 
उमजबो - क्रि. स्मरण होना, नवीन विचारों का उत्पन्न होना, स्वत: | उरझना - क्रि.अ. उलझना, अटकना, फंसना, लड़ना - झगड्ना। 

प्रेरणा होना । उरतिया - सं.स्त्री. छप्पर का छोर जहाँ से वर्षा का पानी जमीन पर 
उमझबो - अ.क्रि. समझ में आना। गिरता है । 
उमठा - सं.पु. अँगूठा। उरद - सं.पु. एक प्रकार का पौधा जिसको फलियों के दानें की 
उमठी - सं.स्त्री. अनामिका उंगली पर मध्यमा को चढ़ाकर बनाई दाल बनती है। 

गई मुद्रा, बच्चे ऐसा मानते थे कि इस मुद्रा से छूत नहीं | उरदा - सं.पु. उरद, उड़द । 

लगत, चाँदी के तारों को ऐंठ कर बनाये जाने वाले कंगन । | उरदुचा - सं.पु. एक काले रंग का कीड़ा जो उड़द के बराबर होता है 
उमड़बो - आ.क्रि. बढ़कर फैलना, वह चलना। यह बिजली की रोशनी में अधिक दिखलाई देता है। 
उमदा - वि. अच्छा, बढ़िया, उत्तम। उरदो - सं.स्त्री. छोटा उरद का दाना। 
उमयाबौ - क्रि. नमी के प्रभाव से कड़क वस्तु का चौमड़ होना। | उरबत्तियाँ - सं-स्त्री. खपरेल-छप्पर से बरसात में गिरने वाली पानी की 
उमराव गिरि - सं-पु. हिम्मत, बहादुरी । धारा या बूँदे खपरैल-छप्पर का अग्रभाग, कहा. उरबतिया 
उमस - सं.स्त्री. वर्षा के मौसम की नमी युक्त गर्मी। कौ पानी मँगरी नई चड्त-छप्पर के ढाल का आगे का 
उमानो - सं.पु. नाप-माप, उदा. सझयाँ बिसा सौत के लानें अंगिया हिस्सा जिससे वर्षा का जल नीचे टपकता है, ओलती 

ल्याये उमाने, ई. प्र. । छप्पर के ऊपर का हिस्सा, ओलती | 
उमेंठबो - क्रि. ऐंठना, लपेटना, उमेठने से पड़ी हुई ऐंठन या बल। | उरमतो - वि. लटकता हुआ झूलता हुआ, उदा. सीके बाँधति उरमते 
उमेठी - संत्री. उमेठने की क्रिया या भाव, दंड देने के लिये श्रमु न होइ दधि लेत, राज. । 

- किसी का कान पकड़कर उसे जोर से उमेठने को क्रिया, | उरमबो - आ.क्रि. झूलना, लटकना। 

जैसे-एक उमेठी देंगे, उभी सीधे हो जाओगे । उरमाना - क्रि.सं. लटकाना। 
उमेदौ - सं.पु. उम्मीद, सम्भावना, प्र. पानी बरसने को उमेदौं | रमिला - सं.सत्री. देखो शुद्ध रूप उर्मिला । 

दिखात। उरबसी - सं. स्त्री. देखो शुद्ध रूप उर्वशी । 
उम्दगी - सं-स्त्री. अच्छाई, खूबी, भलापन। उरसा - सं.पु. लकड़ी या पत्थर का गोलाकार पटा जिस पर रोटी 
उम्दा - वि. अच्छा, बढ़िया । या पूड़ी बेली जाती है। 
मल. ऽ सं. स्त्री. जमाअत, समुदाय, समूह । उरसिया - संत्री. छोटा सा उरसा जिस पर चंदन धिसा जाता है। 
उम्मीद,उम्मेद - सं स्त्री. आशा, भरोसा, आसरा। उरहना - सं-पु. उलाहना। 
उं - सं.पु. उदित होने पर। उरानो - सं-पु. उलाहना, शिकायत, उदा. ईसुर ठाड़ी रात दुआरे 
उयै - सर्व. ऊ का कर्म और सम्प्रदान कारक का रूप उसे | रोजउँ देत उरानें, उदा. कौन तरा जी खाँ समझैये दइये 
ङँडयाँ - संत्री. शीतकाल में प्रातः कालीन कोमल धूप । किनै उराने, उदा. देत उरानों जसोदा के चलबी सो काय री 
उर - सं-पु. छाती, वक्षस्थल, हृदय मुख्य स्थान । जसोदा तैने छलिया लरका जाओ री । (कार्तिक गीत) । 
ऊरई - सं.स्त्री. एक घास जिसकी जड़ की खस होती है। उराव चुकबो - क्रि.अ. यथा स्थान पैर न पड्ना। 
उरग - सं.स्त्री. सर्प, साँप, भुजंग। उराहना - सं.पु. उलाहना, उलाहना देना,उरायनो। 
उरगठी - सं-पु, आँवले का सूखा अचार । उराबो - अ.क्र. उमड्ना, स्तनों में दूध को धार का उमड़ना, गिरना, 
उरगना - क्रि. स. बात को सहना, स्वीकार करना। उदा. उरबि दूद न सिसु खों लखबा माय नई लो.गी। 
उरजंटी,उरजबो- अ.क्र. उलझना, लिपटना, झगड़ा करना, तकरार करना। | उरिन - वि. उऋण, ऋणमुक्त, दे. आन. 
उरज - सं.पु. स्तन, कुच, इसका शुद्ध रूप है उरोज। उरियाँ - सं स्त्री. दे. उरबतियाँ, उदा. मझ्या की उरिया सेइयो 
उरजड्टा - वि. झगड़ा मोल लेने के लिये पहल करने वाला। बहिनियां करियो मती जन की आस, (राछरे) वस्त्र 


उरजट्टी - 


सं.पु. झगड़ा मोल लने की पहल या प्रयास। 





हीनता । 


उलट-पुलटा - 
उलटाबौ - 
उलटी - 
उलटौ - 


उलथना - 


उलदाबौ - 
उलरनौ - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. आवासीय भवन के मुख्य द्वार से लगा हुआ भू 
भाग, शुभ दिनों और मांगलिक अवसरों तथा त्यौहारों पर 
इसे गोबर से लीप कर चौक पूरा जाता है, इसे उरेंन डारबौ 
कहा जाता है। 

क्रि.दे. अबरेखना, चित्र बनाना या अंकित करना। 

वि. एक ओर झुका हुआ। 

वि. टेढ़ा, तिरछा, छलपूर्ण, पु. छल-कपट, धूर्तता । 
क्रि.स. उँडेलना, गिराना। 

वि. एक ओर का झुका हुआ, थोड़ा टेढ़ा, (थोड़ा अधिक) । 
सं.स्त्री. सूर्योदय पर गोबर द्वारा लीपी गई देहली, उदा. 
उरैन डारबौ-द्वार के सामने लीपना। 

सं-स्त्री. प्रातः रश्मियाँ, प्रातकालीन, सूर्य का प्रकाश । 

क्रि. डोर, रस्सी, लौटा डोर में फाँसने से इसका मुँह टेड़ा 
हो जाता है इसलिये लोटे के गले में रस्सी के साथ एक 
डोर फँसा देते हैं, बह । 

सं.पु. सम्मुख, जो सामने हो, जो आँखों के सामने 
मौजूद हो। 

क्रि. वि. ओझल, पर्दे में चुपचाप। 

क्रि. किसी बरतन इत्यादि के पूरा भरने पर वस्तु का बाहर 
निकलना, फलना । 

क्रि. उकेरना, उछाल कर अचार को नीचे ऊपर करना, 
धुँधले लेख या चित्र पर पुनः रेखांकन करना, कुत्ते को 
किसी पर भोंकने के लिये प्रेरित करना, किसी वस्तु को 
ऊपर को फेंकना, पलटना, स्पष्ट करना। 

सं.स्त्री. गाँठ, चक्कर, परेशानी | 

क्रि.अ. फँसना, झगड़ना, अटकना | 

सं.पु. उलझन या उलझाव । 

वि. किसी प्रकार अपने साथ उलझाकर रखने वाला । 
सं.स्त्री. अदल-बदल, गड़बड़ी । 

क्रि.अ. पलरना। 

सं-स्त्री. परिवर्तन। 

वि. उलटा-पलटा, परिवर्तन । 

क्रि.स. लौटाना, फेरना, अदल-बदल, फेरफार, परिवर्तन । 
सं-स्त्री. बमन, कै । 

वि. औँधा, विरूद्ध, क्रम विरूद्ध, कहा. उल्टो चोर गुसैये 
डाँटे- अपराध करके स्वयं उसी मनुष्य को झिड्कना 
जिसका नुकसान हुआ हो। 

क्रि.अ. ऊपर नीचे होना, उथल-पुथल होना, उलटना 
पलटना। 

क्रि. भारी वस्तु को उलटा करना, लुढ़काना । 

क्रि. अ. कूदना, उदकना, लोटना, सोना। 








उलरबौ - 


उलरोंकूँ - 


उलवारौ - 
उलसनौ - 
उलायत - 

उलायती - 
उलायतौ - 
उलार - 


उलिया - 


उलीचना - 


उसटबौ - 
उसटापुस्टी - 
उसटाबौ - 


उसनना - 
उसनींद - 
उसनींदौ - 


उसरना - 
उसरा - 
उसरिया - 
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क्रि. निश्चित सीमा से बाहर लटकना। 

वि. पर्दे वाली, कहा. दिन के नामा, रात के उलरौंकूँ 
(पर्दे में) । 

सं.पु. ओट के लिये बाँधा गया वस्त्र, पर्दा । 

क्रि.अ. शोभित होना इसका शुद्ध रूप है ्रिलसना। 
क्रि.अ. जल्दी, अविलंब, सत्वर, शीघ्र । 

सं स्त्री. शीघ्रता, जल्दी, क्षिप्रता। 

वि. जल्दबाज, धैर्य की कमी वाला। 

वि. जो असंतुलित भार के कारण पीछे या किसी ओर 
झुका हो। 

सं.स्त्री. ओली, गोदी, उदा. मोरी उन उलियन की सौगंद 
जिनमें पलों दुलार लो.गी. । 

क्र.स. किसी बड़े आधार या पात्र में जल भर जाने पर उसे 
खाली करने के लिए उसमें का जल बरतन या हाथ से 
बाहर निकालना या फें कना, जैसे नाव में का पानी 
उलीचना। 

क्रि. भरे हुए पानी को हाथों में भर-भर कर खाली करना। 
वि. जो स्वाभाविक स्थिति में न होकर विपरीत स्थिति में 
हो, औंधा, असमान, विपरीत, कहा. उल्टे छुरा से मूड़बो- 
बुरी तरह ठगना उल्लू बनाकर अपना काम निकालना | 
वि. बेवकूफो | 

सं.पु. उलूक, वि. मूर्ख बनाना बेवकूफ बनाना, मूर्ख 
बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, उल्लू बोलबो- उजाड होना। 
सर्व. विभक्ति लगने पर वह शँद के स्थान पर उस 
होता है। 

क्रि.स. उत्तेजित करना। 

क्रि. उकसाना, दीप की बत्ती आगे बढ़ान, आग तेज करने 
के लिए लकड़ियों को आगे खिसकाना, उत्तेजित करन, 
उसकेरना। 

क्रि. स्थान से हटना, अलग होना। 

क्रि.वि. आगे पीछे जाना, उल्टा-पल्टी करना। 

क्रि. स्थान से हटाना, मुहूर्त को स्थगित कर आगे बढ़ाना, 
अलग करना, हटाना । 

क्र.स. गूँथना, मिलाना । 

सं-स्त्री. उन्निद्रावस्था, अद्ध-सुक्षावस्था। 

वि. उन्निद्र, जिसे नींद के झोंके आ रहे हों, जो पूरी नींद 
होने के पूर्व जगाया जाने के कारण ठीक से चैतन्य न हुआ 
हो। 

क्रि.अ. टलना, हटना । 

संपु. घर के सामने बनी हुई बन्द छप्पड़ी, दालान। 
सं.स्त्री. बिना ब्याई हुई जवान भैंस । 
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सं-स्त्री. बारी-बारी से पारी । 
सं.पु. अनाज उड़ाने का डला | 
सं.पु. उसास, हाय साँस ऊ - 


क्रि.अ. गहरी या ठंडी साँस लेना, खिसकना, टलना । 
क्रि. किसी जमीं हुई वस्तु को थोड़ा ऊपर उठाकर उसके 
नीचे स्थान बनाना। 

सं.स्त्री. सन्धियों के बीच की खाली जगह उसाँस का 
बहुवचन | 

क्रि.सं. उबालना । 

सं.पु. कामकाज, घर का चौका बर्तन, झाडू इत्यादि कार्य, 
व्यवस्थित कार्य करना । 

क्रि. ऊपर करना, किसी के ऊपर से कोई चीज फेरना, 
उदा. नजर उसारबो । 

सं.पु. दरवाजे के बाहर की दालोन, उदा. सबने जुरकें 
ठाँड़ौं कर लओ, बीसक होत उसारो । 

सं.पु. उखाड़ना, दूर करना, हटाना भागना, टालना। 
सं-स्त्री. दम लेने को फुरसत, अवकाश छुट्टी । 

सं.पु. रोरी बेलने का पाटा, चकला। 

क्रि. उबलना। 

सं-स्त्री. चंदन घिसने का छोटा शिला खंड, रोटी, बेलने 
का छोटा पाटा या शिला। 

क्रि.वि. सिरहाना। 

सं-पु. तकिया, सिरहाना। 

सं.पृ. सिद्धान्त, वि. वसूल ! 

क्रि. तृष्णा के कारण आवश्यकता से अधिक भोजन करना। 
क्रि. वस्तुओं के किसी बने हुए क्रम को मिटाना, दीवार से 
ईटें हरा-हटा कर उसे मिटाना, स्थान से हटाना । 

सं.पु. एक टोकरी में बिना उड़ाये हुए अनाज को उड़ाने के 
लिए भर देना। 

क्रि. किसी वस्तु को पानी में उबालकर पकाना। 

सं.पु. बाल मूँडने का छुरा। 

सं.पु. वह जो किसी विषय में बहुत अधिक दक्ष या निपुन 
हो। 

सं-स्त्री. उस्ताद होने की अवस्था या भाव, शिक्षक की 
वृत्ति, दक्षता । 

सं.पु. देखो, ओहदा । 

क्रि.वि. बहाँ। 

संपु. साधुओं के पहनने का कड़ा। 

सर्व. वह ही, उसी को। 





ऊँटपटाँग - 


ऊँचो - 


ऊँघना - 


ऊख - 
ऊंगबो - 


ऊनो - 
ऊँचे - 


ऊँछना - 
ऊछबो - 
ऊंटबान - 
ऊँचाई - 


“ 


ऊट - 


ऊँठा - 
ऊंगा - 
ऊँगना - 


Ro 


ऊच - 
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हिन्दी वर्णमाला दे. ना. लि. का छठवाँ स्वर वर्ण, इसका 
उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, सर्व. उस, प्रत्यय बलवाची 
प्रत्यय, ही भी। 

स. क्रि. बालों की कंघा आदि से सुलझाना संवारना | 

नि. नहीं का द्योतक निपात, अस्वीकृति बोधक निपात। 
वि. दो से अविभाज्य (संख्याएँ) रूढ़ (संख्याएँ), ऊन से 
बने वस्त्र । 

वि. अटपटी, असंगहीन, तारतम्यहीन, असम्बद्ध । 

वि. ऊँचा, बड़ा, कुलीन, ऊँची जाति का, कहा. ऊँची 
दुकान फीको पकवान-दिखावट तो बहुत पर तत्व कुछ 
नहीं। 

क्रि. बैठे-बैठे झपकी आने पर आँखे बन्द होना, और सिर 
का बार-बार झुकना। 

ईख, गन्ना । 

क्रि. उदय होना, उँगना, नींद के झोके आना, कहा. ऊंगत 
ते और बिछा पाईं । 

क्रि.वि. बुरा (मानना, लगना) प्र. उनने तौ हमाई बात को 
ऊँनौ मानो। 

क्रि. वि. ऊपर की ओर, ऊँचाई पर, कहने बोलने आदि के 
सम्बन्ध में, जोर से | 

क्रि.स. बाल झाड्ना, बालों में कंधी करना। 

स.क्रि. कंघी करना। 

सं.पु. ऊँट हाँकने और चलाने वाला। 

सं. स्त्री. उँचान, उन्नति, श्रेष्ठता, गौरव। 

सं. पु. ष्ट, ऊँट, ऊँचे-लम्बे, कहा. ऊँट की चोरी निहुरे 
निहुरे-बड़े काम चोरी छिपे नहीँ होत, कहा. ऊँट के मों में 
जीरो- बहुत खाने वाले को थोड़ी वस्तु देना, कहा. ऊँट 
का चूमा ऊँटई लेत-बड़ों का काम बड़ों से ही संटता है, 
कहा. ऊँटन खेती नई होत-ऊँटों से खेती नहीं होती। हर 
काम के लिए उपयुक्त साधन की आवश्यकता होती है, 
कहा. ऊँट पै चढ़के सबै मलक आउत- ऊँट पर चढ़के 
सभी को मलकना आ जाता है, उच्च पद प्राप्त होने पर 
सभी का गर्व हो जाता है। 

सं.पु. अंगूठा। 

सं. पु. चिचड़ा। 

सं. पु. चौपायों की एक बीमारी जिसमें उनका शरीर ठंडा 
हो जाता है, कान बहने लगते है, दे. उगना । 

सं.पु. वह जो उत्तम जाति या कुल का हो, कुलीन, उदा. 
दानव-देव ऊँच अरू नीचू तुलसी । 





ऊँधा - 
ऊन - 


ऊँगतोंय - 
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ऊपरी - 
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ऊभ - 
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ऊरन - 
ऊनौ - 


ऊधमी - 
ऊजर - 


ऊधमया - 
ऊजरो - 
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सं.पु. जलाशय का वह ठालुआँ किनारा, जहाँ से पशु 
नहाने और पानी पीने आते जाते हैं, वि. औंधा। 

सं.पु. भेड़ का कोमल बाल जिसका कपड़ा बनता है, 
उसका बनाया धागा। 

सं.पु. सूरज निकलने को तरफ पूर्व को ओर । 

सं.स्त्री. उँगने की क्रिया या भाव, ऊँघाई, अर्ध निद्रा, 
झपकी । 

सं.स्त्री. ऊँन का बना पशमीनारी गरम कपड़े । 

सं. स्त्री. नींद । 

सं.स्त्री. साँड्नी। 

सं. पु. एक प्रकार को कटीली झाड़ी या पौधा। 

सं.पु. पीले फूल की कटाई । 

मुहा. ऊँचौ पूरौ ज्वान, ऊँचौ खेरौ-ऊँची भूमि । 

वि. वैसा, उस तरह का, उदा. कयै प्रकाश फल ऊसौ 
मिलतइ, जैसो बीजा बोतई । ओम. । 

क्रि.वि. उगने पर (सूरज ऊरें) चक्की चलाए हुए। 

स्त्री. स. चूल्हे को फालतू आंच का उपयोग करने के 
लिये उसके पीछे बनाया जाने वाला मुँह । 

निकलना (सूर्य) जैसे- सूरज उरबे में कितेक देर है। 

वि. उजला। 

वि. पट्टे के बाहर की अनधिकृत भूमि, उपयोग के 
अतिरिक्त । 

वि. कठिन, ऊँचा नीचा, अगम। 

वि. ऊपर का बाहरी, दिखावटी । 

वि. ना समझ मूर्ख। 

वि. ऊँचा उठा हुआ, स्त्री. मन में उत्पन्न होने वाली उमंग, 
ऊब, ऊमस । 

क्रि.वि. वाहन की लम्बाई-चौड़ाई के बाहर निकला हुआ 
(वजन) ऊलर वजन हल्की वस्तु का बजन कम होने के 
कारण लम्बाई-चौड़ाई से बाहर तक भर दिया जाता है, 
वि. ऊलर भरी क्रि.वि। 

वि. ऋणमुक्त, उऋण, दे. उरिन। 

वि. (स.ऊ न) न्यून, थोड़ा, छोटा, घटिया, क्रम, अल्प, 
उदास, सुस्त, विषय मात्रा में | 

वि. उपद्रवी, उत्पाती । 

वि. उजाड़ जहाँ कोई रहता न हो ओर जिसकी कोई 
देखभाल न हो। 

वि. उत्पाती । 

बि. निर्मल, उजला, पवित्र, निरख उजरे अंग सब, नैन 
उजरे होत। सब ओम । 
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वि. विवाहिता स्त्री जिसका विवाह हो गया हो। 

वि. अ. ऊँचाई पर, छत पर, आकाश की ओर, सिर पर, 
जिम्मेदारी, वि. अतिरिक्त, मुहा. ऊपर को आमदनी-वेतन 
आदि के अतिरिक्त आय, प्र. ऊपर चकौड़ा सौ फरौ और 
नैचें गुरूलाय का है बताब, (मूंगफ ली) मुहा. ऊपर 
लैबो-सिर पर जिम्मेवारी लेना। 

वि. ऊन का बना हुआ। 

वि. ऊधम मचाने वाला, उत्पाती । 

वि. वह खिलाड़ी, मूर्ख, सन्तान रहित, निर्वश। 

वि. तेज, बेगवान, चंचल । 

वि. बेतुका, असंगत, बे सिर पैर का, निरर्थक | 

सं.पु. पटबारियों का वह कागज जिसमें कृषक का प्रतिवर्ष 
अपना अधिकार दर्ज करते हैं उसी को पटवारी नापकर इस 
कागज पर लिख लेता है। 

वि. कम गहरा। 

क्रि.अ. प्रसन्न या उल्लसित होना, उछलना, मर्यादा का 
उल्लंघन करना, मन माना, आचरण करना, आतुर होना । 
अ. क्रि. (हि. उबरना) उबरना, बचना, छुटकारा पाना, 
बाको बचना। 

अ. ओह, दुख या विस्मय सूचक शब्द। 

अ. क्रि. उकता जाना, घबराना, ऊबना, शाभित होना, जैसे 
राम लखन दूला बनै ऊबै जनक की पौर(बुँ ग्रा.गी. ) । 

आ. क्रि. उमड्ना। 

अ. क्रि. उगना, उदय होना, जमना, उपजना। 

ऊ का सम्बन्ध कारक का रूप उसके (पश्च. हमीरपुर, 
जालौन झाँसी, टीकमगढ़, पन्ना छतरपुर) । 

क्रि. निष्क्रियता या प्रतीक्षा के कारण मन का बेचैन होना। 
क्रि. आ. चित्त न लगना, घबराना उकताना । 

क्रि. चक्को के मुंह में अनाज का कौर डालना, चक्की 
चलाना, प्रारम्भ करना । 

क्रि.वि. वैसे ही, अकारण फालतू। 

क्रि. अ. उमंग में आना, उत्साहित होना, जोश में आना। 
क्रि.अ. ऊपर को ओर उठना, खड़ा होना | अ. ऊबना। 

क्रि. अ. सोच-विचार करना, अनुमान या तर्क करना। 
क्रि.स.वि. ऊपर को ओर, अधिक उठा हुआ, बड़ा श्रेष्ठ, 
ऊँचो-नीचो, वि. ऊबड़-खाबड़, भला-बुरा। 

क्रि.स. भूल जाना, जलाना। 

सर्व. ऊ, का अधिकरण कारक का रूप उसमें | 

क्रि. उगलना। 

सं.पु. जंघा। 
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ऊर्जे - 


सं.पु. बल, शक्ति, तेज, कार्तिक, मास | 


ऊखल - 
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ऊब - 
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ऊक्खल - 
ऊखड़ - 
ऊद्‌ - 
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ऊखरा - 
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ऊबनी - 
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ऊड़ी - 


ऊखरौ - 
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ऊहा - 
सं.पु. ओखली | ऊमस - 


सं.पु. नस पर किसी फौड़े या चोट के कारण नस से 
सम्बन्धी किसी दूसरे स्थान पर सूजन या गाँठ। 

सं.पु. झगड़ा, उत्पात, उपद्रव | 

सं.पु. थन, अथन, थन का ऊपरी भाग जिसमें दूध भरा 
होता है। 

सं.स्त्री. घबराहट, उदासी, अकुलाहट । 

सं.पु. शोरगुल, हंगामा, उत्पात। 

सं.पु. उदम्बर, गूलर, कहा. ऊमर फौरौ न पँखेरू उड़ाव। 

सं.पु. उद्भव ऊधो । 

सं.पु. हिमालय में होने वाला एक प्रकार का पेड़, आल्हा 
लोक काव्य का एक पात्र। 

सं.पु. तर्क वितर्क, वाद विवाद, बहस | 

सं.पु. ईख । 

संपु. बुद्धि, तर्क, अनुमान । 

सं.पु. एक प्रकार का वन-मानुष जो असम को पहाड़ियों में 
होता हैं। 

सं.पु. शर्त वस्तु वापिसी को शर्त पर। 

सं.पु. उत्तर, जवाब, ऐसी झूठी या बनावटी बात जो 
अपना बचाव करने के लिये उत्तर के रूप में कही जा 
सके, बहाना | 

सं.पु. सिवनी, छिंदवाड़ा, ओखली | 

सं.पु. पहाड़ के नीचे को सूखी जमीन। 

सं.पु. अगर नामक वृक्ष या उसकी लकड़ी एक प्रकार का 
बाजा, पु. ऊदविलाव (जन्तु) | 

सं.पु. भेड़ आदि का कोमल बाल जिसका कपड़ा बनता है 
उसका बनाया हुआ धागा। 

सं.पु. बह जमीन जो बंजर हो। 

सं.पु. एक प्रकार की घास । 

सं.पु. एक प्रकार का खेल कोड़ियों या पैसों के माध्यम से 
ऊने पूरे की शर्त लगाकर खेला जाता है। 

सं.पु. (कन्या पक्ष के) द्वार को शोभा बढ़ाने को रस्म, द्वार 
चाल। 

सं.पु. विवाहित स्त्री, वह परकीया नायिका जो विवाहित 
पति का छोड़कर अन्य किसी से प्रेम करें । 

सं-स्त्री. पनडुँबी नाम की चिड़िया, लक्ष्य निशाना, एक 
प्रकार की चरखी । 

संपु. पत्थर या काठ का बह पात्र जिसमें अन्नादि कूटते 
हैं, ओखली। 





ऊस - 
ऊखली - 


ऊदबत्ती - 
ऊतरी - 


ऊबतोंय - 
ऊसै - 
ऊनें - 


ऊसई - 
ऊबड़खाबड़ - 
ऊचो सुनवो - 


ऊल-जलूल - 
ऊधम धौरो - 
ऊभ-चूभ - 

ऊलई-ऊले - 
ऊपरी जग्हा - 


ऊद्‌ ब्रिलाओ - 


ऊसर ऊसरा - 


एंगुर - 


सं.स्त्री. परीक्षा करके निश्चय करना । 

सं.स्त्री. हवा न चलने से मालूम होने वाली गरमी, बरसात 
को गरमी | 

सं.स्त्री. कठिनाई, खलबली, प्र. उतै तौ मौंडी मोडन के 
मारे बैठतन ऊस परी | 

सं.पु. ओखली, मुहा. ऊखली मे मूड़ देबौ- जान बूझकर 
झंझट में फँसना, कष्ट या हानि सहने को तत्पर रहना । 
सं.स्त्री. एक तरह की अगरबत्ती । 

संस्त्री. जब किसी को साँप काट लेता है, और झाड़ने 
वाले से ठीक नहीं होता तो वह कांस की रस्सी से गाँठ 
लगाकर पीड़ित व्यक्ति के गले में बांध कर प्रभाव को 
स्थगित कर देता है, यह स्थगन अस्थायी होता है, यही 
रस्सी का अभिमंत्रित गण्डा, ऊतरी कहलाता है । 

सूर्य निकलने की दिशा, पूर्व दिशा । 

सं.सर्व. उससे। 

सर्व. का कर्ता कारक का रूप, उसने, ऊसें-उससे ऊमें- 
उसमें, ऊकौ-उसका आदि। 

सर्व. अ.अकारण वैसे ही । 

वि. ऊँचा नीचा, कठिन। 

केवल जोर से कहीं हुई बात ही सुन सकना, अद्ध बधिर 
होना। 

त्रि. जिसका कोई ठीक ठिकाना या सिर पैर न हो। 
गड्बड़ी। 

सं.स्त्री. डूबने उतरने की क्रिया (मन में कभी आशा और 
कभी निराशा होने की अवस्था का भाव) | 

अ. इसी तरफ ऊलई पार, उस पार। 

सं.पु. अपरिचित स्थान! 

सं.पु. नेबले की शकल का एक उभयचर जन्तु, वि. मूर्ख 
बुदू। 

सं.पु. वह जमीन जिसमें रत हो और कुछ पैदा न हो, 
बंजर। 


प 
हिन्दी वर्णमाला दे. ना. लि. का नवाँ स्वर वर्ण, इसका 
उच्चारण स्थान कण्ठ्य व तालु है, सर्व. यह का अपभ्रंश, 
एई -यही, एई सें-इसी सें-एखौं-इसको, एकें-एक ही, 
एकें आंय एके जाएं, इसे, सम्बो. बुलाना आदि अर्थों में 
प्रयुक्त, प्र. ए भइया । 
सं.पु. ईगुर। 
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एँच पेंच - 


एँचना - 


एंजिन - 


एँजीनियर - 


एँडाबेंडा - 
एँडी - 
एँडुआ - 
एई - 
एक - 


सं.पु. घुमाव-फि राब, हेर-फे र, उलझन, टेढ़ी-तिरछी 

चाल या युक्ति, दे. दाँब-पेंच, मरोड़, उलझन । 

क्रि.स. खींचना । 

सं.पु. कल यन्त्र रेलवे में गाड़ियों का भाप से खीचने वाली 

या कारखानों में सब मशीनों को भाप से चलाने वाली 
कल। 

सं.पु. कलों को चलाने, बनाने या जानने वाला, वह अफ 
सर जा कारखानों और सड़कों और इमारतों इत्यादि को 

बनाने का निरीक्षण करता है । 

वि. उल्टा- सीधा, तिरछा। 

सं.स्त्री. एक प्रकार का रेशम का कीड़ा । 

सं.पु. गेंडुरी । 

सर्व. इसको, यही। 

वि. पहला, प्रथम, अद्वितीय, मुख्य, अन्य कोई, केवल, 

प्रथम संख्या, एकईदार-एक ही बार, एकटठौ-एक ही 
वस्तु, एकठौआ-एक ही चीज, एकठौल-एक ही के 
लिए, एकतरफा-एक ही तरफ, एकाध-एक या आधा, 

एकऊ-एक ही, एक रस-एक सा, कहा. एक अहारी सदा 
ब्रती-एक बार भोजन करने वाला संयमी ही माना जाता 
है, कहा. एक लठिया सें सबे हाँकत-एक लाठी से 

सबको हाँकते हैं, कहा. एकई साधें सब सधे सब साधें 
सब जाय-एक बार में एक काम ही करना चाहिए, किसी 
काम के लिए एक आदमी का आश्रय ग्रहण करना ही 
ठीक होता है, कहा. एक कओ, न दो सुनो-किसी से न 
एक बुरी बात कहो, न दो सुनो, कहा. एक कान से सुनीं 
दूसरे से निकार दई-किसी बात पर ध्यान न देना,कहा. 

एक के पुत्र से सबरो गाँव तर जात- एक आदमी के अच्छे 

काम का सब पर प्रभाव पड़ता है, कहा. एक घड़ी कौ 

बुरआसन जनम भरे कौ सुक्ख-बुराई, नहीं करने से कोई 

बुरा मान जाय तो मान जाय, पर हमेशा के लिए बला तो 

टल जाती है, कहा. एक जनें से दो भले-कहीं यात्रा में 
जाना हो तो एक से दो अच्छे, कहा. एक तबा की रोटी, 

का छोरी का मोंटी-समान वस्तुओं में छोटी-बड़ी का क्या 

प्रश्‍न, कहा. एक तो गड़ेरिन और लासन खायें-१-गड्रिया 
को स्त्री गंदगी में और भी गंदगी, कहा. एक थैलिया के 
चट्टा-बट्टा-सब एक से, कोई घट-बढ़ नहीं, कहा. एक 

दाँतकौ मोल करौ, बत्तीसऊ खोल दये-व्यर्थ दाँत 

निकालने प्रयुक्त, कहा. एक नारी सदा ब्रह्मचारी- एक स्त्री 
वाला भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता हैं, कहा. एक पाख 

दो गहना, राजा मरै के सहना-१-शहना, अ. शिहनः 

शासक, कोतवाल. कर- संग्रह करने वाला। ग्रहण के 
संबंध में लोक-विश्वास यदि एक पखवारे में दो ग्रहण 





एकचित्त - 
एकड़ - 


एकतरफा - 
एकतरा - 
एकता - 
एकन्ना - 
एकन्नी - 


एकमई - 
एकलया - 
एकलाई - 
एकवार - 
एकसठ - 
एकसा - 
एकसार - 
एकहत्तर - 
एकहत्था - 
एकहरा - 
एकहायन - 
एका - 
एकांती - 


एकाएक - 
एकाकार - 
एकान्त - 


पड़े तो राजा मरे था शासक, कहा. एक पै एक ग्यारा- एक 
स्थान पर दो आदमी मिल जायें तो बड़ा काम कर सकते 
हैं । संगठन में बड़ी शक्ति होती है, कहा. एक बिछौना 
सोओ और आँग से आँग लगै नई-कोई काम करो भी और 
उसके परिणाम से भी बचना चाहो, ये दोनों संभव नहीं, 
कहा. एक बेर जोगी, दो बेर भोगी, तीन बेर रोगी-योगी 
दिन में एक बार, और भोगी दो बार शौच जाता है, इससे 
अधिक बार जाय तो उसे रोगी समझना चाहिए, कहा. एक 
म्यान में दो तरवारें नई रतीं- किसी एक ही वस्तु पर दो 
का अधिकार नहीं हो सकता, कहा. एक हात की तारी नई 
बजत-झगड़ा कभी एक ओर से नहीं होता। दो मनुष्यों में 
यदि एक लड़ाकू न हो तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती। 
वि. एक ही बात को सोचने वाला। 

सं.पु. पृथ्वी को एक माप, एक सही तीन बटा पाँच बीघा- 
एक एक एकड़। 

क्रि. पक्षपाती, एक ओर का। 

सं.पु. एक दिन छोड़कर आने वाला ज्वर, तिजारी। 
सं-स्त्री. मेल, समानता, एक होना। 

सं.पु. एक का पहाड़ा। 

सं.स्त्री. एक आना मूल्य का सिक्का, चार पैसे या बारह 
पई-एक आना । 

सं.स्त्री. जहाँ जाति-पाति, खान-पान, का कोई भेद न हो। 
वि. अकेला। 

सं.स्त्री. ओढ़नी, चादर, अकेली धोती । 

क्रि. वि. केवल एक समय, अचानक, एकदफा । 

चि. एक और साठ संख्या। 

वि. समान, बराबर, समतल । 

वि. समान, एकसा। 

वि. सत्तर और एक की संख्या । 

वि. अकेला, एक ही हाथ से काम करने वाला | 

वि. एक तह या परत का पतला। 

वि. एक वर्ष का। 

सं.पु. एकता, संगठन । 

सं.पु. ऐसा भक्त जो सबसे अलग होकर या निर्जन स्थान 
में बैठकर एकाग्रचित से अपनी देवी या देवता का भजन 
करता हो, कहा. एकांत बासा, झगड़ा न झाँसा-अकेला 
रहना सबसे अच्छा। 

क्रि.वि. अचानक, सहसा। 

सं.पु. एक रूप होना, भेद रहित होना। 

वि. अकेला, सुनसान । 
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एकामेक - 


एकाला - 
एक्का - 
एक्काबान - 
एक्काहार - 


एजू. = 
एड़ी - 


एतना - 
न्न = 

एनई - 
एबज - 
एबाती - 
एरंड - 
एरन - 


एरे - 
एलक - 
एलान - 
एहसान - 
एहसानमंद - 
एहो - 


ऐंचर - 


ऐचक-बेंचक- 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. सब कुछ मिला-मिलू कर गड्ड -मड्ड करने की | ऐंचना - 


स्थिति, भ्रष्ट व्यवस्था । 

वि. अकेला। 

वि. अकेला। 

सं.पु. इकका गाड़ी हाँकने वाला। 

सं.पु. कोई एक चीज ही खाकर रहने की प्रतिज्ञा या व्रत, 
दिन रात में एक ही बार भोजन करने का नियम या ब्रत। 
सम्बो. अरे भाई, पति द्वारा पत्नि अथवा एक दूसरे को 
बुलाने हेतु सम्बोधन । 

सं-स्त्री. पैर के पीछे का भाग, टाँग का सबसे नीचे का 
पिछला गद्दीदार भाग, जूते के तले का वह उठा हुआ 
भाग जो एड़ी के नीचे रहता है । 

सर्व. इतना । 

क्रि.वि. निश्चय करके, जरूर, अधिक यथेष्ट | 

क्रि.वि. भली भाँति, खूब, बिलकुल। 

सं.पु. प्रतिफल, परिवर्तन। 

सं.स्त्री. सौभाग्यनती, अहिवाती । 

सं.पु. रेंडी, अंडी। 

सं.पु. सागर जिले का एक ग्राम, यहाँ के राजा को 
समुद्रगुप्त ने ४३ वि. के लगभग परास्त किया था। 
सम्बो.अ.अरे ? हे? 

सं स्त्री. मैदा छानने की बारीक छेंदो वाली छलनी। 

सं.पु. ऐलान, घोषणा । 

सं.पु. उपकार, भलाई । 

वि. उपकार को मानने वाला। 

सम्बो. अ.हे.ए । 


ऐ 


हिन्दी वर्णमाला दे.ना.लि. का अष्टम स्वर इसका उच्चारण 
स्थान कण्ठ तालु है, कर्म कारक प्रत्यय, प्र. बाए, उऐ। 
प्रश्‍नवाचक निपात, किसी कथन को सुन या समझ न पाने 
के कारण या अपनी बात की सामने वाले से पुष्टि कराने 
हेतु किया जाने वाला प्रश्‍न। 

क्रि. तृप्ति के बाद भी भोजन करने के कारण अरूचि होना | 
क्रि. वि. नजदीक, निकट, पास में । 

सं.स्त्री. ऐंचने या खींचने की क्रिया या भाव। 

वि. विरूपाक्ष, जिसकी आँखों की पुतलियों की स्थिति 
कर्णोन्मुखी हो। 

सं.पु. जवान साँड गर्भाधान के लिए रखा गया हो। 

सं.पु. टेढ़ा-मेढा, प्र. ऐंचक बेंचा। 





ऐंचबौ - 
ऐंचरौ - 


| ऐंचातान - 


ऐंचा 
ऐंचातानी - 
ऐंचो - 


ऐंछना - 


ऐंठ - 
ऐंठन - 


ऐंठनी - 
ऐंठबौ - 


क्रि.स. जोर से बल पूर्वक कोई चीज अपनी ओर खींचना 
या लाना। 

क्रि. खींचना, निकलना । 

वि. शीघ्र क्रोध में आने वाला, प्र. वे तनक-तनक में ऐंचरे 
आउत। 

सं.स्त्री. खींचा खाँची, अपनी-अपनी ओर खींचना। 

वि. देखने में जिसके आँख की पुतली दूसरी ओर खिचे, 
भेंगा या भेंडा । 

सस्त्री. किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिये दो में एक 
दूसरे के विरूद्ध उद्योग, खींचतान। 

सं.पु. एक प्रकार की हरी बेलें जो जानवरों की कुटी में 
मिलाई जाती हैं । 

क्रि.स. झाड़ना, साफ करना, कंघी करना। 

सं-स्त्री. लपेट, पेच, गर्व, अकड़, उदा. कोई पाग लपेट 
बाँधे, कोई फेंटा ऐंठे । 

क्रि.स. बरना, मरोड्ना, अकड्ना, मरोड़ना, गर्व करना, 
तेज होना, कोध या गर्व में ऊँचे स्वर में बोलना। 

सं-स्त्री. स्त्रियों के पैर का एक गहना । 

क्रि. अकड़ना, रस्सी की भाज में भाँज मिला कर तिहरी 
करना, मरोड, घुमाव, धोखा देकर या भय दिखाकर ले 
लेना, बल खाना, टर्राना, मरना। 

सं.पु. जीभ को अकड़ा देने वाला स्वाद जैसा कच्चे आँवले 
का होता है । 

सं.पु. वस्तु रखने का निश्चित या उचित स्थान। 

सं.पु. रस्सी का पेंच, मरोड़। 

क्र.स. ऐंठने के काम में लगाना। 

वि. खट्टा, जीभ को अकड़ा देने वाला स्वाद। 

सं-स्त्री. मरोड़ फली, एक फलिया जो आँव को दवा के 
काम आती है। 

वि. घमण्डी, अकड्बाज । 

वि. टेढ़ा-तिरछा। 

सं.पु.ऐंठ, शान, गर्व । 

क्रि. स. ऐंठना, अकड्ना, इतराना, सूखकर कड़ा हो जाना, 
लचीलापन समाप्त हो जाना। 

बि. टेढ़ा, तिरछा, ऐंठा हुआ। 

वि. बैढंगे या विकृत आकार वाला, तिरछा, अंड बंड, ऊर 
परग । 

स.स्त्री. अँगडाई । 

वि. घमण्ड, अभिमान | 

वि. अक्डू स्वभाव वाला। 


ऐढ़ना-बेढ़ाना- क्रि. अ. अँगड़ाई लेना। 


ऐजारों - 


ऐनबखत- 


ऐबात - 
ऐबाती - 


ऐबी - 


ऐबो 
ऐयासी - 
ऐरच - 


ऐरन - 
ऐरा-गैरा - 


ऐरापत - 
ऐराबौ - 
ऐरावनी - 


हे - 
शो = 
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सं.पु. इतवार, रविवार । ऐरौ-चारौ - 
सं.पु. एक बहुत बड़ी मजबूत बेल, इसकी, पतली बेले | ऐलयाबौ - 
रैहट की घरियाँ बांधने तथा पत्तियाँ बकरियों को खिलाने 
के काम आती है। ऐला - 
सं.पु. भट्टी के ऊपर का भाग, बड़े आकार की गन्ने के 
पकाने की कड़ाही । ऐलाट - 
क्रि.वि. अवश्य, अच्छी बात, खूब, उदा. ऐनतो, समझ, 
प्र. जा बात तौ उनके ऐन में हो कड़ गई । ऐलानों - 
सं.पु. दुश्मनी, शत्रुता । ऐले - 
सं.पु. आईना, दर्पण । ऐलेपार - 
सं.पु. चावलों को पानी के साथ पीस कर बनाया जाने | ऐसँई ऐसें - 
वाला गाढ़ा घोल जो पजा को अल्पना बनाने के काम | ऐसान - 
आता है। ऐसी - 
सं.पु. गुस्सा, क्रोध । 
सं.पु. उलझन । 
सं.पु. अवांछित एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे । 
सं.पु. बरसात में खाली खेतों में उगने वाला खरपतवार। | ऐसें - 
सं.स्त्री. उपनेत्र, आँख में लगाने का चश्मा । 
सं.पु. इसी वक्त, इसी समय। 
सं.पु. दोष, खोट, बुराई, धब्बा, लांछन, कमी, दुष्कर्म! | सूह ८ 
सं.पु. सौभाग्य, अहिवात, स्त्री की सधवावस्था । | 
वि. सौभाग्यवती, उदा. देत असीस व्यास गंगाधर बनी | 
रहो ऐबाती, गंगाधर व्यास । | ऐहिक - 
वि. जिसमें कोई ऐब या दोष हो, विकलांग, कुकर्मी, 
दूसरों को परेशानी में डालने के काम करने वाला। 
क्रि.अ. आना, आईये । 
सं.स्त्री. विषय, भोग विलास। 
सं.पु. झाँसी से ४४ दूर बेतवा नदी के तट पर अवस्थित | ओ - 
प्राचीन स्थल जो हिरणाकश्यप की राजधानी कही 
जाती है। 
सं.पु. कान का आभूषण । ओं - 
वि. इधर-उधर का बाहरी नगण्य, मुहा. ऐरा गेरा नत्थू ओंक - 
खैरा, साधारण-तुच्छ। ओंकबौ - 
सं.पु. इन्द्र का हाथी, उत्तम हाथी। अ 
क्रि. जमीन को जोतने योग्य बनाने के लिये सींचना। कार - 
सं.स्त्री. ऐराने की क्रिया, दे. ऐरबो । ओंगन का 
सर्व. आ. स्वयं की प्रेरणा से अपने आप, प्र. बे तौ अपने | औगना - 
ऐर लगे रत, चकत रत। अ 
सं.पु. आवाज, आहट, टोह, उदा. ऐरौ लये परी पलका पैं ऑछबो - 
काउ पछीते टेरी, लो. गी. । ओंजने - 
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सं.पु.बातचीत या पद चालन को आहट । 

क्रि. अधिक तृप्ति प्रकट करने वाला, घमण्ड युक्त व्यबहार 
करना। 

प्रत्य. शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कमैला, पिटैला, जुटैला, 
कुरैला, रखैला। 

सं.पु. भोजन या धन से अधिक तृप्त होने के कारण उपेक्षा 
एवं घमण्ड युक्त व्यवहार करना । 

वि. भरपूर साधन होने के कारण घमण्डी । 

सर्व. इधर के। 

सं.पु. उस पार, नदी के उस तरफ । 

क्रि.वि. इसी तरह, ऐसई -ऐसे ही। 

सं.पु. अहसान, आभार, कृतज्ञता । 

वि. इस प्रकार की, इस तरह की, उदा. ऐसी मिजाजिन 
दाई लाल को नरा न छीने लो.गी., मुहा. ऐसी होती कातन 
हारी, तौ काए खौ फिरती आँग उधारी-आलसी व्यक्ति 
को दुख मिलता है। 

सर्व. इस प्रकार, इस ढंग, उदा. ऐसे एसें एक राजा हते, 
उदा. ऐसई खेलत हँसत बोलतन केतनउ दिना बितानै, 
द्वारिकेश | 

वि. इस तरह का, ऐसौ-वेसो, साधारणतुच्छ, किसी की 
एसी-तेसी, गाली, ऐसी तैसी में जाय- भाड़ में जाय, खींज 
या उपेक्षा के अर्थ में, उदा. एसौ खाली रचो बैठका कंचन 
कलश धराई, फाग । 

बि. इस स्थान का, इस संसार का, लौकिक, सांसारिक, 


स्थानिक। 
ओ 


हिन्दी वर्णमाला दे.ना.लि. का नवम्‌ स्वर वर्ण, सम्बो. 
आकर्ण करने के लिये सम्बोधन सहायक प्र. ओ भइया, 
सर्व. उस। 

सं.पु. परमब्रह्म का वाचक शब्द, प्रणव मंत्र। 

सं.पु. अघाव, तृप्ति । 

क्रि. भोजन को तृप्ति के बाद खाने से या लगातार एक सा 
भोजन करते रहने से अरूचि या वितृष्णा होना, दे. ऐंकबो । 
संज्ञा पु. परमात्मा सूचक शब्द ओंउम। 

सं.पु. गाड़ी की धुरी में दिया जाने वाला तेल। 

स. गाडी को घुरी में तेल देना, लकड़ी का एक चौखटा 
बर्तन, गेहूँ के अंदर मिले चना या बटरा के दाने । 

स. क्रि. ऊँछना , कंघी करना। 

स. क्रि. सम्हालना। 
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ओंजबो - क्रि. अ. उड़ेलना। ओगना - सं.पु. ओगन रखने का पात्र। 
द = सं.पु. ओष्ठ, होंठ । ओगरबो - आ.क्रि. वस्त्रहीन होना, खुलना, खुदाई होना, (कुँआ 
ओंटबो - सं. क्रि. कपास के बिनौले को अलग करना, पकाना, उदा. आदि) | 
विधि से विधि ताकों दयो सब सुहाग को कंचन तन धन | ओगारना - क्रि.स. टपकाना, जल या कोई तरल वस्तु उलीचकर 
संत जन ओटति बिना उपाय, राज। बाहर, निकालना या फेंकना । 
ओंटबौ - क्रि. खौलना, उबालना। ओगारबो - स.क्रि. खोलना कुँए को साफ करने के लिये गंदा पानी 
ओंटी - संपु. गुड़ मिलाकर ओंटकर पकाया दूध। बाहर निकालना । 
ओंढं = सं.पु. होंठ, ओंठ कहा. ओंठ-चटबो, औठों पर जीभ फ। ओछा - वि. तुच्छ, हीन जिसमें गंभीरता या प्रौढ़ता न हो, जिसमें 
रना, स्वाद की लालसा रह जाना, पपरयाबो-ओंठो पर की छिछलापन हो, जैसे-ओछा व्यक्ति, ओछी बातचीत । 
चमड़ी का सूख जाना | ओछाई - सं स्त्री. ओछापन । 
ओंड़ो - वि. गहरा पु. गड्ढा, सेंध, बड़ा छेद जिसमें से व्यक्ति | ओछापन - सं.पु. ओछे होने की अवस्था या भाव। 
निकल सके। ओछो - वि. गंभीरता रहित, छिछोरा, क्षुद्र, खोटा, नाप से कम। 
ओंदक नीचो - वि. असमतल, ऊँचा-नीचा। ओछौ - वि. आवश्यक से कम माप का संकीर्ण, संकीर्ण विचारों 
ओदनी - सं.स्त्री. यह लकड़ी या लोहे का बना कपड़ा बुनने के वाली । 
काम में आने वाला एक यंत्र । ओझल - सं.पु. ओट, छिपाव, आड़, कूड़ा करकट, उलझन, 
ओंदबौ - क्रि. किसी वस्तु पर झुककर देखना, झुकना, घटाओ का कठिनता, वि. पेचीदा, कठिन! 
उमड़ना, मुंह के बल होना! ओझा - सं.पु. मान्त्रिक, भूतप्रेत झाड़ने बाला, जादूटोना करने 
ओंदा - सं.पु. खपरैल पर उल्टे छाये जाने वाले खपड़े। वाला, सरयूपारीय मैथिली, गुजराती, आदि ब्राह्मणों की 
ओंदी - सं.स्त्री. एक कंटीली बेल जो पुराने किलों और चूने के | एक जाति या वग । 
भवनों पर उगती है। ओझाई - सं-स्त्री. ओझा का काम, पद या वृत्ति, भूत प्रेत आदि 
ओंदौ - वि. उल्टा. मुँह, के बल। झाड्ने का काम आवृत्ति | 
ओंनों - सं.पु. कुठिया में से अनाज निकालने का छेद। ओट - सं-स्त्री. बाड़, छिपाव, पक्ष, तरफदारी । 
ओरा - संपु. आँबला (फल, दे. अमरा) । ओट-पाई - संस्त्री. औटपाव । 
ओरिया - सं.पु. मट्टे के बजाय सूखे आँवले के चूर्ण से बनाई गयी ' ओट होना - क्रि.अ. छिपना। 
कढ़ी। | ओट करना - क्रि. सं. छिपाना, पक्ष करना। 
ओक सं.स्त्री. किवाड़ो-पटियों, पर्दो आदि के बीच झिरी जिसमें | ओट पाय - संपु. औटपाव | 
से झाँका जा सके, हाथ से पानी मीने के लिए बनाया दोंनों | ओटना - क्रि.सं. चरखी के द्वारा रूई से बिनौआ निकालना, अपनी 
हाथों को चुल्लू। | बात कहना, अपना ही काम करना। 
ओकना - क्रि. अनु. औ ओ करते हुए कै या वमन करना, भैंस आदि | ओटनी, ओटी- सं.स्त्री. कपास ओरने की चरखी, रूई से बिनौआ अलग 
को तरह चिल्लाना। करने का यंत्र । 
ओकबौ - क्रि. वमन करना, उल्टी करना, कै करना । ओटी - सं-स्त्री. ओटनी (चरखी ) । 
ओकाई - सस्त्री. ओकने या ओकाने की क्रिया भाव, कै करने को | ओठ - सं.पु. ओंठ! 
जी चाहना, जी मिचलाना, मितली होना, कै, वमन। ओड़ - सं.पु. ओड़ छोड़ में= आदि अन्त में प्रयुक्त 
ओकार- सं-पु. (ओ)स्वर वर्ण या उसको ध्वनि, ओ को सूचक | ओड़न - सं.पु. गधों, बैलों आदि पर माल ढोने का काम या 
मात्रा । ओकारान्त, ओकारंत-वि.जिस के अन्त में ओ हो। व्यवसाय, इस प्रकार ढोकर पहुंचाना जानेवाला माल या 
ओके - सर्व. उसके, ओमें-उसमें, ओसें-उससे। सामान। 
ओखद - सं.स्त्री. औषधि, दवा । ओड़ना - सं.पु. आद्यात या प्रहार रोकने या सहने के लिये बीच में 
ओखरी - सं-स्त्री. दे. उखरी | कोई आड़ या ओट खड़ी करना या कोई चीज आगे 
ओखल - सं.स्त्री. ऊखल, पु. परती भूमि। बढ़ाना। 
ओखली - सं स्त्री. दे. ऊखल । ओड़नी - सं-स्त्री. स्त्रियों का लहंगा के साथ ओढने वाला स्त्र, 
ओखौ - सं.पु. बुरा, खराब। चुनरिया। 
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ओड़बो - 


ओड़बौ - 
ओड़ाबो - 
ओड़ो - 
ओढ़ - 
ओढ़न - 
ओढ़ना - 


ओढ़नी - 
ओढ़र - 
ओढ़वाना - 
ओढ़ाना - 


ओत - 
ओतबोत - 


ओद - 
ओद-बोद - 


ओदकनीचो - 
ओदन - 
ओदरना - 
ओदारना - 
ओनामासी - 
ओने - 


स.क्रि. ऊपर लेना, हाथ पसारना किसी कपड़े खाल आदि | ओरन-खोरन - सं.पु. गली और कूचा, गली-गली, उदा. ओरन खोरन फि 


से बदन ढकना। 

क्रि. शरीर को चादर आदि से ढंकना। 

स.क्रि. किसी के ऊपर वस्त्र डालना या रखना, ढांकना । 
सं.पु. गड्ढा सेंध। 

वि. जो पास लाया गया हो। 

ओढ्ने की चादर, ओढ़ना । 

क्रिस. पहिनना, अपने ऊपर लेना, अंक या अंगों को 
अच्छी तरह से ढकने के लिये शरीर पर कोई वस्त्र रखना 
या लपेटना। 

सं.पु. स्त्रियों के ओढ़ने का कपड़ा । 

बहाना । 

स. ओढ़ाने का काम किसी से कराना। 

स. किसी के ऊपर वस्त्र डालना या रखना, किसी के चारों 
ओर वस्त्र आदि लपेटना, ढाँकना। 

सं-स्त्री. कार्य के बीच लिया जाने बाला विश्राम। 

कार्तिक शुक्ल एकादशी को काँस को जलाकर शरीर के 
चारों तरफ फेरने की प्रथा । 

सं.पु. कमरे की दो दीवारों के बीच की दूरी। 

सं-स्त्री. देवोत्थानी एकादशी को किसान लोग काँस के | 
पूले के एक सिरे पर आग लगा कर उसे अपने चारों ओर 
घुमाकर पैरों के नीचे से निकाल कर खेलते हैं, यही खेल 
ओद बोद है। 

सं.पु. नीचा ऊँचा । 

सं.पु. पका हुआ भात। 

क्रि.अ. फट जाना, पपड़ी उचलजाना, विकीर्ण होना। 
क्रिस. फाड्देना, पपड़ी उखाड्देना, विदीर्ण करना। 
सं-स्त्री. (3% नम: सिद्धम्‌) अक्षर आरंभ, शुरू । 

सर्व. उसने । 

सर्व. उसने । 

सं.स्त्री. पतिपत्नि का शयनागार | 

वि. उमदा, अच्छा, बढ़िया, उत्तम। 

सर्व. उसमें | 

नि. हाँ पुकारे जाने पर आकर्ण होने की स्वीकृति का 
निपात, जानवरों को पानी पिलाते समय दुहरा-दुहरा कर 
कहा जाने वाला शब्द | 

अ. दुःख का आश्चर्य सूचक शब्द | 

अ. हर्ष या आश्चर्य सूचक शब्द | 

सं.पु. प्ररम्भ, पहला सिरा, पूर्वकाल । 

वि. लंबाई चौड़ाई में बुना हुआ, बहुत मिला हुआ। 











ओरबो - 
ओरमा - 
ओरहना - 
ओरा - 


ओराधार - 
ओरी - 
ओरे - 
ओरे - 


ओरो - 


औ- 


औंगन-औंगना - 


रे जगतारन, (माता का भजन) 

पीसने के लिये चक्की में अनाज डालना। 

सं.पु. इकहरी सिलाई । 

सं.पु. उलाहना, शिकायत । 

सं.पु. ओला बर्फ का गोला जो जाड़े की वर्षा में कभी- 
कभी गिरता है, उपल, उदा. खेतन काए गिरा रए ओरा 
भूँजत छाती होरा | 

सं.स्त्री. लगातार तेज धार । (वर्षा) । 

सम्बो. किन्ही- किन्ही लोगों में माँ और सास सम्बोधन । 
सम्बो. किन्ही-किन्ही लोगों में पिता का सम्बोधन । 

सं.पु. उपल, ओले, आसमान से बरसने वाले वर्फ के गोल 
टुकड़े। 

सं.पु. वर्फ का गोला जो जाड़े की वर्षा में कभी-कभी 
गिरता है, ओला, वर्फ, वि. बहुत ठंडा। 

सं.पु. वर्णमाला । 

अ. प्रारम्भ से। 

सं.स्त्री. गोदी, मुहा. ओली-लैबो-किसी का पुत्र दत्तक 
बनाने के लिये दूसरे को देना । 

सं-स्त्री. के प्रथम बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ उसके मायके 
के सामान आने को प्रथा । 

सं.पु. कठिनाई से तथा कभी-कभी होने बाली पूर्ति । 
सं-स्त्री. ओस बिन्दु, हिम कण, ओस परबो | 

सं-स्त्री. जवान भेंस। 

संपु. बारी, पाली दाव | 

सं.स्त्री. अवसर, बारी, यथा क्रम, अवसर पारी | 

सं.पु. फैलाव, बड़ा स्थान, दालान। 

सं.पु. दालान, बरामदा। 

छोटी दालान। 

अ. आश्चर्य, दुःख आदि का सूचक। 

सं.पु. पद । 

सं.पु. पदाधिकारी । 

सं.पु. परदा, रथ या पालकी का परदा। 

आ. हर्ष, आश्चर्य या आनन्द का सूचक ! 


औं 


हिन्दी वर्णमाला दे. ना. लि. का दशम्‌ स्वर वर्ण, इसका 
उच्चारण स्थान ओण्ठ्य है। 
सं.पु. गाड़ी को धुरी में दिया जाने वाला तेल। 
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औंगा - वि. गूँगा, चुप्पा, मौन। औगन - सं.पु. दोष, ऐब, बुराई, उदा. पापिन कों, सुरलोक दियों 
औंगी - सं-स्त्री. गूंगापन-चुप्पी स्त्री. जंगली जानवर फँसाने के गुन औगुन ना हिय माँय विचारौ। 
लिये जमीन में खोदा जाने वाला गड्ढा, हँसिया जिससे | औगनी - वि. दोषी, अवगुणी, बुरा । 
घास काटी जाती है। औगरया - वि. सामान्य क्रम से हट कर काम करने वाला, अनपेक्षित 
औंघाई - सं-स्त्री. झपकी, निद्रा। कार्य करने वाला | 
औंजना - क्रि.स. अकुलाना, ऊब जाना, उलटना, उलेड्ना, ढालना। | औगाबो - क्रि. अवगाहना, ऊँघना | 
औंजबो - क्रि. उड़ेलना, गाँडी की धुरी में तल लगाना। औगुन - सं.पु. अवगुण । 
औंटत - सं.पु. औढ्ने को क्रिया या भाव। औघट - वि. असामान्य (घाट) जो (घाट) चलता न हो, खराब 
औंटन - स.क्रि. कपास से बिनोले अलग करना औंटना, उबालना, | (घाट) । 
खौलना। औघाई - सं स्त्री. ऊंघाई, झपकी, नींद । 
औंटा - सं.पु. दरवाजे के बाहर बना छोटा चबूतरा छोटी वस्तु रखने | औचक - क्रि.वि. अकस्मात्‌, अचानक सहसा। 
के लिये दीबाल में बनाया गया छोटा सा समतल उभार! | औज - सं-स्त्री. समझ, विचार, कहा. औज बड़ी कै फोज। 
औंठ - सं.स्त्री. परती पड़ा हुआ किनारा, छोर, परती पड़ा हुआ | औजनो - क्रि. सम्हालना, सुरक्षा करना, लेना । 
खेत, दे. आँवठ | औजपा - संपु. विचित्र या चमत्कार युक्त वस्तु । 
औड़ - सं-पु. बेलदार, फावड़े से काम करने वाला मजदूर । औजबो - क्रि. सूझना, मस्तिष्क में विचार आना, दे. उमजबौ | 
औंदबो - अ.क्रि. उलट जाना ओंधा होना, स. क्रि. उलट देना, नीचा | औजयाबौ - क्रि. प्रेरित करना, किसी विशेष दिशा में प्रेरित करना । 
FS MT । औजार = सं.पु. किसी कार्य करने के यान्त्रिक साधन । 
औंदाना - क्रि.स. चिंतित और व्याकुल करना । अ. औंदना। औझड़ - सं-पु. धक्का, खोंच। 
औंदो - वि. अधोमुख, जिसका मुँह नीचे की ओर हो उल्टा। आटना क्रि.अ. उबलना, खोलना। 
औंधा - वि. जिसका मुँह या सिर नीचे की ओर हो गया हो। | औटनी - सं-स्त्री. एक प्रकार की कलछी जिससे उबलता हुआ तरल 
औंधाना - क्रिस. उलट देना, नीचे को मुँह कर देना। पर्दा चलाया या हिलाया जाता है। 
औंधी - वि.स्त्री. उलटी, नीचे का मुँह किये हुए, इसका पुल्लिंग | औटपाई - सं.पु. धूर्तता, शरारत. उपद्रव, उपाय | 
हैं आँधा। औटपाय - सं.पु. नटखटी, पाजीपन, शरारत । 
औरा - सं-पु. आवला। औटबो - स.क्रि. दूध रस आदि को आँच देकर गाढ़ा करना, देर तक 
औंसना - क्रि.अ. उमस होना । | उबालना खौलाना, कपास से विनोले अलग अलग औटना। 
औंड़ - वि. गहरा, अथाह। औटाना - स.किसी तरल पदार्थ को इस प्रकार गरम करना कि वह 
औंहर - सं.स्त्री. बाधा, रूकाबट । | उबल या खौलकर गाढ़ा होने लगे। 
औआ-बौआ - ठि.वे सिर-पैर का, अंड-बंड | औटाबो - स.क्रि. औरना, आँच देकर गाढ़ा करना, खोलाना। 
औक दोदसी - संपु. भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, जिस दिन गाय के बछडे को | औटी - सं.स्त्री. वह पुष्टई जो गाय को ब्याने पर दी जाती है। 
पूजा होती है। औटाकर पकाया हुआ किसी चीज का रस | 
औकन - सं.स्त्री. राशि, समुदाय, ढेर । | औढ़नी - सं-स्त्री. एक प्रकार को कलछी जिससे उबलता हुआ तरल 
औकात - सं.पु. हिम्मत, हैसियत | | पदार्थ चलाया या हिलाया जाता है। 
औखद - सं-स्त्री. औषद, दवा, जड़ीबूटी । औडढ़र - वि. स्वच्छन्द, मनमौजी, विचित्र, बिना विचारे काम 
औखदी - सं.स्त्री. औषद वनस्पति, जड़ी- बूटी । करना। 
औगड़ - वि. सदामस्त और प्रसन्न रहने वाला, उदार आत्मलीन। | औतार - सं.पु. अवतार, किसी आत्मा की शरीर धारण करने की 
औगड़दानी - सं.पु. भगवान शंकर आत्मलीन, सदा प्रसन्न आशुतोष, क्रिया। 
कुछ भी दान करने की क्षमता रखने वाले औतारी - वि. विशेष व्यक्तित्व बाला, चमत्कारी व्यक्तित्व वाला, 
औगड़बाबा - सं.पु. भगवान शंकर आत्मलीन, सदा प्रसन्न आशुतोष, | विचित्र किन्तु रचनात्मक कार्य करने वाला। 
कुछ भी दान करने की क्षमता रखने वाले । औथरा - वि. छिछला, उथला, कम गहरा । 


औधथारना - 


औदक - 
औदक नैचो - 
औदकना - 
औधान - 


औधूत - 
औना-पौना - 
औनि - 
औने-पौने - 


और - 
औरआबो - 
औरओ - 
औरत - 
औरबो - 
औरव - 
औरस - 
औरसा - 


औरेब - 
औल - 


औलट - 
औलना - 
औला - 


औला-दौला - 


औलाद - 
औलि- 


औलिया - 


औलेई - 
औल अव्वल- 
औसत - 
औसर - 
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स. इधर उधर हिलाना डुलाना जैसे चँवर औधारना, स. 
अबधारना। 

वि. उदक या जल से सम्बन्ध रखने वाला, जलीय। 
सं.पु. नीचा ऊँचा जो समतल न हो। 

क्रि.अ. चौकना। 

सं.पु. धारण करना, धारण किया हुआ गर्भ उदा. जस 
औधान पूर होई तासू, दिन दिन हिएँ होई पर गासू, 
जायसी 

सं.पु. अवधूत । 

वि. तीन चौथाई या उससे भी कुछ कम आधा-तिहाई । 
सं-स्त्री. अवनि, पृथ्वी, धरती। 

क्रि.वि. कुछ कम दामों पर, घाटा उठाकर, मुहा. औने- 
पौन करबो-घाटा उठाकर बेचना | 

वि. अन्य, दूसरा, कोई और कोई अधिक विशेष । 

क्रि.अ. विचार उत्पन्न होना कुछ सूझना। 

क्रि. दूसरा, भिन्नता का भाव | 

सं. स्त्री. स्त्री, नारी । 

क्रि. स. विचार या समझ में आना। 

वि. दूसरा कोई, इसके स्थान पर दूसरा बदल कर। 

सं.पु. निजसन्तान, अपना पैदा किया हुआ पुत्र या पुत्री । 
सं.पु. चंदन धिसने का पत्थर, रोटी बेलने का पारा, 
चकला, उरसा। 

सं.पु. तिरछापन, टेढापन, कपड़े की तिरछी काट । 

सं.पु. कुँए की बँधान की ईंटे खिसकने से कुँए की दीवार 
में बना गड्ढा! 

वि. ओझल दृष्टि से पर, दूर । 

अ. तृप्त होना, जलना ! 

प्र. एक प्रत्यय जों कुछ शब्दों के अन्त में लगकर उनके 
आरम्भिक या छोटे रूप का वाचक होता है। 

वि. जिसे किसी बात की चिन्ता या ध्यान न हो, 
लापरवाह। 

सं-स्त्री. संतान, बेटा, बेटी, वंशज । 

सं-स्त्री. बह अन्न जा नई फसल में से पहली बार काटा 
गया हो। 

सं.पु. मुसलमानी धर्म के अनुसार बहुत बड़े भक्त या 
पहुँचे हुए फकीर | 

सं.स्त्री. चाटने योग्य औषधि अबलेह औषधि । 

वि. पहला मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम । 

स. बराबर के हिसाब का परता। 

सं.पु. अवसर। 








औसरकाज - 
औसाँन - 
औसाँन बीबी - 


औसान - 
औसान - 


कंकट - 
कंकड़ीला - 


कंकर - 


कंकरी - 
कंकरेत - 
कंकाजू - 
कंकाल - 
कंकेरो - 
कंगन - 


कंगला - 
कंगा - 
कंगाली - 
कंगी - 
कंगीर - 
कंगुरिया - 
कंगूरा - 


कं ग्रेदार - 
कंघनी - 
कंघा - 
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सं.पु. विशेष अवसरों के लिए सामान्य शब्द | 

सं.पु. हिम्मत, अवसान। 

सं-स्त्री. कोई लोक देवी, कुछ स्त्रियाँ इनकी पूजा करती 
है । (स्त्रीश. ) | 

सं.पु. परिणाम अन्त, समाप्ति, इसका शुद्ध रूप है अवसान । 
सं.पु. चेतना, बोध, सुध-बुध । 


क 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का प्रथम व्यंजन वर्ण, 
इसका उच्चारण स्थान कण्ठ्य है, हीन अर्थद्योतक उपसर्ग- 
कपूत, सं.पु. ब्रहमा, विष्णु, सूर्य, कामदेव, किरण, रूद्र, 
मन, काल, शरीर, धन प्रकाश, शब्द आदि। 

सं.पु. सफेद रंग को चील, बगुला। 

सं.पु. कवच, अंकुश, सीमा, हद। 

वि. जिसमें कंकड़ पड़े या बिछे हुए हों, कंकड़ों से भरा 
स्थान। 

सं.पु. पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो छतें, सड़कें आदि 
बनाने के काम आते है। 

सं-स्त्री. कंकड़, छोटे पत्थर । 

वि.दे. कंकड़ीला। 

सं.पु. संबो. काका का संबोधन । 

सं.पु. सारे शरीर की हड्डियों का ढाँचा, ठठरी | 

सं.पु. कंघी बनाने वाला! 

सं.पु. विवाह के पहले वर कन्या के हाथ में बाँधा जाने 
वाला धागा, विवाह सूत्र, कलाई में पहनने का एक आभृषण, 
कंगन, उदा. जबई हम छोरे कंगन लाड़ले, लेलें मन चाव 
नेंग, मोरे लाल । 

सं.पु. कंकाल, भिखारी, भिक्षुक, निर्धन। 

सं.स्त्री. कंघा, कंघी । 

वि. निर्धनता, गरीबी । 

सं.स्त्री. छोटा कंघा, बाल झाड़ने की कंघी । 

सं.पु. गरीब, भिखारी, भुखमरा । 

सं.स्त्री. कानी उंगली । 

सं.पु. चोटी, शिखर, पुरानी इमारत कौ चहार दीवारों में 
बने हुए छोटे-छोटे बुर्ज, जिसमें खड़े होकर सिपाही आक्रमण 
कारियों से लड़ते हैं । 

वि. जिसमें कंगूरे या शिखर बने हों। 

सं-स्त्री. करधनी, कमर में पहनने का स्त्रियों का आभूषण । 
सं.पु. बड़ी कंघी, जुलाहों का एक यंत्र जिससे वे तागों को 
कसते हैं। 
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कंघी - 


कंठ - 
कंठमाला - 


कंठहरिया - 
कंठा - 


सं.स्त्री. सींग आदि का बना हुआ लंबे लंबे दांतों वाला 
एक उपकरण जिससे सिर के बाल झाड़े तथा संवारे 
जाते है। 

सं.पु. बह व्यक्ति जो कंघी बनाता हो, कंघी बनाने वाला 
कारीगर। 

चि. हल्का नीला, निर्मल, स्वच्छ | 

सं.पु. कांचन, सोना, धन, दौलत । 

सं स्त्री. कंचन जाति की जो प्रायः वेश्यावृति करती है। 
सं.स्त्री. एक प्रकार का कचनार बि. कंचनिया-सोने से 
बना हुआ। 

सं स्त्री. कांच की गोली । 

सं.पु. पौधे का कल्ला, कौपल। 

क्रि. कर्णवेध संस्कार । 

सं.स्त्री. बछडे की खाल में घास भरकर बनाया गया 
बछड़ा जिसे सामने रखकर गाय को दुहा जाता है। 

वि. कंजी के रंग का, धुएं के रंग का । 

सं.पु. एक घूमने वाली जाति, इस जाति के लोग रस्सा 
आदि बनाकर बेचते हैं, डरपोक मनुष्य, भड़वा । 

संपु. कंजी आँखों वाला, एक प्रकार की कटीली झाड़ी , 
ज्वर, बमन आदि में प्रयुक्त होने वाली एक जेड़ी। 

सं.स्त्री. करंज, इसके बीजों का तेल कीटनाशक होता है, 
एक वृक्ष और उसका फल | 

वि. ऐसा व्यक्ति जो पास में धन होने पर भी अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिये उसका उपभोग न 
करता हो। 

सं-स्त्री. कंजूस होने को अवस्था, गुण या भाव, कृपणता। 
वि. कंटीला, कांटा। 

सं.पु. एक तरह का अधिक कांटों वाला बाँस । 

सं स्त्री. एक छोटी कील, तौलने का छोरा कांटा, मछली 
मारने का यंत्र | 

सं स्त्री. काटेदार, कंटीला जिसमें कांटे अधिक हो। 

वि. एक आँख वाली स्त्री । 

सं.पु. टोपा, सिर तथा कानों को ढाँकनें की एक प्रकार की 
टोपी। 

वि. कंठस्थ, याद, गला, हलक, स्वर, आवाज, उदा. माथे 
में बल अनओ मोरी माता से कंठन लेत बसेरी, लो.गी. । 
सं.स्त्री. गले में होने बाला एक प्रकार का रोग, जिसमें 
जगह जगह गिलटियाँ निकल आती हैं। 

सं-स्त्री. कंठी, स्त्रियों के गले का आभूषण । 

सं.पु. बड़े मनकों की माला जो गले से सरी होती है । सुआ 
आदि पक्षियों के गले की रंगीन रेखाएँ। 





कंठी - 


कंडरा - 
कड़ा - 


कंडारी - 
कंडाल - 


कंडी - 


कंडील - 
कंडु - 
कंडेरा - 


कंडोल - 
कंडौरा - 
कंथना - 
केथरी - 


कंथी - 
कंदुआ - 
कंद - 


कंदूरी - 


कंदइयाँ - 
कंदकंद - 
कंदबो - 
कदराना - 
कंदली - 


कंदा - 


सं-स्त्री. तुलसी के दानों को छोटी माला जो वैष्णव धारण 
करते हैं, उदा. कंठी देना-दीक्षा देना, वैष्णव धर्मावलम्बी 
बनना। 

सं.पु. मूली, सरसों आदि, गौहरौरा डंठल जो तरकारी 
बनाकर खाया जाता है । 

सं.पु. भैस, गाय, आदि का सूखा या सुखाया हुआ गोबर, 
उदा. कंडा होना, सूख जाना मर जाना। 

सं.पु. नाव चलाने बाला, माँझी । 

सं.पु. एक प्राचीन पीतल या तांबे का वाद्य यंत्र, तुरही, 
पानी रखने का बड़ा पात्र जिसका मुँह खुला होता है | 
सं-स्त्री. जलाने का छोटा कंडा, कहा. कंडी-कंडी जोर 
बिटा जुरत-थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बहुत होता है। 
सं-स्त्री. लालटेन, दीया, बाट, प्रकाश गृह, ऊँचा घरहरा। 
सं.पु. खाज, कंडुवा रोग-अभौं का रोग। 

सं.पु. एक प्राचीन जाति जो तीर कमान बनाती थी पर अब 
रूई एवं आतिशबाजी का काम करती है, कण्डार, बांसों 
की सफाई व सिकाई करके उनसे डंडे, लाठी आदि बनाने 
का धंधा करने वाला व्यक्ति । 

सं.पु. बांस आदि का बना हुआ टोकरा। 

सं.पु. कंडा पाथने का स्थान, कंडों का ढेर । 

सं.पु. कंथा या कथरी पहनना । 

सं स्त्री. फटे पुराने कपड़ों को सींकर बनाया हुआ ओड़ना, 
गुदड़ी | 

सं.पु. गुदड़ी ओढ्ने या पहनने वाला साधु, भिखमंगा। 
सं.पु. एक रोग जिससे गेहूँ, जौ, धान आदि की बालों पर 
काली भुकड़ी जम जाती है, उदा. फसल पै कंदुआ फिर 
गओ। 

सं.पु. पौधों का वह गूदेदार और बिना रेशों का तना जो 
जमीन पर फैला हुआ और छिपा हुआ प्रायः खाने के काम 
आता है, गूदेदार जड़। 

सं.स्त्री. कंदुरू, बिंबाफल, मुसलमानों में बह भोजन जिसे 
सामने रखकर फातिहा पढ़ा जाता है और जो बाद में बांटा 
जाता है। 

सं-स्त्री. बच्चों को कंधे पर बिठालने को क्रिया। 

सं.पु. गूदेदार, बिना रेशे की जड़, जैसे शकरकंद, सूरन । 
क्रि. फफूदी लगना, फपूडना। 

क्रि.स. कीचड़ की तरह गंदा और मैला होना। 

सं.स्त्री. एक पौधा, जिसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं 
एक प्रकार का हिरन, कमलगटा, केला। 

सं,पु. कंद, कंधा, घास को जड़ों पर कल्लों का समूह । 





कंदिया - 
कंदेला - 


कंदैल - 
कंदोलिया - 
कंधा - 


कंधार - 


कंधारी - 
कंधेला - 
कंधेली - 


कंधैया - 


कंना - 
कंपकपी - 


कंपन - 
कंपना - 
कंपास - 


कंपू - 
कंपोटर - 
कंपोन्डरी - 
कंबखती - 
कंबल - 
कंस - 


कंसरा-कंसला- 
कंसहड़ी - 
कंसिया - 
कंसुआ - 


कंसुर - 
कंसुला - 


कंसेड़िया - 
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सं-स्त्री. दूब का फर्श, छोटी छोटी हरी घास जो धरती पर 
फर्श जैसी लगे। 

सं.पु. आंचल का छोर जिसे कंधे पर डाला जाता है, 
कुवारी लड़कियाँ इस तरह आंचल को डालती थी। 

वि. कीचड़ से भरा हुआ, गंदा, मलिन। 

सं.स्त्री. एक प्रकार की भेस जो कम दूध देती है। 

सं.पु. मनुष्य के शरीर की बाँह का वह ऊपरी भाग या 
जोड़ जो गले के नीचे धड़ से जुड़ा रहता है। 

सं.पु. अफगानिस्तान के एक प्रदेश और उसकी राजधानी 
का नाम। 

वि. जिसका संबंध कंधार देश से हो, कंधार देश का घोड़ा। 
सं-पु. धोती या साड़ी का वह भाग जो कंधे पर डलता है। 
सं.स्त्री. अंडाकार मेखला जो गाड़ी में जुते हुए घोड़े की 
गर्दन पर रखी जाती है। 

सं.पु. कन्हैया, बच्चों को कंधे पर बिठालना, उदा. लुकन 
लगी वै दूर खेतन में लरका धरै कंधैया लो. गी. । 

सं.पु. चकिया का कोला। 

सं-स्त्री. भयभीत आदि के कारण शरीर में हाने वाला कंपन 
या थरथराहट । 

सं.पु. काँपने थराने की क्रिया या भाव | 

क्रि. कपित होना, थरथराना। 

सं-स्त्री. घड़ी के आकार प्रकार का एक यन्त्र, जो दिशाओं 
का ज्ञान कराता है । 

सं.पु. फौज की छावनी, पड़ाव, खेमा, शिविर, डेरा। 
सं-पु. कम्पाउन्डर, मलहम पट्टी करने वाला। 

सं-स्त्री. कंपाउन्डर का कार्य या पेशा । 

सं.स्त्री. भाग्यहीनता, अभाग्य, दुभग्य। 

सं.पु. कमली, कमरी, एक प्रकार का बरसाती कीड़ा। 
सं.पु. श्री कृष्ण का मामा, मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा, 
दुष्ट मामा, व्यंग्यार्थ, मुहा. कंस-कड़ोरन-बुरी तरह घसीटा 
जाना। 

सं.पु. कनस्टर, टीन का पीपा। 

सं.स्त्री. देगची या बटलोही के आकार का एक बर्तन। 
सं.स्त्री. दाना निकला हुआ मक्के का भुट्टा। 

सं.पु. कांसे के रंग का एक कीड़ा जो ईख, ज्वार, बाजरे 
आदि को फसल को हानि पहुँचाता है। 

वि. बेसुरी, जिसके स्वर ठीक न निकलते हों। 

सं.पु. काँसे का गड्ढा किया हुआ पासा जिसमें ठोक कर 
सुनार घुंघरू आदि बनते हैं, कंज़ली, छोटी कंसुला । 
सं-स्त्री. पीतल का एक प्रकार का बड़ा कलसा। 





कंहूँ - 
कैगटेदार - 
कड्या - 
कँकेर - 
कैँखना - 
केंखबाई - 
कॅखवारी - 
कॅठला - 
कँ दौरा - 
कँ नाये - 
कच्या - 
कुँ दुआ - 
कओ - 
कइओ - 
कडयाँ - 
कइय़ा - 
कइलौ - 
कई-कई - 


कई - 
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सर्व. कहीं, अधिकाश खटोली उपबोली में प्रयुक्त। 

वि. काँटा लगा हुआ। 

सं.पु. गोद उदा. जसोदा जू कँइया लये ब्रज राज। 

सं.पु. एक प्रकार का पान जिसमें कुछ क डुवापन होता है। 
क्रि.स. किसी बात की इच्छा या कामना होना, काँखना । 
सं.स्त्री. कॅंखारी, काँख का फोड़ा, काँख | 

सं.स्त्री. कंखौरी । 

सं.पु. बच्चों के गले में पहिनाने का एक आभूषण। 

सं.पु. एक कन्द जो शाक बनाने के काम आता है, रतालू । 
सर्व. एक तरफ, किनारे । 

वि. तेल जो निकाल कर गरम नहीं किया जाता विशेषण | 
सं.पु. कटी ज्वार का मय डंठल का ढेर। 

सं.पु. सलाह, आदेश, कहना, कथन । 

क्रि. कहना। 

सं.स्त्री. गोद । 

सं.पु. रांगे का टाँका लगाने का एक औजार । 

सं.पु. रोटी सेंकने के लिए मिट्टी का तबा। 

वि. अनेक क्रि. कहबो-व्यर्थ चिल्लाना। 

सं.स्त्री. गोल दानों को फली बाली एक बेल जो गेंहू का 
साथ नींदा के रूप में पैदा हो जाती है, कोई पानी के 
निरन्तर सम्पर्क के कारण उगने वाली एक प्रकार की 
वनस्पति, कही हुई बात, कथन, परामर्श, सलाह । 

वि. कई, अनेक, एकाधिक, कुछ चंद उदा. इन फागन पै 
फाग न आवै कई इक करो अनोई । 

सं.पु. एक जंगली बेल, जिसका फल धर में टांगने से सांप 
नहीं आता। 
सर्व. कहीं, दूसरी जगह, कहा. कऊँ की ईट कऊँ कौ रोरा, 
भानमती ने कुनबा जोरा-इधर-उधर की वस्तु इकट्ठी 
करके कोई चीज तैयार करना। 

सं.पु. कौआ। 

संपु. सिंचाई करने का एक प्रकार का यंत्र । 

सं.पु. चाचा, कंघी, उदा. नैनन कजरा दओ जब से नेंक न 
ककई घाली। 

सं.स्त्री. कंघी, ककही । 

सं.स्त्री. काँखरी में होने वाला फोड़ा। 

सं.पु. कलाई में पहनने का एक आभूषण, कंकन, उदा. जो 
मोरे ललना कौ पालना झुलावै, उये पैराउ ककना (कार्तिक 
गीता) । 

सं.स्त्री. दाँतेदार गरारी पृथक से उठी हुई कोई दाँतेदार 
पंक्ति। 
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ककयावते - 
ककरयाबो - 
ककरा - 


ककरा पथरा - 
ककराली - 
क करावाली - 


ककरिजिया - 
ककरी - 


ककरीलौ - 
ककरेजी - 
ककरौंदा - 
ककरूंकू - 
ककवा - 


ककहरा - 
ककही - 
कका 
ककिया - 
ककुनेठ - 
ककुरे - 
ककोरबो - 
ककोरा - 


ककौरया - 
ककौरिया - 
ककौरी - 


कखयावो - 
कखरी - 


कर्रौरी - 
कगदीगर - 





बुन्देली शब्द कोश 
सं-स्त्री. चचेरा, चाचा का लड़का | कगर - सं.पु. किनारा, नदी या किसी उँचे स्थान का किनारा! 
क्रि. कंकड की तरह कड़ा हो जाना। कगारा - सं.स्त्री. उँचा किनारा, करारा टीला। 
सं.पु. पत्थर का छोटा टुकड़ा, रत का कण, उदा. ऐसा | कधघेरा - सं.पु. कंघा बनाने वाला। 
ककरा मारियो जी मैं घर के ना जग पायं. लो.गी, कहा. | कचक - सं.स्त्री. कुचल जाने की चोट, दब जाने से गड्ढ़ा पड़ 
ककरा से गाड़ी अरक गई- नाम मात्र की बाधा से कार्य जाना। 
ह प्रगति रूक गयी । कचकच - संस्त्री. बकवाद, झगड़ा, बकझक। 
सं-पु. कूड़ा करकट, रही चीजें। कचकचाना - क्रि. आ. दांत पीसना, खूब जोर लगाना। 
सं-स्त्री, नगल का फोड़ा) Po नह कचकोयलो - वि. बादलों के छा जाने से होने वाला अंधकार । 
सं स्त्री. एक नाक पीली 
सं.स्त्री. एक प्रकार की , नाक में पहनने का कचण्टा - संपु. कांच की गोली | 
आभूषण। , जिसमें है 
हे ' मर कचनार - सं.पु. एक पेड़ जिसमें सुन्दर फूल लगते हैं। 
सं.स्त्री. कांकरजी, बैंगनी रंग की धोती। ! भीडभाड, गुत्थमगुत्था 
3. ५ हे कचपच - सं.पु. गिचपिच, भीड़भाड़, गुत्थमगुत्था। 
सं.स्त्री. ककड़ी, एक प्रकार की जटकारी, जिसे कच्चा नि bP शिया में लगाने 
ovina कचपची - संत्री. नक्षत्र चमकोले बुन्दे, स्त्रियों के माथे में लगाने की 
[नवं जिसमें व॑ FE चमकीली टिकुली । 
. कंकड़ मिला हुआ, जिसमें कंकड़ अधिक हो, कंकड़ीला । कचपेंदिंया 2 
सं स्त्री, बैंगनी रंग | कचपेंदिया - वि. बात का कच्चा, कच्ची पेदी का अस्थिर विचार का, 
है लोड आगे का्ॉधा लि ऊँटपटाग बोलने वाला । 
सं.पु. छोटा औषधि का पौधा विशेष । 
| ये parE कचयाबौ - क्रि. हिम्मत हारना । 
सं.पु. मुरगों के बोलने का शब्द | पु 
Fa 4 लकड़ी की कंची बनाई के | ती जेर कचर सं कच्चे फल के खाने का शब्द, बकवाद | 
Sp OIE INF RT UN क चरबो क्रि. बार बार आघात करके कुचलना, विशेषकर दाँतो से 
समय के सूत को धोसने वाला एक उपकरण, ककका, ब इथि छा 
| 
कक्कू, पु. चाचा, काका। र 
सं.पु. क से ह तक वर्णमाला । कचरा - सं.पु. कूड़ा करकट। 
सं स्त्री, कंधी. एक प्रकार की कपास | कचरिया - सं.स्त्री. एक प्रकार का कड़वा फल, ककड़ी की जाति की 
संपु को । | be ऋण 
कन आला सट ना कचरी - सं-स्त्री. कंचरी के फल, कचरिया। 
ख काकुन के सूखे पौधे। कचरंटुआ - सं-पु. बिल्कुल कच्चे फल, कटाई के फल, भटाकरारी के 
ति bd फल। 
. सिकुड़े, मुरझाये । हु | है लें क 
बे अप ना | कचांद - सं-स्त्री. किसी भुनी हुई सस्तु में कच्चेपन का स्वाद। 
DS है और अत । कचाई - सं.स्त्री. कच्चापन, अजीर्ण। 
सं.पु. जंगली फल जिनका ऊपर भाग हरा और कंटीला | EE 
सा होता है, शाक बनाने के काम आता है पड़ोरा उदा. जी | के चेय म आस्तर. कच्चन का महक, गन्न! 
के मारे सिकुर-सिकुर हो हो जात ककोरा- मित्र । कचार - सं-स्त्री. कच्चौपन, नदी के किनारे का छिछला पानी । 
सं.स्त्री. ईट या पत्थर का छोटा टुकड़ा। | कचारना - क्रि.स. कपड़ा धोना । 
सं-स्त्री. मिट्टी के बर्तन या खपड़ा। कचारा - सं-पु. कांच को काली चूड़ी। 
सं-स्त्री. कुरोरू अन्हौरी, अन्हौरी गर्मी के कारण त्वचा पर | क चारो - सं.पु. एक प्रकार का कटोरा-उदा. पांच पान का बीरा 
उठने वाले दाने, काखरी, में उठने वाले फोड़े। लगाये, घबराबे कचारन मांझ। 
अ. क्रि. बगल में दबाना, कांख में दबाना, उदा. दो मटका | कचालू - सं.पु. एक प्रकार की अरूई. बंडा, मसाला डालकर बनाये 
धरे मूड़ पै एक कांख कखयाएं, लो.गी. । हुये आलू, एक प्रकार की चाट। 
सं.पु. काँख, बगल, कहा. कखरी लरका गाँव गुहार- घर | कचियाना - क्रि.अ. हिचकना, हतोत्साह होना। 
में वस्तु रखी रहने पर भी बाहर तलाश करना । कचुल्ला - सं.पु. कलात्मक ढ़ग से बना हुआ कासे का कटोरा। 
सं.स्त्री. काँख का फोड़ा । कचूमर - सं-पु. कुचलकर बनाया हुआ अचार, कुचली हुई वस्तु, 


सं-पु. कुटीर उद्योग में कागज बनाने वाला। 





उदा. कचूमर निकालना-खूब पीना, कूटना, कुचलना। 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. सुगन्धित कन्द विशेष, हल्दी की जाति का एक 
पौधा जो दवा के काम आता है। 

सं.पु. कांच की चूड़ियाँ बनाने वाला या बेचने वाला, 
कचेर । 

वि. कच्चे फल, बिना पके मिट्टी के वर्तन तथा ईटें । 


सं-पु. लोई, कच्चे आटे का लौंदा, साने हुए आटे की लोई । | 


संस्त्री. सभा, न्यायालय, दरबार, राजसभा। 

सं-स्त्री. कचहरी हवेलियाँ या बडे मकानों में बाहरी बैठक 
का कमर | 

सं.स्त्री. उड़द की पीठीं में मसाला भरकर और मैदा या 
आटे की लोई के भीतर रखकर बनाई गई पूड़ी। 

सं.स्त्री. कांच के गुरिये। 

सं.पु. कटने की आवाज, धवन्यात्मक शब्द। 

वि. अधपका, जिसके पकने में कसर हो, हरा कच्चा, स्त्री. 
कच्ची मुहा. कच्ची करना-सिलाई के पहले कपड़े में हाथ 
से टांके लगाना, कच्ची खावौ-हिम्मत हारना, कच्ची गैल 
चलबौ-कच्चा काम करना, कच्ची गोली खेलबो-असफल 
काम करना, कच्ची छाती कौ- कमजोर दिल का, कच्ची 
छत एकसी छत जो चूने को न बनी हो, कच्चौ पर बौ-पीछे 
हटना, झूठ ठहरना, कच्ची पंगत-ऐसी पंगत जिसमें केवल 
रोटी, दाल भात आदि परोसा जाए, कच्ची बात- अनिश्चित 
बात, कच्ची भीत-मिट्टी की बनी दीवार, कच्चा चिट्ठा- 
सही सही बात, गुप्त भेद, ठीक-ठीक बात, कच्चौ जाऊन- 
ऐसा जामन जिसमें दूध अच्छी तरह न जम सका हो, 
कच्चौ दई-अध जमा दही, ऐसा दही जो ठीक से न जमा 
हो, कच्चौं दूध-हाल का दुहा दूध, बिना औटाया दूध, 
कच्चौ जी करबौ, हिम्मत हारना. निराश होना, कच्चौ रंग- 
ऐसा रंग जो पानी में धोने से फीका पड़ जाये या धूप में उड़ 
जाय। 

सं.स्त्री. कछई, छोटी बीणा, कच्छ देश में जन्म, घोड़े की 
एक जाति। 

सर्व. कुछ भी | 

सं.पु. काछियों का मुहल्ला। 

सं.पु. शाक भाजी के खेत, कहा. कछवारे बगार नई 
लगत-जहाँ का काम वहाँ ही किया जाता है, बघार 
हंड्या में ही लगता है कछुवारे में नहीं । 

सं.पु. राजपूतों की एक जाति। 

सं.पु. नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि । 

सं.पु. काछी जाति। 

वि. कुछ थोड़ा, किसी उदा. ईसुर कछु काम खां जाने- 
ईसुरी, कहा. कछु इन मूँछन की निभाओ-कुछ मेरी भी 
लाज रखो। 
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सं.पु. कूर्म, कमल, कच्छप । 

सं.स्त्री. स्त्रियों द्वारा लगाई जाने वाली धोती की कांछ जो 
प्राय: कामकाजी औरतें लगाती हैं । 

सं.पु. स्त्रियों की धोती की कांछ, उदा. कछौटा मारबौ, 
कांच लगाबौ । 

सं.स्त्री. लोहे का एक औजार जो घोड़े के मुंह में डाला 
जाता है, कजा और मृत्यु । 

अ. यदि कहीं, कदाचित्‌, शायद मुहा, कजंत की दार- 
कदाचित्‌। 

सं.स्त्री. कालिख, काजल जैसी, काजल लगी आँखें 
कजराई-श्यामता, कालापन, कजरारा-वि. कञ्जलयुक्त आँखें । 
सं.स्त्री. कालापन, शयामता । 

वि. काजल लगा हुआ, अंजन युक्त काला । 

सं-स्त्री. सावन शुक्ल पूर्णिमा, एक त्यौहार जो श्रावण के 
उजाले पाख में पत्तों छोटे-छोटे दोनों या मिट्टी के बर्तनों 
में गेहूँ या जौ उगाकर मनाया जाता है। ये पौधे अष्टमी को 
बोये जाकर पूर्णिमा के दिन नदी या तालाब में ले जाकर 
सिरा दिये जाते हैं, सिराने के पूर्व कुछ अंकुर खोंट लिये 
जाते हैं जिन को लोग आपस में बांटते और परस्पर गले 
मिलते हैं । लड़कियों द्वारा अपने भाईयों को इन अंकुरों के 
बॉटे जाने का विशेष महत्व है । 

सं-स्त्री. गाय जिसकी आँख के नीचे काजल की तरह रेख 
हो। 

सं.पु. काजल रखने की डाड़ीदार डिबिया काजल रखने 
का पात्र। 

सं.स्त्री. काजल रखने की डिबिया। 

क्रि. अ. काला पड़ना, आँजना, बुझना, काजल लगाना । 
सं.स्त्री. देवी को आराधना के लिए श्रावण शुक्ल नवमीं 
को जवारों कौ तरह नौ दोनों में गेंहू बोकर पूजा की 
जाती है। 

सं.स्त्री. कालिख, बरसाती गीत विशेष, पारा और गंधक 
पीसकर बनाई गई बुकनी, काली आँख की गाय, भादों 
को तीज का त्यौहार | 

सं.स्त्री. मौत, मृत्यु । 

अव्य. कदाचित्‌, कहीं, यदि। उदा. कजात की बेरां, 
कजात कें। 

सं.पु. कर्ज, उधार लिया हुआ द्रव्य । 

वि.मोरे बाँस जो सामयानों के पाए तथा पालकी के डाँड़े 
बनाने के काम आते हैं । 

सं.पु. वृक्षों को बोनी जाति, कटा हुआ, जैसे-कट जामुन, 
कहा. कटे पै नोंन मिर्च भुरकबो-जले को और भी जलाना। 
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कट्टआ - सं.पु. बहुत अधिक कंजूस। कटाई - सं.स्त्री. काटने का काम, काटने की मजदूरी, एक जड़ी, 
कटइया - संपु. काटने वाला, कटनारी | कटीले पत्रों वाला एक पौधा, अन्न | 
कटक - सं-स्त्री. दांते के बनाने का शब्द कलह, लड़ाई, सेना, | कटाकट - सं.पु. कट कट का शब्द, लड़ाई, झगड़ा, काटा जाना। 
पहाड़ के बीच का स्थान, उड़ीसा प्रान्त का एक पुराना | कटाकटी - सं.स्त्री. मारकाट, वध, लड़ाई, झगड़ा। 
शहर। कटाक्ष - सं.पु. तिरछी नजर, व्यंग्य, आक्षेप, एक प्रकार का वन 
कटकई - सं.स्त्री.दे. कटक । बिलाव। 
कटकटाना - क्रि. अ. दांत पीसना, क्रोध प्रकट करना । कटाछनी - सं.स्त्री. मारकाट, युद्ध, वध तर्क । 
कटकारौ - वि. कम चुरी हुई वस्तु, अच्छे स्वास्थ्य वाले अधबूड़े | कटछनें की - सं.पु. निर्णायक लड़ाई या बातचीत। 
लोग। कटान - सं.स्त्री. बरसाती पानी के बहाव के कारण मिट्टी के कटने 
कटकोला - सं.पु. पेड़ के तने में छेद कर घोंसलाबनाने वाली लम्बी से बने छोटे नाले इन्हें कटन भी कहते हैं । 
चौंच का पक्षी, इसे बुन्देली में बाइई तथा बउआ भी | कटाबो - संक्रि. काटने की क्रिया दूसरे से करवाना, डसवाना, 
कहते हैं। गाड़ीआदि को बगल से घुमाकर ले जाना। 
कटखना - वि. काट खाने वाला, काट छाँट । कटार - सं.स्त्री. एक दुधारा हथियार, खंजर, म्यानदार लगभग एक 
कटघरा - सं.पु. लकड़ी का घेरा, काठ का बना घर, बड़ा पिंजड़ा। बालिश्त को तलवार जो सीधी और दुधारी होती है। 
कटटू - सं.स्त्री. घी शक्कर चुपड़कर लपेटी हुई रोटी जिसे बच्चे | कटारनी - संत्री. चमारों का एक औजार, चमड़ा सीने का सूजा। 
दांतों से काट काटकर प्राय खेलते हुए खाते हैं । कटारी - सं-स्त्री. छोटी कटार। 
कटड़ा - सं-पु, भैंस का नर बच्चा, पॅडवा । कटारो - सं.पु. हल में लगने वाली एक लकड़ी । 
कटन - सं.पु. कोरियों का एक औजार इससे बुना हुआ कपड़ा | कटारौ - संपु. कंटीले पत्रों बाला एक पौधा, इसमें पीले सुन्दर फूल 
काटा और साफ किया जाता है कटा हुआ सूत । आते हैं। 
कटनी - सं.स्त्री. कतरनी, कटाई, तिरछी दौड़। कटाब - सं.पु. आभूषणों या पत्थर आदि पर छील या काट कर 
कटनी - सस्त्री. चमड़े की सिलाई करने का एक औजार जिसकी बनायी गई डिजाइन | 
नोक बगल में करी रहती है। कटावदार - सं.पु. जिस पर बेलबूटे तराश कर बनाए गये हों। 
कटबाबो - सं,क्रि, कटाना, कारने की क्रिया दूसरे से कराना। कटानी - सं-स्त्री. फसल काटने की क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया । 
कटबो - अ.क्रि. कटना, मर जाना, समाप्त होना। कटिया - सं-स्त्री. सोना चांदी तौलने की छोटी तराजू, पशुओं का 
कटर-कटर - वि. ऊँचे स्वर से, बलपूर्वक, अंड-बंड। चारा काट कर छोटे-छोटे टुकड़े किये हुए ज्वार के डण्ठल 
कटरा - सं.पु. छोरा चौकोर हार, भैंस का पँड़वा। जो पशुओं को खिलाए जाते हैं । 
कटरिया - सं.स्त्री. एक हथियार, एक प्रकार की धान। कटीरा - सं.पु. मछली फँसाने का काँटा, एक वृक्ष की गोद, कतीरा । 
कटरेती - सं.स्त्री. लकड़ी रेतने का एक अस्त्र। कटीला - सं.पु. कांटे से उभरे हुए दाने वाली लकड़ी, बछड़ों के मुंह 
कटरूआ - सं-पु. एक काला पदार्थ जिससे चमार जूतों को काला से बांधने वाली एक कंटेदार वस्तु, एक रोग जो जानवरों 
रंगते हैं । की जीभ में होता है। 
कटल्लू - सं.पु. व्याध, माँस बेचने वाला । कटीलो - वि कांटेदार, नुकोला, पैना, तेज। 
करवां - सं.पु. मारकाट, काट कर फेंकना, कटवां बकरियों का एक | कटू - वि. चटपटा, कडुबा, कसैला, अप्रिय। 
रेग। कटुआ - संपु. कट्ट, कुम्हड़ा एक प्रकार का फल साग, छोटा 
कटसेरूबा - सं.पु. नारंगी रंग के कोमल फूलों का पौधा । खीरा, छोटी लकड़ी, वि. कटा हुआ। 
कटहल -  सं.पु. एक वृक्ष जिसमें काँटेदार मोटे फल लगाते हैं। | कटुरिया - सं-स्त्री. कटोरी, धातु का छोटा कटोरा । 
कटा-करबो - क्रि.अ. मारकाट करना, निर्दयता पूर्वक मारना, भरे हुए | कटैल - सं.पु. एक जाति का बॉस। 
खेत से पानी निकालना । कटोरदान - सं.पु. कटोरा, ढक्‍्कनदार डिब्बा । 
कटा - सं.पु. मार काट, फसल को लगने वाला एक रोग, छिपा | कटोरा -  सं.पु. खुले मुँह चौड़ी पैदी का एक बर्तन। 
का धन रखा हुआ, चूहों द्वारा खड़ी फ्सल का काट कर | कटौती - सं-स्त्री. किसी धन से कुछ निश्चित भाग निकाल देना, 


नष्ट किया जाना प्र. कटा लगना । 





कार कर निकाली जाने वाली वस्तु । 
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कट्टर - 


कड़ा - 


कठनाई - 
कठनार - 


कठपारा - 
कठपुतरिया- 
कठपुतरी - 
कठबर - 

कठमलिया - 
कठमुल्ला - 


कठयाबो - 


कठरया - 
कठरिया - 
कठला - 


कठवा - 


कठारा - 


वि. न घबराने वाला, हिम्मत दार, अन्ध विश्वासी एक 
दूसरे की बात को न मानने वाला । 

सं.पु. आधा भरा बोरा, आधा कटा हुआ कनस्टर, आधी 
बह को कमीज, सुपाड़ी के आधे टुकड़े, देशी पिस्तौल, 
बीड़ी का बंडल । 

सं.स्त्री.बच्चों में दोस्ती तोड़ने की क्रिया, झगड़े की प्रारम्भिक 
अवस्था। 

वि. काठ का जंगलीदार घेरा, बड़ा पिजरा, यजुर्वेद का एक 
उपनिषद्‌, ब्राहमण देवता, एक प्राचीन बाजा, काठ से बना 
हुआ। 

सं.पु. लकड़ी का कटोरा, लकड़ी का पात्र, कमण्डल। 
सं.पु. एक वृक्ष जिसके पत्ते मेंहदी के पत्ते की तरह 
होते है। 

वि. कठिन, तेज और जिद्दी स्वभाव वाला आसानी से न 
समझा जाने वाला व्यक्ति, दृढ़, कड़ा, कठोर, निष्ठर, तीक्षण, 
दुस्सह! 

सं-स्त्री. दुस्साध्य होना, कष्ट, संकट, झंझट । 

सं.पु. एक वृक्ष जिसकी जड़ को पीसकर फोड़े पर पर 
रखने से लाभ होता हैं। 

सं.पु. एक चिड़िया जो अपनी चोंच से पेड़ों की छाल 
छेदकर उसके नीचे के कीड़ो को खाती है। 

सं-स्त्री. काठ की पुतली, दूसरे के इशारे पर काम करने 
बाला व्यक्ति । 

सं.पु. एक तमाशा जिसमें कठपुतलियों का नाच दिखाया 
जाता है। 

सं.पु. एक वृक्ष जिसके पत्ते उपर के पत्तों की तरह होते है 
इसको लकड़ी को गाड़ी को टली बनती है। 

सं.पु. काठ की माला पहनने वाला, पाखण्डी पुरूष, वैष्णव, 
बनावटी साधु। 

सं.पु. कम पढ़ा मुल्ला या मौलवी। 

क्रि. न निकल पाने के कारण फोड़े में पीप का लाल तथा 
गाढ़ा हो जाना, कड़ा होना, सूखना, काठ बन जाना, 
अकड्ना। 

सं.पु. परचून को दुकान करने वाला। 

सं.पु. देशी दवाईयाँ बेचने वाला। 

सं.पु. बड़े गुरियों वाली माला, बच्चों के पहनने का गले 
का एक आभूषण जो अधिकाधिक सुरक्षा करता है। 

सं.पु. काठ का एक पात्र, काठ को, लकड़ी कठोर, कहा. 
कठवा की हँडिया एकई बेर चढ़त है-काठ की हाँड़ी एक 
ही बार चढ़ती है । 

सं.पु. लकड़ी का पिंजड़ा शरीर भावात्मक अर्थ नदी या 
तालाब का किनारा, कछार! 





कठारी - 


कड़कड़ - 


कड़कड़ावे - 
कड़कड़ाहट - 


कड़बो - 


कड़यारो - 
कड़ा - 


कड़ाह - 


सं.स्त्री. ऊँट पर बैठने के लिये रखा जाने वाला लकड़ी का 
साधन, संक्राति को पकवान से भरी वाली थैलियाँ, जों 
बंसत पंचमी को खुलती है । 

वि. कड़ा, दुष्कर, दे. कठन। 

सं-स्त्री. कठोरता, मुश्किल। 

वि. गेंहूँ की एक विशेष जाति का विशेषण, कांच आदि के 
गुरियों से पिरोयी माला, वि. कड़े छिलके वाला कठोर। 
क्रि.अ. कड़ा हो जाना। 

सं.पु. नाराज होने को अवस्था, जंगली गूलर। 

सं.पु. नदी पार करने के लिये लकड़ी का विशेष आकृति 
का कन्दा। 

सं.पु. काठ की तरह, भारी। 

सं.पु. कटहल, कटहर, पनस | 

सं-स्त्री. लकड़ी की परांत। 

वि. कठिन, निर्दय। 

सं.पु. काठ का चौड़ा बड़ा बर्तन । 

सं-स्त्री. काठ का वह छिल्ला बरतन जिसमें प्राय: खाने 
का सामान रखा जाता है। 

सं-स्त्री. पेट में अम्लता के कारण छाती में जलन। 

सं.स्त्री. कमर में बाँधने का आभूषण देखिए करदोनीं । 
सं-स्त्री. बहुत कडी और डरावनी आवाज बिजली चमकने 
की आवाज, झाँसी के किले में रखी एक बंदूक का नाम 
कठोर शब्द, तड़प, रूक रूक कर होने वाली पीड़ा,कड्पन, 
कठोरता। 

सं.पु. कड़ी चीज के टूटने, टिन आदि की चद्र पर किसी 
चीज के जोर से गिरने की आवाज, कहा. कड़ाकड़ बजें 
थोथे बाँस-निकम्मे और बातूनी आदमी के लिए कहते हैं । 
अ. क्रि. कड़कड़ाना, कड़कबो, तड़कना घी, तेल को खूब 
तपाना, गरम करना। 

क्रि.अ. कड़कड़ की आवाज, कर्कश शब्द कठोर शब्द, 
गरज | 

अ.क्र. निकलना, खिचना, उदय होना उदा. कड़ जाओ 
झपट मारग में टेक न ठानो-श्याम कृत काव्य, मुहा. 
कड्जाबो-किसी स्त्री का किसी के साथ निकल जाना, 
उदा. कड्बो औसत गैल गली का, कड़ आओ-निकल 
आओ। 

वि. खट्टा, कढ़ी के साथ पकाया हुआ! 

सं.पु. पैरों और हाथों में पहनने के चाँदी और सोने के 
आभूषण, लोहे के गोल छल्ले । 

सं.पु. लोहे का खुले मुँह का चौड़ा गोल पात्र। 
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कडुआ - 


क डुआना - 
क डोड़पति - 
क डोरी - 
कड़कना - 
कड़्कनाना - 
कड़कबो - 
कड़का - 


'कड़काबो - 
कड़कें - 
कड़बू - 


कडुरबौ - 
कड़वारौ - 


कडाई - 
कड़ाको - 


कड़ाबीन - 


कड़ाबो - 
कडार - 


कड़ी नीम - 


कड़ी - 


कड़े - 


कड़ेरो - 


सं.पु. कर्ज देखिए कटवारौ, कडुआ-वि. कटु, क्रोधी, 
कड़वा तेल-सरसों का तेल | 

क्रि. कडुबा लगना। 

वि. एक करोड़ या उससे अधिक । 

सं.पु. रोकड्या, खजानची। 

क्रि.अ. गरजना, डाटना। 

क्रि.स. घी आदि को खूब तपाना। 

क्रि. बिजली कड्कना। 

सं.पु. रूई का गोल चपटा फाहा जो पानी से भिगो और 
निचोड़ कर घी में कड़काया जाता है तथा फोड़े पर 
चिपकाया जाता है इससे घाव शीघ्रता से भरता है, अभाव 
को स्थिति, मुफलिसी । 

क्रि. घी को साफ करने के लिये गरम करके पानी में छीटे 
मार कर उसमें मिला मद्रा आदि जलाना । 

क्रि.वि. बढ़कर। 

क्रि. निकाल कर, जाने के अर्थ में । 

क्रि. अ. घसिटना। 

सं.पु. उधार लेकर काम करना, कर्जा लेना, कहा. कड्वारे 
के कोदों खायँ, ठसक के मारे मरी जायें-उधार लेकर कोदों 
खाती हैं, फिर भी ठसक के मारे मरी जाती है। 

सं स्त्री. कठोरता । 

सं.पु. कड़ी वस्तु के टूटने का शब्द, फं का, उपवास, 
लंघन, मुहा. कड़ाको लगबो-भूखे रहने अथवा किसी और 
कारण से सहसा अस्वस्थ हो जाना, कड़ाके कौ जाड़ौ- 
विकट सर्दी । 

सं.पु. बहुत जोर की आवाज करने वाला पराका, पुराने ढंग 
को एक बंदूक । 

स.क्रि. निकालना, बाहर करना। 

सं स्त्री. बर्तनों पर लोहे को कलम से की गई नक्काशी, 
मुहा. कडार करबौ-बर्तनों पर नक्काशी करना । 

सं.पु. एक वृक्ष जिसका पत्ता, नीम से मिलता जुलता प्रतीत 
होता है। 

सं.स्त्री. जंजीर आदि का छल्ला, कढ़ी, मठ्टा में बेसन 
घोल कर बनाया जाने वाला सालन, भोजन का एक पदार्थ 
कहा. कड़ी मुराई न मुरे, बरिन को हाथ पसारै अर्थत कड़ी 
तो निगलते नहीं बनती पकौडियाँ खाने का शौक करते हैं 
मुहा. कड़ी सौ-कड़ी जैसा गाढ़ा। 

सं.पु. पैर का एक आभूषण, न.व. हाथ या पैर में पहिनने 
के चूरे, कड़ा। 

सं.पु. लकड़ी के चकरी भोरा तथा खिलौने बनाने वाला, 
बाँस को लाठियों का काम करने बाली एक जाति, कहा. 
कोरी के बियाव, कड़ोरो हाथ जोरत फिरै । 





क ड़ैनियाँ - 


क ड्रोरबो - 
कढ़ना - 
कढ़न्ना - 


कढ़ाई - 


कढ़ाब - 
कड़ैया - 
कढोरना - 
कण्टा - 
'कण्टान - 


कण्टू - 
कण्ठ - 
कण्ठमाला - 
कण्ठा - 
कण्ठी - 


कण्डा - 
कण्डाई - 
कण्डी - 


कत - 
कतड़या - 
कतई - 
कतउ - 
कतकड़ - 
कतकऊ - 
कतकारी - 


कतकी - 


कतनारी - 
कतन्नी - 


सं-स्त्री. मथानी चलाने को रस्सी जिनके दोंनो सिरों पर 
पकड़ने के लिये लकड़ी की मुठियाँ रहती है, भेड़ों की 
एक किस्म | 

क्रि. घिसटना। 

क्रि.अ. निकलना, बाहर आना । 

सं.पु. संकरा, गहरा और चौकोर छेद बनाने के काम आने 
वाला औजार। 

सं.स्त्री. छोटा कढ़ाव, कपड़े पर बेल बूटे काढ़ना, बेलबूटे 
काढ़ने की क्रिया । 

सं.पु. कसीदे का काम । 

सं.स्त्री.कड़ाही | 

क्रि.अ. खींचना। 

सं.पु. चौपड़ या चंगला के खेल में एक का अंक, काना । 
सं.स्त्री. बुरे स्वभाव वाली निर्मम स्त्री, चुड़ैल वि. रूप में 
भी प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. कानी स्त्री, गाली के रूप में प्रयुक्त । 

सं.पु. गला कुछ विशेष संदर्भो में। 

सं.पु. गले के चारों ओर फोड़े होने का रोग। 

सं.पु. गले में पहनने की रत्नों का माला । 

सं.स्त्री. गले में पहनने की तुलसी अथवा चंदन की गुरियों 
की माला। 

सं.पु. गोबर के उपले जो खड़े पाथे जाते हैं और ईधन के 
काम आते हैं। 

सं-स्त्री. अम्लता के कारण पेट या छाती में जलन, मुहा. 
कड्डाई परबो-जलन होना, दुख, सन्ताप, पश्चाताप | 
सं.स्त्री. खेतों या जंगलों में प्राकृतिक अवस्था में पड़ा 
गोबर । 

अव्य. क्यों, किसलिये । 

सं.स्त्री. सलूका, आधी बाहों को तनीदार कुर्ती, झंगी। 
अ. बिलकुल। 

अव्य. कहीं, किसी जगह । 

सं-स्त्री. कार्तिक में पकने वाली फसल खरीफ । 

वि. कार्तिक में होने वाली फसल। 

सं-स्त्री. कतख्यारी, कार्तिकी व्रत, कार्तिक स्नान करने 
वाली महिलायें और उनके द्वारा कृष्ण के गीतों की एक 
किस्म। 

सं.स्त्री. कार्तिक को फसल, कहा. कतकी कोरी टटोउत 
की कर्री- व्यवहार में मधुर पर हृदय की कठोर। 

सं.स्त्री. सूत काटने वाली । 

सं.पु. ऊधमी, कतरने का साधन, कैंची, कहा. कतन्नी सी 
जीब चलत-बहुत बातूनी | 


बुन्देली शब्द कोश 
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कत्रँयोंत - 


कतर-कतर - 
कतरन - 
कतरनी - 
कतरबो - 
कतरा-गतरा - 
कतराबौ - 


कतरियाँ - 
कतरैल - 
कतल - 


कतला - 


कतवार - 
कताई - 


कताउ - 
कताना - 
कताबो - 


कतार - 
कतेक - 
'कतैया - 


कत्तल - 
कत्थई - 
कत्थर गुछर - 
कत्था - 
कत्तल - 
कत्ता - 
कथक्कड़ - 
कथनी - 


कथरी - 


सं.स्त्री. कपड़े की नाप और काट छांट नुक्ताचीनी तर्ककरना, 
उलटफेर, उधेड्बुन । 

क्रि.वि. बीच में अधिक बोलना, उदा.कतर-कतर करबो | 
सं.पु. कपड़े, कागज आदि के काटने का औजार कैं ची । 
क्रि.स्त्री. कपड़ा, कागज आदि काटने का औजार कैंची ! 
क्रि. काटना, सिरोंते या कैंची से काटना। 

सं.पु. कटा हुआ टुकड़ा । 

सं.स्त्री. मुँह बनाकर असंगत बातें करना, बड़े बच्चों का 
ऊधम मचाना। 

सस्त्री. बहुवचन कटे हुए छोटे टुकड़े, बर्फी के टुकड़े। 
सं.पु. किसी वस्तु को काटने के पीछे बचे हुये छोटे टुकड़े। 
सं.पु. कत्ल, हत्या, जान से मार डालना, कतल की रात- 
मुहर्रम को दसवीं रात। 

सं.पु. मछली की एक जाति जो कम लम्बी, उँची और 
चपटी होती है । 

सं.पु. कूड़ा करकट | 

सं-स्त्री. काटने को क्रिया, काटने की मजदूरी, मुहा. सेर में 
पानी कतबौ-बहुत कम काम करना | 

वि. कटनी के लिये तैयार । 

क्रि.सं. कातने का काम कराना! 

स.क्रि. कातने को प्रेरित करना, कातने का काम दूसरे से 
कराना। 

सं-स्त्री. पंक्ति, समूह । 

वि. कितना, थोड़ा बहुत। 

सं-स्त्री. एक प्रकार को कमीज, एक प्रकार का पहनने का 
लस्त्र। 

संपु. पत्थर का छोटा टुकड़ा । 

वि. कत्थे के रंग का, खैर के रंग का। 

सं.पु. फटे पुराने कपड़े। 

सं.पु. खैर को लकडियों का सुखाया हुआ काढ़ा । 

सं-स्त्री. पत्थर के छोटे छोटे पतले, अनगढ़ टुकड़े । 

सं.स्त्री. चाकू, कतरनी । 

सं.पु. बहुत कथा कहने वाला। 

सं.स्त्री. कथन मुहा. कथनी और करनी, कहा. कथनी से 
करनी बड़ी-कहने की अपेक्षा काम करना अच्छा | 

सं-स्त्री. कई बस्त्रों में चिथड़े सिलकर बनाई जाने वाली 
बिछावन, फ टे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया गया 
बिछावन, कहा. कथरी को मुड़ायछौ बाँदे, गुलाल खाँ 
ठिनके फिरें- किसी वस्तु के पाने का उपयुक्त अधिकारी 
न होने पर भी उसकी माँग करना । 





कथा - 
कथुलिया - 


कथेरा - 
कद - 
कदर्थता - 
कदम - 


कदर-कदर - 
कदरदान - 


कदराई - 
कदराना - 


| कदली - 


कदाचार - 
कदाचित - 
कदौ - 
'कदौना - 
कहूकस - 
कनेर - 


कन = 


कनक 
कनकइया - 
कनकउअआ - 
कनकटा - 
कनकटी - 
कनकना - 
कनकनाट - 
कनकनाना - 
कनकनाबो - 
कनकने - 
कनकनो - 
कनका - 


कनकी - 


सं-स्त्री. धार्मिक आख्यान, इतिवृत्त विस्तृत विवरण, प्रसंग, 
समाचार, कहानी, इतिहास की चर्चा । 

सं.स्त्री. कथरी, कश्रला, सं.पु. फटी पुरानी कथरी, फटा 
पुराना रूई भरा ऊनी वस्त्र, ढीला फटा कपड़ा। 

सं.पु. कथा कहने का पेशा कहने वाला पुराण बांचने वाला | 
सं.पु. शरीर का माप। 

सं.स्त्री. दुर्दशा। 

सं-पु. एक सुन्दर पेड़ जिसमें गोल पीले फूल लगते हैं 
एक वृक्ष, पैर, पग। 

क्रि.वि.धीर-धीरे, कद्र, सम्मान मुहा. कदर करबौँ आन्तरिक 
व्यक्तित्व का उजागर होना, मान बढ़ाई मुहा. कदर खुल 
जाबो-भेद खुल जाना। 

वि. आदर करने वाला । 

सं-स्त्री. कायरता । 

क्रि.अ. कायर बनाना, डरना । 

सं-स्त्री. केला के पत्ते । 

सं.पु. बुरी चाल, दुराचार । 

अ. अभी, शायद। 

सं.पु. रंहर को घरी का आधा प्याला नुमा भाग। 

सं.पु. बांस को टोकरी। 

सं.पु. कहू आदि के लच्छे बनाने के यंत्र। 

सं.पु. एक सुन्दर फूलका वृक्ष, कनेर कई रंग के फूल तथा 
दो तीन जातियों का होता है। 

सं.पु. कण, अनाज, देवता का प्रसाद, कन-दे. शुद्ध रूप 
कण। 

सं-स्त्री. गेंहू का आटा, सोना, स्वर्ण, कंचन । 

सं.स्त्री. पतंग । 

सं.पु. एक प्रकार की भाजी जो बरसात में उत्पन्न होती है । 
वि. जिसका कान कटा हो, बूचा। 

सं-स्त्री. कान की जड़ में हो जाने वाला घाव | 

वि. कन कन करने वाला, चुनचुनाने वाला। 

सं-स्त्री. कनकनाने का भाव! 

क्रि.अ. जलन के साथ चुभने की पीड़ा होना, चुन चुनाना ! 
क्रि.स. नागवार लगना, चुनचुनाना, चौकन्ना होना। 

सं.पु. गहोई वैश्यां का एक आँकना। 

वि. चिड्चिड़, तुनक मिजाज | 

सं.पु. अनाज का दाना, चावल आदि का बहुत छोटा 
टुकड़ा, रवा। 

सं-स्त्री. दाल या चावल के टूटे कन, कण चावल दल कर 
साफ करने से निकलने वाला आटा जैसे कचड़ा इसमें 
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कनको - 
कनकौआ - 
कनकौवा - 
कनखजूरा - 
कनखी - 


कनगुरिया - 
कनचप - 


कनचप्पी - 
कनछेदन - 
कनछोरी - 


कनटुआ - 
कनटोप - 
कनतेली - 
कनपट्टा - 
कनपटी - 


कनफरा - 
कनफोर - 

कनबज - 

कनबजिया - 
कनबतियाँ - 
कनबहरी - 
कनबूजरो - 


कनमनाना - 


कनरस - 
कनरसिया - 


कनलौ - 


वुन्देली शब्द कोश 


चावलों की बहुत छोटे-छोटे कण भी होते हैं, इसे पशु 
आहार के रूप केवल गधों को खिलाया जाता है, कण से 
विकसित । 

सं.स्त्री. छोटा कण, किसी वस्तु का बहुत छोटा हिस्सा । 
सं-स्त्री. एक भाजी जो बरसात में उत्पन्न होती है । 

सं.पु. पतंग, गड्डी । 

सं.पु. गाजर, एक प्रकार का कोड़ा । 

सं-स्त्री. तिरछी नजर, आँख का इशारा, आँख का कोना, 
मुहा. कनको नयन से देखवो-दूसरों को नजर बचाकर 
देखना । 

सं.स्त्री. सबसे छोटी अंगुली । 

सं.पु. माल भर हुए बर्तन को माल समेत तौलकर फिर 
पीछे से माल निकालकर परी तौल में बर्तन का वजन कम 
करने तौलने की क्रिया। 

सं.स्त्री. कान ऐँठना । 

सं.पु. बच्चों के कान छेदने का संस्कार, कर्णवेधन संस्कार । 
संस्त्री. दूध देती हुई गाय का बछड़ा मर जाने पर उसके 
चमड़े को उतारकर बनाया गया ढाँचा जो गाय को दुहते 
समय उसके सामने रख दिया जाता है जिससे वह पल 
उठती है । कहीं कहीं इसे खंचारी कहते है, दे. खंचारी । 
सं-स्त्री. एक जाति को मछली । 

सं.पु. कान तक लम्बी टोपी । 

सं-स्त्री. एक छोटी जाति की मध्रुमवरख्री । 

सं.पु. कानों पर लपेटा जाने बाला कपड़ा। 

सं.स्त्री. कान और आँख के बीच का स्थान, कर्णपट, गाल 
और काम के बीच का भाग। 

सं.पु. कनफटा जोगी। 

सं.पु. कान फोड़ देने वाला झापड, थप्पड़। 

सं.पु. कान्यकुब्ज, प्रदेश, कन्नौज, आल्हा में प्रयुक्त । 
सं.पु. कान्यकुब्ज ब्राह्मण, ब्राह्मणों का एक वर्ग । 

सं-स्त्री. प्रेम प्रसंगों की धीरे धीरे होने वाली बातें । 

सं.स्त्री. अनसुनी। 

कनबूजो- सं-पु. कर्ण पटल, गडस्थल, कनपरी, कान के 
नीचे का भाग। 

क्रि.अ. सोते में आहट पाकर हिलना, विरोध में कुछ 
कहना। 

सं.पु. गाना आदि सुनने का आनंद । 

सं.पु. गाना बजाना, सुनने का प्रेमी, दूसरों के वार्तालाप में 
रस लेने वाला रसिक । 

क्रि.वि. कहाँ तक, जैसे-जा सड़क कनलौ गई । 





कनवतू- 
कमवाँ- 


कनसार - 


कनसुई - 
कनसुरौ- 


क नसें- 
कनस्तर - 
कनहार- 
'कनाई- 
कनाएँ.- 
कनागत- 
कनात- 


कनाय - 
कनारी - 


कनाव- 


-कनासी- 
कनियाँ- 


कनी- 


कनीनिका- 
कनूका- 
कनेड- 
कनेठा- 
कनैया - 


कनोंटा- 


क नोंरा- 


सं-स्त्री. कान में सुनाई जाने वाली बात । 

सं.पु.एकाक्ष, काना, कनबाँ, मुहा. कनवाँ से कनवाँ कहो 
तुरत जै है रूठ, चौपड, चंगला के खेल में एक का अंक। 
सं.पु. ताम्रपत्र पर खोद कर लिखने वाला। 

सं.स्त्री. आहट। 

सं.पु. साज के एक सुर के बराबर दूसरा उतरा हुआ सुर 
जाना। 

क्रि.वि. कहां से। 

सं.पु. कनस्तर। 

सं.पु. मल्हार इसका शुद्ध रूप में कर्णधार । 

सं.पु. श्रीकृष्ण, बच्चों के नाल की जड़। 

सर्व. तरफ, किनारे । 

सं.पुं. पितृपक्ष | 

सं स्त्री. मोटे कपड़े की दीवार जिसे तम्बू में आड़ के लिये 
लगाते हैं, पर्दा, तम्बू। 

क्रि.वि. एक ओर, जैसे-एक कनाय हो जाओ। 

सं-स्त्री. मिट्टी का एक लम्बा बर्तन, सं-पु. गर्भाशय से 
जुड़ा रहने वाला नाल का वह हिस्सा जो बच्चा पैदा होने 
पर बाद में बाहर निकलता है, कमल। 

सं.पु. किनारा, किसी से बच कर निकलना, मुहा. कनाव 
काटवौ-किसी वस्तु या मनुष्य से बचकर निकलना, आँख 
मूँदना, उपेक्षा करना। 

सं.स्त्री. आरी के दाँतों को तेज करने का औजार, छोटी 
रेती । 

सं-स्त्री. कणिकाएं, आभूषणों पर उठी हुई छोरी छोटी 
कर्णिकाएं, कानी स्त्री । 

सं.स्त्री. कणिका, हीरे को कनी, अधपके चावल के अंदर 
का बिना पका कड़ाभाग, छोटा टुकड़ा, उदा. चांवरन की 
कनी और भाला की अनी अर्थात चावल की कच्ची कनी 
पेट में पहुंचकर भाला को नोंक को तरह दुखदायी होती 
है। 

सं-स्त्री. आंख को पुतली । 

सं.पु. अनाज का दाना, भीख। 

सं.पु. कान के अन्दर का मैल । 

सं-स्त्री. कान मरोरना। 

सं.पु. कुष्ण कन्हैया । 

सं.पु. कानों में पहनने का एक आभूषण, वजन साधने के 
लिए सांकलो सहित कर्णफूल। 

सं.पु. विवाह के समय दूल्हा दुल्हन के लिए पहनने के 
जूते, चप्पल, जो चमड़े पर लाल कपड़ा मढ़कर बनाये 
जाते हैं, प्राय; कामदार होते हैं। 
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कनोठ- 


क़ नोड़ो - 
कनौटी - 


क नौठो - 
क नौड़बो - 


क नौड़ी - 
कन्त - 
कन्दरा - 
कन्नफूल- 
कन्या - 
कन्यारासी - 
कन्हैया आठे- 


कन्ना- 


कन्नी - 


कप- 
कपकपाबो- 
कपकपी - 
कपट- 
'कपटबो - 
कपटी - 


कपड़छन - 


कपड़ा- 


सं.पु. बर्तन का ओंठ, किनारा, कोना, थाली आदि की 
किनार। 

वि. लज्जित, एुहसानमंद, कीतदास | 

सं.स्त्री. गाय बैल की ब्रिकी का कर, पशुओं के कानों के 
बीच का हिस्सा। 

सं.पु. गले तक की नाप। 

आ.क्रि. दबना, एहसान मानना उदा. कहु की कानि कनौडत 
के को। 

सं-स्त्री. दासी | 

वि.तेज कारने वाला या वाली | 

सं-स्त्री. गुफा। 

सं.पु. कान में पहनने का एक गहना, करण फूल उदा. 
सांकर कन्नफूल को होते, इन मुतियन के कोते, ईसुरी । 
सं.स्त्री. अविवाहित लड़की, किसी पूजा पर्व के अवसर 
पर न्योती जाने वाली पाँच अविवाहित लड़कियाँ । 

सं.पु. विवाह में बर को कन्या सौंपने की रीति। 

सं.पु. कृष्ण जन्माष्टमी । 

सं.पु. पतंग को छेद कर त्रिकोणाकृति में धागा बांधा जाता 
है। 

सं,स्त्री. करनी, करतूत, कमाई, पतंग को संतुलित करने के 
लिये उसके दायें या बायें कोने पर बांधा जाने वाला 
चिथड़ा, धजी, मिट्टी या सीमेंट की छाप करने के काम 
आने वाला लोहे का औजार, मुहा. कन्नी खाबौ-पतंग का 
किसी एक ओर का झुकना, कन्नी काटबो-किनारा कारना, 
किसी काम से बचना । 

सं.पु.प्याला। 

क्रि.कांपना । 

सं.स्त्री. कांपने की क्रिया। 

सं.पु. दुरावपूर्ण व्यबहार, बनावटी व्यवहार, छल, धोखा, 
मन के भाव को छिपाना, दुराव । 

क्रि.स. खोटना, रूपये पैसे, रकम में से कुछ भाग निकाल 
लेना! 

चि. छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला, कपटपूर्ण 
व्यवहार करने वाला | 

सं-पु. मुहा. पिसी छुई बुकनी का चूर्ण को कपड़े से 
छानना, मुहा. कपड्छन करबौ-खूब जांच पड़ताल करना, 
कपड़े से होकर किसी चूर्ण का छानने की क्रिया। 

सं.पु. वस्त्र, कपड़ा, अधिकतर थान या नये, बिना सिले 
कपड़े के लिये प्रयुक्त, मुहा. कपड़न से होबो-रजस्वला 
होना, कपड़ा मिलाबो, धुलाई के कपड़ों कौ गिनती करना, 
यौ. कपड़ा लत्ता-पहिनने ओढ्ने के कपड़े, कहा. कपड़ा 








कपौ - 
कपरयाई - 
कपरिया- 
कपला- 


कपसटी - 
कपाई- 


कपाट - 
कपार- 


कपास- 


कपासी - 
कपिला- 
कपीस- 
कपूत - 


कपूर- 


पैरे जग भाता, खाना खैये मन भाता-वस्त्र दूसरे की रूचि 
का पहने और भोजन अपनी रूचि का करे, कहा. कपड़ा 
पैर तीन बार, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्रवार-नया वस्त्र पहिमने 
के संबंध में व्यवस्था। 

क्रि. दे. कपकपावौ । 

सं-स्त्री. बजाजी, कपड़े का व्यवसाय | 

संस्त्री. रहट का एक हिस्सा। 

सं-स्त्री. भूरे या सफेद रंग की गाय, सीधी गाय वि. सीधा 
सादा, भोला, डरपोक । 

सं-स्त्री. कपास का पेड़। 

सं-स्त्री. एक प्रकार का कांस इससे खटिया बुनने की रस्सी 
बनाई जाती है। 

सं.पु. मंदिर का किवाड़। 

सं.पु. खोपड़ी, मस्तक, भाग्य, लेख, कहा. मूड न सई 
कपार सई, कपार पै सनीचर चढ्बो-दुर्भाग्य का विषय 
होना, कपार में आग लगबो-बुरा समय आना। 

सं.पु. रूई, कहा. कपास तौ ओंटबेई को बनो-कपास तो 
ओटे जाने के लिए ही बना है, दीन-हीन तो पीड़ित होने 
के लिए ही बने हैं । 

वि. हलका पीला रंग, कपास के फूल के रंग का। 
सं.स्त्री. ऐसी गाय जिसके सींग हिलते हों, दे. कपला। 
सं.पु. बानर राज, सुग्रीव, हनुमान। 

सं.पु. कुपुत्र, बुरे आचरण वाला पुत्र, कहा. कपूत से तौ 
निपूतेई भले-कपूत से तो निपूते ही अच्छे, कहा. कपूतन 
से पिंड को आस-अयोग्य पुत्र से सहायता की आशा 
व्यर्थ है। 

सं.स्त्री. कुपुत्र की माता, एक गाली । 

संपु. कर्पूर श्वेत, सुगन्ध द्रव्य । 

वि. कपूर का, कपूर के रंग का हल्का पीला सं.पु. हल्का 
पीला रंग, एक प्रकार का पान, पु. बकरे के अण्डकोशों का 
मांस । 

सं.पु. खाँसी का बलगम, शरीर के त्रिदोषी में से एक दोष 
सं.पु. आवारा! 

सं.पु. मुर्दे को ढ़कने के लिये चस्त्र। 

सं-पु. लँगोटी, उदा. राज सो लूट कें, मैन नरेश महेश को, 
मानो दई कफनी । 

क्रि.वि. किस समय | 

वि. कहने वाले, उदा. मिल जाती मन की कै लेते, जैसे 
हते कबइया, ई की कै लेते। 

सं.पु. कब्जा, दखल, अधिकार, पकड, हाथ के ऊपर का 
मांसल भाग, उदा. अड्याँ जबर मसीली जागें, कबजन 
कोद निहारो, ईसुरी। 
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कबजा- 


कबड्डी- 


कबता- 
कबताई - 
कबन्द- 


कबर - 
कबरस्तान- 


कबरा- 


कबलिया- 


कबा- 


कबाज- 
क बाड़ी - 
कबाड़- 


कबाबो- 
कबार- 
कबारी - 


कबाब- 
कब्रित्त- 


सं.पु. मूठ, पकड़, चौखट और दरवाजे को जोड़ने, वाले 
कब्जा, कुन्दा। 

सं-स्त्री. एक प्रकार का खेल जो बनाकर खेला जाता है 
जिसमें एक दल का एक लड़का किसी एक लम्बी सी 
तुकबन्दी का इस प्रकार उच्चारण करता है कि उसकी 
साँस न टूटने पाये दूसरे दल की सीमा में प्रवेश करता है 
बह जाकर अपनी साँस को तोड़े बिना जितने खिलाड़ियों 
को छू लेता है उतने सब मार या हारे हुए माने जाते हैं और 
वे खेल के मैदान से अलग हो जाते हैं, इसके विपरीत 
यदि उसकी साँस टूट गयी और उस समय प्रतिपक्षी दल 
के किसी खिलाड़ी ने उसे छू लिया तो उसे स्वयं से प्रथक 
होना पड़ता है। 

सं-स्त्री. रसात्मक, छंदो बद्ध या अतुकांत रचना । 

सं स्त्री. कविता । 

सं.पु. बिना सिर का धड़, गुहा, गोह दीवार को जकड़कर 
पकड़ती है, पुराने जमाने के युद्धों में गुहाकी कमर में रस्सी 
बाँधकर किले की दीवारों पर फेंक कर इसको चिपका 
दिया जाता था और रस्सी के सहारे सहारे सैनिक चढ़ जाते 
थे, यह विधि कबन्द कहलाती है। 

सं-स्त्री. वह गड्डा जिसमें मुर्दा गाड़ जाय, कब्र, कहा. 
अकेले हसन, रोबे कों कबर खोदें । 

सं.पु. वह स्थान जहां मुर्दे गाड़े जाए जहाँ बहुत सी कर्बे 
हों। 

वि. जिसके देह पर दुरंगे धब्बे हो, दो रंग के थब्बों वाला, 
'सफे द रंग पर काले, लाल, पीले रंग के दाग बाला 
चितला। 


सं.पु. कबायली, बलूची, पहले छुरी चाकू आदि बेचने | 


आते थे। 

सं.पु. कवह, अर्जुन वृक्ष, भूमि के कटाव, को यह वृक्ष 
रोकता है। हृदय रोगों के उपचार में इसकी छाल काम 
आती है। 

सं-स्त्री. कवायद, परड़ | 

सं.पु. टूटी फूटी चीजें खरीदने, बेचने वाला। 

सं-पु. अंगड़ बंगड़, रद्दी चीज, टूटी फूटी, बेकार वस्तुओं 
को ढ़ेर। 

सं.क्रि. कहलाना। 

सं.पु. काम, ध्रन्धा, पेशा, उद्यम, रोजगार । 

सं.पु. काम को सरल बनाने के लिये युक्तियाँ निकाल लेने 
वाला। 

सं.पु. लोहे की छड़ पर भुना मांस। 

सं.पु. कोई भी छन्दबद्ध छोटो रचना। 





कबी - 
कबीर- 


कबीला- 
कबुलवाना- 
कबूतर- 
कबूतरा - 
कबूतरी - 
कबूलत - 


क बूलबो - 
कबै- 


कब्ज- 
-कन्जियत- 
कभरउँ- 


कम- 


कमउआ- 


-कमखाल- 


कमच - 


-कमठा- 
-कमठानो - 


सं.पु. कविता करने वाला शायर, भाट। 

सं.पु. होली के अबसर कहे जाने वाले अश्लील, फूहड़ 
और खरे खोटे अर्थ बाले दोहे अथवा पश्च, प्रसिद्ध हिन्दी 
कवि, प्रसिद्ध भकत कबीर द्वारा चलाया गया सम्प्रदाय, 
बड़ा, श्रेष्ठ 

सं.स्त्री. दवा जो फोड़ा फुन्सियों पर लगायी जाती है, 
बाल-बच्चे, कुटुम कबीला। 

क्रि.स. स्वीकार कराना, मनवाना। 

सं.पु. एक प्रसिद्ध पक्षी, जिसके पालतू और जंगली प्रमुख 
दो भेद होते हैं। कबूतर खानो पु. कबूतर रखने का जगह, 
एक पालतू पक्षी, परेबा, कपोत । 

सं.पु. एक जरायभ पेशा जाति बुन्देलखण्ड में पायी जाती 
है, घुमक्कड़ जाति के लोग। 

सं.स्त्री. कबूतर की मादा, कपोती, नर्तकी, सुन्दर स्त्री, 
कंजड स्त्री । 

वि. स्वीकृति पत्र। 

क्रि. स्वीकार करना। 

सर्व. कब, किस समय, समयार्थक प्रश्‍नवाचक, कहा. 
कबसें राजा ईसुर भये, कोदों के दिन बिसर बये-छोटा 
आदमी बड़े पद पर पहुँच कर डींग मारने लगे तब 
कहते हैं ! 

सं.पु. पेट साफ न होना! 

सं.स्त्री. मलावरोध, दस्त साफ न आना! 

सर्व. कभी, किसी समय, कभऊँ नाव गाड़ी पै, कभऊँ 
गाड़ी नावपै-भिन्न-भिन्न प्रकार के दो मनुष्यों को भी 
आपस में एक दूसरे को सहायता को आवश्यकता पड़ती 
है, कहा. कभऊँ सक्कर घना, कभऊँ मुट्ठक चना-कभी 
खूब शक्कर और कभी केवल मुट्ठी भर चने, संसार में 
सब दिन एक से नहीं जाते, ईश्वर जो कुछ दे उसी में 
संतोष करना चाहिए। 

वि. थोड़ा, कहा. कम कूबत, गुस्सा ज्यादा-कमजोर आदमी 
को गुस्सा अधिक आता है । 

सं.पु. धन का उर्पाजन करके परिवार का पोषण करने 
वाला। 

वि. सोने और चांदी के जड़े तारों की सघन कढ़ाई वाला 
कपड़ा सं. रूप में भी प्रयुक्त! 

सं-स्त्री. बाँस को पतली खपच्ची पतंग में लगने वाली 
बाँस की धनुषाकृति सींक, छाते की टाने या तार ! 

सं.पु. धनुष, कमान। 

सं.पु. काम करने का स्थान जहां उपकरण हो, साज सामान, 
ठा. वाज। 





कमठी - 
कमण्डला- 
कमती - 
कमनियाँ - 
कमनैत - 
कमनैती - 
कमनो - 
कमर- 
कमरख- 


कमरगड़ा- 
'कमरतोई - 


कमरथा- 
कमरबन्द - 
कमरयानों - 
कमरा- 


कमरिया - 
क मरेलुआ - 


कमरूआ - 
कमल- 
कमलगटा- 


कमलपत्री - 
कमला- 
कमली- 
कमवाना - 
कमसिन- 
कमाई - 


कमाउ- 
कमाच- 
-कमान- 





बुन्देली शब्द कोश 
सं.स्त्री. कुछई, बांस को पतली छड़ी । कमाना- 
सं.पु. मटका, कुल्हड़,सिर | कमानी - 
सं.स्त्री. कमी, न्यूनता वि. कम | 
सं.पु. धनुष, कोह की बनी कमनियाँ, छोटी कमान। | कमानीदार- 
सं.पु. कमान बाँधने वाला, तीरंदाज, कमान चढ़ाने वाला। | कमाबौ- 
सं.स्त्री, तीरंदाजी । कमाल- 
क्रि.अ. कम होना! 
सं.स्त्री. शरीर का मध्य भाग कटि । कमास्तू- 
सं-स्त्री. खट्टे मीठे स्वाद वाला एक उठे हुए पालो वाला फ| कमी- 
ल, अधिक आर्द्रता वाले स्थानों में पाया जाता है, इसकी | कमीच- 
चटनी बनती है, फाँकदार लम्बे खट्टे फल । कमीन- 
सं.पु. कुम्हार लोगों द्वारा मिट्टी लाने का स्थान। 
स.स्त्री. सलूका आदि में कमर के घेर में लगने वाली 
पट्टी जो अंगरखे की चोली के नीचे कमर के घेर में 
लगती है । कमीसन- 
सं.पु. अहीरों की एक जाति। कमेरा- 
सं.पु. पेटी, इजारन्द, कमर कसे हुए तैयार । कमेलौ- 
सं.पु. कुम्हारों का मुहल्ला। 
सं.पु. कम्बल, कमरिया, कमरलुआ वालों वाली इल्ली, | कमौकमाव- 
कहा. कमरा कमरा की गाँठ नई लगत-कम्बल कम्बल | कम्पोटर- 
की गाँठ नहीं लगती, बड़ों में समझौता कराना कठिन | कम्मर - 
होता है। 
सं-स्त्री. छोटा कम्बल, वर्षा से बचने के लिये कम्बल का 
बना दुपर्ती खोल, कमरा कमरा की गाँठ नई लागत। 
सं.पु. कामला, फसलों तथा बड़े वृक्षों पर लगने वाली एक | कम्मांच - 
बालों वाली इल्ली जो सब पत्ते खा जाती है। कयाम- 
सं.पु. जानवरों के कमर के नीचे का एक रोग। कयाय- 
सं.पु. जलज, पुष्प, लक्ष्मी का आसन | करंजुआ- 
सं.पु. कमल के बीज जो खाये जाते हैं और लक्ष्मी के जाप 
के लिये इनकी माला बनाई जाती है। 
वि. कमल के पत्ते के रंग जैसा, सं.पु एक हल्का हरा रंग। 
सं. स्त्री. लक्ष्मी, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, सन्तरा। 
सं. स्त्री. छोटा कम्बल लो.गी. में प्रयुक्त । कर- 
क्रि. दूसरे से कमाने का काम करना। करओ- 
वि. कम उम्र का । 
सं.स्त्री. कमाने का काम, व्यापार, कमाया हुआ धन, उपार्जित | करइया- 
धन। करए- 
वि. कमाने वाला, धन उपार्जन करने वाला! करकट- 
सं.पु सारंगी बजाने की कमान। करकराट- 
सं. स्त्री. धनुष, धनुषाकार, आकृति का निर्माण, मेहराब। | करकराबौ- 
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क्रि.स. रूपया पैदा करना, मजदूरी करना, काम करना। 
सं-स्त्री. लोहे आदि की लचीली पत्ता या पट्टी, धनुषाकार 
डार, स्प्रिग । 

सं.पु. कमान की तरह टेढ़ा। 

क्रि. धन अर्जन करना, कमाना, उपार्जन करना। 

सं.पु. चतुरता, परिपूर्णता, वि.पूरा, चतुर, श्रेष्ठ, अप्रत्याशित 
कार्य। 

वि. कमाने वाला, व्य॑ग्यार्थ । 

सं-स्त्री. अल्पता, अभाव। 

संस्त्री. शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। 
सं.पु. गंदे पेशों से कमाने वाला, नीच, लक्षणार्थ, सेवा 
कार्य करने वाले लोग जैसे-नाई, ढीमर, बढ़ई आदि, 
उदा. कमीन न्यौतबो, विवाह, शादी आदि के अवसर पर 
कमीनों को विशेष रूप से न्यौतना । 

वि. कम आजकल तेजी से प्रचलित अर्थ, हिस्सा। 

सं.पु. मजदूर। 

वि. काम करने वाला, काम में व्यस्त रहने वाला, कमाई 
करने वाला, लो.गी. सासू को लरका बड़ों कमैलौ, व्यंगार्थ । 
वि. पहले से तैयार कार्य जैसे-जोता बखरा पड़ा। 

सं.पु. कम्पाउण्डर। 

सं.स्त्री. कमर, उदा. कम्मरपेटी-करधनी, कम्मरकसबो- 
किसी काम के किये तैयार, पक्का इरादा करना, कम्मर 
टूटबौ-हिम्मत पस्त होना, दिल बैठ जाना, कम्मर सौदी 
करबो-थकावट मिटाना, सुस्ताना, लेटना। 

सं. पु. सांरगी की तरह का एक बाजा। 

सं.पु. ठहरने को अवधि, ठिकाना, यकीन। 

सर्व. क्या, कहो। 

सं.पु. काले रंग का लम्बी पूछ वाला एक पक्षी, ढ़ोरों के 
सीगों में होने वाला एक रोग, करंजुवा के सींग पर बैठने से 
यह रोग होता है, जो कौए की जाति का होता है, इसके 
विषय में मान्यता है कि इसका बच्चा पहली उड़ान में 
जिस पेड़ पर बैठ जाता है वह सूख जाता है। 

सं.पु. कर, टैक्स । 

वि. कड़वा, कटु, उदा. बड़ौ करओ नीम है महराज, 
करअये दिन-पितृपक्ष के पन्द्रह दिन। 

सं-स्त्री. कढ़ाई, पु. करने वाला। 

सं.पु. उड़द के फूलों के गुच्छे, कड्वे। 

सं.पु. कचरा, मुहा. कूरा करकट। 

सं.पु. करकर को आवाज होना, मुहा. करकर होबो। 
क्रि.स. किसी वस्तु का दाँतों के नीचे रेत की तरह किरकिराना। 
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करकरो-- 


करकसा- 
करकें- 
करकोचलो- 
करकौ- 


करखा- 


करगुहा- 
करगेंतबा- 
करघा- 


करछल- 
करछली- 


करछा- 
करछिली- 
क रछौंह- 
करजा- 
'करतब- 


करता- 


करतार- 
करताल- 


बुन्देली शब्द कोश 


वि. बिना खोट के, बिना घिसा हुआ, टटोलने में रबेदार, 
खूब सिका हुआ, मजबूत | 

वि. कठोर वाणी और स्वभाव वाली स्त्री । 

अव्य. किनारे पर अलग जहाँ पर, कुआँ बावरी । 

क्रि.स. खुरचना, वस्तु खुरच कर छुटाना। 


सं.पु. किनारा, तट, तीर, छोर, ऊँचा किनारा नदी का | 


किनारा सामीप्य । 

सं.पु. कालिख, दाँत से फॅसा हुआ तिनका निकालने की 
लोहे चाँदी की लकड़ी । 

सं.पु. बड़ी संसी । 

सं.पु. बालकों की कमर में बाँधा जाने वाला डोरा। 

सं.पु. कपड़ा बुनने का यंत्र, कहा. करघा छोड़ तमासें जाए, 
नाहक चोट जुलाहा खाये । 

सस्त्री. कालौगाय, हिरन । 

सं-स्त्री. दाल, तरकारी आदि टालने और परोसने का पीतल 
का बड़ा चमचा! 

सं.पु. करछुली, कलछा, करदी । 

स॑ स्त्री. करछुल, परोसने की बड़ी चम्मच । 

वि. कालिमा लिये हुए, काली सी। 

सं.पु. ऋण, उधारदार। 

वि. करतूत, काम करना, कर्म, गुणवाला, सं.पु. कर्तव्य, 
मिलावट करना, कोई हीन काम चुपचाप करना, कहा. 
करतब की बिद्या है विद्या अभ्यास करने से आती है । 
सं.पु. एक प्रकार की मछली, घोड़े पर बोझा लादने का 
एक विशेष प्रकार का बोरा जिसके दो टुकड़े होते हैं प्रत्येक 
के मुँह पर रस्सी के फुंदने लगे रहते हैं जिनमें एक डण्डा 
डालकर घोड़े की पीठ पर इस तरह लाद देते हैं कि दोनों 
टुकड़े दोनों बगलों में पड़े रहते हैं । 

सं.पु. संसार का कर्ता ईश्वर। 

सं.पु. ताली बजाना, मंजीरा । 


करतूत-करतूती- सं. स्त्री. कर्म, करनी, कला, गुण, सदैव व्यंग्य में प्रयुक्त 


करतूतले- 
करतूतलो - 
क रदोंनी- 


करधई- 


क रधनी- 
करन- 
करनी- 


प्रयोग-जा तुमाई करतूत है, यह तुम्हारी करनी है, कृतित्व । 
वि. काम करने वाला, व्यंग्यार्थ | 

बि. कर्म करने बाला। 

सं स्त्री. करधनी, कमर में पहिनने का आभूषण, दे. कडूडोरा। 
सं-स्त्री. एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष जिसके पत्ते चमड़ा 
रंगने के काम आते है, | 

सं स्त्री. करधनी, करधौनी, कमर का एक आभूषण । 

सं.पु. कर्ण, महाभारत का महादानी महारथी योद्धा । 

सं.पु. कर्म जीवन को उज्जवल या मलिन बनाने वाले 
काम। 





करपा- 


क रबरों- 


करबी- 


करबौ- 


करम कुण्डया- 


करम- 


करमकल्ला- 
करभगड़ा- 


क रमुँआँ- 
क रमुँहा- 
करया- 


करयाई- 
करव- 
करवा- 


करवाचौथ- 
करश्मा- 
करसी- 
करांदिया- 
करा- 
कराइत- 
कराई - 
करात- 


सं.पु. खेतों में उतनी फसल के ढेर जितनी एक जगह 
बैठे-बैठे कट जाती हैं। 

वि. ऐसी वस्तु जो सूख कर कुछ मुलायम तथा कुछ कड़ी 
होकर आकार में विकृत हो जाती है। 

सं.स्त्री. दे. करब ज्वार की, कर्बी पशुओं के चारे के काम 
में लाई जाती है । 

क्रि. करना संज्ञार्थक क्रिया, प्र. ऊ ने खसम कर लऔ, 

कहा. करिये मन की, सुनिये सब की- बात सनकी सुननी 
चाहिये, परन्तु करनी मन को चाहियै। 

वि. कुन्द कर्मवाला, अभागा, हीन कर्मो के कारण दुर्भाग्य 
को बुलाने वाला, भाग्य को कोसने वाला निकम्मा, कहा. 

करमहीन खेती करे, बेल मरें कै सूखा परै-कर्महीन के 
कोई कार्य सफल नहीं होते । 

सं.पु. कर्म, भाग्य, भाग्य लेख वाला स्थान अर्थात ललार, 

मुहा. करम करबो, कार्य करना, करम ठोकबो, करम फू 
टबो- भाग्य का मन्द होना, करम या करमदण्ड भोगवो- 

किये का फल भोगना, करमन खौं कोसवो- भाग्य का दोष 
देना, करमन खौं रोबो-किये करमो के लिये पछताना, 

करम के ओछे या खोटे, अभागी, करमन के मार -भाग्य 
के सताये, करमन खाई, जिसे भाग्य ने नष्ट कर दिया हो 
स्त्रियों की एक गाली करम कर्ता-कार्य अकार्य करने 
वाला, काम को बिगाड़ देने बाला। 

सं.पु. बन्द गोभी | 

सं.पु. समान मतों या भाग्य के आधार पर निर्णय करने के 
लिये फेंको जाने वाली कागज की गोलियाँ । 

वि. काले मुँह वाला, काले मुँह का बन्दर । 

वि. काले मुँह वाला, कलंको | 

सं.पु. कमर तथा पुरठों के बीच का वह भाग जहाँ धोती 
बाँधी जाती है, बुन्देली में कमर के लिए प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. पीठ के नीचे का भाग । 

वि. कडुवा। 

सं.पु. मिट्टी का एक दो लीटर समाई का छोटा घड़ा, 

डबला। 

सं-स्त्री. कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, सौभाग्य हेतु स्त्रियों का व्रत । 
सं.पु. चमत्कार । 

संस्त्री. कंडों के टुकड़े या चूरा जलाने के लिए अंगींठी। 

सं.स्त्री. छोटा आरा, अरिया। 

सं.पु. करने वाला, उद्दमी । 

सं.पु. काला साँप । 

सं-स्त्री. उर्द आदि को भूसी । 

सं.पु. चार जौ की एक तोल । 





कराना- 
कराबा- 
करामात- 
करार- 


करारा- 
करारो- 


कराल- 
कराव- 


कराह- 
क र्र-कौरी- 


कर्र- 


करिगा- 
करियल- 
करिया- 


करी- 


करीना- 
करीब- 
करीम- 
करीर - 


करील- 
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क्रि.स. करने में लगाना। 

क्रि.स. अर्कआदि रखने का शीशे का बड़ा बर्तन। 

वि. चमत्कार, विशिष्ट कार्य । 

सं.पु. निश्चय, ठहरावा, धैर्य, संतोष, वादा, नदी की कगार, 
मैं तो श्याम-श्याम कों टेरत कालिन्दी के करार, एक बड़ा 
काँटेदार वृक्ष जिससे गोंद निकलती है, करारगम, भोंदू 
गिरे करार से कोऊ न पूछन हार, नदी का ऊँचा किनारा 
रीला। 

सं.पु. तेज, कठोर! 

वि. टटका, ताजा, मजबूत, तीव्र, खूब भुना हुआ पदार्थ, 
ब. ब. करारे, स्त्री. करारी, करारे | 

वि. भयंकर बड़े दाँत वाला। 

सं.पु. बड़ी कड़ाही, गुड़ बनाने की कड़ाही जिसकी तली 
सीधी होती है । 

सं.स्त्री. कराहने का शब्द यह शब्द पुल्लिंग भी प्रयुक्त 
होता है । 

सं-स्त्री. सख्त मुलायम बातचीत, मैं-मैं, तू-तू, मुहा. कर्रा 
कौरी होबो-वार्तालाप में झगड़े की नौबत आजाना। 

सं.पु. बड़े दानों को कई की एक जाति, जाड़े में खेतों में 
जम जाने वाली ओस जो प्रात: सफे द दिखती है ऐसी 
स्थिति में हवा चल जाती है तो फसल को पाला मार 
जाता है। 

सं-पु. बीर काव्य आल्हा का एक पात्र, करिंगा राय । 

वि. काला, काला नाग। 

सं.पु. पतवार, मल्लाह, कर्णधार, नदी के बहाव को रोकने 
वाला, काला साँप, नाव खेने के डाँड, कहा. करिया के 
आँगे दिया नई जरत-धूर्त व्यक्ति के सामने किसी की नहीं 
चलती, लोगों का विश्वास है कि काले सर्प के आगे 
दीपक बुझ जाता है, कहा. करिया कौ मंत्र मिल जै, पै 
गड़ेता को नई मिलत-अतः धोखे से दोहरी मार मारने 
वाले व्यक्ति के लिए कहावत का प्रयोग करते हैं। 
सं-स्त्री. टपकने के पूर्व पेड़ पर लगे हुए महुए, इमारतों में 
लगने वाली कड़ी, लोहे के गोल छल्ले म्यार, मकान की 
छत पारने की चौकोर लंबी लकड़ी | 

सं.पु. ढंग, रीति, तर्ज, तरीका, सामान करीने से रखो | 
क्रि.वि. समीप, लगभग। 

वि. दयालु, ईश्वर। 

सं.पु. झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना 
पत्तों का पेड़, करील । 

सं.पु. टेंटी का पेड़ या उसके फूल, जिसका अचार बनाया 
जाता है उदा. काबुल में मेवा दियो ब्रज में दियो करील। 





कर्री- 


कर्र॑याबो- 
करेउटी- 
करेज- 


करेजी- 
करेजो- 


करेब- 


क रेरो- 
करेला- 


करेली- 
कररें- 
करैंत- 


करैया- 
करैल- 
करोंटा- 


करोदना- 
करोदयाउ- 
क रोध- 
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वि. ठोस, मजूबत, सख्त, सं. स्त्री. हिम्मत. मुहा. करीं 

करबो-साहस से काम लेना, करी खाबो-कड़ी ठोकर खा 

जाना, करीं कैबो-खरी खोरी कहना। 

क्रि.अ. कड़ा पड़ना, नाराज होना, कुड़कुड़ाना। 

सं-स्त्री. काले रंग को एक मछली । 

सं.पु. एक बेल और उसको फली, फली के लग जाने से 

बदन में खुजली होती है, इसके बीज खासी की दवा के 
काम आते हैं। 

सं.स्त्री. बकरे आदि के कलेजे का नरम हिस्‍्सा। 

सं.पु. प्राणियों का एक भीतरी अवयव जो सीने के अंदर 
बायीं ओर होता है, कलेजा, हिम्मत, दम, मुहा. करेजो 
जलाबो-कष्ट पहुँचाना, करेजो ठंडो होबो-मन को शान्ति 
मिलना, करेजो निकार के रख देवे अतिप्रिय वस्तु अर्पण 
कर देना, जान दे देना, सारी शक्ति लगा देना, करेजो फट 
जाबो-किसी के दुख से हृदय विदीर्ण होना, करेजे में- 

अपनी अंतरात्मा में, करेजे से लगावो-छाती से चिपटा 
लेना। 

सं.पु. बहुत बारीक एक ही रंग फूलों की बुनावट का सूती 
या रेशमी कपड़ा, जायदानी । 

वि. दृढ़, कठोर, कठिन। 

सं.पु. एक प्रकार की बेल या उसका फल जिसका शाक 
बनता है, करेला के आका र के माला के लंबे दाने या बेल 
बूटे, कहा. करेला और नीम चढ़ो-एक तो किसी मनुष्य 
का स्वभाव पहले से ही खराब हो और फिर कुसंगत में 
पड़ कर अथवा ऊँचा पद पाकर वह और भी खराब हो 
जाए तब कहते हैं । 

सं-स्त्री, छोटे फल का जंगली करेला। 

क्रि.वि. जोर से कडाई के साथ। 

सं.पु. काला साँप, एक जहरीला साँप जिस पर काली और 

सफेद अथवा काली और पीली धारियाँ होती है जो फ 
णधर से अधिक विषैला माना जाता है, गडैता। 

सं.स्त्री. कढाही, दे. करइया। 

सं-स्त्री. तालाब की काली मिट्टी । 

सं.स्त्री. करवट, मुहा. करौटा लैबो-पलटना, बदलना करट 

खा जाबो-कही हुई बात से मुकर जाना, करौंट देनो- 

बदल जाना, धोखा देना, उदा. अबकी दै गयी साल करौंटा, 

ई करौंटा न लैबो-चुप रहना, ध्यान न देना, सन्नाटा खींच 

लेना। 

क्रि.स. खुरचना | 

वि. करौंदे के समान। 

सं.पु. कोप, गुस्सा। 
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क रोधनी- 
करोधी- 

क रोर- 

क रोरबो- 
करों- 

करौ धरौ - 
करौ कराव- 


करौंदा- 


करौंदी- 


करौला- 


करौली - 
करू- 


'करूडबो - 
करूला- 


कलंक - 

कलंकी- 
कलंडर- 
कलंदरा- 
कल- 


कलइया- 


कलई - 


कलईदार- 
कलक- 


सं स्त्री. करधनी, करधोनी । 


वि. क्रोध करने वाला जिसे जल्द गुस्सा आ जाय, गुस्सैल । 


वि. सौ. लाख, करोड़, एक कोट | 

क्रि. खरोंचना । 

वि. ठोस, मजबूत निर्दयी, कठोर । 

क्रि.वि. यो. क्रिया, कराया काम । 

क्रि.वि. किया हुआ। 

सं.पु. एक छोटा और झाड़ीदार कॉटीला वृक्ष, जिसके खट्टे 
फल अचार, मुरब्बा चटनी बनाने के काम आते हैं, एक 
जंगली झाड़ी जिसमें धुँधली बराबर काले रंग के फल 
लगते हैं, जो खाने में खटमिट्टे ब स्वादिष्ट होते हैं, 
करौंदी । 

सं स्त्री. एक जंगली झाडी दे. करौंदा । 

सं.पु. दुर्गा को एक अधिक उपासक जाति, उदा. करोला । 
माई। ' 
सं.स्त्री, एक प्रकार को छुरी । 

सां.पु. एक जल पक्षी, स्लेटी रंग का जिसका मोटा शरीर व 
गर्दन लम्बी होती है। 

क्रि. नाखून से जमीन खरोंचना। 

सं.पु. कुल्ला, उदा. करूला करबो-पानी से मुँह साफ 
करना। 

सं.पु. दोष । 

वि. जिसे कलंक लगा हो, काले मुँह वाला, कलमुँहा । 
सं.पु. अँग्रेजी तिथि पत्र । 

सं.पु. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

सं.पु. चैन, आराम, सुख, उदा. कल न परत दिन राती- 
सुर, उदा. कल न परत काल को डूँढ॒त-ईसुरी, कल न 
लैबो- धैर्य धारण न करना, कल न लैन दे बो-चैन न लेने 
देना। 

सं-स्त्री. दाव, कुश्ती में कला, गोटे को लड़, कुलॉट, 
कलाबाजी | 

सं.स्त्री. ऊपरी चमक, पोल, मुहा. कलई खुलबौ, रांगे का 
मुलम्मा जो तांबे या पीतल के बर्तनों पर किया जाता है, 
पॉलिस, चूना, बर्तन इत्यादि पर लगाया जाने वाला राँगे 
और सीसे का मिश्रित लेप, बाहरी चमक-दमक, चूना, 
चूने का लेप, सफे दी, मुहा. कलई खुलबो, उधरबौ- 
असली बात सामने आ जाना, पुराने महल पै कलई करबौ- 
जीर्ण शीर्ण वस्तु को नई बनाने को चेष्टा करना। 

वि. कलई किया हुआ। 

सं.पु. मानसिक कष्ट, ममता या विवेकजन्य पश्चाताप, 
बैचेनी, उदा. कलकान करबो-परेशान करना। 





कलगी- 


कलछा- 
कलछुरी- 
कलजुग- 
कलडुर- 
कलदार- 
कलधोत- 
कलन- 
कलपबो- 


' कलपावो- 


-कलफ- 


-कलबता- 


कलबाँस- 


| कलम- 


कलमकसाई- 


-करमकारी - 
कलयारौ- 


कलरिया- 
कलबल- 
कलस- 
कलसा- 
कलसिया- 


सं.स्त्री. साफे पर लगाई जाने वाली रत्न जड़ित कलगी, 
घोड़े के सिर पर शोभा के लिये लगाई जाने वाली पंखो 
को कलगी, ख्याल गायन में एक पक्ष, रकाल कहने की 
एक तर्ज। 

सं.पु. बड़ी चम्मच या बड़ी कलछी | 

सं-स्त्री. दे. करछली । 

सं.पु. कलियुग, कलिकाल, कृतयुग । 

संपु. जिले में माल का सबसे बड़ा अफसर, कलक्टर | 
सं.पु. रूपया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया। 

वि. स्वच्छ सुन्दर घुला हुआ! 

सं.पु. पूजा के लिए पानी भरकर रकबा बर्तन । 

क्रि. मानसिक कष्ट के कारण तड़पना, विलाप करना, दुख 
करना, अटकल लगाना, काट-छाँट करना, बिसूरना, दुख 
पाना, आह भरना, बिलखना, उदा. करमहीन कलपत रहे 
कल्पवृक्ष की छाँय-तुलसीदास । 

स.क्रि. सताना, रूलाना, दुख देना, तरसाना। 

सं.पु. कपड़ों में लगायी जाने वाली मांड़ी कलफी, मांड़ी 
लगा कपड़ा, चावल या आरारोट के पतले लेप से तैयार 
कपड! 

सं.पु. लकड़ी का वह साँचा जिससे जूते का आकार ठीक 
करते हैं । 

सं-स्त्री. मछली की एक जाति। 

सं-स्त्री. सुलेख के लिये बरू की लेखनी. कूची सोने चांदी 
पर छिलाई करने के लिये बारीक छेनी, नया पौधा बनाने 
के लिये किसी पौधे को डाल जैसे गुलाब आदि की 
कलम करना, काटना, कलम से तैयार किया हुआ पौधा, 
कलम काड़बौ-कलम बनाना, चितेरो को रंग भरने की 
कूची , कलम करबौ-सिर धड़ से अलग करना, कलम 
कसाई-कलम से अन्याय करने वाला, पढ़ लिखकर हानि 
पहुँचाने बाले मुन्शी आदि, कलम दान-दबात आदि रखने 
का डिब्बा । 

सं.पु. कलम से कसाई का काम करने वाला, पढ़ लिख 
कर दूसरों को हानि पहुँचाने बाला । 

सं-स्त्री. कलम से किया काम। 

वि. कलियोंदार, विशेषकर अच्छी तरह जले हुए लूघर का 
विशेषण। 

सं.स्त्री.. कलार जाति की स्त्री । 

सं.पु. यंत्र आदि का बल, उपाय । 

सं.पु. घट, घड़ा, कलसा, मंदिर आदि का शिखर ! 

सं.पु. लोहे पीतल आदि का घड़ा। 

सं.स्त्री. छोरा घड़ा, गगरा, छोटा कंगूरा का कलस | 
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कलही- 
कलाँ- 


कला- 


कलाई - 
कलाउत- 


कलाकन्द- 
कलार- 
कलारबौ- 


कलारौ- 
कलावन्ती- 


कलावा- 


कलासी- 


कलिआ- 
कलींदा- 
कली - 


कलुआ- 
कलुरवा- 
कलुरिया- 


कलूट- 


कलेऊ- 
कलेजी- 
कलेना- 
कलेस- 

क लैबो- 


वि.स्त्री. चन्द्रमा का सोलहवां अंश शिल्प आदि की विद्या, 

हुनर, गुण, शोभा, खेल, तेज। 

वि. बड़ा, अधिकतर एक नाम के दो ग्रामों में भेद करने के 
लिए प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. चन्द्रमा कौ सोलह कलायें, शिल्प, कारीगरी, 

अंश, सूद, ब्याज, नटों का काम, चौंसठ कलायें, मल्ल 
युद्ध आदि। 

सं-स्त्री. हाथ का पहुँचा, सूत की लच्छी, हाथी के गले का 
डोरा, हाथ और भुजा का मिलन स्थल, कलइया (लो.गी) । 
सं.पु. कलावन्त रण्डियों के गाने के साथ वाद्ययंत्र बजाने 
वाले साजिन्दे । 

सं.पु. खोए की बर्फी । 

सं.पु. शराब का धन्धा करने वाला। 

क्रि. शारीरिक पीड़ा के कारण निःश्वास के साथ ऊँ या हैँ, 

को लम्बित ध्वनि निकालना । 

सं-स्त्री. शराब की दुकान | 

सं.स्त्री. चतुर स्त्री प्रायः व्यंग्य में कहते हैं, झगड़ालू 
और। 

सं.पु. सूत का लच्छा, पूजन, विवाहादि, शुभ अवसर पर 
पीला रंगा हुआ हाथ में बाँधने का सूत का डोरा, हाथी की 
गरदन। 

सं.स्त्री. गाड़ी के पहिये की गोलाई. पहिये की गोलाई को 
ठीक करने का औजार। 

सं.पु. गोश्त। 

संपु. तरबूज। 

सस्त्री, फूल की पंखुड़ी, आम की फाँक एक चिलम के 
योग्य गाँजे का भाग, लहँगे के घुमाव के खण्ड, 

त्रिकोणाकृति वस्त्र खण्ड, मुहा. कली डारबो, जोरबो, 

लगाबो, कलियाँ डालकर सीना। 

वि. काले रंग का। 

सं.पु. गाय का जवान बछड़ा। 

सं-स्त्री. ऐसी जवान गाय जो ग्याभन न हुई हो, व्यंग्य में 
जवान स्त्री को भी कहते हैं । 

वि. काला व्यंग्यार्थ स्त्री. कलूरी, कलूटा- बहुत काले रंग 
का । 

सं.पु. कलेवा, विवाह के समय वर का भोजन | 

सं.पु. पशु के हृदय का माँस। 

सं.पु. एक वनस्पति। 

सं.पु. क्लेश, कष्ट, पीड़ा, कहा. पदरेस कलेस नरेसन खों । 

क्रिस. अचार रखना, प्र आम कलैलौ-आम का आचार 

रख लो। 








कलैया- 
कलोर- 
कल्थवो- 
कल्दार- 
कल्यान - 
कल्ल- 
कल्लाबौ- 


कल्लू- 
कल्लौ- 


कसई - 


सं.स्त्री.दे. कलझया। 

सं.स्त्री.दे. कलुरिया। 

क्रि. अ. बैचेन होकर करवट बदलना। 

सं.पु. चाँदी का रूपया । 

सं.पु. कल्याण, चौपट करने के व्यंग्यार्थ में भी प्रयुक्त । 
सर्व. जलन, चिनमिनाहट, संताप । 

क्रि.अ. किसी स्थान पर छुल जाने से चिनमिनाहट होना, 
चोट का दर्द होना, दुख होना। 

वि. काला। 

सं.पु. मिट्टी का तबा, बिना मुँह का कच्चा घड़ा जो मांडे 
बनाने के काम आता है। 

सं.पु. प्रलय, महानाश। 

सं स्त्री. चिन्ता, फिक्र । 

सं.पु. कलश, तरके ऊपर घडा, मंदिर का सिरोभाग पर 
लगाया जाने वाला सोने, चांदी अथवा पीतल का शंकु । 
वि.दे. कलारबौ । 

सं.पु. कहने को देखिये-कबइया। 

सं.पु. कष्ट। 

सं.स्त्री. पानी में पैदा होने बाली मजबूत और छोटे-छोटे 
पत्तों वाली बेलें । 


कसक-कलकन- सं.्त्री. हल्की पीड़ा, टीस । 


कसकना- 


कसकवंत- 


कसका- 


। कसकुट- 


कसकौ- 
कसगर- 


कसन- 
कसना- 


कसब- 
कसबा- 
कसबी- 


क्रि.अ. मन्द पीड़ा होना, दुखना, बुरा लगना, रह-रहकर 
पीड़ा होना। 

वि. दूसरों का दुख अनुभव करने वाला, रूपवंत आदमी 
कसकवंत होतो कहूँ, ठाकुर। 

सं.पु. मकान की कुर्सी के किनारों का वह भाग जिसे 
छोड़कर दीवार बनायी जाती है। 

सं.पु. काँसे की एक किस्म जो कम वजन की होती है! 
एक धातु। 

सं.पु. नाप से छोटा, कसंता हुआ। 

सं.पु. मिट्टी के खिलौने तथा अतिशबाजी बनाने वाली एक 
जाति । 

सं.स्त्री. गाड़ी पर घास आदि बांधने के लिये बड़ा रस्सा। 
क्रि. बाँधते समय रस्सी आदि को खींचना, ताना, जकड़ना, 
दबाना, घोड़े हाथी को सुसज्जित करना, सोने को कसौटी 
पर घिसना। कसना-सं.पु. कसन से अधिक मोटा तथा 
मजबूत रस्सा । 

सं.पु. एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 

सं.पु. बड़ा ग्राम । 

संपु. सोने के तार लगा कपड़ा जरकसी | 
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कसम- सं.स्त्री. शपथ, दुहाई । कहउआ - संपु. बुलावा, सन्देश, सन्देशवाहक | 
कसमखावो- क्रि. किसी बात के करने या न करने की प्रतिज्ञा करना। | कहरवा - सं.पु. संगीत का एक ताल, दादरा। 
कसमसाना- क्रि.अ. खलबलाना, व्याकुल होना, बुलबुलाना। कहलकारी - वि. झगड़ालू। 
कसमसाहट- सं.स्त्री. व्यग्रता, घबड़ाहट । कहाँय - सर्व. अव्य. कहाँ, किधर, किस जगह। 
कसमीरा- सं.पु. सूती ताने और ऊनी बाने का बुना हुआ मोटा किस्म | कहानियाँ - सं-स्त्री. कहानी, कथा, आख्यायिका, कहानी का बहुबचन। 
का कपड़ा। कहार - सं.पु. एक हिन्दू जाति जो प्राय: डोली ढोने, पानी भरने 
कसयाबो- क्रि. कांसे के बर्तन में घी तेल या खट्टा पदार्थ रखने पर आदि के काम करती है, कहार । 
उसमें धातु को प्रतिक्रिया से स्वाद बिगड़ना। कहास - सं.पु. खबर, आज्ञा! 
कसर - सं-स्त्री. कमी | कहे - सर्व. अव्य. क्यों, किस, कारण। 
कसरत- सं.स्त्री. शरीर को पुष्ट बलवान बनाने वाली क्रियाएँ। कोई - सं.पु. ज्वार के गेहूँ के उबले हुए दाने । 
कसरती- वि. परिश्रमी, व्यायाम करने वाला। कांटा - सं.पु. कंटक, खाट, कुंए में गिरे हुए बर्तन निकालने की 
कसला - सं.पु. कटोरे के आकार का मिट्टी का बर्तन । अंकड़ी, तराजू, तौल बताने की सुई, पाश्चात्य लोगों के 
कसाई - सं.पु. पशु वध कर मांस का धन्धा करने वाला दुष्ट निर्मम, खाना खाने का औजार, कसौटी, कोई नुकोली वस्तु । 
घातक, निष्ठुर, निर्दय, क्रूरहदय, लक्षणार्थ, कहा. कसाई | कांत - सं.पु. चर्मरोगों का एक औजार जो चमड़ा लोकने के काम 
को सुकैनों और पड़ा खा जाए-कसाई का धूप में सूखने आता है। 
डाला गया अनाज जानवर खा जाए, यह कैसे संभव है? | कांद- सं.पु. घास या गेहूँ धान आदि के पौधे को जड़ों को कंधे 
टेढे आदमी का अनिष्ट करने से सब डरते हैं। पर लेना। 
कसाईपन -  सं.पु. दुष्टता, क्रूरता । कांदी - सं स्त्री. एक प्रकार को घास, दून, घास । 
कसाना - क्रि.अ. कसैला हो जाना, बिगड़ जाना। 'कांनची - सं.पु. काना। 
कसाबट - संत्री. खिचावट। कांना - सं.पु. कृष्ण, कन्हैया, एकाक्ष, काना। 
कसार - सं.पु. घी में भुँजा तथा शक्कर या गुड़ मिलाया हुआ आटा। | कांनियाँ - सस्त्री. कहानी, किस्सा । 
कसालौ - संपु. काम करने से होने वाला कष्ट | कांबरिया - संस्त्री. काँवर लेकर चलने बाला तीर्थयात्री। 
कसूड़वो क्रि. कांस की गूंजी से रगड़कर मिट्टी के बर्तन को अंदर | कांसकार - सं.पु. काश्तकार, खेती करने वाला। 
से साफ करना । काँ - सर्व. अव्य. किस जगह, कहाँ, किधर, कहा. काँ राजा 
कसूर - संपु. कसूर, अपराध | भोज, काँ ठूँठा तेली-कहाँ राजा भोज, कहाँ डूँठा तेली, 
कसेरा - सं.पु. धातु के बर्तन बेचने वाला, कांस के बर्तन बनाने उदा. काँ राम राम काँ टें टें-जहाँ दो बातों की कोई तुलना 
वाला। न की जा सके, एक अधिक अच्छी और दूसरी नितान्त 
कसेरूआ - सं.पु. तालाबों की जमीन में होने वाले छोटे छोटे कन्द बुरी हो। 
मीठे स्वादिष्ट और तासीर में ठंडे होते हैं। काँइया - वि. चालाक, भाँपने वाला, बदमाश, अर्थ का अनर्थ लगाने 
कसैड़िया - संत्री. काँसे या पीतल का मझोले आकार का घड़ा। चाला, चालाक। 
कसैला - बि. कषाय स्वाद का, जीभ को ऐंठने वाला, काँसे के बर्तन | काँडर काठी - सं.पु. स्त्रियों का आभूषण। 
में रखे हुए पदार्थ में काँसे की गंध । काँउर - सं.स्त्री. काँवर, कंधे पर बोझ ढोने का तराजूनुमा साधन। 
कसौटी - सं.स्त्री. एक काला पत्थर जिस पर सोना घिसकर परखा | काँकरे - सं.पु. खैर की छिपटियाँ जो प्रसूता के पीने के पानी में 
जाता है, परख जाँच । डालकर पिलाई जाती है । 
कसौरी - सं.स्त्री. कांस का घूला। काँकरेजू- वि. एक रंग जो कत्थई से तोड़ा और अधिक गहरा होता 
कसौली - सं.स्त्री. कांस की बनी डलिया। है, लाल और नीला रंग मिला हुआ। 
कस्तवार - सं.पु. गहोई वैश्यो का एक उपजातीय वर्ग । काँके - सं-पु. खैर वृक्ष को छोटी पतली लकड़ियाँ। 
कस्तुरी - सं.स्त्री. हिरण की नाभि से प्राप्त होने वाला सुंगन्धित | काँ को - सर्व. कैसा, व्यर्थ का। 
पदार्थ। काँख - सं.स्त्री. शरीर से भुजा के जोड़ का भीतरी भाग, मुहा. 


सर्व. कहीं, कऊँ । 





काँख में लरका गाँव में टेर। 
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काँखरी - 


सं.स्त्री. काँख शरीर से भुजा के जोड़ का भीतरी भाग, | काँवनी - 


हाथ के जोड़ की नीचे की जगह। 

क्रि. पीड़ा के कारण नि: श्वास के साथ अंह या उँह की 
ध्वनि निकलना, कराहना। 

सं.स्त्री. जब बच्चा पैदा होता है तब स्त्रियों को कुछ दिन 
तक पानी के स्थान पर एक काढ़ा पिलाया जाता है, इसमें 
डाली जाने वाली खैर की सार की छिपटियाँ। 

सं.पु. बकसुआ, लटकाने या पकड़ने की वस्तु । 

सं. स्त्री. ऊँट की पीठ पर बैठने के लिये रखा जाने वाला 
लकड़ी का ढाँचा, शरीर का ढाँचा | 

सं.पु. काँय मछली पकड़ने की करिआ अंकुसो का समूह 
जिसमें कुए में गिरी हुयी वस्तु को निकालते हैं, तराजू- 
काँये। 

सं.पु. जहाँ से पूँछ आरम्भ होती है, कांठ में पूछ नइयाँ 
चेरया नाव | 

सं-स्त्री. मूली के पौधे का डण्ठल । 

सं.पु. एक विशेष नृत्य जो धोबियों की शादी में दुल्हा का 
फूफा या कोई अन्य मान्य व्यक्ति मध्य युगीन पोशाक 
पहनकर कर केंकड्या बजाता हुआ नाचता है । 

सं-स्त्री. कीड़ा, काँतर के कँटीले पैर जो संख्या में बहुत 
होते है। 

सं.पु. प्याज की तरह बनावट की एक वस्तु जो कोरियों के 
काम आती है। 

सं.पु. दल-दल, रतालू प्याज, कोई भी कन्द । 

सं. स्त्री. बैलों की पीठ के अग्रभाग का उठा हुआ भाग, 
डाला। 

सं. पु. कर्ण, श्रवण अंग, कपड़े के अर्ज की तिरछी स्थिति । 
सं.स्त्री. कार्निस दीवार की सतह पर उठा हुआ भाग। 
सं.स्त्री. कांजी हाउस, पशुओं का बन्दीगृह | 

वि. काना जिसकी एक आँख फूटी हो, सं. पु. चंगला या 
चौपड़ के खेल में एक का अंक, कहाँ तक, आ की मात्रा 
दे. कनवां। 

सं. स्त्री. बांस की पहली लचीली तीली, कान का एक 
जेवर, सुअर का दांत। 

क्रि.अ. हिलना, डरना। 

सं स्त्री. छाते की कमचियाँ। 

सं.पु. कौवे का शब्द, निरर्थक वार्तालाप। 

सं-स्त्री. नौरता के खेल में कन्याएँ अपने भाइयों के नाम 
लेकर नौरता के गीत गाती हैं, इसे काँय डालना कहते हैं 
उदा. अजय भैया को कुंअर लड़ायती नारे सुआटा, लो.गी. । 
सर्व. कहाँ तक । 





काँवर - 


काँस - 


काँसला - 
काँसा - 
काँसे- 


का - 
काइया - 


काइल - 
काई - 


काउ - 


काउतरा - 
काउनी - 


काए - 
काकई - 
काका- 


काकी- 

काकेर - 
काकौं - 
कागज - 


कागजात - 
कागद - 


सं.स्त्री. एक छोटा अनाज जिसकी बाजरे जैसी बालें होती 
हैं। 

सं.पु. यह लकड़ी की होती है इस पर घड़ा रखकर कहार 
पानी भरते हैं। 

सं.पु. कुश को एक जाति, यह खेतों में पैदा हो जाता है, 
तो, खेतों में कुछ भी पैदा नहीं होता है, इसका फू लना 
शरद ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। 

सं.पु. सुनारों का एक औजार, जिस पर पीट कर दाने उठाये 
जाते हैं। 

सं.पु. कसकुट, ताँबा और जस्ता मिला हुआ, ताँबे और 
पीतल के मिश्रण की धातु । 

सर्व. कहाँ से । 

सर्व. क्या, का है, क्या है। 

सं.पु. बैंतदार लोहे का गज हथौड़ी लगा औजार, जड़ाई 
करने में रांगे को पिघलाने के काम आता है। 

बि. लल्जित, समर्पित, शर्मिन्दा। 

सं.स्त्री. पानी या झील में रहने वाली पत्थर आदि पर 
जमने वाली बारीक रेशे जैसी घास । 

सर्व. किसी, कोई, कहा. काउ की ऐसी तैसी-किसरी को 
गाली देना, काउ की बड कोउ बरा बदलावै-बुरी नियत 
से परायी जिम्मेदारी वहन करना, काउ के लाने जीउ देबो, 
किसी को अत्याधिक स्नेह करना, काउ के संगै मौ कारो 
करबो-किसी साथ व्यभिचार करना, काउ के सिरे देवता 
आबो -किसी पर देवता या प्रेत का प्रभाव होना, काउ के 
हातन बिकबो-किसी के वश में होना, काउ सों परबो- रूप 
प्रकृति में किसी की तरह होना, कहा. काऊ को बऊ कोऊ 
बरा बदलावे | 

सर्व. किसी प्रकार । 

सं-स्त्री. एक अनाज इसका दाना छोटा पीले रंग का होता 
है जो कूट कर चावल निकालकर खाते, काकुन। 

सर्व. क्यों, किसलिये। 

सर्व. क्या कहा, क्या बोला। 

सं.पु. काकुल, चाचा, उदा. बना के काकुल को बड़ो 
परवार सजत बेरा हो रई महाराज, बन्ना । 

सं-स्त्री. चाची, काका की पत्नी । 

सं.पु. पान की किस्म | 

सर्व. किसकी-बहिन कौन की काकों भाई । 

सं.पु. सन, रूई आदि का सड़ाकर बनाई हुई पत्ती जिस 
पर लिखते हैं । 

सं.पु. कागज पत्र, दस्तावेज फाइल | 

सं.पु. कागज, लेख, प्रमाण पत्र । 
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कागदी - वि. कागज संबंधी, पतले छिलके वाला। कातर - वि. पश्चाताप, दैन्य, या विवशता के कारण हीनावस्था। 

कोगर - सं.पु. कागज, चिड़ियों के मुलायम पर, पतले छिलके | कातरना - सं.स्त्री. भीरूता, डरपोक, अधीरता दीनता। 
वाला। कातिल - वि. घातक। 

कागा - सं.पु. कौवा, उदा. काग बिडारबो-कौआ भगाना। कान - सं.पु. सुनने की इन्द्रिय, इसका शुद्ध रूप है कर्ण, कान 

कागौर- सं.स्त्री. पितृपक्ष में पितरों को समर्पित की जाने वाली ऐठवो-दण्ड या चेतावनी देने के लिये कान मरोड्ना, कान 
बलि का अन्न। काटवो-आगे बढ़ जाना, कान को कच्चो-जो कुछ सुने उस 

काछ - सं.पु. जाँघ के जोड, धोती की लाग। पर बिना विचार किये विश्वास कर लेना, कान खजूरो- 

काछना - क्र.स. काछ लगाना, धोती बाँधना । एक कीड़ा जो प्रायः कान में घुसता है, कान खुलबो- 

काछनी - सं-स्त्री. दोनों टांगों की पीछे खोंस कर पहनी हुई धोती । सजग होना, कान देबो-ध्यान से सुनना, कान पकरबो- 

काछी- सं.पु. शाकभाजी बोने और बेचने वाली जाति, कुशवाहा। तोबा करना, आगे के लिये सचेत हो जाना, कान फूँकबो- 

काजर- सं.पु. काजल, नेत्र शोभा के लिये विशेष विधि से बनाया दीक्षा देना, गुरू मंत्र देना, कान भरना, कान भरबो-किसी 
जाने वाला काला पदार्थ, मित्रों के आरोग्य में भी सहायक के विषय में किसी को धारणा बिगाड़ देना, कान मरोडूबो- 
माना जाता है, उदा. काजर पारनो-दिये को लौ पर कोई कान पकड़ना, कान में तेल डारबो-सुनकर भी ध्यान न 
पात्र रखकर कालिख जमा करना | देना, कहा. कान छिदाय सो गुर खाय-जो कष्ट उठायेगा 

काजी - सं.पु. मुसलमान धर्म के पंच। उसे आराम भी मिलेगा, कहा. कान में ठेंठे लगा लये- 

काट - सं.पु. किसी बात को काटने वाला, तर्क, आभूषणों पर अर्थात किसी को बात नहीं सुनना। अथवा सत्र ओर से 
छिलाई, ताश की तुरूप, कारने का तरीका, डिजाइन। तटस्थ हैं। 

काटन - म.पु. खेतों में झाड़ झंखाड़ काटने से एकत्रित कचरा, | कानखजूरौ - सं-पु. लगभग आधा इंच का एक कीड़ा जिसके बहुत से 
काटने के फलस्वरूप कचरा | पैर होते हें ऐसा विश्वास है कि जमीन पर लेरने में घुस 

काटना- क्रि.स. किसी वस्तु के दो-दो भाग करना, कम करना, बध जाता है, कहा. कानखूजरे कौ एक गोड़ टूट जाये ता लूलौ 
कराा। नई हो जात-कानखजूरे का एक पैर टूट जाय तो वह 

काटबो- स.क्रि. अलग करना, तराशना, टुकड़े करना, हटाना, कम लँगड़ा नहीं हो जाता बड़े आदमी का यदि थोड़ा बहुत 
कर देना, काटना, विच्छेद करना, विभाजित करना । नुकसान हो जाय तो वह उसे नहीं अखरता। 

काठ- सं.पु. लकड़ी। कानन - सं-पु. बन, जंगल, एकान्त में बना घर। 

काठिया - सं.पु. घोड़े की एक जाति। काना - वि. एक आँख वाला, कीड़ों से खाया हुआ इसका शुभ 

काठी - सं-स्त्री. शरीर का गठन, जीना, ऊँट पर कसी जाने वाली रूप, कण, कहा. कानी अपनो टेंट तौ निहारै नई, औरन 
जीन। की फुली पर पर झांके, आँख पर एक उभरा मांस-पिंड, 

काड़नी - सं-स्त्री. लकड़ी का एक औजार इससे बांस सीधा किया आँख पर का सफेद धब्बा जो चोट लगने अथवा चेचक में 

जाताहै। | आँख के नष्ट होने पर पैदा हो जाता है । कानी- अपना टेंट 

क्रि ~ ~ ~ नहीं दसर La ~ झाँकती है 

काड़बो - .स. निकालना, बाहर लाना, बेल बूटे बनाना, ऋण भा कहा, कूल को फुली Ee side झाकती है। 
लेना, नये बैल को जुतने के योग्य प्रशिक्षण देना एवं स्वयं अपना दोष न देख कर दूसर की साधारण त्रुटि को 
अभ्यास कराना । देखते फिरना, कानी के ब्याव में सौ जोखों जिस कार्य के 

काड़ौ- सं.पु. क्वाथ, काढ़ा, जड़ी बूटियों को उबाल कर बनायी शहा होने में शंका हो उसमें विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, कानी 
यी चेवा! खों कानोई प्यारो, रानी खों राजा प्यारो-अपना आदमी 
जि सबको प्यारा होता है 

काढ़ना - क्र.सं. निकालना, बाहर करना, अलग करना, बेलबूटे हि ए कह ठ 
बनाना, उधार लेना काढ़ा बनाना, पकाना । कानाउत - संस्त्री. के ds | 

काढ़ा - सं.पु. औषधि डालकर उबाला हुआ पानी काथ, क्वाथ। | कानाकानी - सं-स्त्री. धीरे के कान से कही बात, गुप्त बाह 

कात - क्रि. कहना । कानाबाती - सं-स्त्री. कान में कही जाने वाली बात, बच्चों को हँसाने के 

लल - सं.पु कार्तिक मास, कार्तिक माह। लिये उनके कान में कानाबाती करना। 

कातबो- क्रि.स. चरखे या तकली पर रूई या ऊन इत्यादि के धागे | कू - सं-पु. विधि, राजनियम, आईना। पा 
निकालना, सूत बनाना, या रस्सी, बनाने के लिये सन कानूनगो - सं.पु. माल के विभाग का एक कर्मचारी जो पटबारियों के 


आदि कातना। 





काम जांच करता है । 
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कानूनी - 
काबर - 


काबली - 
काबा - 
काबिल - 
काबिलियत - 
काबुल - 


काबू - 
कामचोर - 


कामदार - 
कामधेनु - 


कामयाब - 
कामरी - 
कामरो - 


काय - 
कायदा - 
कायदो - 
कायफर - 


कायफल - 


कायम - 
कायर - 
कायरता - 
कायल - 
कायस्थ - 
काया कल्प - 


काया - 
कारकुन - 
कारखाना - 


वि. कानून का, अदालती, कानून जानने वाला, बकवादी | 
वि. एक प्रकार की काली मिट्टी वाली जमीन, हल्की 
मोटी मिट्टी । 

वि. काबुल का, काबुल में उत्पन्न । 

सं.पु. अरब के मक्के शहर का एक मुसलमानी तीर्थ स्थान । 
वि. योग्य । 

सं-स्त्री. योग्यता। 

सं.पु. अफगानिस्तान की राजधानी, कहा. काबुल में का 
गधानी नई होत-काबुल में क्या गधे नहीं होते, जानकारों 
में भी मूखों को कमी नहीं होती। 

सं.पु. बश, अधिकार, जोर, नियत्रंण । 

वि. काम से जी चुराने वाला, आलसी, कहा. काम परे 
कुछ और है काम सरे कछु और-तुलसी भाँवर के परे नदी 
सिरावत मौर-काम निकल जाने पर आदमी का रूख बदल 
जाता है । 

सं.पु. जागीरदारों, जमीदारों का मुख्य कर्मचारी, कारन्दा, 
जडझऊ। 

सं-स्त्री. स्वर्ग की गाय जो सब कामनाओं का पूरा करने 
वाली मानी गयी है। 

वि. सफल सं.स्त्री. कामयाबी | 

सं.स्त्री. कम्बल, कमली । 

सं.पु. गाय बैल के गर्दन के नीचे लटकते हुए मांस की 
झालर। 

सर्व. अव्य, क्यों, किसलिए, उदा. कायखौं, काय सें । 
सं.पु. नियम, विधान, क्रम, मर्यादा, इज्जत । 

पु.सं. कायदा, मर्यादा, रीति। 

सं.पु. एक काष्ठज औषधि, शरीर ठण्डा हो जाने पर उसके 
चूर्ण को शरीर पर मला जाता है। 

सं.पु. एक पेड़ जिसकी छाल दबा के तौर पर काम लायी 
जाती है, कायफल। 

वि. ठहरा हुआ। 

वि. भीरू, डरपोक । 

सं.पु. भीरूता, डरपोकपन। 

वि. मानने वाला। 

सं.पु. एक जाति विशेष। 

सं.पु. औषधि के प्रभाव से वृद्ध के शरीर को फिर युवावस्था 
को तरह शक्तिशाली बनाने को क्रिया, उलटफेर, परिवर्तन । 
सं-स्त्री. शरीर, स्थूल शरीर । 

सं.पु. कारिन्दा, प्रबंधक । 

सं.पु. जहाँ कोई वस्तु व्यापार के लिये बनाई जाये बह 
स्थान। 








कारगर - 
कारज - 
कारन - 
कारन्दा - 
कारबार - 
कारवाही - 
कारस देव - 
कारस्तानी - 
कारा - 
कारिख - 
कारीगर - 


कारीगिरी - 
कारेकोसन - 
कारोंच - 
कारोदा - 
काल - 


कालका - 


कालकोठरी - 
कालपी - 


कालबेलिया - 


कालभैरव - 
काला - 
कालाचोर - 
कालानमक - 
कालापानी - 


कालिख - 
कालिदास - 
कालीदह - 


वि. उपयोगी, प्रभावजनर्क । 

सं.पु. कार्य, बड़ा काम. उत्सव। 

सं.पु. कारण। 

सं.पु. जमीदारों, जागीरदारों के प्रमुख कर्मचारी । 

सं.पु. काम धन्धा। 

सं.स्त्री. कार्य विवरण, कार्य । 

सं.पु. पालतू पशुओं के देवता । 

सं. स्त्री. काम पूरा करने की युक्ति। 

सं.स्त्री. बन्धन, कैद । 

सं.स्त्री. कालिमा कलंक । 

सं.पु. शिल्पी, भवन निर्माण करने वाला, अन्य शिल्पों के 
विशेषज्ञ | 

सं.स्त्री. काम करने की कला, सुन्दर रचना। 

क्रि.वि. बहुत दूर । 

सं.स्त्री. कालिख, काला चूर्ण । 

सं.पु. एक मछली । 

सं.पु. मृत्य, समय, मुहा. काल की फेरी, सर्व. बीता हुआ 
समय, आने वाला समय, कहा. काल कौ कोनें जानी- 
कल क्या होने वाला है इसे कौन जान सकता है, कहा. 
काल कौ भरोसा आज नइयाँ-कल क्या होगा इसका आज 
भी ठीक निश्चिय नहीं किया जा सकता, फिर पहिले से 
उसका निश्चिय तो और भी कठिन है। 

सं.स्त्री. दुर्गा का एक विशेष रूप, जिनकी बुन्देलखण्ड के 
अनेक भागों में तेल के हलुआ तथा पकवान का प्रसाद 
लगाकर पूजा की जाती है, कालकन कौ सवैया। 

सं.स्त्री. जेलखाने की अंधेरी छोटी कोठरी। 

सं.स्त्री. यमुना नदी के किनारे बसा पुराण एवं इतिहास 
प्रसिद्ध नगर। 

सं.पु. सर्प, बिष उतारने वाला, बिषवैध, राजस्थान का एक 
नृत्य । 

सं.पु. शिव का एक मुख्य गण। 

वि. काले रंग का, बुरा। 

सं.पु. बड़ा चोर, दुष्ट पुरूष । 

सं.पु. सज्जी के योग से बना एक नमक। 

सं.पु. बुरे जल वाला देश, अंडमान आदि द्वीप, देश निकाले 
का दण्ड जिसमें कैदी उक्त द्वीपों में भेजे जाते हैं, मंदिरा। 
सं स्त्री. कालौंच, स्याही, काला रंग। 

सं.पु. स्वनाम प्रसिद्ध कवि, संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित। 
सं.पु. वृन्दावन में एक दह या कुण्ड जहाँ श्री कृष्ण जी ने 
काली नाग को जीता था। 


किकयाबो- 


किचकिच - 
किचकिची - 
किचकिन्दो - 
किचपिचिया - 
किचर-पिचर - 


कि चरयाबो - 
किचलेड़ - 


किटडउआ - 
किटकिटा - 


किटकिटाना - 
किटकिटाबौ - 
किटकिन्आ - 
किटी - 


किटुआ - 
किताब - 
कित्तै- 


किदना- 
किन - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं-स्त्री. चने की दला, कड़ी, भात, बरा, मगौरा, घी तथा 
बूरौ मिलाकर खाया जाने वाला मिश्रण | 

सं-स्त्री. वाराणसी, बनारस, काशी | 

क्रि.वि. क्या, सर्व.-किस, काहे- क्यों । 

सं.पु. गोभी की तरह का एक पौधा जिसके बीज दवा के 
काम आते हैं। 

सर्व. अव्य. कहाँ, किधर, किस जगह । 

क्रि.स. छिड़कना। 

सं-स्त्री. सारंगी, एक किन्नर जाति की स्त्री । 

क्रि.वि. कैसे, किस प्रकार, क्या, एक संयोजक शब्द जो 
क्रियाओं के बाद प्रयुक्त होता है, अथवा, या, तत्क्षण, 
उदा. कियै-किसको, किताँयें-किस तरफ कितऊँ-कहीं 
भी, किंयाऊँ-कहीं भी । 

क्रि. रोना, चिल्लाना, उदा. रोयौ घोर महा किकिआय, 
कुत्तों के संदर्भ में आर्त स्वर, मनुष्य के संदर्भ में आक्रोशजन्य 
त्िल्लाहट। 

सं स्त्री. रोषपूर्ण वाद विवाद, झगड़ा, व्यर्थ की बकवाद। 
संपु. क्रोध। 

सं.पु. कीचड़, कीचड़ भरी भूमि। 

सं.पु. नक्षत्र कृतिका । 

सं.स्त्री. अव्यवस्थित सामान, गीली जमीन, अधिक लोगों 
के आवागमन के कारण असुविधा, उदा. किच्च पिच्च । 
क्रि.स. आँखों में कीचड़ आना। 

सं.पु. बच्चों का समूह । 

सं.पु. तेल बेचने वाले का हाथ आदि पौंछने का वस्त्र, 
मैला कुचैला चस्त्र । 

सं.पु. सोने चाँदी की अद्ध गोलाकार आकृतियाँ गढ़ने का 
साँचा या ठप्पा। 

क्रि.क्रोध से दाँत पीसना। 

क्रि.स. बन्दरों का बोलना, मुहा. दाँत पीसना। 

सं पु. छोटे छोटे बूदका। 

सं-स्त्री. सीमेंट के फर्श को शुद्ध सीमेंट का लेप लगाकर 
चिकना करने की क्रिया। 

सं.पु. अपूर्ण विकसित छोटी ककड़ी | 

सं-स्त्री. पुस्तक, ग्रंथ। 

क्रिवि. अव्य. किधर, किस ओर, कहाँ उदा. कित्ँऊ- 
कहीं, किताँय-किधर, कहाँ, दिशा मूलक प्रश्‍न, कितेक- 
कितना, मात्रामूलक प्रश्‍न, कितनऊ-कितने ही, कित्तान- 
कहाँ तक, गहराई के लिए प्रश्‍न, कितना सारा। 

सर्व. अव्य. किस दिन, किस दिवस 

सर्व. किस, किनैं-किसे, किनका-किसका, किन्नै-किसने। 





किनका - 
किनरमिनर - 
किना - 
किनार - 


किनाबनों - 
किन्छा - 
किफायत - 
किबार - 
कियट - 


कियाऊँ - 
कियान- 
कियारी - 
किरंच - 
किरंट - 
किरऊ- 
किरकउंबा - 
किरका - 


किरकिच - 
किरक्िचयाऊ- 


किरकिटा - 
किरकिटी - 


किरकिरी- 


किरबान - 
किरमिच - 


किरमिजी - 
किरमीदाना - 
किरराबो - 


किरवाई - 


सं.पु. कणिका, भोजन का एक कण। 

सं.पु. नाक भों सिकोड़ने,हीला हवाला करने का भाव। 
वि. केन नदी के किनारे के बैल । 

सं-स्त्री. वस्त्र का किनारी वाला भाग, किनारा, धोती, 
दुपट्टा, साड़ी आदि की किनार, बार्डर । 

सं.पु. सूखे मेवे । 

सं.पु. छींटा। 

सं-स्त्री. कमखची, मितव्ययिता । 

सं.पु. किबाड़, एक ही चौड़ा किवाड़, द्वार पल्ला । 
सं.स्त्री. कीट, तेल जो धीरे धीरे जम जाता है, दे. काट 
कीट। 

सर्व. कहीं, किये-किसे । 

सं.पु. लकड़ी का फावड़ा। 

सं-स्त्री. क्यारी । 

सं-स्त्री. काँच का पतला, नुकीला टुकड़ा, दे. किरांच । 
सं.पु. करेंण्ट, विद्युत प्रवाह । 

वि. कोड़ा लगे हुए, कोड़ा लगी। 

सं.पु. ईंट, गुम्मों का बारीक टुकड्न, ईंटों का चूरा। 

सं.पु. कंकड़, किरकिरी, छोटा टुकड़ा, धातु का छोरा सा 
टुकड़ा, सुपारी का छोटा टुकड़ा । 

सं.पु. बेमतलब को बहस, झगड़ा। 

सं.पु. एक प्रकार की लता, इसके फू ल तूसी रंग के 
गुच्छेदार होते हैं, लोगों को धारणा हैं कि यदि कोई इस फू 
ल को दूसरे के में डाल दे तो उसके यहाँ झगड़ा अवश्य 
होता है। 

सं.पु. ईटों का चूरा। 

सं स्त्री. किरकिरी, किसी चीज का छोटा कण जो आँख में 
पड़कर पीड़ा देता है 

सं.स्त्री. धूल या तिनके का छोटा टुकड़ा, अपमान, हेठी, 
सुनारी भाषा में बची हुई चाँदी को किरकिरी कहते हैं । 
सस्त्री. कृपाण, अमृत, ध्वनि आदि वीर रस युक्त छन्द । 
स.पु. एक प्रकार का मोटा कपड़ा, जो जूते, परदे, थैले 
आदि बनाने के काम आता है। 

वि. श्यामता लिये हुए गहरा लाल रंग, मटमैला। 

सं.पु. करौदिया रंग का लाख को जाति के एक प्रकार के 
कीड़े जिनसे लाल रंग बनता हैं, जो किरमिजी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 

क्र.स. सूप की सहायता से अलग किया हुआ पतला और 
टूटा अनाज। 

सं.पु. रहट की रस्सी में बँधी लकड़ियां जिनमें धरिंयाँ बंधी 
रहती हैं। 


किरवारी - 


किरा - 


किरानों - 
किरार - 
किरारी - 
किर्रा - 

किर्राबो - 
किरिया - 
किरी - 


किरौ- 


किलक - 
किलकिल - 
किलकिला- 


किलकिलाबो- 
किलकोटे- 


किलपबौ- 
किलपाबौ - 
किलबिलाना- 
किलवाना- 
किलोल- 
किलौ- 
किल्लत- 
किल्लयांद- 
किल्लबिल्ल- 
किल्ला- 


किल्ली- 


किल्लुआ- 
किवरियाँ- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री. अमलतास की कोंस, रैंहट की रस्सी में लगने 
वाली छोटी छोटी लकड़ियां जिसके दोनों सिरे अलग- 
अलग रस्सियों में फंसे रहते हैं । 

सं.पु. धातु का करा हुआ टुकड़ा, टटिया, कोड़ा लगा फ 
ल, सब्जी। 

सं.पु. मिर्च मसाले, सूखे मेवे । 

सं.पु. एक जाति। 

सं-स्त्री. बुन्देली की एक उपबोली । 

सं.पु. चावल बोने योग्य भूमि, दाँतेदार छोटी गरारी । 
क्रि.स. चिड़चिड़ाना, दाँत पीसना, क्रोध करना । 

सं-स्त्री. सौगन्ध, किरिया करम, प्रक्रिया, प्रेत कर्म । 
सं.स्त्री. बिनौले के छोटे छोटे टुकड़े जो रूई में मिले रहते 
हैं, ये मोटे कपड़े पर भी आ जाते हैं। 

सं.पु. गाड़ी, भूसा या खाद ढोने बड़ी टोकनी, बाँस की 
खपच्ियों से बनी हुई टटिया। 

सं.पु. प्रसन्नता, खुशी, हँसी । 

सं-स्त्री. झगड़ा, विवाद, कलह, मौखिक झगड़ा । 

सं.पु. एक पक्षी, जो शिकार के लिए पानी में चौंच के बल 
सीधा गिरता है, जिसे किलकिला कौड़ियाला कहते हैं, 
पानी में कूदने का एक ढंग। 

क्र.स. जोर जोर से बोलना। 

सं-स्त्री. कुत्तों की प्रेम पूर्वक एक दूसरे से लिपड़ झिपड़ 
लड्ने का अभिनय, लाक्षणिक अर्थ में मनुष्यों के लिये भी 
व्यवहृत । 

क्रि.अ. व्याकुल होना, दुखी होना। 

क्रि.अ. दुखित होना। 

क्रि. कुलबुलाना, धीरे धीरे रंगना, इधर ऊधर डोलना। 
क्रि. छेद करना, घर को चौखट पर लोहे की कील लगवाना। 
सं.पु. खुशी, प्रसन्नता। 

सं.पु. दुर्ग, सैनिक सुरक्षा से युक्त राजसी आवास। 

सं.पु. कमी तंगी। 

वि. किल्ली नाम के कीड़े की जलने की दुर्गन्ध। 

सं.पु. बच्चों का शोरगुल । 

सं.पु. गेहूँ आदि के पौधे के सहजात तने, एक परजीवी 
कोड़ा जो पशुओं से चिपक जाता है तथा उनका रक्त 
चूंसता है। 

सं-स्त्री. एक प्रकार का कीड़ा जो जानवरों के शरीर से 
चिपक कर उनका खून पीता है। 

सं.पु. एक छोटे पौधे की चपटे आलू की तरह मीठी जड़। 
सं-स्त्री. छोटे किवाड। 








किसकिसाट- 


किसनया- 
किसनी- 


किसरूआ- 
किसवार- 
किसा- 


| किसान- 


कीरा- 


कील- 


कीलबौ- 


कोला- 
कंआरो- 
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सं-स्त्री. किसकिसाहट, कंकड्युक्त अनाज के पिसने से 
रोटी आदि में पैदा हो जाने वाला दोष, क्रि. उदा. 
किसकिसाबौ, वि. किसकिसो। 

वि. कृषिकर्म से संबंधित । 

संस्त्री. नारियल, लौकी, गाजर आदि के पतले लम्बे 
टुकड़े निकालने का उपकरण, किसबौ क्रि. । 

सं.पु. कमल को कोमल और पतली जड़ें। 

सं-स्त्री. घोड़े की गर्दन के बाल । 

सं.स्त्री. कथा, वृतांत, कहानी । 

सं.पु. कृषक, छोटे या गन्दे पेशों से कमाने वालों के 
आसामी, किसानी, खेतिहार, काश्तकार | 

सं.स्त्री. चीख, चीत्कार, क्रि. कीकना | 

सर्व. कीका उदा. कीकौ-किसका, कीखौं- किसकों, कीने- 
किसने, कीनों- किसके पास, कीपै-किस पर | 

सं.पु. कीचड़। 

सं.पु. आँख का कीचड़, कीच, पंक, आँखों का मैल। 
सं-स्त्री. मैल, तेल का पुराना जमा हुआ मैल, सुनारी भाषा 
में जस्ता कहते हैं । 

सर्व. किसने, कहा. कीनें अपनी मताई कौ दूद पिऔ- 
किसने अपनी मां का दूध पिया है, कौन इतना बहादुर है, 
कहा. कीनें तुमें पीर चाँवर दये ते-तुम्हें पीले चावल 
किसने दिये थे, अर्थात तुम्हें यहाँ कौन बुलाने गया था, 
ब्याह आदि में पीले चावल और हल्दी की गाँठ देकर 
सगे-सम्बन्धियों को न्योतने की प्रथा बुन्देलखंड में प्रचलित 
है, उसी से कहा. बनी जब कोई अनाधिकृत रूप से दूसरे 
के काम में हस्तक्षेप करने पहुँच जाय और मना करने पर 
भी न माने तब कहते हैं । 

सं.पु. सर्प, कोड़ा, कुछ लोग अंधविश्वास से प्रेरित होकर 
साँप का नाम नहीं लेते उसे कीरो कहते हैं, मुहा. कीरा 
उठवो, कीरा परबौ। 

सं-स्त्री. नुकौली सीधी आकृति की छोटी खूंटी, नाक की 
छोटी पुंगरिया। 

क्र.स. साँप या प्रेतों से रक्षार्थ की जाने वाली तांत्रिक 
क्रिया करना, विशेष प्रकार के कंघे से बालों में चिपके हुए 
जूँ के अण्डे निकालना । 

सं.पु. कुम्हार का चका, धुरी, कीला, लोहे की बड़ी कील । 
वि. अविवाहित, स्त्री. कुँआरी, पु. कुंआरो, कुँआरेपन का 
दोष, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुंआरे मरने से पितृ 
ऋण से मोक्ष नहीं मिलता है इस कारण जिसका विवाह 
नहीं होता उसका बेसन की पुतली से विवाह करके दोष 
मुक्त होने का संस्कार होता है। 
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सं-स्त्री. बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध लोक देवता हरदौल की 
बहिन का नाम | 

सं.पु. कुमार यह शब्द संदर्भ के अनुसार पु. अथवा स्त्री. 
होता है, नामों के प्रत्यय में लड़के-लड़कियों के नामों में 
आता है यथा रामकुँअर, मानकुँअर, कुँअर गोविन्द सिंह । 
सं.पु. आश्‍विन विक्रम संवत का सातवाँ महीना | 

क्रि. निढाल होना, भूख प्यास से मुरझा जाना, कुम्हलाना। 
सं.पु. कुजड़ों का मुहलला, शाक-भॉजी का बाजार, और 
शोरशराबे का स्थान। 

सं.पु. बात-बात पर झगड़ा तथा शोरगुल । 

क्रि.स. गहने अथवा सोने चाँदी की सतह पर बारीक 
लकीरों से फूल पत्ते कच्चे करना । 

संस्त्री. कुंडी। 

सं.पु. कान में पहनने का एक आभूषण, भैंस जिसके सींग 
इठ कर गोल हो जाते हैं । 

सं-स्त्री. जन्मपत्री, सिकुड़कर अथवा घेरा बनाकर बैठना । 
संस्त्री. गोल पेंदी के बर्तन को स्थिर रखने के लिए रस्सी 
से बनाया गोल चप्टा आधार, दे. कुनई कुँनरी। 

सं. स्त्री. बच्चों का खेल। 

बि. कूदने वाला। 

क्रि. कूदने वाला। 

क्रि.स. उचकना, शैतानी करना। 

सं.स्त्री. परबल की तरह बेलों पर लगने वाले फल, ये 
पान के साथ बरेजों में होते हैं, ब.व. कद्रू-सर्पो की माता। 
सं.पु. पैजना तथा अन्य गहनों में दो टुकड़ों को जोड्ने का 
साधन, पेडा बनाने के लिये भूना गया खोया, कुँदाबो। 
सं.पु. एक जाति विशेष, उदा. कड़ेरें के ब्याव, कुँदेरो पाँव 
परै। कुँदेरौ सं.पु. खराद की सहायता से लकड़ी के खिलौने 
तथा बेलन आदि बनाने वाला कहा. कुँदेरे खौं आँदरौ मिल 
जात। 

उपसर्ग बुरा हीनार्थक उपसर्ग, प्र. कुपुत्र, कुकर्म । 

सं.पु. छोटा तालाब, हवन की अग्नि, जल संचय के लिये 
खोदा गया गड्ढ़ा। 

सं.पु. कुप खोदकर बनाया गया जलस्त्रोत मुहा. कुआँ में 
डारबो, कुआँ में ढकेलबो, कुँआ पुजाई, कुआँ में गिरबो, 
कहा. कुअन में बाँस डारबो-कुओं में बाँस डालना, किसी 
वस्तु की गहरी छानबीन करना, कहा. कुआ को माटी 
कुअई खों नई होत-कुआँ खोदने पर जो मिट्टी निकलती 
है वह कुएं में ही लग जाती है, जहाँ का पैसा वहीं खर्च 
है, कहा. कुआ के मेंदरे-कुएँ का मेढ़क, अनुभवहीन 
व्यक्ति । 








कुआबो- 
कुइ्या- 
कुकड़ना- 
कुकरखाँसी- 
कुकरबो- 
कुकरम- 
कुकर मुत्ता- 


कुकरा- 
कुकरी- 


क्रि.स. कहलवाना। 

सं.स्त्री. छोटे मुँह का कुँआ। 

क्रि.अ. सिमटजाना, ठंड लगना। 

सं.स्त्री. एक प्रकार की सूखी खाँसी । 

क्रि. सिकुड्ना, ठंड लगना, सिमटजाना। 

सं.पु. बुरा काम, पाप, दुष्टता पूर्ण कार्य । 

सं.पु. छत्रक, एक प्रकार को वनस्पति जो चीजों के सड़ने, 
गलने के स्थान पर पैदा हो जाती है, कोमल और छत्रकार 
होती है। 

सं.पु. मुर्गा, मिर्च का एक रोग जिसमें पत्ते सिकुड़ जाते हैं । 
सं.स्त्री. कटे हुए तिली के पौधों के पूरे खलिहान में सूखने 
के लिये खड़े कर दिये जाते हैं ताकि घैटिया चिटकने से 
तिली नीचे न गिरे इन्हें कुकरी कहते है। 


कुकलौरूआ- सं.पु. गड़रियों का एक रोग। 


कुकाबो- 
कुकू तुसार- 
कुगत- 
कुचइया- 


कुचबंदिया- 


कुचयाबो- 


क्रि.स. खुजलाना। 

वि. दुबला पतला। 

सं-स्त्री. दुर्दशा, कुगति । 

सं-स्त्री. छोटी सी रोटी या इसी आकृति की अन्य पदार्थ से 
बनी रचना। 

सं.पु. एक घमन्तु जाति जो रस्सी तथा इससे बनी कृषि 
उपयोगी वस्तुएँ बनाकर बेचती है। 

क्रि.स. उगलियों की सहायता से उगलियों के फैलाव के 
माप के अन्दर घड़ी करना उदा. धोती कुचयाबो, कुचया 
कर बनायी घड़ी, संकोच करना, हिम्मत हारना, रोटी की 
लोई को हाथ से बड़ा करना। 

सं.पु. कूटना, कुचलना, उदा. अधकुचरो, तिलहन जिसमें 
तेल न छूटा हो। 

सं.पु. एक विष इसका फल गोल टिकिया के आकार का 
होता है । ये अनेक औषधियों में काम आता है। 

सं-स्त्री. कुचरने को क्रिया, निर्मम पिटाई । 

सं.पु. साँप के हाल के निकले बच्चे । 

सं-स्त्री. बुरी चाल, कुरीति। 

सं-पु. कुमार्गी, उपद्रवी । 

सं-स्त्री. उर्द की दाल को टिकिया। 

सं-स्त्री. ब्रश, झाडू, चाबी कलई करते समय वर्तन या 
जेवर को कुची से साफ करना, सुनार । 

सं-स्त्री. दे. कुचइया। 

सं.पु. पींदा, हिजड़ा। 

वि. अवैध संसर्ग से उत्पन्न, बुरी जाति, ऐसी धारणा है कि 
कुछ जातियों के लोगों का प्रातः मुँह देखना अशुभ होता है 


कुजानें- 
कुजुआपें- 


कुट्टी- 
कुटकबौ- 


कुटकी- 
कुटना - 


कुटनी- 
कुटबा- 
कुटबौ - 


कुटम- 
कुटवार- 
कुटा को दार- 


कुटी- 
कुटेक- 
कुटेला- 
कुठरिया- 
कुठाँब- 


कुठार- 
कुठारी- 


कुठिया- 


कुठीला- 
कुठौल- 
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और कुछ का अन ग्रहण करना हानि कर होता है, ऐसी 
जातियों के लिए रूढ़े शब्द, एक गाली । 

उप. को जानें, कौन जाने! 

सं.स्त्री. बुरे उत्तर, क्रोध में ऐसी फूहड़ और अश्लील बातें 
जिनका उत्तर न दिया जा सकें। 

सं.स्त्री. दे. कट्टी । 

क्रि.स. खाना, उदा. बासी हलुवा तिबासे लडुआ कुरकट 
कुटकत आये। 

सं.स्त्री. धान, एक छोटा अनाज, मच्छर को जाति। 

स. पु. कूटने को मोगरी, जो मार खाता हो, वेश्याओं का 
दलाल। 

स. स्त्री. कुटना का स्त्रीलिंग । 

कुल्हड़। 

क्रि.स. किसी चीज को तोड़ने या साफ करने के लिए 
मोगरी से चोट करना जैसे मिर्चे कूटबो, दार कूटबो, मारना, 
पीसना कुचलना। 

सं.पु. कुटम, कबीला। 

सं.पु. ग्राम का चौकीदार, जमींदार का चपरासी | 

सं.पु. यो. कूट कर छिलका अलग की गई दाल, इसे 
बनाने के लिए दाल को पहले घी और पानी में मौ देते हैं 
तत्पश्चात ओखली में कूटते हैं, कूटा की दार के विपरीत 
धोबा की दार होती है जिसका छिलका पानी में भिगोकर 
निकाला जाता है। 

सं.स्त्री. साधुओं के रहने की झोपड़ी, छोटी सी कोठरी, 
कहा. कुटी सी काटवौ। 

सं-स्त्री. बुरी हट, बुरी आदत । 

वि. पिटने का आदी, बेशर्म | 

सं.स्त्री. छोटा कमरा, कोठरी | 

सं.स्त्री. उपसर्ग युक्त शब्द, मर्मस्थल, ठाँव, कुठाँब, युग्म 
प्र. कऊ ठाँव कुठाँब लग जैहे तो आफत हुझये। 

सं-पु. बुरा साज, बुरा प्रबंध, फरसा, परशु । 

सं.पु. मंदिरों, मठों के भंडार प्रबंधक, मजबूत हड्डी तथा 
बड़े पेट वाला बैल । 

सं-स्त्री. मिट्टी का बनाया हुआ अनाज रखने का कोठा, 
अनाज भ॑ंडारप के लिए कच्ची मिट्टी का पात्र, कहा. 
कुठिया धोएँ काँदो हात-अनाज रखने का मिट्टी का कुठीला, 
कुठिया धोने से केवल कीचड़ हाथ आती है, छोटे आदमी 
को तंग करने से कोई लाभ नहीं होता। 

सं.पु. छोटी कुठिया। 

सं.स्त्री. मर्मस्थल, दे.-कुठाँब । 





कुड्डबौ- 
कुङ्डा- 


कुडौल- 
कुड़कवो- 
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क्रि. कोसना, कुढ़ना, अशुभ कामना करना, वि. कुडू। 
सं.पु. मछली की एक जाति जो कम लम्बी तथा मोटी 
होती है । 

वि. भदूदा, कुरूप । 

क्रि.वि. चटकना, भजनशील वस्त्र का टूटना, मुर्गी का 
अण्डे देना । 

सं.स्त्री. सरकारी वसूली के लिये घर का सामान आदि 
जप्त या नीलाम करना, बंद करना। 

क्रि. किसी नुकोली वस्त्र से खुरचना। 

वि. चक्कर लगाकर मूतने वाला, असंगत कार्य करने 
वाला, खुराफाती । 

क्रि. बच्चों का घुटनों के बल चलना। 

सं.स्त्री. छोटे आकार का चक्कर, वृत्त। 

सं.स्त्री. साँप की कुंडली मार कर बैठने की स्थिति, घड़ें 
के नीचे रखने वाला रस्सी का मोटा घेरा। 

सं.पु. अक्षय तृतीया को होने वाले पूजन में भरे जाने वाले 
पाँच मिट्टी के घड़ों का समूह, भरे हुए बर्तनों का समूह । 
क्रि.वि. जिस दिशा में पहले से खेत जुता हो उसी दिशा में 
को गई जुताई । 

वि. कोढ़ी, एक गाली, आग तापने का मिट्टी का छोटा 
पात्र। 

सं-स्त्री. पत्थर में खोदकर बनाई गयी ओखली । 

क्रि. बर्तन में से पदार्थ को दूसरे बर्तन में गिराना । 

सं.पु. प्राकृतिक या कृतिम गड्डा जिसमें जल संग्रहित हो। 
सं.पृ. कानों में पहिनने का बड़ा बाला जिनका बोझ सँभालने 
के लिए साँकने जुड़ी रहती है। जो कानों के ऊपर से डाली 
जाती हैं । 

सं-स्त्री. जन्मपत्री, तरके के ऊपर कई घेरों की । 

सं.पु. गेहूँ तथा ज्वार की खड़ी फसल में रोग लग जाने के 
कारण दानों में काला चूर्ण-सा भुन जाता है और वे फूट 
जाते है, इसी रोग को कुण्डवा कहते हैं । 

सं.स्त्री. पत्थर बनी कटोरी । 

सं.पु. अँगूठा, अंगूठे का इशारा, डंडा, उदा. धरें फिरें 
कुतका पै सबकों बातें करें बड़न मों, ठेंगा, अँगूठा । 

सं.पु. नकारात्मक संकेत के रूप में दिखाया जाता है । 
सं.स्त्री. कुत्ती, एक गाली, कुत्ता का स्त्री. मुहा. कुतिया के 
छिनारे में परबो, कहा. कुतियाँ प्रागे जेयँ तौ हँड़िया को 
चाट-कुतियाँ प्रयागे जायेंगी तो फिर हाँडी कौन चाटेगा, 
यदि छोटे आदमी बड़ा काम करने लगे तो फिर छोटो का 
काम कौन देखेगा। 
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सं.स्त्री. सबसे छोटे जाति की मधुमक्खी, कोटरों छत्ता 
लगाती है। 

सं.पु. कोतवाल, पुलिस का नगर अधिकारी । 

सं.पु. स्वान, कूकर, एक पालतू पशु जो बहुत बफादार 
होता है, एक विशेष प्रकार की संसी जो पहियों पर हाल 
चढ़ाने में काम आती है, बंदूक की लिबलिबी, उदा. कुत्ता 
घसीटी में परबो-व्यर्थ की झंझट में फँ स जाना, कहा. 
कुत्ता की चाल जाओ, बिलैया की चाल आओ-शीघ्र 
जाओ, शीघ्र आओ, कहा. कुत्ता की पूंछ बारा बरसें पुँगरिया 
में राखी, जब निकरी तब टेड़ी की टेड़ी- कुत्ते की पूँछ 
बारह वर्ष तक नली में रखी गयी, परंतु जब निकली तब 
टेढ़ी की टेढ़ी किसी मनुष्य की बुरी आदत कठिनाई से 
छूटती है । 

वि. बुरा, विकृत । 


सं-स्त्री. एक मोटा अनाज, कोदो, कुटको, फि करा के 


-चावल। 


सं.पु. कुदाल, स्त्री. कुदरिया, मिट्टी खोदने का एक उपकरण । | 


सं-स्त्री कोदों का खेत। 

सं-स्त्री. तरफ पक्ष में । 

सं.स्त्री. कुदाल, दो फल वाला मिट्टी खोदने का उपकरण 
जो दोनों हाथ से चलाया जाता है। 

सं.स्त्री. गोल पेंदी वाले बर्तनों को सिर पर या भूमि पर 
स्थिर रखने के लिए रस्सी आदि से बनाया गया चक्का या 
कुण्डली, दे. कुंडई, कुँनरी ! 

वि. गुनगुना, थोड़ा गरम, शरीर के ताप से थोड़ा सा 
अधिक गरम। 

'सं.स्त्री. आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गृहबधुओं का पूजन । 
क्रि स. अच्छी नींद न आने के कारण हलको छुटपुटाहर, 
असन्तोष के कारण मुँह में ही कुछ कहना, अस्फुट शब्द | 
सं.पु. अन्याय। 

सं.पु. ऊंचे ओठों वाले पत्थर के ऊपरी पाट तथा नीचे के 
मिट्टी के पाट वाली धान दलने की चक्की । 

वि. कुण्ठित, मन्द, बन्द | 

सं.पु. शुद्धतम सोना। 

वि. जिसका एक अण्डकोश सूजने की प्रकृति हो ऐसा 
विश्वास है कि छोटे बच्चे को लात का स्पर्श करने से यह 
रोग हो जाता है। 

सं.पु. साँकल अटका कर ताला लगाने के लिये गोल छेद 
वाला साधन, बोरे डालने के लिए आभूषणों में जुड़े तार के 
छल्ले बन्दूक का लकड़ी का भार, हाथ के बने कपड़े सूत 
को बिठालने के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का 





कुफैल- 
कुबरया- 
ऋमकुमा- 
कऋुमरगढ़ा- 
कुमलयाबौ- 
कुमेर- 
कुमैता - 


कुम्हलाबों - 
कुम्हार- 
कुरइयाँ- 


कुरकन- 
कुरकुटा- 
क्कुरकुटियाब- 
कुरकुराबो- 
कुरकुरो- 


गोल छोटा और मोटा लट्ठा पेड़े बनाने के लिए गरम खोबे 
और शक्कर की पिटठी। 

क्रि. नये बने कपड़े का मुँगरी से ठोक कर सूत बिठालना, 
पहलवानों के शरीर पर धीरे-धीरे मुक्के मार कर थकान 
मिटाना। 

क्रि. भूख के कारण आंतों में गैस को हलचल से कुन्न- 
कुन्न की आवाज होना। 

सं.स्त्री. कोर्निश, बहुत हीन होकर प्रार्थना करना | 

सं.पु. अपच, अन्न के पाचन न होने की स्थिति । 

सं.पु. अपथ्य, अहितकर भोजन । 

सं. स्त्री. कोपीन, छोटी लंगोटी जो साधु पहनते हैं, लंगोट। 
सं.पु. विशेष अवसरों पर आटा माड्ने, मिठाई बनाने आदि 
के काम आने वाला बड़ा थाल, कोपर। 

सं-स्त्री. ऊँचे ओंठों की थाली। 

सं-स्त्री. छोटा पीपा । 

सं.पु. बुरा पुत्र, इसका शुद्ध रूप है कुपुत्र। 

सं स्त्री. ऊँट की खाल से बनी शीशी, मिट्टी तेल से 
जलने वाला दीया, तेल आदि रखने का डिब्बा जिसका 
मुँह छोटा हो, कुपिया दोनों हाथों की ऊँगलियों को आपस 
में फँसा कर बनाई गई पकड़, दे. गुप्पी। 

सं.पु. बुरे व्यसन, बुरे कर्म | 

वि. कुबड़ा, जिसकी पीठ पर कूबड़ उठी हो, कुबरयाऊ। 
सं.पु. गुलाल से भरा हुआ पतले चमड़े का गोला । 

सं.पु. कुम्हार द्वारा मिट्टी लाने का स्थान। 

क्रि. कुम्हलाना। कुमलयाबौ - सं.पु. कददू । 

सं.पु. यक्षराज कुबेर, विपुल संपत्ति के स्वामी । 

सं.पु. स्याही, लाल रंग, इसी रंग का घोड़ा जो बड़ा तेज 
दौड्ता है, चतुर, चालाक, धूर्त । 

क्रि.स. मुरझाना, प्रभाहीन होना । 

सं.पु. मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। 

सं-स्त्री. खपरैल छप्पर में पाटने के लिये पतली सीधी 
लकड़ियाँ, अनाज नापने की एक इकाई लगभग १० 
किला, घर में छप्पर हेतु लगाई जाने वाली लकड़ी, उदा. - 
घरई की कुरइया से आँख फूटत, घर के आदमी से ही 
हानि पहुंचती है। 

सं.पु. कुरकबो, भंजनशील वस्त॒ के टुकड़े। 

सं.पु. रोटी का टुकड़ा, किसी चीज का छोटा टुकड़ा । 

क्रि. नौकरी करना और चापलूसी करना | 

क्रि. चिड॒चिड़ाना। 

वि. जिसके खाने सें कुरकुर को आवाज हो। 
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कुरच- सं.पु. क्रौंच पक्षी । कुलकबो- क्रि.स. किलकना, प्रसन्न होना, पुलक, रोमांस, गुदगुदी 
कुरता- सं.पु. एक प्रकार का सिला हुआ पहनने का कपड़ा। अनुभव करना। 
कुरती- सं.स्त्री. अंगिया के साथ पहनने का एक विशेष प्रकार का | कुलकलाबो- क्रि. अस्थिर होना चंचल होना, पसलियों पर उंगलियाँ 

सिला हुआ कुरता जो औरतें पहनती हैं, स्त्रियों का अंग लगाकर गुदगुदी पैदा करना। 

व्स्त्र। कुलकुली- सं.स्त्री. गुदगुदी अनुभव। कुलकुली-सं.स्त्री. गुदगुदाना, 
कुरदनी- सं-स्त्री. नक्काशी करने की लोहे की कुरैया, छप्पर में गुदगुदी । 

लगाई जाने वाली लकड़ी, दे. कुरइया। कुलघुसा- वि. घर में घुसा रहने वाला। 
कुरमा- सं.पु. बड़ा कुटुम्ब, खानदान । कुलच्छी- वि. बुरे आचरण वाला, बुरे लक्षणों बाला। 
कुरमियानों- संपु. कुर्मियों की बिरादरी का मुहलला, भली जाति। | कुलटा- सं-स्त्री. व्यभिचारिणी, छिनाल, स्त्री के लिए प्रयुक्त । 
कुरमी- सं.पु. एक जाति विशेष, कृषक | कुलथी- सं.स्त्री. एक मोटा अन्न, अनाज | 
कुरयांद- वि. मिट्टी के कोरे बर्तन की गंध । कुलबुलाबो- क्रि. हिलाना डोलना, चंचल होना, स्त्री. कुलबुलाहट। 
कुरया- वि. कोरा कपड़ा, कोरी के हाथ का बना कपड़ा। कुलबोर- वि. कुल का नाश करने वाला, प्र. कुलबोरन-सं. स्त्री. - 
कुरयानों - सं.पु. कोरियों का मुहल्ला । सं.स्त्री. कुल या वंश i करने वाला। 
कर्यावों ` क्र.स. अंकुरित होना | कुलयाबो- क्रिस. खोदना, धीरे-धीरे खोदकर छेद करना, उंगली से 
कुररी- सं.पु. क्रोंच पक्षी। 380) 

he | ला कुलरा- सं.पु. बड़ी कुल्हाड़ी। 

कुरवा- सं.पु. दे. कुरइया, कुरवा-१० सेर अनाज ऊना की नाप | > 

तौल करने का पात्र, काष्ट निर्मित पात्र जिसमें लगभग १/ कुलरिया- स कुल्हाड़ी, लकड़ी कारने का के 

छसे अनाज संमाता है। कुलसार- सं.स्त्री. वह स्थान जहाँ तेल पेरा जाता है, तेली के घर का 
कुरसी- सं-स्त्री. आसन, भवन को आधार भूमि। हि न be का Fe ह टौड़ना 

si He कलाॉच- सं.स्त्री. छलाँग, मुहा. कुलाचें भरबो-तेज दौड़ना, हिरन 

कुरा- सं.पु. मु ल | के आदि! 
"न eh आहीयी। कुलाँट- संत्री. दोनों हाथों को सामने रखकर सिर के बल लोट 
कुरिआ- सं-पु. कोरी के लिए अवज्ञा सूचक शब्द। हु जाने की क्रिया, सिर या हाथ के बल उलटा होकर कदने 
कुरित- सं-पु. बे-मौसम, शाक-भाजियों के लिए असंगत मौसम | की क्रिया। 
कुरीना- सं.पु. छोटे-छोटे ढेर। कुलाग- क्रि.वि. अव्यवस्थित ढंग से रखी हुई वस्तु जिस पर कार्य 
करी- सं.स्त्री. वंश, क्षत्रियां के जातीय उपवर्गो के नाम तीन, करना कठिन हो। 

तेरह, छत्तीस । कुलार- सं.पु. बढ़ई की बड़ी कुल्हाड़ी | 
कुरेबो- क्रि, डालना, उड़ेलना । कुलिया- सं-स्त्री. छोटी पतली गली, पान दान की डिबिया जिसमें 
कुरोरू- सं.स्त्री. अन्हौरी, ग्रीष्मऋतु में उमस से उत्पन्न होने वाली कत्था, चूना आदि रखा जाता है | 

फुन्सियाँ, घमौरी । कुली- सं-स्त्री. नितंबों के ऊपर कमर के पास का हिस्सा, पु. 
कुरौरा - सं.पु. लोहे के छोटे छोटे कड़े जो दतुआ या पासें में फंसाये रेलवे स्टेशन पर भार ढोने वाले । 

जाते हैं, हल, बखर में पाँस और दतुआ का सिरा जोड़ने के कुलीन- वि. अच्छे खानदान में उत्पन्न । 

लिये बनाया जाने वाला छल्ला । कुल्टथाबौ- क्रि. बड़ी लकड़ी या पत्थर को जोर लगाकर उसके बगल 
कुरौरौ - सं.पु. घोड़ों को खुलजाने का उपकरण। वाले भाग को नीचे कर देना । 
कुरू- सं.पु. दौड, दुबले पतले व्यक्ति द्वारा दौङ्ना, उदा. कुल्थबौ - क्रि. बेचैनी के कारण करवटें बदलना । 

कुरूलगावो। कुल्ल- वि. पर्याप्त, सारा, बहुत सारा, खातन खा लई कुललाकी 
कुलंग- सं.स्त्री. एक बीमारी जिसमें कूल्हें से पंजे तक पैर को नस याद सं.पु. दुख, बेचैनी का भाव मुहा. कुल्ल- कुल्ल 

तड़कती है, एक जड़। करबो- पश्चाताप करना, दुखी होना, जी कुल्ल-कुल्ल 
कुल- सं-स्त्री. बंश, खानदान | हो बो-मन दुखी होना। 
सं.पु.- घोड़ों को खुलजाने का उपकरण। कुल्लन- वि. अनगिनत । 
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कुल्लयाबो- क्रि.स. मन ही मन दुखी होना। कूप- सं.पु. जंगल का परिसीमित भाग जो कटाई के लिए ठेके 
कुल्ला- सं.पु. कुल्ला, एक सटके में होने वाला वमन, एक जंगली पर दिया जाता था। 
वृक्ष, मुख शुद्धि के लिए पानी भरके फेंकने की क्रिया, | कूबत- सं.पु. शक्ति, बल। 
कुल्ला बुखारी । कूबर- सं.पु. पीठ पर उठा हुआ उभार, कूबड़, इसी प्रकार के 
कुस- सं.पु. कुश, सब्बल, पानी में सिर के बल कूदने की मुद्रा, उभारों के लिए उपमा ! 
रसे वाली घास जिसकी रस्सी बनती है, जमीन में गड्ढा | क्रूर- वि. क्रूर, दुष्ट, निर्मम, सं.पु. बड़ी मछली का शिकार करने 
करने का औजार । स्त्री की योनी | के लिए विशेष प्रकार को नोकों वाला त्रिशूल जो रस्सी में 
कुसगुन- सं.पु. अपशकुन, उदा. आलसी निगैया कुसगुन को बाट बाँध कर चलाया जाता है । 
हेरे। कूरा- सं.पु. कूड़ा, एक नाम। 
कुसमानी- सं.पु. एक हलका पीला रंग जो कुसुम के फूलों से बनता | कूलबौ- क्रि. पीड़ा के कारण ऊँ का स्वर जो साँस के साथ बार- 
है। बार निकलता है। 
कुसर- सं.स्त्री. कुशल। कूले- सं.पु.ब.व. कमर में पेट के ऊपर दोनों पैरों की हङ्डियाँ, 
कुसलाई - सं.स्त्री. कुशल-क्षेम। कूल्हे, मुहा. कूले मटकावो, स्त्री जैसा हाव भाव दिखाना, 
कुसली- सं-स्त्री. छोटी कुस । मटक-मटक कर चलना, ए.व. कूलौ उतर जाबो-कमर 
कुसा- सं.पु. कुश नामक घास, पितरों को पानी देने के लिए कुश, हड्डी का स्थानच्युत होना, स्त्री. कुली । 
अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्यों में जल छोड़नें के लिए कुश! | कूले सं.पु. कूल्हे, नितम्बों और कमर के बीच के पार्श्व भाग, 
कुसाइत- सं.स्त्री. बुरा मुहूर्त, कुसमय। एकवचन में कूलौ तथा कुली दोनों का क्रमश: पुल्लिंग 
कुसिया- सं सत्री. छोटा सब्बल | है तथा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। दीप 
कुसैरो - सं-पु. रेशम का कीड़ा, कोसा के कीड़े का खोल, कोकून। कुंबर-कलेवा - सं.पु. कलैवा, यौ. कुँवर कलेऊ- बिवाह न वर को कराया 
कुहर-कौर- सं.पु. कुहरा चरसा मुहा. कौर चलाबो चरसे से पानी जाने वाला “कह बा ५ क be he ञो 
ध याना भ्रात मिल करत कलेवा मुहा. कलेऊ को बेरा-सूर्योदय के 
, लं र बाद लगभग ८ बजे का समय। 
कूकबी- म कूक न i ` _ | केंकइ- सं.स्त्री. कैकई भरत की माता, एक चिड़िया जो बहुत 
कूकरा - सं. पु. विवाह में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत, बोलती है, उग्र स्वभाव वाली वि. और सन्तानों से द्वेष 
विशेष रूप से वर पक्ष के यहाँ? कने लाली जिशाला? 
अ सं-पु. जेबर साफ करने का ब्रश! केंकड़या- संत्री. नारियल की नरेटी पर बना हुआ छोटा तारवाद्य। 
कूचबौ- क्रि. कुचलना थकान को दूर करने के लिए शरीर को पैरों | छूकर - सं.पु. केकड़ा, पानी के किनारे भूमि में छेद कर रहने तथा 
से धीर- धीरे कुचलना । काँतरों वाला जलजीव, कहा. कैंकरे कौ जाव मारी कुकेरत- 
कूचा- सं.पु. अधकुचली, चॅप कर चपटी हुई वस्तु। केंकड़े का बच्चा पैदा होते ही मिट्टी कुरदता है, जिसका 
कूटबौ- क्र.स. मूसल या मूँगरी से आघात करना किसी चीज को जो जन्मगत स्वभाव होता है बह नहीं छूटता । 
तोड़ने या साफ करने के लिए मोंगरी से चोट करना, जैसे- | केंचुआ - सं-पु. केंचुआ, गीली मिट्टी में रहने वाला सर्पांकृति- 
मिर्च कूटबो, दार कूटबो, मारना, पीसना, कुचलना, कहा. चिकनी चमड़ी बाला चार-छह इंच का लंबा जीव। 
कूटी दबाई और मुड़ो सन्यासी- पिसौ दवा और मुडा | क्रेथ-केथा - सं.पु. कपिस्थ, कबीठ, एक फल जो चटनी बनाने के 
सन्यासी इनको पहिचानना कठिन है। काम आता है। 
कूठला- सं-पु. रत्नों का हार, कई प्रकार के दानों तथा ताबीज से | क्रेञ्चोीरी -_ संस्त्री. कैथ के गूदे की नमक मिर्च आदि मिलाकर बनाई 
क ह| गयी टिकिया जो चटनी के काम आती है और सुखाकर 
कूत- सं.स्त्री, अंदाज, अनुमान, पता, ठिकाना मुहा. कूत परबो- रखी जाती है। 
पता पड़ता, अवल ठिकाने लगना या-कूत-खाँद । केनक - अव्यय या तो, केंना रूप भी पाया जाता है। 
कूतबौ- क्रि.स. अंदाज लगाना, परखना, जाँचना। केंनाउत - सं.स्त्री. कहा. लोकोक्ति, दे. काँनाउत कैबात। 
कूता- सं.पु. खेत को नींदने, काटने आदि के लिए निश्चित की | केनों - सं.पु. शाक-भाजी या किसी वस्तु के बदले दिया जाने 


गई मजदूरी | 





बाला थोड़ा अनाज । 





बुन्देली शव्द कोश 


सं.पु. एक वृक्ष जिसको लकड़ी सफाई के काम आती है, 
मजबूत लकड़ी का बड़ा जंगली वृक्ष, जिसकी कंघी बनती 
है। 

सं.पु. एक जंगली वृक्ष, कपकिच्छु, इसकी फली के छू 
जाने से बदन में खुजली होती है और इसके बीज औषधि 
के काम आते हैं । 

वि. चालाक, चतुर, ऐसी वस्तु जिसके बनाने में विशेष 
चतुराई प्रदर्शित की गई हो। 

सं.पु. दे. केड़ा। 


सं.स्त्री. बुन्देलखण्ड की एक नदी जो जबलपुर जिले के | 


पश्चिमी कैमूर पर्वत से निकलकर चिल्ला घाट पर यमुना 
से मिलती है, वि. किना, किनवरिया, केन की तलहठी 
का बैल जो मजबूती के लिए प्रसिद्ध है । 

सं.पु. मल्लाह ! 

सं-स्त्री. दूध, घी, तेल आदि नापने की मिट्टी की डबुलिया 
जो नाप में चार टका भर होती है। 

सं-पु. केर-बेर को संगति का भाव, शत्रुता, मनमुटाव । 
सं-स्त्री. केला का पेड़। 

सं-स्त्री. केला, केले का फल। 

सं-स्त्री. तम्बाकू रखने की छोटी थैली, कपड़े के चौकोर 
टुकड़े के तीन कोणों से मोड़ कर सी दिया जाता है, एक 
कोंण पर तनी लगी रहती है जो उसे बाँधने के काम आती 
है। 

सस्त्री. केले के समान एक छोटा पौधा जिस पर लाल 
पीले फूल लगते हैं । 

सं-पु. केवड़ा नाम का प्रसिद्ध पौधा और उसका सुगन्धित 


फूल। 


सं.पु. जली हुई लकड़ी का बुझा हुआ अंगारा जो बहुत | 
काला होता है, उदा. लकड़ी जर कोयला भई, उदा. अपुन । 


तो कारी केवला सी बिटिया जाई पटोला सी-(पहेली) 
कढाही में तली पूड़ी । 

सं.पु. साधुओं के बाल, महिलाओं के बाल लो.सा. । 
सं.स्त्री. केशर । 

सं.पु. पीलाहट लिये हुए लाल रंग, केसर के रंग की 
पोशाक। 

सं-स्त्री. कमल की कोमल और पतली जड़ें दे. विसरूआ, 
कोंसरें। 

क्रि.स. चुभाना। 

सं.पु. नली में लिपटी हुई डोर की पिंडी जिसमें कोरी 
कपड़ा बुनते हैं। 

सं-स्त्री. आँख का दोष, तिरछा देखना। 





कैया - 
कैर-बैर - 


'कैरउखाज - 
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सं.पु. प्रसिद्ध वृक्ष उसका फल कपित्थ, कैथ। 

सं.स्त्री. गोद, हंस लिपटाय सबई से बोलत चन्द्र जै यत तै 
कैया। 

वि. कितने, कई, कितने ही, उदा. केऊदार-कई बार । 
विकल्पवाची योजक शब्द, वमन, उलटी, कितने, कित्ते, 
उदा. के ठौआ, कहा. कै हंसा मोती चुगे, कैलंघन कर मर 
जाय-बड़े आदमी अपनी आन-बान को नहीं छोड़ते । 
सं.पु. वह बैल जिसका एक सींग खड़ा और लटका हो। 
सर्व. कितने, या अथवा, कैऊ -कई, कैत-कहते, कैदई- 
कह दिया, कैना-कहना, कैसो-किस तरह, कैसें । 

सर्व. कई ! 

क्रि.स. चुभाना। 

सं.पु. वह बैल जिसका एक सींग खड़ा और लटका हो। 
सं.पु. प्रसिद्ध वृक्ष उसका फल खट्टा होता है। 

सं.स्त्री. केथ के गूदे को नमक मिर्च आदि मिलाकर बनाई 
गई टिकिया जो चटनी के काम आती है, और सुखा कर 
रखी जाती है । 

सं.पु. कैंथ के सूखे टुकड़े। 

क्रि. कहना बोलना के बदकै-जताकर शर्त लगाकर खोलकर, 
कैबो सुनवो-बातचीत करना, बहस करना, सं.पु. कथन, 
आज्ञा, अनुरोध, कैने-के देवी, कह देना । 

सं.पु. कहावत, क्रि. कहना, बोलना, कै बदके, जताकर, 
शर्त लगाकर, खोल कर। 

सं.पु. साग, भाजी आदि खरीदने के लिए बदले में दिया 
जाने वाला अनाज | 

क्रि.वि. किसी बात को कह कर मुकर जाना। 

क्रि.स. कहना, उक्ति संज्ञार्थक क्रिया, कैबो सुनबो-बातचीत 
बहस करना, सं.पु. कथन, आज्ञा अनुरोध कैबे कान राधका 
जूको, ई. रैना चूक परौ का कइये, कै देवी, कह देना । 
सं.पु. कहना, उक्ति, संज्ञार्थक क्रिया । 

सं.पु. मजबूत लकड़ी का एक बड़ा जंगली वृक्ष जिसकी 
कंघी बनती है । 

सं.पु. कदम्ब । 

वि. कई एक, कैयक-सहसा अचानक आये। 

सं-स्त्री. दूध, घी. तेल आदि नापने की मिट्टी की डबुलिया 
जो नाप में चटका भर होती है। 

सं.स्त्री. गोद ! 

यो.स. केर-बेर को संगति का भाव, शत्रुता, मनमुटाव। 
कैर बैर - सं.पु. शत्रुता | 

ससं.स्त्री. सूखी खुजली । 
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केरा - 


कैल - 
कैल - 


कैलगा - 
केला, कैलौ - 
कैला - 

कैली - 


कषत - 
कोंसें - 
कोच याबो - 
कोंचर - 
कोंचा - 
कोंची - 
कोंछर - 
कोंठा - 
कोंडरा - 


कोंडिया - 
कोंड़ी - 


वि. भूरी आँखों वाला । कहा. कैरा बुद्धि बिनासी, करै बाप 
की हाँसी। 

सं.स्त्री. एक प्रकार को ल॑ंपीसी घास । 

सस्त्री. एक प्रकार को घास, इसको खाकर पशु अधिक | 
दूध देते हैं। 

सं.पु दूसरों के कहने पर चलने वाला ।. 

सं.पु. मिट्टी का तबा, स्त्री. के लिया। 

सं.पु. मिटरी का तना, स्त्री. केलिया कललो । 

झिल्ली एक कीड़ा जो पके चने खाता है, कड़ी में डाली 
गई मूंग की बड़ी । 

सं-स्त्री. कहा. लोकोक्ति, दे. कनाँडत। 

सं स्त्री. फलियाँ, प्राय: लम्बे आकार की फलियों के 
प्रयुक्त । 

महुआ में फूलों की कलियाँ तैयार होना। । 
वि. वह बैल या लदाऊ जानवर जो चलते बैठ जाये | 

सं.पु. कलाई के नीचे का हाथ | 

सं.स्त्री. स्त्रियों के धोती पहिनने में वह अग्रभाग जिसको 
उंगलियों पर घड़ी करके खुर्सा जाता है। 

सं-स्त्री. कुक्षि, पशुओं की पिछली टांगों के बीच में ऊपरी 
भाग, स्त्रियों का कुक्षि प्रदेश | 

सं.पु. आन्तरिक पेट | 

सं.पु. घेरा, चक्कर, तांत्रिक विधियों में अभिमंत्रित रक्षा 
क्षत्र। 

वि. लोभान की एक किस्म, साँप की एक जाति। 

सस्त्री. कपर्दिका, केल्सियम की एक प्राकृतिक संरचना 
जो पहले लेन-देन के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती थी। 
सं.पु. खंजन पक्षी जो शरद ऋतु में दिखलाई पड़ता है 
वैल जिसके सींग में ऐंठन हो। 

सं.पु. पशुओं के लिये बनाया गया बाड़ा। 

सं.पु. शीतकाल में बादल होने के कारण धूप रहित मौसम । 
सर्ब. कोन, प्रश्‍नवाचक शब्द | 

सं स्त्री. कोपलें, नये पत्ते, बोंडी, कली । 

वि. मुलायम, कोमल स्त्री. कोरौ पु. । 

संस्त्री. मटर, सेम आदि को फलौ व.ब. कोसें | 

सं.पु. ब्राह्मणों का एक गोत्र । 

सं-स्त्री. दे. केसरे, ब.व. में प्रयुक्त । 

वि. कास जैसा मुलायम और पतली स्त्री कोंसयारी। 

वि. कोमल, दे. कोमल, कौमर। 

सर्व. कौन, को आ, को आय, कोन है, कौन रहे, माते 





जमीदार को आओ बुलौआ, को आ करत सहाई, कहा. 


कोड़रिया - 


कौऊ कौ धर जरै, कोऊ तापै-किसौ की तो हानि हो और 
कोई दूसरा उससे लाभ उठाये, कहा. कोऊ मताई के पेट 
सें सीक कें नई आऊत-कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं 
आता, अर्थात्‌ करने से ही सब काम आता है, कहा. 
कोऊमर काऊ को घर भर- किसी की हानि से किसी को 
लाभ होना! 

सं.स्त्री. कोयल । 

सं.पु. आँख की कोर जहाँ काजल लगाया जाता है। 

सं.पु. ढ़ेर, परकोटा, कोट वस्त्र, किला, चार दिवार, कोटिया । 
सं.पु. पेर, आँत, कमरा, बह स्थान जिसमें बारूद गोली 
आदि भरी जाती है। 

सं.स्त्री. सुन्दर घर, बंगला, ऐसा भवन जो कोट से घिरा 
हो, भव्य भवन। 

सं.पु. एक रोग जिसमें शरीर के अंग गलने लगते हैं, वि. 
कोड़ी, कहा. कोढ़ और कोढ़ में खाज-विपत्ति में और 
विपत्ति। 

कोडेंरी- सं.स्त्री. गोल घेरा, मुहा. कोड़ेरी मारके बैठबो, 
गोल चक्कर बनाकर बैठना, कोडरियन मूतबो, चक्राकार 
मूतना, उपद्रव करना । 


कोड़ा जमालसाही - सं.पु. एक खेल | 


कोताई - 
कोते - 
कोद - 
कोदे - 


कोप - 
कोय - 
कोयलो - 
कोर - 


सस्त्री. कमी । 

क्रि.वि. बदले में, बजाय, स्थान पर। 

क्रि.वि. तरफ. पक्ष। 

सं-पु. एक छोटा अनाज, इस पर कई पत्तों का छिलका 
होता है । 

सं.पु. दैवी क्रोध । 

सं.स्त्री. आँख का किनारा । 

सं-स्त्री. शीत और वर्षा। 

सं.पृ. किनारा। 

सं.स्त्री. धोती, दुषट्टे आदि की किनार । 

क्रि.दे. झकझोरबौ, हाथ पकड़ कर झटकना । 

सं-स्त्री. बारात को दिया जाने वाला कच्चा भोजन रोटी, 
दाल, कढ़ी, भात, बरा, मगौरा, बूरौ और पर्याप्त से अधिक 
मात्रा में घी का आयोजनमय भोज । 

सं.पु. विवाह के अबसर पर आमंत्रित स्त्रियों को बाँटा जाने 
वाला खाद्य पदार्थ | 

सं.स्त्री. हिन्दू जुलाहा, कपड़े बुनने का व्यापार करने वाली 
जाति, कहा. कोरी की बिटिया केसर कौ तिलक-हैसियत 
के विरूद्ध काम, कोरी कौ सुआ का पढ़ें- तगा पौनी-कोरी 
का तोता कया पढ़ता है, सृत और पौनी, जो जिसका धंधा 
होता है उसके घर में उसी की चर्चा रहती है। 
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कौरौ - 


कौरौ - 


कौहान - 


सं.पु. विवाह के अवसर पर आमंत्रित स्त्रियों को बांटा 
जाता, जैसे तुमई कोसे ऊसे हमाये गीत। 

क्रि.स. छेद करना। 

सं.पु. कोल्हू, तेल निकालने, पेरने का यंत्र । 

सं.पु. १ कोस-९००० गज। ८०६९ कौटिल्य के अनुसार, 
खजाना। 

सं.पु. दूरी का एक स्थानीय माप, कहीं दो मील के कहीं 
तीन मील के बराबर माना जाता है, कहा. कोस कोस पै 
पानी बदले, बारा कोस पै बानी- कोस-कोस पर पानी 
और बारह कोस पर भाषा बदल जाती हैं। 

क्रिस. किसी को अहित कामना करना, अपनी गलतियों 
का दूसरे को उत्तरदायी ठहराते रहना। 

सं.पु. एक तरह का रेशम | 

सं.पु. वह स्थान या घर जहां कुल देवता स्थापित रहते हैं । 
सर्व. कर्म और सम्प्रदाय कारक, कोनें-किसने, किसे, 
कौलों- कब तक । 

क्रि. महुआ में फूलों की कलियाँ तैयार होना। 


जाता है। 

सं.पु. कोना, कौने आंतर । 

सं.पु. कुहरा, निवाला, झौंक, उदा. कोर दबवो, कोर चलाबो, 
चरस द्वारा पानी देना, चक्की (चकिया) के मुँह में एक 
बार डाला जाने वाला अनाज, औंक | 

वि. टुकड्खोर। 

सं.पु. रोटी का टुकड़ा, ग्राफ | 

सं.पु. छिपने का स्थान, छिपकर बैठना । 

वि. मुलायम, नई चीज, कोरो! 

सं.पु. द्वार के दोनों ओर का वह भाग जिससे खुलने पर 
किबाड़ सटे रहते हैं, उदा. कौरे से लगबो टिकबो -दरबाजे 
के पास किसी को प्रतीक्षा के या कोई बात सुनने के लिए 
छिप कर खड़ा होना, उदा. भीतर काम- दंद और टिकी 
राज कोरे सें। 

वि. बिना धुला हुआ वस्त्र, बिना लिखा हुआ कागज बिना 
ज्ञान और संस्कार का व्यक्ति, मुलायम ! 

सं.पु. दरवाजे से सँटा हुआ दीवार का भाग, घूँघटदार 
दरवाजे के पार्श्वकोण | 

सं.पु. शपथ, प्रतिज्ञा, वादा मुहा. कौल करवो-शपथ खाकर 
प्रतिज्ञा करना, कौल देनो या लैबो- खेत कारने आदि का 
ठेका देना या लेना, कौल कटाबो- सौगंध कराना- मुहा. 
कोल, करार । 

सं.पु. ऊँट की पीठ पर बीच में उठीं हुई जगह | 











कूं - 


कंडो ४७ 
८.४ 


क्र बैल ०4 ३५ | खंक डा 
सं.पु. बैल की पीठ पर बह निशान जो अरई गुच्चने से बन : 
खंगारन - 


खंजा बाबा - 
खंड - 
खंडता - 


खंडरबो - 
खँकड़ा - 


खॉँकार - 
खँख - 
खँगड़ - 


खखँगबारौ - 
खंँगबो - 

खंँगरबो - 
खँगरौला - 


खंगसबौ - 
खंगहा - 


क्रि. अपनी जगह पर उछलना, ऊपर से नीचे उछल कर 
आना, कूदना। 

सं.पु. बड़ें मुँह का कम गहरा कड़ाही के आकार का 
मिट्टी का बर्तन, जो प्राय: आग तापने के काम आता है। 
सं.स्त्री. कोख, उदर, स्त्री का जननांग, गर्भाशय, उदा. 
बार-बार नई जनमत ईसुर कूँख आपनी माँ के । 

क्रि.स. कराहना। 

सं.पु. शाक भाजी का व्यापार करने वाली मुस्लिम जाति 
का व्यक्ति । 

सं.स्त्री. खेत में मेड़ बनाकर बनाये गये छोटे-छोटे विभाग, 
साक भाजी की खेतों में क्यारियाँ बनाई जाती हैं । 

सं.पु. अर्जुन वृक्ष। 


रत्र 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के 'क वर्ग' का द्वितीय 
व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण स्थान कण्ठ्य है। 

वि. खाली, पोला। 

सं.पु. खँगारने से निकला पानी, खँगार जाति को स्त्री. 
सं.स्त्री. । 

सं.पु. काछियों के एक ग्राम देवता। 

सं.पु. भाग, टुकड़ा। 

सं.स्त्री. बह नायिका जिसका पति या नायक रात को 
किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सबेरे उसके पास आये, 
खंडिता। 

आ.क्रि. मिट्टी के उपजाऊ अंश का बह जाना। 

सं.पु. सूखकर भंजनशील हो गयी पतली वस्तु आटे की 
बनी कुरकुरी पूड़ी(बड़ी ) । 

सं.पु. खँखार, गले का थूक | 

सं.पु. रिक्त, खाली, निर्जन। 

सं.पु. अनुपयोगी टूरी-फुटी वस्तुएँ। अंगड़- खंगड़ शब्द 
युग्म में प्रयुक्त । 

सं-पु. किसी वस्तु के चारों ओर लगी वृताकार पट्टी, भारी 
वजन की खँगौरिया, हँसली, गले का आभूषण | 

क्रि. अटकना, अड़ना, किसी बात पर डट जाना, किसी 
कमी के कारण अवरोध होना, जमना, अड़ना पीछे को न 
हटना, कम होना। 

अ.क्रि. खेत को मिट्टी के उपजाऊ अंश का बह जाना। 
सु.पु. खँगारों का मुहलला । 

क्रि. किसी पोली वस्तु में दूसरी वस्तु का फँस जाना। 
वि. निकले हुए दाँत बाला, सं.पु. गैंडा। 


84 
खँगाबौ - 


खँगार - 


खँगारबो - 
खँगालना - 


खँगौरिया - 


खँचना - 


रब्रँचाना - 
खॉँजड़ी - 


रब्रँजन - 
खॉँजरा -- 
खंडन - 
रख्ँडसारी - 
खँडेरा - 
खँदका 
खँदा - 


खंदिया - 


खॉँबा - 


बुन्देली शव्द कोश 


क्रि. कोई शर्त लगाकर चालू काम में अवरोध उत्पन्न | खूँटबो - 


करना । 


सं.पु. एक जाति, इसने बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध दुर्ग कुण्डार 


को चन्देलों से छीनकर खँगार राजवंश की स्थापना को थी 
जिसे कालान्तर में बुन्देलों ने समाप्त कर दिया था। 

स.क्रि. कपड़ा-बर्तन आदि धोना, किसी बस्तु को साफ 
करने में अन्तिम धुलाई करना, खँगालना । 

स.क्रि. थोड़े पानी से साफ करना, खाली करना, सब कुछ | 
उठा ले जाना या चुराना, खोजना, जाँच पड़ताल करना।। 
सं.स्त्री. हँसुली, सुतिया, गले का सोने या चाँदी का ठोस | 
आभूषण, इसका अगला भाग मोटा चौकोर और कलात्मक 
होता है, पिछला गोल और पतला होता है। 

क्रि. निशान पड़ना, चिह्न पड़ना, चिंच जाना, कीचड़ या 
दल दली भूमि । 

क्रि.स. खींचना, निशान बनाना। | 
सं-स्त्री. एक ओर खुला तथा एक ओर चमड़े से मढ़ा | 
लकड़ी का ताला, वाद्य । कहा. बजा न आवे खंजड़ी, मृदंग 
को साई लेत! 

सं.पु. एक पक्षी जिसके नेत्र सुन्दर होते हें 

सं.पु. मजबूती के लिए आड़ी ईटों की चिनाई, दे. खड़ंजा | | 
संपु. तोड़ना, भंजन, काटना। 

सं.स्त्री. एक प्रकार की खांड, देशी शक्कर । 
सं.पु. खण्डहर, ध्वस्त भवन। 

सं.पु. दीवार आदि में बड़ा छेद। 

सं.पु. दीवार में व्यक्ति के निकलने लायक छेद, दे. खँदका। | 
सं-स्त्री. पहाड़ियों के बीच से प्राकृतिक या काटकर बनाया 
हुआ रास्ता । | 
सं.पु. स्तम्भ, आश्रय, आधार | 
आ.क्रि. गिरना, खसकना। 

वि. टूटा हुआ, अपूर्ण। 


सं.पु. (सं.स्त्री. खूँटी) बड़ी मख जिसमें रस्सी के द्वारा | 


पशु बांधते हैं, दीवार या जमीन पर गड़ी लकड़ी या पत्थर 
की खूँटी । 

सं.पु. (खड), छोर, सिरा, कोना, ओर, भाग, कपड़ा, फ 
शं, कागज, नवरात्रि में कुलदेवी को पूजा (अष्टमी या 
नबमी) पर चढ़ाए हुए पूड़ी, नारियल आदि का प्रसाद जो 
कुल के व्यक्तियों को दिया जाता है । उदा. खूँट निकालना 
आदि। 

सं.पु. झगड़ा, उपद्रव, ऊधम । 

सं स्त्री. छोटा खूँटा, छोटी गड़ी , लकड़ी | 





सं.स्त्री. खूँदने की क्रिया, कूदने का काम । 


खखरारना - 
खखेटा - 


खखोबो - 


| खगपति - 
। खगबो - 


| उब्बगौरा - 


खचखचौ - 
खचन - 


. खचबौ - 


खचरा - 
खचा - 
खचाखच - 
खचाबौ - 
खर्चा - 


खर्च - 
खर्चबौ - 
र्रचोरबो - 
खच्चर - 


क्रि. टोकना, बतलाना, तोड़ना, कम पड़ना, किसी साधना 
परक क्रिया में किसी के द्वारा टोकना। 

क्रि. पेरों से कुचलना, रौंदना। 

क्रि. जलती लकड़ी के अंगार झराना, भूने हुए बैंगन, आलू 
आदि को उँगलियों से मसलना, पीटना । 

सं-स्त्री. मैल, मुर्चा, जंग, लड़ाई । 

वि. अधिक खाने वाला, रिश्वत खोर, उधारी न लौटाने 
वाला। 

सं-स्त्री. आरे की बहुत पतली पर्पाड्या। 

सं.पु. खाँसी का बलगम । 

क्रि. गला साफ करना । 

क्रि. पीछे भाग कर तेजी से खदेड्ना । 

संज्ञार्थक क्रि. खकेटने को क्रिया । 

क्रि. किसी समाप्त हुई वस्तु को बर्तन से खरोंच कर 
निकालना। 

क्रि. गले से आवाज करना, अटका हुआ थूक निकालना। 
सं.पु. खरका, शंका, पीछा, मुहा. खखेरा धरबो- दौड़कर, 
पीछा करना । 

क्रि. दूँढ़ना, तलाश करना | 

सं.पु. सूर्य, गरूड़। 

क्रि. चुभना, गड़ना, लिप्त होना, अटकना, चित्त पर असर 
करना, खड़े रहना। 

सं-पु. गले का एक आभूषण, हँसली । उदा. सोने ही को 
गरे खगौंरा, मनहुँ खरी गनपत की गौरा (ला.गीं) ! 

वि. पानी पड़ने से जमीन पर हुआ हल्का कीचड़ । 
सं-स्त्री. दलदली भूमि, अंकित करना, जोड़ने या बाँध्ने 
को क्रिया। 

क्रि. कीचड़ में फँसना या धॅसना। 

वि. कोच, दलदल, दोगला, दुष्ट । 

सं-पु. गडा जिसमें पतला कीचड़ भरा हो । 

वि. सघन भीड़, भरा, ठसाठस, वेग के साथ। 

क्रि. गारा या चपड़ा में कोई वस्तु जमाना। 

सं.पु. खर्च करने के लिये मुद्रा, क्रि. दाँतों में से सींक की 
सहायता से अन्न आदि के कण निकालना (खिरचा) 
खिर्चा। 

सं.पु. व्यय ¦ 

क्रि. व्यय करना। 

क्रि. घसीटना, (बुं. ) कड़ोरना । 

सं.पु. गधे और घोड़े के बीच को एक नस्ल, जो व्यक्ति 
ऊँचा पूरा और मोटा ताजा हो किन्तु फुर्तीला न हो । 
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खजई - 


खजरा - 
खजरिया - 
खजरी - 


खजवा - 
खजा - 
खजानची - 
खजाना - 
खजानो - 


खजी - 


खजुरया - 
खजुराहो - 


खजुरियाँ - 
खजूर - 
खट - 
खटक - 
खटकना - 
ख़टकबो - 
खटकबौ - 
खटकयानो - 
खटकरम - 


खटकना - 


खटका - 


खटकाबो - 


खटकीड़ा - 


सं.स्त्री. पानी के ऊपर तैरने वाली बहुत छोटे पत्तों को एक 
वनस्पति। 

सं.पु. खजला, खाजा, मिठाई । 

सं-स्त्री. खजूर का फल । 

सं-स्त्री. खजूर का पेड़, खजूर के फल, छिन्द, ज्वार को 


दाँय से निकला चूर्ण, इसके शरीर पर लगने से खुजली | 


होती हैं। 

सं.पु. खाज का रोगी, भूरा कुम्हड़ा जिसका पेठा बनता है । 
वि. जिसको खुजली का रोग हो, गाली के रूप में प्रयुक्त | 
सं.पु. खजाने में मुद्रा का हिसाब किताब रखने वाला। 
सं.पु. कोष, धनागार, धन या वस्तुओं का संग्रह स्थान। 
सं.पु. मुद्रा कोष, चिलम का बह भाग जहाँ तम्बाकू रखी 
जाती है। 

सं.स्त्री. एक जड़ी जिसके छूने से बदन खुजलाने लगता 
है, एक जल घास | 

वि. खजूर के पत्तों की आकृति वाला। 

सं.पु. चन्देलों का प्रसिद्ध कलातीर्थ जो म.प्र. के छतरपुर 
जिले में स्थित है । 

सं.स्त्री. खजूर के फल, चावल के आटे और गुड़ से बना 
पकवान। 

सं-स्त्री. पिंड खजूर । 

संपु. टूटने, टकराने या ठोकने पीटने का शब्द | 

सं-स्त्री. खटकने की क्रिया या भाव, खटका, आशंका, 
चिन्ता। 

क्रि.अ. झगड़ा होना, खलना, पीड़ा होना, संदेह होना, 
चिन्ता होना, खटखट होना । 

आ.क्रि. खटखट शब्द होना, रह-रह कर दुखना या हल्की 
पीड़ा होना। 

अ.क्र. अखरना, असहमति के कारण विरोध, झगड़ा होना। 
सं.पु. खरीकों का मुहलला । 

सं.पु. षटकर्म, किसी कार्य के सम्पादन में होने वाली 
विविध प्रक्रियाएँ। 

आ.क्रि. चुभना, गड्ना, उदा. खटक रये मायके के छैल 
करेजे में । 

सं.पु.खट होने वाले शब्द, चिंता, फि कर, किवाड़ की 
सटकनी, आहट होना, आशंका, कपड़ा बुनने का करघा, 
(अ.)स्विच। 

सं.क्रि. खटखट शब्द उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना, 
अनबन करना, बिगाड़ कराना | 

सं.पु. खटमल, एक प्रकार को खाट आदि में होने वाला 
कीड़। 








खटखट - 


खटखडटाना - 
खटखटाबो - 


| खटना - 


खटपट - 
खटपटी - 
खटपाटी - 


खटमल - 
खटमिट्टा - 
खटराग - 
खटला - 
खटाँद - 
खटा चूपरौ - 
खटाई - 


खटारखट - 


खटाना - 
ख़टापटी - 
खटाबौ - 
खटास - 
खटिया - 
खटीक - 
खटुआ - 


खटुलिया - 
खटेटी - 
ख टोलना - 


सं.स्त्री. ठोकने-पीटने का शब्द, झंझट, लड़ाई, झगड़ा, 
झमेला। 

क्रि.स. खड़खड़ना, ठोकना, खटखट करके होशियार करना । 
सं.क्रि. किसी चीज को पीटकर, हिलाकर खट-खट को 
आवाज निकालना, याद दिलाना, टोकना, द्वार पर दस्तक 
देना, प्रेरित करना, सम्पर्क करना । 

क्रि.अ. ठहरना, टिकना, काम लगना | 

सं स्त्री. झगड़ा, अनबन, वैमनस्य | 

वि. प्रयासी, प्रयत्नशील, तिकड़मी, विरोधी रूख, अनबन। 
सं स्त्री. चारपाई को पाटी, खार की पट्टिका, उदा. खटपारी 
लेबो-क्रि. रूठकर चुपचाप कहीं बैठ या लेट जाना, उदा. 
जो पिय वियोग में खटपाटी लय परी घरै, संजई से 
खटपारी लैलई करी न संजावाती, कहा. खटपाटी लयें 
परे-खटपाटी लेकर पड़े हैं, अर्थात रूठे हुए हैं, किसी 
विषय पर अप्रसन्न होकर अथवा किसी से रूठ कर घर के 
किसी एकान्त-स्थान में चारपाई पर चुपचाप करवट लेकर 
लेट जाने और बात न करने को खटपाटी लेकर पड्ना 
कहते हैं। 

सं.पु. खाट में पड़ने वाला एक कोड़ा, खटकीड़ा। 

वि. खट्टा और मीठा। 

सं.पु. षट्राग, विविधतापूर्ण लम्बी प्रक्रिया । 

सं.पु. स्त्री बच्चे आदि, परिवार । 

सं-स्त्री. खट्टी बास, खट्टी खुशबू आना। 

वि. खटमिट्टा ! 

सं.स्त्री. खट्टेपन का गुण, कोई भी खट्टी बस्त्र जिसे भोजन 
के साथ खाया जा सके। 

सं.पु. खटखट का शब्द लगातार होना, खटसे-क्रि.वि. 
तत्परता से , सरलता से। 

सं.क्रि. निर्वाह होना, गुजारा हाना, ठहरना, टिकना। 
सं.स्त्री. अनबन, झगड़ा । 

क्रि. रूकना, ठहरना। 

सं.स्त्री. खट्रापन, खटाई । 

सं-स्त्री. छोटी खाट, चारपाई, खटोली । 

सं.पु. एक जाति जो माँस का धन्धा करती है। 

सं.पु. भाजी जिसके पत्ते खट्टे होते है, नीबू की जाति का 
मोटे छिलके का एक बड़ा फल। 

सं.स्त्री. बच्चों को सुलाने की छोटी खटिया। 

वि. जिस पर बिछौना न हो। 

सं.पु. पालना । (लो.गी.) 
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खटोला - 


खहद्दया- 
खख्रद्टा- 
खहू- 
खट्ौ- 
खडैरयउ- 
खड्ड - 
खट्डियाँ - 


खड़ंजा - 
खड़खड़ाना - 


खड़खड़िया - 


खड़ग - 
खड़गराय - 
खड़जंग - 
खड़तालें - 


खड़पुरी - 
खड़बड़ाना - 
खड़बड़ाबौ - 


खड़बड़ - 
खड़ौंउ - 


खड़ा-खड़िया - 


खड़ास्टक - 


खड़िया - 


खड़ीबोली - 
खखडुआ - 


खड़ेलुआ - 


खड़ैरा - 
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सं.पु. छोटी खार, (स्त्री. खटोली) पालना, सं स्त्री. बुन्देली 
को एक उपबोली जो म.प्र. के छतरपुर, दमोह, पन्ना 
आदि जिलों में बोली जाती है। 

वि. जिसके सिर में खट्रें हो, एक गाली । 

वि. अम्ल, (स्त्री. ) खट्टी। 

संपु. कमाने वाला, मजदूर, नौकर । 

वि. खट्टा, मुहा. खट्टौ खाबो-बुरे परिणाम भोगना । 

सं.पु. वह नगर जिसमें खण्डहर अधिक हों । 

सं.पु. गड्ढा। 

सं.स्त्री. छोटी-छोटी मछलियाँ, मछली मारने के संदर्भ में 
प्रयुक्त । 

सं.पु. मजबूती के लिए आड़ी ईटों की चिनाई । 

अ.क्रि. खड्खड़ शब्द होना, कड़ी वस्तुओं के टकराने का 
शब्द होना, स. क्रि. खड्खड़ शब्द करना। 

सं-स्त्री. पालकी, डोली, पीनस, खड्खड कर चलने वाली 
छोटी गाड़ी । 

सं.पु. तलवार | 

सं.पु. राजा चंपतराय के पिता। 

(स. स्त्री.) आपसी लड़ाई टकराव । 

सं.स्त्री. कीर्तन आदि के समय बजायी जाने वाली लकड़ी 
को करतालें। 

सं-स्त्री. शक्कर के बड़े बताशे। 

क्रि.स. खड्बड़ शब्द करना, क्रि. अ. खड़बड़ शब्द होना । 
क्रि. वस्तुओं को इधर-उधर करने से खड़बड़ की आवाज 
करना या होना। 

सं-स्त्री. खड़बड़ का शब्द, उलटफेर | 

सं.स्त्री. लकड़ी की चप्पलें, प्राय: साधू पहनते हैं । 

सं.पु. पेड़ की पतली डालों का इकड़ा, अरहर के डण्डल | 
सं.पु. कुण्डली मिलान में ग्रहों की विरोधी दशा, विरोधी 
स्थिति, खड़ाखपर न मिलबो-द्रव्यहीन होना, दरिद्र हो 
जाना। 

सं.स्त्री. एक तरह की सफेद मिट्ट, छुही, चाक, छोटी 
मछली । 

सं-स्त्री. बोलचाल को हिन्दी, वर्तमान हिन्दी गद्य भाषा। 
सं.पु. बाँस की बड़ी टोकरी जिसमें २० सेर अनाज आता 
है। 

सं.पु. बैलगाड़ी में घास आदि भरते समय बगल में लगाये 
जाने वाले छह डण्डे । 

सं.पु. खण्डहर, ध्वस्त भवन, उदा. डरी खड़ैरा बाखर, 
धुलुआ नए खेरे बारे को (लो.गी.) टूटा -फूटा भवन। 








खड़ेलुआ - 
खण्ड - 


खण्डा - 


खण्डित - 


खत - 
खतना - 
खतबौ - 


खतम - 
खतयाबो - 


खतरा - 
खता - 


खतिया 
खतौंनी - 


खत्ती - 
खत्री - 
खदकबौ - 


खदनियाँ- 
खदरा - 
खदरी - 


सं.पु. गाड़ी में लगने वाली खड़ी लकड़ी जो वस्तु को 
गिरने से बचाती है। 

सं.पु. इमारत को मंजिल, खाने, घरा, मसाला आदि रखने 
डिब्बे के भाव। 

सं.पु. पत्थर के लगभग घनाकार टुकड़े जो भवनों को 
कुर्सी अथवा भवन बनाने के काम आते हैं। टूटे चावल 
(टुटी) । 

वि. टूटी हुई मूर्तियों के लिये तथा गर्भपात होने के लिये 
केवल। 

सं.पु. होल्डर, लेखनी, कान के सामने के बाल, घाव। 
सं.पु. सुन्नत, मुसलमानी । 

क्रि. लकड़ी आदि का बहुत पुरानी होने या सीलन के 
प्रभाव से भुरभुरा होना। 

सं.पु. भय, डर। 

स.क्रि. रोकड़ से खाते में विषय क्रम के हिसाब से लिखना, 
खतियाना, उधारी आदि को व्यक्तिगत खातों में डालना । 
सं.पु. भय, डर। 

सं.पु. फोड़ा, सं.पु. कसूर, अपराध, दोष, कहा. ख़ता मिट 
जात पै गूद बनी रत-क्षत, फोड़ा, घाव, फोड़ा भर जाता है 
परंतु उसका चिन्ह बना रहता है, मन में चुभी बात कभी 
दूर नहीं होती, कहा. खता में खता, ढका में ढका-पीड़ा 
के स्थान में और भी पीड़ा आकर उत्पन्न होती है, हानि में 
और भी हानि भी होती है। 

सं-स्त्री. फुंसी, फुडिया। 

सं-स्त्री. माल विभाग की पूंजी जिसमें पैदावार लिखी 
जाती है, उधारी को व्यक्तिवार छाँटने की क्रिया । 

सं-स्त्री. गडा, तलघर जिसमें अनाज रखा जाए। 

सं.पु. हिन्दुओं में एक जाति विशेष सं. स्त्री. खत्रानी, खतरानी । 
क्रि. किसी गाढ़ी वस्तु का खद-खद की आवाज करके 
चुरना। 

संस्त्री. मिट्टी निकालने की छोटी खदान । 

सं.पु. गड्ढा। 

सं-स्त्री. काली मिट्टी की वह भूमि जिसमें बहुत दिन से 
जुताई-बुबाई न होने के कारण छोटे-छोटे गड्ढे हो गये हों। 


खदबदाना-खदखदाना - क्रि.अ. उबालना, उबलने का शब्द होना। 


खदा - 


खदान- 


सं.पु. हाथ की बुनी धोती जो कन्या के विवाह में उसका 
मामा लाता है और उसको पहन कर कुछ वैवाहिक क्रि 
यायें सम्पन्न होती हैं । 

सं-स्त्री. पत्थर या मिट्टी निकलने को बहुत बड़ी खदान 
जहाँ प्रायः ठेकेदारों या बड़े स्तर पर काम चलता है। 


खदेड़ना-खदेरना - क्रि.स. भगाना, दूर करना। 
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खदेरबौ- क्रि. खदेड़ना, पीछा करके भगाना। खप्पर - देवी के सामने धूप जलाने के लिए गागर फोड़ कर उसके 
खदैरौ - सं.पु.खदेड्ने की क्रिया। नीचे के भाग से बनाया गया पात्र, इसी प्रकार बनाया गया 
खहर-खद्दड़ - सं.पु. खादी, गाढा। जवारे बोने का पात्र, सं-पु. कपाल, खोपड़ी, या तसले के 
खन - सं.पु. खण्ड, साड़ी के साथ जुड़ा हुआ ब्लाउज का टुकड़ा, आकार का पात्र, साधुओं का पात्र। 

डिब्बे के अन्दर का पृथक भाग | खफा- वि. अप्रसन्न, क्रुद्ध, रूष्ट 
खनक - सं.स्त्री. चूड़ियों या सिक्कों की आवाज । खबइया - सं.पु. खाने वाला। 
खनकबो - अआ.क्रि. खन-खन शब्द होना, खन-खन की ध्वनि निकलना। | खबना - सं.पु. खजूर ह का डण्ठल जिसके दोनों ओर क्रम से 
खनकाबौ - क्रि. उक्त वस्तुओं को हिलाकर आवाज करना। पत्ते लगे रहते हैं, दलदल | 
खनता - सं.पु. कुदाल, फावड़ी। खबनिया- सं.पु, बाँस इत्यादि की चिरी हुई लकड़ी । 
खनवारौ - सं.पु. पत्थर फोड़ने की छोटी खदान, गोबर और कचड़ा | खेबनें - क्रि. कौचड़ में फॅसना, पेक में धसना। 
डालने के लिये पृथक-पृथक गड़ों का समूह । खबर - सं-स्त्री. समाचार, हाल, होश, चेत, पता। 
खन्ती - सं.स्त्री. मिट्टी का चौकोर और समतल खदान जिनका माप | खबरदार - क्रि. होशयार, सावधान रहने की चेतावनी, सोच-समझ 
किया जा सके, ये प्राय: एक सौ घन फुट की होती है। कर काम करने की चेतावनी देना, आगाह करना, वि. 
खन्दक, खंदक- सं-स्त्री. खाई, बड़ा गड्ढा। होशियार, सावधान। 
खन्ना - सं.पु. खलिहान। खबाकैं- स.क्रि. खिलाकर। 
खपचा - सं. पु. पान के डंठल या बीड़ी के लिए पत्तों को काटने की | खाना - सं.पु. खिदमत गार, सेवक, सं.स्त्री. ख़बासिन। 
कैंचीं। खबाबो - स.क्रि. भोजन कराना, खिलाना । 
खपची - सं स्त्री. बांस की पतली और चौडी लकड़ी या बीड़ी पत्तों | खबास - सं.पु. नाई का आदरवाची सम्बोधन, खास बरदार। 
को काटने की कैंची । | | | खबासन,खबासिन - सं.स्त्री., खास, खितमतगार महिला, नाइन । 
खपटया कीरा- सं.पु. एक काले रंग का कीड़ा। खबीस - सं.पु. दुष्ट और भंयकर पुरूष शैतान । 
खपटा - सं.पु. लकड़ी फाड्ने से निकला चौड़ा और पतला टुकड़ा। | खबैया - सं.पु. खाने वाला, भोजन करने वाला, नष्ट करने वाला, 
खपड़ैल - सं.पु. देखो खपरैल । वध करने वाला | 
खपड़िया - सं.स्त्री. खोपड़ी, सिर, मस्तिष्क । खबौ- क्रि. नाव चलाना । 
खपड़ी - सं-स्त्री. लकड़ी या ईट के गोल टुकड़े जो सत खपड़ी | खब्बा - वि. अधिक खाने वाला, पेटू। 
नामक गेंद में जमाए जाते हैं । खब्बू- वि. अधिक खाने वाला, खब्बा, पेटू । 
खपत-खपती- संस्त्री. समाई, माल को ब्रिकी। खमीर - सं.पु. किसी वस्त का सड़कर उफनना, किसी जस्तु का 
खपना - क्रि अ. निभना, बिक्रो होना, काम में आना। सड़ा हुआ भाग सड़ना, सड़ाव, कोड़े पैदा हो जाना। 
खपबौ- क्रि. कीचड़ में पैरों का चलते समय धँँसना, घटिया माल | खमीरा - सं.पु. गुड़ और सुगन्ध मिली ध्रूमपान की तम्बाकू । 
का बिक जाना। खम्मा- सं.पु. खम्भा, स्तम्भ । 
खपरछेंका - सं.पु. छप्पर के अग्र भाग में लगने वाली आड़ी लकड़ी। | खर चीलो - वि. बहुत अधिक खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने 
खपरफुछ - सं-पु. एक जड़ी जो दाँतों को मजबूत करती है। वाला। 
खपरा - सं.पु. छप्पर के ऊपर छाने के लिये मिट्टी के चपटे लम्बे | खेर - सं.पु. खली, खल, मुहा. खर खायँ दही की डकारें लेयँ। 
टुकड़े जिनके दो तरफ किनार होती है इनको एक दूसरे के | खरउआ - सं.पु. वह भूमि जहाँ स्त्रियों और बच्चे शौच को जाते हैं । 
साथ जमा कर नाली बन जाती है, कबेलू, गागर फोड़ कर | खरकना - क्रि.अ. खड़कना, सरकना। 
उसके नीचे के भाग से बनाया गया नाद जैसा बर्तन । खरकबौ - क्रि. पत्तों के आपस में हवा के कारण टकराने की आवाज । 
खपरिया- सं-स्त्री. मिट्टी के बरतनों या खपरों के छोटे टुकड़े, सिर | खरका - सं.पु. गाँव का एक भाग जो उससे थोड़ी दूर बसा हो, दाँत 
को हड्डी । साफ कटने का औजार | 
खपरी - सं-स्त्री. एक रोग जो ककड़ी आदि में लगता है। खरखरी- सं-स्त्री. पत्थरों को जमा कर बनायी गयी परकोटे जैसी 
खपरैल- सं.स्त्री. खपड़े का छाजन, नरिया का बना छाजन | दीवार। 
खपाना - क्रि.स. काम में लाना, निभाना, ब्रिकी करना। खरगोश - सं.पु. खरहा । 
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खरचना - क्रि.स. व्यय करना, काम में लाना। खरियान - सं-पु. खेतों में फसल काट कर रखीं जातीं हैं खलिहान 

खरचबो - स.क्रि व्यय करना, खर्च करना, काम में लाना। कहते हैं । 

खरचा - सं.पु. खर्चा, खर्च व्यय । खरियाना- स.क्रि. झोली में रखना, हाथ में लेना, अधिकार में करना। 

खरतल - वि. खरा साफ, स्पष्टबादी, साफ दिल का खरी - वि. सत्य, मुहा. खरी खोटी सुनाबो- बुराई करना, सच्ची 

खरबाँचों - मं.पु. जुकाम के कारण गले की खराश। बात कहना, खली, (खोटी का विरोधी) । 

खरबूजा - मं.पु. लकड़ी की जाति का एक गोल फल। खरी सुनाबो - सच्ची बात कहना। 

खरभराना- क्रि.स. खरभर शब्द करना, शोर करना, अक्रि. घबराना, | खरी मजदूरी चोखो काम - नगद मजदूरी देने से काम अच्छा होता है 
व्याकुल होना। खरी सुनाबो - सच्ची बात कहना। 

खरमास- सं.पु. पूस और चैत का महीना जब सूर्य धनु और मीन का | खरीता - संपु. शाही आदेश या सन्देश का पत्र । 

होता है इसमें मांगलिक कार्य करने का निषेध होता है। | खरीदबो - स.क्रि. मोल लेना, क्रय करना, दाम लेकर खरीदना । 
खरयाट - सं.पु. उत्पात, परेशानी, पैदा करने वाली हरकतें, उत्पात | खरीपटा - सं.पु. बच्चे के जन्म के दूसरे दिन होने वाला उत्सव जब 

मचाना। पुरोहित से बच्चे की जन्म पत्री बनवायी जाती है । 
खरयान - सं.पु. खलिहान, जहाँ दाँय के लिये कटी फसल इकदूठी | खरेंना - सं.पु. खलिहान, देखिये खरयान, खन्ना । 

की जाती है । खरे - सं.पु. कायस्थ जाति का एक भेद, वि. खरा शब्द का 
खरयाबौ - क्रि. उत्पात करना, परेशानी पैदा करना। | बहुवचन रूप । 
खराँच - सं सत्री. किसी सतह पर नोंकदार वस्त्र से खुरच कर बनाई | खरेऊ-खुरोरू - नारियल की गरी। 

गई रेखा । खरोंच-खरोल- सं.स्त्री. छिलने का चिन्ह, खुरसट, खराश, खुरचने से 
खराँचबौ - क्रि. खरोंचे करना । | बनी रेखा। 
खरा - सं.पु. खरगोश, शशक, वि. तेज, तीखा, अच्छा उत्तम, | खरोंचना - क्रिःस. छीलना। 

काड़ा, अच्छी तरह सेंक कर कड़ा किया हुआ, सच्चा | खरोंचबो - खरोलबौ-क्रि. अव्यवस्थित ढंग से खुरचना। 

(खोटा का विरोधार्थी । खरौ - वि. तेज, शुद्ध, स्पष्ट, हल की नोंक का कम तिरछा होना 
खराई - सं.स्त्री. खरापन। ताकि अधिक गहरी जा सके, तेज आँच से पकाया हुआ। 
खराद - सं.पु. एक औजार जिस पर लकड़ी धातु आदि चिकनी | खल - वि. खाली. रिक्त. धातु रूप. दुष्ट । 

और सुडौल की जाती है, सं.स्त्री. खराद से गढ़ना, खराद | खराई - सं.पु. खरापन। 

का काम, लोहे को गोलाई में छीलने का यंत्र। खलउआ - सं.पु. पत्तों का दोना, बड़े आकार का दोना। 
खरादना- क्रि.स. खराद पर किसी चीज को साफ करना, काँट-छाँट | खलक - सं.पु. दुनिया, संसार, सृष्टि(खल्क) । 

कर ठीक करना। खलखलाबो - क्रि.किसी बर्तन में कम पानी डालकर खूब हिलाना। 
खरादबौ - क्रि गोलाई में लकड़ी या धातु को यंत्र की सहायता से | | खलता - सं-स्त्री. दुष्टता, धूर्तता, क्ररता, सं.पु. झोला। 

छोड लि खलना- क्रि. आ. बुरा लगना, अखरना। 
खरादी - सं.पु. खराद करने वाला। समेत: तलाः रुकावङं 
खरापन - सं-पु. खरा होना, सत्यता । खलबलाना - क्रि.अ. खौलना, विचलित होना। 

ARE = वि. बुरा, अनुपयोगी, विकृत । खलबलाबो - क्रि. उबलने के कारण बुलबुले उठना, खौलना, विचलित 

खराबी - सं.स्त्री. बुराई । होना। 

रारी - वि. बिना बिछौने कौ (खटिया) । खलबली - स्त्री. मूहगत, व्याकुलता, हलचल, घबराहट | 

खार्रा - सं.पु. लम्बा लेख, (व्यंग्यार्थ) फसलों पर पड़ी ओस जो | उच्रलयाबौ - क्रि. खाली करना, बर्तन का थोड़ा सा खाली करना । 
अधिक ठण्ड मे जम कर प्रातः काल सफेद दिखती है, | खलरिया - संत्री. पशु का पूरा कच्चा चमड़ा, खाल, निकला हुआ 
पाला, तुषार। | चमड्। 

खरिक - सं.पु. गाय भैंस बाँधने का स्थान, चरागाह । FR सं.पु. रोक, बाधा, रूकावट। 

खरिया - सं-स्त्री. खड्या मिट्टी, रस्सी की बनी जाली जिसमें | उदरांत - संस्त्री. भट्टी को हवा देने की धौंकनी में लगा हुआ 


भूसा आदि बाँधकर ले जाते है, लिखने या पोतने को 
सफेद मुलायम मिट्टी । 





चमद्। 





खलास - 
खलासी - 


खलियान - 
खली - 
खलीता - 
खलीती - 
खलीपा - 
खलीफा - 


खलेल - 
खलेलबोौ - 
खलौआ - 


खल्ता - 
खल्ती - 
खल्ल-खल्लर- 


खल्लड़ - 
खबरदार - 
खबरदारी - 
खासी - 
खबवैया - 
खस - 


खसकना - 
खसकाना - 
खसखस - 
खसखसा - 
खसम - 
खसमानों - 


खसया - 
खसरा - 


खसलक - 
खसिया - 


खसोट - 
खसोटना - 
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वि. छूटा हुआ, समाप्त, खतम । 

सं-स्त्री. मुक्ति, छुटकारा, छुट्टी, सु.पु. जहाज पर का 
नौका, कुली। 

सं.पु. फसल काटकर रखने और साफ करने का स्थान । 
सं-स्त्री. तेल निकालने पर बची हुई तिल आदि को सीठी। 
सं.पु. जेब, पैसा रखने का स्थान, थैला खीसा (कीसा) । 
सं-स्त्री. छोटी जेब! 

सं.पु. अधिकारी, बूढ़ा व्यक्ति | 

सं.पु. फोड़ो का इलाज एवं शल्य क्रिया करने वाला 
मुसलमान बैद्य | 

सं-स्त्री. पानी के प्रबाह का बल, तर्खा। 

क्रि. प्रबाह की तेजी के कारण लगने वाला बल | 

सं.पु. दोने के अन्दर पान रखकर उस पर चूना से स्वास्तिक 
चिन्ह बनाकर प्रसूता को देने का शुभ छेवले का पात्र। 
सं.पु. थेला । 

सं.स्त्री. जेब। 

सं.पु. खरल, मसाले, दवा आदि कूटने की पत्थर की 
कुण्डी । 

सं.पु. औषधि कूटने का खरल, चमड़ा। 

वि. होशियार, सचेत, सावधान । 

सं.स्त्री. होशियारी, सावधानी, देखरेख । 

सं.स्त्री. सेवा, खिदमतगारी, नौकरी । 

सं-स्त्री. खाने वाला । 

सं.स्त्री. एक प्रकार की घास की सुगन्धित जड़, गाँडर की 
जड़ा 

क्रि. सरकना, टरकना। 

क्र.स. सरकाना, हटाना। 

सं.पु. पोस्ता का दाना, रेतीली भूमि खाकसदानों । 

वि. भुरभुरा, जल्दी टूटने वाला, खस्ता। 

सं.पु. पति, स्वामी, कहा. थोरी पूँजी खसमें खाय। 

सं.पु. स्वामित्व, पति की सम्पत्ति होने कारण उस पर 
पत्नी को प्राप्त स्वामित्व (व्यंग्य में प्रयुक्त) । 

सं.पु. पीठ पर अनाज ले जाने वाला पल्लेदार । 

सं.पु. कच्ची बही, पटवारी का खेतों का लेखा, बच्चों का 
एक रोग। 

सं.स्त्री. प्रकृति स्वभाव | 


सं.पु. जनखा, हिंजड़ा स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला पुरूष या 
पुरूषों जैसे स्वभाव वाली स्त्री (लक्षणार्थ) 


सं.स्त्री. नोंचना, छीन-झपट। 
क्रि.सं.स्त्री. नोंचना, अन्याय से धन लेना, छीनना। 





खस्ता - 


खस्ती - 


खाँड - 


खाँडना - 
स्रौँडा - 
खाडो - 
खाँद - 
खाँदनी - 
खाँभ - 
खाँमुँखौँ - 
खाँसना - 


खाँसबौ - 
खाँसी - 


खाई - 


खाऊ - 
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सं.पु. बकरा, वि. नपुंसक किया हुआ बधिया, बि. नट या 
बोल्ट जिसकी चूड़ियाँ मरी हों । 

सं.पु. बकरा, वि. नपुंसक, नट या बोल्ट जिसकी चूड़ियाँ 
मरी हों। 

को सम्प्रदान, (कारक विभक्ति) बुन्देली की खटोला 
उपबोली में प्रयुक्त । 

सं.पु. विवाह आदि के अवसर पर बनने वाली बड़ी पतली 
और कुरकुरी पूड़ी। 

सं-पु. काँटा नुकीला वस्तु, बड़ा दाँत, सं-स्त्री. त्रुटि, कमी । 
क्रि.अ. घटना, कम होना | 

सं.स्त्री. कमी, न्यूनता । 

वि. विकलाँग, किसी अवयव का अभाव। 

सं स्त्री. जोड़, सन्धि, खींचकर बनाया चिन्ह! 

क्रि. लकीर खींचना। 

सं-स्त्री. निर्माण कार्य के लिये तैयार चूने को रखने का हौद 
जैसा स्थान। 

सं.पु. किसी वस्तु के ठीक से जमाने के लिये तदगुरूप 
बनाया गया स्थान। 

सं.स्त्री. देशी शक्कर, किसी माप या तौल का भाग, जैसे- 
खेर, खाँड अथवा खण्ड, लगभग खण्ड के अर्थ में स्वतंत्र 
प्रयोग नहीं पाया जाता है, कहा. खाँड बिना सब राँड़ 
रसोई- शक्कर के बिना भोजन किसी काम का नहीं। 
क्र.स. तोड़ना, छिलके अलग करना, चबाना। 

सं.पु. चौड़ी तलवार । 

सं.पु. खंग, सीधी और कुछ चौड़ी तलवार, भाग ख़ण्ड। 
सं.पु. चौड़ी तलवार, पशुओं के पद चिन्ह। 

सं.स्त्री. खेत नोने के लिये तैयार करने में अन्तिम जुताई । 
सं.पु. खम्भा | 

क्रि.वि. ख्त्राम-ख्त्राह, व्यर्थ में, निष्प्रयोजन । 

क्रि. अव्य, कफ आदि को निकालने के लिये शब्द के 
साथ वायु को मुख से बाहर निकालना, खो-खो करना। 
क्रि. खाँसना, बार-बार खाँसी आने की क्रिया। 

सं.स्त्री. खाँसने की क्रिया, गले और फेफड़ों का एक कफ 
ज रोग। 

सं.स्त्री. किले या खाई परकोटे के चारों ओर रक्षार्थ खोदी 
हुई नहर, खंदक। 

वि. बहुत खाने वाला, किसी का धन या अंश हड्पने 
वाला, घूस लेने वाला, कहा. खाई गकरियाँ गाये गीत, जे 
चले चैतुआ मीत-हाथ की बनी छोटे बनी छोटे आकार की 
मोटी रोटी, बाटी, चैत को फसल कारने वाले मजदूर, जो 
फसल के दिनों में झुंड के बाहर निकलते हैं, जहाँ तक 
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खाक - 
खाका - 
खाकी - 
रख्राग - 
खाज - 


खाजा - 
खाट - 
खाडू - 


खाड - 
खाड़ी - 


खात - 


खातमा - 
खातरी - 
खातिर दारी - 
खातिर - 
खातीबाबा - 
खातो - 


खाद - 
खादक - 
खादी - 
खान - 
खानखाना - 
खानगी - 
खानदान - 
खानदानी - 
सखानसामा - 
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काटने के लिए खड़ी फसल मिलती है आगे बढ़ते जाते हैं 
और कटाई का काम समाप्त हो जाने पर फिर घरों को लौट 
जाते हैं, स्वार्थी अथवा निर्मोही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त, 
कहा. खाकें पर रइये, मार कें भग जइये- खाकर लेट 
जाय, मार के भाग जाय। 

सं.स्त्री. मिट्टी, धूल, राख, भस्म | 

सं.पु. रूपरेखा । 

वि. मटमैला रंग। 

सं.पु. सींग, नुकोली वस्तु। 

सं-स्त्री. खुजली, एक चर्म रोग जिसमें शरीर पर छोटी फुं 
सिया और खुजली होती हैं। 

सं.पु. एक तरह की मैदे को बनी मिठाई, खस्ता और 
मीठी पूड़ियाँ। 

सं.स्त्री. चारपाई, खटिया, उदा. लओऔ हियै संताप खाट 
पे। 

सं.पु. एक ही दम्पत्ति के अधिक बच्चों का समूह व्यंग्य में 
प्रयुक्त) । 

सं.पु. अरहर के डंठल। 

सं.स्त्री. छप्पर के ऊपर और खपड़ों के बीच की सतह को 
समतल बनाने के लिए जमाये जाने बाले झकड़ा। 

सं.पु. खाद, उर्वरक, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला जैविक 
या रासायनिक पदार्थ । 

सं.पु. अन्त, समाप्ति, मृत्यु। 

सं.स्त्री. बिश्वास, आदर। 

सू.स्त्री. मान, प्रतिष्ठा, आदर। 

सं.स्त्री. मान, प्रतिष्ठा, आदर। 

सं.पु. एक ग्राम देवता । 

सं.पु. बह बही, जिसमें प्रत्येक ग्राहक आसामी आदि का 
अलग अलग हिसाब लिखा जाय, खाता बही | खातो बई 
- सं. स्त्री. दे. खातो । खातौ-सं. पु. वह पंजी जिसमें भूमि 
या लेन-देन का व्यक्तिगत अभिलेख रखा जाता है। 
सं.पु. उर्वरक, देखिए खात। 

वि. खाने वाला। 

सं-स्त्री. हाथ का कता बुना वस्त्र, मोटा वस्त्र। 

सं.पु. पठान, सख्ती से बसूली करने वाला( लक्षणार्थ) । 
वि.माँ बाप को बहुत अधिक परेशान करने वाला | 

सं-स्त्री. खयानत, गबन, कुलटा स्त्री । 

सं.पु. बंशाकुल । 

वि. अच्छे या ऊँचे वंश का, कुलीन, पुशतैनी परम्परागत । 
सं.पु. राजाओं के मांसाहार बनाने वाले मुसलमान या ईसाई 
रसोइये, पायजामा पहनने वाले (पुराना अर्थ) । 








खाना - 
खानागांन - 


खानातलाशी - 


खानी - 


खानों - 


खाप - 


खाबड़ - 
खाबौं - 


साम - 


खाम बाबा - 


ख्रामरवाह - 
खामी - 
खामोस - 
खामोसी - 
खार - 


खारक - 
खारकें - 
खारज - 


खारी - 
खारो - 


खारूबा - 


खाल - 


क्रि.स. भोजन करना। 

सं.पु. परिवार का भली-भाँति भरण-पोषण। 

सं.स्त्री. मकान को तलाशी । 

पिंजरा-गजर-दो से अधिक अनाजों का ढेर, वि. खाने की 
(युग्म खानी-पीनी चीज) । 

सं.पु. डिब्बे के खण्ड, शंतरज या किसी फर्शी खेल के 
घरा, दीवार या कागज पर खींची गयी चौकोर आकृतियाँ। 
सं.स्त्री. एक लकड़ी को दूसरी में बिठालने के लिए 
पारस्परिक अनुरूपता के अनुसार कारे गये खाँचे, कमर में 
कम चौड़ा और नीचे अधिक चौड़ा लँहगा बनाने के लिए 
कपड़े की उतारदार कलियाँ, कहा. तीन खाप को लाँगा पैरें 
तोई पै जाँग उगारी । 

सं.पु. ऊँच नीच। 

क्रि. खाना, केवल खाबौ प्राय: मांस खाने के लिए प्रयुक्त, 
मुँह में डालना, विषैले कीड़े का ऐसा काटना जिससे 
प्राणान्त हो सकता है, कहा. खाबे कों मौआ, पैरवे कों 
अमौआ- एक प्रकार का खाको रंग जो आम के पत्तों से 
बनता है, आम के पत्तों से बने हुए रंग में रँगा कपड़ा, 
खाने को महुआ, पहिनने को अमोआ, संतोषी का कथन। 
सं.पु. स्तम्भ, विवाह मण्डप में गाड़ा जाने वाला पलाश 
का कलात्मक छोटा खम्भा, स्तम्भ । 
सं.पु. विदिशा के निकट बेसनगर में कौत्स भागमद्र के 
दरबार में यूनानी राजपूत है, हेलियोदर द्वारा वैष्णव धर्म 
ग्रहण करने के उपलक्ष्य में स्थापित विष्णुध्वज । 

क्रि.वि. व्यर्थ । 

सं-स्त्री. कमी, चूक । 

वि. चुप, मौन । 

सं-स्त्री. मौन, चुप, चुप्पी । 

सं.पु. क्षार, पापड़ बनाने के लिए, तिली तथा अपामार्ग के 
डण्ठल अथवा केले को धार के डण्ठल जला कर बनाया 
जाने वाला क्षार। 

सं.स्त्री. छुहारे। 

सं.पु. छुहारे, एक सूखा फल। 

क्रि. खारिज, निरस्त, अमान्य, रह किया हुआ, अलग 
किया हुआ, बेकार, जिस मुकदमे को सुनाई न हो। 
जिसमें खार हो, जिसमें नमक अधिक हो, खारा। 

वि. नमक के स्वाद का, जिसमें नमक अधिक हो, अप्रिय, 
खारा, नमकीन, अपेक्षित मात्रा से अधिक नमक युक्‍त । 
सं.पु. एक प्रकार का लाल रंग से रंगा हुआ एक प्रकार का 
मोटा कपड़ा। 

सं स्त्री. त्वचा, चमड़ी, मरे पशु का सम्पूर्ण चमड़ा। 





बुन्देली शब्द कोश 9I 
खालसौ- सं.पु. सरकारी कृषि या वनभूमि | | खिझाना - क्रि.स. चिढ़ाना, नाराज होना। 
खाली - वि. रीता, रिक्त, शून्य, रहित, व्यर्थ, क्रि.वि. केवल, सिर्फ | खिटक - सं-स्त्री. ग्राम से कुछ दूर बसे हुए एक दो घरों का समूह । 
आंशिक रिक्त। खिइ-वि्ट्‌- वि. क्रमबद्ध न होना, पंक्ति बद्ध न होना। 
खालें - वि. नीचे, बुन्देली की खटोला, उपबोली में प्रयुक्त जैसे - | खिडकी - सं स्त्री. झरोखा । 
घटिया खालें। खिताब- सं-पु. पदवी। 
ल सनु | खिदगौर - संत्री. अस्त-व्यस्त स्थिति में पड़े हुए कागज या कपड़ों 
खास - सं.स्त्री. घोड़े पर वजन लादने के लिए दोनों ओर लरकाया के चिथडे। 
जाने योग्य, दो मुँह वाला थैला, विशेष । हर खिदमत - लाको अषा 
खासबरदार- सं.पु. ब के ऐसे सेवक जो उनकी आज्ञा को | स्ख्रिदमतगार - संस्त्र. सेवक। 
उप्रयूक सवर्षा भेजते खिदरौल - सं.स्त्री. बच्चों का अव्यवस्थित समूह । (व्यं.अ) । 
खासा - वि. अच्छा, उत्तम, सुन्दर, पूरा, स्त्री, खासी । 
खासियत- सं.्त्री. स्वभाव, गुण, विशेषता, सिफत। 9 
खिंचना ह i hs | खिन्नी - सं-स्त्री. नीम के फलों की आकृति के मीठे फल, खिन्नी 
ना = क्रि.अ. तनना, घसीरना, किसी ओर मन का झुकना। का वृक्ष 
विबंदाना > अ हन, केहावा। खिबड़ा - वि. कई जातियों को मिला हुआ अनाज, मिश्रित । 
चयन! = करिः. किकी सा सोनवने की अलल? खिरउँआ - वि. छोटे से गाँव का रहने वाला असंस्कृत (स. रूप मे भी 
खिँचाई - सस्त्री. खींचने की क्रिया, खींचने की मजदूरी । प्रयुक्त) । 
खि वि. देशी जूतों र Bd re पिछले भाग में खिरकबो - क्रि. गिरना, खो जाना, खिरका-गौठाना। 
eo रहता है। इसको पकड़कर खींचकर जूता चढ़ाया | किया - संत्री छोटी खिडकी । 
खिचड़ा - सं.पु. ताजियों के समय बाँटी जाने वाली खिचड़ी । खिरक ~ hd 
खिचड़ी - सं.स्त्री. मिलाकर पकाया गया भोज्य पदार्थ, दाल और लिएर 7जन्लोनाहमा फी , 
चावल दो प्रकार के पदार्थों का संयोग । खिरण्टा - वि. असंस्कृत ग्रामीण, देखिए खिरउँआ (हीनार्थक शब्द, 
खिचरी फरा - सं.पु. नयी ब्याही बहू जब प्रथम बार भोजन बनाकर अपने गाली के रूप में प्रयुक्त) संजार्थक विश्लेषण 
ज्येष्ठ लोगों को परोसती हैं तो उसे उनकी ओर से भेंट दी | खिरी - सं.स्त्री. एक प्रकार का फल और उसका वृक्ष, खिन्मी । 
जाती है, इसी आयोजन का नाम (सा.श.)। खिरबौ - क्रि. झड़ना (सुन्दरतामूलक अर्थ में नहीं) बालों का झड़ना, 
खिरी - सं-स्त्री. मूँग को दाल और चावल को पकाकर बनाया गया जीर्ण भवन की ईंटों आदि का क्षरण होना। 
खाद्य पदार्थ, मिलावट। खिरयान- सं.स्त्री. खलिहान | 
खिचाव - सं.पु. तनाव, कुएँ की गहराई । खिरयाबो - क्रि. अनाज उड़ाने की क्रिया। 
खिर्चा - सं.पु. दाँतों में से भोजन के कण निकालने की क्रिया | खिरी - सं-स्त्री. चक्कर, संकट, प्र-खिरीखाना संकटापन्न स्थिति 
(संज्ञार्थक क्रिया) । से न उबर पाना | 
खिच्चायाबौ - क्रि. हलके क्रोध की मौखिक अभिव्यक्ति करना। खिलंदड़- सं. पु. खिलाड़ी खेलों का शौकीन और उनमें दक्ष। 
खिच्च-खिच्चायाट - सं स्त्री. हलका क्रोध, अमर्ष । खिरिया - सं. स्त्री. गाँव, खेडे को छोटी बस्ती जो विरली बसी हो। 
खिच्चा - सं.पु. पतंग लड़ाने में पतंग काटने की युक्ति न लगाकर | खिलड़या - सं.पु. खेलने वाला, खिलाने वाला। 
अपनी पतंग फँसाकर दूसरी की खींचने को क्रिया (स.क्रि.) | खिलकट- वि. जिसके कल-पुर्जे ढीले हों, अर्द्धविक्षिस ( लक्षणार्थ) । 
खिजमत- सस्त्री. खिदमत, सेवा। खिलखिलाबौ - क्रि. उन्मुक्त रूप से हँसना, हासविलास की उन्मुक्त हँसी । 
खिजलाना - क्रि.अ.चिढ्ना, नाराज होना। खिलबो- आ.क्रि. कली का विकसित होना, फू ल बनना, भला 
खिजाप - सं.पु. बाल काले या भूरे लाल करने का रासायनिक रंग, लगना, प्रसन्न होना, कना, फट जाना । 
खिजाब। खिलवाड़- सं.पु. खेल, तमाशा। 
खिजाबौ- खिजयाबौ-क्रि. खिझाना, चिढ़ाना, तंग करना, खींजना, | खिलबाना - क्रिस. दूसरे से भोजन करवाना, प्रसन्न कराना । 


Da 


झुँझलाना। 





खिलाड़ी - 


वि. खेलने के स्वभाव वाला। 
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खिलाना - 


खिलाफ- 
खिलाबौ - 
खिलौना - 
खिल्ली - 


खिसकना - 
खिसयाट - 

खिसयाबौ - 
खिसलबौ - 


खिसियाना - 
खिसौंहा - 
खिहकयाबौ - 


खींच - 


खींचतान - 
खींचना - 
रख्रींचातानी - 
खीचला - 
खीजना - 
खीझ - 
खीर - 


खीरा - 


र्रील - 
खोलें - 


खीस - 
खोसा - 
रब्जीसें - 


खुंस - 
खुंसयानो - 


क्रि.स. भोजन कराना, दूसरे को खिलना, सिखाना या 
खेलने देना, खेल करना, कली को फूँक आदि से खिलने 
देना, विकसित करना । 

वि. विरूद्ध, प्रतिकूल, दूसरी ओर। 

क्रि. बच्चों को बहलाना । 

सं.पु. बच्चों के खेलने का उपकरण | 

सं.स्त्री. खील, वि. खिली हुई, उपहास करना (बुन्देली 
प्रयोग खिल्ली करी) । 

क्रि.अ . सरकना। 

सं-स्त्री. ख्रीझ। 

क्रि. खीझ प्रकट करना। 

क्रि. दीवार या कुंए का बाँध धसकना । मुहा. मलखिसकबौ- 
मृत्यु के पूर्व पाखाने में काले गोटे निकल जाना। 

क्रि.अ. लजाना, शरमाना, कुद्ध होना, नाराज होना। 

वि. लज्जित, शरमाया हुआ, चिढ़ा हुआ! 

क्रि. क्रोध या घबराहट में बन्दरों का सामूहिक रूप से 
बोलना। 

सं.पु. चावल के आटे में मिर्च-मसाले तथा खार मिलाकर 
बनायी गयी लपसी जिसके पापड़ बनाये जाते है, सं.स्त्री 
खींचने को क्रिया। 

सं-स्त्री. अपनी-अपनी ओर खींचना। 

क्र.स. घसीटना, आकर्षित करना, तस्वीर उतारना। 
सं.स्त्री. दे. खींचतान। 

सं.पु. खींच के पापड़। 

क्रि.अ. झुँझलाना, क्रोधित होना। 

सं.स्त्री. देखो खीज, खीझना। 

सं-स्त्री. दूध, शक्कर और चावल से बनाये जाने वाला 
खाद्य पदार्थ । 

सं.पु. ककड़ी जो अन्दर पीली होती है, जिसमें बीज बड़े 
होते है आकार में भी बड़ा होता है। 

सं.स्त्री. लावा, भाड़ में भुने चावल । 

सं.स्त्री. कोलें, गायों- भैसों के ब्याने पर उनके थनों में जमा 
हुआ प्रथम दूध। 

सं.पु. हाथी के दाँत जो बाहर निकले रहते है। 

सं.पु. जेब, कीसा। 

सं.स्त्री. हाथी के बाहरी दाँत, सुअर के बाहरी दाँत, हीन 
भाव के कारण बात-बात पर हँसने वाले व्यक्ति के दाँत 
(व्यंग्य में) मुहा. खींसे निपोरबौ। 

सस्त्री. गुस्सा, क्रोध। 

वि. पु. नाराज। 





खुंसयानी - 
खुंसयाबो - 
खुँदबो - 
खुआई- 
खुआबौ - 
खुझ्या - 


खुकयाबौ - 
खुकलाबौ - 


खुक्क - 
खुचड़ - 


खुजलाना - 


खुजलाहट - 
खुजाबौ - 


खुजिया - 
खुजौरा - 
खुजौरौ - 


खुटक-खुटका- 
खुटकना - 


खुटचाल - 
खुटपाँय - 
खुटबो - 
खुटर - 
खुटला - 


खुटा - 
खुटाई - 


खुटिया - 
खुटी - 


स्त्री. वि. नाराज महिला मुहा. खुंसयानी बाई नोचें पुआर! 
क्रि. गुस्सा होना । 

स.क्रि. दनना। 

सं-स्त्री. खाने या खिलाने की संज्ञार्थक क्रिया । 

क्रि. खिलाना। 

सं.स्त्री. देसी कम्बल की बनी हुई आयताकार बरसाती, 
कमरिया, चरवाहे और किसान इसका उपयोग करते है। 
क्रि. अनाज को कीड़ों द्वारा खाकर खोखला करना । 

क्रि. किसी छिद्र या खाली जगह से निकलना या गिरना। 
वि. ऐसा व्यक्ति जिसके पास खर्च करने के लिए कुछ भी 
न बचा हो। 

सं.स्त्री. अनावश्यक आपत्तियाँ, कुतर्क, किसी बात या 
काम के सम्बन्ध में अप्रत्याशित सम्भावनाएँ 

क्रि.स. खुजली मिटाने के लिए नख आदि को शरीर पर फे 
रना, सहलाना, क्रि.अ. किसी अंग में खुजली मालूम 
होना। 

सं-स्त्री. खुजली, सुरसुरी, खाज। 

क्रि. किसी अंग पर खुजली अनुभव होने पर उसे शान्त 
करने के लिये नाखूँगों या खुरदुरी वस्तु से रगड़ना, खुजलाना 
दे.कुकाबौ। 

सं-स्त्री. एक हथियार | 

सं-स्त्री. सुअर का छोटा बच्चा। 

सं.पु. घोड़ो के शरीर को खुजलाने के लिये लोहे की चद्दर 
का बना हत्था, दे. कुरौरौ। 

सं-स्त्री. खरका, डर, सन्देह, चिन्ता । 

क्रि.स. किसी वस्तु को ऊपर से नीचे लाना। नाखूनों के 
सहारे किसी चीज के छोटे टुकड़े करना। 

सं-स्त्री, दुष्टता, नीचता, दुर्व्यवहार, बुरी चाल ! 

सं-स्त्री. अड़ंगेबाजी, अशकुन। 

स.क्रि. नीचा जाना, तोड़ा जाना। 

सं.पु. बह भूमि जहाँ भूतादि से अनिष्ट का भय हो। 

सं.पु. एक नीला फूल जो एक प्रकार की बेल में होता है 
करन फूल। 

सं.पु. दीवार पर दीपक आदि रखने के लिये लगा हुआ 
पत्थर या लकड़ी का पटिया। 

सं.स्त्री. खोटापन, बुराई, दोष । 

सं.स्त्री. खूँटी । 

सं.स्त्री. बालां की जड़, अण्डी, दीवार की सतह से अलग 
उठाया हुआ भाग, खुरी खुर्सना-धोती के घुटनों को ऊपर 
पलट कर कमर के फेंटा में खुर्सना । 
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खुड्डी - सं-स्त्री. मल त्याग के लिये कदमचे। खुमारी - सं-स्त्री. नशा जो थोड़ा सा बाकी रह गया हो नींद के बाद 
खुड़खुड़िया - सं.पु. एक झरना। पुरानी जर्जर गाड़ी की वह दशा जिसमें व्यक्ति पूर्णतः सामान्य नहीं होता। 
खुड़िया - सं.स्त्री. बैलगाड़ी की झाँजी (बगल की रोक) के आड़े | खुर खुराबौ - क्रि. पैसे खर्च करने की उत्सुकता, प्रकट करना, कहा. 

बाँसों को फँसाने के लिये लकड़ी के छेददार खूँटे, ट्टी में हाथ न मुठी खुरखुरा उठी। 
मल त्याग करने हेतु बनाये गये कदमचे । खुर - सं.पु. गाय, भैंस आदि के पैरों का नीचे का कठोर भाग। 
खुतलबो - क्रि. दाँतों या अन्य मोंथरी वस्तु से कुचल कुचल कर | खुरखुर - सं-पु. खुरखुर का शब्द । 
किसी वस्त के टुकड़े करना, खुतलन। खुरखुरा - वि. खुरदरा, जो चिकना न हो | 
खुरख्ु 
खुतैला - वि. झगड़ालू, ऊधमी | उधम के कारण पिटने वाला। खुरचन - सं. दूध को कड़ाई में किनारों पर जमे हुए दूध और मलाई 
खुतैलू - स्त्री (वि.) उधम के कारण पिटने वाली। की एक मिठाई, सिक्कों की चिल्लर। 
खुद - सर्व.वि. स्वयं | खुरचना - स.क्रि. करोना, ऊपर से छीलना। 
खुदखुदियाँ- सस्त्री. पशुओं के खुरों से बने हुये छोटे-छोटे गड्ढे खुरचप - वि. उ oa के कारण ठोस हो जाने वाली 
खुदना - क्रि.अ. खोदा जाना, खोदने का औजार | भूमि के लिये विशेषण। 
खुद॒बाबो - स्रि. खोदने के काम दूसरे से कराना, खुदाई करवाना। | खुरचबौँ 7 क्रि. किसी नुकौली वस्तु से चिकनी सतह पर निशान 
खुदयाबो - क्रि. छेड़ना, उकसाना, प्रेरित करना । खुरजंटो I उ 
खुदबाई - संत्री. खुदवाने का काम या उसकी मजदूरी । सु सी f र Rn nik 
खुदबाना- क्रि.स. खोदने का काम करना। ज ड़ berg प ल आप लव बाज 
खुदा - सं.पु. मुसलमान धर्म में ईश्वर का नाम, परमपिता परमेश्वर । FP. ना EW PP Fo 
खुदाई - क खोदने का काम या मजदूरी, खुदा का गुण या खुरदरी - वयो ता विलय वा 
खुर्द - वि. छोटा, छोटी, एक ही नाम के दो ग्रामों के नाम में अंतर खुदाय = साली खान का नमात को सबब करे केश लिए 
द हर है गीला करके बैलों को चलाने की क्रिया। 
कक के दिए छिर्दा कलो गति खुरपका - सं-पु. एक रोग, इसमें पशुओं के खुरों में घाव हो जाते हैं 
खुद्दौ - सं.पु. लड़ने के लिये उकसावो। दे ve क | 
Ee सं.सत्री, हलको गर्मी का आभास! es शीवलता के खुरपा - सं.पु. छोटी घास छीलने या पौधों के गोंड़ने का उपकरण। 
लिए प्रयुक्त होता है जैसे - खुनक पानी याने शीतल जल । {प जानवरों के पैरों श 
खुनखुना - सं.पु. झुनझुना, बच्चों का खिलौना । hi आ वाती i र र टुकड़े, गुटगुटे 
मल खुरमा - सं.पु. आटे या बेसन के तले हुए चौकोर टुकड़े, गुटगुटे । 
मलुल -- उ रोष । वी बे खुरसबो - क्रि. घोंसना। 
29 सं.पु. लोहे की चपटी फल लगी हुई लकड़ी जो जड़े खुरा - सं.पु. बरसात में पैरों की उँगलियों के बीच हो जाने वाले 
खोदने के काम आती है। पार 
खुस i आ मिजाज i जन अग्ल | खुराक - सं.स्त्री. भोजन या खाने की दवा की मात्रा। 
PI pe कना अब लाला म डी | खुराफात -  सं.स्त्री. गाली-गलौच, बुरी बात बकवास। 
हलक छ न ले कि अं सी रलेदय खुर्रट -. वि. बूढ़ा, अनुभवी, चालाक। 
पटबौ - . जूठा करना, ली 
ऐसा लोगविश्वास है ठा आ पानौ पीने सगले ख करल > सतना काना 
दक्वा खुटा हु खुरी - सं-स्त्री. खुर के दो भागों में से एक भाग। 
खुपड्या - सं.स्त्री. दे. खपड़िया, सिर, मस्तिष्क, खोपड़ी । डर है red का उपकरण, देखिये खुजौरो 
खुपरो - खेत की रखवाली के लिये बना झोपड़ा। ज कोर र: ४७ एछओआ, 
र . वि. गुप्त, छिपा हुआ। खुलकबौ - क्रि. किसी छिद्र या खाली जगह से निकलना या गिरना। 
खुबबो - स.क्रि. चुभना। खुलका- संपु. बड़ा छेद। 
धान - वि. आयुष्मान, एक नाम। खुलना - क्रि. परदा हट जाना, प्रकट होना। 
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खुलबाबो - संक्रि. खोलने का काम दूसरे से करवाना । खें - 
खुलबो - अ.क्रि. आवरण का हटना, प्रकट होना, आरम्भ होना, रोक 

हटना। खेंक - 
खुलया - सं.पु. बाँस की लाठी जिसके एक सिरे पर लोहे का चपटा 

फल लगा रहता है जो थोड़ा सा खोदने और जुताई के | खेंकरबो - 

समय हल के फाल पर लगने वाली मिट्टी छुड़ाने के काम 

आता है, ये खुन्ता से अधिक लम्बा होता है, दे. खुन्ता। | खेंचबौ - 
खुला - वि. साफ, स्पष्ट, प्रकट, छूटा हुआ, आवरण हीन । 
खुलासाँ - क्रि.वि. सरे आम, प्रकट रूप से, निस्संकोच । खेंचातानी - 
खुलासा - सं.पु. स्पष्टीकरण किसी बात या लेख का व्याख्यायित 

अर्थ खेटा - 
खुलो - वि. जो बंधा न हो, जो ढका न हो, स्पष्ट, प्रकट, जाहिर। | खेड़ा - 
खुल्लम-खुल्ला-क्रि.बि. खुले आम, प्रकट रूप से, निडर होकर । खेत - 
खुस - वि. प्रसन्न, अच्छा, मुदित, प्रफुल्ल। खेतिहार - 
खुसनियाँ - स्त्री. पाजामा, सलवार, कटि भाग से नीचे का मुसलमानी खेती - 

पहनावा। खेतीबारी - 

खुसयाली - संत्री. प्रसन्नता, द्योतक, क्रिया-कलाप या उत्सव। खेद - 
खुसामद - सं-स्त्री. सेवा, चापलूसी, मनुहार, कहा. खुसामद सें आमद खेना - 

है- खुशामद से ही पैसा मिलता है। खेप - 
खुसी - वि. प्रसन्न, धन-धान्य से सम्पन्न, सं-स्त्री. इच्छा, प्रसन्नता । 
खुर्सबौ - क्रि. दो वस्तुओं के बीच किसी तीसरी वस्तु को बलात्‌ फँ खेपबो - 

साना, सही नाप के छेद में कील आदि निना अधिक बल 

लगाये गाड्ना । खेरापति - 
खुर्सेला - वि. गडरिया जाति में जब किसी व्यक्ति को बिरादरी को | खैले 7 

भोज देने का दण्ड दिया जाता था किन्तु उसकी सामर्थ्य | खेलबाड - 

भोज देने को नहीं होती थी तब वह पंक्ति में बैठे हुए | खेलबौ - 

बिरादरी के लोगों के साफों में रोटी का एक टुकड़ा खुर्सता | खेलाड़ी - 

जाता था। वह भोज का प्रतीक खुर्सेला की पंगत या | खैबौ - 

खुर्सेला कहलाता था। खैर = 
खूकर - सं-स्त्री. शैतानी करने में अत्यधिक भाग दौड़, पैरों से 

रैँदना। खैरखाह - 
खूद - सं. स्त्री. मिट्टी निकलते रहने के कारण बना ऐसा गडा जहाँ | खैराई - 

बरसाती पानी जमा होने लगा हो। खैरात - 
खून - सं.पु. रक्त, लहू । खेराती - 
खूनी - वि. हत्यारा, कातिल, रक्त युक्त । खेरियत - 
खूब - क्रि.वि. अधिक, अतिशय। स्वैरी - 
खूबसूरत - तवि. सुन्दर। 
खूबसूरती - स्त्री. सुन्दरता । खैरों - 
खूबी - सं स्त्री. अच्छाई, भलाई, गुण । व्रैरो-रख्रेरौ - 
खूसट - सं.पु. उल्लू, वि. मनहूस। 


कर्मकारक विभक्ति, को, (लुघाँती बुंदेली में प्रयुक्त), दे. 
खों. खाँ. को । 

सं.स्त्री. धातु या लकड़ी की समतल सतह पर उठा नुकीला 
भाग । 

क्रि. स्याऊ, (बुडा स्यार) को आवाज यह अशुभ मानी 
जाती है, दे. फेंकरबो । 

क्रि. किसी वस्तु को बलपूर्वक अपनी ओर लाना, रेखाएँ 
या आकृति बनाना, कुएँ से पानी निकालना। 

सं.स्त्री. अपनी-अपनी स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि के कारण 
मत भिन्नता को स्थिति। 

सं.पु. छेड़। 

सं.पु. छोटा गाँव, इसका शुद्ध रूप है खेट । 

सं.पु. कृषि-क्षेत्र, रण-्षेत्र। 

सं.पु. बह जो खेती करें, किसान। 

सं-स्त्री. किसान का काम, किसानी, खेत की फसल । 
सं.स्त्री. किसानी । 

सं.पु. दुख, सन्ताप, वि. खेदित, खिन्न । 

क्रि.स. नाव चलाना, पार करना, बिताना, काटना | 
सं.स्त्री. माल या किसी वस्तु को लदान को एक बारी, भरे 
हुए घड़ों को एक के ऊपर दूसरी रखी हुई जोड़ी । 

क्रि. न बिकने वाले माल को किसी प्रकार बेचना या 
खपाना। 

सं.पु. बह देवता जो गाँव का स्वामी मान जाय | 

संपु. क्रीड़ा, नाटक | 

सं.पु. खेल, तमाशा । 

क्रि. क्रोड़ा करना, नाटक करना । 

वि. खेलने वाला, विनोदी, सं. पु. वह जो खेले । 

क्रि. खाना, मुँह में डालकर चबाना! 

सं.स्त्री. कुशल, भलाई, क्रि.वि. अच्छा, कुछ चिन्ता नहीं, 
सं.पु. कत्था, खदिर । 

वि. भलाई चाहने वाला, शुभ चिन्तक, (सं. खैरखाही ) ! 
सं.स्त्री. खैर के पेड़ों का बन। 

सं स्त्री. दान, वि. खैराती । 

वि. धर्मार्थ, संचालित, सार्वजनिक | 

सं.स्त्री. कुशल, भलाई । 

वि. अधिक ताप देने के कारण खरी सिकी हुई या पको 
हुई (वस्तु) । 

सं.पु. किसी ग्राम का छोटा सा पृथक उपग्राम । 

सं.पु. वि. खैर या कल्थे के रंग का, कत्थई, खरा, करार, 
सं.पु. छोटा गाँव-खेड़ा। 
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सं.पु. एक जाति जिसके लोग कत्था बनाने का काम 
करते हैं। 

सं.पु. जवान बछड़ा जिसे अभी हल आदि में जोता न गया 
हो, बैल। 

(कर्मकारकविभक्ति) को, परिनिष्ठित बुन्देली में प्रयुक्त, 
खोड्या, मुहा. खों गाड़ के भूँकन मरत। 

सं.पु. ज्वार के डंठलों या घास से बनायी गयी गोल 
झोपड़ी । 

सं.पु. खों-खों करना, खाँसना । 

क्रि. स्वर विकृत करके क्रोध प्रकट करना, खाँसना (व्यं. 
अ.) । 

सं.पु. खाँसी । 

सं-स्त्री. किसी अवयव की कमी, पोल, उथली गुफा। 
सं-स्त्री. खरोंच, काँटे आदि में अटककर कपड़े का फट 
जाना। 

सं.पु. चिड़िया फँसाने का लम्बा बांस । 

सं-स्त्री. बालों को जड़ों में होने वाली रूसी, घी की खरीद 
में मदा आदि की मिलावट के लिए भरी जाने वाली तौल, 
अनाज के बाजारों में पानी मिलाने वालों को दिया जाने 
वाला खोंच भर अनाज। उदा. खोंची माँगना-धर्मादा के 
लिए खोंच भर अनाज माँगना, दान दिया हुआ मुट्ठी भर 
अन। 

सं-स्त्री. खोना,नोंचना । 

क्रि. नाखूनों से किसी वस्तु को कुतरना। 

सं.स्त्री. अनाज रखने का भूमिगत, बखार, खां, खत्ती। 
वि. खुरदरी सतह वाला, उस्बड़े हुए रंग वाला। 

सं.पु. भय, दहशत, कपड़े का इंच दो इंच फटजाना, जिसे 
फिर सिल देते हैं । फटा हुआ भाग दे. खोंप। 

सं.पु. खाने-पीने के सामान को, दुकान जो सिर पर रखकर 
यहाँ-बहाँ ले जायी जाती है। 

स.क्रि. अटकाना, फँसाना । 

क्रि.दे. खुर्सना । 

सम्प्रदान कारक सम्बन्ध कारक परसर्ग को, के लिये । 
सं.पु. खोया, मावा। 

सं.पु. नारियल, नारिकेल | 

सं.पु. लकड़ी का डिब्बा। 

सं.पु. तकिये का खोल । 

वि. पोला, छूंछा, खाली | 

सं.पु. नामो-निशान, तलाश, मुहा. तारौ-तारौ खोज मिट 
जाय, (गाली), खोजमिटाबो- नाम निशान मिटा देना। 
क्रि.स. तलाश करना, टोह लगाना। 
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सं.स्त्री. झूला में बच्चों को लिटामे के लिये पालना की 
बजाय कपड़े की झोली जैसी बना दी जाती है, दे. घोजी। 
सं.स्त्री. खोटापन, अकुलीनता, मिलावट, धातुओं में 
अपमिश्रण, बुराई । 

वि. दोषी, बुरा, ऐबी । 

सं-स्त्री. बुराई, दोष, ऐब | 

सं.पु. बुराई, नीचता । 

वि. मिलावटी, अकुलीन, नकली, बुरा । 

सं.पु. पुराने पेड़ में गड्डा या खोखला भाग। 

स.क्रि. गड्डा करना, नक्कासी करना, खनन, खुरचना, कुरेदना, 
उकसाना। 

खोदान-क्रि.स. खोदने का काम किसी दूसरे से कराना। 
सं.पु. खोपड़ी, सिर, नारियल का गोला, नारियल की 
गिरी, बड़े आकार का सिर। 

सं-स्त्री. सिर। 

सं.स्त्री. नुकीली वस्तु में फॅसने के कारण कोणाकार फटन। 
सं.पु. दोनों हाथों की अंजली, दूध का खोआ। 

स.क्रि. गँवाना, भूल से कोई वस्तु कहीं पर छोड़ देना, 
नष्ट या बरबाद करना। 

सं.पु. लकड़ी का उभरा हुआ भाग। 

सं-स्त्री. छोटी गुफा । 

सं.पु. गिलाफ, खोखला, दोहर, दोष, क्षौर, संकरी गली। 
क्रि.स. ढककन हराना, छेद करना। 

क्रि. आवरण हटाना, रहस्योदूघाटन करना, जारी करना, 
प्रारम्भ करना । 

क्रि. बन्धन मुक्त करना, स्पष्ट करना । 

सं. पु. किसान का एक औजार जो लाठी में लगा रहता है 
यह हल चलाने में सहायता देता है। 

सं-स्त्री. चोंगी, गिलाफ, ढक्कन, झोपड़ी । 

वि. खुश, मुदित, प्रसन्न, अच्छा, भला। 

सम्प्रदान कारक परसर्ग को सं.स्त्री. अनाज रखने का गडा, 
खत्ती। 

वि. अन्दर से पोला। 

सं.पु. कुँआ की दीवाल जिसमें पक्षी रहते हैं । 

सं.पु. तीन नोंको वाला एक हथियार । 

क्रि. तालाश करना, परिनिष्ठित बुन्देली में खोज बीन मुहावरों 
में प्रयुक्त, मुहा. खोज मिटाउन-सत्यानाशी। 

क्रि. चिढ़ाना, लड़ने के लिए प्रेरित करने बाली बातें या 
व्यबहार करना। 

सं.क्रि. किसी वस्तु से ऊपरी भाग को तोड्ना। 
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खौड़बौ - क्रि. किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे पड़े रहना। गंगल - सं.पु. मिट्टी का घडा, गंगाल। 
खौंप- खौब- सं.पु. खौफ, भय, डर। गंगा - सं.स्त्री. भारत को पवित्र नदी, भागीरथी, सुरसरिता, उदा. 
खौंपौ - संपु. दीवार फोड़कर बनाया निकास मार्ग, दीवार का गंगाजल- गंगा का पानी, गंगा-जमुना-मिला-जुला, गंगा 
पक्वा । उठा कें कैबो- गंगा की शपथ खाकर कहना, सूक्ति गंगा 
खौंमचा - सं-पु. मिठाई चाट आदि की अस्थायी चलती-फि रती जी को पैरबो विप्रन को बेहार, डूब गये तो पार है, पार गये 
दुकान, वह थाल जिसमें फेरी वाले खाने की वस्तु रखकर तौ पार, कहा. गंगा गये मुंडायें सिद्ध- सामने अआ गये 
बेचते है । काम को पूरा कर डालने में ही समझदारी है, कहा. गंगा 
खरौर - सं.स्त्री. पूरे मस्तक पर तिलक, विवाह के समय दूल्हे को अमा से छुट्री पाना, किसी काम को जिम्मेदारी 
लगाया जाने वाला तिलक, प्र. चन्दन खौरें काड़ौ राजा | . ण ट्त लल होवे 
बनरे कीं (लो.गी.) । गंगाजल - सं.पु. गंगा का पवित्र जल, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ 
खौरना - क्रि.स. टीका लगाना। | ह A चाँदी 
खुजली गंगा जमुनी - सं.पु. सोने चाँदी का बर्तन । 
खौरहा - वि. जिसके सिर पर बाल न हो, जिस पशु के खुजली हो। गंशाजती र क ने और पी 
गंगाजली - संस्त्री. गंगा जल लाने और रखने का पात्र, श्राद्ध कर्म क 
खौरा - सं-पु. खुजली का रोग। एक अंग, गंगा में अस्थि-बिसर्जन के बाद गंगाजल घर 
खौरौ - क्रि.वि. बुरा लगना, सं.पु. किसी कीड़े के द्वारा घास पर फै लाया जाता है और उसका पूजन किया जाता है (सा.श.) । 
न जैसा जमा कर दिया जाता है, घास के साथ इसको खा | जगाल - स सत्री. उठाने के लिये कड़े लगी हुई बड़ी नाद। 
लेने से पशु खाना-पीना बन्द कर देते है, टेढ़ा, तिरछा, गंगासागर - सं-पु. ताबें का टोंटीदार बड़ा लोटा, वह स्थान जहाँ गंगा 
सुड । नदी समुद्र में मिलती है। 
खौलाना - आ.क्रि. उबालना, गरम करना। ठी = संत्री. औषधि के उपयोग की एक बूटी । 
खाजा - सं-पु. स्वामी, मालिक, पहुँचा हुआ मुसलमान फ कोर। | गंगेरूआ - एक बेल जिसमें मकोरा की तरह लाल फल लगते है जो 
अका भदन दवा के काम आते है। 
खान = संपु. स्वप्न, नींद। गंगेले - सं.पु. ब्राह्मणों का एक पटा, एक जाति। 
पामि है सं-स्त्री. गबन। गंगोछ - सं.पु. गंगाजल । 
ख्याल - सं.पु. गीत का एक प्रकार, गायन शैली का एक प्रकार, गंगोटी - सं.स्त्री. गंगा नंदी को मिट्टी इसे चंदन की जगह लगाते 
विचार। हैं। 
गंगोत्तरी - सं.्त्री. उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ जहाँ गंगा नदी ऊँ 
ग चे पहाड़ों से निकलती है। 
ग - हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के क वर्ग का तृतीय ल bn क हाड म 
व्यंजन वर्ण इसका उच्चारण स्थान कण्ठ्य है। पहीली वजा भुरी हुई, खोपड़ी । FR 
गेंग - सं.आ.स्त्री. डाकुओं का दल, मजदूरों की टोली । पनन = झा fea दा भाः 
गेंती - सं-स्त्री. कुदाली। गंजना - सं.पु. एक पात्र, तबेला। 
गुज व सं-स्त्री. छूटा से मिलता-जुलता एक झूलने वाला गले का गंजफ़ा - ताश की तरह एक खेल जो ६-६ पत्तों से खेला जाता है। 
आभूषण। गुंज लगाबो- घास की पूलियाँ बाधने की क्रिया । गंजा - वि. जिसको गंज रोग हो, जिसके सिर पर बाल न हो। 
गेदी - संत्री. कत्थई फूलों तथा गहरे र रंग के पत्त का पौधा। गंजिया - सं.स्त्री. बाँस की पतली सीको से बनी मध्यम आकार की 
गेंड़ी - सं-स्त्री. घोड़े के पलेंचा के नीचे रखा जाने वाला लम्बा टोकरी, छोटी पतीली । 
तकिया, कर्णफूल के पीछे लगाई जाने वाली धागे या धजी | जी - सं-स्त्री. घास या पुआल का छोटा गाँच, स्टील की छोटी 
से बनाई हुई कुनई ताकि कान से तरकुली निकल न सके । पतीली | 
गंइ्यर बाबा- सं-पु. एक ग्राम देवता, जिनको काछी जाति के लोग पूजा | +ंजी - सं.पु. शौक, गंजा, वि. जिसकी खोपड़ी पर बाल न हो। 
Pe करते हैं। हि गंड - सं.पु. चकिया को स्थापित करने का स्टैण्ड, आटा पीसने 
गंईगुववाँ - सं.पु. देहात, गाँव । को हाथ-चक्को के चारों ओर इकट्ठा करने के लिए बना 
गंकड़ा - सं.पु. बड़ी गकरिया। 





हुआ मिट्टी का घेरा। 





गँठयाँउन - 
गँठयाबो - 
गँठला - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पृ. भूत प्रेत की बाधा दूर करने के लिए मंत्र पढ़कर गाँठ 
लगाया हुआ धागा। 

सं.स्त्री. ईख के छोटे-छोटे टुकड़े। 

सं.पु. हरी तथा कच्ची खजूर | 

सं.पु. चारा काटने का हथियार । 

सं.पु. बच्चा पैदा होने की खुशी में होने वाला गाना बजाना। 
सं.स्त्री. महक, बास। 

सं.स्त्री. एक जलने वाला खनिज पदार्थ जो पीले रंग का 
होता है जिसका प्रयोग रसायन और वैद्यक में होता है । 
सं.पु. एक पौधा, मलिन, मैला, अपवित्र । 

सं.पु. इत्र फरोश, बैश्यों की एक जाति, गंदी-बास, इत्र। 
सं. पु. इत्र बेचने वाला। 

वह लकड़ी जो भौंरा के बीच में से निकाली जाती है 
इसके सिरे पर रस्सी बाँधकर बैलों को जुवारी से बाँध देती 
है। 

सं.स्त्री. सुगन्ध, महक, खुशबू, बास, बू.हेवा। 

सं.पु. एक पीला खनिज पदार्थ, एक रसायन जो बारूद 
बनाने तथा औषधियों के काम आता हैं | 

सं.पु. देवताओं का एक वर्ग जो गान विद्या से प्रवीण है। 
सं.पु. द्वेष, ताना, तीर को नोंक। 

वि. नोंकदार, चुभने बाला, धँस जाने वाला, ठोस, बिना 
छेद का। 

वि. सीधा-साधा। 

सं.स्त्री. मैना की जाति की एक चिड़िया। 

क्रि. सड्ने के कारण किसी वस्तु का बदबू देने लगना, 
किसी बन्द स्थान का बदबू से भर जाना। 

स.क्रि. व्यर्थ चिल्लाना, बकना । 

संपु. एक कंद। 

सिलसिले से लगाना, इकट्ठा करना, ढेर । 

क्रि. थोड़े स्थान में अधिक व्यक्तियों या पशुओं का सटकर 
खड़ा होना या बैठना, वस्तुओं को क्रम विहीन ढंग से एक 
साथ दूँसा जाना । 

वि. गाँजे की दम लगाने का आदी, गाँजा पीने वाला, नशा 
करने वाला। 

वि. चोर, जेबकट, गिरहकट। 

सं.पु. बिवाह की एक रीति, एक वस्त्र जिसको बर वधु के 
कपड़ों से बाँधा जाता है । 

सं.पु. द्रव्य रखने का पर्स । 

स.क्रि. गाँठ लगना, गाँठ में बाँधना, अधिकार में करना। 
वि. चोर, छोटे कद का, गिड्टा। 





गंड - 
गँडकटा - 


गउमुख - 
गउसाला - 


गकरिया - 


गक्कड़ा - 
गगरिया - 


गगरी - 
गगोरा - 
गघरी - 
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सं.पु. पीतल का बड़ा बर्तन। 

वि.डरपोक। 

सं.पु. बैल, बैल की एक जाति। 

सं.स्त्री. ईख/गन्ना के छोटे-छोटे टुकड़े | 

क्रि. सम्भ्रम मानना । 

सं.स्त्री. गोल आकृति का मिट्टी आदि का टुकड़ा। (खपरे 
का)। 

बि. गाँव का, गँवार, देहाती, छोटा गाँव । 

क्रि. गँबाना, खोना, बिसारना, भूलना, बिताना, काटना, 
व्यतीत करना । 

वि. देहाती, ग्रामीण, असभ्य, मूर्ख, कहा. गँवार को अक्कल 
चेंथरी में- गँवार पिटने से ही मानता है। 

वि. देहाती, ग्रामीण । 

क्रि. कसकर बाँधना, गठना, कसना, भरना, चुभना, छिदना, 
घुसना। 

क्रि. जकड़ना, कसकर बाँधना, बनावट में सूत को आस 
पास सटना, गठना, भरना, चुभना। 

वि. तीर की तरह नौंक वाला, नुकीली, शत्रुता रखने 
वाला, मन में द्वेष रखने वाला । 

सं.पु. चारा कारने का हथियार । 

क्रि. जाने को क्रिया का भूत कालिक रूप, कहा. गई 
परथन लैन, कुत्ता पांड लै गओ-गुँदे हुए आरे की पिंडी, 
एक काम करने गये तब तक दूसरा चौपट हो गया। 
सं.स्त्री. गाय, गौ । 

सं स्त्री. गाय, गौ। 

सं.पु. छोटा काम | 

सं-पु. ब्राह्मण को गाय दान देने की क्रिया। 

सं.पु. गाय की हत्या। 

सं.पु. गौमुख । 

सं-पु. गायों के रहने का वह स्थान जहाँ दुधारू पशुओं को 
रखकर उनका दूध, मकखन आदि बिक्री के लिये भेजा 
जाता है। 

सं.स्त्री आटे की लोई जिसे कण्डे की आग पर सेंका जाता 
है, बाटी । 

सं.पु. बड़े आकार की गकरिया, मोटी व बड़ी रोटी । 
सं-स्त्री. ताँबे या पीतल का मझोले आकार का घड़ा, इसके 
ओंठ ऊपर को खड़े या थोड़े बाहर को झुके होते हैं। 
सं-स्त्री. मिट्टी का छोटे मुँह का घड़ा, गागर । 

सं.स्त्री. एक प्रकार का कोड़ा । 

सं.स्त्री. गागर, गगरी, गगरिया। 
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गच. - 


ग्र - 
गचराँदो - 
गचाका - 
गचागच - 
गच्च - 


गच्चपच्च - 
गच्ची - 
गच्चौ - 
गज - 


मजक - 
गजट - 


गजब - 
गर्जबौ - 
गजर - 


गजरदम - 
गजबजर - 
गजरा - 
गजरियाँ - 
गर्ज - 
गर्जबो - 
गटकबौ - 
गटकलीला - 
गटकौरा - 
गटगट - 


गटगेंट - 


गटपट - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. पक्का फर्श, चूने से पिटी भूमि, किसी कोमल वस्तु 
के धँसने का शब्द, गचकबौ-सं.पु. खाना, गचपेंदा- 
हिजड़ा। 

सं.पु. गप्प। 

सं.पु. झूठी-सच्ची बातें करने वाला ! 

सं.पु. गिरने का शब्द | 

क्रि.वि. जल्दी-जल्दी | 

सं-स्त्री. दुष्पाच्य भोजन करने के कारण हुई मन्द पाचन 
क्रिया, प्र. पेट में गच्च जम गई, उनको तौ गच्च रई, ई 
सौदा में तो उनकी गच्च हो गयी, कौडियों का एक खेल, 
उदा. गच्च बैठबो- मौका हाथ आना। 

संकीर्ण स्थान, घनी लिखावट। 

सं.स्त्री. चूने की छत, वि. पीछे रह जाने वाला। 

सं.पु. धोखा, हानि। 

सं.पु. छत्तीस इंच का माप, भरतल बन्दूक धाँसमे की छड, 
सारंगी, बेला आदि तार वाद्य को रगड़ कर बजाने के लिए 
लकड़ी की छड़ और घोड़े की पूँछ के बालों से बना 
उपकरण। 

सं-स्त्री. तिली और गुड़ या शक्कर से बनी मिठाई को 
टिकिया। 

सं.पु. समाचार-पत्र सागर जिले और आस पास के क्षेत्र में 
व्यबहत। 

सं.पु. अप्रत्याशित या चमत्कार पूर्ण कार्य, आश्चर्य जनक | 
क्रि. गर्जना, विशेषकर तोपों और बादलों की गर्जना। 
सस्त्री. घण्टे की लगातार और सघन रूप से बजने की 
क्रिया, पहर-पहर पर घंटा बजने का शब्द, पारी । 

सं.पु. बड़े सबेरे। 

सं.पु. अंडबंड, गोलमाल। 

सं-पु. फूलों का हार, हाथ में पहिना जाने वाला आभूषण। 
सं-स्त्री. हाथों में पहिने जाने वाले कंगनों का एक प्रकार । 
सं.स्त्री.दे. गरज, अरक, गरजीलो, गरजुँआ। (वि. गरजमंद) 
क्रि-दे. गर्जबो | 

क्रि. गले के नीचे उतारना, हड़पना, अमानत को न लौटाना । 
वि. बेईमान । 

सं.पु. पत्थरों के छोटे टुकड़े। 

सं.पु. निगलने या पानी आदि पीने में गले का शब्द, गट- 
गट का शब्द । 

क्रि.वि. खाना, ठोकरों खाना। 

सं.स्त्री. उलट-पुलट, मिलना, निष्ठता, सहवास मेल, 
मिलावट, संयोग । 





गटरमाला - 
गटा - 
गटागट - 
गटान - 


गटी - 


गडट-पट्ट - 


गइ न 
गट्टा - 


गट्टी = 
गट्टा - 
गठ - 
गठजोरो - 
गठन - 
गठना - 


गठबौ - 


गठयाँडन - 
गाठयाबौ - 


गठरिया - 
गठरी - 


गठिया - 


गठियाना - 
गठीला - 
गठीलौ - 


गठुआ - 


सं-स्त्री. गहना, बड़े-बड़े दानों की माला। 

सं.पु. आँख का सफेद भाग, कन्द किस्म की जड़े। 
क्रि.वि. शीघ्रता से गटगट को आवाज के साथ पीना। 
सस्त्री. एक बेल जिसमें कँटीली और चौड़ी फ लियाँ 
लगती हैं उनके अन्दर एक दो चिकने मजबूत बेर के 
आकार के दानें होते हैं ये दवा के काम आते हैं। 

सं.स्त्री. बेसन को भूनते समय उसमें पैदा की जाने वाली 
गाँठे, बुरे की घुटाई में रह जाने वाली गाँठे, ग्रन्थि, गाँठ । 
सं-स्त्री. मिलावट, मर्यादाहीनता, मर्यादाहीन व्यवहार, गुप्त 
वार्तालाप। 

सं.पु. अवरोध, कठिनाई से सुलझाने वाली समस्या। 

सं.पु. अरबी घुझयाँ का मूल कन्द जिसके चारों ओर छुइयाँ 
लगती हैं, यह भी शाक बनाने के काम आता है। 

सं.स्त्री. गिट्टी, लकड़ी, पत्थर, धातु आदि के चौकोर टुकड़े, 
पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े, ताश की गड्डी | 

सं.पु. क्रम से जमाकर तथा बाँध कर एक जुट की हुई 
वस्तु। 

सं.स्त्री. समास में गाँठ का पद रूप, प्र. गठजौरौ, गठ 
बन्धन। 

सं.पु. गाँठ जोड़ने का दस्तूर, विवाह के अवसर पर दूल्हा- 
दुल्हन के ओढ्ने के वस्त्र के सिरे को मिलाकर बाँध देना । 
सं.स्त्री. बनावट, रचना। 

अ.क्रि. मिलना, सटना, एक जगह होना। 

क्रि. बिना प्रयास के या मुफ्त में या अप्रत्याशित रूप से 
किसी वस्तु का प्राप्त होना। 

सं.पु. द्रव्य रखने का पर्स । 

क्रि. कपटपूर्वक प्राप्त करना, गाँठ लगाकर बाँधना, गाँठ 
लगाना, गाँठ बाँधना। 

सं स्त्री. पोटली । 

सं-स्त्री. कपड़े में बाँधा हुआ सामान, बोझ, पोटली, उदा. 
गठरी मारना- किसी का धन छल करके हर लेना। 
सं-स्त्री. एक रोग जिसमें जोड़ों में सूजन तथा पीड़ा होती 
है। 

स.क्रि. गाँठ लगाना, गाँठ बाँधना । 

वि. गाँठों वाला, सख्त, चुस्त, सुडौल, दृढ़ । 

वि. उभरी हुई माँस पेशियों वाला, गठा हुआ, गाँठो वाली 
लकड़ी या रस्सी, गठीली (सं. स्त्री.) 

सं.पु. गेहूँ की बालें जो गेंहू से अधिक बजनी होने के 
कारण उड़ावनी में गेंहू के साथ ही गिरती हैं, गठुआ बात 
रोग जिसमें शरीर के जोड़ों में सूजन आ जाती है, रोग को 
विकसित स्थिति में हड्डियाँ टेढ़ी भी हो जाती है 
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वि. गाँठो से युक्‍त, सं.स्त्री. गठैलयाउ । गड़बड़ - 
वि. दे. गठैलया, सं.स्त्री. गठेलयाड । 
सं.पु. लकड़ियों का गटूठा । 
सं.पु. घपला, कई चीजों का मिल जाना। गड्बड़ाना- 
क्रि. गड़बड़ की आवाज होना, मरनासन्न रोगी के गले में 
अरके कफ की आवाज होना, बादल गरजना। गङ्गड़ाबो - 
सं.पु. कट्टी काटने या शस्त्र के रूप में काम में लाया जाने | गड़बड़ी - 
वाला एक प्रकार का फर्सा। गड़बांत - 
सं.पु. बड़ा लोटा, प्र. सोने के गडुआ पानी गंगाजल, पीबें | गड़बांत - 
न राजा गोरी बिना, लो.गी. । गड़बाबो - 
सं.पु. गरूड, पूजा के समय बजायी जाने वाली लग्बी | गड़बाहो - 
मुठिया वाली घण्टी, जिसकी मुठिया के ऊपरी भाग पर | गड़बो - 
गरूड की आकृति बनी रहती है। गड़याउन E 
सं.पु. गड्डा। गड़याबौ - 
सं-स्त्री. समूह, भीड़ व्यक्तिगत भेद के बिना। गड़रबौ - 
वि. अस्थिर, भली -भाँति मिला हुआ, कहा. गडुम- | _ 
गड्ढा दै करों सो तन तन सबखों होय । 
सं-स्त्री. एक के ऊपर दूसरी क्रम से रखी हुई वस्तुएँ, तह 
पर तह। गड़रया - 
सं.पु. एक खेल। गड़रा - 
सं.पु. चंदेल राजा परमार्दिदेव के समय का एक किला। 
सं.पु. सैनिक, दुर्ग, गतिविधियों का सुदृढ़केन्द्र । गड़रिया - 
सं-स्त्री. बैलगाड़ी की धुरी को भौंरा से संयुक्त करने के | गड़वाँस - 
लिए बीच की लोहे की बड़ी कील। गड़वा - 
वि. गड्ढे वाला। गड़ाँसा ड 
सं.स्त्री. छोटा सा गड्ढा । 
सं.पु. गड्रियों का मुहल्ला। 
सं-स्त्री. गड़गड़ का शब्द, बादल गरजने, नगाड़े का शब्द । | गड़ा - 
आ.क्रि. गड्गड़ करने वाला, एक प्रकार का हुक्का | 
सं.स्त्री. गड़गड़ होने का शब्द या भाव। गड़ाई - 
क्रि. गड्गड़ शब्द होना, गरजना। गड़ाउँन - 
वि. धातु को ठोक पीटकर बनाये हुए आभूषण या बरतन | 
सं.पु. मस्त हाथी के साथ माला लेकर चलने वाला नौर। | हीना - 
सं.स्त्री. गड़रिया की पत्मि, भेड़ चराने वाले की स्त्री। | गड़ापड़ा - 
अ.क्रि. धसना, चुभना, दर्द करना, अंदर रह जाना। Me ah 
सं.पु. एक खेल जिसमें कई व्यक्ति एक व्यक्ति को ऊँची  गड़री - 
जगह खड़ाकर गेंद चलवाते हैं जो गेंद पकड़ लेता है फिर 
वह चबूतरे पर चढ़कर गेंद फेंकता है। 
क्रि. हड़पना, खा जाना, अमानत न लौटाना | गड़ारीदार - 

गड़ासिया - 


वि. डरपोक, एक गाली के रूप में प्रयुक्त । 
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सं.स्त्री. अनुचित, असम्बद्ध, हेरा-फे री, अंडबंड, 
अनियमित, ठीक समय पर न किया जाने वाला काम, 
दंगा, आपत्ति, अव्यवस्था उदा. गड़बड़झाला । 

आ.क्रि. गड़बड़ी में होना, भूल या भ्रम में पड़ना, गडबड़ी 
करना, चक्कर में आ जाना, अव्यवस्थित होना। 

क्रि. भ्रमित होना, अचकचाना। 

सं.स्त्री. गड़बड़। 

सं.पु. गाड़ी का रास्ता | 

सं-स्त्री. गाड़ियों के चलते रहने से बनी लीक । 

स.क्रि. गाड्ने का काम किसी से कराना, गाड़ने में लगाना। 
सं.पु. गाड़ी वाला, गाड़ी हाँकने वाला। 

क्रि. चुभना, धँँसना, दफन होना। 

सं-स्त्री. चूतड़। 

क्रि. किसी तरल पदार्थ का गाढ़ा होना। 

क्रि. नमी के अन्तः प्रभाव के कारण किसी वस्तु की 
यथावत आकृति, रटने पर भी कमजोर हो जाना, पसीने से 
वस्त्रों का कमजोर हो जाना, भीगने से चावलों में टूटने का 
गुण पैदा होना। 

वि. गड़रिया का बनाया हुआ कम्बल, उदा. गड्रया कम्बल | 
सं.पु. किसी दबाब के कारण शरीर पर पड़ने वाले गड़ढे 
या लकीरें। 

सं.पु. भेड़ पालने वाली एक जाति, गड्रिन (स्त्री. ) 
सं.पु. बैलगाड़ी का मार्ग । 

सं.पु. टोंटी लगा लोटा। 

सं.पु. करबी (जानवरों को खिलाई जाने वाली घास) 
आदि काटने का हथियार, कट्टी काटने या शस्त्र के रूप में 
काम में लाया जाने वाला एक प्रकार का फर्सा। 

सं.पु. गड्डा, अभिमंत्रित करके गाँठे लगाकर बनाया हुआ 
सूत का गण्डा, पाँच के इकाई, पांच की गिड्डी । 

सं.स्त्री. गाढ़ने का काम या भाव। 

सं.स्त्री. दाँय करते समय बैलों को कतार में जोतने के लिये 
कई जोत लगी रस्सी । 

क्रि. गाड्ने का काम कराना, चुभाना। 

सं.पु. चारपाई बिछाने का ढंग । 

सं.पु. चक्की के चारों तरफ बना मिट्टी का घेरा । 

सं.पु. डरपोक, घुल्ला, सं. स्त्री. मण्डलाकार रेखा, घेरा, 
घिरनी, कुँए से पानी खींचने बाली चरखी । उदा. गड़ारीदार- 
जिस पर पास-पास अनेक धारियाँ पड़ी हो, घेरदार। 

वि. जिस पर गोल घेरे या धारियाँ हों, घेरेदार । 

सं.पु. दे. गड़ासा । 
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गड़ीत - 
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गतका, गतको - 
गतकौ - 
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गतरो - 
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सं-स्त्री. किले की आकृति का छोटा भवन । 

सं.स्त्री. किले के समान आक्रमण एवं सुरक्षा को सुविधाओं 
से युक्त किले से छोटा भवन । 

सं.स्त्री. हल, कृषि कार्य हेतु साधन! 

सं. स्त्री. गड़ीलो-गड्ने वाले, गड़े हुए। 

सं.पृ. पौधे रोपने के लिए बनाये गये गड़े। 

सं स्त्री. गड्रिया जाति की स्त्री! 

सं-पु. सपों को एक जाति, करेंत, यह अधिक फुर्तीला नहीं 
होता है किन्तु इसके काटने पर मेंर नहीं आती है, जहरीला 
सर्प। 

सं.पु. एक प्रकार का विषैला सर्प जिसका शरीर छोटे-छोटे 


टुकड़ों में बंटा सा प्रतीत होता है । 

सं.स्त्री. गन्ने के छोटे-छोटे टुकड़े, जिन्हें मुँह में डालकर 
चूसा जा सके। 

वि. गढ़ने का काम करने वाला। 

सं.स्त्री. लौकी । 


संपु. गाड़ीबान, गाड़ी हाँकने बाला । 

सं.पु. किला, दुर्ग, कोट, खाई, सं.स्त्री. गढ़ी। 

सं.स्त्री. बनावट, रचना। 

स.क्रि. रचना, बनाना, सुधारना, बात बनाना, ठोंकना, मारना, 
कल्पना करना । 

सं-स्त्री. कल्पित वार्ता, बनावटी बात, उदा. मनगढ़न्त 
बातें। 

स.क्रि. तै होना, अन्दाज, अनुमान। 

सं.पु. गड्ढा। 

क्रि.स. गढ्वाना, गाढ़ा होना, कठिनता, हीनता, आपत्ति 
आना। 

सं-स्त्री. कटोरे की शक्ल का एक मिट्टी का पात्र, किसी 
वस्तु को गढ़ कर बनाने वाला। 

सं-स्त्री. गुण्डपन (सं.पु.) गुण्डों जैसा व्यवहार । 

सं-स्त्री. गति, दुर्गति, दशा, दुर्दशा, गया हुआ, बीता हुआ, 
समाप्त। 

सं.क्रि. मवेशी का चमड़ा उतारना, मारना-पीटना, उदा. 
बुरी गत कर दई । 

सं.पु. एक मीटर लम्बा चमड़े से मढा डंडा, घूंसा । 

सं.पु. मुक्का, घूंसा, प्रायः पीठ पर मारा जाता है। 

सं.पु. टुकड़ा, शाक के लिये काटे गये टुकड़े, विशेष कर 
माँस के टुकड़े। 

सं.पु. टुकड़ा, खण्ड, कतरा। 
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सं-स्त्री. छोटे बच्चों को ठण्ड से बचने के लिये सिर से 
कपड़ा उड़ाकर शरीर पर लपेट दिया जाता है तथा गले में 
लपेटते हुए गाँठ लगा दी जाती है, बच्चों के गले में बाँधने 
का रूमाल। 

सं.पु. दफ्ती, कागज, के कई परतों को मिलाकर बनाया 
हुआ मोटे कागज का पट्टा 

अ.क्रि. आपस में गूंथना, मिलकर एक होना। 

सं.पु. एक ही तरह की वस्तुओं को एक रस्सी से बाँधकर 
बनाया गया गुच्छा, जैसे चूड़ियों का गथा। 

सं.पु. कुमुद, जल में पैदा होने बाला कमल को जाति का 
फूल जो चाँदनी में खिलता है। 

सं.पु. ठण्ड से रक्षा करने के लिये पहना जाने वाला रूई 
भरा मोटा वस्त्र | 

सं स्त्री .ज्वार के कटे हुए पौधों को खड़ा करके बनाया गया 
छोटा ढेर, गधी, कहा. गदइयाँ गुर हगन लगे तो बराई 
काय को पेरी जाय। 

वि. कोमल, गुलगुला, मांसल | 

सं-स्त्री. (समास) ज्वार के भुने हुये भुट्टे के दानों को गुड़ 
और दूध के साथ उबाल कर बनायी गयी कोरी खाद्यान्न । 
लगभग एक मीटर लंबा चमड़े से मढ़ा डंडा, घृंसा। 

वि. प्रसन्न होना, खुश होना। 

सं.पु. वह रचना जो छन्दोबद्ध न हो। 

क्रि.वि. तेज दौड़, सं स्त्री. मोटा आदमी दौड़ लगाते समय 
गदबद देता है । 

वि. भुलक्कड़। 

सं.पु. क्रांति, हलचल, बलवा। 

गदेरों का मुहलला, गधे पालने बाले एवं कुम्हारों का 
मुहल्ला। 

क्रि. फलों या अनाज का पकना प्रारम्भ होना। 

वि. अधूरे पके हुये, दे. गादर। 

आ.क्रि. फल आदि पकना, वि. गदराया हुआ, माँसल। 
अ.क्रि. फल आदि का पकना, जवानी में अंगो का भरना। 
वि. परिपक्व, पका हुआ, लगभग पका हुआ। 

सं.पु. गधा, गदराये हुए, ज्वार के भुट्रे, मुस्टिका, गधा, 
गदहा, सं स्त्री. एक प्राचीन अस्त्र कसरत के सामानों में 
एक, जुड़ी के कच्चे दाने, मुहा. गदन खाच खेत पाप न 
पुन्य, अनाधिकारी पर व्यर्थ धन व्यय होना, उदा. गदा पे 
चड़ाबो-अपमान करना, गदा गूमरो-बिना क्रम, गदा 
पचीसी-पच्चीस बर्ष तक की उप्र, गदादला-भारी गद्दा, 
कहा. गदन की बातें, लड़इयन की लातें- गधों की बातें 
और गीदड़ो की लाते, मूर्ख की बेतुकी बात, कहा. गदन 


गर्दिश - 
गर्दना - 
गदेरी - 
गदेरो - 


गदेलबो - 
गदेला - 


गदेलो - 
गदहया तारो - 
गही - 
गन - 


गनका - 
गनगौर - 


गनगौरा - 


गनत - 
गनधरव - 
गनधारी - 
गनावनों - 


गनेश - 


गनेस चौथ - 
गनेसी - 
गन्ठयाउन - 


गन्ड - 
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खाओ खेत पाप न पुन्न-मूर्खो को खिलाना-पिलाना व्यर्थ 
है, कहा. गदा गदइया सें जीते नई, रेंगटा के कान मरोरे । 
सं.स्त्री.चक्र, घुमाव, आपत्ति। 

सं.पु.दे. गरदना। 

सं.स्त्री. हथेली, दे. गदिया तथा हतेरी। 

सं.पु. ईट बनाने वाले, गधे का मालिक कुम्हार, धोबी 
आदि। 

परवाह न करना। 

सं.पु. मोटा गद्दा, छपे हुए सुन्दर कपड़े का गद्दा,फसल में 
लगने वाले रोग, रूई भरी बिछावन। 

सं.पु. रॅहट की वह धनुषाकार लकड़ी जिससे बैलों को 
खींच कर रँहट चलाया जाता है। 

सं.पु. एक प्रकार का चपटा का ताला जिसका आकार 
हथेली की भाँति होता है। 

सं.स्त्री. छोटा गद्दा किसी व्यवसायी के बैठने का स्थान, 
प्रतिष्ठित पद, राज्य सिंहासन, राज्याभिषेक । 

सं.पु. समूह, वर्ण, श्रेणी, अनुचर, अनुयायी दूत, छन्द 
शास्त्र के अनुसार तीन वर्णो का समूह। 

सं.स्त्री. वेश्या, सामान्य नायिका। 

सं.स्त्री. गणगौरी, वैशाख कृष्ण तृतीया को गौर पूजन, 
उत्सब एवं ब्रत । 

सं.पु. गनगौर पूजन के लिये बनाया जाने वाला विशेष 
पकवान, तली हुई आटे या बेसन की तीन चार इंच लम्बी 
पट्टियाँ या बतियाँ। 

सं.पु. गणित, हिसाब, गणित के अर्थ में (सं.स्त्री. में 
प्रयुक्त) । 

सं-पु. गन्धर्व 

सं.स्त्री. गान्धारी, धृतराष्ट्र की पल्ली तथा कौरवों की माता। 
सं.पु. विवाह में वर की तरफसे कन्या को आभूषण भेंट 
करने की क्रिया, केवल जैनों में प्रचलित शब्द | 

सं.पु. शिवजी के पुत्र, हिन्दुओं के एक प्रधान देवता । 
गणपति, शंकर-पार्वती के पुत्र जिनका मुख हाथी जैसा है, 
प्रथम पूज्य देव, कहा. गनेस जू खों चौक पूरो, मेंदरे जू 
आन बिराजे-किसी के स्थान पर कोई बैठ गया। 

सं.पु. भादौं शुक्ल की चतुर्थी को गणेश पूजा । 

सं-स्त्री. गणेश पर आधारित, सं.पु. तथा सं.स्त्री. नाम 
सं.स्त्री. अपनी गाँठ में बँधी पूंजी, अपने हाथ की पूंजी, 
मुहा. गाँठ की गण्ठयाउन | 

सं.पु. हाथ चक्की के चारों ओर बनायी जाने वाली मिट्टी 
को कुंडी जिसमें आरा इकट्ठा होता है। 











गन्डगोल - 
गन्ता - 


गन्दीगर - 


गन्न मसीन - 
गन्ना - 
गन्नाटो - 
गपड - 
गपकना - 
गपकबो - 
गपड्चौथ - 
गपड़तान - 


गपनी - 


गपबौ - 
गपाचा - 
गपुआ - 
गपोड़ा - 
गपोड़ी - 
गपोलें - 
गप्प - 


गप्पा - 
गप्पी - 
गफ - 
गफ्फल - 
गबड्या - 
गबडू - 


गबड्डी - 


गबड़ी - 
गबदू जबान - 
गबन - 


गबनारी - 
गबनी - 
गबरा - 
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सं.पु. गड़बड़, कुतर्क या झूठे साक्ष्यों में उलझे हुए तथ्य । 
सं.पु. लड़का पैदा होने की खुशी में होने वाला स्त्रियों का 
गाना बजाना। 

सं.पु. गन्धी, इत्र और सुगन्धित तेल बनाने वाले या बेचने 
वाले। 

सं-पु. मशीन गन, बन्दूक । 

सं.पु. ईख, गलित कुण्ड रोग, मोटी जाति का ईख। 

वि. तेज आवाज! 

सं.स्त्री. टूटे हुए मरके को खपड़िया का छोटा गोल टुकड़ा | 
सं.क्रि. जल्दी से निगल जाना। 

क्रि. झटपर तथा बड़े-बड़े कौर निगल कर खाना। 

सं.पु. व्यर्थ की बकवास, जो चार लोग मिलकर करते हैं । 
सं स्त्री. दूसरे को अवसर दिये बिना बकवास । मुहा. गपड़तान 
लगाबौ। 

सं-स्त्री. चमड़े का वह भाग, जो जारौ के ऊपर जूता कसने 
के लिये लगाते है, चमार । 

क्रि. किसी कोमल वस्तु में दूसरी वस्तु का धँसना। 

वि. मूर्ख, बातूनी । 

वि. मूर्ख, झूठ बोलने वाला। 

सं.पु. गप्प, मिथ्या बात, डींग मारने वाला । 

वि. गप्पें हाँकने का आदी | 

सं.स्त्री. धीरे-धीरे जमा कर दी जाने वाली गप्पें। 

सं.स्त्री. झूठी बातें, बढ़ा, चढ़ाकर की जाने वाली बातें,उदा. 
गप्प सड़ाका-व्यर्थ की गप्पें। 

सं.पु.दे. गपई, गोल आकृति में निर्मित बस्तु। 

सं.पु. झूठ बातें बनाने वाला, मुहा. गप्पाष्टकें छाँटबो। 

वि. घना, ठोस, घनी, बनावट का। 

सं.स्त्री. असावधानी, भूल । 

वि. गानेवाला, गवैया। 

वि. ऐसा नव युवक जिसके मानसिक विकास की तुलना 
में शारीरिक विकास अधिक हो। 

सं.स्त्री. खूब सघन भीड़, रेलपेल, भीड़ के साथ गति का 
भाव। 

सं.स्त्री. कबड्डी का खेल। 

वि. हट्टा-कट्टा, गबरू। 

सं.पु. गमन, अपने संरक्षण में रखे धन पर निजी अधिकार 
जमाने की क्रिया। 

वि. गबनारू, गाने वाली स्त्री । 

सं-स्त्री. नाव छेंदों को सन आदि से भरने की क्रिया। 

वि. अहंकारी, घमण्डी | 
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गबरू - सं. वि. हट्टा-कट्टा जान । गम्मखोर - वि. क्षमाशील। 
गबरून - सं.पु. एक मोटा कपड़ा । गम्मत - सं.स्त्री. गायन-वादन को गोष्ठी | 
गबवारौ - वि. गर्भस्थ शिशु के समान कोमल देह बाला(बच्चा) | गया - सं.पु. बिहार का एक पुण्य स्थान जहाँ पिण्डदान किया 
पालने में झूलने को आयु का शिशु, गाने वाला। जाता है, उदा. गया करबो-गया में जाकर पिण्डदान आदि 
गबा - सं.पु. एक जलचर जानवर । का करना। 
गबाई - सं स्त्री. गवाही, साक्ष्य | गरई - वि. भारी, वजनदार, गर्भवती । 
गबाय - सं.पु. साक्ष्य, साक्षी, गवाह । गरज - सं-स्त्री. प्रयोजन, जरूरत, इच्छा बहुत गम्भीर शब्द, चाह, 
अआ >. फेका्ताजादेन अरक, गर्जन मेघों, सिंहों, समुद्र का स्वर, जोर से बोलना, 
गबेलु ४ क्यो प्रयोजन, जरूरत, इच्छा, बहुत गम्भीर शब्द, कहा, गरज 
आ - सं.पु. गर्भ का बच्चा। हे से 555 लक ५ ड 
तवा म पर पराई ताई सें मताई केने परत-गरज पर दूसरे को माँ से 
माँ कहना पड़ता है । 
गबोट - सं-स्त्री. भट्टे का प्रारम्भिक रूप, अनाज कौ बाली का | गरजबो - क्रि. गरजना, गम्भीरता, तथा घोर शब्द करना, कहा. गरजे 
गर्भ, प्रातः कालीन शिकार | सो बरसें का- गरजने वाले बादल बरसते नहीं, बकवादी 
गबोटबौ - क्रि. गेहूं आदि के पौधों के गर्भ में बाली का पैदा होना। आदमी से काम नहीं आता या होता। 
गम - सं.स्त्री. पहुँच, प्रवेश, दुख, सोच, चिन्ता। गरजुआ, गरजू- वि. जरूरत वाला, गरजमन्द, गरजने वाला, गर्जन करने 
गमइँ - सं.स्त्री. छोटा सा गाँव, शब्द युग्म, गमडँ गाँव में व्यवहृत । बाला। 
गमडँयाँ - वि. छोटे से गाँव का रहने वाला, असभ्य और असंस्कृत । | गरथनी - वह रस्सी जो गाय बैल आदि के गले में बाधी जाती है। 
गमक - वि. बोधक समझाने या बताने वाला, ढोलक, तबले आदि | गरदना - सं.पु. दीवार का अन्तिम ऊपरी भाग जिस पर उल्टी 
में बायें पलले में हाथ की रगड़ से उत्पन्न नाद। सीढ़ीनुमा ईंटों को तीन पर्ते लगाई जाती हैं ताकि छप्पर 
रामकना - अक्रि. महकना। दीवार से आगे निकाला जा सके । 
गमको - संपु. घूंसा। गरदा - सं.पु. मिट्टी, धूल। 
गमखाबो - सं-पु. क्षमा करना, सह लेना। गरदानों - सं.पु. गरदन के नीचे का माँस, खूब मोटी गर्दन, भीड़। 
गामखोर - वि. सहनशील | गरधना - सं.पु. बकरी की गर्दन में लटकने वाली थनों की आकृति 
गमगमाबौ - क्रि. किसी पदार्थ की सुगन्ध फैलाना। को खाल । Pr IN 
भामः = सं-पु. यात्रा, जाना, गति, मार्ग गरफन्द - सं.पु. गले का फन्दा, संकट, झंझट, अवांछित उत्तरदायित्व 
चज़मूर्ख (यौ.श.)। 
गमरगह - वि. बज्रमूर्ख। ही मे और 
५ गरबेँंदा - वि. ऐसा फल जो डण्ठल के पास मोटा फिर पतला और 
गमरयाबौ - क्रि. असभ्य आचरण करना, उच्छुंखल व्यवहार करना। (किरेशीटा ही गया हो । 
गमरोंई - सं.स्त्री. असभ्य आचरण। ल सं-पु. गर्व, घमण्ड । 
गमरोस - क्रि.बि. अविवेक पूर्ण ढंग से काम करना। पाही = वि भावा 
गमला - सं.पु. वह पात्र जिसमें पौधे लगाते हैं । Fl 3 गो मं हाभेडालना, गलबला 
गमाबौ - क्रि. गुमाना, खोना, दुरु पयोग करके सम्पत्ति नष्ट करना, गरीलौ - वि. घमण्डी अभिमानी, स्वाभिमानी, गर्वयुक्त 
जा में दाव हारना, माता | गरम - चि. तासीर में गर्म के अर्थ में प्रयुक्त | 
US वि. असभ्य तथा असंस्कृत गरम मसालो - सं.पु. भोजन के काम आने वाला मसाला जिसमें लौंग, 
गमारपन - सं.पु. असभ्य आचरण, अविवेकपूर्ण कार्य । इलायची, जीरा, कालीमिर्च आदि होती हैं। 
गमारफली - सं.्त्री. ग्वाँरफली, फलियाँ जिनकी साग बनती है। गरम उन्ना - सं.पु. ऊनी चस्त्र। 
गमारी - सं-स्त्री. असभ्यता पूर्ण कार्य । गरमा गरमी - सस्त्री. क्रोधपूर्ण वार्तालाप का आदान-प्रदान। 
गमी - सं-स्त्री. मृत्युशोक | गरमाट - स्त्री. गरमी, उष्णता, गरमाहट । 
गम्भीर - वि. गम्भीर, केवल नाम में प्रयुक्त, गहन। गरमी - सं.स्त्री. उष्मा, गरम वस्तुओं या दवाओं के प्रयोग से या 
गम्म - सं-स्त्री. दुर्व्यहार की प्रतिक्रिया का शमन करने की शक्ति, भूखे प्यासे काम करते रहने के कारण शरीर पर असामान्य 


प्र. गम्म खाबो । 





प्रभाव, एक यौन रोग, क्रोध । 
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गरमेंयाबौ - क्रि. गरम होना, क्रोध प्रदर्शन । गलगंज - सं.पु. कोलाहल, शोलगुल । 
गरमेंला - सं.पु. गर्मी के प्रभाव के कारण होने बाले फोड़े, गर्मीला। | गलगंदा - सं.पु. गले में पड़ा हुआ अर्तरीय मफलर गलगज्जबो - 
गरय - वि. बड़ा सम्मानीय। इत झाँसी की भीर, उत काशी गलगज्जो। गलगन्दे - 
गरया - वि. गाली देने की आदत वाला। उड़ा रए मौज-मजा। 
गरयाट - वि. मस्ती, गर्व । गलगल - सं.पु. मैना की जाति की चिडिया । 
गरयाल - गरयार- वि. ऐसा बैल जो मारने पर भी नहीं चलता है। | गलगलदम्भे - वि. मौज, मजा, गलगल दम्में। 
गरर - सं.पु. बैलं के गले में डालने वाली लकड़ी। गलगला - वि. आद्र, भीगा हुआ। 
गरव - वि. वजनी, लक्षणार्थ- धनी, गम्भीर । गलगलाबो - क्रि. उच्च स्वर में अपनी-अपनी बात कहना। 
गरवाट - सं.पु. वजनी होने का गुण । गलगलियाँ - सं. पु. बैलों के गले में पहनने वाले पीतल का आभूषण, 
गराबो - क्रि. मिट्टी या मैले कपड़ों को पानी में डालकर फूलने के एक पक्षी, गलगोली-खेल। 
लिये रखना । गलत - वि. अशुद्ध, असत्य, सं.स्त्री. गल्ती । 
गराव - सं.पु. ऐसी ठण्ड जिसमें अंग-प्रत्यंग जमने से लगें, प्र. | गलतकिया - सं. स्त्री. गाल के नीचे रखने का तकिया । 
गराव परबौ। गलतफहमी - सं.स्त्री. भ्रम, भुलाबा, धोखा। 
गर्रा - वि. दे. गरयार, हाँकने पर भी न चलने वाला बैल, कुँए से | गलता - सं.पु. रेशम और सूत से बना चिकना कपड़ा, जो प्रायः 
पानी खींचने की बड़ी घिररी। लंहगा बनाने के काम आता हैं । 
गर्रट - सं.पु. उदण्ड व्यवहार, अशालीन व्यवहार । गलताश - छनज्जे के नीचे बनी हुई बेल। 
गर्राबो - क्रि. निश्चिन्ता से खुशी जीवन-यापन के साधन जुरते | गलतिया - सं. स्त्री. कारीगर द्वारा ईंटों के जोड़ों पर बनाई गई चूना 
रहने के कारण उदण्ड एवं उच्छुंखला व्यवहार करना, को लाइन। 
कहा. गर्रानी सो अर्रानो- बहुत घमंड करने वाला नष्ट होता | गलथना - सं.पु. बकरियों के गर्दन के दोनों ओर लटकने वाली 
है। थैलियाँ। 
गरियाना - क्रि. गाली देना। गलना - अ.क्रि. पिघलना, घुलना, नरम होना, किसी पदार्थ के 
गरीब - वि. निर्धन, सीधा, सरल स्वभाव वाला, कहा. गरीब की घनत्व का नष्ट होना, शीत से गिरना। 
लुगाई, सब को भौजाई-गरीब को सब दबाते है। गलफ - सं.पु. दे. गलता, मुहा. गलता से गैल-साफ, रास्ता। 
गरीबी - सं.स्त्री. निर्धनता, गरीब-एक नाम। गलफाँसी - सं-स्त्री. गले की फासी, जंजाल। 
गरेंट - वि. गल तक भरा हुआ (बरतन) | गलफोर - संत्री. ऐसा चाँटा जिससे गाल फट जाये। 
गरेंटें - वि. गले से भरा, कुछ खाली । गलबडझयाँ - संत्री. गले में बाँहें डालना, आलिंगन, गले लगाना। 
गरेबान - संपु. कुरते आदि का गले का भाग। गलबलाबो - क्रि.दे. गलगलाबो। 
गरेरना - क्रि.स. घेरना। गलबलिया - वि. अधिक और उच्च स्वर में बोलने वाला। 
गरो - सं-पु. देह का वह भाग जो सिर को धड़ से जोड़ता है, | गलबहियाँ - सस्त्री. एक दूसरे के गले में हाथ डालने की मुद्रा, लो.स. । 
कंठ, गरदन, कंठ का स्वर मुख के नीचे का भाग। गलबांही - सस्त्री. गले में बाँहें डालना। 
गरोए - सं.पु. झुण्ड, समूह | गलमुच्छा - संपु. गालों पर बढ़ाये बाल। 
गरोह - सं.पु. झुंड। गलयारा - सं.पु.छोटी गली। 
गरौ - सं.पु. गला, बर्तन, पोशाक आदि के गले के व्यापक अर्थ | गलयारों - सं.पु. रास्ता, सड़क। 
में प्रयुक्त । गलवा - सं.पु. गाल, कपोल। 
गरूआई- सं-स्त्री. गरूता, भारीपन, गुरूरता । गलसी - सं.स्त्री.दे. गलसी । बच्चों का गिलास | 
गरून - सं.पु. विष्णु का वाहन, एक पक्षी राज, गरूड़। गलसुआ - सं.पु. कान के नीचे का एक रोग। 
गरल = संपु. घमण्ड। गला - सं.पु. गर्दन, कण्ठ, गले का स्वर, कुर्तें आदि के गले पर 
गरूरी - सं. स्त्री. घमंडी, घमंड । का भाग, ऊपर का भाग। 
गल - सं-पु. समास में गल का पद रूप प्र. गलबैंां । गलाना - स.क्रि. पिघलना, द्रव्य करना, किसी वस्तु के संयोजक 
गलकट - वि. गाल में काटने से बना चिन्ह | अणुओं को अलग करना। 
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गलाबो - 


गलाव - 


गली - 
गलीच - 
गलीचा - 
गलीज - 
गलेफ - 
गलेफना- 
गल्ती - 
गल्लन - 
गल्लाँ - 
गल्ला - 
गवाह - 


गवाही - 
गवैया - 
गस्त - 

गसकें - 
गसना - 
गसबा - 
गसबौ - 


गसाबौ - 
गसारी - 
गसीला - 
गसीलो - 
गस्सा - 
गहड़्या - 
गहगहा - 
गहन - 
गहना - 
गहरवार - 
गहरा - 


गहराई - 
गहराब - 
गहरो - 


क्रि. मिट्टी, कागज, मैले कपड़े आदि को फु लाना,धातु 
पिघलाना, उपयोग या बिक्री के कारण किसी वस्तु का 
खर्च होना। 

सं.पु. ऐसी ठण्ड जिसमें अंग-प्रत्यंग जमते से प्रतीत हों, 
दे. गराब। 

सं.स्त्री. छोटा मार्ग, कूचा। 

वि. गलीच, गंदी आदतों वाला। 

संपु. कालीन । 

वि. मैला। 

सं.पु. गिलाफ, रजाई । 

सं.पु. शीरा टारने या चलाने का बड़ा थेता, खोचा। 
सं.स्त्री. भूल, अशुद्धि । 

वि. बहुत अधिक, पर्याप्त । 

सं पु. पानी छानने का कपड़ा । 

संपु. शोर, अनाज, खलिहान। 

सं.पु. साक्षी, किसी घटना को आँखों से देखने वाला 
मनुष्य। 

सं-स्त्री. साक्षी का कथन, गवाह का ब्यान या प्रमाण। 
सं.पु. गायक, गाने वाला । 

सं.पु. मूर्छा, ईर्ष्या, गाँठ। 

क्रि.वि. पास-पास। 

क्रि.सर्व. गाँठ न बाँधना, कसना । 

सं.पु. गसकर बनाई गई । 

क्रि. सघन होना, सटना, एक दूसरी वस्तु को आपस में 
मजबूती से सम्बद्ध करना, जकड़ जाना, जकड़ना, फँसना । 
क्रि. नष्ट होना या करना, बिगडना या बिगाड़ना। 

संपु. एक भोड़ा। 

वि. गठा हुआ, गफ, घना। 

वि. गुँथा हुआ, कसा हुआ, जकड़ा हुआ। 

सं.पु. कौर, इसका शुद्ध रूप ग्रास,निवाला। 

सं.पु. गीने की क्रिया करने वाला। 

क्रि. अव्य. आनन्द से फूलना, लहकना। 

सं.पु. ग्रहण, गहन रूप भी पाया जाता है। 

सं.पु. आभूषण, रेहन, गिरवी । 

सं-पु. एक क्षत्रीय जाति। 

बि. जिसका विस्तार नीचे को अधिक हो, गंभीर, अधिक 
नीचा, अधिक गाढ़ा। 

सं.स्त्री. गहरापन। 

सं.स्त्री. गहराई । 

वि. गहरा । 





गहलौत - 
गहवो - 
गहाई - 
गहान - 
गहाना - 
गहाबौ - 
गहेसो - 
गहैया - 
गहोई - 
गोंजी - 


गाँकर - 


गाँगरो - 


गाँगौटीं - 


गाँज - 
गाँजबौ - 
गाँजर - 


गाँजिया - 


गाँजो - 


गाँठ - 


गाँठबौ - 
गाँठी - 


गाँडर - 


संपु. एक क्षत्रिय बंश। 

सर्व.क्रि. पकड़ना ग्रहण करना। 

सं.स्त्री. पकड़, ग्रहण करना। 

सं.पु. ग्रहण । 

स.क्रि. घराना, पकड़वाना। 

क्रि. किसी दूसरे को अपने हाथ से दूसरे हाथ पकड़वाना । 
सं.पु. सहारा, आसरा, प्रश्रय । 

वि. गहने या पकड़ने वाला, अंगीकार या स्वीकार। 

वि. बैश्यों की एक उप जाति। संज्ञा रूप में भी प्रयुक्त | 
सं-स्त्री. जवा (यह शब्द गोन्जव शब्द से विकसित है 
इसका अर्थ गेहूँ और जवा का मिश्रित अनाज होना। 
सं.स्त्री. कंड़ों या उपलों में सेकी जाने वाली एक तरह की 
बाटी, आरे की गोल चपटी और मोटी लोई जो आग पर 
सेंक कर खाई जाती है । 

हल में लगने वाली लकड़ी जों ऊपरी भाग में ठोकी जाती 
है। 

सं.स्त्री. गंगा की रेत और मिट्टी की पेड़े जैसी आकृतियाँ, 
तीर्थ यात्री गंगा जी से अपने साथ लाते हैं, गंगाजल के 
अभाव में इन्हीं को पानी में डालकर पवित्र जल बना 
लिया जाता है, चंदन की तरह प्रयुक्त होती है। 

सं.पु. घास का व्यवस्थित स्तूप जैसा ढेर । 

क्रि. गोल आकृति में घास का ढेर बनाना। 

सं.पु. गाँजरगढ़-आल्हखण्ड में वर्णित एक किला एवं 
स्थान जहाँ ऊदल की ससुराल थी, नव्यतम शोधों के 
आधार पर यह स्थान पन्ना जिले में भग्नावस्था में स्थित है । 
सं.पु. बाँस की पतली सींकों से बना टोकरा। 

सं.पु. भाँग की जाति का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके सूखे फू 
ल चिलम में रखकर तम्बाकू की तरह पिये जाते हैं, एक 
नशीली वनस्पति जिसको चिलम में चला कर नशे के 
लिए धूम्रपान किया जाता है, मथानी का डण्डा जिसके 
नीचे दही बिलोने का फूल लगा रहता है। 

स्त्री.स. ग्रन्थि, पौधों या शरीर के जोड़ों के उभार कपड़े के 
छोर में बाँधकर लगाई गई गिरह, गाँठ की आकृति की 
जड़, गिल्ली, रसौली, मन में जमी हुई प्रतिहिंसा या बैर 
की जड़, विवाह में कन्या की विदा के समय उसको 
स्त्रियों द्वारा दी जाने वाली नगद भेंट की रस्म। 

क्रि. किसी वस्तु को छल कपर पूर्वक प्राप्त करना। 

सं.पु. ग्रन्थिका, ढोलक की आकृति का एक घुँघरूदार 
गहना जिसे आँचल के कोने में बाँधा जाता है। 

सं.स्त्री. एक प्रकार को घास। 


गाँडा - 
गाँडू - 


गॉड़ - 
गाँथबो - 


गँथबौ - 


गाँन - 
गाँनों - 
गाँबो - 


गाँव - 


गाँवटी - 
गाँस - 


यासबौ - 


गाँसिया - 
गाँसी - 
गाई - 


गाउधप्प - 
गाक - 
गाकरी - 
गागड़ौ - 
गागर - 
गागव - 
गाज - 


गाजना - 
गाजबो - 
गाजर - 
गाजी - 
गाजें - 
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सं.पु. किसी पेड़ आदि का छोटा कटा टुकड़ा, ईख या गन्ने 
का छोटा टुकड़ा। 

वि. अप्राकृतिक मैथुन कराने का आदी, कमजोर दिल का 
निकम्मा, कायर, एक गाली। 

सं-स्त्री. गुदा, पेंदी, तली । 

स.क्रि. गूँथना, गाँठना, उदा. गाँथो डारबो-एक रस्सी में 
कई मवेशी बाँधना। 

क्रि. ग्रथित करना, पशु बिखरें न इसके लिये उन्हें आपस 
में बाँधना, मुहा. पड़ा बैल कौ गाँथो-बेमेल संग । 

सं. पु. ग्रहण । 

सं.पु. आभूषण, गहने । 

स.क्रि. लय के साथ अलापना, बखान करना, मधुर ध्वनि 
करना, सं.पु. गीत। 

सं.पु. ग्राम, कहा. गाँव कौ जोगी जोगिया आनगाँव कौ 
सिद्ध-आदमी की अपने घर में कद्र नहीं होती, अथवा 
अपरिचित स्थान में पहुँचने पर गुणहीन व्यक्ति भी विद्वान 
मान लिया जाता हैं । 

वि. ग्रामीण, गाँवभर के सहयोग से। 

सं.स्त्री. मन में छुपा हुआ क्रोध, क्रोध-बैर या प्रतिहिंसा 
का हल्का भाव। 

क्रि. मजबूती के लिये वस्तु को तारों या रस्सी से कसना, 
घेर कर विवश करना। 

सं.पु. पलैंचा के ऊपर कसा जाने वाला कपड़ा। (ला.अ.) 
सं.स्त्री. तीर या बरछी की नोंक, हथियार की नोंक, गाँठ । 
स्त्री.स. दो उँगलियों के जोड़ के बीच का स्थान (कोण) 
दो शाखाओं के बीच का कोंण। 

वि. दूसरे की वस्तु को अपनाने वाला। 

सं.पु. ग्राहक, खरीददार, लेने वाला, दे. गाहक । 

सं-स्त्री. आग पर सेंको हुई बाटी, गकरिंया, बु. । 

वि. गहरा(रंग) गागड़ी (भंग) । 

सं.स्त्री. छोटे मुँह का मिट्टी का घडा, दे. गगरी । 

वि. गहरा, दे.गागड। 

सं-स्त्री. गर्जन, बिजली की कड़क, बिजली, तड़ित विद्युत 
के वे स्फुलिंग जो पेड़ों भवनों आदि पर गिरकर उन्हें जला 
देते हैं । 

अ.क्र. गरजना, प्रसन्न होकर चिल्लाना। 

अ.क्रि. गरजना, तीव्र ध्वनि करना, प्रसन्न होना। 

स्त्री. एक मीठे कन्द का पौधा, एक खाद्य मूसली जड़। 
सं.पु. धर्म कि लिये युद्ध करने वाला वीर। 

सं.स्त्री. गुच्छियाँ, मशरूम, कुकरमुत्ता, जिनका ऊपर का 
भाग गोली जैसा हो। 


गाजे-बाजे - 
गाटर - 
गाड़र - 
गाडीवान - 
गाड़ो - 
गाढ़ - 
गाढ़ा - 


गाढ़ी - 


गाढ़े - 
गाढ़ौ - 
गातौ - 
गाथबो - 
गाथा - 


गाथो - 
गाद टुरैया - 
गाद - 
गादर - 
गादी - 
गान - 


गाना - 


गानें - 


गानेरू - 


गानों - 


गाबदी - 
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सं.पु. वाद्य यंत्र, बैंड बाजा। 

सं.पु. अ. गर्डर, गिर्डर लोहे की दुहरी पनारी वाला शहतीर। 
सं-स्त्री. भेड़। 

सं.पु. कोचवान, गाड़ी चलाने वाला। 

वि. मोटा, घना, गाढा, कठिन । 

वि. घना, अधिक, विकट, सं.पु. कठिनता, आपत्ति कष्ट। 
वि. घना, ठस, मोटा, घनिष्ठ, कठिन, सं.पु. एक प्रकार का 
मोरा सूती कपड़ा। 

कभी-कभी खत्तियों में सैकड़ों मन अनाज सड़ जाता है 
वह अनाज काम करने वालों को मुफत बाँट दिया जाता है 
और बाँटने वाले उन व्यक्तियों पर अहसान चढ़ा रखते है। 
उसे गाढ़ी पीस खाना कहते हैं । 

वि. संकट, विपत्ति, कठिन, समय। 

सं.पु. तंग, जमा हुआ। 

सं.पु. चवको । 

क्रि. अच्छी तरह पकड़ना, पकड्ना, ग्रहण करना, गूँथना । 
सं-स्त्री. पद्यात्मक कथा, आप बीती, विशद्‌ विवरण, मुहा. 
गाथागाबौ। 

सं.पु. पशुओं को एक रस्सी में बाँधना । 

संपु. गोंद तोड़ने बाला । 

स्त्री.स. गोंद, नीम, बबूल, कर्रा आदि वृक्षों की मद। 

वि. अधपका (फल) | 

सं.स्त्री. राजगद्दी, व्यापारियों में मालिक के बैठने का आसन, 
किसी प्रतिष्ठान या व्यापार संचालन का कार्यालय। 

सं.पु. ग्रहण (सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण) मुहा. गान सौ दबौ- 
हतप्रभ होना। 

क्रि.स. ताल स्वर आदि के नियम से राग अलापना, राग 
छन्दों में वर्णन करना, सं.पु. गाने की क्रिया, गीत। 
क्रि.वि. गिरवी, रेंहन, नगद धन के बदले भूमि जेवर 
आदि को ऋण दाता के अधीन कर देना, मिट्टी के खिलौने 
के बर्तन आदि के नमूने जिन पर मैंन चढ़ाकर साँचा 
बनाते हैं । 

वि. ऐसी मान्यता है कि ग्रहण काल में यदि गर्भवती स्त्री 
बाहर निकलती है तो गर्भस्थ शिशु विकलांग हो जाता है 
इस परिप्रेक्ष्य में यदि कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है तो 
उसे गानेरू कहा जाता है, पशुओं के साथ भी यही 
मान्यता है। 

सं.पु. गाने की क्रिया, गीत, गहना, आभूषण । गानो धरबो- 
आभूषण बंधक रहना, गहना गिरवी रखना। 

सं-पु. मूर्ख । 
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गानो - 


गाबौ ( भौ ) - 


गाभी - 
गाय - 
गायकी - 
गायत्तरी - 


गायरौ - 


गार - 


गारद - 
गारन - 
गारौ - 


गारा - 
गारी - 


गारौ - 


गाल - 
गालौ - 
गाहक - 
गाहकी - 
गिंगलबौ - 


गिंजगिंजो - 
गिंजबो - 
गिंजाई - 


गिंदउआ - 


बुन्देली शब्द कोश 





क्रि. गाना, गूदा, फसल काटकर घर लाना गाबौ-क्रि. 
गाना गाना, अपनी बात को बार-बार कहते रहना । (व्यंग्य) 
सं.पु. केले के तने का बीच का भाग, खजूर के तने के 
ऊपरी भाग का भीतरी भाग जिसे लोग खा लेते हैं। 

वि. गहरी, गंभीर । 

सं-स्त्री. गो, धेनु । 

सं-स्त्री. विक्रय, विक्रो, गाह की गाने को क्रिया। 

सं-स्त्री. एक वैदिक मंत्र जो हिन्दू धर्म में सबसे पावन 
समझा जाता है, गायत्री मंत्र-हिन्दूओं का एक महामंत्र । 
सं.पु. शिकारी जानवरों द्वारा किया हुआ शिकार, शेर आदि 
को आकर्षित करने के लिये बाँधे जाने वाले बकरा आदिं 
जानवर, मछली पकड़ने को बंसी पर लगाया जाने वाला 
आरा या केंचुए आदि | 

सं.स्त्री. चिनाई करने या खपरा बनाने के लिये गलाई गई 
मिट्टी तथा उसका स्थान, गलाई । 

सं-स्त्री. गार्ड, सिपाहियों को किसी संख्या में इकाई । 
सं.पु. मैन के ऊपर मुलायम मिट्टी चढ़ाने की क्रिया। 

क्रि. किसी ठोस वस्तु को पानी या अन्य तरल के साथ 
घिसना जैसे चन्दन गारना। 

सं.पु. मिट्टी का गारा। 

सं-स्त्री. गाली, दुर्वचन, कलंकपूर्ण आरोप, विवाह के 
व्यंग्यपूर्ण गीत, लोकगीतों की एक शैली, उदा. गारी 
दैबो-दुर्बचन कहना, गारी खाबो- दुर्बचन सुनना । 

सं.पु. चिनाई के लिये तैयार की गयी मिट्टी, दे. गिलाव, 
गिलारौ। 

सं.पु. मुख के दोनों ओर कानों के नीचे का भाग। 

सं.पु. छत को कड़ियों के बीच को दूरी । 

सं.पु. ग्राहक, खरीददार, दे.गाक। 

क्रि. बिक्री, खरीददारी । 

क्रि. गलना, अधिक समय तक गीली रहने के कारण 
किसी वस्तु का विच्छेदित होना या बिखरना, सड़ना, 
गीला होना। 

सं.पु. गीली बस्तु। 

स.क्रि. सिकुड्ना। 

सं.स्त्री. इलली जैसा एक बरसाती कीड़ा जिसके प्रायः पैर 
लगे रहते है, इसको छूने पर यह अपनी लम्बाई का चक्र 
समेट लेता है। इसके सैकड़ों की संख्या में पैर होते हैं । 
सं.पु. तौलिया या किसी कपड़े के लम्बे टुकड़े को भाँज 
कर बनाई गई एक प्रकार की मुँगरी, बच्चे कोंडा खेलते 
समय इसका उपयोग करते हैं, आक के फल जिनमें रूई 
जैसी भरी रहती है। 








गिंदौरा - सं.पु. बड़ी गेंद । 

गिगयाबौ - क्रि. बहुत हीन होकर याचना या विनय करना। 

गिचड़याव - सं.पु. द्विपक्षी या बहुपक्षी गिचर, बहस। 

गिचपिच - स्त्री. अव्यवस्था एवं तज्जनित गन्दगी के कारण 
असुविधा । 

गिचर - सं-स्त्री. बहस, मोलभाव, छोटे कारण के लिये बड़ी बहस, 
बच्चों के जिज्ञासावश प्रश्‍न पर प्रश्‍न। गिचड्याव 
(सं.पु.)(गचड़) । 

गिचरबो - स.क्रि. निरर्थक बहस करना। 


गिच्चपिच्छ - क्रि.वि.दे. गिचपिच। 


गिजगिजौ - वि. ऐसी गुलायम वस्त्र जो दबाने पर दबी रह जाये जैसे 
गिजगिजी रोटी, कच्ची सिकने के कारण ऐसी रहती है 

गिटपिट - क्रि.वि. दुर्बोध, भाषा बोलने का। 

गिट्ठक - सं-स्त्री. लकड़ी या सुडौल चौकोर टुकड़ा । 

गिड्टा - सं.पु. पत्थर का चौकोर प्राय: घनाकार टुकड़ा, जो मकान 
की कुर्सी बनाने के काम आता है। 

गिही - सं.स्त्री. दे. गिट्टीक, पत्थर के छोटे बेडौल किन्तु लगभग 
समान आयतन के टुकड़े। 

गिड्डी - सं.स्त्री. ढेर, जैसे रूपयों या ताश की गिड्ढी । 

गिड़गिड़ाट - सं.स्त्री. गिड़गिड़ाने की क्रिया या भाव। 


गिड्गिड्ाबो - आ.क्रि. विनीत, प्रार्थना करना, मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना। 


गिड़वारी - संत्री. लकड़ियों की बागड़, लकड़ियों की बागड़ लगाकर 
घेरा गया क्षेत्र। 

गिण्ठा - वि. ओछे कद का। (गिट्टा) स्त्रीलिंग - गिण्ठू या गिट्दू- 
छोटे कद का। 

गिण्डवार- स.पु. पशुओं के गले में होने वाला एक रोग। 

गिण्डा - सं.पु. पेड़ के तने या मोटी डाल का टुकड़ा। 

गिण्डोल - सं-स्त्री. ईख या ज्वार-मक्का आदि की हो गाँठों के बीच 
का टुकड़ा ईख का टुकड़ा । 

गित्ता - सं.पु. कागज का गोल टुकड़ा, इसे बच्चे खपड़िया पर 


रखकर ऊपर फेंक कर उड़ाने का खेल खेलते हैं। 
गिदन्नों-गदन्ना -सं.पु. लड़का, लड़की, हमीरपुर। 


गिदवारौ - सं-पु. मृतक पशु के माँस पर गिद्दों का एकत्रित हुआ झुण्ड, 
किसी थोड़ी बस्तु पर छीना-झपटी करने वाली भीड़। 

गिदवासिन - सं.स्त्री. माता। 

गिर्दा - वि. किसी वस्तु के सब तरफा 

गिर्दा - सं.पु. बालों की विशेष प्रकार को काट, इसमें माथे के 
दोनों छोरों पर बालों को उस्तरे से कोणाकार साफकर दिया 
जाता है। 

गिदद - सं.पु. एक पक्षी । 


बुन्देली शब्द कोश 


गिनगिना - वि. नाक के स्वर से बोलने वाला! 

गिनगिनाबो - क्रि. अस्फुट शब्दों में बोलना। 

गिनती - सं-स्त्री. गिनने की एक क्रिया या भाव, गणना संख्या, एक 
से १०० तक की अंक माला। 


गिनबाबो-गिनाबो -स. क्रि. गिनने का काम कराना, गिनवाना, गणना कराना । 

गिनबो - क्रि. गणना करना, परिगणित करना। 

गिनती - सं-स्त्री. अंको का क्रम, गिनने की क्रिया। 

गिन्नी - सं-स्त्री. एक ब्रिटिश सिक्का जो सोने का होता है । भारत में 
अंग्रेजी राज्य के समय स्वर्ण बाजार में निश्चित मात्रा में 
मिलावट वाले सोने के रूप में इसकी मान्यता थी । 

गियाँन - सं.पु. ज्ञान, जानकारी । 

गिरंट - सं.पु. रक्षित वन। 

गिरँइँयाँ - सं.स्त्री. बछड़ों आदि को बाँधने का छोटा गिरमा। 

गिर - सं.पु. सन्यासियों का एक उपनाम या उपवर्ग, पर्वत। 

गिरइया - संपु. बड़ा पहाड़ा, प्र.गेरम गेर इकइसा सौ गेर बार बत्तीसा 
सौ आदि। 

गिरगिटो - सं-पु. गिरगिट, गिरशिटान। 

गिरजा - सं-स्त्री. हिमालय को पुत्री, पार्वती, भगवानशंकर को 
अर्द्धागिनी, एक नाम। 

गिरजाघर - सं.पु. ईसाईयों का उपासना गृह । 

शिरण्ट - संपु. रक्षित वन। 

गिरदा - सं.पु. (फा..गिर्द) मनुष्य के बढ़े हुए बाल। 

गिरदावर - सं.पु. गिर्दावर, कानूनगो-माल विभाग का एक अधिकारी | 


गिरदेनों-गिरधनो- सं.यु. गिरगिट, गिरगिटा, गिरगिटान। 
गिरदौला - सं.पु. गिरगिट। 


गिरधन - वि. गिरिधन पर्वत को धारण करने वाला (कृष्ण) । पहाड़ो 
का खजाना जैसे -जड़ीबूटी आदि। 

गिरन - सं.पु. ग्रहण (सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण)दे. गान, गहन। 

गिरफदार - गिफ्तार-वि. बन्धन में होना, पुलिस द्वारा पकड़ा जाना। 

गिरबाबो - स.क्रि. गिराने का काम दूसरे से करना, पतन करवाना, 
घटाना । 

गिरबौ - क्रि. ऊपर से नीचे आना, पतन, मुहा. पेट गिरबो-गर्भपात, 
कम होना (लक्षणार्थ) । 

गिरमा - सं.पु. पशुओं को गले और खूँटे से बाँधने की दुहरी रस्सी। 

गिरमिट - सं.पु. बढ़ईगिरी को गोल छेद करने का एक औजार, दे. 
गिलमिट। 

गिरस्त - वि. जो गृहस्थी बाला हो | 

गिरस्ती - सं-स्त्री. गृहस्थी, घर-परिवार का आवश्यक सामान। 

गिरह - सं-स्त्री. घर, गृह, गाँठ (सामान्यतः इसका अर्थ गांठ 


समझा जाता है किन्तु प्रयोग से स्पष्ट है कि यह शब्द ग्रह 





गिरा - 


गिराई - 
गिराण्डील - 
गिरानी - 
गिराय - 
गिरास - 
गिरासबो - 
गिर्रा - 


गिरिंया - 
गिरी - 
गिरीबाजू - 
गिरैयाँ - 
गिरैया - 
गिरोय - 
गिरूआ - 
गिरूआ - 


गिलकी- 
गिलकुआ- 
गिलगिच - 
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से विकसित है और इसका अर्थ घर है) प्र. बे काय नई 
करत जौ काम, ई में उनके गिरह कौ का जात। 

सं.पु. एक गज का सोलहवाँ भाग, सवा दो इंच का माप, 
ग्रह । (गिरा दशा में प्रयोग) । 

सं-स्त्री. सैनिक, छावनी | 

वि. लम्बे-चौड़े डील-डौल वाला। 

सं-स्त्री. अभाव, अकाल। 

सं.पु. (सं. ग्राह) ग्राह, मगर,मकर। 

सं.पु. (ग्रास) कौर, कबल, ग्रहण। 

क्रि. ग्रासना, ग्रहण लगना। 

सं.पु. पतंग को डोर लपेटने के लिये पतली लकड़ी पर 
बनी कागज या लकड़ी की चौड़ी घिरी, हुचका, कुएँ से 
पानी खींचने को घिरी, (गिरी) । 

सं.स्त्री. छोटी घिरीं। 

सं.पु. दे. गिर । 

वि. हीन अवस्था, निर्धनता । 

सं स्त्री. रस्सी, जानवर बाँधने की एक रस्सी | 
वि.(गिरबो) गिराने वाला, ठटाने वाला। 

(ह. )सं.पु. बदमाशों या डाकुओं का समूह, गिरोह । 
सं.पु. दे. गिरूआ। 

सं.पु. गेहूँ की फसल का एक रोग इसमें पौधे पर गेरू 
जैसा चूर्ण पैदा हो जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। 
सं-स्त्री. फतकुली, एक शाक । 

सं. पु. छोटी सी टोकरी । 

एक झाड़ी | 


गिलगिल फंदा -सं.पु. परेशानी का चक्‍कर। 


गिलगिलाबौ - 


गिलगिलो - 
गिलट- 


गिलटी- 
गिलप्फा- 
गिलबिचयाँ- 


क्रि. पके फल को उँगलियों से दबा-दबा कर मुलायम 
करना। 

वि. मुलायम, उँगलियों से सरलता से दबने योग्य। 

सं.पु. मिश्रित धातु जो नयी होने पर चाँदी जैसी दिखती है। 
एल्युमीनियम। 

सं-स्त्री. शरीर के अन्दर पड़ने वाली छोटी गांठ। 

सं.पु. गहरे तक मचा हुआ कीचड़ । 

सं. स्त्री. ढेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ। 


गिलब्रिचयाबो- वि. उलझन में पड़ना | 


गिलबो- 
गिलमागोंची- 


क्रि. निगलना। 

सं.स्त्री. ऐसी अव्यवस्था जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति 
की मर्यादा न रहे, एक ही संकीर्ण स्थान पर अनेक असंगत 
कार्य एक साथ होने की स्थिति, असुविधा पैदा करने वाली 
गन्दगी युक्त संकीर्णता, पास-पास लिखे अस्पष्ट अक्षरों 
की लिखावट, बेमेल वस्तुओं का मेल। 
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गिलयाबौ- 


गिलरया- 


गिलरिया- 
गिलसा- 
गिलसी- 
गिलहरय़ा- 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि. गीला करना, विशेषकर सने हुए आटे को 
आवश्यकतानुसार पानी द्वारा मुलायम करना। 

वि. सफेद और काली धारियों के डिजायन वाला, गिलहरी 
के रंग जैसा। 

सं.स्त्री. गिलहरी। 

सं.पु. ग्लास, पानी पीने का पात्र । 

सं. स्त्री. गले का एक रोग। 

सं.स्त्री. गिलहरी, गिलारी (बु.)। 


गिलान-गिलानी- सं स्त्री. ग्लानि, घृणा। 


गिलारी- 
गिलारौ- 


गिलास- 


गिली डंडा- 
गिली- 
गिलैरी- 
गिलोय- 
गिल्ली- 
गींजबौ - 
गीत- 
गीता- 


गीद्‌- 

गीलौ- 
गुः 
गुइ्या- 
गुँग- 
गुँगाबो- 
गुँजगुँजाबो - 


गुँजबो - 
गुँजा- 
गुँजारबो- 
गुँजी- 


गुँजे- 


सं.स्त्री. गिलहरी, गिलहरया (बुँ.) 

गिलाव-सं.पु. कीचड़, गीली मिट्टी, उदा. काय की ईट 
काय का गिलारो, (बुँग्रा.गी.)ईटों की चिनाई के लिए 
तैयार की गयी मिट्टी, कीचड़। 

सं.पु. पानी पीने का पेंदी से अधिक चौड़े मुँह का लम्बा 
सीधा बर्तन। 

सं. पु. (गिल्ली) एक खेल। 

सं.स्त्री. गुल्ली, माँसपेशी। 

सं.स्त्री. गिलहरी, गिलारी (बुँ.) । 

सं. स्त्री. एक बेल दवा के काम आती है। 

सं.स्त्री. दे. गिली। 

क्रि. पैरों से रौंदना । 

सं.पु. बह जो गाया जाय, गाना। 

सं-स्त्री. उपदेशात्मक ज्ञान, श्रीमदभगवद्‌-गीता, जीवन 
दर्शन और कर्मयोग को व्याख्या करने वाला महान्‌ ग्रन्थ । 
सं.पु. गिद्ध | 

वि. भीगा हुआ, आवश्यकता से अधिक जलयुक्त । 
सं.स्त्री. धुँगची, गुँजाफल, रत्ती। 

सं.स्त्री. सखी, सहेली, मित्र, खेलों में दल के साझीदार, 
उदा. कहि स्याम चलौ गुइया पचकुँइया पानी। 

सं.स्त्री. सघन धुएँ की गूढ़ । 

क्रि. बन्द जगह में धुँआ भरना, दुर्गन्ध भरना। 

आ.क्रि.( अनु.) भौरे का गुनगुनाना, भ्रमर, मक्खी आदि 
को सम्मिलित ध्वनि। 

स.क्रि. भिड्ना। 

सं.पु. एक वृक्ष। 

क्रि. आँखें गुंजारबो । 

सं.स्त्री. घास के पूले की गाँठ, बर्तन माँजने के लिए काँस 
या नारियल के मुड़े हुए टुकड़े, जिससे बर्तन रगड़े जाते है । 
सं.पु. स्त्रियों का एक गहना। 








गुँजेली- 


गुंड 
गुण्ड़ा- 
गुँडाई - 


गुँत- 


गुँदर-गुँद्रा- 
गुँदरी- 


गुँदिया- 
गुँबारी- 
गुअरी- 
गुआँद- 
गुआँरी- 
गुआमइ- 
गुइ्यरौ- 
गुड़याँ - 
गुगली- 
गुचका- 
गुथंदन कट 
गुचेंद = 
गुच्च- 


गुच्चबौ - 
गुच्या- 


गुच्छा- 


गुजर- 
गुजराँयती- 


गुजरिसा- 
गुजरैटा- 
गुजारौ- 

गुर्जा 


गुजिया- 


सं.पु. पुठियों को जोड्ने वाली लकड़ी की कीले जो 
पुठियों के बीच में पड़ी रहती है। 

सं.पु. धातु का बड़ा घड़ा। 

वि. कुमार्गी, बदमाश, छैला। 

सं.स्त्री. अकारण लोगों से लड़ने, झगड्ने या मारपीट करने 
का काम, बदमाशी । 

सं.पु. गणित, विचार, उदा. बिगरी सबरे गुंत राम रूठे फि 
र कीसों काते संक । 

वि. मिट्टी के गोंदो से बने कच्चे (घर) । 

सं.स्त्री. एक चौकोर जालीदार साधन जो फसल तथा भूसा 
आदि ढोने के काम आता है, प्याज | 

सं. पु. सनी हुई मिट्टी या आरे की लोई । 

सं. स्त्री. गेंबड़े और हार के बीच का खेत। 

सं. स्त्री. गुहेरी, आँख की कोर पर होने वाली फुंसिया। 
सं-स्त्री. मैला जैसी दुर्गन्ध । 

सं स्त्री. असिंचित खेत। 

सं-स्त्री. ऐसी गन्दगी जहाँ स्थान-स्थान पर मैला पड़ा हो। 
वि. मीठा। 

सं.स्त्री. सखी, सहेली ! 

वि. पीली ज्चार। 

सं. स्त्री. कमर का धक्का। 

सं. स्त्री. व्यर्थ का काम। 

सं-स्त्री. अड़चन। 

सं-स्त्री. गुल्ली खेलने में उछालने के लिये छोटा सा लम्बा 
गड्डा, नुकीली चीज से शरीर में चुभन। 

क्रि. चुभाना। 

सं.पु. किसी समतल सतह पर नोंकदार वस्तु साथ संलग्न 
रूप । गुच्चू- छोटा गड्ढा। 

सं.पु. फलों, फूलों, चाबियों आदि का एक साथ संलग्न 
ख्प। 

सं.पु. निर्वाह, काम चलना। 

सं.स्त्री. लम्बा घर जिसमें विभाग करके कई कमरे निकाले 
जा सकें। 

सं-स्त्री. गूजरी, ग्वालिन । 

सं. पु. कमर में खोंसा हुआ धोती का छोर। 

सं.पु. जीवन-यापन के लिये मिलने बाला धन, निर्वाह । 
सं.पु. किलों के बुर्ज, कटी फसल के नीचे से ऊपर तक 
एक ही व्यास के जमा कर रखे गये गोल ढेर। 

सं.स्त्री. मैदा को बनी मिठाई जिसमें खोआ या भना हुआ 
आरा, शक्कर और मेवे भरे जाते हैं । 


गुर्ज हा 


गुजें -. 
गुज्जा- 
गुटझ्या- 
गुटई i 


गुटई i 
गुटउआ- 


गुटकबो - 
गुटका- 


गुटगुटा- 
गुटनियाँ- 


गुटपुट 
गुटान- 


गुटिया - 
शुदि 
गुटौआ- 
झु 


गुद्ठी- 
गद्टौ- 


गुठनीं- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री. किलों के बुर्ज पहलवानों की स्पर्धा में रखी जाने 
वाली बैजयन्ती (ट्राफी)जो गदा के रूप में होती है। 

सं. स्त्री. स्त्रियों का एक गहना। 

सं.पु. लकड़ी या बाँस की कीलें जो फर्नीचर को चूलें 
मजबूत करने के लिये लगायी जाती है । 

सं-स्त्री. छोटा ढेला । 

सं-स्त्री. छोटे भाई की पत्नि। 

सं. वि. छोटे कद का, की। 

सं.पु. बाँस की छोटी टोकरी जिसका प्रयोग प्रायः वस्तुएँ 
रखने के लिए किया जाता है, बुन्देलखण्ड के क्षत्रियों में 
पुराने जमाने में प्रचलित एक रिवाज, जिसमें बरातियों के 
किसी अशालीन व्यवहार से नाराज होकर या बारात के 
धनी की औकात परखने के लिये कन्या पक्ष की ओर से 
बारात को भोजन-पानी सब बन्द कर दिया जाता था, गाँव 
में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। बर पक्ष यदि सामर्थ्यवान्‌ 
होता था तो बह व्यवस्था करता था, अन्यथा बारात भूखों 
मरती थी, चपेटा, उदा. गोरी चढ़ जा पहार, लैकें गुटठआ 
मउआ बीनबे (लो.गी) । 

क्रि. निगलना, गले के नीचे उतारना | 

सं.पु. छोटे आकार की पुस्तक, लघु संस्करण, मुखशोधन 
हेतु लौंग, इलायची, सुपाड़ी, तम्बाकू आदि का मिश्रण, फे 
फड़ों में पानी चले जाने की क्रिया। 

सं.पु. कड़ा खुरमा, खुरमा। 

सं-स्त्री. बहुत छोटी सी टोकरी, एक सिरे पर छोटी सी 
टेढ़वाली लकड़ी | 

क्रि.वि. छिपकर सलाह करना | 

सं.स्त्री. एक सिरे पर टेढ़ वाली लकड़ी जिसे प्राय: बुड़े 
लोग सहारे के लिये लेते हैं, छड़ी। 

सं.स्त्री. गोली, गुटिका, शरीर में पैदा हो जाने वाली गाँठ, 
इससे प्राय: दर्द नहीं होता। 

सं.पु. एक प्रकार को छोटी टोकनी जिसका उपयोग प्रायः 
बेर बीनकर रखने के लिये किया जाता हैं, उदा. बेर बेर 
जरिया लौं जाबै, गुटुअन बेर लियाबे (द्रारिकेश बुन्देलन) । 
दे. गुटउआ। 

सं.स्त्री. समस्या, कठिनाई, अवरोध, दुर्निवार समस्या, 
दल, गिरोह ।। 

नवयुवती जिसके बच्चा न हुआ हो। 

सं.पु. शरीर पर या कहीँ अन्यत्र गोल उभार, फोड़े के 
आस-पास का कड़ा क्षेत्र । 

गोंठने का पात्र, गुझियों की गुठनीं । 





गुठलयाबौ- 
गुठला- 


गुड़ा- 
गुड्डी- 


गुड़- गु डु- 


गुड़-गुराट- 
गुड़- 
गुड़्ड्या- 
गुड़ई- 


गुड़कतान- 


गुड़गुड़ाबो - 
गुड़गुड़िया - 


गुड़धानी - 
गुड़मुड़माबौ - 
गुड़याबौ- 
गुड़योटा- 
गुड़ला- 
गुड़ा- 


गुड़ाखू- 
गुड़ान- 


गुड़ी-मुड़ी - 
गुड़ी- 


गुड़ों - 
गुणा- 
गुण्ठ- 
गणठा- 
गुण्ड- 
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क्रि. हलुआ, लपसी आदि में गाँठे या गुठली सी बन 
जाना, मुँह निचका कर अपने आप बकझक करना । 

सं.पु. हलुआ, लपसी आदि में ठीक से चलाये न जाने के 
कारण पड़ने वाली गाँठे । 

सं.पु. कपड़ा का पुरूष आकृति का पुतरा । 

सं.स्त्री. पतंग, कन कइया, पुतली, पुतरिया। 

सं.पु. बंद जल में नली आदि द्वारा वायु प्रवेश होने का 
शब्द्‌ | 

सं.स्त्री. गुड-गुड़ होने का भाव। 

सं.पु. ईख के रस को पकाकर बनाई हुई भेली, गुर (बु. ) । 
सं.स्त्री. गोल बाँध कर बैठने की स्थिति। 

सं. स्त्री. भागने वाले जानवरों के पैरों तथा सींगों से बँधी 
हुई रस्सी । 

सं.स्त्री. दूसरे की बात की चिन्ता किये बिना अपनी ही 
बात कहने की क्रिया, साजिश पूर्वक अपनी गुप्त योजना 
बनाना। 

आ.क्रि. गुड़-गुड़ शब्द का होना या करना। स.क्रि. गुड़- 
गुड़ शब्द का उत्पन्न करना, हुक्का पीना । 

सं.पु. बजने वाला मिट्टी का खिलौना जिस पर कागज 
मढ़ा रहता है, छोटे नारियल का बना हुक्का । 

सं.पु. भूँजे गये आटे में मिला हुआ गुड़। 

क्रि. अव्यवस्थित ढंग से मोड़ना । 

क्रि. सिकुड़ना, सिकोड़ना, घड़ी करना, मोड्ना। 

सं.पु. पैरों से चलने का रहँट । 

सं.पु. नमक डला हुआ नये चाबलों का गीला भात। 

वि. पायों वाला, गुड़ा चूलौ-पायेदार चूल्हा जो उठाकर 
किसी भी जगह रखा जा सके | 

सं.स्त्री. गुड़ मिली खुशबूदार, धूम्रपान की तम्बाकू, दांतों 
एवं मसूड़ों पर धिसने की तम्बाकू की लुग्दी । 

सं.स्त्री. अ को मात्रा, कहीं-कहीं उ की मात्रा जैसे क 
गुडन कू। 

वि. रेढ़ा-मेढ़ा, सलवटों भरा। 

सं.स्त्री. सलवट, ज्वार के भुट्रे के वे छोटे-छोटे फूल जिस 
भाग पर दाने लगे रहते हैं । 

वह कपास जो चकमक के साथ प्रयुक्त होता है । 

सं.पु. जोड़ की संक्षिप्त गणितीय प्रक्रिया ! 

पु.सं. कौड़ियों के खेल में चोट लगाने वाली बड़ी कौड़ी । 
सं.पु.वि. ठिगने कद का, (स्त्री.वि.) गुण्ठू । 

सं.स्त्री. पानी भरने का पीतल आदि का चोड़े मुँह का पात्र | 
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गुण्डा- 


गुत- 
गुतकडू- 


गुत्थमगुत्था- 


गुथना- 


गुथबौ- 
गुथयाबो - 
गुथवाँ - 
गुथी :: 
गुद - 
गुदना ्; 


गुदनारी - 
गुदनौरा - 


गुदन्ती 5 
गुदयाबो - 
गुदरी - 
गुदलबौ - 


गुदली - 
गुदवाबौ - 
गुदाबो - 
गुदाम - 
गुदारबौ - 


गुदारौ - 
गुर्दा 


गुन - 


गनइ - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु.वि. चिकना-चुपड़ा, शौकीन मिजाज, निठल्ला, वर्तमान 
अर्थ मारधाड़ करने वाला, धौंस-धमकी की दम पर जीवन- 
या पन करने वाला। 

सं-स्त्री. गुदा । 

वि. एक चिड़िया का विशेषण जो रंग में काली होती है 
और उसका पैंदा लाल होता है। 

सं-स्त्री. भिडन्त एक दूसरे से लिपटकर की जाने वाली 
लड़ाई। 

सं.पु. गोफ न, गुफ ना जिसमें मिट्टी का ढेला रख कर 
घुमाकर ज्वार, मक्का आदि फसलों पर चिड़िया उड़ाने के 
लिए फेंका जाता है। 

क्रि. भिड्ना, एक दूसरे से लिपट कर लड्ना। 

क्रि. गुथी बनाबो। 

वि. गूँथकर बनाया गया, गूँथा हुआ। 

सं.स्त्री. धागे को लच्छी । 

सं.स्त्री. गुदा, गुप्तांग । 

सं-पु. सुई एवं किसी रसायन को सहायता से शरीर पर 
लेख अथवा कुछ आकृतियों का स्थायी रूपांकन। 

सं. स्त्री. गोदना, गोदने वाली स्त्री। 

सं. पु. कार्तिक में गोबर धन की पूजा के बाद उस गोबर के 
कंडे बना लिये जाते है जिन्हें गुदनौटा कहते हैं। 

वि. बकवाद। 

स. क्रि. हलको निराई करना, निराई करना । 

सं-स्त्री. फटे पुराने वस्त्र का बना बिछौना। 

क्रि. नोंकदार वस्तु से आघात करके क्षत-विक्षत करना, दे. 
'खुतलबौ । 

सं.स्त्री. बकवास, बच्चों का जिज्ञासावश बहुत बोलना। 
क्रि. गृदना, गुदपवाना, अनावश्यक खर्च में फसाना । 

क्रि. गोदने की क्रिया करना, अंकित कराना। 

सं. पु. बटन, गोदाम (बु. ) । 

गुदेरबौ- क्रि. आड़ी-टेढी रेखाएँ खींचकर कागज खराब 
करना। 

वि. जिसमें गूदा अधिक हो, गृदेवाला मोटे दल का फल। 
सं.पु. हिम्मत, शरीर का रक्त छानने वाला अंग । लकड़ी की 
गेंद जो कोंडियों से सजी रहती है बच्चों के पालने में 
खेलने के लिये लरकाई जाती है। 

सं.पु. गुण, लक्षण, तासीर, विद्या, कहा. गुन न हिरानो, 
गुन गाहक हिरानो है- संसार में गुण वालों को कमी नहीं, 
कमी है गुण ग्राहकों की । 

सं.स्त्री, खस्ता पुआ, दे. गुनी । 








गुनगुच- 
गुनछरौ - 


गुनताड़ों - 
गुनबौ - 


सं. पु. एक प्रकार को मछली | 

गुनछेव- सं.पु. लगातार तेज बारिश के बीच बह समय 
जब पानी बरसना कुछ हल्का हो जाता है और प्रकाश बढ़ 
जाता है। 

वि. हिसाब, तजबीज, उधेड़बुन, उपाय । 

क्रि. विचार करना, मनन करना, प्राप्त ज्ञान को आत्मसात्‌ 
करना, कुआँ खोंदने के लिये उपर्युक्त स्थान बताना । 


गुनमार-गुनमेंटू - सं.स्त्री. एक वनस्पति जिसमें चबाने के बाद बहुत देर 


गुनरिया - 
गुना Fe 


गुनाबीदी - 
गुनाय - 
गुनिया - 


गुनी 


गुनेर - 
गुनैल - 
गुनों - 
गुपकबो - 
गुपकलो - 
गुपचुष हर 
गुपत - 
गुपती - 
गुपबौ - 


गुप्त - 
गुप्ततअल - 
गुप्त - 
गुप्ती - 


गुफा - 
गुफेंद - 
गुबबो - 
गुबयाबो - 


तक मीठी वस्तु का स्वाद नहीं आता है यह शक्कर की 
बीमारी की दवा होती है। 

सं.स्त्री. मोटे डण्ठल की घास इसके फूल भी बड़े होते हैं 
अधिक पक जाने पर पशु इसे खाना पसन्द नहीं करते हैं । 
सं.पु. चपटी चूड़ियों के आकार का बेसन का एक पकवान, 
गुणा (गणित को एक प्रक्रिया) । 

सं-स्त्री. सोच विचार । 

सं.पु. पाप, दोष, अपराध,गुनाह । 

सं.पु. दैवी समस्याओं पर किसी दैवी शक्ति की सहायता 
से विचार करने वाला। 

वि. गुणी, गुणवान, विशिष्ट विद्याओं से युक्त, 
(सस्त्री. ) खस्ता पुआ। 

घास। 

सं.पु. एक घास छप्पर छाने के काम आती है । 

बि. गुणित, दुगनों, तिगुनों आदि। 

स.क्रि. लपकना, हाथ में लेना ग्रहण करना। 

सं.क्रि. लेना, पकड़ना, किसी वस्तु को फेंककर देना। 
सं.स्त्री. चाट के बताशे, फुलकी, छिपकर। 

वि. छिपा हुआ, गूढ़, रक्षित। 

सं.पु. एक प्रकार की तलवार । 

क्रि. नुकीली वस्तु का कोमल वस्तु में चुभना, गुपाबो- 
चुभाना। 

सं.पु. वैश्यों का वैदिक उपनाम। 

वि. छुपे हुए ढंग से (क्रि. वि. रूप में भी प्रयुक्त) । 

वि. छुपा हुआ। 

सं.स्त्री. एक हथियार, गुप्त रूप से घड़ी के अन्दर किरच 
या पतली तलवार | 

सं.स्त्री. गुहा, पहाड़ी खोह, शैलाश्रय। 

सं-स्त्री. झंझट, समस्या, दुर्निवार समस्या। 

गुँथना। 

पहले से किसी बात का विचार | 


गुबरछट - 


गुबरठिलू - 
गुबरनी - 
गुबरबो - 
गुबराँद - 
गुबरा - 
गुबरारी - 
गुबरीला - 


गुबरैला - 
गुबार - 


गुमची - 
गुमटी जे 


गुमरिया - 
शुम सन्स = 
गुम्मट - 


गुम्मा - 
गुर - 


गुरड़या - 


गुरखुरू- 


गुरगोंडआँ - 


गुरचटौ - 
गुरज - 
गुरदन - 
गुरदनबा - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं-स्त्री. लिपी हुई जमीन पर से उधेड्ने वाली गोबर को 
पपटियाँ। 

सं.पु. मवेशियों को एक बीमारी । 

सं स्त्री. मिट्टी और गोबर से पोतना। 

सं.स्त्री. लीपना । 

वि. गुबराँयदो-गोबर की गंध। 

सं.पु. गोबर । 

सं.स्त्री. गोबर उठाने वाली | पु. गुबरारौ । 

सं.पु. भ्रमर से मिलता-जुलता एक कीड़ा जो गोबर में 
रहना पसन्द करता है, गुबरल। 

सं.पु. गोबर का कीड़ा, गोबर में पड़ने वाला कोड़ा, गुबरीला | 
सं-स्त्री. खाद्य के लिये खन्ती में या समतल भूमि पर 
इकट्ठा किया हुआ गोबर का ढेर। 

सं स्त्री. गुंजाफ, धुँगची । 

स्त्री. श्वेत रंग का एक वस्त्र जिस पर कुछ दाने उभरे रहते 
हैं। 

सं-स्त्री. सूजन या फुन्सी उठाने के आसार के रूप में शरीर 
पर गाँठ जैसा उभार! 

वि. गूँगे के समान चुप। 

सं-स्त्री. गुम्बज, भवन के उपर को गोलाकार रचना। 
सं-पु. ईटें। 

सं.पु. गुड़, सूत्र, कहा. गुर खाने और पाग राखने-अच्छा 
खा-पीकर भी अपनी इज्जत रखनी है, कहा. गुर खायें 
पुअन कौ नेम करें-दिखावटी परहेज करना कहा. गुर 
डिंगरियन घी उँगरियन-गुड़ तो एक-एक डली करके 
ग्राहकों द्वारा उठाये जाने से नष्ट होता है और घी उँगलियों 
में लेने से, कहा. गुर भरौ हँसिया-ऐसी वस्तु जिसे न 
छोड़ते ही बने और न ही ग्रहण करते ही। 

सं.पु. एक ग्राम देवता, ग्राम या किले की शत्रुओं से रक्षा 
करने वाला देवता । 

सं.स्त्री. गोखरू, कुटज के पालदार कँटीले फल, मस्त 
हाथी को किसी दिशा विशेष में जाने से रोकने वाला लोहे 
की जंजीरों से बना जाल जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूर पर लोहे 
के गोखरू फल जैसे लगे रहते हैं जिनके पैरों में चुभने के 
कारण हाथी उस तरफ नहीं जाता है | 

सं.पु. गेंहू. को फसल के साथ होने वाला एक नींदा जो 
पशुचारे के रूप में काम आता है । 

वि. खट्टा, मीठा मिश्रित स्वाद। 

सं. पु. (फा.गुर्ज), गुम्बज। 

सं-स्त्री. गुरू पत्नि (गुरू धन)दन। 

सं-स्त्री. गुरू पत्नि होने के कारण माता सम्बोधन । 








गुरन - 


गुरबीलो - 
गुरबेल - 


गुरमाला - 


गुरमें : 
गुरमेंटबौ - 
गुरम्बा - 


गुरयाई - 
गुरयाट - 
गुरयाबो - 
गुरवा - 


गुरवा - 


गुरवानों - 
गुरा न 
गुराई _ 
गुराखू - 
गुरायं - 


गुरार - 


गुर्रा - 
गुर्राख - 


गुरिया - 


गुरीरौ - 
गुर्र डे 
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सं.स्त्री. एक स्त्री नाम, बुन्देली के प्रसिद्ध कवि ईसुरी की 
छोटी पुत्री जिसके यहाँ ईसुरी का निधन हुआ। 

सं. पु. गोबर का एक कीड़ा गुबरैल । 

सं-स्त्री. गुरूची, एक कडवे रस वाली बेल जो बुखार 
आदि अनेक रोगों की दवा के काम आती है। 

सं.पु. लगभग एक फुट लम्बा चार इंच चौड़ा स्पात की 
चद्दर से बना औजार इसके ऊपर एक मुठिया लगी रहती 
है इसको सीमेंट के पलस्तर पर जोर जोर से रगड़कर 
मजबूत और चिकना किया जाता है। 

सं-स्त्री. दे गुरबेल | 

क्रि. टेढा-मेढ़ा करके सिकोड्ना। 

सं.पु. गुड़ का सरबत, अधिक गुड़ डली पतली जो पूड़ियों 
के साथ शाक के तौर पर खायी जा सके। गुड़ मिलाकर 
बनाई हुई धूम्रपान को स्वादिष्ट तम्बाकू । 

सं.स्त्री. मिठाई । 

सं.पु. मिठास। 

क्रि. मिठास आना, स्वादिष्ट लगना। 

वि. गरीब, गरीब-गुरवा शब्द युग्म में प्रयुक्त, स्वतंत्र 
प्रयोग नहीं पाया जाता है। 

सं.पु. भेदिया, भेद लेने के लिथे नियुक्त व्यक्ति, मरे हुए 
पशु का माँस खाने वाले एक प्रकार के गीध जिनकी गर्दन 
लम्बी टेढ़ी होती है। मुहा. गुरगन को अथाई, अवसर हाथ 
आते ही आपस में किसी को हानि पहुँचाने वालों का 
समूह । 

सं.पु. सिंचित गेहूँ की फ सल में बोने के बाद पहली 
सिंचाई जो बोने के लगभग बीस दिन बाद होती है। 
सं.पु. शरीर के जोड़ों, हथेली पंजों आदि की छोटी छोटी 
हड्डियाँ प्रत्यंग, अवयव पुर्जा, गुलेल में रखकर फेंका जाने 
वाला कंकड़, गुल्ला। 

सं-स्त्री. गोरापन । 

दे. गुड़ाखू । 

सं.पु. रोज, नीलगाय। 

सं-स्त्री. एक पेड़ जिसमें शीशम के समान मोटा सार होता 
है। 

सं.पु. मजबूत पकड़ के लिये रस्सी की लपेट। 

सं.स्त्री. हल की रस्सी जो हरीस को बाँधे रखती है, 
बुर्गक। 

सं.पु. माला का दाना, मनका, रीढ़ की हड्डी के कसेरू के 
अंग-प्रत्यंग । 

वि. गुड़ का मीठा, मीठा, उत्तम! 

सं.स्त्री. प्रतिशोध का भाव, बदले की भावना। 
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सं-स्त्री. दासता । 


क्रि. रस्सी की पकड़ को मजबूत करने के लिये लपेटा 


गुरैँटबो - 


गुरौरया - 
गुरू -- 

गुल - 
गुलअइयाँ - 
गुलकन्द - 
गुलकबौ - 


गुलका - 
गुलखैरा - 
शुल्क = 


गुलगुला- 
गुलगुलाबौ - 


गुलगुलो 
गुलचा - 


गुलजार - 
गुलटा - 
गुलठा - 
गुलथेरिया - 
गुलबौ- 
गुलमा - 
गुलमेख - 
गुलरया- 
गुलसम - 
गुलमोहर - 
गुलाँट- 


गुलाखरी - 
गुलाब जामन - 


गुलाब - 
गुलाबजल - 
गुलाबी - 
गुलाम - 


लगाना, गुरेंटा सं.पु. दे. गुर्रा। 

बि. हठी । 

सं.पु. भेदिया, दे. गुरगा, शिक्षक, उस्ताद। 

सं.पु. काले धब्बे, चिलम को जली हुई तम्बाकू । 

वि. गुलगुला जैसा एक पकवान । 

सं.पु. गुलाब के फूलों का मुरब्बा। 

क्रि. आँख में उँगली आदि का आधात होना, किसी मोंधरी 
नोंक से आघात करना | 

सं.पु. मोंथरी वस्तु को नोंके का आघात। 

सं.पु. एक फूल । 

सं.पु. महुआ का पका हुआ फल कहा. मउआ मेवा, बेर 
कलेबा, गुलगुच बड़ी मिठाई, जे सब चीजें चाने होय तौ 
बुन्देलखण्ड में करौ सगाई । 

सं.पु. गुड़ और आरे के गाढ़े घोल से बनाया जाने वाला 
मगौड़ों जैसा पकवान, शकरपारा। 

क्रि. गले पसलियों या पैर के तलुओं पर उँगली फिरा कर 
गुदगुदाना। 

वि. स्पर्श सुखद वस्तु, गुदगुदा कोमल। 

संपु. बाँधी हुई मुट्ठी से अँगूठे और तर्जनी को तरफ से 
गाल पर हलका प्यार भरा आघात। 

वि. चहल पहल युक्त रमणीक, सुरूचिपूर्ण ढंग से आबाद। 
सं.पु. ताश के पत्तों का गुलाम | दे. गुलमा। 

सं. पु. दे. गुठला। 

सं.स्त्री. फूलों का एक बरसाती पौधा । 

क्रि. खेल में दाँव से बाहर होना । 

संपु. ताश के पत्तों का गुलाम दे. गुलटा। 

सं. स्त्री. गोल सिरेकी कील । 

सं. पृ. मन में गाली देना। 

सं.पु. सुनारों का गोल हतौड़ा। 

सं.पु. लाल पुष्प का एक प्रकार का पेड़ और उसका फल। 
स्त्री. कुलाँच, कुलाँट, चोकड़ी, छलाग, उदा. काम पसार 
धरे सामने चित्त गुलाटें खाबें। 

सं.पु. गुलखैरा, एक फूल जो ठण्डाई में डाला जाता है। 
सं.पु. एक प्रकार की मिठाई, रसगुल्ला जो मावा से बनाया 
जाता है। 

सं.पु. एक सुगन्धित फूल का पौधा । 

सं.पु. गुलाब के फूलों का अर्क । 

वि. हलका लाल (रंग) । 

सं.पु. ताश का ग्यारहवें क्रम का पत्ता, दास। 





गुलामी - 
गुलाल - 


गुलिया - 


गुली 
गुलीचनी - 
गुलूबन्ध - 


गुलेंदौ 5 
गुलेल - 


गुलेला - 
गुलेली र 


गुल्चा - 


गुल्थ - 


गुल्ल-गुल्लू - 
गुल्लक - 


गुल्ला- 


गुल्ली : 


सं.स्त्री. प्रायः गहरे लाल रंग का चूर्ण, एक प्रकार की 
कुमकुम जो होली खेलने और चौक पूरे के काम आती है। 
वि. गुल्ली का, महुए का तेल महुए के फल से संबंधित । 
वि. महुए के फल से निकाला गया तेल। 

सं-स्त्री. महुए के बीज। 

सं.स्त्री. एक सफेद फूलों वाला वृक्ष। 

सं.पु. ठण्ड से बचने के लिये गले में लपेटा जाने वाला 
ऊनी या सूती वस्त्र, गले का सोने का एक आभूषण । 
सं.पु. महुए का फल जिसमें एक या दो बीज (गुली) 
होते हैं दे. गुलगुच। 

सं-स्त्री. कंकड़ को फेंककर मारने का एक उपकरण, बहुत 
हल्के किस्म का एक अस्त्र। 

सं.पु. किसी कोमल वस्तु को गोली । 

सं.स्त्री. महावर के रंग में डूबा कपड़ा जिससे महावर 
लगाया जाता है। 

संपु. दे. गुलचा। 

क्रि. किसी वस्तु धरोबर या रकम को अमानत के विरूद्ध 
थोड़ा-थोड़ा लेते रहने के कारण हिसान से उसका चूक 
जाना। 

सं.स्त्री. गोली या पैसे के खेल का छोटा सा गडा । 

सं स्त्री. दुकानों पर बिक्री के पैसे डालने के लिये ढककन 
पर लम्बे छेद ताली पेटी, बच्चों का पैसे इकट्ठे करने का 
डिब्बा या मिट्टी का पात्र। 

सं.पु. चार पाँच साल आयु का वृक्ष, नया पेड़, गुलेल में 
रखकर फेंका जाने वाला कंकड़, दे.गुरा । 

सं-स्त्री. बिजली की फिटिगं आदि के लिये दीवार में ठोंके 
जाने बाले पदार्थ के चौकोर टुक ड़े। 

एक जानवर। 

सं.पु. गोस्वामी, साधूओं की एक पदवी, ब्राह्मणों की एक 
पदवी । 

पैजना के मिट्टी के साँचे जिन पर मैन चढाया जाता है। 
वि. क्रोधित। 

सं.पु. क्रोध । 

वि. क्रोधी स्वभाव वाला। 

सं स्त्री. रक्षा के लिये गुहार, सम्बोधन । 

सं क्रि. रक्षा से निमित्त पुकार करना, पुकार लगाना संबोधित 
करना। 

क्रि. फू हडपन से उलटे, सीधे टाँके डालना गूँथा जाना, 
पिरोया जाना ¦ 
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गूंगो - वि. फा. गूँगा, गूंग जो बोल न सके मूक। गेड़ा - सं.पु. बट या ऊपर को लकड़ी का टुकड़ा जिसे हाथी खाते 
गू - सं.पु. मैला विष्टा, गुदाद्वार से विसर्जित मल। है, गहोई वैश्यों का एक आँकने। 
गूंगा - वि. जो बोलने में असमर्थ हो, गूंगी स्त्री । गेड़ी- सं.स्त्री. कपड़े का गोल गोल छल्ला, लकड़ी का छोटा 
गूगटी - सं.स्त्री. गन्दा स्थान जहाँ लोग टट्टी करते हों गूगटौरी शब्द टुकड़ा। आदिवासियों द्वारा दो बाँस के डंडे जिन के बीच 
भी पाया जाता है । में पाँव रखने की लकड़ी लगी होती है। इन्हीं डंडों पर 
गुगर - सं.पु. गुग्गल, गूगल, अगरू की गोंद जो जलाने पर सुगन्धित खड़े होकर दलदल पार की जाती है। इन्हीं आदिवासी 
धुआँ देती है, पूजा तथा औषधि के काम आती है। नृत्य भी करते हैं जिसे गेड़ी नृत्य कहते हैं। 
गूजर - सं.पु. एक जाति | गूजरी । गेदौ- सं.पु. सूत्र, प्र. उनने तो एक गेदौ पकर लओ सो ओइ ओइ 
गूजरगोंड - सं.पु. गुर्जर गौड़, ब्राह्मणों का एक वर्ग । खो रटत रत। 
गूजरी - सं-स्त्री. पैरों का आभूषण, पैजना का एक प्रकार । गेबड़ौं - सं.पु. गाँव के आस-पास की भूमि । 
गूजा - सं.पु. बड़ी गुझिया । गेरउँगेर- वि. चारों तरफ (बलवाची अर्थ) । 
गूद - सं-स्त्री. फोड़े या चोट का ठीक होने पर बना रहने वाला | गेरकँ- वि. चारों तरफ । 
चिन्ह। गेरगेर- वि. चारों तरफ, चौतरफा । 
गूदबौ - क्रि. कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएँ खींचकर गन्दा करना, | गेरबौ - क्रि. किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर काटना, घेरना, 
नोंकदान वस्तु के आद्यातों से किसी सतह को खराब घिराव करना । 
खः गेराँ - वि. चारों तरफ, आस-पास, इर्द-गिर्द | 
गूमटौ - सं.पु. सिर या शरीर में चोट के कारण उठने वाला फोड़े | जेरो- वि. गहर, गम्भीर, बहुत गाढ़ा, गहरी, गम्भीर, बहुत 
जैसा उभार । गाढ़ी । 
गूल - सं.पु. नहर का पानी जाने की नाली | . मि नवयो का. गैरिंक। 
गूलर- पु. एक वृक्ष जिसके फल में छोटे छोटे कीड़े होते है इस गेवरी- सं.स्त्री. गेरू, गैरिक, लाल मिट्टी, गेरू। 
वृक्ष का फल । ऊमर। गैंठो युः गू हि 
गें- सं.स्त्री. दो कड़ियों के बीच का स्थान। “जी आ श चाना 
गेंड 8 हे केर बिसला दै- सं.पु. उंगलियों का आभूषण । 
आँ - वि. गेहूँ के रंग का पु. गेहूँ के रंग का विशाल और विसैला मेनो संपु. गहना, आभूषण, आभरण 
प र पु. गहना, आभूषण, आभरण 
गेंगयाबो - क्रि. नाक के स्वर से बोलना। हि be ar १ काळसुकािली । 
गेंगा- सं.पु. एक खिलौना, इसमें कागज से मढ़े एक मिट्टी के गैतबो- क्रि. ढेर लगाना। 
दीया के बीच से घोड़े के बाल निकले रहते है जो एक | बो- क्रि. (स. ग्रहण प्रा. ग्रहन) पकना। 
बाँस की लकड़ी पर घूमने से गेंगे की आवाज निकालते | गैया- सं.स्त्री. गाय, गौ। 
है, एक पक्षी | गैर- वि. अन्य दूसरे। 
गेंठा - वि. ठिगने कद का, दे. गिण्ठा। गैराई-गैराव- वि. गहराई । 
गेंडा - सं-पु. गेंड़ा हाथी । गैरी- वि. गहरी, बहुत, गाढ़ी । 
गेत - सं-पु. ज्वार को कटी फसल की छोटी गंजी । गैरो- वि. गहरा। 
गेंतबौ - क्रि. किसी को घेरकर पकड्ना, गिरफ्तार करना । गैल- सं-स्त्री. रास्ता, कहा. गैल कौनऊँ जायें, बैल घरई के 
गेंद - सं-स्त्री. कन्दुक, खेलने के गेंद। आयेँ-किसी आदमी के बैल भटक गये, उसके साथी ने 
गेंदा - सं.पु. पीले सुगन्धित फूलों का पौधा। कहा-देखो, तुम्हारे बैल कहाँ जा रहे हैं, इस पर उसने 
गेम - सं.पु. गेम, खेल की एक बाजी ताश का एक खेल जिसमें उत्तर दिया-चिन्ता को बात नहीं, बैल घर के ही हैं 
छह लोग खेलते है । किसी रास्ते जायें, भूलेंगे नहीं, ढोरों को स्मरण शक्ति के 
गे- वि. भविष्यवाची परसर्ग (पश्चिमी बुन्देली में प्रयुक्त) । सम्बन्ध में कहावत, कहा. गैल में ठाँड़े- अर्थात संसार का 
गेऊँ - सं.पु. एक प्रकार का अन्न गोधूम, गेंहू। सब झगड़ा छोड़ चुके है, जाने को तैयार खड़े है, हमें 
गेडुआ- सं-स्त्री. गेण्डुक, गोल तकिया, लोड़, तकिया लम्बा, गोल किसी बात से क्या मतलब । 
| गैलारे- सं.पु. राहगीर। 


तकिया। 


—mmeae् oo हर 
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गैलारौ - 
गो- 
गोंखर- 
गोंखरया- 
गोंघात- 
गोंघाती- 


गोंच- 


गोंची- 
गोचे- 
गोंजई - 
गॉजन- 
गोंजना- 


गोंजबो - 
गोंठनी- 
गोंठबौ - 


गोंठले- 


गोंठा- 
गोंडो- 
गोंड़- 


गोंत-गिलाऔ- 
गोंत- 

गोंतरी- 

गोंद- 


गोंदर- 
गोंदरा- 
गोंदरी - 
गोंदा- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. गलयारा, निकलने का स्थान। 

सं.स्त्री. चित्त, मन ध्यान, प्र. उनने जा बात गों में दैलई । 
सं.पु. ढोरों का समूह, पशुओं का समूह । 

सं.पु. ठलुआ, बेकार । 

सं.पु. रओ एक सुर में गोघात अपनी अपनी । 

वि. मन में पड़ी हुई किसी प्रतिशोध को भावना के आधार 
पर आघात पहुँचाने वाली, प्रतिशोध की भावना पालने 
वाला। 

सं-स्त्री. जोंक, पानी का एक जन्तु जो शरीर से चिपककर 
ख़न चूस लेता है । 

सं-स्त्री. मिट्टी की जमीन का गड़ा। 

सं.पु. मवेशियों को एक बीमारी । 

सं.स्त्री. गेहूँ का मिश्रण । 

सं.पु. वह घास जिसे मवेशी चरने के बाद छोड़ देते हैं । 
सं-स्त्री. पशुओं द्वारा खाने से छोड़ी गयी या इधर उधर 
गिरा दी गयी घास से छूट कर अव्यवस्थित हो गयी घास । 
क्रि. किन्ही वस्तुओं का अव्यवस्थित ढंग से ढेर लगाना । 
सं.पु. एक औजार। 

क्रि. गुजियों या आसों (किनारे गुठे हुए पुए)के किनारों 
को कलात्मक ढग भांज के आकार में मोड्ना, लकड़ी के 
सिरे को आधी मोटाई तक सिरे की ओर उर्ध्वाकार तथा 
'लम्बाई की ओर कर्णवत्‌ कारना ताकि बाँधा जा सके। 
वि. खट्टे (दाँत), खटाई के प्रभाव से दातों का अस्थाई 
निष्क्रिय हो जाने का गुण। 

सं.पु. लकड़ी को गोंठने से बना खाँचा ! 

सं.पु. बाड़ा घेरा हुआ (धान) । 

सं.पु. मध्य प्रदेश की एक जाति, गोंडवाना प्रदेश का नाम 
इसी जाति का निवास स्थान होने के कारण पड़ा, गोंड़बाबा, 
गोंड जाति के एक देवता। 

सं.पु. नावदान आदि की गन्दी कीच, नाबदान। 

सं.पु. कीचड़, जमी हुई तलछट पानी के नीचे जमी गंदगी । 
सं स्त्री. पहुनाई, आतिथ्य, मेहमानी। 

सं.पु. पेड़ के तनों से निकलने वाली एक लसदार वस्तु 
गाद। 

सं.स्त्री. धान को एक जाति। 

सं.पु. नाग मोथा का पौधा पानी में होने वाली एक घास । 
सं-स्त्री. प्याज। 

सं.पु. दीवार बनाने के लिये तैयार मिट्टी के लगभग समान 
आकार के गोले। 





गोंन- 


गोंनो- 
गोंयड़- 
गोहर- 
गोंहारी- 
गोई- 
गोईरा- 


गोकरन- 


गोकल- 


गोख- 


सं.पु. मानी (दो किंटल बजन को इकाई) गधे पर वजन 
भरने की रस्सी की जालौदार काँठी, मकर संक्रान्ति को 
पकवानों से भरी जाने वाली थैली जो बसंत पंचमी को 
खोली जाती है। 

सं.पु. उड़द मूँग का भूसा, नववधू का द्विरागमना । 

बड़। 

सं.पु. गेहूँ पैदा होने वाली भूमि। 

सं-पु. गेहूँ पैदा होने वाली खेती । 

सं.पु. आम की गुठली, आम को गुठली से बना उपकरण 
जिससे नाई सिर के बाल निकालते हैं । 

सं.पु. प्रेमिका, उदा. कै गोइरा तुम बिन चैन परै न हो, 
बु.ग्रा.गी. । 

सं.पु. (सं. गोकर्ण) मालावार में स्थित शैवों का एक 
तीर्थ, इस स्थान पर स्थापित शिवमूर्ति वि. गाय के समान 
लंबे कान वाला। 

सं.पु. मथुरा के पास का एक गाँव जिसे अब महावन 
कहते हैं, गोकुल | 

सं-स्त्री. वातायन, गवाक्ष, वायु के आवागमन के लिये 
खिड़की । 


गोखरिया-गोखरया- सं.पु. चरवाहा, चरवारा। 


गोखरू - 


गोचा- 
गोज- 
गोजर- 
गोजा- 
मोट- 


गोटपड़ा- 
गोटा- 


गोटानी- 
गोटी- 
गोटें - 
गोठबो- 


गोड़बौ - 
गोड़ा- 


सं.पु. एक छोटा कँटीला पौधा या फल हाथ का एक 
आभूषण। 

सं.पु. धोखा । 

सं-पु. लाठी । 

सं.पु. कोड़ा कन खजूरा। 

सं.पु. नया पीका। 

सं-स्त्री. मगजी किनारा, गोष्टी, चौपड आदि खेलने की 
गोटी, बन भोजन, पिकनिक, वस्त्र के किनारों पर मजबूती 
के लिए सिली हुई पट्टी या कपड़े को लौट कर सिली हुई 
पट्टी । 

सं. पु. खेल-सोलह गोटी का। 

सं.पु. वस्त्रों की सुन्दरता बढाने के लिये किनारे पर सिली 
जाने वाली सुनहरी या रूपहली पट्टी | 

सं.स्त्री. पत्नि, स्त्री । 

सं-स्त्री. नरिकेल, नरियल। 

सं.पु. अहीर जाति के गीत। 

स.क्रि. गुझिया को कोर गोड्ना, मिट्टी को भुरभुरा करने के 
लिए खोदना। 

क्रि. मिट्टी खोदकर उलटना, मोड्ना। 


सं-पु. पलंग आदि के मचवा, (मिचवा) । 


गोड़ी- 
गोडों- 


गोत- 
गोदन- 
गोदबौ- 
गोदाम- 
गोन- 
गोनहार- 
गोप- 
गोपका- 


गोपाल- 


गोपी- 


गोबर- 


गोनी - 
गोबो - 


गोय- 
गोयरी- 
गोयरौ - 


गोर- 
गोरखधन्धा- 


गोरखनाथ - 
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सं.स्त्री. लाभ प्राप्ति का आयोजन। 

सं.पृ. पैर, गौड़, चरण उदा. चुरिया तक नइयाँ हातन में 
नंगे गोडे डारे। 

सं.पु. गोत्र, कुल, वंश, समूह, दल, गोतधाउ-बन्धु विशेष, 
गोतया-गोतिया, समान गोत्र वाला । 

सं.पु. गोबर्द्धन, दीवाली के दूसरे दिन गोबद्धन पूजा के 
लिये बनायी जाने वाली गोबर की आकृति, गोदन बाबा। 
क्रि. रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया से शरीर पर आकृतियाँ 
आँकना, नोंकदार वस्तुओं से किसी सतह पर गुद्द करना। 
सं-स्त्री. बरन, व्यापारिक सामान के भण्डारण का स्थान। 
स्त्री. बैलों की पीठ पर लादने का दोहरा बोरा । 

सं.स्त्री. बधु के साथ उसके ससुराल जाने वाली स्त्री। 
सं.पु. ग्वाल, भगवान कृष्ण के सखा। 

सं-स्त्री. गोप की स्त्री ग्वालिन। 

सं.पु. श्री कृष्ण, गोपका स्त्री ग्बालिन, गौ को पालने 
वाला। 

सं.स्त्री. चंदन पु. एक प्रकार की पीली मिट्टी जिसका 
वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं श्री कृष्ण की सखी, पुरुषों 
द्वारा गले में पहिनने का सोने का आभूषण। 

सं.पु. गाय भेस का मल, खाद्य और ईधन तथा कच्चे घरों 
को लीपने के काम आता है, कहा. गोबर के गनेस, जी 
पटा पै बैठत, बई खों नई फोर पाउत-गोबर-गनेस जिस 
पटे पर बैठते हैं, उसको ही तोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते, 
कहा. गोबर गनेश-बुद्धू आदमी । 

सं.पु. गोभी का फूल, शाक बनाने के काम आता है। 
क्रि. गूँथना, माला गोबौ, चुटिया गोबो, किसी बात को मन 
में धारण करना | 

सं.पु. एक लम्बी पूंछ का चार पैर का विषैला जानवर । 
(छिपकली के आकार का, गोह) । 

सं-स्त्री. आँख के कोये में होने वाला एक रोग अ. स्टाइ, 
गुहेरी । 

सं.पु. गिरगिट से मिलता जुलता एक विषैला जन्तु (रैप्टाइल 
श्रेणी का) । 

सं.पु. कब्र । गोर गुरम्मा करबो-स.क्रि. बातों द्वारा उलझाना। 
सं.पु. ऐसा कार्य जिसका निष्पादन बहुत जटिल हों, लोहे 
के तारों से बनी कुछ आकृतियाँ जिनका एक दूसरे में फँ 
सना या निकालना जटिल होता है, अंकों और रेखाकृतियों 
के गोरखधन्धे भी होते हैं । 

सं.पु. नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध संत इनको शिव का अवतार 
माना जाता था, ये आल्हखंड के नायक आल्हा के गुरू थे, 
आल्हा अमर थे, चन्देलों की अन्तिम पराजय के समय 








गोख- 
गोरस - 


गोरा- 


गोरापान - 
गोरियाँ - 


गोरी - 
गोरे-नारे - 
गोरू - 
गोल - 


गोलक - 


गोलन्दाज - 
गोला - 
गोली - 


गोस - 
गोसली - 


गौं - 

गौ - 
गौरखर - 
गौंजई - 
गौंठी - 
गौंड़बाबा - 
गौदान - 
गौधान - 
गौन - 
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जब इनके भाई ऊदल सहित सभी बीरगति को प्राप्त हुए 
तब आल्हा रण भूमि में बहुत दुखी हुए, उस समय गुरू 
गोरखनाथ प्रकर हुए और आल्हा को अपने साथ ले गये। 
सं.पु. बरामदा, दालान, बारजा। 

सं.पु. गौ का दूध, दही, छाछ, इन्द्रियों के सुख भोग का 
आनन्द। 

सं.पु. गोरी चमड़ी वाले विदेशी, उदा. गोरी नारी- सुन्दर 
स्त्री। 

सं. पु. संगमरमर का पत्थर, सफेद पत्थर, गुलाबी पत्थर। 
वि. गोरे रूख, जिसका रंग थोड़ा थोड़ा गोरापन लिये हो, 
युवतियाँ। 

सं-स्त्री. गौरवर्ण का आकर्षक अनामिका युवती । 

सं-पु. सुन्दर पुरूष | 

सं.पु. गाय का बछड़ा। 

सं.स्त्री. टोली, दल, सोने के तार का कई लपेटों वाला 
छल्ला- एक प्रकार का अँगूठी। 

संस्त्री. दुकान पर बिक्री के पैसे रखने की पेटी, दे. 
गुल्लक। 

सं.पु. तोपों से गोल चलाने बाला, तोपची। 

वि. गोल आकृति का, गोलाकार, सं.पु. तोप के गोले। 
सं.स्त्री. बन्दूक में रखकर चलाये जाने वाले सीसे को 
गोली, बच्चों के खेलने की लोहे, पत्थर, चिनी या काँच 
की गोली, दवा की गोली, कोई भी छोटी गोल आकृति, 
उदा. गोली चोट- एक खेल जिसमें गोलियों में चोट 
लगाई जाती है, कहा. गोली कौ घाव भर जात, पै बोली 
कौ नई भरत- गोली का घाव भर जाता है, पर बोली का 
नहीं भरता। 

सं.पु. गोश्त। 

सं-स्त्री. गऊओं को दुहने तथा उनको चारा आदि डालने 
को क्रिया। 

सं.पु. स्वार्थ, मतलब । 

सं-स्त्री. गो, गाय। 

सं.पु. जवान या पूरे जानवर का चमड़ा। 

सं.पु. गेंहूँ जौ का मिश्रण। 

सं.पु. बंजी । 

सं.पु. हरदौल, खास, सरदार गोविन्द सिंह गौड़। 

सं.पु. मृत्यु पूर्व गऊका दान। 

सं.पु. गाँव के समीप की भूमि । 

सं.पु. कंधे के या बैलों के दोनों ओर लादने वाला एक 
प्रकार का थैला। 
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गौंनी - 
गौनो - 


गौमुखी - 
गौमेद - 
गौर - 


गौरइ्या - 
गौरइयाँ - 


गौरमदान - 
गौरा - 


गौरिया - 
गौरी - 
गौरैया - 


गौरौ - 
गौहान - 


~ 


गूज - 


ग्वाँरफली - 
ग्वारपाठा - 
ग्वाल - 
ग्वालन - 


सं.पु. दाँय करते समय बैलों का गोबर । 

सं.पु. गमन, द्विरागमन, उदा. इक दिन होत सबई कौ 
गौनो होनों औ अनहोंनो । 

सं-स्त्री. माला जपने कोणाकार थैली । 

सं.पु. गौमूत्र के रंग का एक रत्न। 

सं.स्त्री. पार्वती की मृण्मयी मूर्ति नौरता और गणगौर के 
अवसर पर पूजी जाती है, क्षत्रियों का एक उपवर्ग । 
सं-स्त्री. गोरा पत्थर की कुण्डी, एक छोटी चिडिया। 

सं.पु. बरात चली जाने के बाद वर के घर सौभाग्यवती 
स्त्रियों का भोजन करवाने की प्रथा इसमें गीत गाये जाते 
हैं। 

सं स्त्री. इन्द्रधनुष । 

सं.पु. एक प्रकार का सफेद चिकना पत्थर, गोरे रंग की 
स्त्री स. पार्वती भगवान शंकर की अर्द्धागिनी। 

माटी सं.स्त्री. कुछ उजले रंग की मिट्टी । 

सं. स्त्री. पार्वती, आठ वर्ष को कन्या। 

सं.स्त्री. एक काले रंग का जल पक्षी, चटक पक्षी, गोरापत्थर 
की बनी कटोरी । 

वि. गौरवर्ण वाला, स्वच्छ । 

सं.पु. गोधन । 

सं-स्त्री. बाली या नथुनी का वह छेद जिसमें दूसरा सिरा 
डाल कर ऐंठ दिया जाता है, प्रतिध्वनि। 

सं.पु. थोड़ा सा टेढा-मेढ़ा किया हुआ घास, जो बर्तन 
रगड़ने या आग जलाने के काम आता है। 

क्रि. मोटी सिलाई करना । 

क्रि. प्रतिध्वनि होना, बाली या नथ को तार ऐंठ कर बन्द 
करना। 

सं पु. एक प्रकार का विषैला सर्प जिसका शरीर छोटे-छोटे 
टुकड़ों में बँटा सा प्रतीत होता हैं। 

सं.पु. ज्ञान, करणीय, अकरणीय का विवेक । 

सं.पु. ध्यान । 

सं.पृ. गर्भिणी, गाँव के समीप की भूमि । 

सं.पु. मृतक स्त्री के ११ वे दिन का संस्कार। 

सं.पु. एकादशी, ग्यास । 

वि. ग्यारह, दस धन एक का योग। 

सं.पु. गेहूँ पैदा होने वाला खेत। 

सं.पु. एक प्रकार की फली जिसकी तरकारी बनाते हैं । 
सं.पु. एक कटीला पौधा जो दवा के काम आता है। 

सं.पु. दूध बेचने वाला, अहीर, भगवान कृष्ण के सखा। 
सं.स्त्री. ग्वालिन, दूध दही बेचने वाली महिला। 





घ - 


घंगरी - 


घंटा- 


घंटाघर - 
घंटी - 
घँगरा - 
घँगरालो - 
घँगरिया - 
घँगरौ - 


घँगैया - 
घँगोरन - 


घ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के क वर्ग का चतुर्थ वर्ण 
इसका उच्चारण स्थान कण्ठ्य है। 

सस्त्री. अधिकतर उंगलियों के जोड़ों पर होने वाला 
'फफोला, इसमें पानी जैसा मवाद रहता है । 

सं.पु. धातु का एक बाजा जो केबल ध्वनि उत्पन्न करता है 
घड़ियाल, साठमिनिट का समय घंटा अँगूठा कुतका। 
सं.पु. वह मीनार, जिसमें बड़ी घड़ी लगी होती है । 
सं-स्त्री. पीतल या फूल की छोटी लुटिया, छोटा घंटा । 
सं.पु. लहंगा, घाँघरा, महिलाओं के पहिनने का अधोवस्त्र । 
वि. बल खाया हुआ, छल्लेदार बाल। 

सं.पु. बच्चियों के पहनने का लहंगा, पेटी कोट। 

सं.पु. घड़े के उपर का अलग किया गया खण्ड, गागर, 
मटका आदि का ऊपरी आधा भाग जो नीचे का खपरा 
निकाल देने से बचता है । 

सं.स्त्री. साधारण सा लहँगा, छोटा लहँगा। 

सं.पु. घोल । 


घँगोरबो-घँघारबो- स.क्रि. किसी पात्र में रखे हुए पानी को इसी प्रकार 


घँघरा 
घँघोलना - 
घँट - 


घँटाल - 
घँडाई - 


घेंसुआ - 
घई - 
घगरी - 
घचाधच - 
घट- 

घट बड़ - 
घटती - 
घटबाबो - 


घटबैया - 


हिलाना कि नीचे जमी हुई वस्तु अच्छी तरह घुल जाय 
घँघोलना, घोलना किसी वस्तु को किसी घोलक में डालकर 
चलाना! 

सं.पु. लहंगा, घाँघरा महिलाओं के पहिनने का अधोवस्त्र। 
क्रि.स. घोलना, मैला करना। 

सं.पु. मृतक क्रिया मे प्रयोग किया जाने वाला मिट्टी का 
घड़ा जो पीपल के वृक्ष पर टांगा जाता है। 

सं.पु. बैलों के पहनने की घंटी । 

सं-स्त्री. चारों कोनों पर उल्टे घड़े बाँध कर तथा उनके ऊ 
पर लटठे बांधकर बनाई चौखूंटी तथा समतल नाव लुघाँनी 
में प्रयुक्त । 

सं.पु. घोंसला, पक्षियों का तिनकों से बना घर। 

स.स्त्री. गहरी भँवर, वि. गहरी, जिसकी थाह न लगे। 
सं.स्त्री. गठारी, गागर । 

क्रि.वि. ठसाठस, भरा हुआ। 

वि. कम । सं. शरीर, देह । 

सं-स्त्री. कमीबेशी, न्यूनाधिकता, परिवर्तन । 

वि. कमी, कम | 

स.क्रि. घटाने का काम कराना, कम करवाना, छोटा करबाना 
बाकी निकलवाना। 

वि.घटाने वाला, कम करने वाला, बाकी निकालने वाला। 
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घटबौ - 
घटरूँदा - 


घटवारौ - 


घटा- 
घटाटोप - 


घटाबौ - 
घटासैटै- 
घटिया- 


घटी - 
घटोइया - 
घटोत्कच-- 
घटोरिया- 


घहृबौ - 


घड्घड़ाट - 
घड्घड़ाना- 


घड़घड़ाबों - 


क्रि. कमी होना, कुछ हो जाना, किसी अन्य व्यक्ति या | घत्तयाबो- 


वस्तु से समानता बैठना । 

सं.पु. पशुओं का एक रोग डिप्थीरिया जिसमें गला रंध 
जाता है। 

सं-पु. नदी घाट पर अस्थायी पुल का कर वसूलने वाला, 
नाव से नदी करने वाला चढ़ी हुई नदी में पुल पार पानी 
होने कौ दशा में पीठ पर लादकर नदी पार कराने वाला! 
सं.स्त्री. मेघमाला, समूह उमड़े हुए बादल। 

सं.पु.पर्दा आच्छान, मेघों की घटा का चारों ओर से घिर 
आना। 

क्रि. कमी करना, बाकी करने की गणितीय क्रिया करना। 
वि. गरदन तक । 

वि. अपेक्षाकृत, खराब या कम मोल की, तुच्छ, सस्ती, 
निकृष्ट। 

सं-स्त्री. नुकसान, कमी, हानि। 

सं.पु. घाटबाला, धोनी को भी कहते है। 

सं.पु. भीम और हिडिम्बा से उत्पन्न पुत्र । 

सं.पु. घाट के देवता, नदी घाटी पर स्थापित ग्राम देवता, 
धोबियों के देव । 

क्रि. घिसना, रगड्ना, काँच की चूड़ी के टुकड़े से लकड़ी 
को लिखने की पाटी को चमकाना। 

सं.स्त्री. घड्घड़ाने का शब्द, बादल गरजने का शब्द । 
क्रि.अ. घड़घड़ का शब्द करना, गरजना। 

क्रि. घड़घड़ शब्द करना, बादल का घड़घड़ ध्वनि करना। 


घड़्नई -घड्नैल -सं स्त्री. उल्टे घड़े बाँधकर बनाया ढाँचा जिससे नदी पार 


घड़ला- 
घड़ा- 
घड़िया- 
घड़ी- 
घड़ौंची - 


घण्टा- 


घण्टालें- 


घण्टी - 


करते हैं । 

सं.पु. घड़ा, घोड़ा । 

सं.पु. पानी भरने का मिट्टी का घडा, बरतन, गागर। 

सं.पु. मिट्टी का छोटा बरतन, कुल्हिया, पुरवा। 

सं-स्त्री. समय सूचक यंत्र, २४ घंटे का समय समय पल। 
सं-स्त्री. पानी का घड़ा रखने की तिपाई का स्थान। 

सं.पु. साठ मिनिट को समय की इकाई, समय की सूचना 
के लिये बजने वाला घण्टा, विद्यालयों का समयांश, मन्दिरों 
और गिरजा घरों का घण्टा । 

सं.स्त्री. हाथियों को झूल के साथ बंधे घण्टे जो हाथी की 
चाल के साथ बचते है । 

सं.स्त्री. पूजा के समय बजायी जाने वाली घण्टी, विद्यालयों 
में चेतावनी या छुट्टी की सूचना देने वाली घण्टी कार्यालयों 
में भृत्य को बुलाने वाली घण्टी, छोटी लुटिया जो प्रायः 
ढली हुई होती है। 





घता- 


घतिया- 
घन- 
घनघनाबो- 
घनघनाहट - 
घनघाँई - 
घनघोर- 
घनचक्कर - 
घनर घनर- 
घना- 


घनाई - 


कप 


घने- 
घने-धने - 
घनेरा- 
घनेरो - 
घनों-- 
घन्नाटौ - 
घन्नाबौ - 
घप 


घपनघोर- 
घपरा- 
घपलयाबो- 
घपला- 


घपुआ- 
घबड़ाबौ- 


घबड़ैला- 
घबराट- 
घबराना- 


स.क्रि. घात में लगना, छिपाना घात । 

वि. चोरी की वस्तु का पता लगाने वाले मुखविर, चुगल, 
जासूस। 

सं.पु. घात करने बाला। 

सं.पु. बड़ा हथौड़ा, बादल घनघोर में प्रयुक्त । 

आ.क्रि. घण्टे को सी आवाज लेना घन घन शब्द करना । 
सं-स्त्री. घन घन का शब्द। 

सं.पु. घन कौ तरह चोट! 

सं-पु. भीषण ध्वनि, बादल की ध्वनि, बहुत घना, भयावना । 
सं.पु. बिना दूसरा हाथ लगाए चकरी के लगातार चक्कर । 
क्रिवि. आवाज। 

सं.पु. सूपा में एक बार में फटकने योग्य अनाज की मात्रा 
घान, एक बार में जितना सामान हाथ में या बर्तन में लिया 
जा सके। 

सं.स्त्री. दो स्त्रियों का एक ही ओखली में एक साथ धान 
आदि का कूटना, एक वस्तु पर दो व्यक्तियों द्वारा बारी 
बारी से लगातार घन चलाना | 

वि. बहुत से । 

वि. बार-बार, जल्दी-जल्दी। 

वि. अधिक, बहुत अधिक | 

वि. बहुत अधिक | 

वि. सघन, निकट निकट । 

सं.पु. घूर्णन का स्वर। 

क्रि. तीव्र घूर्णन की आवाज होना। 

सं-पु. कुआँ, तालाब आदि के तल में पानी के नीचे रहने 
वाला कीचड़ कहा. जो जामें जाने नहीं करन काए कों 
जाय, मूड घपे में घुस गई सारे गए पूँछ उठाए ! 

बि. लस्त। 

सं.पु. कंजी का फल । 

क्रि. भूख या थकान के कारण लस्त होना। 

सं.पु. गड़बड़, अव्यवस्था, हिसाब किताब में हेरा फेरी, 
गहरे तक मचा हुआ कीचड़ । 

क्रि. बेवकूफ । 

क्रि. घबराना, भय या आसन्न समस्या के कारण 
किंकर्त्तव्यविमूढ होना । 

वि. घबराने वाला। 

सं-स्त्री. व्याकुलता, हड़बड़ी, घबराहट । 

क्र.स. व्याकु ल होना, जल्दबाजी के कारण होने वाली 
अकुलाहट, क्रि.अ. व्याकुल होना, जल्दी करना, उताबला 
होना, मन की स्थिति सही न होना। 
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घमक- सं.स्त्री. गरज, घूंसा, मारने को आवाज। घरघन्दी- वि. धूर्त, कपटी । 
घमकना- क्रि.अ. गरजना, क्रि.स. घूंसा मारना । धरघराना- क्रि.अ. घर घर्र शब्द होना। 
घमका- सं.पु. देखो घमक। घरघूला- क्रि. घड़ी करना, तहकरना, बच्चों द्वारा बनाया गया मिट्टी 
घमघमाना- क्रि.अ. घम घम शब्द होना, क्रि.स. मारना, पिटना। आदि का घर। वे इससे खेलते हैं । 
घमछेडँया- सं.स्त्री. विरल पत्तों वाले वृक्ष की छाया। घरफोरी- सं.पु. घर में लड़ाई कराने वाली, पु. घरफोरा | 
घमण्ड- वि. अभिमानी, अहंकारी ! घरबार- सं.पु. देखो घरद्वार 
घमर- सं.पु. डोल आदि का शब्द । घरबारौ - सं.पु. पति। 
घप्ररा- सं.पु. भृंगराज एक वनस्पति जो अनेक दवाओं के काम | घरवारी - वि. कुटुम्बी गृहस्थ, सं. स्त्री. पत्नी। 
आती है। घरा- सं.पु. शतरंज आदि के खाने के डिब्बे के खण्ड, किसी 
घमस- सं.स्त्री. उमस, वायु का रुकना, गर्मी । वस्तु को रखने का खोल जैसे चश्मे का घरा। 
घमसान- सं-पु. भंयकर युद्ध, धक्कमधक्का पूर्ण भंयकर भीड़। घराती - सं.पु.वि. शादी में कन्या पक्ष के लोग। 
घमको- सं.पु. जोर को आवाज घरानों- सं.पु. खानदान, संगीत की विशेष शैलियों की शिष्य 
घमुकयाई- सं.पु. घूँसों से मारना । परम्परा, कुटुम्ब । 
घर्मूँका- फ हमक । घर्रा- सं.पु. रगडा, अंजन, घबराहट का शब्द । 
घ्मूंका- सं.पु. घूसा, मुक्का, मुट्ठी का प्रहार । घरराटो - सं.पु. खराटा। 
घमैलया- वि. जो फल धूप के कारण कोमल ओर पका सा हो गया | घरियक- क्रि.वि. घड़ी भर, घरीक, थोड़ी देर में । 
हो जन होने घरिया- सं.स्त्री. मिट्टी का प्याला, सोंता चाँदी गलाने का मिट्टी 
घमोरी- सं-पु. कुरोरू, धूप छाव, गर्मी के कारण त्वचा पर होने का पात्र, पनोली के आकार का खपड़ा। 
वाली छोटी फुंसी, गर्मी दाने। ३३ 
; घरियाल- सं.पु. घंटा, घड़ियाल। 
घर- सं.पु. कमरा, निवास स्थान, आवास, किसी वस्तु को स्त्री. रहेर मे पानी 
जमाने का खाँचा, शंतरज, चौपर आदि के खाने, अनुकूल घरी- सस्त्री, में पानी उपर लाने वाले पात्र, साढे बाईस 
स्थान, वह आवास जहाँ अपने परिजनों के साथ निवास मिनिट के समय की इकाई, घरीक लगभग एक घड़ी का 
किया जा सके, कहा. घर आय नाग न पूजें, बाँमी पूजन सम | 
जायें-अबसर से लाभ न उठाना, कहा. घर की खाँड | घरीखांड- क्रि.वि. थोड़ी देर, पलभर ! 
किरकिरी लागै, बाहर कौ गुर मीठो-घर की वस्तु की कद्र | घरेंनी- सं-स्त्री. गृहणी पत्नि, गृह स्वामिनी । 
नहों होती, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के पीरन खों गुर | घरेलू- वि. घर का, घर के काम काज से सम्बन्धित! 
कौ मलीदा-घर के आदिवासियों की अपेक्षा बाहर वालों | चरूला- सं.पु. घरोंदा, छोटा सा घर। 
का अधिक आदर-सत्कार करना, कहा. घर कों उसारो, | धलबो- क्रि. चलना, बन्दूक आतिशबाजी, इत्यादि। 
लरके सारो-घर में ऑगन चाहिए और लड़के के साल, घर | धलाघलौ- सं.पु. मारामार, मारपीट । 
में गोड़ो निकारबो, इधर-उधर बहुत घूमना स्वेच्छाचार | ३ जॉन 
गम किक घलुआ- सं.पु. खरीदार को तौल से अधिक दी जाने वाली वस्तु, 
घरजमाई - सं.पु. दामाद जिसे ससुराल वाले अपने पास रख ले, वि बिना का काडली कौड़ी 
ससुराल में रहने वाला व्यक्ति | घल्ला- सं.पु. कौड़ियों के खेल में चोट लगाने बाली कौड़ी। 
घरगूला- सं पु. बच्चों द्वारा बनाया मिट्टी का घर! घसयारो- सं.पु. घास छीलकर बेचने वाली घसियारा। 
घरइया- सं.पु. परिवार के सदस्य, कहा. घरई की कुरइया से आँख | घसिटनाः क्रि.अ. घसीटा जाना। 
फूटत-छप्पर के छावन में लगने वाली लकड़ी, यह प्राय: | घसियाटा- सं-पु. घास बेचने वाला। 
ओलती से बाहर निकली रहती है और ओलती यदि नीची | घसीटबौ - स.क्रि. रगड़ते हुए खींचना जल्दी से लिखकर चलता 
हो तो उसके आँख में लगने का डर रहता है, घर के करना, जबरदस्ती शामिल करना, जल्दी लिखना । 
आदमी से ही अधिक हानि पहुंचती है। घसीटा- वि. शीघ्रता से लिखे जाने के कारण दुर्बोध लेख। 
घरगिरस्ती- सं-स्त्री. घर का काम काज, घर और उसमें की सब | घहराना- क्रि.अ. गरजना। 
सामग्री। घोंगा- क्रि. मूर्ख । 


बुन्देली शब्द कोश 


i9 





घोंटा- 


घाँई - 
घाँगड़- 
घँगरो - 
घघरी - 
घौदबौ - 


घाँसबौ - 
घाँसलेट- 
घाँसलेटी- 
घाइल- 
घाई- 


घाई - 


धाउघप- 
घाग- 
घाघ- 
घाघरा- 
घाट- 


घाटा- 
घाटी- 


घाटौ- 


घाड़बो - 
घात लगाबो- 
घात- 


घातक- 
घाती- 
घान- 


सं.पु. कम लम्बी किन्तु मोटी और मजबूत लाठी, घोंटी 
गई भाँग। 

वि. संबंध जैसा, समान । 

सं.पु. एक जाति। 

सं.पु. घड़े का ऊपरी भाग, लंहगा। 

सं-स्त्री. एक फोड़ा । 

क्रि. अपनी-अपनी चलाना, छोटी और कम हवादार जगह 
में बन्द करना, अपर्याप्त स्थान में कई लोगों को एक साथ 
रखना। 

क्रि. जानवरों का खाँसना, ठँस-ठूँस कर भरना। 

सं.पु. मिट्टी का तेल, वनस्पति घी। 

वि. नकली, घटिया। 

वि. आहत, घायल। 

सं.स्त्री. दो वस्तुओं का मध्य स्थान, अंगुलियों के बीच की 
जगह, वि. समान, बराबर सा लगातार, सं.स्त्री. चोट, 
घाव, धोखा । 

सं-स्त्री. समस्यात्मक प्रतिप्रश्न, प्रतिपहेली प्र. घाई डारबौ, 
पहेली न बुझापाने की स्थिति में अपनी तरफ से एक 
पहेली पहले ही प्रस्तुत कर देना । 

वि. माल हजम करके चुप हो जाने वाला। 

सं.स्त्री. पुराना गहरा घाव वि. अत्यंत चालाक । 

सं.पु. चालाक, चतुर, एक चतुर अनुभवी कवि का नाम। 
सं.पु. लहँगा, सं. स्त्री. घाघरी | 

सं.पु. नदी का वह स्थान जहाँ से पार किया जा सके, 
तालाबों, नदियों पर स्नान योग्य बनाये गये स्थान, जलाशय 
का तट, तंगपहाड़ी मार्ग, घाट घाट को पानी पीबो- भांति 
भांति के कुकर्म करना। 

सं.पु. हानि, घटी, वि. कम । 

सं-स्त्री. दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, दर्श, गला, गले 
के अन्दर का भाग, टेंटुआ । 

सं.पु. नुकसान, घटी, कमी, न्यूनता व्यापार में हानि, एक 
वृक्ष। 

सं.पु. चोरी करना, आँख बचाकर उठा लेना। 

उपयुक्त अवसर को तलाश करना। 

सं.स्त्री. किसी कार्य को सिद्ध करने के लिये उपयुक्त 
अवसर, नाश, प्रहार, चोट, बध, छल । 

सं.पु. हत्यारा। 

वि. नशा करने वाला, धोखे बाज, क्रूर सं.स्त्री. घातिनी । 
सं.पु. उतनी मात्रा जो कढ़ाई में एक बार में तली या भूनी 
या पकायी जा सके या पीसी जा सके । 





घानी- 


घाम- 
घामा- 


घायल- 
घार- 


घाराबो - 
घारौ - 


घाल- 


घालक- 
घालना- 
घलबौ- 


घालमेल- 


घाव- 


घासलेट- 
घिंची- 
घिउ- 


घिग्गी- 


घिघियाना- 
घिची- 


सं-स्त्री. तिलहन की उतनी मात्रा जो कोल्हू में एक बार में 
पेरी जा सके। 

वि. धूप गरमी । 

सं.पु. एक चमकोला नीला वस्त्र जो प्रकाश पड़ने पर और 
अधिक चमकता है । 

वि. जख्मी | 

सं.स्त्री. केलों को छौद, केले का डण्ठल जिस पर सैकड़ों 
केले लगे हों, नदी का किनारा लुघाँती में प्रयुक्त | 

क्रि. गरजना। 

सं.पु. ढोलक आदि का ढाँचा, ढोलक का लकड़ी का 
पोला भाग जिसके दोनो सिरों पर चमड़े की पल्ली लगाई 
जाती है। फिर बजने लायक होती है । 

वि. आहत, जख्मी, घायल घाल के संयोजक बल्कि दे. 
घालक। 

सं.पु. जख्मी मारने वाला, नाश करने वाला सं स्त्री. घालका । 
क्रि.स. मारना, नाश करना, डालना, फेंकना, बिगाड़ना। 
स.क्रि. डालना, फे कना, बिगाड्ना मार डालना मारना, 
हथियार चालाना, गप्पें मारना | 

सं.पु. मिलावट, गड्बड, गडुबडू । 

सं.पु. व्रण चोट या फोड़े आदि से शरीर का क्षत भाग, 
लकड़ी फलों आदि पर क्रमशः कुल्हाड़ी छुरी आदि का 
निशान। 

सं.पु. मिट्टी का तेल, वनस्पति। 

सं.स्त्री. गला, गर्दन। 

सं.पु. घी का पुराना, प्रयोग अब भी विरल प्रयोग पाया 
जाता है। 

सं. स्त्री. बाकू शक्ति, घिग्गी बाँधबौ, बाक शक्ति का 
अवरूद्ध होना। 

क्रि.अ. गिड़गिड़ाना। 

सं स्त्री. गर्दन । 

सं.पु. गर्दन पर हाथ से लगातार दिया जाने वाला धक्का, 
घिच्चा। 

सं.पु. सुअर का नर बच्चा। 

सं-स्त्री. सुअर का मादा बच्चा । 

सुअर का मादा बच्चा सुअर । 

सं.स्त्री. अरूचि, गंदी वस्तु को देखकर जी मिचलाना। 
वि. दरिद्र, घिनहा । 

सं-स्त्री. घृणा, नफरत । 

वि. मैला, कुचैला, घृणा योग्य। 

क्रि. घृणा करना, नाक भौं सिकोड्ना। 
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सं स्त्री. घृणा। 

वि. बृणित गन्दा रहने वाला, गन्दी आदतों वाला, कंजूस । 
क्रि. घिन करना, घृणा करना। 

अ.क्र. घृणा करना, नफरत करना । 

घिनोना-वि. जिसे देखकर घिन लगे। 

सं.स्त्री. पीने का पानी रखने का स्थान पानी का घड़े रखने 
का स्थान। 

वि. घृणा उत्पन्न करने वाला, घृणित | 

सं.स्त्री. पानी से भरे बर्तन रखने का स्थान। 

सं-स्त्री. खराब घी जैसी गन्ध। 

सं.स्त्री. लौकी, एक प्रकार की तरकारी । 

सं.स्त्री. घी रखने का मिट्टी का पात्र । 

सं.स्त्री. एक शाक का माम एक बेल जिसके फलों की 
तरकारी बनती है । 

सं.स्त्री. गरारी, चरखी । 

अ.क्रि. घेर में छाना, घिरना, चारों ओर से इकटळे होना, 
घिरना, चक्कर में आना। 


सं-स्त्री. घेरने को क्रिया या भाव पशुओं को चराने का काम | 


या मजदूरी । 

स.क्रि. घेरने का काम किसी से कराना, चरते चौपायों को 
इकट्ठा करना । 

सं.पु. घेरना, या घिरना, घेरा । 

सं. स्त्री. घर्षण, बच्चों द्वारा दोनों हाथों से पकड़ कर दूसरे 
के धागे पर रगड़ कर काटने की स्पर्धा करते हैं । 

सं.स्त्री. काम में देरी या ढील, घिसघिस करबो-फिजूल, 
जिद। 

क्रि. घसिट घसिट कर चलना। 

क्रि.स. रगड़ना, रगड़ खाकर कम होना, सं.पु. हाथ पैरों 
कः मैल साफ करने का पत्थर या खपड़िया या थकी सूखी 
गिलको की जाली । 

स.क्रि. रगड्बाना, घिसवाना। 

आ.क्रि. रगड़ना या रगड़, खाकर कम होना मैल छुटाना 
रगड़ना, चन्दन गारना। 

सं.स्त्री. धिसने का काम या भाव, घिसने की मजदूरी । 
सं.पु. रगड़, रह्‌, धक्का | 

सं-स्त्री. गर्दन, दे. घिची | 

सं.पु. घृत, दूध, वसायुक्त सार। 

सं.पु. घृत, घिउ दे. घी | 

सं स्त्री. चिकनाई लगते रहने के कारण गन्दगी की पर्त, 
किसी सतह पर लगी हुई चिकनाई । 





घइँयाँ- 
घुंगरियाँ- 


घुघराला- 
घुंघरू- 
घुंडा- 
घुँगटा- 
घुँगरारे - 
घुँगरिया- 


घुँगरूँ - 


घुंघुंची- 
घुँसी - 
घुआ- 


घुआरा- 


घुकइया- 
घुकवारों- 
घुगरूदार- 
घुग्धू- 
घुघुआना- 
घुघुची - 
घुटउअन- 
घुटकी - 


घुटनयाबौ- 
घुटना- 
घुटन्ना- 
घुटबाना- 


घुटबो - 
घुटमुटइयन- 


सं.स्त्री. अरबी, अरई एक कन्द जो शाक के काम आता है। 
सं.स्त्री. पैरों का एक आभूषण जिसमें चपटे घुँगरूओं की 
एक कतार होती हैं, अब अप्रचलित, उबले हुए गेहूँ और 
चना, कोरी । 

वि. छल्लेदार बाल। 

सं.पु. धातु को बनी गोल बजने वाली गुरिया या गोली । 
सं.पु. गुरिया कला में लगाई जाती है। 

सं.पु. घुँघट, लो.गी. | 

वि. घुँघराले । 

सं.स्त्री. फल तोड्ने के लिये बाँस जिसके एक सिरे पर 
छोरी सी लकड़ी कर्णवत्‌ बाँध कर आँकड़ा बनाया 
जाता है। 

सं.स्त्री. नृत्य के समय पैरों में बाँधी जाने वाली चौड़ी 
पट्टियाँ जिसमें छोटी छोटी घटियाँ लगी रहती है। 

सं-स्त्री. भिगोकर तला हुआ अन्न | 

सं-स्त्री. पैरों का एक प्रकार का आभूषण । 

सं.पु. किबाड़ों को लगाने के छेद, चूल, छेदों, फॅसाने के 
लिये किबाड़ों में बनाये गये खँ । 

सं.पु. उल्लू, एक पक्षी जिसको प्रकाश में दिखता नहीं है 
ये कई प्रकार से बोलता है लक्ष्मी का वाहन। 

सं-स्त्री. छोटी टोकनी। 

सं.पु. गोल तथा गहर आकार को बाँस की टोकरी । 

वि. जिसमें घुँघरू लग हों, घुँघरू वाला । 

सं.पु. उल्लू को तरह का एक पक्षी । 

क्रि.अ. घुग्धू को तरह बोलना, घूघू करना। 

सं-स्त्री. रत्ती, गंजा। 

सं.स्त्री. घुटनों तक, घुटनों से । 

सं-स्त्री. गले का उठा भाग जिसके दबाने से आदमी मर 
जाता है, गर्दन का अग्रभाग प्राय: अच्छे अर्थ में प्रयुक्त 
नहीं होता है। 

क्रि. घुटनों के बल खड़ा होना, कमजोर पड़ जाना, ढीले 
पड़ जाना, हार मानना। 

सं.पु. टांग और जाँघ की बीच की गाँठ क्रि. अ. साँस का 
रूकना, घोंटा जाना । 

सं.पु. घुटनों तक का पायजामा, पुरूषों की धोती के पैरों के 
सामने रहने वाले भाग । 

क्रि.अ. घोंटने का काम कराना बाल मुंडवाना। 

सं.पु. साँस रुकना, घनरना, घबराहट । 

क्रि.वि. घुटनों और हाथों के बल चलना, घुटनों पर खड़े 
होना। 


घुटवाबो- 


घुटाला- 
घुटी- 


घुट्टेरा - 
घुड़कना- 
घुड़कर - 
घुड़की - 
घुड़चढा- 
घुड़ला- 
घुड़सवार - 
घुड़सवारी - 


घुनचुटया- 
घुनन- 
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स.क्रि. घोंटने का काम कराना, बाल मुँडाना, पिसवाना, 
मुण्डन करवाना, सिर के बाल उस्तरे से कटवाना, किसी 
सतह को चमकवाना। 

सं.पु. गड़बड़ी, घपला। 

सं.स्त्री. कुहनी या घुटने का आघात, बच्चों को पाचन के 
लिये पिलाई जाने वाली दवा। 

सं.पु. इस्तेमाल के कारण बारीक हुआ पुआल । 

क्रि.स. धमकाना, डॉटना। 

सं-स्त्री. धमकी, फटकार। 

सं.स्त्री. हि. घुड़कना । 

सं.पु. घोड़ी पर सवार । 

सं.पु. छोटा घोड़ा, घोड़ा लो. गी. । 

सं.पु. अश्वरोही घोड़े का सवार मौ.श. । 

सं.स्त्री. घोड़े पर सवार होने का भाव। 

सं-स्त्री. घुडसाल, घोड़े बाँधने का स्थान। 

सं-स्त्री. अस्तबल घोड़ों के रहने का स्थान। 

सं-स्त्री. घोड़ी । 

सं स्त्री. कपड़े का गोल बटन, गोल गांठ। 

सं.पु. लकड़ी या अनाज को छेदने वाला कीड़ा । 

सं-स्त्री. फुन्सी, फुड्या। 

सं.पु. कंजूस, कुपण, अनुदार। 

संपु. घुन के द्वारा खाये जाने से बना लकड़ी या अनाज का 
चूर्ण । 

क्रि.अ. घुन लगना। 

क्रि. घुनना, घुन लगना। 

वि. घुन लगी दाल, घुन लगी। 

सं.पु. घुन, चिन्ता लक्ष्णार्थ । 

वि. घुना हुआ। 

वि. घुनने वाला, ऐसा पुरूष जो मौन दिखे पर बोले सौ की 
एक बात। 

वि. घुलने वाली स्त्री. जो चुप रहे पर बोले तो सब 
आश्चर्य चकित हों। 

सं.स्त्री. पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, इन्हें प्रायः 
छोटी जाति की स्त्रियाँ पहनती थीं, ये प्राय: काँसे की 
बनती थीं, अब चलन से बाहर हैं। 

वि. अइदश्य, विलीन, ओझल, सघन, अंधेरा। 

सं.स्त्री. बादलों का घिरना। 

सं-पु. जी घूमना, चक्कर आना। 

आ.क्रि. बादलों का छा जाना, मेघों का ध्वनि करना | 

क्रि. चक्कर खाना, चक्कर आना। 





घुमाबदार- 
घुमाबो- 
घुरकबौ- 
घुरघुरा- 
घुरघुराना- 
घुरचबा- 
घुरदोर- 


घुरना- 
घुरबो - 


घुरमोरू - 
घुरला, घुरवा- 
घुरवा- 


घुरसाल- 
घुरिया- 


घुलना- 
घुलवाना- 
घुलाना- 
घुलावट- 
घुल्ला- 
घुसड़बौ- 
घुसना- 
घुसपेट- 
घुसबौ- 
घुसाना- 
घुसाबो - 
घुसैला- 
घूँगरबारे - 


घूँगरी- 
घूँटना- 
घूँस- 
घूँटो- 
घूंटबो- 
घूंसबौ - 


]था 


वि. चक्कर दार | 

स.क्रि. घूमने में प्रवृत्त करना, चक्कर देना, घुमाना ! 

क्रि. नींद में खराटिं लेना। 

सं.पु. झींगुर। 

क्रि.अ. घुरघुर शब्द करना । 

सं.पु. एक घास जिसे घोड़ा खाता है। 

सं-स्त्री. हार जीत के विचार से की जाने वाली घोड़ों को 
दौड़, घुड़दौड़। 

क्रि.अ. शब्द करना, घुलना। 

आ.क्रि. घुलना, पिघलना, शब्द होना या करना, रोग चिन्ता 
आदि में दुबला होना । 

सं.पु. फिकर में लगने वाला एक रोग। 

सं.पु. घोड़ा। 

सं.पु. घोड़ा, घोड़े की आकृति को लकड़ी या पत्थर की 
खूँटी। 

सं.स्त्री. अस्तबल, घुड़साल। 

सं.स्त्री. लोहे के रहँट का एक भाग जिसके नीचे भोंरी का 
दाँतेदार चक्का घूमता है, पत्थर या लकड़ी की घोड़े को 
आकृति को खूंटी, घोड़ी । 

क्रि.अ. गलना, पिघलना, दुर्बल होना । 

क्रि.स. गलवाना। 

स.क्रि. गलाना, पिघलना। 

सं-स्त्री. गलावट घुलने का काम | 

सं.पु. बच्चों के खेलने का पीतल या लकड़ी घोड़ा। 

क्रि. कहीं जबरन घुसना, ठसना, अवांछित प्रबेश! 

क्रि. ज. भीतर जाना, नीच में आना। 

सं-स्त्री. पहुँच, प्रवेश, घुसपैठ । 

आ.क्रि. भीतर जाना, घँसना, बिना अधिकार कहीं पहुँचना । 
क्र.स. भीतर, डालना, पैठाना, चुभाना। 

आ. क्रि. भीतर घुसेड़ना, घँसाना, भीतर की ओर दबाना। 
वि. घुसा रहने वाला। 

वि. घुंघराले, छल्लेदार, उदा. पतली कमर लफ लफी 
घूँघर वारे बाल । 

सं.स्त्री. दे. घुगरियाँ। 

क्रि.स. घूंट लेना, निगलना। 

सं.पु. जंगली चूहा । 

सं.पु. घूंटा, घुटना उदा. घूंटो टेकबो-घुटनों के बल बैठना, 
हार मारना । 

अ. क्रि. पीना, पान करना, गले से नीचे उतारना। 

क्रि. बल पूर्वक प्रवेश करना । 
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घेर- 
घेरघार - 
घेरना- 
घेरा- 


घेंगट करबो - 
घैर- 

घैरबो - 
घैराबो - 
घैलयाबौ- 
घैला- 
घैलिया- 
घोघा- 


सं.पु. वस्त्र का वह भाग जिससे स्त्रियों का मुँह ढका 
रहता है, ओट | 

सं.पु. मुक्का, मुट्ठी का प्रहार, घमूंका बु. । 

सं.पु. घूँघट, अवगुण्ठन, दरवाजे के आगे निकली कलात्मक 
महराव, घूँगट उठाबो-मुँह पर परदा हटाना। 

सं.स्त्री. देखो घुटी । 

सं.पु. एक बजने वाली छोटी घंटी, घुंघरू। 

सं.स्त्री. घूमने का भाव, घुमाव | 

क्रि.अ. फिरना, चक्कर खाना, यात्रा करना, मुड़ना। 

वि. घुमक्कड़ घूमने फिरने बाला या वाली जाति। 

क्रि.स. आँख गड़ाकर बुरे भाव से देखना। 

क्रि. कुदृष्टि से देखना, आँखें गड़ाकर देखना। 

सं.पु. कूड़ा करकट फेंकने का स्थान, यह प्राय: गड्ढे के 
रूप में होता है, ताकि कचड़ा सड़कर खाद बन जाये । 
सं.पु. गले का एक रोग, गलगण्ड। 

सं.पु. गले की नली, गले का एक रोग जिससे गाँठ 
निकलती है। 

सं.पु. लम्बी, पतली गर्दन। 

सं.पु. फोड़े में पीप की गाँठ, जब तक यह निकलती नही 
है मवाद बनना बन्द नहीं होता है, ढलाई के साँचों के मुंह 
में भरी धातु। 

सं.पु. तिली की फली । 

सं-स्त्री. चना की फली, चने का फल जिसमें एक या दो 
दाने होते हैं। 

सस्त्री. घी रखने का छोटा बर्तन । 

सं.पु. एक प्रकार की मिठाई । 

सं.पु. किसी वस्तु की वर्तुलाकार लम्बाई । 

सस्त्री. घेरने का काम। 

क्रि.स. चारों ओर से घेरना, पीछे फिरना, खुशामद करना । 
सं.पु. चारों ओर को सीमा, परिधि चारों ओर से घेरने का 
काम। 

स.क्रि. साड़ी या धोती को खींचकर मुँह पर परदा करना। 
सं-पु. अपवाद, बदनामी चुगली । 

आ.क्रि. गरजने का सा गम्भीर शब्द करना! 

स.क्रि. गरजने को प्रेरित करना, घहराना, चिघाड्ना। 

क्रि. भूख, थकान, आदि के कारण लुंज पुंज हो जाना। 
संपु. मिट्टी का घड़ा, घेला, मंझोले आकार की गागर। 
सं-स्त्री. बहुत छोटे आकार का घड़ा। 

सं.पु. छोटा शंख या उसका कीड़ा वि. मूर्ख। 








घोंच - 


घोंचपा- 
घोंट- 
घोंटबौ - 


घेोपना- 
घोंसपा- 
घोंसला- 
घोई - 
घोकबो - 
घोजी- 


घोटना- 


घोटवाना- 
घोटा- 
घोटाई - 
घोटाला- 
घोड़ा मदान- 
घोड़ा- 


घोड़ो पछार- 


घोर - 
घोरूआ- 


घोलना- 


घोसी - 
घोसुंआ- 
घौरा- 
घूँट - 


घूँटौ है. 
धषी 


घूँम- 


सं.स्त्री. देशी या पंजाबी जूते का अग्रभाग जिसकी नोंक 
उपर को मुड़ी रहती है। 

वि. बहुत सीमित ढंग से सोचने वाला, मूर्ख । 

सं.पु. सेजे के फल जो चमड़ा पकाने के काम आते हैं। 
क्रि. खूब बारीक पीसना, दवा घोंटना, भंग घोंटना, बेबकूफ 
बनाना, गला घोंटना । 

क्रि.स. घुसाना, चुभाना। 

सं.पु. आतिश बाजी का अनारदान। 

सं.पु. घास फूंस से बना पक्षियों का घर, नीड़। 

सं.स्त्री. मददगार । 

वि. सोच विचार करना। 

सं.स्त्री. झूले में बहुत छोटे बच्चों को लिटाने की झोली 
जैसी दे. गोजी। 

क्रि.स. बार बार रगड़ना अभ्यास करना, रटना, गला दबाकर 
साँस रोकना, सं-पु. घोटने का औजार। 

क्रि.स. घोटने का काम कराना । 

सं.पु. टेड़ी मूठ की लकड़ी, वह वस्तु जिससे घोटा जाए। 
सं.स्त्री. घोटने का काम या मजदूरी । 

सं.पु. घपला, गड्बड़। 

सं.पु. दे. मदान यौगरूढ शब्द। 

सं.पु. भरतल बन्दूक को टोपी फोड्ने वाला उपकरण, 
घोटक । 

स.क्रि. पानी आदि द्रव्य पदार्थ में कोई वस्तु मिलाना, 
बच्चों का एक खेल । 

वि. भयानक, विकट घना । 

सं.पु. कोदों के आटे को मट्टा में घोल कर एक प्रकार की 
गाढ़ी कड़ी या नमकीन लपसी | 

क्रि.स. द्रव वस्तु में कोई वस्तु मिलाना, वह व्यक्ति जिसे 
किसी ग्राम्य देवता का आवेश आता है। 

सं.पु. एक जाति, अहीरों के समकक्ष । 

सं.पु. घोंसला दे. घेसुआ। 

सं.पु. फलों को पत्तों सहित घौद, पत्तों का झोका, झोंरा । 
सं.पु. पानी का घूंट पीना, तरल पदार्थ की एक बार में 
गुटकने योग्य मात्रा। 

सं.पु, घुटना । 

सं-स्त्री. चना, ज्वार, गेंहू आदि के उबले दाने, पैरों का 
आभूषण 

सं.स्त्री. लहँगे का घुमाब, घुमाव की गोलाई । 
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चंडूल- 
चंडूलन- 
चंद- 

चंद बौरी- 
चंदका- 


चंदग्रान- 
चंदन- 


चंदना- 
चंदमनी- 





बुन्देली शब्द कोश 
च र 
चंदलोक- 

हिन्दी वर्णमाला का प्रथम देवनागरी तालव्य वर्ण, इसका | चंदबंस- 
उच्चारण स्थान तालु है। चंदहार- 
सं.स्त्री. पतंग, दो पंखुड़ियों बाली फिरकिनी, झेला लगी | चंदा- 
ढपली, कहा. चंग पै चढ़ावो-इधर-उधर की बात करके 
अपने अनुकूल बनाना, मिजाज बढ़ा देना । चंपा- 
सं.पु. एक वर्ग में पच्चीस खाने बनाकर गोटियों से खेला 
जाने वाला खेल, गोट को आगे बढ़ाने के लिए चार | चंपाकली- 
कोंड़ियाँ पार कर अंक निकाला जाता है। चंपू- 
सं.पु. शिकारी चिड़ियों का पंजा, पकड़, प्र. जिदना हमाए | चंप्रोला- 
चंगुल में फँसे हम न छोड़े, चंगुल, हथेली की पकड़। चईयाँ- 
सं.स्त्री. झबला बड़ा डला, बच्चों को लिटाने की बाँस की 
बड़ी दौरिया, उथली टोकरी इसकी तलौ दो पर्त की 
होती है। चँगना- 
वि. स्वस्थ, सुन्दर, भलौ-चंगो, शब्द युग्म में प्रयुक्त । 
वि. स्थिर न रहने वाला, चपल, चुलबुला, नटखट, प्राय: | जगेल - 
बच्चों के लिए प्रयुक्त । 
सं.स्त्री. लक्ष्मी, बिजली, चंचल या नटखट बालिका। 
सं-स्त्री. चंचलता, चंचलाई, नटखटपन । चँदुआ- 
क्रि. दाँतों से खाकर चूसना, चूसना। चँदूली - 
वि. चालाक, बदमाश, बोलने में तथा बुद्धि से तेज। चँद्रबो - 
सं-स्त्री. दुर्गा, दुष्ट और कर्कशी स्त्री । चँदिया- 
बि. दुष्ट स्वभाव वाला, निर्मम, कहा. चंडाल चौकड़ी- | चँदेबा- 
दुष्टों की जमानत । 
वि. दुष्ट स्वभाव वाली, निर्मम स्त्री । चँदेरी- 
वि. उग्र स्वभाव वाली, एक गाली, गाली के रूप में | चदेलिन- 
प्रयुक्त, (सं-स्त्री. ) । चँपत- 
सं-स्त्री. खाको रंग की एक चिड़िया। चँपबो - 
वि.दे. चंडालन। चँहचट- 
सं-पु. चन्द्र, चाँद, शशि, कुछ, थोड़े। चड़याँ मझ्याँ. 
सं.स्त्री. हंसी मजाक। 
सं.पु. रंगाई पुताई या सिंचाई में बीच-बीच में छूटे खाली | चउंअन- 
स्थान! चउ- 
सं.पु. (चन्द्रग्रहण) पृथ्वी को छाया से चन्द्र मण्डल का 
छिप जाना, पौराणिक मतानुसार राहु द्वारा चन्द्रमा ग्रसन। | चउआ- 
सं.पु. एक सुगंधित लकड़ी जो धिस कर तिलक लगाने के 
काम आती है । मलयज, मलय । 
सं.पु. चबूतरा, चौंतरा (बु. ) । 
सं-स्त्री. चन्द्र कांत, मणि। चउदा- 





वि. चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली सुन्दर स्त्री। 

सं.पु. चन्द्रलोक, चन्द्रमा का लोक । 

सं-पु, क्षत्रियों के दो प्रधान बंशों में से एक। 

सं.पु. एक प्रकार का कंठहार। 

सं.पु. चन्द्रमा, शशि, गोल चद्दर का टुकड़ा, कई व्यक्तियों 
से थोड़ा-थोड़ा उगाया हुआ धन, अनुदान । 

सं.पु. एक वृक्ष जिसमें हलके पीले रंग के सुगन्धित फूल 
आते हैं, इसके पुष्प पर भौंरा नहीं बैठता । 

सं.पु. गले में पहनने का एक गहना। 

सं.पु. लोटा। 

सं.पु. चुपचाप, बिना आवाज किये। 

सं.पु. आँख मिचौली का खेल, रोरी, उदा. चँईयाँ-मइयाँ- 
एक खेल, ऊदम देत फिरत लरकन में खेलत चइयाँ। 
(बुँग्रा.गी.) 

सं.पु. चौक, उदा. आव- आव अँगना को को पूजे चँगना । 
(नौरता) । 

सं.पु. एक प्रकार का काफी गहरा और सजावट दार बाँस 
का टोकना, इसका प्रयोग वस्तु रखने तथा बच्चे को लिटाकर 
झुलाने के लिये किया जाता है। 

वि. गंजा, खल्वाट, जिसकी चाँद के बाल झड़ गये हों । 
सं-स्त्री. एक भाजी जिसके पत्ते मैथी जैसे होते हैं । 

वि. बेवकूफ बनाना, जानते हुए भी अनजान बनना। 
सं.स्त्री. क्षेत्र विशेष, एक सीमित क्षेत्र । 

सं.पु. टोपी के ऊपर का भाग, शामियाना, चाँदनी, वितान, 
चँदोवा । 

सं.स्त्री. चँदेलों की प्राचीन राजधानी । 

सं.स्त्री. चँदेल जाति की स्त्री। 

क्रि.वि. लुप्त हो जाना, छिप जाना। 

क्रि. दबना, लञ्जित होना, उपकार से दबना। 

सं.स्त्री. कूंडा । 

सं-स्त्री. बच्चों का चक्कर खाने का एक खेल, भाँवर, 
विवाह को परिक्रमा । 

वि. पचास और चार के योग की संख्या । 

उप. चार का उपसर्ग । चउअर-वि. चार गुना, चौहर, 
चौहरा, चार पर्तो वाला। 

सं.पु. चार की इकाई, चार अंगुल की इकाई, जनेऊ के 
सूत का नाप करने का लगभग चार अंगुल चौड़ा पटिया, 
चार के मान वाला ताश का पत्ता। आजकल क्रिकेट में 
चौका लगाना । 

वि. दस और चार का योग, चौदह | 





चकई - 
चकचकौ- 
चकचोंदयाबौ- 
चकड़ा- 
चकती- 
चकत्तरा- 


चकनाचूर- 
चकमक- 


चकमा- 
चकेराबो - 
चकरी- 


चकरौ- 
चकवा- 
चका चक- 
चका- 


चका चोंदी- 
चकार - 
चकिया- 
चकील- 
चक्छुलिया - 
चकरो- 
चकैंड़ी- 


चकोट- 
चकोरी- 


चकौट याउ- 
चकौट- 


चकौटी- 


बुन्देली शव्द कोश 
सं.पु. चावल, तंदुल | चकौंड़ो- 
सं.पु. खेतों का समूह । 
सं स्त्री. चक्रवाक पक्षी की मादा। चकौलें- 
खि. तर, बहुतायत से लगा हुआ तेल। चवकक- 
क्रि. भ्रमित होना या करना। 
सं.पु. उड़द की दाल के बरा। 
सं-स्त्री. दे. चकरी । चक्कर- 


सं.पु. शरीर पर अकोता या दाँतों के काटने से उभरे गोल 
निशान, दाद खाज के चकत्तरा। 

वि. टूटकर चूर-चूर हुआ। 

सं.पु. पत्थर पर रगड़कर आग पैदा करने की लोहे की 
ए्ट्टो। 

सं.पु. भुलावा, छल। 

क्रि. चक्कर खाना, भ्रान्त होना, चकित होना या करना। 
सं.स्त्री. बच्चों का एक खिलौना, घूमने वाली आतिशबाजी, 
उदा. चकरी, भौंरा । 

वि. चौड़ा, विस्तृत । 

सं.पु. चक्रवाक पक्षी का नर । 

वि. तृप्त, सन्तुष्ट, अघाया, भरपूर । 


| 
सं.पु. चाक, पहिया चकवा पक्षी चवका, उदा. चका मूंड 


के लेत ईसुरी भेद देत घर ही को। 


की क्षमता में कमी, चकाचौंध 

सं-स्त्री. पुराना फोड़ा जो फैलकर चौड़ा हो जाता है। 
सं.स्त्री. चक्की । 

सं-स्त्री. चक्के को धुरी पर रोके रखने के लिये लगाई जाने 
वाली कोल, चके की खील। 

मं.स्त्री. चकील और चक्के के बीच डाला जाने वाला 
लकड़ी का बासर, दीवाली में बच्चों द्वारा मिट्टी को छोटी 
चक्की जो खेलने के काम आती हैं । 

सं.पु. कुम्हार, कुम्भहार। 

सं.स्त्री. बर्तन बनाते समय चाक के पास रखा जाने वाला 
बर्तन। 

मैदे से बनी एक चपटी खाद्य वस्तु, चके का निशान । 
सं-स्त्री. मादा चकोर स्त्री, मेदे से बनी एक चपटी खाद्य 
बस्तु। 

सं.पु. एक पल्ले की पुंगरिया। 

सं-स्त्री. चक्का चलने से बना निशान, भूमि पर गाड़ियों के 
चलने से बना रास्ता । 

प॑.स्त्री. चौड़े आकार का एकबड़ा बाँस का पिटारा, खड़े 
और नीचे ओंठों (किनारा) वाला समतल तली वाला बाँस 
का बर्तन। 





चक्का- 
चक्की- 
चक्कू - 
चकती - 
चखड़वा- 
चखबो- 


चखेंड़ी - 


चखेरो - 


क का है Ce अ | तगत 
स्त्री. तंज प्रकाश मे या रोग क कारण आखा का देखने | 


चगन मगन- 
चगलब्रौ- 
चगेल- 


चर्चा- 
चचिया- 


चर्चबौ - 


चचेंड़ा- 
चचेंड़बौ - 


चचोरबौ - 
चटकोरबौ - 


सं.पु. बर्तन बनाते समय चाक के पास रखा जाने बाला 
पानी का बर्तन। 

सं.पु. हँसी मजाक, नौक-झौंक । 

सं.स्त्री. अनुकूल स्थिति, अतिरिक्त संतोषजनक स्थिति 
एक भू-स्वामी की एक साथ कृषि भूमि, वि. चकित, 
प्रसन्न, बहुत बढ़िया । 

सं.पु. पहिये के समान गोल वस्तु, फेरा, हैरानी, बखेडा, 
सिर घुमाना, उदा. चक्कर लगाबो- इधर-उधर फि रना, 
यात्रा करना, असामान्य स्थिति, आकस्मिक व्यवधान, जटिल 
समस्या, मस्तिष्क का घूम जाना, क्षणिक अचेतावस्था | 
सं.पु. पहिया, पहिये के समान कोई गोल वस्तु । 

सं.स्त्री. आरा पीसने का जाँता । 

सं.पु. चाकू | 

सं.पु. बर्फी, बर्फी का चाकौर टुकड़ा । 

सं स्त्री. बकवास, बहस । 

अ.क्रि. चखना, स्वाद लेना। 

सं-स्त्री. एक वृक्ष जिसकी टहनियाँ छप्पर बनाने के काम 
आती है। 

सं.पु. बह कुम्हार जो एक बड़े चाक के ऊपर बर्तन तैयार 
करता है। 

क्रि. चबा डालना, दाँतों से काट-काट कर आहत करना। 
वि. गुलजार, घूमने की इतनी तीत्र गति कि स्थिर दिखने 
लगे। 

क्रि. चबाना (पान आदि चबाना) हीनार्थ में प्रयुक्त, धीरे- 
ध्रीर खाना । 

सं-स्त्री. एक प्रकार की बड़ी टोकरी यह बच्चे को लिटाकर 
ले जाने और पालना डालने के काम भी आती है। 

सं स्त्री. वार्तालाप, ज्ञानचर्चा, अपवाद, बदनामी । 

वि. चाचा से उत्पन्न, चाचा संबंधी जेसे चकिया सास, 
चचिया ससुर । 

क्रि. रहस्य का अनुमान करना, भेद का अनुमान लगाना, 
परिस्थितियों के आधार पर गुप्त वस्तु या बात का अनुमान 
लगाना। 

सं.पु. तरोई की जाति का लम्बा पतला सफेद फली 
जिसका शाक बनाया जाता है एक प्रकार की फली । 

क्रि. रूक्षता के कारण चमड़ी या ताजे ठीक हुए घाव में 
खिंचाव होना, अकड़ना, क्रोध जताना। 

क्रि. मुँह में डालकर धीरे-धीरे घुलाना, चूसना । 

क्रि. किसी को प्रसन्न करने के लिये अपेक्षा से अधिक 
सम्मान देना तथा मीठी-मीठी बातें करना, चाटुकारिता 
करना। 
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चटकुआर- वि. फुर्तीला, फुर्तीली। चट्टू - सं.पु. चोरी करने वाली स्त्री, खाने को शौकीन, चोरी से 
चट- सं स्त्री. उतावली, हड़फूटन, रोग के कारण शरीर में दर्द। खाने की आदत वाली, कहा. चटू कें ब्याव, भँड्ऊ (सागर 
चटकें - सं.स्त्री. व्यंग्य, दूसरे ढंग से बात करना, सीधे न कहकर, तरफ चोट्टी स्त्री को कहते है) न्योतें आई-चटोर स्त्री के 

घुमाफिरा कर व्यंग्यात्मक कथन। यहाँ ब्याह में चोट्टी न्योते आयी, जैसे के यहाँ तैसे ही 
चटक- सं.स्त्री. चमक-दमक, शोभा, तेजी, फुती। आते हैं, अथवा जैसे को तैसे मिलते है। ने 
चटक मकट- संत्री. बनाव- श्रृंगार, नाज-नखरा, चमक-दमक। हाः सं.पु. व्यवस्था से रखा हुआ लकड़ियों या गुम्मों का ढेर 
अडवला ताकि उनके वजन और गिनती का क्रमश: अनुमान लगाया 
चटकदार - वि. चटकीला, भड | जोस 
चटकनी - सं.स्त्री. किवाड़ बन्द करने के लिये लोहे या पीतल का र ड 
शालाकिकी चद्टी- सं.स्त्री , पट्टी दार खड़ाउँ । 
वि अन चड़न - सं स्त्री. चढ़ने की क्रिया या भाव। 
चटकबौ - क्रि. चट को आवाज के साथ टूटना दरार आ जाना। है में मे 
, बीच की चड़्बौ - क्रि. ऊपर जाना, सवार होना, रण में जाना, नदी में बाढ़ 
चटका - सं.पु. बच्चे, उ वस्तु बीच से टूटी हुई । | आना की होना 
चटकाबो- क्रि. तोड़ना | के पोरे फोड़ना चट-चट शब्द करना । चड़ा ऊपरी - सं-स्त्री. होड़ प्रतियोगिता। 
चदकीलो!> लि. Bern, शाह मस | चड़ाई - सं.स्त्री. चढ़ने के लिए ऊँचाई, युद्ध के लिये अभियान। 
चहकुल- वि. बनाव श्रृंगार करके रहने वाली चंचल (सत्री) । चड़ाबों - स.क्रि. नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, चढने में प्रवृत्त 
चटकौआ- सं.पु. ज्वार के सूखे डंठलों को छीलकर स्वयं तैयार किये | | करना, उन्नति करना, देवताओं को अर्पण करना, सवार 
जुंडी के दाने। कराना, पकने के लिये आँच पर रखना । 
चटचटाबौ- क्रि. चिटचिटाना, चिटचिट को आवाज करते तथा चड़ार - सं.पु. एक जाति, बुनकर। 
स्फुलिंग छोड़ते हुए जलना। चड़ाब - सं.पु. विवाह की एक रस्म जिसमें वर पक्ष की ओर से 
चटन चटन- सं-स्त्री. शैतान करना अपेक्षा से अधिक वाचालता तथा मण्डप के नीचे कन्या को आभूषण पहिनाये जाते हैं, इस 
शैतानी । अवसर पर पहिनाये जाने वाले वस्त्र और आभूषण, कुम्भ, 
चटनी - संत्री. मिर्च मसालों के साथ पीसी हुई खटाई जो भोजन अरद्धकुम्भ, कहा. चढ़ाये को नान-बनी-ठनी-स्त्री जो किसी 
के स्वाद को रूचिकर बनाती है । की संदेश वाहक बनकर आये | 
चटपट- क्रि. वि. तुरन्त। चड़ैत - सं.पु. सवार होने वाला, चढ़ाने वाला। 
चटबाबो - स.क्रि. चाटने में प्रवृत्त करना, तलवार, छुरी आदि पर सान | चड़ैया - वि. चढ़ने वाला, ऊपर जाने वाला। 
चढ्वाना। चड़ोत्तरी - सस्त्री. देव स्थान या पूजा स्थल पर अर्पण किया अन्न 
चटसाल, चटासार-पाठशाला, विद्यालय, स्कूल | और धन। 
चटा - वि. जिसके बचपन में ही माँ बाप मर गये हों, एक गाली, | चण्ट - वि. बोलने में तथा बुद्धि से तेज। 
खाने के लिए हमेशा लालायित रहने वाला। चण्डाल - वि. दुष्ट स्वभाव वाला, निर्मम स्त्री, चण्डालन। 
चटाई - सं.स्त्री. चाटने की एक क्रिया या भाव, बिछाने की चटाई । | चण्डी - वि. उग्र स्वभाव वाली, एक गाली, गाली के रूप में, सं. 
चटाका - सं.पु. तेल मिर्च-मसालेदार पका गोश्त। स्त्री दुर्गा देवी का एक विकराल स्वरूप । 
चटचट - क्रि.वि. चटाचट आवाज करने वाले चाँटे मारना, रूप में | चतरंग - सं.पु. सेना के चार अंग, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, 
भी प्रयुक्त । चतुरंगणी सेना। 
चटाबो - क्रि. चटवाना, चटबावो (बँ. ) । चतरंगा - वि. चतुर (व्यंग्यार्थ ) । 
चटुआ - सं.पु. खजूर के पत्तों का डण्डल जो पेड़ की तरफ चपटा | चतरई - सं.स्त्री. चतुराई, कुशलता, होशियार, कहा. चतुरई चूल्हें 
और चौड़ा होता है, पान पर कत्था चूना लगाने की लकड़ी । परी-कोई चतुराई काम नहीं आयी । 
चटोंनयाँ - वि. चटोरा, जिसका अपनी जीभ पर काबू न हो। चतुर - वि. बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, निपुण, चालाक, धूर्त, 
चटोनियाँ - संत्री. चटोरेपन को तृप्त करने वाले खाद्य पदार्थ | होशियार, अपना हित अहित पहले सोचने वाला, कहा. 
चह-पह- क्रि.वि. शीघ्रता से, झटपट, हाथों हाथ समास होना, कहा, चतुर को चौगुनी, मूरख कों सौगुरी-दूसरे की संपत्ति चतुर 
चट्ट राँड पट्ट ऐबाती-किसी बात के लिए उतावली को चार गुनी और मूरख को सौगुनी प्रतीत होती है। 
मचाने पर कहते हैं । चतुरबेदी - सं-पु. चारों वेदों का ज्ञाता, ब्राह्मणों की एक जाति, चतुर्वेदी | 
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चतुरभुज - वि. चार भुजाओं वाला | | चपरी - सं.स्त्री. वार्निश के काम आने वाले लाख, गेहूँ की नाक 
चतेउर - सं-स्त्री. चित्रकारी । (अंकुरण स्थल), से खाना प्रारम्भ करने वाली छोटी 
चतेउरी - संपु चित्रकार। इल्ली। 
चदरा - सं स्त्री. चादरा, चादर, वस्त्र । चपला - संपु. बड़े आकार की चपिया, चौड़ी पिटार का कम ऊँचा 
चनकट - सस्त्री. थप्पड़, हल्का सा चाँटा, प्यार से मार गया हल्का डबला (मिट्टी का छोटा घड़ा) डबला-चपला शब्द युग्म 
चाँय। में प्रयुक्त 
चनखरो - सं.पु. चने का खेत | चपा - सं.पु. अधदले चने जो थोड़ा पानी डालकर दवा दिये गये 
चना - सं.पु. एक अनाज जिसका सबसे अधिक विधियों से उपयोग हो ताकि दूसरी दलाई में पूरा छिलका निकल सके | 
होता है, चणक, कहा. चनन के धोकें कऊँ मिर्चे न चबा | चपाबौ - क्रि. दबाने का काम कराना,दबाना, चोरी की नियत से 
जइयो-चनों के धोखे कहीं मिर्चे मत खा जाना, अर्थात किसी वस्तु को चुपचाप रख लेना, किसी वस्तु को ढीला 
काम उतना आसान नहीं जितना समझ रखा है, समझ बूझ बहाना करके न लौटाना। 
कर हाथ ह ण र चिरौंजी घ CO चपिया- सं-स्त्री. विशेष आकार का डबला, दे. चपला । प्रायः दूध, 
को तरह मँहगे हो रहे हैं, अथवा इतने दुष्प्राप्य है कि दही, घी रखने के लिए। 
चिरौंजी को तरह मीठे लगते हैं, खाद्य-वस्तुओं के बहुत | चपेटबौ - क्रि. तेजी से पीछा करके भगाना, सीने से लगाकर दबाना, 
मेँहगे होने पर कहते हैं। PPT किसी वस्तु को हजम कर लेना (न लौटाना) । 
चनी = सं-स्त्री. वह चना जो पानी में फूलता नहीं है। चपेटा - सं.पु. लाख या पत्थर के घनाकर गुटके जिससे लड़कियाँ 
चन्दन - सं.पु. एक सुगन्धित वृक्ष, गन्ध द्रव्य जो पूजा में तिलक साबन में खेलती हैं। 
लगाने के काम आता है | मलय, मलयज | चपोलां - क्रि.वि. जूतों के पिछले भाग को एड़ी के नीचे दबाकर 
चन्दा - सं.पु. चन्द्रमा, किसी कार्य के लिए थोड़ा- थोड़ा धन एकत्र चप्पल जैसा कर लेना, दबे पैरों लचना । 
करना। में 
चन्देल - सं.पु. कालिंजर और महोबा के इतिहास प्रसिद्ध शासक । चाली र f ot i 
चन्नायके - संपु. न के Rear शिक्षा पद्धति चबड़-चबड़ - सं.स्त्री. बक-बक अधिक बोलने की क्रिया, उबाने वाली 
लागू ठयक्रम का अंग | ती 
न न समी: पता हक चबड़ी - सं.स्त्री. बोलने ओर चबाने के अव्यय हीनार्थ में प्रयुक्त । 
चपटा - सं.स्त्री. एक प्रकार की मछली, चपटी नाक वाला। चबाई - सं-पु. उपद्रवी, ऊधम करने वाला। 
चपटुवा - po ह गा की मटर, इसका चारा पशुओं के लिये चमा “= क्रि. दातो से चबाना, दाँत से आइत करना! 
चपटौ - वि. दबाब के र गोल आकार का दबा रूप, ऊँचाई की चबालसौः - रा हु सौ चबालीस (पहाड़ की संख्या बारम्बार चवाल 
तुलना में अधिक चौड़ी आकृति। 
चपठुकौ - संपु व्यर्थ की बकवास, निरर्थक बहस, बहस के लिये चबालीस- वि. चालीस और चार के योग की संख्या । 
tt बहस । चबालौ - सं.पु. बड़ी दरी, फर्श, बिछावम। 
चपबो - अ.क्रि. कुचल जाना, दबना, चौपट होना। चर्बी - सं.स्त्री.दे. चरबी,वसा । 
चपर गट्ट - वि. सत्यानाशी, अभागी। चबुआ - सं.पु. दे. चबड़ी, चबाने वाली हाड़ों के ऊपर के गाल, 
चपरबो - क्रि. चुपड्ना, चुपरना, गीली वस्तु से पोतना, दोष छिपाना । असुन्दर और अप्रीतकर अर्थ में प्रयुक्त । 
चपरा - सं.पु. चपड़ा, लाख। अबेना - सं.पु. नाश्ते के रूप में चबाने की सामग्री चना-चबेना, 
चपरास - सस्त्री. राजचिन्ह तथा विभाग के नाम से अंकित पट्टा भाड़ में भुंजा अन्न चना आदि। 
जिसे चपरासी कन्थे से छाती पर पहिनते हैं, पीतल की | चबौरबौ - क्रि. तर करना, गीली बस्तु पर सूखी वस्तु चिपकाना। 
एक छोरी पट्टी, आरा या आरी के दाँतों को एक छोड़कर | चमक - सं.स्त्री. कोंध, बिजली की कोंध, प्रकाश का प्रत्यावर्तन, 
एक फुकाना ताकि लकड़ी चलाते समय फंसे नहीं । लज्जा, शर्म, संकोच, हिचक, झेंप । 
चपरासी - सं.पु. सिपाही, प्यादा, कार्यालय के कागज, पत्र लाने ले | चमकबौ - क्रि. लाज लगना, संकोच होना, हिचक होना, कोंधना। 
जाने वाला नौकर, कार्यालय में पत्रवाहक, सन्देशवाहक | चमकाबौ - क्रि. रगड़-रगड़ कर चमकीला बनाना, लल्जित करना, 


या अन्य निर्देशित कार्य करने वाला कर्मचारी । 


झेंपाना। 
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श 





चमकी - 
चमकोलो - 
चमकुल - 


चअमगादर - 


चमचमात - 
चमचा - 
चमची - 
चमचोयलौ - 


चमचोलो - 


चमतकार - 
चमर - 
चमरयाँद - 
चमरयानो - 
चमरा- 


चमरी - 
चमरौटा - 
खमरौरा - 
चमरौला - 
चमल- 


चमलकठी - 
चमाचम - 
चमार- 
चमीट - 


चमीटबौ - 
चअमीटा - 


चमीटी - 


चमेलिया - 
चमेली - 
अम्पई - 


सं.स्त्री. सजावट के काम आने वाले चमकीले कण, बूरान। | चम्पकली - 


वि. चमकदार, भड़कोला। 

सं.स्त्री. चमकने वाली स्थिति, अधिक बनाव श्रृंगार करने 
बाली स्त्री। 

सं.पु. एक उड्ने वाला जन्तु जिसकी आकृति चूहे के 
समान होती है चमगादड़। 

वि. चमकोला। 

सं.पु. चम्मच, भोजन परोसने का एक उपकरण | 

सं.स्त्री. छोरी करछुल, आचमनी, गोल तल वाली चम्मच | 
वि. चीमड़, जो मुलायम होते हुए भी टूटने या चबाने में 
कठिन हो, कहा. चमचोल के बाप बकलफोर-१-ऐसी 
वस्तु जो मुलायम होते हुए भी कठिनाई से टूटे । 

वि. मुलायम किसी कड़ी चीज (खाने की पापड़ आदि) 
का नमी के कारण मुलायम हो जाने की क्रिया। 

सं.पु. आश्चर्य, विस्मय, करामात, विचित्रता। 

सं.पु. चँबर, धूर्त, कंजूस । 

सं.पु.चमड़े को महक । 

सं.पु. चमारों के रहने का स्थान। 

सं.पु. चर्मकार, चमार, चमड़ा, कहा. चमार के कोसे ढोर 
नहीं मरत। 

सं.स्त्री. चमड़ा, खाल, त्वचा। 

सं.पु. चमड़े के बने हुए पट्टे । 

सं.पु. चमारों का मुहलला, एक जाति के लोगों की बस्ती । 
सं.पु. चमारों का मुहल्ला। 

सं.पु. एक नदी जो विन्ध्याचल पर्वत से निकलकर यमुना 
में मिलती है, चंबल । 

सं.पु. चम्बल नदी का काँठा चम्बल के आसपास का क्षेत्र। 
वि. खूब चमकता हुआ, प्रकाश करने वाला, झलक युक्त | 
सं.पु. एक जाति जो चर्म उद्योग करती है चर्मकार। 
सं-स्त्री. दो कड़ी वस्तुओं के बीच किसी कोमल वस्तु के 
कडाई से दबने की क्रिया। 

क्रि. चमीट लगाना, दबाना। 

सं.पु. आग पकड़ने या किसी भी गर्म वस्तु को पकड़ने के 
लिये पाँत का बना उपकरण, चिमटा साधुओं का हथियार । 
सं.स्त्री. बारीक काम करने का छोटा सा नुकीले छोरों वाला 
चिमटा, चिमटी | 

वि. चमेली के फूल के रंग का। 

सं-स्त्री. माधवी लता, सुगन्धित पुष्पों वाली एक बेल। 
वि. हरीतिमा लिये हुए पीला रंग, चम्पा के पके पुष्प के 
समान (रंग) चम्पक वर्ण। 





चम्पत - 
चम्पतरा - 


चम्पा- 


चम्बल - 


चम्बू- 


चम्बोदर - 
चम्मक- 


चरइ- 
चरकटा- 
चरखरौ- 
चरखा- 
चरखारी - 
चरखी- 
जचरचटया- 
चरचराटौ- 
चरचा- 
चरत्तर- 
-चरन- 
चरपट- 


-चरपटया- 


चरपेट- 
चरपेटबौ - 


सं.स्त्री. स्त्रियों के गले का एक आभूषण । 

क्रि. गायब, कुछ लेकर या धोखा देकर भागना ( क्रियार्थक 
सं.)। 

सं-पु. पन्ना के प्रसिद्ध बुन्देली बीर छत्रसाल के पिता। 
सं.पु. एक सुगन्धित पुष्प, इसके पास भौंरा नहीं आता है, 
दे. चम्पा तोमे तीन गुण, रूप रंग अरूवास, अवगुन तो में 
एक है भ्रमर न आवत पास। 

सं-स्त्री. म. प्र. और राजस्थान की सीमा पर बहने वाली 
एक नदी, चर्मण्वती, चम्बल के बीहड़ों ने इतिहास को 
अनेक मोड़ दिये हैं । 

सं-स्त्री. खरबूजे की फँ को के अनुरूप डिजायन वाला 
लोटा, चिमरया लोटा, बेद कालीन लोटे की डिजायन। 
सं.स्त्री. चमगादड़, स्तनपायी किन्तु पंखों वाला जानवर। 
सं-स्त्री. लकड़ी के दो अद्धवृत्ताकार छेदों वाले शहतीरों से 
बना, मनुष्य के पैरों को फँसा कर सजा देने वाला यंत्र। 
सं.स्त्री. पशुओं को बाँट खिलाने या पानी पिलाने की 
लकड़ी या पत्थर को चौकार कुण्डी । 

सं.पु. चारा कारने वाला व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति । 

सं.पु. लकड्बग्घा, दे. अदलेंडौ । 

सं.पु. हाथ से सूत कातने का एक यंत्र, कुएँ. से पानी 
निकालने का एक यंत्र, सूत कातने का समुन्नत यंत्र, कहा. 
चरखा अब नई चलत-यह शरीर अब नहीं चलता । 

सं.पु. एक प्राचीन जागीर वह महाराज छत्रसाल के राज्य 
के विभाजन में जगराज को प्राप्त हुई थी। 

सं.स्त्री. गन्ना पेरने का यंत्र, आतिशबाजी का एक प्रकार, 
घिरनी, छोटा चरखा । 

वि. शैतानी करने में बुद्धि का दुरूपयोग करने वाला, हर 
प्रकार की शैतानी करने वाला। 

सं.पु. आतंकपूर्ण प्रभाव, भयजन्य मान्यता । 

सं.पु. जिक्र, वर्णन, वार्तालाप, अफवाह । 

सं.पु. चरित्र, बुरा चरित्र, छल पूर्वक आचरण, नखरेबाजी 
(चिरत्तर) । 

सं.पु. पैर (पूज्य भाव युक्त प्रयोग) चन्नन, चरनन 
(बहुवचन) । 

सं.स्त्री. भाग-दौड़, एक दूसरे का पीछा करके, वस्तुओं 
का रौंदा जाना । 

वि. भाग दौड़ कर शैतानी करने तथा वस्तुओं को नष्ट करने 
वाला। 

सं.पु. दबाब। 

क्रि. पीछा करके भगाना, विवश परिश्रम के लिये, स्थिति 
पैदा करना, सीने से लगाकर दबाना, सावधानी, और मजबूती 
से किसी वस्तु को अपने अधिकार में लेना, दे. चपेटबौ । 
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चरपेटा- 
खरबाँक- 
चरबी - 


चरबैया- 
चरबौ- 


चरमराबो- 
चअरदयाव- 


चरस- 


चराई - 
चरा - 


चरौंटी- 


चरांलौ- 


चरित्तर- 


चल- 
चल वैया- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. बहुत अधिक ( भूख) । 

वि. ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, के सिद्धान्त को मानने वाले 
चार्बाक की तरह भोगवादी, खाने पीने और सुख भोग के 
लिये कुछ भी करने वाली, पुंश्चली (स्त्री) निर्लज्ज। 

सं स्त्री. बसा, माँस के ऊपर और चमड़ी के नीचे वाला 
चिकना पदार्थ, शरीर का एक आवश्यक अवयव। 

वि. चरने वाला, चराने वाला। 

क्रि. पशुओं का घास आदि खाना, मनुष्य का पशुओं को 
तरह खाना, अधिक खाना (व्यंग्यार्थ) । 

आ.क्रि. चरमर शब्द होना या करना। 

सं.स्त्री. वाचालता, बकवास, अधिक बातें करना, बहस के 
लिए बहस, सुनने वाले को उबाने वाली बातें। 

सं.पु. वह चमड़े का थैला जिससे सिंचाई करते है, सं. 
स्त्री. गाँजे के वृक्ष का गोंद जिसे नशेबाज पीते हैं, धूम्रपान 
करने का एक मादक पदार्थ 

सं-स्त्री. खिलाई, पशु चराने के लिये दिया जाने बाला 
परिश्रमिक। 

क्रि. अपनी देखरेख या चरवाहे की देखरेख में पशुओं को 
चराना। 

सं.स्त्री. चलते समय चर-चर्र की आवाज करते है, ये जूते 
चरौंटी दार जूते कहलाते हैं, देशी जूतों के तल्‍लों में कनुआ 
नाम के फल को कुचलकर भर दिया जाता है जिससे 
चलते समय चर॑-चर की आवाज करते हैं । 

क्रि. खुश्को के कारण चमड़ी पर खिचाव का अनुभव 
होना । 

सं.पु. चरित्र, आचरण, व्यवहार, चालचलन, क्रिया कलाप। 
सं.स्त्री. हरी ज्वार का चारा, लकड़ी आदि लगाकर बनाया 
गया पशुओं का भूसा, चारा डालने का स्थान ताकि वे उसे 
फैला न सकें । 

वि. चरने वाला, चराने बाला, कठिन । 

सं.पु. फसलों को हानि पहुँचाने वाले पशु पक्षी (प्रायः 
पक्षियों के लिये प्रयुक्त) । 

सं-स्त्री. पशुओं को चराने के लिये भूमि । 

सं.स्त्री. चारागाह, चराने का कर, पशुओं को चराने को 
सरकार या किसी को दिया जाने वाला कर । 

संपु. चौड़े मुंह का मिट्टी का पात्र जिसमें सद्य: प्रसूता के 
लिये औषधि युक्त पानी गरम करते हैं, उदा. चरूआ 
धरबो-प्रसूता के लिये औषधि डालकर पानी गरम करने 
को रीति। 

वि. चलायमान, गतिशील, जंगम । 

सं.पु. चलने या चलाने वाला। 

















चलउआ- 
चलती- 


चलतू- 
चलन- 
चलना- 
चलनी- 


चलबो - 


चला- 
चलाचल- 
चलाचली- 
चलाब- 


चलीसा- 


चलैया- 
चलॉनया- 
चलोनयाउ- 
चलौआ- 


चलौनी - 


चलौवा- 
चल्लाँ- 
चल्ला - 
चल्लोंसन- 
चव- 


-चसन- 


सं.पु. गौना (द्विरागमन) की विदा करवाने वाले मेहमान। 
सं-स्त्री. प्रभाव, लोगों के मन पर किसी की व्यक्तिगत 
धनाढ्यता, शक्ति अधिकार या प्रतिष्ठा के कारण प्रभाव, 
मान्यता, अन्यथा काठ-कबाड का ढेर है, ऐसे आदमी के 
लिए प्रयुक्त किसी बात लोग मानते हों अथवा, कहा. 
चलती रोजी पै लात मारत-मूर्खतावश बँधी-बँधायी नौकरी 
छोड़ते हैं, कहा. चलती का नाव गाड़ी - गाड़ी जब तक 
चलती है तभी तक गाड़ी है। 

वि. प्रचलित, काम चलाऊ। 

सं.पु. रिवाज, व्यवहार में रहना । 

सं.पु. गेंहू आदि अनाज छानने को बड़ी छन्नी । 

सं.स्त्री. आरा छानने की छोटी छन्नी, कहा. चलनी में दूद 
दोयें, कपारै खोर देयें-चलनी में दूध दुहते है, और दोष देते 
हैं भाग्य को । 

स.क्रि. चलने में लगना, गति देना, जातिगत व्यवहार में 
लाना, मान्यता मिलना, गतिशील होना, व्यवहार में आना, 
कहा. चलत बैल खों अरई गुच्चत-१-बैल हाँकने की 
लकड़ी जिसमें एक नुकीली कील और चमड़े की बधियाँ 
लगी रहती हैं, काम करते हुए आदमी को छेड़ते हैं। 
सं.पु. दे. चलती, प्रभाव, रिवाज। 

वि. चराचर, जड़-जंगम | 

सं.स्त्री. चलने की तैयारी, मृत्युबेला । 

सं.पु. दुलहन का पहली बार ससुराल आना, गौना, 
द्विरागमन, कहा. चलौनयाऊ हो रई-१-गौतने में आई हुई 
नववधू बहुत सजी-बजी स्त्री के लिए। 

सं.पु. चालीसा पद्यो का संग्रह, चालीसा, उदा. हनुमान 
चालीसा, दुर्गा चालीसा आदि | 

सं.पु. चलने वाला। 

सं.पु. दे. चलउआ। 

वि. गौने में आयी वधू । 

सं.पु. द्विरागमन में वर पक्ष वालों के साथ लड़की वालों के 
घर जाने वाला गौने से सम्बन्धित । 

सं.स्त्री. विदा करना, लड़को को द्विरागमन में ससुराल, 
भेजना। 

सं.पु. द्विरागमन में जाने वाला। 

सं.पु. दालें छानने का छन्ना। 

सं-स्त्री. आटा छानने की छननी, चलनी, दे. चलनी । 
सं.पु. आरा छानने से बचा चोकर। 

सं.पु. मिट्टी की कच्ची दीवार के लगभग डेढ़-डेढ़ फुट 
ऊँचाई के पर्त । 

सं.स्त्री. टकराव। 





चस्का- 


अस्मा- 
चहललम- 


चहोतरा- 
चोंतीस- 
चाँओर- 
चाँइ -माँडँ - 
चउर- 
चाए- 
चाट - 


चाँटो - 


चाँद- 


चाँदा - 


चाँय-चाँय- 
चाँसबौ - 


चाँसे- 
चाँहना- 
चाई- 
चाक- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. किसी वस्तु का स्वाद अच्छा लगने के कारण बार- 
बार उसको पाने की इच्छा, लत। 

सं.पु. दो कड़ियों के नीच की दूरी, देखने का उपकरण । 
सं.पु. मुहरम से चालीसवें दिन होने बाली एक रस्म, मरने 
के बाद का चालीसवाँ दिन एवं उसको रस्म। 

सं.पु. चबूतरा, चोंतरा (बुँ.) । 

वि. तीस और चार के योग की संख्या । 

सं.पु. चावल, तन्दुल | 

सं.स्त्री. बच्चों का एक खेल जिसमें बच्चे फि रकियाँ 
खाते हैं । 

सं.पु. तन्दुल, चावल, पके हुए चावल, भात कहा. चाँउर 
परे चमार धर, सो दए मठा में बोर। 

अव्य. चाहे, यदि इच्छा हो, यदि उचित हो। 

सं.पु. लत, आदत। 

सं.पु. थप्पड़, तमाचा। 

वि. तेज, उतावला, खाने को सदा तत्पर। 

सं.पु. चन्द्रमा, शशि, गंजी खोपड़ी का मध्य भाग, शरीर 
का शीर्ष भाग, सिंचित या जुते खेत में कहीं छूट गया 
भाग। 

सं.स्त्री. चाँद का उजला, ज्योत्सना, कौमुदी, सफेद चादर 
जो छप्पर के नीचे सटाकर लगायी जाती है अथवा जमीन 
में बिछाई जाती है । 

अरद्धवृत के आकार की एक प्रकार की पीतल आदि की 
पटरी जिससे भूमिति के लिए कोण आदि नापे जाते हैं । 
सं.स्त्री. रजत, एक कौमती सफेद धातु पैर में लगे हुए 
पुराने काँटे के चारों ओर बन जाने वाली गाँठ, दे. चां, 
कहा. चाँदी कौ जूता मारबो-पैसा खर्च करके काम बनाना। 
सं.पु. छत, ऊँचा स्थान | 

क्रि. चाहिए। 

क्रि. दबाना, चोरी से किसी वस्तु को रख लेना, किसी 
लेनदारी के विरूद्ध किसी की वस्तु को न लौटाना। 
सं.स्त्री. बक बक, बकवास, व्यर्थ को नहस। 

क्रि. लकड़ी को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए यहाँ 
वहाँ बहुत पतला छिलना किसी को बेवकूफ बनाकर 
उससे खर्च करवाना या कुछ ले लेना, एक दूसरे के साथ 
एकदम सटाकर रखना। 

सं-स्त्री. बहुत पतली पच्चड़े | 

सं-स्त्री. चाह, प्रेम, चाहने को इच्छा (क्रि. ) चाहबो। 
सं.स्त्री. खोपड़ी पर होने वाला एक प्रकार का चर्मरोग। 

सं स्त्री. पवित्रता के लिए छोटा क्षेत्र निर्धारित करने के 
लिए खीचीं गयी राख की रेखा, पहिया, कुम्हार का 
पहिया, खड़िया। 





चाकर- 
चाकरी- 
चाचर- 


-चाट- 


चाटबो - 


चाड़ी- 
चानक- 


-चानडार- 
-चाप- 
-चापचा- 


चापबो- 
चापर- 
चापलूस- 
चापलूसी- 
चाब- 
चाबबो- 


चाबी - 
चाबुक - 
चाबो- 


चाभ्े- 
चामरो - 


चामुख- 
चाय- 


चार- 
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सं.पु. नौकर, सेवक | 

सं.स्त्री. नौकरी, सेवा का दायित्व | 

सं.पु. लगभग एक हाथ लम्बे लकड़ी के नौंकदार डण्डे 
जिनसे सैरो खेला जाता है, मोनियाँ नृत्य भी चाचर की 
ताल पर होता है। 

सं स्त्री. नीचे स्थान से पानी उठाकर ऊँचे स्थान पर सिंचाई 
करने का एक साधन, खट्टे-चटपरे स्वाद वाले कुछ विशिष्ठ 
खाद्य सामग्री, चाट पकौड़ी | 

क्रि. जीभ फेरना, खा जाना, व्यंग्यार्थ प्र. ऊनें हलकेइ में 
मताई बाप चाट लए ते, सर्वनाश करना, चाटना। 

सं.स्त्री. अनाज बोने को पोली लकड़ी | 

सं.पु. एक नीतिज्ञ जो सम्राट चन्द्रगुप्त का मंत्री था, कौटिल्य 
चाणक्य। 

सं.पु. डोम, खपच, पतित, मनुष्य गाली, चाण्डाल । 
सं.स्त्री. दबाब, आहट । 

सं.पु. भूमि में धन गाढ़ने की हौदी, कुँए की जगत पर दो 
त्रिभुजाकार दीवारों से बनाई गयी चरसा खींचने को हौदी । 
अ.क्रि. दबाना, मींड्ना, चबाना । 

सं.पु. मोटा चोकर जिसमें आरे का अंश अधिक हो। 

वि. चाटुकार, मिठबोला। 

सं.स्त्री. चाटुकारिता । 

सं-स्त्री. चबाने का संस्थान दाँत, जबड़ा आदि। 

क्रि. दाँतों से कुचल कर खाना चबाना, खाना, खूब भोजन 
करना। 

सं-स्त्री. ताली, कुंजी, चाभी, फ नर भरने का यंत्र या 
उपकरण, कुंजी । 

सं.स्त्री. घोड़े को सिखाने और हाँकने की चाबुक जो फ 
टकारने पर चटाक की आवाज करती है । 

सं-स्त्री. चाब या उमंग में आना, चाहना, प्रेम करना, 
माँगना, देखना | 

सं.पु. चमड़ा। 

सं.पु. खाल, त्वचा, छाल, ऊपरी आवरण, उदा. चामरो 
बिगारबो-अधिक मारपीट करना । 

वि. चार मुखों वाला, चौमुखा, क्रि.वि. चारों ओर। 
सं.स्त्री. इच्छा, अभिलाषा, प्रेम प्रीति, एक प्रकार का पौध 
तथा उसको पत्तियों को उबालकर बनाया हुआ पेय। 

बि. दो और दो की योग को संख्या आचार, रीति सामासिक 
पदों में प्रयुक्त जैसे पलकाचर, नेंगचार, द्वारचार, लोकाचार 
आदि, कहा. चार चोर, चौरासी बानिया, एक एक के 
लूटे-चार चारों ने चौरासी बानियों को एक एक करके लूट 
लिया, एका न होने से हानि उठानी पड़ती है,कहा. चार 
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-चारज- 
-चारन- 
-चारबाक- 


चारौ- 
चाल- 


चालन- 
चालबौ- 
चालान- 


चाली- 
चालीस- 
चालीसा- 


चाव- 
-चासनी- 


चाहा- 
चिंगा- 


चिंगारी - 
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दिना तौ आयें नई भये, और सोंठ बिसाउन लगीं-अभी 
चार दिन तो ससुराल आये नहीं हुए, और सोंठ अभी से 
खरीद कर रखने लगीं, किसी अनिश्‍चित कार्य का पहिले 
से सिलसिला बाँधना । 

सं.पु. देख-रेख, संरक्षण, सुपुर्दगी, जिम्मेदारी, कार्यभार । 
सं.पु. कीर्ति, गायक, भाट, एक जाति । 

सं.पु. एक विख्यात नास्तिक, तार्किक, दूसरा चलाया हुआ 
मत या दर्शन चार्वाक संत, कहा. चरमाक के चार हींसा- 
चालाक सदैव मुनाफे में रहता है । 

सं.पु. घास, वश, उपाय, चलना । 

सं-स्त्री. कुचक्र, कपट-व्यवहार, गति, चाल-चलन, चाल- 
ढाल, चलने का तरीका, चलन। 

सं.पु. चापड़। 

क्रि. छानने की क्रिया। 

सं.पु. चलने के लिये दूरी, प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुति ! 
शासकीय कोष में नगद राशि जमा करने का प्रपत्र। 

वि, नटखट, ऊधमी, शैतान | 

वि. दस और चार की गुणित संख्या । 

सं.पु. चालीस की इकाई, चालीस छन्दों का खण्डकाव्य, 
प्रशंसा की बातें ! (वर्तमान में प्रचलित हो रहा अर्थ प्र. वे 
जब देखों जब उनई कौ चालीसा पड़त रत) । 

सं.पु. उत्साह, शौक | 

सं स्त्री. शक्कर या गुड़ का सीरा, सोने के आभूषणों में 
प्रयुक्त सोने का नमूने के लिए दिया जाने वाला टुकड़ा। 
सं.पु. एक जल चर पक्षी, बुँ. सिकरवाउ चिर्‌इया। 

सं.पु. एक प्रकार को धान इसके दामे का छिलका लाल 
होता है। 

सं.स्त्री. चिनगारी, स्फुलिंग। 

सं स्त्री. धान को एक मोटी किस्म, इसके चावल पर लाल 
पर्त होती है। 

सं.पु. चिंटा, चिंउटी, पिपीलिका, मुहा. खों लुलदोइ गाज 
है-निर्बल व्यक्ति को थोड़ा भार ही बहुत होता है, कहा. 
चिंटी कों कन, हाती खों मन-भगवान देता है, कहा. 
चिंटी होके' घुसे, मूसर होकें कड़े बातें बनाकर अधिकार 
जमा लेना, और फिर मुश्किल से छोड़ना | सं. पु. चिंटा। 
सं.स्त्री. चिंतन, सोच, फिकर, ध्यान। 

सं.पु. सब मनोरथ पूर्ण करने वाला रत्न। 

क्रि. जानते हुए भी अनजान बनना, समझते हुए न समझने 
का प्रदर्शन करना। 

सं-स्त्री. बहुत छोटा टुकड़ा, कपड़े का छोटा टुकड़ा। 

सं.पु. दे. चिआ, इमली, सीताफल आदि के बीज। 





चिकचिक- 
चिकट- 


चिकटबो- 


चिकटहारो - 
चिकटाँद- 
चिकटा- 


चिकन- 


चिकनई - 
चिकनपट्टी - 
चिकनयाबो - 
चिकना - 


चिकनाट- 
चिकनियाँ- 
चिकनो - 
चिकबो - 


चिकल्लस- 
चिकवा- 
चिक्करबौ - 
चिक्कारबो - 
चिखना- 


चिखाई - 
चिखानों - 
चिखोंनों - 
चिगबौ- 
चिगलबौ - 
चिगाड़- 
चिगारबो - 
चिचयाट- 
चिचयाबो - 
चिची - 


सं.स्त्री. झंझट झगड़ा । 

सं-स्त्री. तेल के निरंतर सम्पर्क के कारण चिकने मैल की 
चिपचिपी पर्त। 

अ.क्रि. (हि. चिकट) चिकने मैल की पर्त जमना, जमी 
हुई मैल के कारण चिपचिपा होना, तेल में मैल मिलकर 
चिपचिपा हो जाना, चिकट जमना। 

सं.पु. चीकट लाने वाला। 

सं.स्त्री. चीकट की दुर्गध,( वि.) चिकटायदों । 

वि. तनकर टूटने वाला, (गुड़) भीगने पर भुरभुरी न होने 
बाली काली, (मिट्टी) चिकटा मोटा। 

सस्त्री. छेदों वाली कढ़ाई की मलमल या अन्य पतला 
चस्त्र। 

सं.स्त्री. चिकनाई, सं स्त्री. चिकनाहट, स्त्रिग्धता, चिकनापन । 
सं.स्त्री. बनाव- श्रृंगार, ऊपरी सज्जा। 

क्रि. चिकना करना। 

वि. धिसा हुआ कंजूस जिस पर ऐसी किसी बात का 
प्रभाव न पड़े जिससे पैसा खर्च हो। 

संस्त्री. चिकना होने का भाव, चिकनाई स्निग्धता। 

वि. छैला बाँका । 

वि. जो खुरदरा न हो, स्निग्ध खुसामदी । 

अ.क्रि. परेशान होना, हैरान होना, थक जाना, गरम चीज 
से जल जाना, आग से जलना, शाक, भाजी, चावल आदि 
का बरतन की तह में जलना। 

सं.स्त्री. वाद-विवाद तर्क-वितर्क । 

सं.पु. खटीक, माँस का धन्धा करने वाली एक हिन्दू जाति। 
क्रि. किसी कार्य को करने में हार मान कर पीछे हटना । 
क्रि. हाथी का चिंघाड्ना। 

सं.पु. शराब के साथ खाने के लिये नमकीन चिटपिटा 
खाद्य पदार्थ | 

सं.स्त्री. चीखने की क्रिया या भाव, चँखने की उजरत। 
सं.पु. चिन्ह । 

सं.पु. किसी प्रिय स्वाद को बार-बार चखने की इच्छा। 
क्रि. अपने स्थान से थोड़ा-सा हटाना। 

क्रि. अनिच्छापूर्वक धीरे-धीरे खाना। 

सं-स्त्री. हाथी की बोली | 

आ.क्रि. चिल्लाना, हाथी का चिल्लाना। 

सं.स्त्री. चिल्लाहट। 

क्रि. चिल्लाना। 

सं.स्त्री. नव प्रस्फुटित स्तन, किशोरी के स्तन। 
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चिठिया- 
चिट्ठी - 
चिड़ - 


चिड़काँबनी - 
चिड़चिड़ाबों - 


चिड़बाबो - 


चिड़ी - 
चिड़ीमार - 
चिड़ैल - 
चिण्टा - 


चिण्टी - 
चितकबरा - 
चितभंग - 


चितवन - 


चितसार - 
चिताँवनी - 
चिता - 
चितावर - 


सं.स्त्री. चोट का निशान जो पक गया हो, रोटी पर थोड़ा- 
सा जलने का निशान, कागज का छोटा टुकड़ा । 

सं-स्त्री. नारियल की गिरी का टुकड़ा । 

क्रि. फलियों का सूखने के कारण अपने आप खुलना । 
सं.स्त्री. ताड, खजूर, काँस या अन्य घास पात से बनी 
बिछावन। 

सं-स्त्री. चींटी । 

सं.पु. साँप की एक जाति जो अजगर के बच्चे के समान 
होती है। 

सं.स्त्री. रहन-सहन या शरीर की दिखावटी साज-सज्जा। 
सं.पु. वेतन, समयबद्ध पारिश्रमिक । 

सं. पु. वाणिज्य विषय में संपत्ति और देयता की स्थिति 
का विवरण | वेलेंसशीट । 

सं.स्त्री. खत, पत्र, पुरजा, रूक्का । 

सं-स्त्री. पत्र । 

सं-स्त्री. घृणा, विरक्ति, नफरत देखकर उत्पन्न क्रोध का 
भाव। 

सं.स्त्री. चिढ़ाने के लिए कोई बात | 

आ.क्रि. चिढ़ना, झुँझलाना, चिटकना, छोटी-छोटी बातों 
पर नाराजी प्रकट करना, क्रोध की मौखिक अभिव्यक्ति । 
स.क्रि. दूसरे से चिढ़ाने का काम कराना, दूसरे से झुँझलाने 
का काम कराना, मुहा. चिड़ी का गुलाम-विचित्र रहन- 
सहन और व्यवहार करने वाला । 

सं.स्त्री. ताश का रंग, काला फूल, चिड़िया । 

सं. पु. बहेलिया। 

वि. चिढ्ने वाला, चिढ़ने बाली । 

वि. मिठाई खोर, सं.पु. मिठाई पर आकर्षित होने वाली 
काली बड़ी चींटी । 

सं.स्त्री. छोटी चींटी, पिपीलिका । 

वि. एक रंग को पृष्ठभूमि पर दूसरे रंग के धब्बों वाला । 
वि. द्विविधापूर्ण स्थिति में विवेक शून्यता, विचलित विचार, 
कुछ सोचने और कुछ करने की स्थिति में न होना। 

सं.पु. चिंतन। स्त्री के आखों एवं भौंहों द्वारा देखने की 
मुद्रा, दृष्टि । 

सं.पु. चित्रसाला। 

सं.स्त्री. चेतावनी । 

सं.स्त्री. शव- दाह के लिए जमाई गयी लकड़ियाँ। 

सं.पु. एक जड़ी। 


चितुआ-कटुआ-सं.पु. एक खेल । 


चितेरो - 


सं.पु. चित्रकार, चित्र बनाने वाला। 





चितैबो - 


चितौना - 
चित्त - 


चित्तकोट- 
चित्रगुपित्त - 
चित्रनी - 


चित्रपाल - 
चिथबाबो - 
चिथबो - 
चिरिया - 
चिनूँना - 
चिनक - 


चिनकबो - 
चिनगाई - 
चिनगुटिया - 
चिनचिनाबो - 
चिनच्नों - 
चिनबौ - 
चिनमिनाबौ - 
चिनमिनी - 
चिनमुंद॒ - 
चिनाई - 
चिनाबो - 
चिनार - 
चिनारी - 


चिनारू - 
चिनी - 
चिनोंटी - 


चिन्ता - 
चिन्दी - 


चिना - 
चिन्नाप्रित - 


क्रि. देखना, निहारना, अवलोकन, देखना, (आज्ञावादी 
क्रिया) चितव। 

सं.स्त्री.देखने का ढंग, चितवन, दृष्टि | 

सं.पु. ध्यान, आकाश को ओर मुंह किये पड़ा हुआ, कहा. 
चित्तचँदेरी मन मालवे- अस्थिर चित्त । 

सं.पु. चित्रकूट एक प्रसिद्ध तीर्थ । 

सं.पु. चित्रगुप्त। 

सं.स्त्री. काम शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेदों में से 
एक। 

सं.पु. बुन्देलों के एक पूर्वज। 

स.क्रि. दाँतों से कटवाना। 

क्रि. दाँतो से काटा जाना। 

वि. चिथड़े वाला, गूदड़िया। 

सं.पु. पेट में पैदा होने वाले कृमि। 

सं-स्त्री. एक रोग जिसमें थोड़ी-थोड़ी गरम पेशाब बार- 
बार आती है। 

सं.पु. चिढ्ना। 

सं.स्त्री. आग का छोटा कण या टुकड़ा, चिनगारी। 
सं-स्त्री. छोटी-सी गोल आकृति वि. छोटी सी। 

क्रि. बात-बात पर बच्चों का रोना। 

संपु. बुरा लगना, किसी बात की कष्ट दायक प्रतिक्रिया । 
क्रि. ईट गिलारे आदि से दीवार बनाना । 

क्रि. घाव पर किसी वस्तु की कष्टदायक प्रतिक्रिया । 
सं.स्त्री. मन में होने वाली कष्टदायक प्रतिक्रिया। 
बि.ईट-गारे सै चिनकर बन्द किया हुआ, बिल्कुल अन्धा । 
सं-स्त्री. चिनने या दीवार बनाने की क्रिया। 

स.क्रि. चुनबाना, पहचनवाना, परिचित कराना | 

सं-स्त्री. पहचान । 

सं.स्त्री. चिन्न, सं.पु. निशान, पताका, दाग, धब्बा, चिन्हारी, 
परिचय, पहचान। 

वि. पहचान वाला | 

सं-स्त्री. चीनी मिट्टी । 

सं-स्त्री. चूना रखने की डिबिया, चूना तम्बाकू रखने की 
डिबिया। 

सं-स्त्री. फिकर, सोच | 

सं.स्त्री. कागज को नष्ट करने के उद्देश्य से फाड़ा हुआ 
टुकड़ा 

वि. रोने की आदत वाला बालक | 

सं.पु. चरणामृत, पादोदक। 
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चिपकबौ - 
चिनकाबौ - 


च्िपिपाबौ - 
चिषचिपौ - 
चिपटबौ - 
चिपटी - 
चिपरबौ - 
चिपरी - 


चिपरौ - 
चिपार - 
चिप्पी - 
चिमटी - 


चिमन - 
चिमनी - 


चिमरबौ - 


चिमरया - 


माई - 
चिमानी - 
चिमाबौ - 
चिम्मस - 
चियार - 
चियोंटा - 
चिरइ - 
चिरहया - 
चिरकबौ - 


चिरकाँद - 
चिरकाँयदों - 


चिरचिटो - 
चिरचिरो - 
चिरजीब - 
चिरपरौ - 


क्रि. किसी लसदार वस्तु के माध्यम से दो वस्तुओं का 
जुड़ना, काफी निकट से सटना। 

क्रि. गोंद आदि से चिपकाना, छाती से लगाकर सान्त्वना 
देना, भयमुक्त करना, प्यार जताना। 

क्रि. चिपचिपाहट होना । 

वि. चिपचिपाहट युक्त । 

क्रि. मजबूती से चिपकना, तल्लीन होकर काम करना। 
सं.स्त्री. जूँ के अण्डे । 

क्रि. रोटी पर घी चुपड्ना या इसी प्रकार की कोई क्रिया । 
वि. चुपड़ी हुई, चटपटी, सं-स्त्री. उल्लू की जाति का 
ठीक उसी के समान किन्तु आकार में छोटा एक पक्षी । 
वि. चुपड़ा हुआ, चटपटा ! 

झगड़ेल, उदा. इ बउएँ बड़ी चिपार, सास से रोज लरै। 
सं-स्त्री. चिपकाया हुआ कागज का छोटा सा टुकड़ा । 
सं.स्त्री. बालों के व्यवस्थित रखने के लिये स्त्रियों के द्वारा 
बालों में खुसी जाने वाली चिमीटी, एक श्रृंगार साधन। 
सं.पु. एक ऋषि, च्यवन ऋषि । 

सं-स्त्री. मिट्टी के तेल से जलने वाला बन्द तेल, कोष का 
दीपक। 

क्रि. पैर के नीचे मैला, गोबर आदि पड़ जाने के कारण पैर 
गन्दा होना। 

वि. कलीदार, चीमरी, (खरबूजे) के आकार का लोटा 
गुरिया । 

सं.स्त्री. चुप्पी । 

सं-स्त्री. चुप्पी, कुम्हलाई । 

क्रि. चुप्पी साधना । 

सं.स्त्री. अपने स्थान पर हिलना या न के बराबर खिसकना। 
सं.पु. खपरैल के नीचे के आधार रूप में ढाँचा । 

सं.पु. गोबर का एक ढेला। 

सं स्त्री. चिड़िया (लो. सा. )चिर्‌इ चिरवा, चिरई-चुनधुनी । 
सं.स्त्री. चिड़िया। 

क्रि. थोड़ी-थोड़ी करके पतली टट्टी का अपान वायु के 
साथ या अपने आप आना। 

सं.स्त्री. तीखा स्वाद, अधिक बीजों वाले भेटों का स्वाद। 
वि. अधिक बीजों वाला तीखे स्वाद वाला भटा जिसका 
शाक खाने से मुँह फूल जाता है। 

एक घास जिसमें बड़ी-बड़ी बालें होती हैं । 

वि. जो जरा सी बात पर चिढ़ जाता है, चिड्चिड़ा। 

वि. चिरजीवी, दीर्घजीवी | 

वि. चटपटा मिचों के स्वाद वाला। 








चिरपिराट - 
चिरबाई - 
चिरबाबो - 
चिरबो - 


चिरबौ - 
चिरवाँ - 


चिरवाँसाई - 
चिरवा - 


चिराई - 
चिराबौ - 


चिरायतौ - 


चिरिया - 
चिरी - 


चिरीमार - 
चिरैयन - 
चिरैया - 


चिरोंजी - 


चिरोल - 
चिरौरी - 
चिरौल - 


चिलक - 
चिलकना - 
चिलकबौ - 
चिलकाबो - 
चिलचिलाबो - 
चिलबिलो - 
चिलम - 


चिलमिलाबो - 
चिली - 


सं.स्त्री. स्वाद का तीखापन। 

सं-स्त्री. चिरबाने का काम या मजदूरी । 

स.क्रि. चीरने का काम करना। 

आ.क्रि. सीधे से कटना, लकीर के रूप में घाव होना, 
चिरना, फटना । 

क्रि. सीधा फटना | 

वि. आरे से चीर कर बनाया गया, कुल्हाड़ी से फाड़ी हुई 
लकड़ी । 

सं.स्त्री. दो टूक बात। 

सं.पु. घरों में रहने बाली एक नर चिड़िया, बम्मन चिरईया 
का नर! 

सं.स्त्री. लकड़ी चीरने को मजदूरी, चीरने की क्रिया। 

क्रि. मुँह विकृत कर या अन्य शब्दों या हाव-भाव से दूसरे 
को चिढ़ाना, मुँह बिचकाना। 

सं.पु. एक पौधा जो मलेरिया को दवा के रूप में अनेक 
प्रकार से काम आता है । 

सं स्त्री. चिड़िया, चिरई (बुँ.) वर्षा का नक्षत्र । 

सं-स्त्री. चिड्या, चिरिया, चिरई, कहा. चिरई चौंके, न 
बाज फरके-घोर निस्तब्धता। 

सं. पु. चिड़िया पकड़ने वाला, बहेलिया। 

सं.स्त्री. चिड़िया, चिरी । 

सं-स्त्री. चिड़िया, चिरी, उदा.गुथना खों फटकार उड़ावै 
गौरी खेत चिरैया । 

सं.स्त्री. अचार के फल की गुठली के अन्दर की गिरी, 
एक मेवा। 

सं.पु. चीरने वाला, चीड़ने वाला एक वृक्ष। 

सं-स्त्री. अनुनय-विनय, खुशामद। 

सं-स्त्री. एक वृक्ष, इसका प्रयोग मलेरिया की दवा के रूप 
में होता है । 

सं.स्त्री. चमक । 

वि. चमकोला। 

क्रि. चमकना, प्रकाश का परावर्तन होना। 

स.क्रि. चमकाना, उजला करना निखारना। 

क्रि. क्षीण लौ से दीपक का जलना, थोड़ा सा चमकना। 
वि. चपल, चंचल, नटखट। 

सं-स्त्री. धूम्रपान के लिए बनाया गया मिट्टी या धातु का 
उपकरण, चुंकी । 

क्रि. रुक रुक कर होने वाली हल्की सी चमक होना। 
सं.स्त्री.जली हुई रोटी, रहंट का एक लकड़ी का उपकरण | 











बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. एक वृक्ष की छाल जो पीस कर दूध के साथ चुरौ | चीपा - 
कर मोच की दवा के काम आती है। 
सं-स्त्री. शोर गुल । चीबन - 
अ.क्रि. हल्का करना, शोर मचाना, चीखना, कातर ध्वनि | चीबबौ - 
करना। चीमरी - 
सं-स्त्री. छुट्रा या फुटकर पैसे । चीया - 
सं-स्त्री. बुँ. चिल्लाबो, चिल्लाने का भाब, कातर ध्वनि, | चीर फार - 
हलका शोर। चीर - 
सं.पु. चिल्लाहट, चिल्लारे कौ घाम (लक्षणार्थ)तेज धूप। 
चीत्कार । चीरबौ - 
(निपात) हार की स्वीकृति का निपात । 
क्रि. स्वाद लेना। चीरा - 
वि. बह आईना, जिसके पीछे को कलई आंशिक रूप से 
उखड़ गयी हो। चील झपडट्टा - 
क्रि. दाँतों से काटना, दाँतो या नाखूनों से फाड़ना, दाँतों से | चील - 
फाड़कर खाना ! 
सं.पु. चिथड़ा, कपड़े का काम न आने योग्य टुकड़ा, फटा 
पुराना कपड़ा। 
सं.पु. चिउँटा, चीटवा, चिंटा, बुँ. चीटो मारो पानी काड़ो- | चीलगाड़ी - 
दुर्बल को सताने से क्या लाभ। चीलघर - 
सं.स्त्री. भानजे या भानजी की शादी में बहिन-बहनोई के | चीलबटा - 
लिए कपड़े आभूषण आदि। चीलर - 
वि. चिकना, फिसलन, भरा तैलीय पदार्थ में लिपटा हुआ, | चीला - 
कंजूस, कहा. चीकने घैला-ऐसा बेशर्म आदमी जिस पर 
कोई उपदेश काम ही न करें, कहा. चीकनों मों करें फि 
रत-चिकना मुँह किये फि रते हैं, केवल अपना स्वार्थ 
देखते हैं, अथवा छैल-चिकनियाँ बने हैं। चीस - 
आ. क्रि. चीखना, चखना । चुंअना - 
सं.स्त्री. वस्तु, सोने चाँदी के आभूषण । चुंगी - 
सं.पु. चिण्टा। 
सं-पु. सुरक्षित स्थान, अपना निजी स्थान, चंगला के खेत | चुँरिया - 
में खिलाड़ियों की गोटों के स्थायी और सुरक्षित स्थान। 
सं.स्त्री. चित्रा, पन्द्रवाँ नक्षत्र | चुँहत्तर - 
सं.पु. नीलगाय | चुआ - 
सं.पु. गुलबाघ, शेर की जाति का काले धब्बों वाला जानवर। 
क्रि. पहचानना । 
सं.पु. कोदों के समान भूरा चमकीला एक अनाज! चुआन - 
संपु. चिन्ह, निशान। 
सं.पु. पुलिस का एक पद, चीफ कांस्टेबिल, पत्थर को | चुआना - 
फरशी, पत्थर का चपटा टुकड़ा | चुआबो - 


वि. चटपटा, मिर्च के स्वाद वाला। 





चुक-चुकाबो - 


I33 


सं.पु. ऐसा स्वप्न जिसमें शरीर एवं वाणी निष्क्रिय हो 
जाती है। 

सं.स्त्री. ऐसा दर्द जिसमें अंगो में ऐंठन पैदा हो | 

क्रि. किसी अंग में ऐंठन जैसी पीड़ा होना। 

सं.स्त्री. खरबूजा । 

सं.पु. इमली का बीज। 

शल्य क्रिया। 

सं.स्त्री. बंजर भूमि पर पहली जोत, वस्त्र, मुहा. तेली 
कैसौ चीर। 

क्रि. व्यवस्थित ढंग से फाड्ना, आरे से लकड़ी चीरना 
बंजर भूमि को जोतना, लम्बाई में फाड्ना। 

सं.पु. चेचक का टीका, शल्य क्रिया चीरने से बना निशान, 
पत्थर का पटिया, चीराबन्दी- भूमि का सीमांकन । 

सं.पु. चील की तरह एकाएक झपट कर छीनने की क्रिया । 
सं.स्त्री. गिद्ध के समान एक माँस भोजी पक्षी जो बहुत 
ऊँचाई तक उड़ने में समर्थ है, कहा.चील के घेंचुआ में 
माँस काँ-चील में घोंसले में माँस कहाँ, उड़ाऊ-खाऊ के 
पास पैसा कहाँ। 

सं.स्त्री. वायुयान, हवाई जहाज । 

सं.पु. चीड्घर, पोस्टमार्टम रूम, चीर फार 

सं.पु. नदियों से प्राप्त छोटे-छोटे चमकीले पत्थर | 

सं.पु. एक स्वेदज जन्तु, वस्त्रो में होने वाले जूं । 

सं.पु. गुड़ से मिले आटे, बेसन या मूंग को पिसी हुई दाल 
के गाढ़े घोल को गरम तवा पर डालकर बनाया जाने वाला 
एक पकवान, एक प्रकार का डोसा, गेंहू या चने के आटे से 
जना एक खाद्यन्त । 

वि. कंजूस। 

क्रि. छप्पर से पानी टपकना । 

सं.स्त्री. नगरपालिका का कर वसूली नाका, माल के आयात 
पर लगने वाला कर | 

सं.स्त्री. चूड़ी, चूरी, चुरियाँ पैरबो-स्त्रियों का काम करना, 
स्त्रियों का वेश धारण करना। 

वि. सत्तर और चार का योग। 

सं.पु. संभावित अर्थ सुआ, यह शब्द केवल हरे रंग की 
समता दिखाने के लिए उदाहरण के रूप में पाया जाता है, 
हरौ चुआ सौ। 

सं-स्त्री. नदी को रेत में खोद कर निकाले गये पानी का 
गड्डा। 

सं.पु. खपरैल में से पानी टपकने का स्थान। 

(क्रि.) धीरे-धीरे पानी या तेल की धार छोड़ना। 

अ.क्रि. बच्चों के दूध पीने से निकलने वाली ध्वनि होना। 
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चुक चुक जानी- 


चुकटया - 


चुकटा - 
चुकटी - 
चुकता, चुकती- 
चुकबाबो - 
चुकराँद - 
चुकराँयदी - 
चुकला - 
चुकाबरौ - 
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- सस्त्री. एक खेल । 

वि. चुटकी-चुटकी आटे की भीख माँगकर गुजर करने 
वाला भिखारी। 

सं.पु. चुटकी, चुटकी भर आरा। 

सं-स्त्री. चुटको, चुटकी भर आटा! 

वि. बेबाक, निः शेष, अदा । 

स.क्रि. चुकता या बेबाक कराना, अदा कराना, चुकवाना । 
सं.स्त्री. कुपच। 

वि. कुपच के कारण बदबूदार डकारें। 

सं.पु. सुअर के बच्चों का समूह । 

सं.पु. ऋण लौटाने की क्रिया या ऋण के बदले सामग्री, 
पशु आदि भरने को क्रिया। 

क्रि. ऋण शोध करना, वचन या स्थान से विचलित करना, 
भूल करवा देना। 

क्रि. भूल करवा देना, वचन भंग करवा देना। 

सं.पु. चूक, नागा, व्यतिक्रम, बच्चों का एक खेल। 

सं. स्त्री. कानों के सामने के बाल, कलमें । 

सं.पु. स्त्री. चुखइया चूहा, मूषक, चौखरो, उदा. रातें चुखरा 
करत किलोलें । 

सस्त्री. चुहिया, छोटा चूहा, कहा. चुखरियाँ दुलत्तीं 
खेलतीं- चूहे दुलती खेलते है, घर में कुछ भी खाने को 
नहीं है, बहुत गरीबी का होना। 

सं.पु. चूहों के कई छोटे-छोटे बच्चे । 

क्रि. दुहते समय बछड़े को दूध पिलाना, चोखाना। 

सं.पु. जिस बैंल ने गाय का खूब दूध पीया हो बह। 
सं.पु. दे. चौगड्डा, चौराहा । 

वि. इधर की उधर कहने का आदी, कहा. चुगल चुगली 
से नही चूकत-चुगलखोर चुगली से नही चूकता। 

वि.दे. चुगल। 

सं.स्त्री. इधर की बात उधर, उधर को जाने को क्रिया! 
क्रि. थोड़ा-थोड़ा कर खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना, 
चुगाना । 

सं.पु. सुनार का एक औजार जिसको सहायता से वह चूरा 
पटेला बनाता है । 

सं.पु. पुरूष को जननेन्द्रिय । 

क्रि. चूना, टपकना, तरल का रिसना। 

सं.स्त्री. मुद्ठी भर आटा या अन्न थोड़ा सा आटा। 

सं.स्त्री. चोरी करने वाला । 

सं-स्त्री. स्त्रियों के सिर का एक आभूषण | 

क्रि. किसी वस्तु को थोड़ा-थोड़ा करके ले भागना, बच्चे 
गुड़ या खोया को इसी प्रकार खाते है। 





चुटयाल - वि. चोट लगा हुआ, गिरने के कारण लगा हुआ 


आघात, बुरा। 


चुटा - वि. चोट लगने में कुशल, अच्छा निशाने बाज। 

चुटिया - सस्त्री. स्त्रियों के बालों की चोटी के साथ गूंथी जाने 
बाली झुमकेदार कृत्रिम चोटी ! 

चुटैल - वि. जिसमें चोट लगी हो | 

चुटैलया - वि. चोट खाया हुआ, जिसके ऊपर चोट के निशान हों। 


चुड्ट चुड्ट करबो -क्रि.वि. नाखून से जूँए मारना, किसी छोटी वस्तुओं को 
तोड़ना। 


चुड़ा - सं.पु. धूम्रपान करने का पाइप। 

चुडी - सं.स्त्री. अर्थ अज्ञात, बच्चों की मित्रता छूटते समय कहे 
जाने बाले मुहावरे में प्रयुक्त उद्टी-चुट्टी चार चपेटा तेजी 
से दौड़ लगाना, प्र. माँ से ऊने चुटटी दई औ घरै पोंचो। 

चुड़ैल - सं-स्त्री. डायन प्रेतनी, कुरूपा स्त्री, क्रूर स्त्री । 

चुदबौ - क्रि. मैथुनरत होना । 

चुदबौरी - सस्त्री. मजाक, हँसी, व्यंग्य। 

चुदास- सं-स्त्री, तीव्र मैथुनेच्छा ! 

चुन - सं.पु. पक्षियों को खिलाने का दाना, चीटियों या मछलियों 
को खिलाने हेतु आटा आदि। 

चुनककरी - सं.स्त्री. चूना के कंकड़। 

चुनचुनाबो - आ.क्रि. कुछ जल लिए हुए चुभने की सी पीड़ा होना। 

चुनचुनार - सं-स्त्री. शरीर पर कुछ जलन लिये चुभने के समय की 
पीड़ा. चुनचुनाहट । 

चुनबौ - क्रि. पक्षियों का खाना। 

चुनयाबौ - क्रि. एक निश्चित क्रम में एक ही दिशा में मोड़ना या घड़ी 
करना। 

चुनरिया - संत्री. चुनरी लहँगे के साथ ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। 

चुनरी - सं-स्त्री. बुंदकोदार, रंगीन वस्त्र चूनर। 

चुनाँद - सं.स्त्री. देखा-देखी से लगा शौक | 

चुनाटी - सं-स्त्री. पान का चूना रखने की डिबिया, चूना रखने का 
पात्र। 

चुनाबो - क्रि. पक्षियों को खिलाना, वन की चिरइया चुनाउत जेहैं। 

चुनाव - सं.पु. चुनने या चुने जाने की क्रिया या भाव, निर्वाचन। 

चुनी - सं-स्त्री. दालों के दरने से निकले भूसी और दाल के 
मिश्रित टुकड़े। 

चुन्नट - सं.स्त्री. कपड़े में गुड़ी डालकर सिलाई । 

चुन्ना - सं.पु. दान पुण्य के लिये संकल्पित खाद्य सामग्री । 

चुन्नी - सं.स्त्री. चुनौती । 

चुप - वि. खामोश, मौन, स्तब्ध, शांत। 


चुपचाप - क्रि.वि. मौन रहकर, गुप्त रूप से बिना विरोध में कुछ बोले । 
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चुपरबौ - 


चुप = 
चुप्पा - 
चुबरउअल - 
चुमाचुम - 
चुरकन - 
चुरचुराबौ - 
चुरचुरो - 


चुरबाबो - 
चुरबौ - 
चुराबौ - 
चुरियनदार - 
चुरिया - 


जुस) = 
चुलबुलाट - 
चुलबुलाबो - 
चुलबुलो - 
चुलाचुल = 
चुलिया - 


चुल्ला - 


क्रि. चुपड़ना गीली वस्तु से पोतना, दोष छिपाना, दे. 
चिपरबौ, कहा. चुपर कें और चार ठउआ-वस्तु अच्छी भी 
माँगना और अधिक भी। 

क्रि. चुप रहने की आज्ञावाची क्रिया । 

वि. चुप रहने वाला, क्रि.वि. चुपचाप रहने वाला, बदमाश। 
वि. चार घड़ी किया हुआ, चार पर्तो में घड़ी किया हुआ। 
वि. एकदम सही नाप का | 

सं.पु. टुकड़े-टुकड़े होकर बारीक हो जाना। 

आ.क्रि. चुर-चुर शब्द करके टूट जाने वाला। 

वि. जरा से दबाव के कारण, चुर-चुर शब्द करके टूट जाने 
वाला। 

सं.क्रि. पकाने का काम करना, चोरी कराना । 

क्रि. चुरना, पकना, उबलना, खौलना। 

क्रि. चोरी करना । 

वि. जिसमें चूड़ी या छल्ले पड़े हों । 

सं.स्त्री. चूड़ी, कहा. चुरियाँ लादीं पाठें परीं। खाँड लादी 
दौ में परी-सब प्रकार से दुर्भाग्य । 

सं.पु. चूड़ियाँ बेचने वाला | 

क्रि. खौलना, उबालना। 

सं.पु. चूड़ियाँ बेचने वाली । 

सं.स्त्री. अंजलि । 

सं.स्त्री. शेर की माँद। 

वि. चंचलता, चपलता, चुलबुलाहट। 

क्रि. चंचल होना, चपल होना। 

वि. चंचल, नटखट, चपल। 

सं-स्त्री. चूल से व्यबहार, दे. चूल । 

सं.स्त्री. आभूषण रखने की पिटारी, आभूषणों का सेट, 
बाँस की पिटारी, पान रखने की जालीदार टोकरी | 

सं.पु. पैर में टखनों से काफी ऊपर सटाकर पहने जाने 
वाला एक आभूषण । 

सं.पु. अंजली, चुरू बँ. । 

सं.पु. बच्चों के चूसने का स्तनाग्र जैसा रबर का खिलौना, 
दूध पिलाने की शीशी । 

स.क्रि. चुसने में प्रवृत्त करना, चुसाना, चुखाबो ( बुँ.) । 
सं.स्त्री. बार-बार या अधिक चूसने को क्रिया या भाव 
चुखैअल। 

वि. चौथे नम्बर का। 

क्रि. टपकना। 

सं.पु. चिड़िया को बोली। 

सं.पु. चुम्बन। 





चूँमबौ - 
चूआ - 
चूए दानी - 
चूके = 


चूकबौ - 


चूका - 


चूड़ैलन - 


क्रि. चुम्बन लेना । 

सं.पु. मूसा, मूषक, चूहा, चौखरो बुँ.। 

सं.पु. चूहों को फँसाने का पिंजड़ा। 

सं.स्त्री. कर्तव्य विमुखता, कर्तव्य निर्वाह या वचन निर्वाह 
न कर पामे की भूल। 

क्रि. कर्त्तव्य का निर्वाह न कर पाना, स्थानच्युत होना, 
अवसर को पहचान पाने की भूल होना। 

सं.पु. सिलाई मशीन के स्थान छोड़-छाड़ कर पड़े टाँके, 
उचित अवसर पर उस कार्य का न होना। 

सं.स्त्री. चुड़ैल, स्त्री प्रेत, दुष्ट स्वभाव बाली स्त्री (एक 
गाली) 

सं.स्त्री. अक्षत, योनि, बालक को जन्म देने के पूर्व की 
योनि, सामान्यतः रतिद्वार के विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त | 
सं.स्त्री. गालियों जैसे प्रभाव वाली कटु बातें। चूतयाई- 
सं.स्त्री. मूर्खता पूर्ण आचरण | 

वि. मूर्ख, अनुभवहीन। 

सं.पु. आरा पानी, खाद्य सामग्री, चूर्ण, आरा प्राय: गेहूँ के 
अतिरिक्त अन्य अनाजों के आटे के लिए प्रयुक्त, कहा. 
चून न मून, चाल कें दै पओ-झूठी भड़क दिखाना 

सं.पु. पत्थर को जला कर तैयार किया पदार्थ जो पान में 
लगाने, पुताई करने तथा भवन निर्माण के लिये मजबूत 
गारा बनाने के काम आता है । 

सं.पु. टपकना, रिसना। 

स.क्रि. चुम्मा लेना, चूमना, कहा. चूमचाट कें खा लओ- 
घर साफ कर दिया, सब खा लिया। 

सं.पु. चुम्बन, खोसा, चुम्मा । 

सं.पु. चूर्ण, चूरा, बुरादा, औषधि चूर्ण, बारीक पिसा हुआ 
पदार्थ। 

सं.पु. एक पकवान जो रोटी, बाटी या पूरी को कूटकर 
उसमें चीनी मिलाकर बनाते हैं। 

सं.पु. बलय, सोने या चाँदी का गोल सपाट और ठोस 
हाथों और पैरों में पहिना जाने वाला आभूषण, मोटा-मोटा 
ऐसा चूर्ण जिसमें मूल वस्तु की पहचान बनी रहे। 

सं.स्त्री. सपरिवार भोजन के निमंत्रण के संदर्भ में, किसी 
वस्तु को दूसरी में बैठालने के लिए खाँचा । 

सं.पु. भोजन पकाने को भट्टी, चूल्हा, रोटी बनाने को 
विशेष प्रकार की अंगयारी । 

सं.पु. भोजन पकाने को भट्टी, चूल्हा, कहा. चूले की 
लकरियाँ चूलेई में जरतीं-चूल्हे की लकड़ी चूल्हे में ही 
जलती हैं, जहाँ की वस्तु वहीं काम आती है, कहा. चूले 
में मूँड दओ तौ लूगरन कौ का डर- दे. उखरी में मूँड 
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चेंग - 
चेंगबो - 
चेंगायलों - 
चेंच - 


क्रि. धीरे-धीरे सुरक कर पीना, किसी वस्तु का सार भाग 
ले लेना खींच लेना, अनुचित रूप से धीरे-धीरे रु पया 
वसूल करना। 

सं.पु. चिढ़ ! 

क्रि. जलना, दे. चिकबौ, किसी घर्षण या घूर्णन वाले 
स्थान पर चिकनाई की कमी के कारण चूं-चे को आवाज 
होना। 

सं-स्त्री. चिढ्ने की आदत, चिढ़ाने का कोई मुहावरा। 

क्रि. चिढ़ना ! 

वि. स्वास्थ्य, प्रसन्नचित, स्फूर्तिवान। 

सं.स्त्री. जन्मजात बालों का एक भाग जो विशेषकर चोटी 
के स्थान पर किसी विशेष स्थान पर मुण्डन संस्कार कराने 
के लिए सिर पर छोड़ दिया जाता है, एक भाजी, एक 
प्रकार की रोटी। 

क्रि. चहचहाना, चिड़ियों का बोलना । 

सं.पु. शोरगुल। 

सं.पु. चिड़ियों का शब्द । 

क्रि. मजबूती से चिपकना, पीछे पड्ना। 


सं.पु. पशु द्वारा विसर्जित किये जाने को प्राकृतिक अवस्था | 


में पड़ा हुआ गोबर (चेटा) । 

छोटे-छोटे बच्चे। 

सं.पु. चिड़िया का बच्चा | 

वि. पीछे पड़ने बाला, बहुत बातें करके किसी को उलझाये 
रहने वाला। 

सं.पु. सिर का पिछला नीचे का भाग, कहा. चेंथरी पै 
आँखे चड़ीं-अंधे बन कर काम करते हैं, भला-बुरा कुछ न 
सूझता। 

सं.पु. आराम, कार्यों से निपटने के बाद की मानसिक 
शान्ति। 

सं.पु. चिड़िया का बच्चा ! 

सं.पु. चिपकने का गुण, लसीलापन गन्ने की एक बीमारी | 
सं.पु. एक चिड़िया, अबाबील, काले सफेद परों वाली 
चिड़िया जो छतों के सहारे मिट्टी के घॉसले बनाती है। 
सं.पु. इमली के कच्चे हरे फल। 

सं.पु. आडम्बर, ढोंग, पाखण्ड। 

सं.पु. बह स्थान जिस पर शवदाह किया गया हो मुहा. 
नाटक चेटका बताना अर्थात्‌ चरित्र दिखाना। 

सं.पु. ढोंगी । 

सं-पु. होश, संज्ञा। 

वि. स्वस्थ सतर्क, साधन सम्पन्न, लक्षणार्थ। 





चेताबौ - 


चेरा - 
चेरी - 
चेरे - 
चेलन - 


क्रि. सचेत होना, सतर्क होना, स्वस्थ होना, अग्नि प्रज्वलित 
करना, प्ररित करना, आगाह करना। 

सं.पु. सेवक, चेला, शिष्य। 

सं-स्त्री. दासी । 

वि. किसी व्यसन का गुलाम, सं.पु. गुलाम दास। 

सं.स्त्री. शिष्या । 

सं.पु. शिष्य | 

संपु. कायिक व्यापार, जीवन के लक्षण, चेष्टा । 

सं.पु. मुर्हरम के चालीस दिन बाद निकलने वाला ताजिया, 
मुसलमानों में मृत्यु के चालीस दिन बाद के रीति रिवाज। 
सं.पु. मूंडन में किसी देव स्थान पर मुड़ाने के निमित्त छोड़े 
गये कुछ बाल। 

सं.पु. बैंक का धनावेश पत्र, कपड़े का चौखाना डिजाइन | 
अ.क्रि. पक्षियों का मधुर शब्द करना चहकना, उमंग में या 
प्रसन्न होकर अधिक बोलना। 

क्रि. पक्षियों का मधुर शब्द करना, चहकना। 

सं.पु. चेत्रमास, विक्रम संवत का प्रथम मास रबी की फ 
सल, कहा. चैत सोबे रोगी, कंबार सोबे भोगी, चैते गुर 
बैसाखे तेल, जेठे महुआ, असाढ़े बेल । 

सं.स्त्री. जीवात्मा, ज्ञान चेतना, सचेत । 

सं.स्त्री. गरदन, चैथरी, गर्दन के पीछे का भाग। 

सं.पु. रबी की फसल काटने के लिये बाहर जाने वाले 
श्रमिक। 

संपु. सुख, आराम आनन्द, चेन से कटबो-सुख पूर्वक 
जीवन व्यतीत होना। 

सं.पु. रोटी (बच्ची की बोली में) चाय। 

सं.पु. चेहरा, मुखौटा । 

वि. सफेद बाल । 

सं.पु. मुखडा, बदन, मुख पर पहनने को कोई मुखाकृति, 
किसी वस्तु का अग्रभाग। 

सस्त्री. भीड-भाड़ रौनक अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने 
से उत्पन्न हुई सजीवता। 

सं.पु. चूहा, मूषक, कहा. चोंखरे कौ जाव बिलई करकोरत- 
चूहे की संतान बिल ही खोदती है, जिसके घर में जो काम 
होता रहता है वह बचपन से उसकी को सीखता और 
करता है। 

सं.पु. शंकु के आकार की पोली आकृति। 

सं.स्त्री. चंचु, पक्षियों के मुँह का कड़ा अग्रभाग । 

क्रि. चुटकी, चुटकी तोड़ कर किसी वस्तु को खाते रहना, 
चिहूँटिया ले-ले कर तंग करना, पक्षियों का कलरव करना, 
चर्चा प्रारम्भ करना । 


चोरयाबो - 
चरिया - 


चोंसट - 
चोंतरा - 
चोई - 
चोए - 
चोकर - 


चोट - 
चोटिया - 


चोदा - 
च्रोदबो - 
चोप - 
चोपर - 
चोबदार - 
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सं.पु. हावभाव, नाज नखरा, चौंचला। 

क्रि. चुटकी से तोड़ना | 

क्रि. चुटको-चुटकी तोड़कर किसी वस्तु को खाते रहना, 
ले-ले कर तंग करना चिहँँटिया। 

सं-स्त्री. चिकोरी, कहा. चोँटिया लेओ, न बकौटो भरावो। 
सं.पु. बुंदेलखण्ड के प्रसिद्ध महाकाव्य आल्हखण्ड का 
एक पात्र। 

सं.स्त्री. राजाओं और सन्यासियों की अर्थी जिसमें शव को 
बिठालकर शमशान ले जाया जाता है । 

सं.स्त्री. पशुओं के मुख का अग्रभाग। 

क्रि. भ्रमित होना या करना, चका चौंध लगना । 

सं.पु. मवेशी, पशु । 

सं.स्त्री. दो पटियों को मजबूती से एक साथ जोड़े रखने के 
लिये ठोको जाने वाली दो कोणों वाली लोहे की मोटी 
पट्टी । 

सं.पु. चँवर, सुरहित गठ (याक) की पूंछ के बालों का 
चाँदी सोने की मूँठ पर लगा हुआ समाहार, एक राज 
चिन्ह। 

सं.स्त्री. एक भाजी, चौलाई । 

क्रि. हलको नोंक को नुकीला करना। 

क्रि. चौड़ा करना। 

सस्त्री. खजूर के चीरे हुए पत्रों से बना छोटा चँवर जो 
मक्खियाँ उड़ाने के काम आता है । 

वि. साठ और चार के योग की संख्या । 

सं.पु. चत्वाकरक, चबूतरा, पुराने जमाने के राज्यों में क्षेत्रीय 
व्यवस्था के कार्यालय। 

सं.स्त्री. पानी में पैदा होने वाली बहुत छोटे पत्तों की बेल, 
ये मछली की पैकिंग के काम आती है, शैवाल । 

सं.पु. फूली हुई दाल को मसल कर निकाले गये छिलके, 
दे. चौव । 

सं.पु. आटे को छानने से निकले हुए अनाज के मोटे 
छिलके जिनमें आरे का अंश रहता है। 

सं.स्त्री. निशाना, बारी, आधात । 

सं.पु. बैलों के श्रृंगार के लिये उनके सींगो और मस्तक पर 
पहिनाया जाने वाला कौड़ियों से सजा हुआ मोटा वस्त्र | 
वि. आँखें बचा कर चीजें चुराने वाला, चोर। 

क्रि. मैथुन करना । 

सं.पु. इच्छा, शौक, चाव, उत्साह, उमंग। 

सं.स्त्री. चौपड, चौसर। 

सं.पु. राजाओं की सवारी में सोने चाँदी से मढ़े हुए राजदण्डों 
को राजाओं के आगे-आगे लेकर चलने वाले सेवक | 











चोर - 


चोरी - 


चोला - 


चौआ - 
चौक चलाव - 
चौक - 
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सं.पु. वस्तुओं का अपहर्ता, कहा. चोरत कुतिया मिल गई 
पहिरो कहु को देय-घर का आदमी ही यदि विरूद्ध हो 
जाय तो काम कैसे चले । 

सं-स्त्री. चुराने को क्रिया, चुपचाप या गोपनीय ढंग से ले 
जाने की क्रिया, कहा. चोरी कर होरी धरी, छिन में हो 
गयी छार । 

सं.पु. शरीर, हनुमान जी, गणेश जी तथा भेरवजी को 
चढ़ाये जाने वाले अंगराग। 

सं-स्त्री. अँगिया, केबल स्तनों को ढकने तथा पीठ को ओर 
अधिकांश खुली अँगिया | 

सं.पु. चोए का एकबचन दे. चोए। 

उप. चार का उपसर्ग, इसको उपसर्ग मानना चाहिए क्योंकि 
यह केबल सामाजिक शब्दों में ही पाया जाता है। 

वि. चौहरा, चौगुना, चारगुना ! 

सं.पु. ताश का चार बूटियों वाला पत्ता। 

सं.पु. गोना, द्विरागमन । 

सं.पु. चौकोर भूमि आँगन, मंगल अवसर पर बनाया गया 
चौकोर क्षेत्र, चौराहा, अल्पना, माड्ने, रंग-बिरंगे चूर्णो से 
बनायी गयी आकृतियाँ। 

सं स्त्री. झझक, चौंकाने की क्रिया या भाव। 

सं.पु. चार लकड़ियों का चौकोर ढाँचा । 

सं.स्त्री. हिरन की दौड़, छलाँग, एक तरह की बनावट | 
वि. जिसमें चौक बने हो। 

आ.क्रि. सहसा भय आदि से काँप उठना, चौकन्ना रहना, 
चकित या भौचक्का होना । 

वि. संतुलित, सतर्क | 

सं-पु. चौथाई टुकड़ा, भोजन बनाने और खाने के लिए 
नियत शुद्ध स्थान, कहा. चौका सो झार बैठे-सब पैसा 
साफ कर बैठे । 

क्रि. चौंकने के लिये प्रेरित करना ! 

सं. स्त्री. चार पैरों बाली लकड़ी का आसन, चौकसी रखने 
बाले रक्षकों का स्थान। 

सं.पु. चारखंड वाला मकान, चौमंजिले मकान का ऊपरी 
भाग, चार आँगन वाला मकान | 

सं-स्त्री. दरवाजे के अन्दर चारों ओर लगाया जाने वाला 
लकड़ी का चौखटा जिसमें किवाड़ लगाये जाते हैं या 
जिसमें किवाड़ अटते हैं । 

सं.पु. चित्र या आईना आदि का फ्रेम । 

क्रि. चूसना, पशु के बच्चे का दूध पीना, पशु शावकों का 
स्तनपान करना । 

संपु. चूहा, चूहिया। 
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चौंखा - एक जानवर जो वृक्ष पर चढ़ जाता है। चौबयानों- सं.पु. चौबे लोगों का मुहलला बुन्देखण्ड का एक पुराना 
चौखाट - सं.पु. गाँव की चौपाल लुधाँती में प्रयुक्त | राज्य चित्रकूट | 
चौखूँटो - वि. चौकाना, चौकोर । चौबली बखरी- वह मकान जिसके अन्दर चारों तरफ घर हो। 
चौखौ - वि. शुद्ध बिना मिलावट का | चौबा - सं.पु. बिना माड़ निकाले हुए, पका चावल, संज्ञार्थक 
चौगङ्ला - सं.पु. चौराहा । क्रि.प्र. चौना कौ भात, चौबें आबो-कुएँ में पानी न रहना । 
ड णु कु 
चौगड़ा - सं.पु. चौघड़ा, पान, इलायची आदि खाने का चार खानों | चौबीस - वि. बीस और चार का योग। 
वाली डिब्बी, मसाला आदि रखने एवं परोसने के काम | ज्रौल्ने - सं.पु. चतुर्वेदी, ब्राह्मणों की एक जाति। 
आने वाली मिट्टी आदि का चार खानों वाला बरतन। चौमंजला- वि. चार खण्ड या मंजिल वाला मकान । 
हक 7 वि. चारगुना, बहुत अधिक। चौमासौ- सं.पु. वर्षा ऋतु चार माह सावन, भादों, कवाँर, कार्तिक, 
चौगुनों - वि. चार गुना । इन महीनों को चौमासा कहा जाता है। 
३ 7 सं-पु, नखर, दिखाना, ढोंग, आडम्बर। चौमुखौ- वि. चार बत्तियों या ज्योतियों वाला दीपक । 
ज़ - सं.पु. चमत्कार, असामान्य बात या काम। अः PA MP 
चौड़ाबो - स.क्रि. चौड़ा करना, फैलाना, विस्तार करना, बढाना । रपरः ब्लो, जहल चहल । 
चौंतरया बाबा- सं.पु. ग्रामों के बाहर के देवता । चौर - सक आतुका कित सूह हँ 
अनिरा - सं.पु. सुरगाय की पूँछ या गुच्छा जिसे मूठ में डालकर 
चौंतरा - सं.पु. चबूतरा । राजाओं माल 
चौंतरिया " देवमूर्ति या राजाओं पर डुलाते है, चँवर चावल । 
चौंतरिया - सं.स्त्री. चबूतरा। हक झो 
में चौरयाबौ- क्रि. हल की नोंक को नुकीला करना, चौड़ा करना, दे. 
चौथ - सं.स्त्री. चतुर्थी, कर के रूप में लिया लाने वाला फसल त्मात 
का चौथा हिस्सा । है किसी देवी दे 
३87 चौरा- सं.पु. चबूतरा, वेदी, वह चबूतरा जो किसी देवी देवता या 
चौथयाव - वि. चतुर्थाश, चौथाई, सं.पु. प्रयोग । i 
झा सती आदि के स्थान पर हो। 
चौथाई - वि. चतुर्थांश चौथा भाग। चौराहा चौंक 
FR न चौराओ- सं.स्त्री. , चौक। 
चौथो - वि. चौथा, क्रम में तीन के बाद आने वाला। चौराई म आलत न 
चौंदबो ~ चौं हो — एक साग 
चौंदबो - अ.क्र. ऐसा चमकना कि चका चौंध उत्पन्न हो, बहुत राई हक कला ४७७४७४७४४७०४७४७७४७४४७७०७ 
अधिक चमकना। लाव, नह ली मर 
चौंदयाबो - स.क्रि. बहुत अधिक चमक या प्रकाश के सामने दृष्टि चौराउनजै हि ड सारा के जाप चे कहलस 
स्थित न रह सकना, कम दिखाई देना। चौराब- सं-पु. चौराहा, खुली जगह । 
चौदरी - संपु. किसी वर्ग का प्रधान मुखिया । चौंराव- वि. चौड़ाई, चौराहा । 
चौदस - सं. स्त्री. किसी पक्ष की चौदहवीं तिथि, चतुर्दशी । चौरासी - वि. अस्सी और चार के योग को संख्या । 
चौन्नी - सं. स्त्री. चार आने का सिक्का, चबन्नी। चौरी- सं.स्त्री. लगभग सेर का एक माप आटा या अनाज नापने 
चौपट - वि. नष्ट, भ्रष्ट, बरबाद । का लगभग आधा किलो का बर्तन। 
चौपटया - वि. तोड़-फोड़ करने के स्वभाव वाला। चौरो - वि. लम्बाई से भिन्न दिशा में, विस्तृत, चौड़ी । 
चौपटा - सं.पु. चौपट करने वाला, चौपटहा, नष्ट करने वाला। चौरौ - सं.पु. कूल्हे के पास की कोई नस जिसके उतर जाने से 
चौपरा - सं.पु. चौकोर कुँआ, जिसमें चारों तरफ पक्की सीढियाँ लँगड़ापन आ जाता हैं, प्र. चोरौ चलो गओ। 
होती है । चौलें- सं.स्त्री. मसखरीं, दुअर्थी बातें, विनोद की बातें, चुहलें । 
चौपों - क्रि.वि. चारों पैरों से बहुत तेज (भागना) | चौवन- वि. जो गिनती में पचास से चार अधिक हो, सं.पु. उक्त 
चौपाई - सं-स्त्री. १६-१६ मात्राओं के चार चरणों वाला एक छन्द, सूचक संख्या। 
चार पैरों वाली टिकटी । चौसर- सं.स्त्री. एक खेल जो बिसात पर चार रंग की चार-चार 
चौपाराँ - वि. चार प्रहर वाला (दिन) दिन भर। गोटियों से खेला जाता है, चौपड़। 
चौपाव- सं.पु. चार पैरों वाला पशु। चौहह्दी- सं स्त्री. किसी स्थान या मकान आदि की चारों सीमाएँ। 
चौफका - वि. चार भागों में फाड़ हुआ। चौहरी- सं-स्त्री. लगभग पाव भर नापने वाला एक माप, चौथाई 
चौबगला - सं.पु. कुरता आदि में बगल के नीचे ओर कली ऊपर का 


भाग। 





हिस्सा, साड़ी को एक चौथाई भाग में विभाजित करके 
रखना, उदा. चौहरी घरी बनाना। 
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चौहान- सं.पु. क्षत्रियों को एक शाखा । छकाछक- वि. भरा हुआ, परिपूर्ण, मुहा. छकाछक मामला-खूब 
च्योंटा- सं.पु. थोड़ा सा, गाय भैंस का थोड़ा गोबर, पशुओं द्वारा आनन्द। 
एक ही समय किया गोबर | छकाबो- स.क्रि. खिला पिलाकर तृप्त करना, अचम्भे में डालना, 
मात करना, चक्कर में डालना। 
छ छक्क- सं.पु. जुये का दाँब, दाव मुहा. छक्के पंजे की उड्बौ- खूब 
छ - हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के च वर्ग का दूसरा EN हहा; एवा शी, छि ड जा 
ग i so | छवका- सं.पु. छह को इकाई, छह अंकों वाला ताश का पत्ता। 
छंहैं- संपु. पद, उन्दशास्त्र, छल) | छक्के- स त शांति के आधार, मुहा. छक्के 
छुँटी- बि. छंटी हुई चालाक, सं स्त्री. छँटी हुई वस्तु। ® य 
छँगनिया- सं स्त्री. बच्चों की कमर में बाँधे जाने वाले काले डोरे में | छ गत म र्का लकु! 
लटकाई जाने वाली चाँदी की उँगली जैसी अलंकृत वस्तु। | छगन. सं-पु. छोटा बच्चा । 
छँगा- वि. जिसके किसी पंजे में छह उँगलियाँ हों, छंगा, छिंगा। | छैंगनियाँ - संत्री. एक आभूषण, पुरूषों की जननेन्द्रियाँ। 
छँगू - संप.दे. छँगा। छगोड़ों- वि. जिसके छः पैर हो। 
छँटनी- सं. र छाँटने की क्रिया या भाव। छचूंदर- सं-स्त्री. एक प्रकार का चूल्हा-दे. चुखड़ैर | 
छंटबाना - क्रि.स. कटवाना, चुनवाना | छचो- वि. चोरी करने को नियत से इधर से उधर करने का काम 
छँटबाबो- स.क्रि. किसी वस्तु का अनावश्यक भाग कटवा देना, उदा. अलमारी में से का छचोरये । 
चुनवाना, छिलवाना । छचोबा - सं.पु. चुपके-चुपके कुछ खोजने की मंशा से बरतनों आदि 
छँटबो - क्रि.अ. कटकर अलग होना, दूर होना, चुना जाना, तितर की तलाशी, छचौँबो, (क्रि. ) । 
वितर होना, कम किया जाना। छचोर - वि. जाना माना चोर | 
छुँटाबो - स.क्रि. छँटवाना, छिलवाना । छछ्छंदर- सं.स्त्री.दे. छचूंदर, एक प्रकार का चूहा, कहा. छछूंदर 
छँटैल- वि. चुना हुआ, खराव वस्तु जो अलग कर दी गयी हो, छोड़बो--एक छोटी आतिशबाजी जो आग लगने पर 
छटा हुआ। बहुत तेज चक्कर काटती हुई जमीन पर भागती है, ऐसी 
छेटौनी - सं स्त्री. छँटाई, छँटनी । बात कह देना जिससे दो आदमियों में बैठे -ठाले झगड़ा हो 
छँटुआ- वि. जिसमें से अच्छी वस्तुएँ छाँट कर निकाल ली गई हों, जाय। 
बचा-खुचा या रद्दी सामान । छछेरू - सं.पु. डठाई गीर। 
छँटाई - सं.स्त्री, छाटने का काम, चुनने की क्रिया, साफ करने का | छजना- सं.पु. दालों आदि का छन्ना। 
हि काम, उदिनेकी मजदूरी। छजिया- सं-स्त्री. छज्जा, बारजा, छज्जी । 
ह सस्नी वाना हि उतार-वि. ढालू छिड़िया उतार। | छुज्ज्ो - सं.पु. छाजन या छत को दीवार से बाहर निकला भाग। 
छई - a ai es पहियों को छटंकी- सं-स्त्री. छटांक का बांट, बहुत छोटा और हल्का व्यक्ति | 
लक पा” ऊक रेड कि भयको छकपक वनि हा छ्ट- सं.पु. षष्टि, पखवाड़े की छठवीं तिथि, आँख के तिल पर 
छक केकः स-स्तीः इज की RT लडका के कल न खेल। पड़ा हुआ सफेद छोटा सा धब्बा, चेचक के प्रकोप से ऐसा 
छकछकाबो- क्रि.अ. छकछक के जैसी आवाज करनी, कोई काम करने हो जाता हैं, कहा. छर की सातें करें फिरत-छठ की सातें 
5 किये फिरते हैं, अनियमित काम करते हैं। 
छकड़ा- र एक जरह को गाड़ी, ऐसा वाहन जो बहुत खडखड़ाता ° वि.दे छटौ कारक युवत शब्द । 
| 
छकड़ी- सं-स्त्री. छः का समूह, वह पालकी जिसमें छः: कहार छपी - संस्र शीघ्रता, इरावल | 
उठाते हैं, जुऐ के खेल में छ: चित्त कौड़ियों का समूह, | छटमों वि. छटवो। 
बोझा ढोने की गाड़ी। छटा - वि. छटवां, छटा, चुना हुआ। 
छक्ना- क्रि. तृप्त होना, खाकर अघाना, नशे में चूर होना, चक्कर छटवाबौ - क्रि. अनेक में से कुछ को चुनना, काट कर छोटा करवाना, 


में पड़ना, धोखा खाना, पेट भरना। 


पेड़ छटवाना, बाल छटवाना | 
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छटांक- सं.स्त्री. सेर के सोलहवें भाग की एक तौल ! छत्ती - सं.स्त्री. पत्थर का चौड़ा शहतीर जो भवनों की छतों के 
छटाँकक - वि. लगभग एक छराक, एक छटाक के करीब। आधार के काम आता है । 
छटा - सस्त्री, क्रांति, प्रभा, शोभा, सुन्दरता, प्रकाश। छत्तीस - वि. तीस और छह के योग का अंक। 
छटाछटो - सं.पु. विवाह के लिए अनाज छानने बीनने की औपचारिक | छत्तीसा - सं.पु. नाई को चालाकी के भाव पर बल देने के लिए नाई 
शुरूआत । के लिए प्रयुक्त, वि. चतुर, धूर्त । 
छटी - सं-स्त्री. जन्म से छठे दिन का संस्कार, छठी, मुहा. छठी | छत्तीसी - सं.पु. छत्तीसापन, चालाको, धूर्तता । 
को दूध याद आवौ-बहुत हैरान या परेशान होना । छत्र - सं.पु. भगवान तथा राजा के ऊपर लगाया जाने वाला छाता, 
छटूलो - सं.स्त्री. दूध पीता बच्चा, वि. छोटा बच्चा। एक राज चिन्ह । 
छ्टे - वि. चुने हुए, छाँट कर रखे हुए। छत्री - सं.पु. क्षत्री, वर्ण व्यवस्था का द्वितीय वर्ण, एक जाति। 
छटेलो - वि. छोरा। छदाम - सं.पु. रूपये का २५६ वां भाग। 
छटैल - वि. छाँटा या चुना हुआ, धूर्त, चालाक। छन - सं.पु. क्षण, अबसर, अवकाश। 
छटौ - वि. चुनिन्दा, अनेक में से छाँट कर निकाला हुआ एक, | छनइया - वि. छानने बाला। 
छटा हुआ बदमाश (प्रायः हीन अर्थ में प्रयुक्त, ) चालाक। | छनक - सं.स्त्री. फुर्ती, तेजी । 
छट्टाके- वि. चुने हुए, छाटे गए, सुन्दर, अच्छे, जैसे छटा के जबाव। | छनकबौ - क्रि. फुर्ती से काम करना, उबलते हुए पानी का वाष्पीकरण 
छद्या - वि. सुन्दर, सुशोभित । के कारण कम हो जाना। 
छहाकौ - वि.दे. छटो कारक युक्त शब्द । छनकाबौ - क्रिस. ओंटाकर दूध पानी आदि की मात्रा को कम करना, 
छड - सं.स्त्री. धातु या लकड़ी आदि का लंबा पतला बड़ा टुकड़ा । उदा. पानी और छनकालो-पानी को इतना गरम करो ताकि 
छड्झ्या - सं.स्त्री. बाँस को शाखाओं से बनने वाली पतली छड़ी। बह कम हो जाए! 
छड़काव - सं-स्त्री. पानी छिड़कने की क्रिया। छनकीली - वि. काम में तेज, ऐसी जिसे तनिक भी आलस्य महीं । 
छडा - सं.पु. पैर में पहनने का एक गहना, जिस पर खाँचेदार | छनकीलौ - वि.दे. छनकुआर, छनकीली स्त्री | 
डिजाइन होती है, ब.ब. छड़ें, उदा. सौ कड़े छड़ें। छनकुआर - वि. तेज, चतुर, फुर्तीला, फुर्तीली। 
छड़ी बरदार - सं.पु. सरदारों के साथ चाँदी को छड़ी लेकर चलने वाला। | छनछनाबों - आ.क्रि. गर्म बर्तन पर पड़ने वाली पानी की ध्वनि। 
छड़ी - सं-स्त्री. अलंकृल या घुमावदार मूँठ बाला हाथ में लेकर | छनना - अ.क्रि. छोटे छोटे छिद्रों से होकर निकलना, छाना जाना। 
चलने वाला बेंत, पतली लकड़ी। छनयाबौ - क्रि. निथारना, अघुलनशील पदार्थ का द्रव पदार्थ में नीचे 
छत - सं-स्त्री. घर का छाजन, पाटन, ऊपर का ढ़का भाग, घर बैठना । 
को दीवारों पर बना पक्का फर्श । छनीछनाई - वि. छनी हुई । 
छतना - सं.पु. पत्तों का बना छत्ता, शहद की मक्खी का बना छत्ता। | छु-द्याउ - वि. छन्दबद्ध फागें जैसे ईसुरी और गंगाधर व्यास की हैं । 
अलतताह = सं-पु. एक वृक्ष! छन्न - सं.पु. खूब गरम तवे आदि पर पानी का छींटा पड़ने पर 
छतमरौ - सं.पु. व्यर्थ परिश्रम का काम। उत्पन्न हुई आवाज, मुहा. छन्न बीदवो-छन्न की आवाज 
छतयाबो - स.क्रि. छाती से लगाना, सटाना। होना, यौ. छन्न-छन्न होबो-रह रहकर हृदय का व्याकुल 
छतराबौ - स.क्रि. बिखरना फैलना। होना। 
छतरी - सं-स्त्री. राजाओं को चिता भूमि पर बना मकबरा, छोटा | छन्ना - संपु. छानने का कपड़ा, तौलिया, भोजन बनाने के समय 
छता । तबा, बतरन आदि पोंछने का कपड़ा, अनाज छानने का 
छता - सं.पु. छाता, मुधमक्खियों का छाता, बरो का छाता, महाराज बड़ा छन्ना, पानी छानने का बस्त्र । 
छत्रसाल के लिए काव्य में प्रयुक्त नाम, छत्ता तोरे राज में | छुन्नी - सं-स्त्री. दूध, चाय, आदि छानने की छन्नी, कलाई पर 
धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पर धरें तित तित पहिना जामे वाला स्त्रियों का एक आभूषण । 
फत्तै होय। छप - सं-स्त्री. पानी में किसी वस्तु के गिरने का शब्द, छप की 
छतिया - सं-स्त्री. छाता-छाती, बक्षस्थल, हृदय । आवाज। 
छत्त - सं.स्त्री. छत। छपक - सं.पु. तलवार आदि से कटने का शब्द, चाँदी का गोल 
छत्ता - सं.पु. छाता, छतरी, मधुमक्खियों का छाता, बरों का छाता, घरूआ जिसमें टिकली चिपकायी जाती है, पानी में गिरने 


कमल के बीज कोश। 





की ध्वनि। 





छपकली - 
छपका - 


छपछप - 
छपछपाबो - 
छपछपौ - 


छपनखू - 
छपनछुरी - 


छपनछौर - 
छपबाबो - 
छपबो - 
छपर छपर - 
छपरा - 
छपरी - 
छपा - 


छपाई - 


छपाका - 


छपाबौ - 


छपीलौ - 
छपैया - 
छप्पन - 


छप्पनयाँ - 
छप्पर - 


छप्पा - 











बुन्देली शव्द कोश 
सं-स्त्री. गृह गोधिका, छिपकली | छबदाबौ - 
सं.पु. धब्बा, ठप्पे का छापा हुआ बड़ा फूल आदि, पानी 
का बड़ा बूँद, एक पक्षी, (अमृत ढोरों का एक रोग जिसमें | छबरी - 
उनकी आँख फूट जाती है) उदा. छपका मार जाबों-ढोरों | छबला - 
की आँख में छपका नाम का रोग हो जाना। 
क्रि.वि. छप-छप को आवाज करते हुए। छाई - 
क्रि.अ. पानी का हाथ या पैर से छप-छप शब्द करना। | छबीला - 
वि. इतना उथला पानी कि उसमें केवल पैरों के पंजे डूब 
सकें, थोड़ा-थोड़ा, कोच। छबीली - 
वि. इधर की उधर भिड़ाने वाली, हेराफेरी करने वाली। | छब्बीलौ - 
बि. चंचल स्वभाव वाली, विचित्र काम करने वाली, 
नाटकीय स्वभाव करने वाली । छबुलिया - 
सं.पु. गड़बड़ी । छलबैया - 
स.क्रि. छपाना, छपवाना। छबोदबो - 
आ.क्रि. छापा जाना, चिन्हित या अंकित होना, मुद्रित होना । छोदचीः - 
सं.पु. पानी पर हाथ पटकने जैसी आवाज । ल्ली छि - 
सं-पु. छपार, सं.स्‍्त्री.दे. छपरी, छपरिया | जा - 
सं-स्त्री. मकान के सामने बना खपरैल का खुला बरामदा। आ 
सं.पु. कंधे का जोड़, जानवरों में पेट के निकट का वह 
स्थान जहाँ उनके पैर शुरू होते हैं। न 
सं.स्त्री. छापने का काम, छापने का ढंग, छापने को मजदूरी, 
कपड़ा छापने का काम । FR 
सं.पु. पानी का जोर से गिरने का शब्द, मुहा. छपाक | + | 
बीदबौ-पानी या कीचड़ में गिरने की आवाज होना, 
ध्वन्यात्मक शब्द, छपाको-वस्तु के पानी आदि पर गिरने 
का शब्द। शर 
स.क्रि. छपवाना, मुद्रित कराना, छिपाना, मिट्टी आदि 
लगवाना या लगाना । छमछमाबो - 
वि. मजबूत, गठीला। 
सं.पु. छापने वाला। छमसी - 
वि. छह और पचास के योग का अंक, मुहा. छप्पन टका- 
बहुत से पैसे, उदा. छप्पनभोग-नाना प्रकार के व्यंजन। | मी 7 
वि. सन्‌ १८५६ के अकाल का विशेषण । छमाईं - 
सं.पु. मकान को वर्षा, धूप आदि से बचाने के लिए की 
गयी व्यवस्था | छमाको - 
वि. छपणक से विकसित छपनख का संक्षिप्त रूप, इधर 
को उधर भिड़ाने वाला, (ला.अ.)मध्य एशिया में बौद्ध 
धर्म का विस्तार हो जाने पर कुछ क्षपणकौ ने विदेशी | छबाचट - 
छपणकों के साथ राजनैतिक गुप्तचरी की थी तभी से | छयी - 
इनका चरित्र संदिग्ध माना जाने लगा। छयोंटबो - 
सं-स्त्री. छवि, शोभा। छरअरा - 
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क्रि. किसी गाढ़े पदार्थ को किसी सतह या शरीर पर 
अव्यवस्थित ढंग से लपेटना। 

सं.स्त्री. मिठाई आदि रखने की टोकनी | 

सं.पु. बाँस की पतली सीकों से बनी बड़ी टोकरी, दे. 
गांजिया, सं.स्त्री. छबली, छबुलिया। 

सं-स्त्री. छाने की क्रिया, उसकी मजदूरी या भाव। 

सं.पु. एक सुगन्धित बनस्पति जो गरम मसाले में डालते 
हैं, सजा बजा। 

वि. शोभा युक्त, सुहावनी, सजी बजी, सुन्दर । 

सं स्त्री. छबीली, सुन्दर, सुडौल, सजीला, छविवाला, 
छवियुक्त, सुन्दर । 

सं स्त्री. टोकनी, बाँस की सौकों से बनी छोटी टोकरी । 
सं.पु. छाने वाला, छाजन बनाने वाला घर छाने वाला। 
क्रि.स. लपेटना, थोपना। 

क्रि.दे. छबदावौ । 

वि. बीस और छह के योग की संख्या । 

वि. एक सौ छब्बीस की संख्या । 

सं.स्त्री. घुँघरू का शब्द, पानी बरसने का शब्द, उदा, छम 
छम बाजै मोरी पायलिया । 

सं.स्त्री. छमकने को क्रिया या भाव, ठसक, ठाट-बाट, 
झनकार। 

आ.क्रि. घुँघरूओं या गहनों को झनकार होना, चमकना, 
सुन्दर वस्त्राभूषण पहनकर इधर-उधर इठलाते हुए 
फिरना। 

सं-स्त्री. नुपूर, पायल आदि का बजने का शब्द, मेंह बरसने 
का शब्द | 

अ.क्रि. छमछम शब्द करना छम-छम शब्द करते हुए 
चलना। 

सं.स्त्री. सौभाग्यवती स्त्रियों का मृत्यु के छ: महीने पश्चात्‌ 
किया जाने वाला श्राद्ध । 

सं.स्त्री. क्षमा, अपराध, मार्जन। 

सं.स्त्री. छः: महीनों का समय, छ: महीनों बाद मिलने 
वाली अनुवृति क्षमा । 

सं.पु. पायल या घुंघरू की आवाज जो कि तेज चलने से 
होती है, उदा. एक ही छमाके में छमाके मन मोहि लेत 
(लो.गी)। 

वि. छियासठ, छासट | 

सं.पु. क्षय रोग। 

क्रि.अ. कम होना । 

सं.पु. ढोरों का एक रोग जिसमें कि पेट फूल जाता है । 
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छरक - 


छरकजाबो - 


छरकना - 
छरकबौ - 


छरछंद - 


छरछन्दिया - 
छरछराट - 
छरछरात - 


छरछराबौ - 


छरबरा - 


छरबो - 
छरमा - 

छरा फूँ दना - 
छरा - 


छराक - 
छराकूंदरना - 
छरारो - 


छर्रा छरों- 


छर्राबो - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं-स्त्री. चिढ़, नफरत, अरूचि, उदा. छरकना-वि. बिदकने 
वाला बैल, लोकोक्ति-बैल छरकना जोत में उर चमकीली 
नार। छरकबौ-क्रि. किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति घृणा 
का भाव प्रकट करना या उससे दूर रहने का प्रयास करना, 
बिदकना, बिचकना। छरकजाबो-किसौ कटु अनुभव से 
आगे के लिए सीख ग्रहण कर लेना। 

क्रि. किसी कटु अनुभव से आगे के लिए सीख गृहण कर 
लेना। 

वि. बिदकने वाला बैल । 

क्रि. किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव प्रकट 
करना या उससे दूर रहने का प्रयास करना, बिदकना, 
बिचकाना। 

सं.पु. छल, छंद, छल, कपट, धोखा, मुहा.छरछन्द बगारबो- 
तरह-तरह को चालाको करना, छरछन्दी-बि. धूर्त, कपटी । 
वि. नाना प्रकार के छल कपट करने वाला। 

सस्त्री. घाव के छरछराने जैसी आवाज होना। 

वि. दिन डूबने के अन्तिम समय का विश्लेषण, प्र. तनक 
छरछरात दिन रै गऔ तौ । 

आ.क्रि. घाव में चुन चुनाहट या जलन होना, मुँह के अन्दर 
चिनमिनाहट होना, चूने आदि क्षारीय पदार्थ के प्रभाव से 
मुँह फना । 

सं.पु. ढ़ोरों का एक रोग जिसमें कि पेट फूल जाता है। 
(रोक) । 

अ.क्रि. अनन को ओखली में कूटकर साफकरना । 

संपु. नोनिया भाजी का बेसन मिला साग। 

सं.पु. कलाई का फूँदनादार डोरा। 

सं-पु. वे डोरियाँ जिनके खींचने से बटुआ का मुख खुलता 
बन्द होता है। 

सं-पु. तेजी से पिचकारी लगने की आवाज, उदा. ऊँचे 
उरोजन ऊपर धार, सटाक दै लागी छराक (लो.गी.) । 
सं.पु. कलाई का फुदनोंदार डोरा। 

वि. इकहर बदन का, तेज, फुर्तीला। 

सं.पु. छोटे कंकड़ या कण, लोहे या सीसे की छोटी 
गोलियाँ, वि. छर्रादार । 

क्रि. बिखेरना, दानेदार बस्तु या अनाज आदि का फेंक कर 
फैलाना । 

सं-पु. मुरम, एक प्रकार की लाल कंकरीली मिट्टी । 
सं.स्त्री. गेहूँ आदि अनाज की उड़ावनी के समय अनाज 
पर से सींको की झाडू के झाड़ने की क्रिया-छरी लैबो। 
क्रि.वि. अकेले ही। 











छरे - 


छलछंद्‌ - 
छलछन्दी - 


छलछला आबो- 


छलछलाबो - 


छलिया - 


वि. अकेले, किसी साथी के बिना, छलकपट, धोखा- 
धड़ी, बा पापिन के ऐसे छरे, मुहा. छरे टिप्पने लगन दैबो 
- किसी तरह से काबू में न आने देना। छरो (छड़ो) बिन 
ब्याहा जवान । 

सं-पु. बन्दूक में डाले जाने वाले शीशे के छोटे-छोटे टुकड़े | 
सं.पु. खरोंज, छिल जाने से बना निशान। 

संपु. एकान्त मन्त्रणा (राजाओं के संदर्भ में) महाराज ने 
दीवान से छरौँ लओ (एकान्त वार्ता) । 

सं.पु. एक छोटे पौधे की टहनी, हरे चने का पौधा | 
आ.क्रि. खरोंच लगने से छिल जाना। 

सं.पु. धोखा, बहाना, कपट, धोखे बाली, भूत प्रेत की 
माया। 

संपु. छलका हुआ पदार्थ, छलकने की क्रिया, मुहा. अधजल 
गगरी छलकत जाये, अधिक भरे हुए पात्र में से हिलने 
डुलने के कारण द्रव का गिरना। 

क्रि. बरतन हिलने से किसी तरल पदार्थ का उछलकर 
बाहर निकलना, भरे होने के कारण उमड़ना, छलकना- 
मुहा. अधजल गगरी छलकत जाये-अधिक भरे हुए पात्र 
में से हिलने डुलने के कारण द्रव का गिरना | 

सं.स्त्री. थोड़े- थोड़े खाली बर्तनों को पूरा भरने की क्रिया। 
स.क्रि. किसी भरे हुए पात्र के द्रव पदार्थ को हिलाकर 
बाहर गिराना। 

सं.पु. कपट का व्यवहार, धूर्तता । 

सं.पु. छलकपट करने वाला कपटी धूर्त । 

क्रि.वि. कुछ-कुछ पानी निकलना । 

क्रि.अ. छल-छल शब्द का होना, पानी आदि का थोड़ा- 
थोड़ा करके बाहर निकलना, जैसे-फू टे घड़े से पानी 
छलछलाबो, आँखन में अँसुआ छल छलाबो, माँ के स्तनो 
में दूध छलछलाबो, किसी स्थान पर छुल या कट जाने पर 
रक्त छलछलाबो। 

सं.पु. कपट, धोखेन्राजी । 

सं.स्त्री. धोखेबाजी, कपट | 

सं.पु. छलने का काम, धोखा, ठगना। 

सं-पु. छल्ला, हाथ या पैर की उँगलियाँ में पहिनने की 
सादी अंगूठी । 

वि. सुपारी के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, छलिया । 

सं-स्त्री. एक प्रकार की धान। 

वि. सलोने, सुन्दर, भाभियों द्वारा किसी देवर को पुकारने 
का शब्द, छलोने-विशेषण युक्त नामकरण जैसे छलोने 
लाला। 

सं,स्त्री. एक प्रकार का धान। 


छल्लनदार - 
छल्ला - 


वुन्देली शब्द कोश 


वि. जिसमें छल्ला लगे हों, छल्लेदार । 

सं.पु. दाल इत्यादि छाने की मध्यम आकार को चलनी, 
अँगूठी बिना नग आदि की । 

सं.स्त्री. क्रम से, एक के ऊपर एक रखे हुए बोरा की 
पंत्तियाँ, स्त्रियों के पैरों की उँगलियों में पहिनने के आभूषण । 
सं.पु. छाया, छायी हुई जगह, परछाई । 

सं.स्त्री. छाया, छायी हुई जगह, प्रतिबिंब, परछाई । 

सं.पु. छ: उँगलियों बाला छंगा। 

सं-स्त्री. छाछ, मट्टा, दही, छाँच, मुहा. चुरूयन छाँछ प्याबो- 
किसी चीज के लिए तरसना। 

सं-स्त्री. काटने या कतरने की क्रिया, जंगली पशुओं का 
झुण्ड। 

सं.स्त्री. छँटते-छँटते बचने वाली वस्तु । 

स.क्रि. काटकर अलग करना, काटना, कतरना, चुनना, दूर 
करना, हटाना, साफकरना, अनेक वस्तुओं में से कुछ को 
चुनना, किसी व्यवस्था के अनुसार पौधों या बालों के 
ऊपरी भागों को काटना । 

सं.स्त्री. हाथ का बुना हुआ मोटा वस्त्र। 

वि. छोड़ी हुई स्त्री। 

सं.स्त्री. किसी व्यक्ति या नस्तु की परछाँई । 

सं.पु. पेड़ आदि की छाया, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश 
न पड़े, धूप आदि से बचने के लिए किया गया प्रबंध! 
सं-स्त्री. आश्रय, छाया काल। 

सं.स्त्री. छाया के लिए को गयी व्यवस्था। 

सं.स्त्री. सैनिक शिविर फौजी अड्डा | 

सं,स्त्री, छाया, परछाई । 

सं.पु. तृप्ति, मस्ती, दोपहर का खाना | 

क्रि.वि. छटा हुआ बदमाश वि. बदमाश | 

सं.पु. सवारी के काम आने वाली डिब्बानुमा बैलगाड़ी, 
ताश का एक खेल जिसको छः: लोग अड्तालीस पत्तों से 
खेलते हैं, दुक्कियाँ निकाल दी जाती हैं । 

सं.पु. छैलचूड़ी में घुँगरिया लगाकर बना पैर का आभूषण । 
सं-स्त्री. पैरों में पहिनने की विशेष बनावट को पायलें, 
पानी ठण्डा करने की किरमिच की थैलियाँ। 

सं.स्त्री. मट्टा, मही । 

सं.पु. अनाज छानने फटकने का एक उपकरण, सूप छप्पर, 
अनाज छानने को लोहे की जाली का बना साधन, छान 
छप्पर। 

रत्ती सं. एक चर्म रोग, अकौता। 

क्रि.सं. दली हुई दाल को छानना क्रि.अ, फबना, भला 
लगना। 








छाजौ - 
छातन - 


छाता - 
छाती - 


छातो - 
छान - 
छानबो - 


छानबौ - 


छानी - 
छानो - 
छाप - 
छापछोई - 
छापबो - 


छापबौ - 


छापर - 
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सं.पु. छज्जा, छत की पट्टी से नीचे दीवार की सुरक्षा हेतु 
निकलता हुआ भाग। 

क्रि.वि. छाती तक गहरा। 

सं.पु. बड़ी छतरी। 

सं.स्त्री. शरीर का अग्र भाग, सीना, स्तन, वक्षस्थल छाती 
का वह स्थान जहाँ से दोनों ओर का पसलियाँ अलग हो 
जाती है, कहा. छाती पै हौरा भूँजबो-पास रहकर दुख 
देना, छाती ठोक के कैबो - प्रतिज्ञा करना विश्वास दिलाना, 
छाती भर आबौ-प्रेम या करुणा से हृदय गदगद हो जाना 
स्तन कुच, छाती फटबो-दुख का असह हो जाना, छाती 
बज्जुर को कर लैबो- दुख सहने को तैयार होना, छाती पै 
फ्तर धर लैबो-कोई भारी दुख सहने के लिए कड़ा करना, 
छाती चल्ली होबो-कलेश सहते ऊब जाना, छाती ठंडी 
होबो-जी की जलन मिटना, छाती फु लाबो-गर्व करना, 
इतराना, छाती से लगाबो-आलिंगन करना, गले लगाना, 
छाती पै कोदे दरबो-किसी को देखकर उसे जलाने वाली 
बात करना, छाती पै धर के ले जाबो-मरने पर साथ ले 
जाना, छाती कूटबो-व्याकुल हो छाती पर बार बार हाथ 
पटकना। 

सं.पु. वर्षा, धूप से बचाव के लिए बनाया हुआ एक 
प्रसिद्ध आच्छादन, छाता। 

सं.स्त्री. छाजन कच्चे मकान का ऊपर का ढाँचा छावन 
उदा. छान छप्पर घर के ऊपर का छप्पड़, छप्पर छाजन। 
क्रि. तरल पदार्थ को छानना, गेहूँ आदि को बड़ी मात्रा में 
बड़े छन्ने से छानना। 

सं.क्रि. मिली जुली चीजों को अलग करना, बिलगाना, 
खोजना ढूँढना, जाँच पड़ताल करना, भंग घोंटना और पीना 
मुहा. गैरी छानबो भंग का गहरा नशा करना। 

सं.स्त्री. छप्पर का भाग जो दीवार के आगे तक निकला 
रहता है घर का ऊपरी भाग, छावन। 

सं.पु. हिसाब, नंगा, फोरी, तलाशी व. छाने। 

सं-स्त्री. चित्र तस्वीर, अँगूठी जिस पर लगभग दो उँगलियों 
को ढकने योग्य अलंकृत या जड़ाऊगोला लगा है छबाई, 
या पलस्तर। 

सं स्त्री. हर प्रकार की गन्दगी और अपवित्रता का वातावरण । 
सं.क्रि. निशान डालना, अंकित करना, छापे की कला से 
मुद्रित करना। 

क्रि. मुद्रण करना, लकड़ी के ठप्पों से कपड़े पर बेलबूटे 
आदि छापना, हवाई या पलस्तर करना | 

सं-स्त्री. वि. एक प्रकार को भूमि जिसमें घास अधिक 
होती है असर भूमि, वह भूमि जहाँ छोटे छोटे खातों से 
पानी निकलता हो, मुहा. छापरलागबौ-प्रमाणिकता को 
मुहर लगाना, कवियों में अपना नाम देना। 














सं.पु. छिलका फलों तरकारियों का ऊपरी खोल। 

सं.पु. छेकने या रोकने वाला। 

सं.स्त्री. छटवी उँगली, छँगनियाँ बच्चों का एक आभूषण । 
सं स्त्री. छिंगुरी। 

सं.पु. बाल माँस आदि जलने की बू। 

क्रि. फैलना । 

वि. कम गहरा, उथला। 

वि. ओछा, छुद्र । 

सं.स्त्री. मल बच्चों के द्वारा बोलने में प्रयुक्त । 


छिछराँद छिछरयाँद-सं स्त्री. बकरियों के शरीर की गंध, बह गन्ध जो कि 


प्रायः बकरी के दूध से आती है। 

क्रिया. अ. फैलना, छिछलना गई भुवन किरियान पर 
छिछल चाँदनी ल.बु.गीत। 

वि. उठाई गिरी। 

सं.पु. ओछापन, नीचता । 

क्रि.वि. छिटक कर बोया हुआ अनाज! 

सं.पु. बुँदे छींटा धब्बा । 

क्रि. चारों ओर फैलाना, बिखेरना । 

क्रि.अ. बूंदे, अनाज या छोटे, दाने झटके से गिराना या 
फैराना । 

सं.स्त्री. बिना विस्तृत पूजा के देवताओं को समर्पित करने 
हेतु छिटका हुआ खाद्य पदार्थ नैवेद्य अर्पण की यह एक 
क्रिया है। 

सं.स्त्री. कम ऊँची दीवारों की बाँस की छोटी टोकरी । 
सं.स्त्री. लीपने के पश्चात्‌ बचा हुआ लोचहीन गोबर 
यौ. छिराछिटीकर डारबो खंड खंड कर डालना। 

क्रि. किसी ढुड़कती हुई वस्तु को रोकना! 

क्रि.स. पानी आदि के छींटे डालना, न्यौछावर करना ! 
आ.क्रि. आरम्भ होना छेड़ा जाना । 

सं.पु. सीढियों का समूह । 

सं.स्त्री. जीना, सीढ़ियाँ, छोटी सँकरी गली। 

सं.स्त्री. छोटी और तंग गली, छीड़ी छत की। 

सं.पु. टोकनी। [ 

वि. फैली हुई, चौड़ी। 


छितरिया, छितिया-सं. स्त्री. टोकरी, छोटी टोकनी, कटजाय छितरियन माँस 
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छापा - सं-पु. छपाई, मुद्रण का प्रकार, आकस्मिक घिराव। छिकला - 

छापा की - जो हाथ से लिखी न हो ऐसी किताव, वि.। छिकवैया - 

छापाखानों - सं-पु. मुद्रणालय, प्रेस यौश. । छिगनियाँ - 

छापे - सं.पु. ऊ सीताराम राधेश्याम के नामों वाली मुद्राओं को | छिगुनियाँ - 
चन्दन लगाकर लगाये गये तिलक शब्द युग्म तिलक छापे । | छिचड़ांद - 

छापो - सं.पु. मुहर का चिन्ह या अक्षर, अचानक आक्रमण, धावा। | छिचलबो - 

छापौ - सं.पु. बड़ा ढेर। छिचलो - 

छाबबौ - क्रि.स. दीवार आदि पर पलस्तर करना, मिट्टी लगाकर | छिचोरा - 
समतल करना या बन्द करना । छिच्ची - 

छाबौ - क्रि. छप्पर के उपर खपड़ा जमाना, बैलों का फैलना। 

छायरो - सं.पु. छाया। 

छार छार - वि. बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त । छिछलबो - 

छार - संत्री. गुड़, जलेबी, मंगौड़े, आदि के बचे हुए छोटे छोटे 
टुकड़े, किसी भी चीज का झरना, कंकरीली मिट्टी, राख | छिछोरा - 
भस्म। छिछोरापन - 

छारकत - वि. घोड़े की तेज चाल। छिटकां - 

छाल - सं.स्त्री. वृक्ष के तने का वाह्य आवरण, हिरन आदि जानवरों | छिटका - 
का चमड़ा | छिटकाबो - 

छालबो - सं.क्रि. आटा, चूरन आदि को कपड़े या चलनी आदि में से | छिटकाबौ - 
निकालना। 

छाला - सं-स्त्री. वृक्षों की छाल चमड़ी ऐसौ काल परो तो कै मासन | छिटकी - 
ने पेड़न की छाला उदेर खायी, मुगछाला । 

छालौ - सं.पु. फफोला | 

छाबँ - सं.स्त्री. छाँह, छाया। छिटिया - 

छाव - सं.स्त्री. छवाई, पलस्तर । छिटी - 

खावन - सं.पु. साबुन पुराने लोग और आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त । 

छावनी - सं.स्त्री. डेरा, पड़ाव सेना के ठहरने का स्थान, छानें का | छिट्टबौ - 
काम। छिड़कबो - 

छाही - सं. स्त्री. छाया । छिड़बों - 

छिंगर घँघोटे करबो - सं.क्रि. हीला बहाना करना। छिड्यारौ - 

छिंगरिया - सं-स्त्री. पंजे की सबसे छोटी उँगली । छिड़ियाँ - 

छिंगरी - सं-स्त्री. कनिष्टिका, छोटी उँगली, कहा. छिंगुरी पकर कें | छिड़िया - 
कौंचा पकरबो-थोड़ा सहारा पाकर गले पड़ जाना। छितन्ना - 

छिंगा - वि. जिसके हाथ में छह उँगलियाँ हो स्त्री. छिंगू, छ: | छितरयाउ - 
अगुलियों वाली स्त्री. बह गाय जिसके छः थन हो। 

छिंगरी - सं.स्त्री. सबसे छोटी उँगरी। 

छि. - घृणा सूचक निपात। खितरिया - 

छिकइ़या- वि. घेरने या छेकने वाला। 

छिकबो - अ.क्रि. रुकना, बन्द होना, घेरा जाना, घिरना, छेका जाना। | छिताँ - 

छिकरा - सं-पु. छोटी जाति का हरिण, शिकारा । छितिया - 


उदा. मेहतर की मैला गलीजआदि रखने की टोकनी। 
सं-स्त्री. कम ऊँची दीवारों को बाँस की पतली सींकों से 
बनी टोकरी । 

क्रि.वि.अ. सामने, समझ। 

सं.स्त्री. छोटी टोकनी । 


———— ooo 
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छिदनयाँ - वि. छेदों वाला। छिबा - 
छिदनाँ - सं.पु. बरों का छत्ता, छेद, छेददार यौ. छिदना छिदना, छेद 

ही छेद । छिमा - 
छिदबो - आ.क्रि. छिदाना, छेददार होना, घायल होना, चुभना, धँसना | छियत्तर - 

छिदजाना। छियाँ - 
छिदबाबो - स.क्रि. छेदने का काम अन्य से कराना छेद करवाना, 

नाक-कान छिदवाना, जवारों में गाल में साँग छिदवाना। | छिया छोत - 
छिदाबो - क्रि.स. कान छिदवाना। छियाउन्बै - 
छिदाम - सं.पु. पुराने पैसे का चौथा भाग, रूपया का एक सौछप्पवाँ | छियाछिटकी - 

भाग, कहा. छिदाम की हँड़िया ठोक बजा कें लेत-हर 

चीज देखभाल कर खरीदनी । 
छिदाम पददा - सं.पु. ताश का एक खेल । छियालीस - 
छिद - क्रि. अ. छींक लेना । छियासट - 
छिदा - वि. छेददार, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद चलाये गये ताँबे के | छियासी - 

पैसे का विशेषण जो संज्ञा रूप में भी रूढ़ हो गया था। | छिरक- 
छिन - सं.पु. क्षण, छन, कहा. छिन सीरे, छिन ताते-घड़ी-घड़ी 

में मिजाज बदलना । छिरकबौ- 
छिनकना - वि. जो बार बार छिनके। छिएका- 
छिनकबो - क्रि.स. नाक साफ करना, प्रश्वास का बल लगाकर बलगम 

निकालना। छिरयांद- 
छिनबो - क्रि. काम में आते आते वस्त्र या रस्सी आदि का जीर्ण | छिरया दुपर- 

होना क्षीण होना। छिरयानों- 
छिनरंदो - सं-स्त्री. कुलटा व्याभिचारी, छिनाल । 
छिनरा - वि. दुराचारी एक गाली । छिरारू- 
छिनरिया, छिनार-वि.स्त्री. सं. पुंश्चली व्यभिचारीरिणी, वह तो बड़ी 

छिनारि सूर । छिरिया 
छिनारौ - सं.पु. व्यभिचार छिनारौ लगाबौ कहा. छुअतन छिनारौ | 

लगावैं छनारौ अब भयौ सूर । 
छिपकुली - सं-स्त्री. छिपकली, दीवारों पर चिपका रहने वाला तथा दा 

कीड़े मकोड़े खाने वाला जन्तु पल्ली | छिलका- 
छिपट - सं.स्त्री. लकड़ी की पतली फंच। छींक- 
छिपटियाँ - सं.स्त्री. लकड़ी फाड़ते समय निकलने वाली छोटी छोटी | 

चैली, चिल्फी। 
छिपनी - सं-स्त्री. सीप। 
छिपिन - सं.स्त्र. छिपी स्त्री. दर्जिन। झैंकबो - 
छिपी - सं.यु. कपड़े सीने वाला, दर्जी नामदेव। मी - 
छिपुटियाँ - सं.स्त्री. लकड़ी की छिपटे। 
छिपुरिया - सस्त्री. लकड़ी का पतला चपटा टुकड़ा छिपट, खपच्च, 

सूकी देह, छिपुरिया हो रई । | छींचड़ा- 
छिबबौ - क्रि. किसी व्यक्ति या वस्तु से छू जाना। छींछो - 


445 


सं.पु. स्पर्श, दे. छिबा छिबउअन । सं.पु. छोटे बच्चों का एक 
दूसरे को छूने और जाने से बचने का खेल । 

सं-स्त्री. माफी, सहनशीलता अपराध मार्जन । 

वि. छह और सत्तर के योग की संख्या । 

सं.स्त्री. नाक से निकला हुआ बलगम, दे. नाँक, रेंट 
रेआँट। 

सं.पु. अछूत के न छूने या उससे बचने का विचार या प्रथा। 
क्रि. छह और नब्बे के योग की संख्या । 

सं.स्त्री. छिटको उालने की पद्धति देवी देवताओं या भूत 
प्रेतों को वस्तु का कुछ भाग, छोटा या कण अर्पण करने की 
प्रथा। 

वि. छह और चालीस के योग की संख्या । 

वि. छह और साठ के योग की संख्या। 

वि. छह और अस्सी के योग की संख्या । 

सं.स्त्री. बुनाई के दोष के कारण कपड़े में किसी स्थान पर 
सूत की विरलता दे. छीरौ । 

क्रि. छिड़कना, आव छिटकाबती गुलाब गुल माला में | 
सं.पु. छप्पर की विरलता के कारण ऐसे स्थान जहाँ से 
अन्दर धूप आती है। 

सं.पु. बकरी के शरीर की गन्ध, उसके दूध की गंध । 
सं.स्त्री. लगभग सायं ४ बजे का समय। 

सं.पु. बकरियाँ बँधने का स्थान बकरियों के द्वारा फैलाई 
गयी गन्दगी से गन्दा स्थान। 

सं.स्त्री. खेतों में पैदा होने वाला एक पौधा जिसका लाल 
वाली जैसा लम्बा फूल होता है। 

सं-स्त्री. नकरी, कहा. छिरिया के गोड़े बुकरिया में बुकरिया 
के गोड़े छिरिया में-१-बकरी का बच्चा इधर की चीज 
उधर मिलना, ऊट-पटाँग काम करना । 

सं.पु. एक बनस्पति । 

सं.पु. छिलका। 

सं.स्त्री. जुखाम आदि के कारण श्वास का नाक और मुँह 
से झटके से निकलना, कहा. बिना किसी अपराध के ही 


कंलक लगा, छींके की टूटन, बिलइया की लपकन-छींके 


का टूटना और बिल्ली का लपकना, संयोग से कोई अच्छा 
काम बन जाना। 

क्रि. छींक आना। 

सं.पु. वस्तुओं को रखने का वह गोल जाल जो रस्सियों का 
बना होता है और छत से लटका रहता है छींका जिस पर 
खाने पीने की चीजें रख दी जाती है। 

सं.पु. आँतों आदि का बेकाश गोश्त दे, लिदारौ । 

सं.पु. पानी का छींटा। 
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छीटा- 


छीताफल- 


छीनबो - 


छीप- 


छीपा- 


छीबरो - 
छीर बिलारौ - 


सं.स्त्री. फूल पत्ती बेल बूटे आदि छपा हुआ कपड़ा एक 

प्रकार की रंगाई छपाई, रंगीन बेल बूटेदार कपड़ा । 

सं.पु. बूदें, झटके से उछली या उछाली हुई जल अथवा 

द्रव पदार्थ की बुँदे, छीटदार कपड़ा, मुहा. छींटा कसवो - 

ताना मारना। 

सं.स्त्री. कमी, छाटा, क्षय, हास, मिसन, चाँदी सोने का 
वह अंश जो उसे सोधने में कम हो जाता है। 

अ.क्रि. कम होना, घटना, नष्ट होना, क्षीण होना, गलना, 

दाल चावल का पकना, दे. सीजबौ । 

सं.पु. एक प्रकार को टोकनी जिसमें भात परसाया जाता हैं। 

सं.पु. बैल गाड़ी पर खाद्य ढोने के लिए इस्तेमाल किया 

जाने वाला बाँस या अन्य लचीली लकड़ियों से बनाया 

गया एक प्रकार का खुला हुआ डिब्बा भूसा ढोने की 

टोकनी । 

सं.पु. सीताफल, शरीफा वि. छीताफली छीताफल के 

छिलके जैसी बनाबट का पैजना आदि। 

सं.क्रि. किन्न करना, काटकर अलग करना, ऐसी गरनीली 

नाइन लाल कौ नरा छीने लो. गी दूसर सी वस्तु जबरदस्ती 

ले लेना। 

सं-स्त्री. पूजा की सामग्री रखने का धातु अथवा लकड़ी का 

बना खानेदार पात्र, अक्षत, चन्दन रोली आदि रखने का 

पात्र । 

सं.पु. एक जाति, कपड़ों पर छपाई करने वाला, छीटा 

छापने बाला। 

स.क्रि. छूना, स्पर्श करना, पास पँँहुचना। 

वि. भदरंगा भद्दा और बेढंगा लिपा पुता हुआ, कैसे लीपौँ 

कैसे पोतो छीर बिलारौ होत तौ लो. गी. । 

सं-स्त्री. शीर, निजी स्वामित्व को कृषि भूमि। 

सं.पु. चमार के लिए आदरवाची शब्द । 

सं.पु. कपड़े में बुनाई के दोष के कारण किसी स्थान पर 

सूत की विरलता कपड़ा बुनने के पश्चात्‌ शेष रह जाता है 

अंत का छोर। 

सं-स्त्री. छील छिलौआ पु. बच्चों का एक खेल । 

सं.पु. भाजी के छिलके । 

क्रि. शाक या फलों के छिलके उतारना लकड़ी आदि को 

छीलकर साफ या पतला करना, मुहा., कलम छीलवो- 

कलम-बनाना। 

सं.पु. छिचला गडढ़ा। 

वि. छीलकर साफ और पतली की गई छीली काम कमान 

सी का कहा. | 

वि. खाली । 





छुआ - 


सं.पु. हल्का स्पर्श मुहा. छुआ लगबो-स्पर्श भर होना। 


छुआ छुबौबल- सं.पु. बच्चों का एक खेल, आँख मिचौनी | 


छुआरा - 
छुआरे - 


छुई मुई - 
छुई न 


छुकर छुकर - 


छुकरयाबो - 
छुकरिया- 


छुकला- 


सं.पु. छुहारा, खारक । 

सं-पु. छुहारे, खारकें एक प्रकार के खजूर के फल (सूखे 
हुए) । 

सं.स्त्री. लज्जावती, बहुत नाजुक । 

सं.स्त्री. पोतने की सफेद मिट्टी । 

सं.स्त्री. बिना समझे किसी काम के करने में चंचलता 
दिखाने को क्रिया । 

क्रि. किशोर बच्चों की मर्यादित हरकतें । 

सं-स्त्री. वेश्यापुत्री, वेश्यावृत्ति की तैयारी में कम उम्र की 
लड्की। 

सं.पु. उबले हुए कन्दों के छिलके । 

सं-स्त्री. दे. छुकर छुकर वि. छक्का | 

क्रि. कुत्ते को भौंकने के लिए प्रेरित करना, अत्यंत हीन 
भाव से किसी को भगा देना। 

सं.पु. रेशे। 

वि. चिराँद, माँस चलने जैसी दुर्गन्ध । 

सं. सूक्ष्म, बहुत थोड़ी मात्रा में । 

वि. खाली बिना पैसे का। 

वि. जो खाने के लालच से घूमती फिरे । 

क्रि. सं. इधर उधर घूमते हुए लपरता प्रदर्शित करना | 
सं-पु. बाल या मांस जलने को गंध । 

अ. खूब मौज से खुली। 

क्रि. किसी वस्तु को हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र रूप में 
लरकाना बालों को बिना बंधन के खुला रखना, घुटना 
अलग होना गिर पड्ना। 

सं.पु. बचपन, लड़कपन । 

क्रि .वि. बिना किसी बाधा के एकाकी, अकेला। 

क्रि.सं. छुड़ाना, गाय भैंस आदि का दूध देना बन्द करना। 
सं-स्त्री. काँच की पोत की गले में पहनने की लड़ी। 
सं-स्त्री. मुक्ति, अवकाश चलने या जाने की अनुमति। 
वि. छूटा हुआ बिना बन्धन का, जैसे ढोर का छुहृर होना। 
सं.क्रि. छोड़ने के निमित्त प्रेरित या उद्यत कराना। 

वि. छुड़ाने वाला, बचाने वाला। 

क्रि. छीनना, मुकत करना। 

सं.स्त्री. छुड़ाबो, बन्धन से मुक्त करने के निमित्त दियाजाने 
वाला धन। 

क्रि. गन्दे स्पर्श के कारण हुआ अस्पृश्य, जिसे छूत लगी 
हो। 





छुनक मुनहँया - 
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वि. बिना हाथ पकड़े सिर पर बोझ लेकर चलना। 

बि. गरम वस्तु पर पड़ने वाली तरल बूँदों का खौलकर 
सूखना। 

सं-स्त्री. छिपकली । 

सं.पु. उस्तरा, छुरा, बड़ी छुरी, छुरा चारौ वि. एक घास 
जिसकी पत्तियों से चमड़ी कट जाती है । 

सं-स्त्री. छोटा धार दार हथियार, शाक भाजी काटने का 
चाकू। 

स.क्रि. बहुत सताना कष्ट देना। 

थोड़ा। 

क्रि.अ. इतराना, जल्दी-जल्दी इधर-उधर फिरना उतावली 
होना। 

क्रि.अ. खरोंच लग जाना, छिल जाना क्रि. सं. किसी भी 
चीज को छीला जाना। 

सं.स्त्री. छीलने का काम चमड़ा साफ करने की एक 
प्रक्रिया । 

सं.पु. एक वनस्पति इसके फलों से बैजनी रंग बनता है । 
वि. खाली रोता, महुए का पेड़ जिसे उसके मालिक ने 
महुए के लिए यों ही दूसरे को दे दिया हो। 

सं.पु. मंत्र पढकर फूँक मारने का शब्द, छू मंतर हो बौ 
गायब हो जाना। 

भागजाना, कुत्ते को किसी के पीछे पड़ने के लिए उसका 
देने का उदगार । 

क्रि. एक दम से भागकर अदृश्य होना, अदृश्य हो जाना। 
सं.पु. फल या तरकारी का लम्बा रेशा, गन्ने की गड़ेरी का 
चूँस, चूस कर फेंका गया अंश। 

वि. खाली, सारहीन, बिना पैसे का कहा. छुँछे काऊ न 
पूछे-धनहीन को कोई नहीं पूछता, कहा. छूछो फटको उड़ 
जाय-मूर्खं के पास से कोई सार की बात पल्ले नहीँ 
पड़ती, अथवा मूर्ख बड़ा घमंडी होता है । 

सं. स्त्री. छटने को क्रिया या भाव, छुटकारा, अवकाश | 
अ.क्रि. अलग होना, मुक्त होना, रवाना होना, भूल से रह 
जाना, बिछुड्ना, लगाव या संबंध न रहना, बन्धन आदि से 
ढीला पड़ना, छुटकारा पाना, बन्दूक की गोली आदि का 
चलना, मुहा. औसान छूटबो, होश गायब होना। 

सं.पु. नीचे को ओर पूरी तरह झूलने का गले का आभूषण, 
एक प्रकार का गहना, पोत का तोड़ीदार कंठा बच्चों की 
कमर में बांधा जाने वाला धागा, डोर। 

सं.पु. नाम मात्र के लिए किया जाने वाला काम, काम का 
बहाना, अपराध, मुहा. छुदा भगाबौ-आरोप मुक्ति का 
उपाय करना । 








छूबो - 


छूल छूलैया - 
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स.क्रि. स्पर्श होना या करना, हाथ लगाना जाना, स्पर्श 
करना दौड़ या खेल में किसी को पकड्ना मुहा. हाथ से 
छूबो-व्यवहार में न लाना। 

सं.पु. बच्चों का एक खेल जिसमें एक लड़का दूसरे को छू 
करके भागता है और दूसरा उसे पकड़ता है, (छई छिलोर) । 
सं.स्त्री. कमी । 

क्रि. कमी पड्ना। 

सं-स्त्री. छेंकने को क्रिया या भाव, रोक | 

क्रि. रास्ता रोकना, बन्दी करना लिखे हुए को काटना। 
सं.पु. अनाज का गोल ढेर। 

सं.पु. एक वृक्ष जिसमें लम्बी कलियाँ लगती है, शमी वृक्ष 
विजया दशमी के दिन इसकी पूजा होती है, और लोग 
एक दूसरे को इसकी पत्ती बाँटते हैं, छेंकुर पूजबौ-दशहरे 
को छेंकुर वृक्ष का पूजा जाना। 

संपु. खेतों के बीच का मार्ग। 

सं.पु. अपवित्र | 

सं-स्त्री. छूत वि. बुरी या घृणित स्त्री के लिए एक गाली। 
सं.पु. अन्तर्कथा, प्रसंग को विस्तृत करने वाले वृतान्त। 
सं.पु. पलाश, टेसू। 

सं.पु. सही का चिन्ह, चालू काम में व्यतिक्रम का कारण। 
सं.पु. एक कीड़ा जिसके शरीर पर पीले रंग के छ: बुदके 
होते हैं। 

वि. छहराना, चलते समय वस्त्र का भूमि पर खसीटना। 
क्रि. अपान वायु के साथ पतला मलत्याग करना। 

सं.पु. छाया। 

सं.पु. शौकीन, बना ठना आदमी । 

सं.पु. दे. छैला । 

सं.पु. सजा बजा नौजवान | 

सं.पु. सुन्दर सजीला, बना ठना पुरूष । 

सं.पु. फासला, लुधांती । 

सं.स्त्री. पलाश वन । 

सं.पु. पलास का बड़ा पेड़, ढाक, खाँकर । 

वि. तीन की दो गुनी संख्या । 

सं. स्त्री. छाया । 

सं.पु. बनठन कर रहने वाला नवयुवक, छैल छबीले, शब्द 
युग्म लोक गीतों में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. पैर में पहनने का चाँदी का एक गहना जिसमें 
फूल पत्ती बनी रहती है। 

सं.पु. बाँका, रंगीला पुरूष । 

क्रि. छितरना, निखरना, छैरबो । 
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छैला - सं.पु. बनठन कर घूमने वाले युवक दे. छैल । छोलन - सं.पु. छीलने से निकला पदार्थ एक गाली । 
छोंक - सं.पु. बधार प्र. दार जीरन से छोंक दी। छोला - सं.पु. छिलने से हुआ घाव, खराच, गन्ना छीलने बाला, 
छोंकबौ - क्रि. मसाले भुनने के बाद हण्डी या कढ़ाई में सब्जी काबुली चने का साग । 
डालकर भूनना, मुहा. तरइँया सी छोकबौ-हर काम में | छौंक - सं.स्त्री. बघोर, तड़का। 
जल्दी जल्दी करना । छौंकबो - क्र.स. मसाले मिले हुए कड़कड़ाते घी में कच्ची तरकारी 
छोंकर - सं.पु. शमी वृक्ष। आदि पकने के लिए डालना, बघारना, छौंकना। 
छोंका - संपु. बघार, माथे पर पहना जाने वाला अर्द्धचन्द्राकार | छौनर - सं.पु. छप्पड़। 
आभूषण, मुस्लिम महिलाओं में प्रचलित | छौना - सं.पु. पशु का बच्चा, बच्चा, बालक । 
छोँचयाबो - क्रि.अ. किसी वस्तु के लालच से चक्कर काटना। छौरा - सं.पु. लड़का कहीं कहीं बोलते है, छोरा । 
छोंचायलौ - वि. स्फूर्तिवान, तेज एवं निसंकोच। 
छोंड - सं.स्त्री. देशी पद्धति से चमड़ा पकाने की मिट्टी की नाँद। ज 
LEN ne MN व्यंजन, चर्ण, इसका उच्चारण स्थान तालु है। 
E ध CI A HEP REL जंग - सं-स्त्री. लड़ाई, व्यापक या बड़ा यु कहा. जंगी घोड़ा को 
छोंनर - सं-स्त्री. छप्पर पर खपड़े जमाना, खपड़ों को ठीक करना। भंगी असवार-जैसे को वैसा मिलने से ही काम चलता है । 
छोय - सं-स्त्री. छोंह, काले खड़े धब्बे, शेर को खाल के काले जंगम - वि. जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, अस्थायी । 
अ क विकारों जंगल - सं.पु. बन। 
छोड ~ kr स्त्री RE "मकर, ड निकाली. | जलाः - सं-पु. खिड़की में लगाई जाने वाली छड़ें लगी चौखट । 
गई आम की गुठली ! _ सं. स्ती 5 न 
५ जि थे खिलौनों ३ बिकने वाली जंगलास लगबो - सं. स्त्री. पाखाने की खबर होना। 
छोंटा- सं.पु. सोंटा, सावन में खिलौनों के साथ बिकने वाली जंगली आ ला जक 
लगभएक पाज लम्बी पतली रंगीन उटी | ल वि. जंगल के , असभ्य, सली | 
आ थाक्ने है Rr प जंगलै - क्रि.वि. टट्टी जाना, मल त्याग करने जंगल में जाना। 
छोटौ - वि. कनिष्ठ, पद आयु या आकार में कम, मर्यादा में कम, | , ४ , रलो के स॑ हि 
महत्वपूर्ण साधारण या मामूली, मुहा, मन को छोटो संकीर्ण | रत: सं स्त्री. जकशन, रेलों के संगम वाला स्टेशन | 
मन का होना, मन को छोटो करबो, निशान होना, कहा. | जगा ए भ जक कनाम नियत स्थान अअ | 
छोटे-बड़े सब के दो कान-क्या छोटे, क्या बड़े, सब | जगाल - सं.स्त्री. जंग, लोहे पर पानी और आक्सीजन के प्रभाव से 
बराबर होते हैं, सबके दो कान हैं, कहा. छोटे मों ऐठे कान, लोहे का क्षरित अंश। 
जई बरद की है पहचान-अच्छे बैल की पहचान यही है | जंगाली - सं.पु. एक रंग । 
उसका मुँह छोटा और कान ऐंठे हुए हों | कहा. छोटे सब सें | जंगी - वि. विशाल. सामान्य से काफी बड़ा। 
खोटे- लड़कों से व्यंग में । जंचबो - क्रि.अ. समझ में आना, ठीक जान पड़ना, जाँच में पूरा 
छोड्छुड़ी - सं-पु. तलाक! उतरना। 
छोड़बौं - क्रि. त्याग देना, मुक्त करना, भूल आना, कहा. छोड़े गाँव | जंजर - बि. जर्जर, टूटा-फूटा, अनेक जगह छेदों वाला । 
कौ नातौ का-जिस बात से कोई प्रयोजन नहीं उसकी चर्चा | जंजर-पंजर - वि. जर्जर-पिजर, जीर्ण शरीर, कमजोर | 
क्या। जंजाल - सं.पु. सांसारिक माया, आपत्ति, झंझट, बखेडा, उदा. 
छोतकौ - वि.दे. छुतया अस्थायी रूप से अस्पृश्य। जंजाल में पड्ना-संकट में पड़ना । 
छोबलौ - क्रि. धारदार हथियार से छीलना। जंजालिया - वि. कवचधारी सिपाही । 
छोर - सं.पु. दे. छोड़ तथा छोड़ा, किनारा । जंजाली - वि. मायाबी, दन्दी, फन्दी, उपद्रवी, झगड़ालू, बखेड़िया। 
छोर छुट्टी - सं.पु.दे. छोड़ छुट्टी, त्याग करना। जंजीर - सं.स्त्री. साँकर, साँकल । 
छोरबौ - क्रि. बन्धक मुक्त करना, बन्धन या अटकाव दूर करना, | जंजीरा - सं.पु. मैन का ऐंठदार सूततार, जंजीर के समान सिलाई । 
छुटकारा देना, छीनना । जंजो - वि. जाँचा हुआ। 
छोरा - सं.पु. लड्का। जंट - वि. सुदंढ, मजबूत, हृष्ट-पुष्ट । 








जंतर-मंतर - 


जक - 


जकड़बौ - 
जकबो - 
जक्का - 
जखड्ी - 
जग - 


जगजगात - 
जगजगार - 
जगजगो - 
जगजबाबो - 
जगड़डुाल - 
जगत - 
जगतारन - 
जगत्तर - 
जगदंपा - 
जगन - 


जगनवार - 
जगनिक - 
जगन्नाथ - 


जगन्नाथी - 
जगबाबो - 
जगबो - 


जगमगाट - 
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अ.क्रि. चमकना, दमकना, जगमगाना , प्रकाश को अधिकता 
से चमकना, चमचमाहट। 

वि. जगमगाता, चमकोला, प्रकाशित, प्रकाश में सुन्दर 
दिखता हुआ। 

सं.पु. कँडों का ढेर । 

सं.स्त्री. स्थान, जगह, पद, अवसर, मौका, एक घुमन्तू 
जाति। 

संस्त्री. अधिक प्रकाश, अत्यधिक प्रकाशित ज्योति, 
जगमगाहट। 

सं.पु. कर, महसूल । 

स.क्रि. सोने से जगाना, सचेत करना, आग तेज करना, 
मंत्रों की सिद्धि करना, जागृति फैलाना । 

स.स्त्री जागरण, जागृति, प्रात: भगवान के मंदिरों के पटों 
का खुलना, राजाओं के जागने को जगार हो गईं, कहा. 
गया है। 

स.स्त्री. जगह स्थान, किसी वस्तु या व्यक्ति का नियत 
स्थान। 

सं.पु. जागरण, रतजगौ समास में प्रयुक्त । 

संपु. यज्ञ। 

सं स्त्री. यज्ञ स्थल, यज्ञ के लिए निर्मित विशेष स्थान। 
क्रि. सुन्दर दिखना, औचित्य या तथ्य से सहमत होना। 
सं स्त्री. परीक्षण करने की क्रिया । (क्रियार्थक सं.) । 


जच्चना, जचना - क्रि. भेदिया | 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. झाड़-फूँक, जादू-टोना। जगमगाबौ - 
सं.पु. गहने की बदल लेने की क्रिया। 
सं.पु. यन्त्र, ताबीज। जगर-मगर - 
सं स्त्री. मुसलमानी पंचांग। 
वि. जर्जर, कई जगह से फूटा हुआ, (बर्तन) दे. झँजरा। जगरो - 
सं.पु. दामाद, जमाता, जमाई, आलस्य या निद्रा के कारण | जगा - 
मुख खुलने की स्वाभाविक क्रिया । 
क्रि.अ. जँभाना, जँभाई लेना, ऊँघना। जगाजोत - 
सं.स्त्री. सनक, विवेक हीनता, आकस्मिक विचार | 
सं.स्त्री. एक पशु, चारा, एक पौधा जो अपामार्ग को जाति | जगात - 
का होता है, जवा की जाति का अन्न। जगाबौ - 
अव्य. यद्यपि, जब भी, इतने पर भी। 
सं.पु. बहुत छोटी आयु का फल, छोटी ककड़ी। जगार - 
सं.स्त्री. जिद, हठ, धुन, रट, भूत, प्रेत, कंजूस आदमी, 
उदा. जक बँधना-धन लगना। 
क्रि. कसना, कस कर बाँधना। जगेह - 
अ.क्रि. भौंचवका होना, व्यर्थ बकना । 
सं.पु. हिचकने बाला, पराजित। जगौ - 
वि. आधा पागल, अनुभवी, चालाक, झगड़ालू। 0०% 
सं.पु. संसार, दुनिया, जगत, कहा. जग दरसन कौ मेला- | जग्गसाला - 
संसार में सबसे मिलजुल कर रहने का ही आनंद है। | जचबो - 
क्रि.वि. प्रकाश फैलती हुई । जचाई - 
सं-स्त्री. चमक। 
सं.पु. चमक, प्रकाश । जच्चा - 
क्रि.अ. चमकना, जगमगाना। 
सं.पु. आडम्बर । जच्छ - 
सं.पु. संसार, जग, दुनिया, विश्व । जजमजरो - 
सं स्त्री. जगदम्बा । जजमान - 
सं.पु. संसार, (बलवाची प्रयोग) । जजमानी - 
सं-स्त्री. जगत को माता, दुर्गा । जज्ज - 
सं.पु. पिंगल में एक गण जिसमें मध्य का अक्षर लघु होते | जज्जी - 
हैं जटबो - 
सं.स्त्री. जागरण । जटा जूट - 
सं.पु. आल्हखण्ड का रचयिता । जटा - 
सं.पु. ईश्वर, उड़ीसा राज्य के अन्तर्गत पुरी नामक स्थान 
पर विष्णु की एक मूर्ति का नाम। 
सं.स्त्री. एक प्रकार का लोटा, मिट्टी की हँड़िया। जटाउ - 
स.क्रि जगवाने का कार्य दूसरे से करवाना। 
आ.क्रि. नींद त्याग कर उठना, जगना, सचेत होना। 
सं-स्त्री. चमक, जगमगाहट | जटामासी - 





सं.स्त्री. सद्यः प्रसूता, जिस स्त्री को हाल ही में बच्चा पैदा 
हुआ हो। 

सं.पु. एक देवयोनि, कुबेर का सेवक, यक्ष । 

सं.पु. दुबला, पतला, कमजोर । 

सं.पु. यजमान, धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करवाने वाला । 
सं.स्त्री. किसी पण्डित पुरोहित के यजमानों का क्षेत्र। 
सं.पु. जज, न्यायाधीश, कड़े। 

सं-स्त्री. विशेष स्तर का या जिला स्तर का न्यायालय । 
क्रि.स. धोखा देकर कुछ ले लेना, ठग लेना। 

सं.पु. जटा का समूह, शिव को जटा। 

सं-स्त्री. लट के रूप में गुथे हुए सिर के बड़े बाल, वृक्ष के 
पतले सूत, झकरा, साधुओं को चिपकी हुई लटों वाले 
बाल, मोटे रेशे, नारियल के रेशे। 

सं.पु. रामायण में वर्णित एक प्रसिद्ध गिद्ध, जिसने सीता 
को हरकर जाते हुए रावण से सीता को छुड़ाने के लिए 
युद्ध किया था, जटायु। 

सं.स्त्री. एक जड़ी, औषधि, जटाला जटावती | 
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जटिल - 
जटैल - 
जट्ट - 
जठर - 
जड़कारौ - 
जड़जड़ौ - 


जड़बाबो - 
जड़बो - 


वि. कठिन, दुरूह, जटिल, काफिया, टेढ़ा मामला | 

वि. अधिक रेशों वाला( आम आदि) | 

वि. जड़ बुद्धि, फूहड़ व्यवहार करने वाला। 

वि. बूढ़ा, कठिन, उदररोग। 

सं.पु. जाड़े का मौसम । 

सं.पु. जाड़े के मौसम में लगातार ठण्ड का वातावरण, 
लगातार जाड़ा लगते रहने की स्थिति। 

स.क्रि. जड्ने का काम कराना। 

स.क्रि. मारना, ठोकना, चुगली करना, आभूषणों में मग 
लगाना, कीलें लगाकर मजबूत करना । 


जड़माउर-जड़ाउर - सं.स्त्री. जाड़े के गरम कपड़े, जो कन्या पक्ष की ओर 


जड़याउर - 
जड़याबो - 
जड़हन - 
जड़ाई - 


जड़ाबो - 
जड़ाव - 
जड़िया - 


जड़ी - 
जड़ैया - 
जण्ट - 
जण्ट साब - 
जण्ट-फ़ण्ट - 
जतन - 
जतरिया - 
जतरी - 
जतला - 
जताबौ - 
जतिया - 
जती - 


जथा - 
जदु - 
जदुबंसी - 
जदराज - 
जर्दा - 


से विवाह में लड़की को दिया जाता है। 

सं.स्त्री. ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक वस्त्रादि । 
क्रि.स. जड़ने का काम करवाना । 

सं.स्त्री. अगहन की फसल। 

सं.स्त्री. जड़ने का काम, जड्ने को मजदूरी, आभूषणों में 
नग बैठाने की क्रिया । 

स.क्रि. जड़वाना, जड़ाव करवाना । 

सं.पु. जड़ाउ काम, नगों के जड़ने की विशेषता या कौशल । 
सं.पु.नग जड़ने का काम करने वाला, सुनारों को एक 
जाति, जरिया, नगों को आभूषणों में बैठाने का काम करने 
वाले। 

सं.स्त्री. औषधि के काम आने बाली जड़। 

सं.पु. जड़िया, स.स्त्री. जाड़ा देकर आने वाला ज्वर, जूड़ी। 
वि. मजबूत | 

सं.पु. ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट । (यौ.श. ) 

वि. मजबूत और फुर्तीला। 

सं.पु. प्रयत्न, कोशिश, उपाय, यत्न, सावधानी। 

सं.स्त्री. दाल दलने की छोटी चक्‍की। 

संस्त्री. कई छेदों वाला एक उपकरण । 

सं.पु. जाँत, चक्की । 

क्रि. स्पष्ट करना, सचेत करना, सावधान करना। 

सं-स्त्री. छोटी चक्की | 

सं-स्त्री. चाँदी सोने के तार खींचने की लोहे की छेददार 
पटरी, साधु (जोगी-जती शब्द युग्म में प्रयुक्त) । 

अव्य. जैसे, जिस प्रकार, जिस तरह । 

सं.पु. यदु-कुल। 

सं.पु. यदुवंश का व्यक्ति, श्री कृष्ण । 

सं.पु. श्री कृष्ण। 

सं.पु. खाने की तम्बाकू । 








जधा - 
जनईया - 
जनकतनी - 
जनखा - 
जनगत - 
जनतुर - 
जनबा - 
जनबाई - 
जनबाबो - 
जनबौ - 
जनम जिन्दगी- 
जनम - 


जनम पत्री - 


जनमजात - 
जनमबो - 
जनमोंदू - 
जनवरी - 


जनवाँसो - 


जनाउर - 
जनाऊ - 
जनाजात - 
जनाजो - 
जनाबर - 
जनाबो - 


क्रि.वि. यथा, जत्था, भीड़, समूह | 

सं.स्त्री. विद्वान, पैदा करने वाला। 

सं.स्त्री. जनेउ का सूत कातने की तकली । 

सं.पु. स्त्रियों की चाल-ढाल वाला पुरूष, नपुंसक पुरूष । 
क्रि.वि. प्रत्येक व्यक्ति को । 

सं.पु. जंत्र मंत्र। 

वि. जानवर, अनुभवी, प्रेत विद्या का जानकार । 

सं-स्त्री. जानकारी, विज्ञप्ति समाचार | 

स.क्रि. प्रसब कराना, किसी दूसरे के द्वारा सूचित करवाना । 
क्रि. बच्चा पैदा करना। 

मुहा. जन्म से लेकर अभी तक का जीवन (यौ.श.)। 
सं.पु. जन्म, जीवन, प्र. जनम भर के लाने, बहुत पहले 
बीता हुआ समय, उदा. जनम की बातें उखार सै का 
फायदा, कहा. जनम के आँदरे, नाव नैनसुख-गुण के 
विपरीत नाम, कहा. जनम के कोढ़ी -सदा के रोगी, प्रायः 
गंदी आदतों वाले आदमी के लिए प्रयुक्त, कहा. जनम कौ 
कोड़ एक ऐंतवार में नई जात-कोई बुरी आदत एक दिन में 
नहीं छूटती, चर्मरोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य भगवान 
को उपासना करते हैं और इतवार का व्रत रखते है, उसी 
से अभिप्राय है। 

सं-स्त्री. जन्म कुण्डली, जन्मांक, जन्म के समय का गृह 
योग। 

क्रि.तरि. जन्मजात । 

आ.क्रि. जन्म लेना, अस्तित्व में आना, पैदा होना। 

वि. जन्म के समय से बहुत पुराना । 

सं-स्त्री. ईसबी सन्‌ का पहला महीना । 

सं.पु. बारात के ठहरने का स्थान, डेरा, मुहा. जनवाँसे की 
चाल- धीरे-धीरे चलना । 

सं.पु. जंगली जानवर । 

जनाजात-क्रि.वि. एक-एक करके | 

क्रि.वि.दे. जनगत | 

सं.पु. मृतक शरीर, अर्थी | 

सं.पु. जानवर, पशु, हिंसक पशु। 

क्रि.वि. बताना} 

सं-स्त्री. महिला विशेष प्रयोग में, पत्नि । 

अव्य. जानो, मानो। 

सं.पु. जुनून, उन्माद, पागलपन । 

संपु. व्यक्ति( एकवचन, बहुवचन) । 

सं.पु. यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत । 
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जनेवा - 


जनैया - 
जन्त्र - 


जन्न - 


जप - 
जपबो - 


जप्त - 
जबँइ - 
जब - 


जबरँई - 
जबर - 


जबरई - 


जबरजंग - 
जबरदस्ती - 
जबरन - 
जबरा - 
जबरौं - 
जबरैल - 
जबा - 


जबाई - 
जबान - 
जबानी - 


जबार - 
जबारवार - 


जबारात - 
जबारी - 


सं.पु. उँगली का वह अग्रभाग जहाँ नाखून माँस को | जबारे - 


छोड़कर बढ़ता है, सख्त मुरम में कमजोर पत्थर या गिट्टी 
की पतली पर्त । 

वि. जानवर, गुनिया। 

सं.पु. यंत्र, भोजपत्र, या कागज पर बनाये हुए खानों में 
लिखे हुए अंक या बीजाक्षर, ताबीज। 

सं.स्त्री. पीर बाबा की भभूत (विभूति) लुहार की भट्टी 
को राख । 

सं.पु. जाप, मन्त्र का पुनःपुन: उच्चारण । 

क्रि. दैवी प्रसन्नता या सिद्धि की कामना से मन्त्र का 
पुनःपुनः उच्चारण करना, हड्पना | 

क्रि. किसी को सम्पत्ति का राज्यसात होना। 

अव्य. ज्योंही जिस समय ही, जब ही। 

सर्व. यदा, जिस समय, कहा. जब नटनी बाँसे चढ़ी तब 
काहे की लाज- जब कोई काम करने ही लगे तो फिर 
उसमें संकोच क्या। 

क्रि.वि. जबरदस्ती, बलपूर्वक, बलात्‌। 

वि. मोटा, शक्तिशाली, बलवान, कहा. जबर मारे रोउन न 
देय- जब लाद लाई तौ लाज काय की-जब बेशरमी ही 
लाद ली तो फिर शरम किस बात की, जब ओढ़ लीनी 
लोई तो क्या करेगा कोई । 

सं.स्त्री. परवश, जबरदस्ती, बलपूर्वक, बलात्कार, बलात्कार 
का प्रयत्न (योगरूढ़ शब्द) शालीन भाषा में प्रयुक्त । 

वि. मोटा-ताजा, आकार-प्रकार में बड़ा और शक्तिशाली । 
सं स्त्री. बल प्रयोग, अत्याचार, परवशता। 

क्रि.वि. बलपूर्वक, जबरदस्ती । 

वि. जबरदस्त, बलदान, शक्तिशाली, अत्याचारी । 

सं.पु. जौ, चने का मिश्रण । 

वि. जबरदस्त । 

सं.पु. जौ, जबा, यव, रबी में पैदा होने वाला एक पवित्र 
माना जाने वाला अनाज, इससे बियर और वाली वाटर 
बनाया जाता है । 

क्रि. जाना। 

सं.स्त्री. जीभ, बात, प्रतिज्ञा। 

वि. मौखिक जो कहा तो गया हो पर लिखित म हो, 
अलिखित । 

सं.पु. रत्न, मणि, ज्वार। 

सं.पु. जौ के पौधों की राख से निकाला हुआ क्षार, एक 
औषधि। 

सं.पु. जवाहर का बहुवचन, कई प्रकार के रत्न मणि। 
सं.स्त्री. दत्ती, मुँह । 





जबासो - 


जब्नै - 
जबैया - 
जम - 
जमउअल - 


जमघटा - 
जमघह - 
जमजुँआँ - 


जमदूत - 


जमदुत्तिया - 
जमना - 


जमबौ - 


जमरासी - 
जमाँमर्द - 
जमा - 
जमाइ - 
जमाखर्च - 
जमात - 


जमादार - 
जमानत - 


जमानों - 
जमाब - 


जमाबन्दी - 


जमाबौ - 


सं.पु. देवी की आराधना या अनुष्ठान के समय उगाये हुए 
गेहूँ या जवा के पौधे, युवांकुर चैत की नवदुर्गा में धार्मिक 
अनुष्ठान के रूप में बोये जाने वाले जौ, खपरों में बोये जाते 
हैं नवमी को इनकी शोभा यात्रा निकलती है और जल में 
विसर्जित किये जाते हैं | 

सं.पु. एक प्रकार का कँटीला पौधा जो बरसात में पत्रहीन 
हो जाता है। 

क्रि.वि. जब, जिस समय। 

वि. जाने वाला, गमन करने वाला। 

सं.पु. यम, मृत्यु का देवता। 

वि. सच को तरह जमा कर कहा हुआ झूठ, अपने आप 
जमे (पौधे) । 

सं.पु.जमाव, भीड़। 

सं.पु. जमघट, जमावड़ा मनुष्यों का समागम। 

सं.पु. आँखों की बरौनियों या सिर के अतिरिक्त शरीर के 
अन्य भागों के बालों में पैदा होने वाले चपटे आकार के जूँ। 
सं.पु. यम के दूत, विश्वास के अनुसार ये मनुष्य के प्राण 
निकालकर ले जाते है । 

सं-स्त्री. यमद्वितीया, दीपावली के बाद की दूज। 

सं.स्त्री. यमुना, भारत की पवित्र नदी जो कृष्ण काव्य से 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, बुन्देलखण्ड की उत्तरी सीमा, 
उदा. इत जमना उत नरबदा, इत चम्बल उत टोंस छत्रसाल 
सौ लरन की रही न काहू होंस (लाल कवि) | 

क्रि. अंकुरित, होना, ठीक से बैठना, तरल का गाढ़ा होना, 
दूध में जैविक क्रिया के कारण दही बनना। 

सं.पू. एक वृक्ष। 

वि. मुस्तैद, बहादुर, जवाँमर्द | 

सं.पु. अन्यत्र रोपने के लिए तैयार की गयी पौध। 

सं.पु. दामाद, जमाता, जमाई । 

सं.पु. आय-व्यय। 

सं.स्त्री. किसी महन्त के नेतृत्व में चलने वाला साधुओं का 
समूह । 

सं.पु. सिपाहियों या पहरेदारों आदि का प्रधान, मेहतर । 
सं-स्त्री. प्रतिभूति, अदालत में उपस्थित हेतु कानूनी 
उत्तरदायित्व । 

सं.पु. समय, युग। 

सं-पु. भीड़। 

सं-स्त्री. लेखपालों का एक रजिस्टर जिसमें आसामीवार 
लगाम को रकम लिखी रहती है। 

क्रि. भली भांति बैठाना, स्थापित करना, झूठ का सत्य के 
रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना । 
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जमालगोटा - 
जमावरो - 
जमीकंद - 
जमीदार - 
जमीन - 
जमुंबा - 
जमूड़ा - 


जमो - 
जमौआ - 
जर - 


जरखोदा - 
जरगदौ - 


जरजरात - 
जरतार - 


जरद्‌ - 
जरन - 
जरफरात - 
जरबाबौ - 
जरबीली - 
जरबौ - 


जरयानों - 
जराँ - 
जरा - 
जराबौ - 


जरारू - 


जरिया - 


जरियाठोका - 
जरीदार - 


बुन्देली शव्द कोश 
सं.पु. एक तीब्र रेचक औषधि एक दस्तावर दबा | जरीब - 
सं.पु. लोगों का समूह । 
सं.पु. कंद विशेष, सूरन । जरीबानों - 
सं-स्त्री. जमींदार, स्वत्व या अधिकार | जरें काटबो - 
सं-स्त्री. पृथ्वी, भूमि, किसी चीज की सतह ! जरैंटा - 
सं पु. सुनारों का संसी की तरह का एक औजार | जरैला - 
सं.पु. मदारी का शार्गिद, बाजीगर के साथ रहने वाला | जरौदा - 
लड़का, (जमूरा) । 
स.क्रि. जमा हुआ। जरूआ - 
वि. जमाकर बनाया हुआ, जमने वाला। 
सं-स्त्री. जड़, मूल, पशुओं के प्रसव के समय का वह | जरूर - 
आवरण जिसमें लिपटा हुआ बच्चा आता है, बच्चों के | जरूरत - 
खेलों में सीमा -रेखा । सोना, (सोना) । जल - 
वि. किसी के आधार पर आघात करने वाला! 
सं-पु. सम्पूर्ण जड़ जिसमें उसके सभी भाग-उपभाग जुड़े 
हों। 
जरजरौ-बि. चमचमाता हुआ, नकद, बहुत स्पष्ट, यह | जल बिहार - 
शब्द रूपयों के व्यर्थ मार जाने के संबंध में प्रयुक्त होता है। | जलकउआ - 
सं.पु. कपड़ों पर कढ़ाई के काम आने वाले रूपहले- | जलघरा - 
सुनहरे तार! जलचाद्र - 
वि. पीला। जलतुरई - 
सं-स्त्री. जलन, मनोव्यथा । जलन - 
वि. न छू सकने योग्य गर्म । 
स.क्रि. जलाने का काम दूसरे से करवाना। जलपानी - 
बि. तड़क भड़क दार। 
आ.क्रि. जलना, पीड़ा होना, द्वेष करना, जलन पड़ना, ईर्ष्या 
करा। जलभटा - 
सं.पु. झराबेरियों का जंगल । जलम - 
वि. नजदीक, पास । जलसेम - 
वि. थोड़ा, तनिक, थोड़ी देर के लिए। जलाऊ - 
क्रि. दीपक जलाना, जलाना, ऐसा दिखावा करना जिससे 
किसी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो। जलापन - 
सं-स्त्री. जलहरी, शिवलिंग स्थापित करने की पीठिका, | जलामुखी - 
योनिरूप। जलूस - 
सं-स्त्री. बेर का एक पेड़, बेर की झाड़ी, झरबेरी, मछली | जलेब - 
पकड्ने के छोटे जाल, कटी हुई ईख की जड़ों से पनपने 
वाली ईख को फ सल, जड़ाई का काम करने वाला, | जलेब्री - 
आजीविका का स्रोत। 
सं.पु. एक लोक देवता। जलोदर - 
वि. सोने-चाँदी के तारों से युक्त | जल्दी - 





सं-स्त्री. सौ कड़ियों की छियासठ फीट लम्बी भूमि नापने 
की साँकल। 

सं.पु. जुर्माना, अर्थदण्ड। 

स.क्रि. समूल नष्ट करना, भारी हानि पहुँचना । 

वि. झार, झंखाड़, ईर्ष्यालु व्यक्ति । 

वि.दे. जरूआ। 

सं.पु. पेड़ की जड़ का हिस्सा, खेत के अन्दर जरिया या 
छेवले की जड़। 

वि. जलने वाला इष्यालु, जरूआ-बरूआ शब्द युग्म में 
प्रयुक्त । 

क्रि.वि. अवश्य, स्वीकृति का निपात। 

सं-स्त्री. आवश्यकता | 

सं.पु. पानी, सलिल, नीर, देव मूर्तियों का स्नान कराया 
हुआ पानी, किसी पवित्रता अथवा आदर भाव के साथ 
होने वाला प्रयोग कहा. जल में खोट करम में कीरा, जाँ 
देखो ताँ कीरई कीरा-संसार में कोई वस्तु निर्दोष नहीं । 
सं-पु. नदी तालाब आदि में नाव पर घूमकर सैर करना। 
सं.पु. एक जलचर पक्षी । 

सं.पु. दीवाल में बना जल स्थान। 

सं.पु. प्रपात। 

सं-स्त्री. मछली । 

सं-स्त्री. दाह, ईर्ष्या, कहा. जरें पै फोरा पारबो-दुःखी को 
और अधिक दु:ख पहुँचाना । 

सं.पु. कलेबा, बारात के प्रथम स्वागत की एक रीति 
जिसमें बरातियों को शक्कर और काली मिर्च का शर्बत 
दिया जाता है (यौ.श.) | 

सं.पु. जल की एक घास। 

सं.पु. दे. जनम, बुन्देली के पुराने रूप में पाया जाता है। 
सं-स्त्री. मछली । 

वि. जो जलाया जा सके, जो ईधन के रूप में प्रयुक्त हो 
सके। 

सं.पु. ईर्ष्या, द्वेष । 

सं-स्त्री. जलकुम्भी, पानी पर तैरने वाला एक पौधा। 

संपु. शोभायात्रा, चल समारोह । 

सं.पु. मालपुआ बनाने के लिए खमीर तथा गुड़ मिलाकर 
बनाया आटे का गाढ़ा घोल । 

सं-स्त्री. खमीर उठाये हुए मैदा के घोल से बनायी जाने 
वाली एक मिठाई जिसमें सीरा भरा रहता है। 

सं.पु. पेट में पानी भरने का एक रोग। 

क्रि.वि. शीघ्रता । 
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जल्लाद - 
जबाँमर्द - 
जबा - 
जवाई - 


जस - 
जसकरनी - 
जसा - 


जसीते - 
जसोंद - 
जसोंदी - 
जसोदा - 


जस्ता - 


जस्सो - 
जहर - 
जहाज - 
जाँ - 


जाँउड़ - 
जाँउन - 


जाँग - 


जाँगन-ताँगन - 
जाँगर - 

जाँगा - 
जाँगिया - 
जाँगीर - 

जाँघ - 

जाँच - 


बुन्देली शब्द कोश 
वि. क्रूर, निर्दयी, दुष्ट, सं.पु. फाँसी पर चढ़ाने वाला। | जाँचबो - 
वि. शूरवीर। जाँजर - 
सं.पु. एक अनाज, जौ। जाँजरी - 
सं.पु. दामाद। जाँपनाँ - 
सं.पु. यश, आभार, अहसान, प्र. यारो इतनों जसकर लीजौ- | जाँमू - 
ईसुरी। जाँजरो - 
सं.स्त्री. जुआ में जीता हुआ वह द्रव्य जो गरीबों में दान | जा - 
दिया जाय। 
सं.पु. नशा, मद, उन्माद, किसी वस्तु का बुद्धि को भ्रमित 
करने वाला प्रभाव | जाइदा - 
वि. यशस्वी, कीर्तिवान, प्रसिद्ध । 
सं-स्त्री. गुडहल | जाई - 
सं-स्त्री. गायन-वादन में प्रवीण एक जाति। जाकट - 
सं.स्त्री. भगवान कृष्ण को पालक माता, नन्दबाबा की 
पत्नी, एक महिला नाम, यशोदा! जाकें - 
सं.पु. एक धातु जो ताँबे के साथ मिलाकर पीतल तथा 
काँसा बनाने के काम आती है । 
सं.पु. एक प्राचीन जागीर। जागन - 
सं-पु. विष, गरल, वि. घातक, बहुत हानि पहुँचाने वाला। | जागरन- 
सं.पु. यान, जलयान, हवाई जहाज, वायुयान । 
सर्व. जहाँ, कहा. जाँ की माटी उतई ठिकाने लगत-जहाँ 
मरना बदा होता है अंत समय आदमी वहीं खिंच कर | जागीर - 
पहुंचता है, कहा. जाँ पंच ताँ परमेसुर-पंचों में परमेश्वर 
होते हैं कहा. जाँ मुरगा नई हात ताँ का भोर नई होत - 
किसी के बिना किसी का काम नहीं रुका रहता, कहा. जाँ | जागीरदार - 
साठ, ताँ सत्तर-थोड़े खर्च के लिए काम बिगाड़ रहा हो | जाचना - 
तब प्रयुक्त कि और सही । जाजम - 
सं.पु. सुँगरिया के बच्चों का समूह । जाजाद - 
सं-पु. जामन, दही जमाने के लिए दूध में डाला जाने वाला | जाट - 
दही, मठा या कोई पदार्थ। जाटो - 
सं.स्त्री. जँघा, घुटने के ऊपर और कुल्हे के बीच का पैर जाड़ौं - 
का भाग, कहा. सोरा हाथ की सारी पैरें, ओइ पै जाँघ 
उगारी। 
क्रि.वि जहाँ-तहाँ | जात - 
सं.पु. शरीर का बल, बूता, देह। 
सं-स्त्री. स्थान, पद, जगह, भूमि । जातना - 
सं-पु. घुटने के ऊपर से पहने जाने वाला अधोवस्त्र, चड्डी । | जातों - 
वि. भारत का चौथा मुगल सम्राट जहाँगीर । 
सं-स्त्री. दे. जाँग । 
सं.स्त्री. परीक्षा, परख, गवेषणा, खोज, परीक्षण, समझ, | जात्रा - 


याचना। 





सं.क्रि. याचना, परख, पता लगाना, परीक्षण करना। 

वि. जर्जर अनेक छेदों वाला। 

सं.पु. टूटी हुई आटा पीसने की बड़ी चक्की । 

सं.पु. सम्राट, बादशाह, वि. दुनिया की रक्षा करने वाला। 
सं.पु. जामुन का फल । 

वि. जीर्ण, पुराना । 

सर्व. यह, ये कहा. जा बात बा बात धर टका मोरे हात- 
बार बार अपने मतलब की ही बात करना, कहा. जा बेरा 
न बा बेरा, गधे नोंन दै दो-बेवक्त काम करना | 

सं.पु. औरत से उत्पन्न, प्र. असल के जाइदा होव तो 
करियो ऊ कौ सामनौ। 

सं-स्त्री. पुत्री, बेटी, तनया । 

सं.स्त्री. कुर्ता, कमीज के ऊपर पहने जाने वाली बंद गले 
की बण्डी। 

सर्व. जिसके, जिसके पास, कहा. जाके पाँव न फटी 
बिंवाई, सो का जानें पीर पराई-जिसने स्वयं कभी कष्ट 
नहीं भोगा वह दूसरों के कष्ट का कया अनुभव करेगा। 
सं.स्त्री. जागरण देवी । 

सं.पु. जागरण उदबुद्ध होने की क्रिया, जागने की क्रिया, 
कहा. जागै सो पावे, सोवे सो खोवे-सावधान रहने से ही 
लाभ होता है। 

सं.स्त्री. राज्य के ओर से प्राप्त भूमि या प्रदेश, किसी कार्य, 
वीरता या अन्य सेवा के उपलक्ष्य में दिये गये ग्रामों का 
आंशिक प्रशासन एवं आय। 

सं.पु. जागीर का स्वामी। 

सं,स्त्री, याचना । 

सं.स्त्री. दरी के ऊपर बिछाने की चादर। 

सं.स्त्री. जगह, जमीन, सम्पत्ति । 

सं.पु. यष्टि अथवा यादव एवं प्रसिद्ध जाति। 

सं.पु. चमारों की एक उपजाति । 

सं.पु. शीतकाल, सर्दी, ठंड, ठंड का मौसम, कहा.जाड़ों 
जाय रूई सें कै दुई सें-जाड़ा या तो रूई से जाता है या दो 
से। 

सं.स्त्री. जाति, कहा. जात से परजात भली-जाति वालों से 
दूसरी जाति वाले अच्छे। 

सं-स्त्री. यातना, कष्ट, पीड़ा । 

सं.पु. आटा पीसने की बड़ी चक्की, इसका मुँह काफी 
ऊँचा होता है चलाने की मुठिया भी विशेष ढंग से लगाई 
जाती है। 

सं.स्त्री. धार्मिक यात्रा, देवताओं को शोभा यात्रा। 
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जादूगर - 


जादू - 
जाद - 
जादती - 
जादव - 
जादाँ - 
जादो - 
जान मान - 
जान - 


जानकी - 
जानवर - 
जानवो - 
जानहार- 
जानुआँ - 
जानें - 

जानों मानों - 
जानों - 

जाप - 


जापट - 
जाबो- 
जाम - 
जामगी - 
जामन - 


जामनी- 
जामफल - 
जामुन - 
जाय - 
जायजाद - 
जायपत्री - 


जायफर - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. हाथ की सफाई दिखाने वाला, सम्मोहित या चमत्कृत 
करने वाला। 

सं.पु. हाथ को सफाई, सम्मोहन, चमत्कारी कार्य । 
सं-स्त्री. स्मृति, स्मरण शक्ति। 

सं-स्त्री. अधिकता, अत्याचार । 

सं.पु. यदुवंशी । 

वि. अधिक। 

सं.पु. यदु का वंशज, श्री कृष्ण। 

क्रि.वि. समझ बूझकर, प्रकट रूप से। 

सं स्त्री. प्राण, उदा. जान देवौ-अत्यधिक प्रेम करना, जान 
निकरवो-मर जाना, जान पहचान-परिचय, जान बचाबो- 
प्राण की रक्षा करना, जान में जान आवो-ढाँढस बाँधना, 
सांत्वना देना, कहा. जान न चिनार, चार मइना साझे में रै 
जान दो-बिना पूर्व परिचय के ही निकट का संबंध स्थापित 
करना, कहा. जानहार बऊ, बड़ेरे खों खोर-होनहार के 
लिये दूसरे का दोष देना | 

सं.स्त्री. राजा जनक को पुत्री । 

सं.पु. प्राणी, पालतू पशु। 

स.क्रि. जानना, पहचानना, अवगत होना। 

वि. जाने वाली (खोने या मरने के गम्भीर अर्थ से प्रयुक्त) । 
सं.पु. घोड़े का विशेष रोग जिसमें घुटने जकड़ जाते हैं । 
अव्य. जान या जानकारी नहीं, मालूम नहीं। 

वि. विख्यात, देखा समझा, पहले से मालूम | 

क्रि.वि. जहाँ तक, जब तक, जानकारी में । 

संपु.दे. जप, कहा. जाप के बिरतें पाप-धर्म की ओट में 
बुरे काम करना । 

वि. नष्ट, निष्क्रिय, जख्मी। 

क्रि.अ. जाना क्रि.स. पैदा करना। 

सं.पु. शराब का प्याला। 

सं.स्त्री. ढाक को जड़ को कूटकर बनाई गई रस्सी। 

सं.पु. दूध को जमाने के लिए प्रयोग में आने वाला थोड़ी 
मात्रा में दही या अन्य खट्टा पदार्थ । 

वि. पके जामुन जैसा, रात्री रंग, काला रंग । 

सं.पु. अमरूद,निही । 

सं-स्त्री. जामुन का वृक्ष, जामुन का फल (पु. )। 

सर्व. जिसे, जिसको, जिससे। 

सं-स्त्री. धन सम्पत्ति। 

सं.पु. जावित्री, जायफल का फूल जो पान मसाला तथा 
औषधि के काम आता है । 

सं.पु. औषधि तथा मसाले के काम आने वाला एक सुंगधित 
फल, दे. जायपत्री । 





जार - 


जारबो - 
जारी - 


जारौं धौंसो - 
जारौ - 


जाल - 
जालदार - 
जालम - 
जाली - 


जालो - 
जासूस - 


सं.पु. काँटेदार झाड़ियाँ जो खेतों कौ बाड़ लगाने के लिए 
काटी गयी हों । 

स.क्रि. जलाना, आग लगाना, नष्ट करना। 

सं.स्त्री. जाली आम गुठली का प्रारम्भिक रूप, तरोई, 
गिलको में छिलके के नीचे नखों का सख्त जाल जो फल 
पकने पर पैदा होती है। 

सं.पु. मकानों की छत आदि का कूड़ा-करकट। 

सं.पु. जाल (मकर जारौ), भूसा, कण्डा आदि से गाड़ी 
को ऊँचा भरने के लिए लगाई जाने वाली जाली या फट्टी । 
सं.पु. मछली पकड़ने का जाल, मनुष्यकृत संकट व षड्यन्त्र । 
बि. जिसमें जाल के समान छोटे छोटे छेद हो। 

वि. जालिम, क्रूर, अत्याचारी । 

वि. मायावी, धोखेबाज, फ रेबी, नकली, षड्यंत्र रचने 
वाला। 

सं.पु. मकड़ी का जाल, आँख का एक रोग। 

सं.पु. गुसचर भेद लने वाला, गुप्त बातों को जानकारी रखने 
वाला, भेदिया। 

सं-स्त्री. गु्तचरी। 

सर्व. इसलिए, इस कारण। 

वि. प्रकट, विदित, स्पष्ट, ख्यात, ज्ञात। 

अव्य. जहाँ, जिधर, जिस ओर। 

सं.पु. भूत, प्रेत । 

सं-स्त्री. जीवन, जिन्दगी । 

वि. जीवित, जीता हुआ, सजीव, हरा भरा। 

वि. जिद्दी, जो समझाने से समझता न हो, जिसमें ऋजुता 
की कमी हो | 

सं.पु. जीभ, हृदय । 

सर्व. जिस तरफ । 

स.क्रि. जीवित करना, मरने से बचाना, पालना-पोसना, 
कहा. जिअत जिअत को नातो है, जिअत जिअत के संब 
सँगाती, मरे को कोऊ नइयाँ-जीते जी के ही सब नाते हैं। 
सं.पु. मन, प्राण, जीव। 

सं.स्त्री. जीविका! 

सं.पु. जीवधारी | 

सं स्त्री. चर्चा | 

सं.पु. चर्चा। 

सं.स्त्री. झिक्की, जिद्दी। 

वि. जिगरी, दिली, पक्के दोस्त। 

सस्त्री. एक जागीर । 

सं.स्त्री. जगह, स्थान। 


जिच्च - 


जिजमान - 
जिजिया - 


जिजी - 
जिजौतयाइ - 
जिजौतिया - 


जिज्जी - 
जिठड - 


जिठप्पन - 
जिठसास - 
जिठानी - 
जिठेरे - 
जिठौत - 
जित - 
जितबार - 
जिताबो - 
जितेक - 
जिते - 


जितैया - 
जितौ - 
जित्तौ - 
जिदनां - 
जिद - 
जिद्दी - 
जिन - 


जिना - 

जिनी, जिनों - 
जिन्द - 
जिन्दगानी - 
जिन्दा - 
जिबकड़ा - 
जिबचटा - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.स्त्री. चौपड़ के खेल में पराजय को वह स्थिति जिसमें | जिब्या - 
गोटों की चाल बन्द हो जाती है। जिबारी - 
सं.पु. यजमान । जिभ्या - 
सं.स्त्री. बड़ी बहिन (लो.गी. में प्रयुक्त) । अँग्रेजों द्वारा | जिम - 
लगाया गया एक कर (जिजिया कर) | जिमनहार 
सं.स्त्री. बड़ी बहिन तथा जिठानी का सम्बोधन । जिंमरिया - 
सं.स्त्री. जिझौतिया ब्राह्मणों का समाज | जिमाई - 
सं.पु. जैजाक भुक्ति या जुझौती वर्तमान बुन्देलखण्ड के जिमाबौ - 
ब्राह्मणों का एक उपवर्ग । जिमींदार - 
सं-स्त्री. दे. जिजी। जिमी - 
वि. जेठ संबंधी, जेठ की, जेठ में पकने या फूटने वाला A 
कपास। 
वि. जेठापन, बड़प्पन। जिमुरियां = 
सं.स्त्री. पत्नि की बड़ी बहिन। जिम्मा - 
सं-स्त्री. पति के बड़े भाई की पत्नि। ज्ञी: 
वि. बड़े, जेठे, उम्र में बड़े। 
सं.पु. जेठ-जिठानी का लड़का, जिठौत-सं. स्त्री. जिठोतन । 
अव्य. जिधर, जिस ओर, जहाँ। ङक - 
वि. विजयी, जीतने बाला। 
स.क्रि. जीतने में सहायता देना, जीतने का कारण होना। न 
वि. जिस मात्रा या परिणाम का, जिस कदर। ] जीजी _ 
अव्य. जहाँ, जिधर, जिस ओर, कहा. जितै नइयाँ सुनवइया, बल 
उते मरौ कहवइया-जहाँ कोई सुनने वाला नहीं वहाँ कहने 
वाला बेमौत मरता है। जीतब - 
वि. जीतने वाला, विजयी, विजेता। जीतबो - 
वि. जिस मात्रा का, जितना, जिस कदर | जीन 
वि. जितना। 
अव्य. जिस दिन। जीब - 
सं.स्त्री. हठ। जीबका - 
वि. हठीला, जिददन। जीबौ - 
सं.पु. जैनों के तीर्थकर, भूत प्रेत, क्रि.वि. नकारात्मक, | जीरन - 
शब्द, उदा. ऐसौं जिन करौ। जीरे - 
सं.पु. बलात्कार, बलात, यौनाचारी | 
नि. रोकने का निपात। जीरो - 
सं.पु. मुसलमानी विश्वास के अनुसार शाक्तिशाली प्रेत । 
सं.स्त्री. जिन्दगी, जीवन। जीलन - 
वि. जीवित। जीव - 
वि. व्यर्थ हँसने वाला, जीभ निकालने वाला | जीवन - 
वि. नियत खोर, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए | जीवी - 


लालायित। 


क्रि. जिबह, गर्दन काटकर मारना। 
वि. जिलाने वाली, जीवन प्रदान करने वाली | 
सं-स्त्री. जीभ, उच्च अर्थ में प्रयुक्त | 
अव्य. जैसे, यथा, जिस प्रकार। 
वि. जीवित रहने बाला। 
सं.पु. जमेरी नींबू 
सं स्त्री. जँभाई, उबासी। 
क्रि. जँभाई लेना, आदरपूर्वक भोजन कराना | 
सं.पु. भूमिकर वसूल करने वाला, शासन का अभिकर्त्ता | 
सं.स्त्री. जमीन, कृषि भूमि। 
संपु. सूरन। 
सं.स्त्री. एक वृक्ष, एक जाति का नींबू । 
सं.पु. भार, गृहण, सुपुर्दगी, संरक्षा, देखरेख । 
सं.पु. मन, प्राण दे जिउ, जिया, जियरा चारपाई को बनाई 
तिरछी लड़े, उदा. जी सन्न होबो-स्तब्ध हो जाना, जी 
सांसत में परबो-संकट ग्रस्त होना, जी छोड़ना-घबराना। 
सं.पु. जीव, जी, प्राण, उदा. जीउधारी-सं.पु. जीवधारी, 
जीउ पसीजबो-मन में दया करूणा आदि भावों का संचार 
होना। 
सं.पु. बहनोई । 
सं.स्त्री. बहिन, जिठानी। 
स.स्त्री. विजय, प्रयत्न में सफलता। 
सं.पु. जीवन। 
क्रि. विजय पाना, सफलता पाना, संकट पार करना। 
सं.स्त्री. घोड़े पर रखने का चमड़े का पलौंचा, एक विशेष 
बुनावट का कपड़ा । 
सं.स्त्री. जिहा, रसना, जिव्हा। 
सं.स्त्री. आजीविका, जीवन निर्वाह का साधन। 
क्रि. जीवित रहना, जीवन धारण करना। 
वि. जीर्ण, कमजोर । 
सं.पु. मसाले के काम आने वाले दाने, औषधि के काम भी 
आते है। 
सं.पु. एक पौधा जिसके सुगंधित छोटे फूल सुखा कर 
मसालों के काम में लाये जाते है। 
सं-स्त्री. चमड़े के नीचे की बारीक झिल्ली | 
सं.पु. जीव, प्राणी । 
सं.पु. शरीर में प्राण धारण की स्थिति। 
भी- सं-स्त्री. जीव साफ करने को धातु की पत्ती । 
सं.पु.हल में जोतने वाला उपकरण। 


56 
जुआई - 


जुँआर - 
जुँदहया - 
जुआँ - 
जुआ - 


जुआजो - 
जुआन - 


जुआनी - 
जुआप - 
जुआप वाई - 


जुआर - 


जुआरी - 
जुआव - 
जुइ्या - 
जुकाउ- 
जुखाम - 


जुग - 
जुगजुगाबौ - 


जुगत - 
जुगनू - 


जुगमाउ - 
जुगया - 
जुगयानों - 
जुगल - 
जुगल जोड़ी - 
जुगाड़ - 
जुगार - 
जुगिया - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं-स्त्री. बैलगाड़ी में बैंलों को जोतने का लकड़ी का 
उपकरण जो बैलों के कंधों पर रखा जाता हैं, दे. जुँआँ। 
सं-स्त्री. एक मोटा अनाज ज्वार । 

सं-स्त्री. चाँदनी, वि. चाँदनी रात। 

सं.पु. बैल जोतने की लकड़ी । 

सं.पु. बाजी लगाकर खेला जाने वाला खेल, छल-कपट, 
धूर्तक्रीड़ । 

सर्व. कोई-कोई, एकाध, कोई । 

वि. जवान, युवा, बीर, वचन, सं.पु. पुलिस तथा सेना के 
सैनिक! 

सं.स्त्री. जवानी, युवावस्था। 

सं.पु. जवाब, उत्तर, प्रतिक्रिया । 

सं.स्त्री. राजमहलों के वह महिला कर्मचारी जो राज्य के 
अधिकारियों की बात रानी तक भेजती थी और रानी का 
उत्तर उनको देती थी (सा.श. ) । 

सं-स्त्री. ज्वार, जड़ी, बेला, समय, जून, उदा. शाम को 
कोई जुआर सवेरे । 

वि. जुआ खेलने वाला, धूर्त क्रीड़ा करने वाला। 

सं.पु. जवाब! 

सं स्त्री. औरत। 

सर्व. जो कोई । 

सं.पु. एक रोग जिसमें नाक बहती है, ज्चर हो जाता है 
और सिर भारी हो जाता है, जुकाम । 

सं.पु. युग, युग्म, जोड़। 

क्रि. थोडी सी लौ के साथ जलन, थोड़ी सी आग शेष 
रहना। 

सं.स्त्री. युक्ति, तरकीब। 

सं स्त्री. एक उड्ने वाला कीड़ा जो अंधेरे में चमकता है 
यह बरसात में या दलदली भूमि में अधिकतर पाया जाता 
है, पटबीजना। 

वि. जोगियों से संबंधित । 

नि. गेरूआ रंग। 

सं. स्त्री. योगी जाती का मुहल्ला। 

सं.पु. जोड़ा, युग्म । 

सं.स्त्री. सदा साथ रहने वाली जोड़ी। 

सं-पु. उपाय, प्रयत्न, तिकड्म। 

सं.स्त्री. युक्ति, तरकोब, व्यवस्था । 

सं-स्त्री. बारात के चले जाने पर बर पक्ष की स्त्रियाँ, जब 
तक बारात लौट कर नहीं आती वेश बदलकर नृत्य गीत 
आदि करती है, (बाबा फिरना) । 





जुज - 
जुजा-झा - 


जुजाबौ - 


जुज्जवाज - 
जुझाऊ- 
जुझाबौ - 
जुझार - 
जुझारू - 
जुझोतिया - 
जुझौती - 
जुट - 


जुटबौ - 
जुटाबौ - 


जुड 
जुठ मिठार - 


जुठारबो - 
जुठेला - 
जुठौ - 
जुड़ई - 
जुड़बो - 
जुड़रया - 
जुड़वाँ - 
जुड़ानी - 
जुड़ाबो - 
जुण्डी - 


जुतबाबौ - 


जुतबौ- 


जुतयाबौ - 


सं.पु. योग, मिलावट, मिश्रण के लिए थोड़ी-सी बस्तु । 
वि. युद्ध के लिए अभियान के समय बजाये जाने वाले 
उत्तेजक (बाजे) | 

क्रि. लड़ने के लिए प्ररित करना, लड़ाई के लिए उत्तेजित 
करने के लिए झूठी सच्ची बातें भिड़ाना। 

सं.पु. ताश का एक खेल । 

वि. युद्ध सम्बन्धी, लड़ाका, जीर। 

क्रि.स. भिड़ाना, लड़ाई करवाना, दे. जुजाबौ। 

सं.पु. लड़ाका, वीर, युद्ध । 

वि. रण कुशल, युद्ध करने वाला। 

सं.पु. एक जाति के ब्राहमण । 

संपु. बुन्देलखण्ड का एक प्राचीन नाम। 

सं.पु. किसी समानता के आधार पर एक सूत्र में बँधा हुआ 
समूह । 

क्रि. एकत्रित होना, किसी काम पर पूर्ण तन्मयता के साथ 
लगना। 

स.क्रि. (हि. जुटना) दो या अधिक वस्तुओं को दूढ़ता 
पूर्वक जोड़ना, सटाना, भिड़ाना। 

सं.पु. दे. जुट। 

सं.स्त्री. जहाँ खाद्य सामग्री की पवित्रता का बन्धन न हो, 
जहाँ जूठ मीठ का भेद न हो। 

क्रि. जूठा करना | 

वि. जूठा खाने वाला। 

वि. जूँठा किया हुआ भोजन, पानी, बर्तन आदि। 

सं.पु. ज्वार । 

अ.क्रि. सम्बद्ध होना, उपलब्ध होना, जुतना। 

संपु. ज्वार वाला खेत, जुंडी का खेल । 

वि. एक साथ पैदा होने वाला बच्चे । 

क्रि. शीतल हुई । 

सं.पु. दो बैलों की जोड़ी, आगे पीछे। 

सं-स्त्री. ज्वार, खरीफ को फ सल में होने वाला एक 
अनाज। 

स.क्रि. दूसरे से जोतने का काम कराना, जुतबाना, खेतों की 
जुताई करवाना, बैलों को हल या गाड़ी के साथ संलग्न 
करना। 

आ.क्रि. किसी काम में पूरी ताकत के साथ लगना, जोता 
जाना, खेत में हल चलाया जाना, किसी काम में कठिन 
परिश्रम करना। 

स.क्रि. जूतों से मारना, अपमानित करना। 
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जुताई - सं-स्त्री. खेत जोतने को क्रिया या भाव, जोताई, जोतने की | जुहारबो - स.क्रि. नमस्कार करना, सहायता माँगना, एहसान लेना। 
उजस्त। जुही - सं.स्त्री. सुगन्धित पुष्पों की एक बेल। 
जुताबो - स.क्रि. जोताना, जमीन को चीरना। जू -जू - संपु. छोटे बच्चों को डराने के लिए एक काल्पनिक आकृति, 
जुदौ - क्रि.वि. प्रथक, अलग। जू-जू बाबा का प्रयोग भी होता है, कीड़ा, मकोड़ा। 
जुद्द - सं.पु. युद्ध, लड़ाई, झगड़ा। जू देव - सं.पु. प्राणनाथ । 
जुनई - सं-स्त्री. दे. जुड़ी, जुनरी। जूंना - सं.पु. घास या कटे हुए पौधों के गट्टा बाँधने के लिए घास 
जुनाइ - सं-स्त्री. चंद्रिका, चाँदनी, चन्द्रमा । को बटकर बनायी मोटी रस्सी । 
जुनारी - सं.स्त्री. ज्वार, जुड़ी । जू. - सं.पु. जी, एक आदर वाची शब्द | 
जुबन, जुबना- सं.पु. कुच, स्तन, यौवन । जूज - सं.स्त्री. लड़ाई, युद्ध । 
जुबना - सं.पु. नव प्रस्फुटित उरोज, लोकगीत-जुबना कड़ आये | जूजबो - अ,क्रि. लड़ना, लड़कर मरना, टक्कर लेना, सामना करना, 
कर गलियाँ, सोने कैसी भलियाँ ईसुरी दे. जोवन। हिसाब किताब से संबंधित संख्याओं का समाधान होना। 
जुबराज- संपु. युवराज, राजा का उत्तराधिकारी पुत्र | जूठो - सं.स्त्री. जूठन, उच्छिष्ट भोजन, उदा. जूठी पातरे चारबों- 
जुबाब - संपु. जवाब, उत्तर। मौलिकता की कमी के कारण दूसरों के भावों को अपनाना। 
जुर्बानों - सं.पु. जुर्माना, अर्थदण्ड, दे. जरीबानो ! जूड़ेल - सं-स्त्री. भूरा बिच्छू की गर्भवती मादा जो बहुत विषैली 
जुमयाबौ- क्रि. जँभाइयाँ लेना, आलस्य में होना, उनिद्र होना। होती है। 
जुरबाँ - वि. जोड़ा हुआ, एक साथ पैदा हुए बच्चे । जूड़ौ- सं.पु. सिर, के बालों का लपेटकर बनाई हुई गाँठ, चोटी, 
जुरबौ - क्रि. इकट्ठे होना, मिलना। का, नया Fe 
जुरमानो - सं.पु. अर्थ दण्ड, जुर्माना । जूता - सं.पु. कारखानों के बने या अंग्रेजी डिजाइन के जूते । 
जुराई - सं सत्र. बर्तन या जेवर आदि में जोड़ लगाने का काम, उस | जूती " se पु हल्का फु ल्का लखनवी जूता, नागरा सलीम 
काम का भाव या मजदूरी । शाही, ही आदि। र be 
जुराजुरौ - सं.पु आमना-सामना। जून - सं.पु ईसवी सन्‌ का छठवाँ महीना,पहर जैसे दो जून की 
जुराबौ - क्रि. लड़ने के लिए, उकसाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें | शट क BST हि ध दिये गये हे 
करना, भिड़ाना। ।जूरो - सं.पु. सिर के बाल जो लपटेकर बाँध दिये गये हो, जूट, 
जुरियाँ- सं.स्त्री. लाख की चूड़ियों का सेट, सावन में स्त्रियाँ लाखें म i ल bi = गेली सेवित 
पहनती है (लाख की चूड़ियाँ) | जूही - सं-स्त्री. एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फूल चमेली से मिलते 
जुरी - सं-स्त्री. पलाश को जड़ों में उधेड़े हुए केशों का उतना गडा जेंजम इ हज br काअआिशषायी 
जो एक पट्टी में समा सके । जेंजम - सं-स्त्री. बिछाने की टाट-फट्टी, पतली निछात । 
जुरेलुआ - वि. एक साथ पैदा हुए बच्चे। जेंड़ा - वि. मन्दबुद्धि, अद्ध विक्षि। र 
जुरूम - सं-पु. जुर्म, अपराध । जेन - सं.पु. एक सदाचार मूलक अनीश्वर वादी धर्म 
जुलफें - संत्री. सिर के घुँघराले बाल। जेंबनार - सं-स्त्री. बारात या अन्य उत्सव पूर्ण कार्य के समय होने 
जुलाई - सं.स्त्री. ईसवी सन्‌ का सातवाँ महीना, जुलाहे का काम। जाला हिक भोजन। जो 
जुलाब- सं.पु. रेचक औषधि, दस्त लाने वाली दवा । खोजो 5... पु गी, सक परकार का भिक्षुक, एक जाति, जोगी! 
जुलुम- सं.पु. जुल्म, अन्याय, अत्याचार । जे - सर्व. ये, संकेत वाची, सर्वनाम । 
जुलूस - सं. पु. किसी मकसद से बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा असे क्रि भोजन करिए हि क 
कारन अत क्लासला जेई - सर्व. (यही बलवाची प्रत्यय सहित स्त्री लिंग) । 
जुल्फें - स स्त्री. कटे छरे सँवारे हुए, फेशन के बाल। जेड - स॒र्व, यही बलेवाची प्रत्यय सहित सं पु.लि. । 
जुल्लाब- सं.पु. दे. जुलाब। जेउरा-जेबरा - सं.पु. रस्सी । 
जुबान- सस्त्री. बचन । जेउरिया - सं.पु. छोटी रस्सी | 
जुबानी - क्रिवि. जवानी, मौखिक ! जेगरो - सं.पु. गाय या भैंस का हाल का बिया बछड़ा। 
जुहार - सं स्त्री, नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। जेजा - सं-पु. चंदेलों के एक पूर्वज । 
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जेजाक भुक्ति - संत्री. बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम, यमुना और नर्मदा के | जेरें - 


जेज्जाक - 
जेट - 


जेठ - 
जेठन - 
जेठमास - 
जेठा - 


जेठानी - 
जेठी - 


जेठे - 


जेठोत - 
जेठौ - 
जेड़बो - 
जेते, जेत्रो - 
जेब - 
जेबड़ा - 
जेबनार - 
जेबर - 
जेबरा - 
जेबरिया - 


जेबरी - 
जेबा - 
जेबाखाई - 
जेबो - 
जेर बंद - 


जेर,जेरी - 
जेर - 
जेरा - 


जेरी - 


बीच का स्थान । 

सं-पु. चन्देल वंश का प्रतापी राजा जिसके नाम से 
बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति पड़ा | 

सं.पु. समूह राशि, रोटियों की तह, ज्येष्ठ, पति का बड़ा 
भाई । 

सं.पु. विक्रम संवत को तीसरा महीना, पति का बड़ा भाई । 
सं.पु. पूर्वज (बहुवचन ही चलता है) । 

सं.पु. ग्रीष्म ऋतु, उदा. जेठमासन में । 

सं.पु. एक जाति का चावल जिसकी फसल जल्दी आ 
जाती है। 

सं-स्त्री. पति के बड़े भाई की पत्नि, जेठानी ! 

सं-स्त्री. वि. जेष्ठ, आयु में बड़ी, पति की स्वर्गीय पूर्व 
पत्नी। 

वि. आयु में बड़े, पूर्वज (सं.पु.) उदा. जेठे बड़े-आयु, 
पद, ज्ञान आदि में बड़े पूर्वज। 

सं.पु. जेठ का बड़ा पुत्र। 

वि. ज्येष्ठ, अपने से बड़ा, (यौँ.श.) । 

क्रि. शेकना । 

वि. जितना, जिस मात्रा का, जिस कदर। 

सं-स्त्री. कुछ रखने के लिए वस्त्रों के साथ सिली थैली । 
संपु. रस्सा, डोर। 

सं.स्त्री. ज्योनार, रसोई । 

सं.पु. आभूषण। 

संपु. रस्सा, पानी खींचने का रस्सा। 

सं-स्त्री. खटिया बुनने आदि के काम आने वाली रस्सी, 
पानी की रस्सी। 

सं-स्त्री. छोटी रस्सी, रस्सी, डोरी, ज्योरा । 

सं.पु. पंगत, भोजन । 

सं.स्त्री. खाना-पीना। 

स.क्रि. जीमना, भोजन करना । 

सं.पु. घोड़े की नक्की और लगाम के बीच बाँधा जाने 
वाला कपड़ा। 

सं-स्त्री. बच्चा पैदा होने पर उसके साथ गिरने वाली झिल्ली, 
पाँव का एक जेवर। 

सं-स्त्री. रहट में लगने बाली एक लकड़ी । 

सं.पु. बारी या काँटो की बाड़ में निकलने के लिए लगायी 
गयी दुर्फेसगी लकड़ी ताकि मनुष्य तो निकल सके किन 
पशु न निकल सके। 

सं-स्त्री. लम्बी लकड़ी जिसके एक किनारे पर दो नोंकें 
होती है ताकि उसमें फंसाकर जार उठाये जा सकें । 





सं.स्त्री, स्त्रियों के पेर का एक आभूषण | 

सं.पु. कारागार, बन्दीगृह, जंजाल, परेशानी । 

संपु. कारागार । 

क्रि. खेत को एक बार जोतने के बाद दूसरी बार जोतना। 
सं.पु. पंगत, भोज | 

सं.पु. गहना। 

सं.पु. अठारवां नक्षत्र, बह स्त्री जो औरों की अपेक्षा अपने 
पति को अधिक प्यारी है । 

सं.पु. जहर, विष, ऐसी वस्तु जिसके खाने से मृत्यु हो 
जाए, सं.स्त्री. पाजेब, गहना । 

सं.स्त्री. जेल। 

अव्य. जहाँ, जिस जगह । 

क्रि. भोजन करना, आदर भाव युक्‍त शब्द । 

सं.स्त्री. जैमाला, विजयी को पहनायी जाने वाली माला, 
जय माला कन्या द्वारा बर के गले में डाली जाने वाली 
माला। 

विजय, मंगलकामना का शब्द । उदा. जैजैकार-जय जयकार, 
किसी की जय मनाने का शब्द | 

सं.स्त्री. विजय, जीत, एक छोटे आकार का वृक्ष। 

सं.पु. जैन धर्म मानने वाले । 

क्रि. (संजञार्थ क्रिया) बुन्देली के भद्र रूप में क्रियाओं के 
इसौ प्रकार के रूपों के साथ होय का प्रयोग कर क्रिया 
सम्पन्न होने का आदेश नहीं होता बल्कि इच्छा व्यक्त की 
जाती है जैसे जैबो होय जाइए, भोजन करना के अर्थ में भी 
प्रयुक्त। 

वि. विषाक्त जिसमें जहर हो, विष युक्त। 

क्रि.अ. जाना। 

सर्व. (बलबाची प्रत्यय युक्त) जैसे ही, ज्यों ही। 

वि. पान को एक जाति। 

क्रि.वि. मुश्किल से, किसी प्रकार । 

वि. जिस प्रकार का, जितना, समान, क्रि. वि. जितना, 
जिस परिणाम में तथा मात्रा में, सर्व, जैसा उदा. जैसे को 
तैसा-जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, 
कहा. जैसी करनी, वैसी भरनी-कर्म का फल भोगना 
पड़ता है, कहा. जैसी देखी गाँव की रीति-ऊसी उठाई 
अपनी भींत-लोकरीति के अनुसार काम करना पड़ता है। 
सं.पु. जेल, कारागृह, बन्दीगृह । 

सं.पु. युवक, बीर। 

सं-स्त्री. पानी में रहने बाला जीव-जन्तु, कीड़ा जो शरीर में 
चिपक कर खून पीता है। 





बुन्देली शब्द कोश 


क्रि.वि. बराबरी से, आयु, पद, गुण आदि का विचार किये 
बिना बराबरी से लड़ना। 

सं.स्त्री. योनि, प्राणियों की जाति, प्र. मनुष्य की जोन, जो । 
सम्ब. जब तक। 

सं.स्त्री. उमंग, घमण्ड, सनक । 

वि. जैसे, जिस भाँति, यह, जो, क्रि.वि. ज्यों जो प्र. जो 
करे सो भरे, कहा. जो मोरें है सो राजा कें नईयाँ--व्यर्थ गर्व 
करना। 

वि. जुआ खेलने वाला। 

सं.पु. जवान, युवक, बीर। 

सं.पु. अन्दाज लगाना। 

सं.पु. खतरा, धन, रूपया, पैसा । 

सं.पु. हानि, धक्का । 

(सम्ब) योग्य, लायक,संयोग, जैसे जोग जुड़ो है अर्थ, 
संयोग हुआ है । 

सं.पु.जोगी के लिए अपमान जनक शब्द । 

सं-स्त्री. योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य । 

सं-स्त्री. गेरूआ वस्त्र धारण करने वाली सन्यासिनी । 
सं.स्त्री. महामाया दुर्गा की ६४ उपशक्तियाँ। 

सं.स्त्री. जोगी की स्त्री । 

वि. जोग का, जोगी का, गेरू के रंग का भगवा सस्त्र। 
सं.पु. एक जाति जो हिन्दु और मुस्लिम दोनों धर्मो के 
अन्तर्गत पायी जाती है। 

सं-पु. योजन, दूरी का मान विशेष (दो चार अथवा आठ 
कोष का) । 

सं.पु. निशेष उपाय, तरक्ीज, दाजपेंच, छल, कपट । 
सं.पु. जोड्ने को क्रिया, योग फल, बह स्थान जहाँ उसे 
वस्तुएँ या दो टुकड़े जुड़ें, बराबरी, समता, एक गणितीय 
क्रिया, शरीर में अस्थियों का मिलन स्थल, योग, कुश्ती 
का अभ्यास | 

सं.पु. एक प्रकार के दो पदार्थ, एक साथ पहने जाने वाले 
दो कपड़े, पैरों के जूते, बह जो बराबर का हो । 

सं.स्त्री. दो का समूह । 

वि. बराबरी का, जोड़ का। 

सं.पु. स्त्रियों के पैर के अँग॒ठे का एक आभूषण । 

सं-स्त्री. ज्योति, दीप सिखा, कृषि भूमि, देखने की शक्ति, 
जुँए से बैलों के गले को संलग्न करने का पट्टा। 

सं.पु. जोसी जाति के लिए आदरवाची शब्द । 

सं.पु. ज्योतिषी, ज्योतिष का शास्त्रार्थ । 

क्रि. भूमि पर हल चलाना, किसी से अनवरत परिश्रम 
कराना, बैलों को जुँए संलग्न करना । 











जोतरा - 
जोतस- 
जोतसी- 
जोता- 


जोतिकरा- 
जोतिसी- 
जोती- 


जोदा जोधा- 
जोन- 


वि. जुता हुआ। 

सं.पु. ज्योतिष, गृह नक्षत्रों से सम्बन्धित शास्त्र । 

सं.पु. दे. जातको । 

सं.पु. गर्दन की पिछली नसें जो कन्धों की तरफ मिली 
रहती है, हल जोतने वाले। 

सं.पु. दे. जोतकरा। 

सं-स्त्री. ज्योतिषी, दैबज। 

सं.स्त्री. तराजू के पलड़े लटकाने वाली रस्सी, नेत्र ज्योति, 
दीप शिखा, चमक । 

सं.पु. वीर, लड़ाकू । 

सं-स्त्री. योनि, देह । 


जोन्हाई-जोन्हैया- सं. स्त्री. चाँदनी, ज्योत्सना । 


जोबन- 
जोबो - 
जोर तोर- 
जोर- 


जोरनी- 
जोरबो- 


जोरा- 
जोरिया- 
जोरी- 
जोरो- 


जौबाजौ- 
जौबाबौ - 


सं.पु. उरोज, युवती के स्तन। 

स.क्रि. देखना, खोजना, प्रतीक्षा करना। 

सं.पु. उपाय, तदबीर। 

सं-स्त्री. बेला, समय दे. जुआर, बल, शक्ति, चन्दा, 
सार्वजनिक कार्य के लिए जोड़ा हुआ धन सं.पु. । 

सं-स्त्री. चाँदी में टांका लगाने का मसाला। 

क्रि. जोड़ना, इकट्ठा करना, कहा. जोर जोर मर जायेंगे माल 
जमाई खायेंगे-कंजूस के लिए प्रयुक्त । 

सं.पु. धोतियों का जोड़ा, रस्सा । 

सं स्त्री. डोरी । 

सं-स्त्री. जोड़ी, जबरदस्ती । 

सं.पु. एक सी या एक साथ काम में लायी जाने वाली दो 
चीजें, पूरा पहनावा, लहँगा और लाँगुरा का जोड़ा। 

सं-स्त्री, पत्नी। 

सं.पु. ताव, उत्साह, अस्थायी उत्तेजना। 

सं.पु. बाँह में पहनने का एक गहना। 

सं.स्त्री. जोशी की स्त्री । 

सं.पु. दे. जोतकरा। 

सं.पु. जवा, बह, अव्य. यदि, अगर, जब। 

सं.पु. लौकी, कहू आदि बहुत छोटा फल । 

सं.पु. दे. जना । 

सं.स्त्री. ज्योत्सना, चाँदनी, जुन्हाई । 

सर्व. जो, जो कोई, कहा. जौन नीम कौ कीरा, तौनई में 
मानत-जिस आदमी को जैसे वातावरण में रहने का अभ्यास 
पड़ जाता है वह उसी में सुखी रहता है। 

सं.स्त्री. जुड़ी ज्वार । 

सर्व. दे. जुआजौ। वि. जो कोई, कोई । 

सर्व, दे. जुआऔ। 





ज्वानी- 
ज्वाप ज्वाप- 
ज्वार- 

ज्वार- 
ज्चारी- 
ज्चाला- 
ज्वाला मुखी - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. उमंग, जोश, उत्साह, ठसक, शेखी । झंदउआ- सं.पु. जल रहित गहरा कुँआ। 
सं.पु. रत्न परखने वाला गुण ग्राहक, गुण दोष पहचानने | झंदा- सं.पु. फिसल जाने से पुरा हुआ कुँए का अवशेष | 
वाला, जौहरी । झंपान- सं.पु. पहाड़ की चढ़ाई में काम आने वाली एक तरह को 


वि. कोई । 

सं.पु. एक प्रकार की मोटी बेल जो चार कोण बनाती हुई 
बढ़ती है तथा बीज में गाँठ भी कुछ अन्तर से बन जाती 
है। 

सर्व. जब तक। 

सं.पु. यौवन, जवानी, तरूणाई, स्तन कुच । 

सं.पु. रत्न, हुनर, गुण ! 

सं.स्त्री. जुहार, अभिवादन। 

बि. भोजन के बाद बिना हाथ मुँह धोये तथा जल पिये 
हुए। 

सं.पु. थाली में खाने से बचा हुआ भोजन! 

क्रि.वि. जिस प्रकार, जैसे, ज्यों त्यों-जैसे ही, जिस तरह, 
जिस क्षण। 

सं.पु. मोटी रस्सी, रस्सा। 

सं-स्त्री. रस्सा, मोटी रस्सी! 

सं.स्त्री. जवानी, यौवन, तरूणाई । 

सं.पु. जवाब, उत्तर। 

सं.स्त्री. ज्वार, ज़आर। 

सं-स्त्री. जुड़ी ज्वार ! 

संपु. जुआरी । 

सं.स्त्री. आग को लपर | 

सं-स्त्री. बह स्थान जिससे ज्वाला निकलती है। 


झ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के च वर्ग का चतुर्थ 
ब्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण स्थान तालु है। 

वि. अर्थ आज्ञात संभावित अर्थ-झक्क का परिवतित रूप 
झंक बुड्ढो के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगा हो 
प्र. झंक डुकरा । 


सं.पु. अव्यवस्थित रूप से उगी झाड़ियाँ (झाड़-झंकाड़, 


श.यु. में प्रयुक्त ) । 

सं.पु. बच्चों का छोटा कुर्ता आदि। 

सं.पु. बच्चों का ढीला कुरता, अंगरखा, झँगोला, झगा । 
क्रि. वस्त्रों आदि का आशिक रूप से सूखना। 

वि. विवाद या झगड़े खड़े करने वाला; आसानी से निपटने 
वाली समस्या, व्यवधान, बाधा, अप्रिय वार्तालाप? 





खुली डोली, ढीला-ढाला बेतरतीब पहिनावा | 
झँगुलिया- सं.स्त्री. बच्चों का ढ़ीला कुरता, झँगोला, बच्चों के शरीर के 
ऊपरी भाग में पहिनाने वाला वस्त्र, झबुला से भिन्न । 


झँजट- सं-स्त्री. झमेला, झगड़ा, कठिनाई, परेशानी । 

झँजरा- वि. अनेक छिद्रों वाला (बर्तन) जर्जर (ला.अ.)। 

झँजरी- सं-स्त्री. खिड़कियों पर लगायी जाने वाली पत्थर की 
जाली। 

झँजरो- वि. छेददार, जीर्णशीर्ण, कहा. हम फुटे तुम झाँजरे, हरई 
कें भेंटियों। 

झँजोरबो - स.क्रि. पकड़कर झटका देना, झकझोरना, नोचना, हिलाना। 

झँझरिया- सं-स्त्री. खिड़की, झरोखा, जालीदार खिड़की । 

झँझरी- सं स्त्री. जाली, जालीदार खिड़की, वि. जर्जर । 

झँझाबो - क्रि. सूखना, दे. झँझाबो, झंडा, सं.पु. ध्वज, पताका, उदा. 
झंडा गाड्बो-कब्जा करना, अपने अधिकार की घोषणा 
करना। 

झँडूला- जिसके सिर पर गर्भ के बाल हों, जिसका मुंडन हुआ हो, 
मुंडन संस्कार के पहले का । 

झँमकाँ- क्रि.वि. लगातार हलके ढंग से पानी बरसना । 

झँमा- सं.पु. चक्कर। 

झुँगबो - अ.क्रि आग से झुलस जाना, जलना। 

झई- सं.स्त्री. दे. झाँई । 

झउआ- सं.पु. टोकरा, खाँचा, झावा। 

झकबौ- क्रि. संकोच करना, झेंपना, निकट आना, झाँकबो | 

झक- सं.स्त्री. सनक, आकस्मिक विचार के अनुरूप आकस्मिक 


ढंग से व्यवहार, झुँझलाहट, प्र. कै तोरी सास ननद झक 
बोलीं, कै तोरे राजा नें दइँगारीं (लो.गी.)। 

झकडइ्या- सं-स्त्री. झलक, क्षणिक, उपस्थित । 

झकझँकाटा - सं.स्त्री. चमक-दमक। 


"झकझालरी - वि. धनी, पीपरिया, झकझालरी (लो.गी.) | 


झकझोरबो - स.क्रि. क्रोध में पकड़कर हिला डालना, जोर से झटका 


“देकर हिलाना। 

झकड़ा- सं.पु. शाखाओं-प्रशाखाओं सहित सूखे पौधे अथवा पेड़ 
की छोटी शाखा, सूखी प्रशाखा ओं सहित। 

झकड़ेल - वि. झगड़ा करने वाला। 


झकमारबौ- क्रि. शांत बैठकर क्रोध शांत करना, यह एक मुहाबरा है 
और इसका अर्थ विवादास्पद है किन्तु इस लोकगीत से 
दिये अर्थ की पुष्टि होती है कै तोरी सास ननद झक 
बोलीं, के तोरे राजा ने दई गारीं। 


बुन्देली शब्द कोश 
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झक्कू - 


झखमारबौ - 
झगड़बो - 
झगरयाउ- 
झगरा- 


झगला - 
झरझराबो - 
झटकबौ- 


झटका- 


झटकारबौ- 
झटपट- 
झटपटाबो- 


सं-स्त्री. हल्की लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हल्की गर्म 
हवा, गरम हवा का झोंका । 

सं.पु. झाड़ियाँ, झाड, झँखाड़। 

क्रि. वि. खूब साफ और चमकता हुआ, चमाचम, एकदम 
चमकोला, सफे द (संतोषपूर्ण से भी अच्छी स्थिति) 
सं-स्त्री. उदा. झकाझक होबो-खूब प्रकाश फैलना, मामले 
को झकाझक होबो । 

सं. पु. काँटेदार झाड़ी । 

अ.क्रि. हवा का झोंको के साथ पेड़ो को झकझोरते हुए 
बहना, झकोरा मारना, हिलाना। 

सं.पु. लहराती हुई हेवा का सुखद झोंका । 

वि. ऐसी चारपाई जो ढीली हो गयी हो। 

वि. दे. झक, साफ, उज्जवल, एकदम चमकदार, क्रि.वि. 
प्र. झक्क सफेद, मुहा. तबियत झक्क होबो-अक्ल ठिकाने 
लगना, सं.स्त्री. धुन, सनक । 

सं.पु. खूब तेज रोशनी, जोर की रौशनी, बहुत अधिक 
प्रकाश, मुहा. झक्काटो होबो-किसी उग्र वस्तु के सेवन 
आदि से नेत्रो में चमक दौड़ जाना, झक्काटो छूटबो- 
यकायक प्रकाश होना! 

वि. सनको, बक्को, बहुत अधिक बोलने वाला, व्यर्थ की 
बकवास करने वाला, जो अपनी धुन में दूसरे की बात न 
सुने, सनकी, उदा. झवकी खुलबो-होश आना, बोध होना! 
सं.स्त्री. पंतग का उड़ते हुए बिना झुकाये दायें- बायें 
झुकना, बेवकूफ बनाना, क्रि.प्र. झक्कू देना। 

क्रि.दे. झक मारबौ । 

क्रि.अ. तकरार करना, लड़ना | 

वि.झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, कलह प्रिय। 

सं.पु. तकरार, बखेडा, झगड़ा तीखी तेज बातचीत, मार 
पीट, आरोप प्रत्यारोप । 

सं-पु. झनला बच्चों को पहिंनाने का ढीला आरामदायक 
वस्त्र, ऊंट-पटाँग ढंग से सिला वस्त्र। 

क्रि.अ.दे. झरझराबो । 

क्रि. ढील देने के बाद आकस्मिक बल लगाकर अपनी 
ओर खींचना, धोखा देकर कुछ ले लेना, झटका देकर 
हिलाना, क्रि.अ. दुर्बल हो जाना। 

सं.पु. झटकने को क्रिया, धोखा, खींचने से लगा धक्का, 
मुहा. झटका खा जाबो-किसी बड़े रोग शोक से क्षीण हो 
जाना। 

क्रि. स्त्रियों द्वारा अपने बालों से पानी झराना, फटकारना। 
क्रि.वि. शीघ्रता से | 

क्रि.अ. झटपटाना। 





झट - 
झटदई - 
झडूलौ - 


झड़प - 


झड़ला- 
झड़ाको - 
झड़ाझड़- 
झड़ाझड़ी - 
झड़ास- 
झडूलो - 
झण्डा - 
झण्डाल- 


झण्डी- 


झदडआ- 
झनक- 


झनकबो - 
झनकार- 
झनकारबो - 
झनझन - 


झनझना- 
झनझनाटौ - 


झनझनाबौ- 
झनन- 


झन्ना- 


क्रि. वि. शीघ्र, यौ.श. झर-झह-तत्काल, आनन-फानन, 
झह-झह, जल्दी-जल्दी । 

क्रि.वि. तुरन्त ही, जल्दी से, यौ.श. झट्टई-झट्ट, जल्दी- 
जल्दी। 

सं.पु.वि. गोद का शिशु, लाड्ला शिशु। 

सं.स्त्री. डाटफटकार, तेजी डाँट-फटकार, क्रोध, झरपट, 
तेजी, उदा. झड़प बताबो-गुस्सा जताना, यौ.श. झड़पा- 
झड्पी-छीना-झपटी | 

वि. बिना मूंडन का बच्चा । 

सं.पु. झड़ाके को आवाज, सपाटा । 

क्रि.वि. एक के बाद एक का आवाज के साथ, (गिरना) 
लगातार, खूब, उदा. बरसो राम झड़ाझड़ियाँ | 

सं.स्त्री. तकरार, मैं मैं-तू तू। 

सं-स्त्री. मलत्याग को तीब्र इच्छा । 

वि. छोटे बच्चे, सं.स्त्री. झडुल्ली, लड़का जिसका मुण्डन 
न हुआ हो। 

सं.पु. पताका, ध्वजा। 

सं.स्त्री. अग्नि को बड़ी ज्वाला । 

सं.स्त्री. देवताओं को अर्पण की जाने बाली छोटे कपड़े की 
झण्डी, सजावट के लिये कागज की झण्डियाँ। 

वि. ऐसा कुँआ जो टूटा पड़ा हो, अधखुला कुआँ। 

सं-स्त्री. आभास, झनक, परोक्ष ढंग से प्राप्त अस्पष्ट जानकारी, 
झनझन को आवाज, झनकार । 

आ.क्रि. झनक होना, झुँझलाना, खीझना, झनकार करना, 
प्रे. रूप-झनकाबौ, झनकारबौ । 

सं.स्त्री. झनझनाहट, झाँझ, पायल आदि के बजने से होने 
वाली ध्वनि, वीणा, सितार आदि की ध्वनि, आभूषणों के 
आपस में टकराने का स्वर । 

स.क्रि. झन-झन आवाज करना, मधुर ध्वनि करना। 

सं.पु. चिरपिराहट का असर, अनु. पैर के गहने का शब्द, 
टकराने का शब्द । 

सं.स्त्री. झन-झन की आवाज, झुनझुनी, झनझनाहट । 
सं.पु. धातु के बर्तन गिरने की आवाज, किसी अंग विशेष 
में अनुभव होने वाली सनसनाहट । 

आ.क्रि. किसी चोट के बाद पीड़ा का कुछ देर तक होता 
हुआ आभास, चिनमिनाना। 

सं-स्त्री. पायल या घुंघरू बजने जैसी आवाज, उदा. झनन- 
झनन । 

सं.पु. चक्की में से आटा झाड़ने का कपड़ा, वस्तुओं की 
धूल झाड्ने का झाड़न ! 
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झन्नाट- 
झन्नाटो - 


झन्नोटा- 
झन्नाबो - 


झपक - 


झपकबौ - 
झपका- 
झपकी- 
झपटबो - 


झपडट्ठा- 


झपट्टी - 


झपनयाबो - 
झपनी - 


झपबौ - 
झपसट- 
झपाई - 
झपाक- 
झपाबौ - 


झपी - 
झपेटबो - 
झपेटो - 
झप्ताल- 
झर्फ राबो- 
झबरबो - 
झबरयाबो - 


झबरा - 
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सं.स्त्री. झनझनाहट, झुनझुनी । झबरीले- 

सं.पु. तीक्ष्ण स्वाद या स्पर्श के बाद का सनसनाहट भरा | झबरो - 

आभास । 

सं. पु.पीड़ा ] झबा- 

अ.क्र. झनझनाना, झनझन को ध्वनि होना, स.क्रि. ध्वनि, 

भला-बुरा कहना । झबुआ - 

सं.स्त्री. आँख की पलक बंद होना, क्षण मात्र का समय, झल्बा - 

यौ.श. लपक-झपक-भाग- दौड्। 

क्रि. आँखों की पलकों का गिरना, झपकी आना। 

वि. जल्दी से, थोड़ी देर के लिए आने वाली नींद। 

सं-स्त्री. नींद का क्षणिक प्रभाव। झब्चू- 

क्रि. आक्रमण करना, शीघ्रता से किसी वस्तु को उठाना, | झमक- 

उदा. झपट लेना-जबरदस्ती छीन लेना। 

सं. पु. झटकने की क्रिया या मुद्रा, मुहा. चील झपट्टा- | झमकबो - 

चील की तरह टूट पड़ना, झपट्टा मारबौ-किसी वस्तु को 

छीनने के लिए सहसा दौड़ना । झमक 

सं.पु. झपटने को क्रिया, टूट पड़ने की क्रिया, उदा. झपट्रो 

मारबो-चील आदि का किसी चीज पर टूटना। झमकारो- 

क्रि.अ.दे. झपबो। 

सं.स्त्री. हलका परदा, निद्रा आने का भाव, मुहा. झपनी झमकीलो 

खोल दैबो-अक्ल दुरूस्त करना, झपनी डाटबो-बीमार का झमको - 

तन्द्रा ग्रस्त होना, चमड़े को बह मुकुटाकार टुकड़ी जो र 

बुन्देलखण्डी जूतों में पंजों पर लगी रहती है। झमझस 
झपबो,झपनयाबो - क्रि.अ. आँख लगना, घिरना, घना होना। 

क्रि. निद्रा से प्रभावित होकर कच्ची नींद में सो जाना! झमझमाबो- 

सं.पु. तेज चाल, सं.स्त्री. झपसरी । 

सं-स्त्री. रोगजन्य, दुर्बलता के कारण हल्की-सी अचेतावस्था | कामपा 

अव्य. जल्दी से, शीघ्रता पूर्वक, तुरंत, तेजी से। ड 

क्रि. मिलावट करना, पदार्थ को उदारता पूर्वक उँडेलना, RL 

किसी पदार्थ को अपमिश्रित करने की दृष्टि से दूसरी वस्तु झमाको- 

मिलाना। शाम - 

सं.स्त्री.दे. झपको तथा झपाई, दोनों अर्थो में प्रयुक्त । क 

क्रि.स. झपट कर दबा लेना। झार-पोंछ - 

सं. पु. झपट। 

सं.पु. दस मात्राओं का एक ताल, झपताल। अ 

क्रि.अ. उतावली करना । 

सं,पु. जानबूझकर, अनजान ननना। 

स. क्रि. बेबकूफ बनाना, भ्रम में डालना, भुलाना, झूठा दशः 

बनाना, फुसलाना । 

वि. बड़े बालों वाला, लम्बे और घने बालों वाला, (कुत्ता) | #रिं ण्डः 

वह बैल जिसके जबड़ों या कानों पर घने बाल हों। झारन- 


वि. चारों ओर बिखरा हुआ केश समूह, झनरो (बु. ) । 
वि. लंबे और सब ओर बिखरे हुए बालों वाला, बड़े बालों 
वाला। 

सं.पु. घने बालों का समूह, उदा. पलके' अमोल तापै, 
बसनी झबा लसत (बुँ गी.) । 

वि.दे. झबरो। 

सं.पु. लड़ियों आदि का झूमका रहने वाला गुच्छा, 
बुन्देलखण्डी देशी जूते का टखने के सामने रहने वाला 
अद्धगोलाकार या पान के आकार का सजावटी भाग- 
झब्बयाऊ पनइयाँ। 

वि. बड़े कान वाला, कुत्ता, सं.पु. गुच्छा । 

सं-स्त्री. भभक, तेज, ठुमक, उदा. झमक चली मोरी 
मामुलिया (लो.गी.)। 

आ.क्रि. पावों के गहनों की झनकार करते चलना, नाचना, 
झम-झम करते हुए तेजी से आगे बढ़ना। 

स.क्रि. चमकना, मटकना, झन-झन की आवाज करना, 
युद्ध आदि में हथियार खट खटाना | 

वि. झम-झम करके बरसने वाला, झम-झम ध्वनि करने 
वाला आभूषण । 

वि.चंचल, चमकोला ! 

दिखाना, दिखावा | 

सं.स्त्री. घुँघरूओं के बजने या जोर से वर्षा होने की 
आवाज, झम-झम। 

अ.क्रि. झम-झम, आवाज होना, चमकना, झम-झम ध्वनि 
उत्पन्न करना, चमकाना। 

क्रि. गायों बैलों द्वारा सींग हिलाकर मारने जैसी मुद्रा 
बनाकर डराना । 

सं.स्त्री. मूर्च्छा, बेहोशी, अचेतना । 

सं.पु. झम-झम को आवाज, ठसक। 

क्रिवि. अच्छी और एक गति से होने बाली । 

सं.पु. बहुत ढीला-ढाला। 

सं.स्त्री. सफाई आदि का काम, मुहा. झार-पौंछ कै बैठबो- 
सब साफ कर बैठना, घर का सब पैसा खा डालना। 
क्रि.वि. झराँ-झारके-सबको लेते हुए, जैसे-झरां गाँव न्योतो 
है- गाँव में सबका निमंत्रण है, तेजी प्याज या मिर्च की 
झार, मुहा. झार लगबो-आँच लगना। 

सं.पु. कुआँर में आने वाली धान, झाड़ी, कॅटीला पेड़, 
कुआँर। 

सं.पु. जंगली क्षेत्र का प्रमुख मनोरम तीर्थ स्थान। 

सं.पु. झाड़ने से निकला हुआ कचरा या अन्य वस्तु । 
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झारबौ - 


झारा-बटोरी - 


झारि - 
झारी - 


झारें - 
झारौ-झौंसो - 
झारौ- 


झारूदार- 
झाल- 
झालबौ - 
झालर- 


झालौ- 
झिंगरा- 
झिंजरया - 


झिंजरी - 
झिजिया - 
झिझरी - 


झिंझिया - 


झिक झिक- 
झिकइझ्या- 
झिकबो - 
झिक्क- 
झिक्की - 
झिजक : 
झिजकबो - 


क्रि झाडू लगाना, रोगी का मंत्रों द्वारा उपचार करना, मुहा. 
कनपटी झारबौ-गाल में कसकर थप्पड़ या कुछ और 
मारना, उदा. दै रे सोटा ऐसी मार, कान फोड़ कनपटी झार । 
सं-स्त्री. झाड़ पौंछ और कचरा उठाकर की गयी सफाई 
(सा.श.)। 

सं-स्त्री. अमचुर, जीरा, नमक, आदि से बना खट्टा पदार्थ । 
सं.स्त्री. पानी परसने, हाथ, मुँह धुलाने आदि के लिए. 
काम में लाये जाने वाला, टोंटीदार बरतन, गडुआ, झाड़ी । 
सं-स्त्री. संघनित भाप जो पारदर्शी होती है, गीली वस्तु 
जलने से उठने वाली पारदर्शी भाप। 

सं.पु. कूड़ा करकट, जमीन पर पड़ा हुआ कचरा तथा 
छप्पर में लगा हुआ मकर जाला आदि। 

सं.पु. पूड्याँ या अन्य तली हुई वस्तुओं का कढ़ाई से 
निकालने का छेददार हत्था। 

सं.पु. झाडू लगाने वाला। 

सं-स्त्री. नारियल भरने का बड़ा बोरा, बड़ी डलिया। 

क्रि. टाँका लगाना, धातु को रांगा आदि से जोड़ना। 
सं-स्त्री. किसी वस्त्र के किनार सजावट के लिए लगाया 
चुन्नरदार कपड़ा, छोटे विद्युत बल्बौ की माला, बच्च के 
पैदायशी बाल, मन्दिर में बजने वाले घड्याल । 

सं.पु. हाथ हिलाकर दिया जाने वाला संकेत, धोखा, भूल ! 
सं-स्त्री. एक जाति की छोटी मछली । 

वि. जालीवाला, छोटे छेंदो बाला । 

सं-स्त्री. दीवाल के बीच में लगायी जाने वाली बारीक 
जाली। 


सं.स्त्री. बह घड़ा जिसमें बहुत से छेद होते हैं और जिसमें | 


दिया जलाकर घुमाया जाता है। 

सं.स्त्री. जालीदार खिड़की, उदा. अच्छे काट कटे झिझरी 
के, लगे कडन के टाँके । 

सं. स्त्री. लड़कियों का एक खेल जो सावन के महीने में 
खेला जाता है, लड़कियाँ छोटे छेदों बाला घट लेकर 
दीपक जलाकर मुहल्ले-मुहल्ले गीत गाती घूमती है, 
उदा. झिझिया कैसो घट भयो, दिन ही में वन कुंज । 
सं-स्त्री. हुज्जत, तकरार, विवाद । 

सं.पु. चारपाई बुनने वाले का सहायक । 

क्रि.स. खिंचना, आकृष्ट होना । 

सं.स्त्री. सनक । 

वि. सनकी। 

सं-स्त्री. हिचक, लज्जा जनित संकोच, झिझक । 

आ.क्रि. भय या लज्जा के कारण कोई बात कहने करने में 
हिचकना, ठिठकना, बिचकना। 





झिझक- 
झिन- 
झिनका- 
झिनझिनी- 


झिनवा- 
झिन्ना- 


झिपली - 
झिमका - 


झिमिड़ना - 
झिमिड्बो - 


झिरिया- 
झिरी- 


झिरोंगौ - 
झिलकबौ- 
झिलझिलाबौ - 


झिलपी- 
झिलम टोप- 


झिलम- 
झिलमिल - 


झिलमिलाट- 
झिलमिलाबो- 
झिलमिलो - 


सं.पु. आना-कानी, असमंजस, सोच-विचार | 

सं.स्त्री. रूई के बारीक टुक ड़े। 

सं.पु. थोड़ा रूक, रूक कर पानी बरसना। 

सं.स्त्री. अवरूद्ध या मन्द रक्त चाप के कारण किसी अंग 
विशेष में शून्यता । 

सं.पु. बारीक चावलों वाला धान। 

सं.पु. झरना, पानी का स्रोत, वि. बारीक खिर-बिरा, झीना 
कपड़। 

सं-स्त्री. छोटी टोकनी। 

सं.पु. पानी को एक बार को थोड़ी बरसा, क्रि.वि. झिमका 
- थोड़ा रूक-रूक कर (पानी बरसना) । 

क्रि. चारों तरफ से बादल इकट्ठे होना। 

क्रि.अ. घिरना (बादलों का) सिमटना, एकत्र होना, उदा. 
झिमिट आये घोर घन आकाश में | 

सं-स्त्री. लगातार होने वाली वर्षा, कुँए में जलस्त्रोत, बारीक 
रन्श्र, धातु के पत्तल का बारीक छोटा टुकड़ा । 

सं.पु. पौधे के पत्तों को खाने वाला कीड़ा । 

वि. विरल बुनाई वाला वस्त्र, झीना कपड़ा । 

सं.पु. पानी का स्रोत, झरना। 

क्रि.अ. पानी का गिरना, रिसना, साबित हो छोटे रंध्रो में से 
किसी तरल का धीरे-धीरे बाहर निकलना, उदा. नैना 
झिरत रात झिरना से (ई. ) । 

सं. स्त्री. छोटा झरना तथा उसके पास बना कुण्ड। 
सं-स्त्री. दो वस्तुओं के बीच की पतली खाली जगह, 
तुषार के पहले पड़ गये गेहूँ के दाने, मुहा. झिरी परबौ- 
तुषार से गेहूँ का दाना पतला पड्ना। 

सं.पु. अनेक दिनों से हो रही वर्षा का मौसम | 

क्रि. त्वचा के नीचे से रक्त का छलकना, किसी समूह पर 
तरल को अत्यंत कम मात्रा होना। 

क्रि. पानी का कहीं इकट्ठा होना, रूककर आगे बहना, 
किसी गड्ढे में पानी का चमकना। 

सं.स्त्री. पतली लकड़ी । 

सं.पु. लोहे को टोपी जो हथियार की चोट से सुरक्षित 
रखने के लिए लगायी जाती है। 

सं.पु. लोहे का जालीदार टोप (यौ.श.)झिलम-टोप। 
सं.स्त्री. हिलती रह-रहकर चमकती हुई रोशनी, उदा. 
झिलमिल-झिलमिल आरती महादेव जी की उतारती- 
जिसमें झिलमिलाती हुई रोशनी हो (लो.गी.) । 

सं.स्त्री. झिलमिलाने की क्रिया या भाव। 

क्रि. छोटी-छोटी वस्तुओं का अन्तर से चमकना । 

वि. जिसमें झिलमिलाती हुई रोशनी हो। 
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झिलवा - सं.पु. लकड़ी का पतला टुकड़ा । झुक्काँद - सं.स्त्री. दुर्गन्ध की लहर। 
झिलाझिलौअल- सं.पु. एक खेल । झुट्टा - वि. झूठ बोलने वाला, प्रेम की एक गाली । 
झिलार- सं.स्त्री. वह स्थान जहाँ पानी भर जाने के बाद आगे बहता | झुटकारबौ - क्रि.स. झूठा बनाना। 
है! झुटकुटियाँ - सं.स्त्री. पतली-पतली, सूखी लकड़ियाँ | 
झिली- rr हक झिली परे आना, संध्या का | झुटपुटौ - ह या संध्या का ऐसा समय जब प्रकाश बहुत 
कम हो जाता हैं। 
झिल्ली - सं.स्त्री. एक कीड़ा, पतला कागज । झुटैला - वि. झूठ बोलने वाला। 
झींक - सं.स्त्री. खींच, शक्ति, जोर, झींकने का भाव, पछताबा । झुतरा - वि. बडे-बडे अव्यवस्थित बालों वाला । 
झींकन- वि. जो झींकता रहे, कुछ की न करे। मे झुन-झुन- सं-पु. नूपुर, पैंजनी आदि के बजने की आवाज। 
झींकबौ - स.क्रि. किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, किसी कार्य | झुनझुना - सं.पु. छोटे बच्चों का खिलौना जो हिलने डुलने से झुनझुना 
को करने की बात सोचते हुए निष्क्रिय बैठे रहना, व्यर्थ की आवाज करता है, दे. खुनखुना। 
को रो-रो कर समय काटना | झुनझुनाबो- आ.क्रि. झुन-झुन ध्वनि होना, स.क्रि. झुन-झुन शब्द उत्पन्न 
झींगा- स.पु मछली, एक छोटी मछली, जो सुखाकर रखी जाती झुनझुनिया - ली झुन-झुन शब्द करने वाला,एक गहना! 
Fn कु है न न त वि झुनझुनी - सं.स्त्री. हाथ पांव के एक हालात में देर तक रहने या दबने 
र be आवाज तज हाती हं, र से पैदा होने बाली सनसनाहर, दे. झिनझिनी । 
जन्तु k कण आवाज मे लगातार द 
एक ज ज की बर्ण कढ वाजम लगतार ोलत | नी - ससर. देर क समय। 
झींम र Pe | झुन्न परबो - अनु. सुन्न पड़ना। 
हः hp rier bee झुपड़िया संस्र. पर्णकुटी, अपने मकान के लिये विनम्रता सूचक 
झींमबो - अ.क्रि. अरद्धनिद्रा में झुक पड़ना, ऊँघना। झुगा कि ै i ल आज 
४7४४ आह पी, ण झुमक तुरइया- सं.पु. एक प्रकार की तोरई । 
झीनों- वि.दे. झिरझिरी, पतला, जीर्ण, खिरबिर्रा, बुना हुआ। ! हट मे 
झुमका - सं.पु. कान का एक आभूषण जो कर्ण फूल की तरह से 
झीबा- सं.पु. मुग्ध करना । लहरा है 
झील- न नीची जमीन जहाँ बरसाती पानौ इकट्ठा हो जाता झुमकिया - गुच्छी। 
५ हि झुमको- सं.स्त्री. स्त्रियों के कानों का आभूषण जो छोटे कर्णफूल 
सि सं-पु. समूह, गिरोह, दल। की तरह नीचे लटकता है, गुच्छा | 
आ हु हा । वनाद न झुमरिया - सं.स्त्री. छोटा हतौड़ा, मुगरी । 
मरवा क अता | हक झुमाबौ - क्रि. लटकाना। 
श्र अ.क्रि. ॥| जना। 
ह ः | झुरकबो - अ.क्रि. झुलसना, सूखना। 
झडा सा झुरकुटिया- सं.स्त्री. पतली-पतली लकड़ी! 
झुमकाँ - क्रि.वि.दे. झमकाँ। 5 अ 
> झुरझुरू - सं.स्त्री. ज्वर की लहर, जूड़ी, बुखार की कंपकंपी। 
झुकबावो- स.क्रि. झुकाने का काम कराना। | लक 
ठ झुरझुरी - सं.स्त्री. मलेरिया चढ़ने के प्रारम्भ में लगने वाली ठण्ड । 
झुकबौ- -क्रि. टेढ़ा होना, लटकना, मुड्ना, नीचा होना, दबाना, झुरना फ्रि. सूखना, दुख या चिन्ता से क्षीण होना 
किसी ओर पक्षपात करना, मानना, क्रुद्ध होना, एक तरफ | झै आपी SN BOA पै RET 
टेढ़ा होना, किसी के सामने समर्पण करना, मुहा. झुक- sii सं-पु. संध्या अथवा प्रातः काल पौ फटने का समय | 
झुक कें- आगे बढ़ बढ़कर, झुक-झुक परबौ-नशे या नींद | झुरेयाद - सं.स्त्री. झुलसने की गंध। 
से झींम-झींम जाना । (सा.श.) | झुरसबौ - क्रि. झुलसना,ऐसा जलना जिसमें आकार-प्रकार यथावत 
झुकाई - सं-स्त्री. झुकाने की क्रिया या भाव, झुकने की उजरत ! बना रहे किन्तु वस्तु जल जाये। 
झुकाबो- स.क्रि. टेढ़ा करना, लटकाना, मोड़ना, नीचा करना। झुरान - स.पु. सूखा। 
झुकामुकौ- सं.पु. ऊषापूर्व का प्रातः काल जब थोड़ा सा प्रकाश होता | झुलउआ- संत्री. नीचे की ओर ढीला कपड़ा। 
है, झुकामुकी-कुछ-कुछ अँधेरा । झुलग- सं.पु. पुरानी चारपाई का टूटा हुआ भराव। 
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सं.पु. एक प्रकार का नृत्य जो झुककर झूमकर और झूलकर 
गाते हुए किया जाता है। 

सं.स्त्री. कान का एक गहना, मनुष्य की देह। 

सं.पु. एक अनाज। 

सं-स्त्री. एक प्रकार का लटकन । 

क्रि. किसी के शरीर को कन्धे तथा पैर पकड़ कर दो लोगों 
द्वारा उठाना । 

सं.स्त्री. एक प्रकार का लटकन। 

सं.पु. फसलों का एक रोग जिसमें पत्तियाँ पौली पड़कर 
सूख जाती है । 

सं.पु. झुटपुटी, प्रात: काल का समय। 

सं.क्रि. झूले को हिलाना, लटकाकर हिलाना, अटकाये 
रखना, अधर अवस्था में यहाँ-वहाँ से हिलाना, लटकाना, 
झुलझुलाई । 

सं-स्त्री. संध्या का अंधेरा, प्र. झुली परें-संध्या का अंधेरा 
होने पर। 

सं.पु. स्त्रियों का कुरता, झूला झूलने का साधन, वि. झूलने 
वाला। 

सं.पु. स्त्रियों की एक प्रकार की बिना बाँह की कुर्ती । 

वि. जले का स्वाद वाला। 

सं-स्त्री. जलाँध, जलने की गंध । 

क्रि. झूँकने की स्थिति का सामना करना, इच्छा रहते हुए 
भी आलसवश किसी काम को टालना। 

वि. झूठमूठ, कहा. झूँठइ लेना, झूँठइ देना, झूँठह भोजन, 
झूठ चबैना-झूठे व्यक्ति के लिए। 

वि. झूठा, सं.पु. बालों का समूह, झौंटा, झूठ बोलने 
वाला, कहा. झूँठन के बादसा-बहुत झूठा । 

संपु. झुंड । 

क्रि. किसी डण्डे या पत्थर से पेड़ से फल इस प्रकार 
गिराना कि कच्चे पके सभी फल गिर जायें । 

सं.पु. ऊँटों को कतार 

सं.पु. वह स्थान जहाँ बहता हुआ पानी ऊँचे चढ़कर फिर 
नीचे गिरता है। 

वि. जो सच न हो, असत्य, कहा. झूँठे ब्याव, साँचे न्याव- 
विवाह झूठ बोल कर होता है, न्याय में सत्य से काम लेना 
पड़ता है। 

क्रि.वि. झूट-मूट, झूठ ही। 

सं.पु. सिर के आगे के बढ़े हुए बाल | 

सं. पु. स्त्रियों को चोटी का झूमका। 

सं.स्त्री. पतली साड़ी । 








झूम - 
झूमक- 


झूमका - 


झूमबौ- 


झूमर - 


झूमरा- 


झूमा-झटकी - 
झूरन- 
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सं.स्त्री. झूमने की क्रिया या भाव, ऊँघ। 

सं.पु. झूमर, गुच्छा, साड़ी दुपट्टे माथे पर रहने वाले भाग 
पर टंका, (मोतियों का) । 

सं.पु. गुच्छा, फूलों का गुच्छा, एक मिट्टी का जिसमें चार 
छोटे-छोटे पात्र तथा पकड़ने की मुठिया जुड़ी रहती है, 
इसे दीवाली के पूजन में खीलों से भरकर रखा जाता है, 
चार कटोंरों का गुच्छा पंक्तियों (भोजों) में परोसने के काम 
आता है। 

अ.क्र. इधर-उधर हिलना, झौंके खाना, लहराना, लटकना, 
नशे में पैरों का असन्तुलित ढंग से पड़ना, मुहा. द्वारें होती 
झूमबो-खूब धन सम्पन्न होना । 

सं.स्त्री. लड़का पैदा होने पर दर्जी और कुम्हारों द्वारा बाँधी 
जाने वाली एक सजावटी वस्तु, दर्जी की झूमर में एक तने 
हुए चौकोर कपड़े के बीच में कपड़े का एक घोड़ा तथा 
कोनों पर फूंदने आदि लटकते हैं, इसी प्रकार कुम्हार की 
झूमर मिट्टी को बनी होती है, सं.पु. माथे का एक गहना। 
सं.पु. बड़ा हथोड़ा जो पत्थर तोड्ने के काम आता है, गीत 
का एक प्रकार । 

सं स्त्री. छीना झपटी। 

सं.पु. बरतन में बचे हुए मिठाई आदि के टुकड़े और झरी 
हुई शक्कर खोआ आदि, धातु के बारीक कण जो रेतने से 
गिरते हैं । 

आ.क्रि. बिसूरना, तरसना, सूखना, दुबला होना। 

सं.पु. बारीक चूर्ण । 

सं.स्त्री. जूड़ी ताप। 

सं-स्त्री. हाथी घोड़े आदि की पीठ पर सजावट के लिए 
डाला जाने वाला कपड़ा, ढीला-ढाला भद्दा पहनावा । 
सं.पु. झूलने का उत्सव, झूलने का ढंग। 

सं.पु. फाग को किस्म, सं.पु. झूला (लो.गी में प्रयुक्त) । 
सं-स्त्री. झूलने वाली बैठक, (स्त्री) एक तरह की बैठक! 
अ.क्र. लटककर आगे-पीछे होना, पैग लेना, किसी आशा 
में लटके रहना, हिंडोलावाला। 

सं.पु. पेड़ को डाल या मकान की कड़ियों पर रस्सा 
बाँधकर तथा उसमें पटियाँ लगाकर बनाया जाने वाला 
साधन, रस्सियों से लटकाया हुआ पालना। 

सं.स्त्री. कुएँ में से मिट्टी आदि निकालने की टोकनी। 
सं.स्त्री. लज्जा, संकोच । 

वि. संकोच करने वाला। 

अ.क्रि. लजाना। 

सं-स्त्री. देर, विलम्ब। 
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झोंकाबो- 
झोंगर जाबो- 
झोंगरबौ - 
झोंगरयाबो - 
झोंड़ - 
झोंतरा- 
झोंद-झोंदरौ - 
झोपड़ा- 
झोपड़ी - 
झोंपबौ - 


झोर- 


स.क्रि. ऊपर से गिरती हुई वस्तु को बीच में ही पकड़ 
लेना, सामना करना। 

सं.पु. स्त्रियाँ के कान का आभूषण, ब्रैलों के गले का 
आभूषण, एक बाजा। 

सं.पु. पुरानी चारपाई का टूटा हुआ भराव। 

सं.स्त्री. सनक, एक हाथ की अंजलि, नाव की ईकाई के 
रूप में, दे. खोंच । 

क्रि. भाड़ या गुड़ की भट्टी में ईधन डालना, अपनी- 
अपनी बात बीच-बीच में चलाना, गप्पें मारना । 

क्रि. मुँह में दूर से फैंक- फैंक कर खाना, स्वाद लेने या 
चखने के बहाने खा डालना। 

सं.पु. पेड़ पौधों को अंतिम प्रशाखा, पत्तों का टहनी समेतत 
गुच्छा, हवा का झकोरा। 

स.क्रि. झोंकने का काम कराना। 

अ.क्रि. भुंज जाना, भुनना। 

आ.क्रि. भुंजना। 

अ.क्रि. झुलसाना। 

सं.पु. जंगली नेवला। 

सं.स्त्री. हल्की तकरार, वाद-विवाद, कहासुनी । 

सं-स्त्री. हल्की तकरार, वाद-विवाद, कहासुनी । 

सं.पु. बड़े-बड़े अव्यस्थित बाल, दे. झुतरा । 

सं.पु. पेट, अधिक खाने वाला (हीन अर्थ में प्रयुक्त) | 
सं.पु. घास फूस से छाया हुआ कच्ता घर, कुटिया, मँड्ई । 
सं.स्त्री. छोटा झोपड़ा। 

क्रि. किसी वस्तु को पकड़ने के लिए रूख करना, शिशुओं 
द्वारा किसी की तरफ पकड़ने के प्रयास में झुकना । 

सं.पु. पेड़ का तने के ऊपर का शाखाओं प्रशाखाओं तथा 
पत्तों वाला भाग, झबरी पूंछ वाली नेबले की एक जाति। 
संपु. पत्तों सहित टहनियों का गुच्छा, दे. झोका । 

सं.पु. मकड़ी का जाला आदि, मकरजारौ, (झारौ झोंसो में 
प्रयुक्त ) । 

सं.पु. बाल, बिखरे हुए रूखे मैले और लम्बे बाल वाला। 
सं.पु. तरकारी का रसा, सं-स्त्री. दुर्गन्ध की लहर। 

सं.पु. शाक, माँस आदि का रसा, जली हुई बस्तु । 

सं.पु. झोला। 

सं.पु. थैला, ढीला ऊँचा कुर्ता । 

सं-स्त्री. कपड़े के चारों कोंनों को बाँध कर बनाया गया 
थैला, जो भीख माँगने या हजारी माला जपने के काम 
आता है, देवताओं से आशीष माँगने के लिए फैलाया हुआ 
आँचल ! 





झोलो - 


सं.पु. कमी। 

सं.पु. कौर। 

सं.पु. गुच्छा, हवा का झौंका, धक्का, झटका, हवा का 
थपेड्। 

क्रि. भुंजाना, ऊपर-ऊपर जला डालना और भीतर उष्मा के 
प्रभाव से बंचित रखना, जलाने या भूनने की गलत प्रक्रिया | 
अ.क्रि. चिढ़कर बोलना। 

क्रि. झुँझलाना, रूखे कड़े और निर्मम ढंग से बोलना, 
क्रोधित मुद्रा में बोलना। 

सं.पु. बिखरे हुए बाल। 

सं-पु. पेट। 

सं.पु. वृक्षों को सघनता। 

कम दिखना ! 

सं.पु. पत्तों से लदी छोटी टहनी, फूलों आदि का गुच्छा, 
झौर। 

सं.पु. टोकनी । 

वि. किसी अंग का दबे रहने या अन्य कारण से निर्जीव- 
साहोना। 

सं.स्त्री. किसी कार्य को करने की इच्छा रहते हुए भी 
किसी दुर्निवार समस्या के कारण असमर्थता । 

सं.पु. टोकनी । 

वि. किसी अंग का दबे रहने या अन्य कारण से निर्जीव- 
सा होना । 

सं-स्त्री. किसी कार्य को करने को इच्छा रहते हुए भी 
किसी दुर्निवार समस्या के कारण असमर्थता । 


छः 


हिन्दी वर्णमाला का देवनागरी लिपि का ट वर्ग का प्रथम 
व्यंजन वर्ण इसका उच्चारण स्थान मूर्द्धा है। 

सं.पु. एड़ी के ऊपर हड्डी की गाँठ। 

वि.अ. टाँकना, टाँका जाना, सिलना, लिखा जाना। 
सं.स्त्री. टॉकने का काम, टाँकने की उजरत। 

क्रि.स. टॉके लगवाना, सिल आदि टकवाना, याददाश्त के 
लिए लिखवा देना। 

सं.पु. चीज उड़ा ले जाना। 

सं.स्त्री. हौद, डूम (अं.) | 

सं.पु. लोहे या पीतल की आवाज दार घंटिया। 

सं-स्त्री. किसी को गिराने के लिए फँसाई जाने वाली टाँग। 
सं.पु. टाँगे, टेंगना बड़ाओ, चलते बने, (मुहावरे में प्रयुक्त) 
टाँगने या लटकाने के लिए बनाये जाने वाला साधन । 
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टँगपुँछिया- सं.पु. ऐसा बैल जिसकी पूँछ टाँगो तक हो, कहा. टंगपुछिया | टकैत- वि. टके वाला, धनी, मालदार | 
और ओछे कान, हिरन पेटिया लगी मुतान, सींग अँगोइया | टकोर- सं.स्त्री. टंकोर, डंके की चोट या शब्द, हल्की चोट । 
चौरी छाती, बैल न जानों बेटा हाती- ऐसा बैल जिसकी | टकोरा - सं.पु. टंकार, पीड़ा का रह-रह कर होने वाला आघात | 
i Do vm छोटे हों बह हर टक्कर सं.स्त्री. मुकाबला, समानता, बराबरी, भिड्न्त । 
के ट से चिप आगे को मुड़े हों, और अल कैली जमीन. चहा 
चौडी < में FE टगर- सं-स्त्री. दूर का खेत, ऊँची , चढ़ाई । 
छाती चौड़ी हो काम करने में हाथी की तरह मजबूत हो। आ स॑मु. ढालू जग्रह 
टँगबो - आ.क्रि. लटकना, लटकाया जाना, फौसी चढ़ना। दा क्रि र | 
टँगयाकें - .वि. लटकाकर, टॉगकर i कौड़ी 
हे यके i FA टग्गा- सं.पु. रग्गी-डॉँट, बड़ी कौड़ी, उदा. टग्गा भर-जरा-सो। 
टँगू- . ऊँचे कद का। ह ही > 
5 हे कं अ ल की टटूटा- सं.पु. तट-ऊँचा किनारा, सुतली का बोरा, बिछाने के काम 
कुपण i] 22 जन ह 
8० स्थिति में 003 ह का जय 38 0 आने वाला सन का बोरा, बड़ी फटूटी। 
! 
४ २ हॉग टटकरी- वि. स्वस्थ, मजबूत । 
५025५ 5७095 95७४ टटका वि. ताजा भरा, कोरा, हाल का। 
टॅटौ- पु. झगड़ा , . उँटौ मोल लै लओ- 2 अ 
ङी i र जाद, उवी चड अल टटकाई - सं.स्त्री. ताजगी, टटकी -ताजी। 
: ate 2 _ टटको - वि. तुरन्त, ताजा भरा पानी। 
टंड़ा- सं.पु. कपड़ों को खाने वाला एक कीड़ा। टटकोराँ J हि मु 
Fa संपु. एक सी पंक्ति। टटकोरॉ- क्रि.वि. टटोल-टटोल कर, (चलना) अन्दाज से। 
टैडियाँ I टटकौ - वि. स्पष्ट, नगद। 
डयाँ- सं.पु. बाजू में पहनने का गहना । ल प आतता वीला 
टइया- सं.पु. खेलने वाली कौड़ी, (कलदार के लिए उपमा रूप | ^ आरा रकम " bho 
में प्रयुक्त) प्र. टइया से दस कलदार चले गये। FR कक 2 wb sis 
टउका- सं.पु. छोटा-मोटा काम जो कहने पर किया जाये, (काम | “९ Ne kr bdr हे योधो FA PT 
टउका शब्द युग्म में प्रयुक्त) किसी कहावत या मुहाबरे से | टटवारै- सं.पु. दॉय, (दावन) में पौधों के डण्ठल जिनसे अनाज 
सम्बंधित छोटी कहानी । निकल Rl हो। हर रु 
टक- सं.स्त्री. आदत, अभ्यास। दडा सं.पु. कां को बाड़ में बने निकास को अस्थायी रूप से 
टकटकाबो- क्रि. आ. मुँह देखते रहना। बन्द करने के लिए झकड़ो को बाँधकर बनाया गया किबाड़। 
टकटकी- सस्त्री. निर्निमेष देखने की क्रिया, दृष्टि गडाकर देखने की | टटीठेला वि, जबरदस्त । 
टटाबो- आ.क्रि. सूख जाना, सूखकर अकड्ना। 
क्रिया। ५ > 
टकना- सं.पु. पत्थर पर टाँकी से बनाया गया निशान। टिया - सं सत्री. बांस आदि की Se डील दा, hr हि 
+; चाँदी > ० में ष लिए गया काफा बः जिसको श्य ला द्वारा 
टकयाउर- सं.स्त्री. चाँदी के रूपयों में कुन्दे जोड़कर बनाया जाने ड ns वाक र Rh 
~ ते मोहरों ५ कर हैँ अनाज ऊ अलग 
वाला हार, सोने की मोहरों से बनाया जाता है। टकार न न अनायक मल आलया जाता 
(सागर जिले में प्रचलित) । नी दा री. कुरर 
टकर सं स्त्री. आदत, चान । i i हक | 
टकराबौ- क्रि. एक दूसरे से भिड़ना, सामना करना, हिसाब-किताब | “उशी Do जुडी ihe 
का मिलाना । टटेरो - संपु. जुड़ी का सूखा तना। 
टकसार - सं-स्त्री. टकसाल, वह स्थान, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। | टदोबौ- अक्रि. टटोलना, हाथ के स्पर्श से पहचानने का प्रयास 
टका- सं.पु. दो पैसों के बराबर ताबें का सिक्का, अधन्ना, आधी क अ 
छटांके की तौल, कहा. टका धरौ पइसा उठाऔ-टका | टदोरबो- स.क्रि. टटोलना, उँगलियों से छूकर पता लगाना, दबाकर 
रखोगे और पैसा उठाओगे, उलझन आजकल बंगला देश छा! भावमा 
की मुद्रा। टही - सं.स्त्री. खस की टटिया, ओट के लिए बांस आदि की 
टकाई - सं स्त्री. सिलाई का क्रम । का के [ह ल न 4४ टट्टी की 
टकाउर- सं.स्त्री. ताजगी, गले का आभूषण । आर शिकार खेलते हैं- धोखा देते हैं, छिपकर बुरा काम 


टकूनों - 


सं.पु. टखना। 





करते हैं। 
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टहू- 


टठिया- 


टठुलिया- 
टड़ा - 


टण्ट्घण्ट- 


टण्टौ- 


टण्डा- 
टण्डैल - 
टनटनाबो - 


टना - 
टनाटन- 


टनियाँ - 
टन्नाटेदार - 
'टन्नाबौ - 


टपक- 
टपकबो - 
टपका- 


टपरा- 
टपरियाँ - 


टपुआ - 
टपेरी - 
टपैया- 
टप्पर- 
टप्पा - 


टप्पे - 
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सं.पु. छोटे कद का घोड़ा, कहा. टट्टू को कोड़ा और ताजी 
को इशारा-मूर्ख मुश्किल से समझता है, समझदार इशारे 
से ही समझ जाता है। 

सं.स्त्री. थाली, मझोला थाली, कहा. टठिया में खाओ, तौ 
कई खपरा में खेयें-थाली में खाओ, तो कहा, खप्पर में 
खायेगे, हित को कहने पर कोई उल्टा चले तब | 

सं.स्त्री. बहुत छोटी थाली, रकाबी, तश्तरी, प्लेट । 

सं.पु. ऊनी कपड़ों को काटने वाला कीड़ा, एक प्रकार का 
दीमक, एक कस्बे का नाम (सागर जिले में)। 

सं.पु. किसी कार्य-विशेष के लिए आवश्यक सामग्री 
(असफलता को स्थिति में प्रयुक्त) । 

सं.पु. झगड़ा । 

सं.पु. दीवार में निकला हुआ पत्थर जो दीवार पर चढ़ने या 
कुछ रखने के काम आता है। 

सं.पु. कैदियों का मुखिया, कैदियों के काम की देखभाल 
करने वाला पुराना विश्वस्त कैदी । 

स.क्रि. घंटा, धातु के बरतन या टुकड़ों से टन-टन की 
ध्वनि निकलना। 

सं-पु. भगवान, स्त्री अंग का एक भाग। 

वि. टन-टन कर बजते हुए कलदार (अधिक जोर देने के 
लिए संज्ञा रूप से भी प्रयुक्त) । 

सं.पु.दे. टना (लो.गी. गारियों में प्रयुक्त) । 

वि. टन-टन कर बजने वाले चाँदी के कलदार। 

क्रि. बच्चों का इस प्रकार रोना जिसमें कुछ देर तक साँस- 
प्रश्‍वास की क्रिया असामान्य हो जाती है। 

सं-स्त्री. टपकने की क्रिया या भाव। 

क्रि. ऊपर के नीचे बूंद-बूंद कर या एक-एक कर गिरना। 
सं.पु. खपरैल से पानी टपकने का स्थान, पककर गिरने 
वाले आमों का विशेषण | 

सं.पु. लकड़ी के खम्भों पर बना चारों ओर से खुला छप्पर । 
सं.स्त्री. गाँव से थोड़ी दूर पर बनी खिरक, खेतों पर रहने 
का अस्थायी आवास स्थल । 

सं.पु. टापू। 

सं.पु. एक झाड़ जिसमें बेर की तरह फल लगते हैं। 

दे. टपरिया । 

सं.पु. छप्पर । 

सं.पु. उछलती हुई गेंद का भूमि पर गिर कर पुन: उछाल, 
भूमि के बन्दोबस्त की दृष्टि से निर्धारित एक क्षेत्र, कानूनगो 
क्षेत्र एक पंजाबी गीता । 

सं.पु. फाग को किस्म । 








टब्बू- 
टमटम- 
टमटीलो - 
टमाटर- 


टया - 
टयाव- 
ट्र-टर- 


टरकबो- 
टरकाबौ - 


टरटराबो - 
टरपल- 
टरबौ - 


टरावनी - 
टर्रका- 
टरू- 
टलवा- 
टलाटली- 
टलिया- 
ट्ल्ला- 
टस से मस- 
टसर- 
टहूका- 
टहल- 


टहलुआ- 
टाँगबो - 
टाँक- 


टाँकबौ - 
टाँका - 


वि. बड़ा। 

सं.स्त्री. छोटी बग्घी। 

सं.पु. ऊँची जमीन। 

सं.पु. शाक, भाजी और सलाद चटनी के काम आने वाला 
एक फल। 

वि. झगड़ालू स्वभाव वाला। 

सं.पु.दे. झंज (झ) ट झंझट। 

सं-स्त्री. कटु शब्द, मेंढक को बोली, अकड़, घमण्ड, 
बकवाद। 

अ.क्रि. खिसक जाना, चुपके से चले जाना। 

स.क्रि. खिसका देना, टाल देना, चलता करना, बहाना 
करके लौटा देना। 

क्रि.नाराज होना। 

वि. कमजोर। 

क्रि. विचलित होना, टलना, स्थानच्युत होना, वचन से 
टरना, मुहा. पेट टरबो-नस टरना। 

क्रि. बरसात के पूर्व खपरैल को व्यबस्थित करना । 

सं.पु. लोहे का धुँआ । 

सं.पु. मेंढक । 

सं.पु. बूढ़ा बैल | 

सं.स्त्री. टालमटोल। 

सं.पु. बूढ़ी गाय जिसका गर्भधारण बन्द हो गया हो | 
सं-पु. बैल । 

मुहा. अपने स्थान से हिलना, थोड़ा सा हटना। 

सं.स्त्री. एक मोटा रेशमी कपड़ा । 

सं.पु-दे. टउका, छोटा काम। 

सं.स्त्री. सेवा, सुश्रुषा, काम-काज, लीपा-पोती, टट्टी 
सफाई, कहा. टहल न टकोरी, लाओ मजूरी मोरी-काम 
कुछ न करना मुपत में माँगना । 

सं.पु. घरू नौकर । 

क्रि. लटकाना। 

सं-स्त्री. आधी पाल्थी में भूमि के समतल सिकुड़ी हुई 
सँग। 

क्रि. सीना, सिलाई करना, टाँके डालना । 

सं.पु. बर्तन की छेद बन्द करने की क्रिया-कहा. टाँका 
पानी मिल गया-समझौता हो गया, दो आदमियों में आपस 
का झगड़ा खत्म हो गया बे फिर मित्र बन गए। 

सं-स्त्री. पत्थर में गुद्दा बनाने या पत्थर को ठीक से बनाने, 
साफ करने आदि के लिए लोहे की कम चौड़े फल वाली 
छेनी, कहा. टाँकी बज रई-मकान शीघ्र बन रहा है व्यंग्य 
में। 


टाँय-टाँय- 


टाई लगाबो- 
टाट- 


टाटर मूसर- 
टाठी- 
टाड़ी- 
टान- 

टाप- 


टापबौ- 
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सं.पु. दे. टकोरा। टापा- 
सं.पु. सिलाई का टाँका, धातु जोड़ने के लिए लगाया जाने | टापौ- 
वाला राँग आदि, धातु का टाँका, अकुलीनता का कलंक। | टठामकटौआ- 
सं.स्त्री. पूरा पैर, (प्राय: अश्लील या क्रोध के भाव में | टारनी- 
प्रयुक्त) कहा. टाँग तरे हो निकर जें-हार मान लेगे, | टाराबौ- 
तुम्हारे चाकर बन जायेंगे । 
सं.पु. सिलाई के टाके, गाँठ, पूँजी लकड़ी की पच्चर। 'टाश-बहढी सै 
क्रि. सिलाई डालना, सिलकर एक दूसरे को संलग्न करना, 
हिसाब में लिखना । टासै- 
वि. खोटा। टारौली- 
वि. जातिच्युत, जिसके व्यक्तिगत चरित्र अथवा परिवार डॉलॉ- 
के ऊपर जातिगत मर्यादा भंग का आरोप है। 
सं.पु. कमजोर, जर्जर। 
सं.स्त्री. लम्बी थैली जिसमें रुपयों के सिक्के भर कर टालबो- 
कमर में लपेटकर बाँधा जाता था। टाली- 
सं.पु. खोपड़ी घुटी हुई । (आए. 
वि. एकदम दुबला। बडे 
क्रि. पतले दस्त लगना। 
सं.पु. भुजाओं में पहनने का गहना, छत से कुछ नीचे टिकटी- 
सामान रखने का स्थान, दीवार में पत्थर लगाकर या सीमेंट 
से ढालकर बनाया गया सामान रखने का स्थान। आ 
सं.पु. व्यापारिक कारवाँ, बिक्री के लिए हाँका जाने वाला 
पशुओं का झुण्ड, लदाऊ पशुओं का झुण्ड, कहा. लुखरों टिकरिया- 
राडे में हो कड़ गई, टाँड़े में सें निकर गई सो टड़यानजू | टिकरी- 
बजन लगीं अर्थात मुश्किल हालत से निकल जाने वालो | टिकली- 
का विजयी श्रेय मिलना | 
सं-स्त्री. बड़बड़ाहट, व्यर्थ बकवास, झगड़ा, कहा. टाँय- 
टाँय फिस्स-आडंबर तो बहुत, परंतु अन्त में काम कुछ 
नहीं। टिकाबौ- 
क्रि.वि. किसी काम के पीछे पड़ना । 
सं.पु. बिछाने या परदों के काम आने वाले सन सा पटसन | टिकिया- 
का मोटा कपड़ा, जूट या सन की सुतली की बिछाल, | टिकुली- 
कहा. टाट कामले घर मां घाले, बाहर बताबे शाले दुशाले- | टिकैत - 
झूठी शेखी बघारने वाले के लिए। 
वि. रद्दी-सद्दी जोड़-जाड़ कर तैयार की हुई। टिकोना- 
सं-स्त्री. थाली । 
सं.स्त्री. टिड्डी दल। 
सं.स्त्री. तिनका, छाते की कमची, चने के पौधे की डाल। | टिककड़- 
सं-स्त्री. घोड़े के पैर का सबसे निचला कड़ा भाग, घोड़े के | टिक्कस- 
पैरो की आवाज। टिक्का- 
क्रि. किसी वस्तु का प्राप्त करने की आशा में रह जाना | टिकको- 


तथा प्राप्त न कर पाना। 
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दे. खाँचा, बड़ा पिंजड़ा। 

वि. धोखा। 

वि. ढोंग। 

सं स्त्री. दे. टरावनी । 

क्रि. हटाना, टालना, कढ़ी दाल आदि पकते समय चलाना, 
अपने स्थान से हटाना । 

सं.स्त्री. सामान को व्यवस्थित करने की क्रिया, सामान की 
निष्प्रयोजन उठा-पटक करना। 

सं.पु. टालने की क्रिया। 

सं-स्त्री. अठभेया जागीर की एक छोटी जागीर । 
सं-स्त्री.दे. टहल, लकड़ी, पत्थर, भूसा बेचने का स्थान, 
कहा. टाल बजा कर माँगे भीख, उसकी साधना तो व्यर्थ 
है। 

स.क्रि. खिसकाना, टरकाना। 

सं.स्त्री.दे. टनिया । 

सं.पु. वादा, कार्यपूर्ति के लिए दिया गया बचन। 

सं.पु. कर, प्रवेश पत्र, शुल्क पत्र, टिकिट, किसी सेवा, 
यात्रा प्रदर्शन आदि के लिए अग्रिम जमा धन का प्रमाणक | 
सं-स्त्री. तिपाई, छलनी, नमकीन सेव बनाने की छेदवाली 
जाली। 

क्रि. ठहरना। 

सं-स्त्री. टिकिया, पैबन्द, थिगड़िया। 

सं-स्त्री. तीन लकड़ियों से बनी वस्तु । 

सं-स्त्री. माथे पर पहना जाने वाला आभूषण, सोने का गोल 
टीका जो माँथे पर धागों से बाँधा जाता है, कहा. टिकली 
सेंदुर से गये तौ का खाबे मेंई बज्जुर परे- सजावट को 
सामग्री से गये तो क्या पेट भर भोजन भी नही मिलेगा। 
क्रि. किसी ऊर्ध्वाधर आधार के सहारे किसी वस्तु को 
खड़ा करना। 

सं.स्त्री. ठोस पदार्थ का गोला, चिपटा टुकड़ा, एक चाट। 
सं.स्त्री.टिकली, बिन्दी | 

सं.पु. युवराज, राजकुमार जो राजा के बाद तिलक का 
अधिकरी हो। 

सं.पु. गोल वस्तु को लुढ़काने से रोकने के लिए लगायी 
जाने वाली रोक, किसी वस्तु को ऊँचा उठाने के लिए 
लगाया जाने वाला पत्थर आदि। 

सं.पु. बड़ी, मोटी रोटी। 

सं.पु. टैक्स, कर, शुल्क। 

सं.पु. स्मरण, ध्यान, याद। 

सं.पु. रीका। 
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टिचन- वि. हष्ट-पुष्ट, सम्पन्न, समृद्ध । टिमाक - सं.पु. श्रृंगार । 
टिटकरी- वि. मसखरी। टिमिर - सं.पु. अक्षर साफ न दिखने का रोग। 
टिटकारबौ- क्रि. ढोर-बैलों का हाँकना। टिया - सं.पु. किसी कार्य पूर्ति के लिए दी गयी निश्चित अवधि, 
टिटकारी- संत्री. हाँकने का स्वर। दे. टिआ। 
टिटरी- सं.स्त्री. एक जलचर पक्षी । टिरउआ- सं.पु. बुलावा। 
टिटुबा- सं.पु. गर्दन का आगे वाला भाग! टिरक - सं.पु. ट्रक, मोटर भार वाहक, ट्रक, हाथ की सफाई, 
टिटैरी- सं.स्त्री. पानी के किनारे रहने वाली एक चिड़िया, टिटिहरी । चालबाजी | 
टिटोली- सं.स्त्री. ठठोली। टिरकउल - वि. टालने वाली (बात) । 
टिड्डा- सं.पु. एक परदार कीड़ा, कहा. टिड्डा का आना काल की | ठिरकबौ - क्रि. कमजोरी के कारण धीरे-धीरे चलना, मर जाना 
निशानी-क्योंकि टिङ्डा जहाँ जाता है वहाँ फसल नष्ट कर (लक्षणार्थ) । 
देता है। टिरकाबौ - क्रि. टालना, अवधि को बार-बार आगे बढ़ाना। 
टिड्डबौ - क्रि. गुस्सा होना, किसी छोटी सी बात पर नाराज होना। | टिर्बाबो - क्रि. बुलवाना। 
टिडुआ- सं.पु. हल, बिच्छु, मोटे सेव (प्राय: व्यग्यार्थ में प्रयुक्त) | | दिलले - सं.पु. टाल मरोल की बातें, प्र. टिल्ले टारबौ। 
टिड़पियाबौ - क्रि. मोटे डण्डे से पीटना। टिसकबौ - क्रि. कठिनाई से खिसकना, थोड़ा सा खिसकना। 
टिड़कबौ- फ्रि. नाराज होना, गुस्सा होना, भिनक जाना, भकुर जाना। | डिसका-पोंदी - सं स्त्री. काम न करके करने का प्रदर्शन मात्र, इधर-उधर 
टिनकबौ - क्रि. कामातुर भैंस का रंभाना। खिसकने की क्रिया, यहाँ से वहाँ खिसकते रहने की 
टिन्नाबौ - क्रि. मन ही मन नाराज हो जाना। क्रिया (सा.श.) | 
टिप अन, टिपइआक - टोकनी भर, एक टोकनी । टिसुआ रंग - सं.पु. पलाश के फूलों का रंग, स्त्रियों की जननेन्द्रिय का 
टिपकिया- रिपकी - सं.स्त्री. डँगली आदि से रखी गयी बिन्दी, गोल बाहरी तरफ की ओर उठा हुआ भाग। 
तिलक। टिहल - सं-स्त्री. लीपा-पोती, काम-काज, टट्टी की सफाई, दे. 
टिपटरिया - स्त्री. छोटी चौतरिया। टहल। 
टिपन्ना - सं.पु. पिटारा। टीका - सं.पु. तिलक, विवाह पक्का करने की रस्म, विवाह में 
टिपरिआ- सं.स्त्री. छोटा पिटारा, छोटी बाँस की टोकनी। लड़की वाले के द्वार पर प्रथम बार पहुँचने पर दूल्हे के 
टिपरिया - सं.स्त्री. टोकरी। स्वागत को रीति। 
टिपरी - सं.पु. क्रोधी | टीक - सं-स्त्री. मस्तक, कपाल, माथा । 
टिपलौअल- सं.स्त्री. अखाड़े में सीखने के लिए जोड़ करना। टीकबौ - क्रि. दरवाजे की देहरी या किसी देवता के नाम पर किसी 
टिपाबौ - क्रि. घटिया वस्तु को किसी प्रकार खपा देना । स्थान पर टीका लगाना, टीका लगाना। 
टिपारौ- सं.पु. बाँस को कम ऊँची चौड़ी समतल तली की ढक्कनदार | टीकमगढ़- सं.पु. इतिहास प्रसिद्ध ओरछा राज्य की अन्तिम राजधानी । 
टोकरी, नव विवाहित कन्या के साथ भेजे जाने वाले | टीका - संपु. तिलक, सिर का आभूषण। 
पकवान जो इसी टोकरी में रखकर भेजे जाते हैं, बाँस की | सैकाटीक - वि. सिर के ऊपर (धूप) अपनी पूर्णता की स्थिति में 
लकड़ी से बनी सामान रखने की टोकनी जो शादी-ब्याह (दोपहरी) । 
में दी जाती है, जिसे टिपारौ कहते हैं। टीकुल - ल्य एक जलस्य 
विधु = Ne टीटई - सं.स्त्री. टिटहरी, लम्बी टाँगों बाला जल के किनारे रहने 
टिप्पस - सं.स्त्री. युक्ति, विधि, उपाय, तिकड्म। वाला एक छोटा पक्षी । 
टिप्पे - सं.पु. तीर्थ यात्रा से संबद्ध गीत, टिप्पे। टीन - सं-पु. लोहे की चददर, लोहे की चद्दर से बना पीपा। 
on A ra Sw द दीप ~ संत्र, टिप्पणी, नोट, जुती हुई मद्री के ऊपर पानी 
टिमकबौ - क्रि. वर्षा में धीरे-धीरे और रूक-रूक कर बूँदा- पड़ने से जमी पर्त, ईंटों के बाहरी जोड़ो में चूने या सीमेंट 
इ का भराव, लिखान । 
टिमटल्लौ - सं.पु. ऊँचा उ टीषना - सं-स्त्री. जन्म कुण्डली, जन्मकाल में ग्रह नक्षत्रों का 
टिमटिमाबौ - क्रि. हलकी लौ के साथ दीपक का जलना, रूक-रूक कर 


बूंदा-बाँदी होना । 


स्पष्टीकरण । 





टीपबो - 
टीमटाम - 


टॅटी - 
टुकटुकाबो - 
टुकना - 
टुकयाबौ - 
इकर सुकर = 


टुच्चबौ - 


~ 


टुच्चा - 
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क्रि. लिखना, खाते में लिखना। टुनगी - 
सं.पु. तड़क-भड़क, कार्य-विशेष के लिए आवश्यक साज- | टुनयाबौ - 
सामान, कहा. टीमटाम की पगड़ी बाँधी, वह भी सदका | टपया - 
जोरू का, नेक पाक का चौका दीना, गोबर गाय गोरू का, ल 
जोरू का दहेज में से कपड़ा लेकर बाकी पगड़ी बाँध रखी | टपिया - 
है, गाय के गोबर से लीपकर जगह को पवित्र करते हैं। | >रा - 
सं.पु. उड़द, मूँग आदि दलने के पूर्व उसमें लगायी जाने | उ _ 
वाली नमी, किसी भी वस्तु में पैदा की गयी हलकी हरिया हु 
आद्रता। ट्र 
सं.पु. टीला, समतल भूमि के बीच उठी हुई ऊँची भूमि। | ® | 
सं स्त्री. मुँह से गर्दन तक लाल तथा पीली चोंच वाला हरा लक्का ~ 
तोता। छुलला - 
क्रि. थोड़ा-थोड़ा करके देना, तृप्ति की मात्रा से कम, फिर उल हु 
देने की आशा के साथ देना। कक म 
सं.स्त्री. ताश का एक खेल, अनाजों के टूटे हुए कण। | की - 
क्रि. सिलाई मशीन के निकलने बाली ध्वनि | झा ¬ 
सं.पु. टोकना, उलटा । दूलदार = 
क्रि. हलकी-हलकी ठोकर मारना। 
क्रि.वि. टकटकी लगाकर देखना। र 
सं.मु. स्त्रियों की अंगिया के बीच का कपड़ा । 
वि. किसी अहसान या दी हुई वस्तु या किये गये उपकार ब 
को बार-बार याद दिलाने वाला । 
क्रि. किसी नोंकदार वस्तु को चुभाना। ह~ 
वि.दे. टुचनया ओछी प्रवृत्ति वाला, नॉकदार वस्तु झटके से | *। 
चुभाने को क्रिया, सं.पु. । 
वि. टोना या जादू करने वाली स्त्री । न 
वि. कम पूँजी वाला (यौ.श) । ट्री _ 
वि. दुनला-पतला, निर्बल दिखाने वाला, एकल। द 
ट्वानजिस्टर - 

वि. अकेला, अशक्त र 

ट्क - 
सं.पु. घोड़ा। ट्रेक्टर 
वि. आवश्यकता पूर्ति से कम मात्रा में (वस्तु) । टेंउेनी _ 
सं-स्त्री. चावलों के टुकड़े। 
सं.पु. डाकू | | टेंगनू - 
सं.स्त्री.मकान के सामने नाली के ऊपर या दीवार से आगे , 
निकाल कर पत्थर का डज्जा लगाने के लिए दीवार में | >नरा - 
खुरसे जाने वाले पत्थर। टेंगुर 

टेंगुर - 
सं-स्त्री. नाभि, टुण्डी। कः 
वि. जिसको नाभि पेट की सतह से उभरी हुई हो । टेंटा- 
सं.स्त्री. दे. टुनगी। टेंटी- 


सं-स्त्री. वृक्ष का शीर्ष भाग। 





॥१॥। 


सं-स्त्री. पेड़ का सबसे ऊँचा भाग | 

क्रि. बच्चों को खिझाना। 

वि. टोपी लगाने वाला, राजनैतिक दलों के लोग (व्यंग्यार्थ) । 
वि. टोपीदार, भरतल (बन्दूक) । 

सं-स्त्री. छोटी टोपी। 

सं.पु. लड़का । 

सं.पु. टुकड़ा, डली, रवा, कण, मोटे अनाज का दाना। 
सं.स्त्री. लड़की, छोटे बच्चों के लाड़ प्यार का नाम! 
सं-स्त्री. ठसक, घमण्ड, अकड़ । 

सं.पु. छोटा छेद । 

सं.पु. लाठी की नोंक से मारा गया आघात । 

सं.पु. टुकड़ा । 

वि.दे. टुण्डा । 

सं.पु. टुकड़े, दे. टिरक, चालबाजी भार वाहन। 

सं.पु. टुकड़ा, चतुर्थांश | 

वि. जिसको मोड़ कर या खोल कर कम आकार का किया 
जा सके, फोल्डिंग । 

सं-स्त्री. टूटने की क्रिया, टूटने के कारण हुए टुकड़े, टूटपरबौ- 
मुहा. आक्रमण करना। 

क्रि. टूटना, अलग होना, किसी चलते हुए क्रम का रूक 
जाना। 

वि. खंडित, जीर्ण-शीर्ण । 

सं-स्त्री. रागनी, कहा. टुम कपड़े जिस घर में पावें, एक 
छोड़ दस बइयर आवें-जहाँ पहिनने ओढ्ने को मिले, वहाँ 
एक क्या दस औरतें आ जाती हैं। 

स.पु. लड़का । 

सं.स्त्री. लड़की । 

सं.पु. सचल रेड़ियो। 

सं.पु. सन्दूक (अं. ) । 

सं.पु. ढुलाई तथा खेती में खींचने की मशीन। 

सं-स्त्री. कुहनी, हाथ की बीच की मोड़ का पिछला भाग, 
मुहा. टेडँनी नीरी भलाई, मोंय जाय कब | 

सं-स्त्री. एक मछली, इसके शरीर पर तीन बड़े-बड़े काँटे 
होते हैं। 

सं.पु. एक मछली । 

सं.पु. टाँग। 

सं.पु. आँख की पुतली । 

सं.पु. करील का फल। 

सं-स्त्री. करील का फल । 

सं.पु. गर्दन का अग्रभाग। 
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टेंटें - सं-स्त्री. झगड़ा असन्तोषजन्य बकझक । टेसू- सं.पु. पलास का वृक्ष, लड़कों का एक खेल । 
टेंडपा - सं.पु. मोटी लाठी, लाठी के रूप में काम में ली जाने वाली | टेहुनी - सं.स्त्री. कोहनी । 

अनगढ़, लकड़ी । टेहरी- सं-स्त्री. बुन्देलों को एक जागीर | 
टॅन - सं-स्त्री. हिरणों का झुण्ड। टैंक- सं.पु. लम्बी चोंच और गर्दन वाला जल पक्षी। 
टेनुबा - वि. थोड़ा काम। टैंट- सं.पु. बाहर की ओर निकला हुआ अक्षि गोलक। 
टेंबौ- क्रि.वि. कुल्हाड़ी, हँसिया आदि को पत्थर पर घिस कर | टैंटुआ- सं.पु. गला। 

धार तेज करना ! टैंटो- सं.पु. धोती का किनारा जो कमर में कसा होता है इसे 
टेंब - क्रि.वि. आदत, लत। थोड़ा सा नीचे लौटाकर मोड़ के बीच में कभी-कभी पैसे 
टेंट - सं.पु. अन्धी आँख का बाहर को निकला हुआ गटा, धोती खोस लिए जाते हैं । 

के फेंटा की अण्टी, कहा. टेंट आंख में, मुँह खुरदीला, | टैंया- क्रि.वि. आँचल से सिर ढंकना। 

कहे पिया मेरा छैल छबीला-कोई एक स्त्री दूसरी स्त्री के | टैंस- सं.स्त्री. घमण्डयुक्त अँकड़ या उत्साह । 

पति को लेकर ताना मार रही है, अपनी चीज की बहुत | टैम- सं.पु. टाइम, समय। 

डींग हाँकना, कहा. कानी अपनो टेंट निहारे नें दूसरे को | डैया- सं.पु. बड़ी कौड़ी, सिर पर लपेटा हुआ आँचल। 

पर पर कें देखे अर्थात्‌ अपनी खोट न देखकर दूसरे की | &लबो- क्रि. टहलना, खिसकना। 

देखना। टैलाबो- क्रि. बहलाना । 
टेउँना - सं.पु. धार तेज करने वाला पत्थर, आधी बाँह को कुती, फ टैहलुआ- सं.पु. घरू नौकर, टहल करने वाला | 

तूस, कमीज। टोंकर- सं-स्त्री. उंगली या चोंच का आघात | 
टेउनी- सं-स्त्री. कोहनी । टोंका- संपु. अर्थ अज्ञात, शैतान लड़कों को दी जाने वाली हल्की 
टेक- सं-स्त्री. गोल वस्तु को ढुलकने से रोकने के लिए लगाया गाली, छिद्र । 

जाने वाला पत्थर आदि, गीत की वह कड़ी जिसे बार-बार टोंकू- सं स्त्री. लडकी । 

दुहराया जाता है, जिद, कहा. टेक उन्ही की रक्खे साई, | नन संपु. छेद। 

ह नहाना भाति हा टोंचन- सं.स्त्री. बारीक कटन्नी जिससे गोट बाँधते है चमार । 

करता है, जिनमें अहंकार और कपट नहीं होता। टोंचनयाँ जताते 

हे का ल ~ वि. अपने द्वारा किये गये अहसान को जताते रहना वाला, 

टेकनी- सं स्त्री. वह चीज जिसका सहारा दिया या लिया जाए। कहा. हगा को खइए, टौचनयाँ कौ न खइए। 
टेकबौ - क्रि. सहारा लेना। टोंचना- सं.पु. ताना, अपने द्वारा किये गये उपकार की याद दिलाने 
टेका - सं.पु. झेका, पीठ टिकाने के लिए आधार, प्र. टेका की की क्रिया। 

पिड़ी, देशी कुर्सी टोंचबौ - क्रि. अहसान जताना, अखरना, किसी काम के लिए स्मरण 
टेटई - सं.स्त्री. टिटहरी, दे. टीटई । दिलाते रहना । 
टेड़ - सं.स्त्री. वह स्थल जहाँ कोई वस्तु मुड़ी हो , मोड़। टॉट- स्त्री कुहनी की गाँठ। 
टेड़ौ - वि. जिसमें मोड़ हो, कुटिल जटिल व्यक्तित्व वाला | टोंटयाउ- सं.पु. कारतूस वाली बन्दूक । 

(व्यक्ति) । टोंटा- सं.पु. कारतूस | 
टेनैं - क्रि. तेज करना। टोंटी- सं.स्त्री. नल से पानी की धार को नियन्त्रित करने का 
टेबपड़बो - क्रि.वि. आदत पड़ जाना। उपकरण। 
टेबौ- क्रि. हथियारों आदि की धार पत्थर पर घिस कर तेज टॉन- सं स्त्री लकड़ी का पतला सिरा, टुनंग, दे टुनगी | 

करना। टोॉनयाबो-. क्रि.दे. टुनयाबौ। 
टेरबौ - क्रि. पुकारना, बुलाना । टोंना- सं.पु. दे. टोटका, कहा. टोना टामक टोटरू, छाने रहे न 
टेरी- सं.पु. (टेहरी) टीकमगढ़ का पुराना नाम, दे. टीकमगढ़ ! भूल, यूं परगट हो जगत मां, ज्यूं लश्कर को धूल-टोना- 
टेलबौ - क्रि. टहलना, घूमना। टोटका या जादू- मंत्र छिपे नहीं रहते। 
टेलाबौ- क्रि. टालना, झूठे आश्वासन देते रहना । टोंस- सं.स्त्री. तमसा नदी, प्र. इत जमना उत नरबदा, इत चम्बल 
टेब- सं.स्त्री. लत, आदत, स्वभाव। उत टॉस, छत्रसाल सौं लरन की रही न काहू, होंस, लाल 
टेवनी - स सत्री. कोहनी | कवि। 


टोडारबो- 


टोन्ना- 


टोपा- 


टोर फोर- 


टोरदओ- 
टोरबो- 


टोल- 
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सं-स्त्री. रोक, पूछताछ । टौंड़ी- 
क्रि.स. चलते समय यात्रा के विषय में पूछताछ करना, | टौंन- 
अशुद्धि पर बोल उठना, एतराज करना । टौनया- 
सं.स्त्री. गुम्बजाकार कर्ण फूलों में लटकने वाली झुमकी | | टौनयाबो- 
सं.पु. टोकने को क्रिया, कार्यारम्भ में अपशकुन। टौरिया- 
सं.पु. अभिचार, तांत्रिक क्रिया । टौंस- 
सं.पु. घाटा, व्यापार में होने वाली हानि, कहा. टोटे मारा 
बानिया, भर जोगी का भेस, हांडे भिक्षा मांगता घर-घर 
देस-बिदेस-बनिये को जब व्यापार में घाटा होता है, तो 
वह लोगों का रुपया देने के डर से साधु बन जाता है। |ठ - 
सं.पु. पैजना सा मोटा कौड़ीदार आभूषण । न 
स.क्रि. तोड़ डालना, नष्ट करना। ठंड्या - 
सं-स्त्री. धान के खेतों में होने वाला एक नींदा जिसका | ठंड - 
पौधा धान की तरह का होता है, छज्जा के नीचे की ओर | ठंडाई - 
लगे हुए कटावदार पत्थर के खड़े टुकड़े। 
सं.पु. अग्रभाग। ठंडो - 
सं.पु. टूटे हुएऐं रस्से का टुकड़ा। 
सं.पु. अँग्रेजी चाल की छज्जेदार रोपी । 
सं.पु. सिर और कान ढक कर लगाई जाने वाली टोपी । 
सं-स्त्री. सिर का पहनावा, भरतल बन्दूक में इस्तेमाल होने | ठडअन - 
वाली पोटासे की छोटी सी टोपी | ठउआ-ठइया - 
सं.पु. पलकें, आँखों के पपोटे! 
सं.स्त्री. गिरवी रखी हुई वस्तु का दाम लगाकर ब्याज | ठकठक - 
आदि को काट कर बाको मूल्य का लेन देन करके हिसाब | ठकठकाबो - 
चुकता करने को क्रिया, यौं.श. । ठकरान - 
सं.स्त्री. बड़ा भारी पत्थर जो भूमि में कड़ा न हो। ठकरास - 
क्रि. तोड़ दिया। ठकुरसुहाती - 
क्रि. तोड़ना, सम्बन्ध विच्छेद करना, आभूषण गला कर 
धातु बनाना । ठक्‍की - 
वि. तोड़ने के तरीके से स्पष्ट, प्र. टोराँ नाई कर दई । ठग - 
सं.पु. मोहल्ला । 
सं.पु. खिरक, समूह, दल, झुंड, कहा. टोलन मां घर टोल 
भला, सब बाजन में ढोल भला-सब मुहल्लों में घर का 
मुहल्ला ही अच्छा | ठगइया - 
सं-स्त्री. दल, इमारती, लकड़ी का कुन्दा। ठगई - 
सं.स्त्री. खोज, तलाश | ठगन-ठगनू - 
वि. गुप्त रूप से खबर लेने वाला। ठगनिया - 
सं.पु. शैतान लड़का । ठगबाबो - 
सं.पु. छेद, सुराख। ठगबौ - 


सं.पु. उंगली का ऊपरी हिस्सा। 
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सं.स्त्री. टुडूढी । 

सं.पु. सिरा, शीर्ष भाग, नोंक । 

वि. उपद्रवी, यैनुआ-उपद्रव | 

क्रि. छेड़ना। 

सं-स्त्री. छोटी पहाड़ी । 

सं.स्त्री. एक नदी जिसका प्राचीन नाम तमसा है । 


ठ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का ट वर्ग का द्वितीय 
व्यंजन वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान मूर्द्धा है। 

सं.पु. ठंडा स्थान। 

सं.स्त्री. सरदी, जाड़ा। 

सं.स्त्री.पेय पदार्थ, बादाम, खसखस, कालीमिर्च आदि को 
घोंटकर बनाया गया दूध के साथ पीने योग्य पेय पदार्थ । 
वि. सर्द, शीतल, बुझा हुआ, श्रीहत, कहा. ठंडो नहाय, 
तातौ खाय, ताकें बैद कबहुँ न जाय-नित्य ठंडे पानी से 
नहाने और गरम खाना खाने से कभी वैद्य की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । 

क्रि.वि. जगह-जगह (लुघाँती में प्रयुक्त) । 

सं.पु. स्थान, संख्या, नग, इकाई, ठौ, प्र. चार ठझ्या बैल 
है, दो ठइयाँ गइयाँ है। 

सं.स्त्री. लकड़ी पर आघात की आवाज, टकराव, कहासुनी । 
क्रि.वि. ( अनु.) कसेर के बर्तन पीटने की ध्वनि। 

सं-स्त्री. उकुराइन, क्षत्रिय जाति की स्त्री । 

सं.म्त्री. ठकुराई, ठाकुरों का मुहल्ला । 

सं.स्त्री. चापलूसी, हाँ में हाँ मिलाना, मनपसन्द बात 
कहना, लल्लो-चप्मो, खुशामद। 

वि. टटकीं, बिना लाग लपेर के। 

सं.पु. धोखा देकर लूटने वाला, धोखे बाज आदमी, धूर्त, 
कहा. ठग न देखे, देखे कसाई, शेर न देखे, देखे बिलाई- 
इनकी प्रकृति एक-सी होती है, जैसा ठग वैसा कसाई, 
जैसा शेर बैसी बिल्ली । 

सं.पु. ठगने वाला । 

सं.स्त्री. धोखेबाजी, ठगपना | 

सं-स्त्री. ठगने वाली स्त्री, ठग की स्त्री । 

सं स्त्री. छल, प्रपंच । 

स.क्रि. किसी से ठगवामा। 

क्रि. ठगा जाना, धोखा खाना, चकित होना, धोखा देकर 
लूटना, वस्तु का अधिक मूल्य लेना। 











74 बुन्देली शब्द कोश 
ठगी - सं.स्त्री. धोखा देकर लूटने की क्रिया । ठण्डन - सं-स्त्री. जाड़े की ऋतु । 
ठगैला - वि. वस्तु का उचित से अधिक मूल्य लेने वाला, रगैलू- | ठण्डयाई - संत्री. शीतलता, कालीमिर्च, बादाम तथा अन्य मसाले 
स्त्री। पीसकर दूध-शक्कर के साथ बनाया जाने वाला शर्बत। 
ठगोई - सं-स्त्री. मोहित कर देने वाली क्रिया, ठगपना जादू टोना। | ठण्डयाबौ - क्रि. ठण्डा करना या होना, जलन शान्त होना। 
ठगौरी - सं.स्त्री. ठगाई, अनुचित मूल्य पर खरीददारी । ठण्डाई - सं-स्त्री. शीतलता, कालीमिर्च, बादाम, दूध आदि का शर्बत, 
ठ्ट - सं.पु. तट, पवित्र नदी का किनारा। दे. ठण्डयाई । 
ठटउआ - सं.पु. मोटे अनाज की मोटी सूखी रोटी (हीनार्थ) । ठण्डौ - वि. जो गर्म न हो, जिसका सामान्य तापक्रम हो, नपुंसक । 
ठटन - सं-स्त्री. गाढ़े कीचड़ वाली भूमि, दलदल । 'ठनकबौ - क्रि. हिलने-डुलने से फोड़े आदि में दर्द होना। 
उटबौ - क्रि. दलदल में धंसना । ठनकाँ - वि. एक मुश्त, पूर्ण रूप से, प्र. टनकाँ तै करो, आज तौ 
ठटरी-ठठरी - संस्त्री. अर्थी, शब ले जाने का साधन। दि कक भई। 
ठटवार - सं-स्त्री. जुआँर के कड़े डण्ठल जो पशुओं के चरने से बचे | ठेका - सं.पु. रूक -रूक कर जलन के साथ पेशाब आने का रोग। 
रहते हैं, अहीरों का एक कुलनाम | ठनगन - सं.पु. नखरे, दिखावा । 
ठटाबौ - क्रि. बलपूर्वक चुभाना, दलदल में फँसाना। ठनगिन - सं.पु. नेग पाने के लिए हठ करना, हठ, जिद आदि। 
ठटआ - सं.पु. ज्वार या मक्का के खेतों में काटने के बाद बचे दूँट। | ठनठन - सं-स्त्री. बरतनों आदि की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, 
रर कयी, वादको पका वे चालीःउं'। कहा. ठनठनपाल मदनगोपाल-रूपये- पैसे से शून्य! 
ठटुरबौ - क्रि. ठण्ड से अकड़ना, ठिठुरना। 5 हे आ अ spires FC इयर 
बेचने ठठेरें ~ Cc 5८ > Ej 2 $ आ 
ठठेरो - सं.पु. बर्तन बेचने चाला, कहा. ठठेरे-ठठेरे बदलाई -लेन र ह ड क मुळात ला हा का मानन का 
देन के मामले में, एक ठठेरा आवश्यकता पड़ने पर दूसरे नि 
को बर्तन दे देता है और बदले में दूसरा बर्तन ले लेता है, | 5 ठग सत्त कूप ताडी लनर इन दे 
मुनाफा नहीं लेता। ठन्नाबो - क्रि. ठन्न की आवाज करके बजना, दाँतों में हवा या पानी 
उटेसी - ० ताव उले या ठण्डी वस्तु के स्पर्श से पीड़ा होना, फोड़े में स्पर्श से 
ठटोली - सं.स्त्री. हॅसी-मजाक, परिहास । ह पा 
ह दर्शकों " तमाशबीनों ठपठपाबो - क्रि.वि. ठोकने से निकलने वाली ध्वनि। 
ठ्डू - म.पु. दर्शकों का झुण्ड. तमाशबीनों का झुण्ड। न्द 
, न ओं बे हँसी ठप्प - बि. बन्द, निष्क्रिय | 
ठहा - सं.पु. दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़, हँसी, ठट्ठा हे < 
में ठप्पा - सं.पु. मुहर, छापने का रबड़ या लकड़ी का ठप्पा, ठप्पा से 
शब्द युग्म में प्रयुक्त । छापी गयी आकृति करिन 
ठहो - (हि. ठठाना) हँसी, अट्टहास, व्यंग्य करना । Ee ERR 
ड उद मँ ह “पा ठबेरबौ - क्रि. किसी वस्तु से गला छुड़ाना, घटिया वस्तु को किसी 
स सं-पु, उद्‌, मूंग को पूड प्रकार बेच देना या अहसान के साथ दे देना। 
ठडारनी - सं-स्त्री. जेठ के महीने में खेत का जाता जाना। ठमकबौ - क्रि. भय या अन्य किसी आकस्मिक कारण से एकाएक 
ठट्ठा - सं.पु. पतंग में लगी ऊर्ध्वाधर सींक। थम जाना | 
ठड़डअल - वि. खड़ी, स्पष्ट, नि:संकोच, मर्यादा का साधन छोड़कर | ठमठमयाबो - क्रिवि. रूकना। 
की जाने वाली बात। ठरक्याबौ - क्रि. थोड़ा-सा सूखना । 
ठडूला - Fea AR आटे के साथ ज्वार या गेंहू का आरा | ठरगजो - सं.पु. अभद्र व्यवहार वाला, हिमायती । स्त्री. ठरगजी । 
मिलाकर बनाई ज्ञान वाली नमकीन पूड़ी। जा: सं.पु. देशी शराब | 
ठड़ेल - सं-स्त्री. खेत में भुट्टे कटे हुए खड़े ज्वार के पेड़, हरा चारा | हुई _ सस्त्री. सख्त, कँकरीली-पथरीली भूमि। 
कुछ दिन enone apn ४८ *गह ठबो - क्रि. खटेड़ना । 
ER ० ५ 
क (+ तथा ) ठलख्ा - सं.पु. बिना स्त्री का पुरुष । 
धीरे-धीरे काट कर पशुओं को चराते रहते है। | 
र ठलबाई - सं.स्त्री. व्यर्थ के काम, बेकारी, फु रसत, खाली समय, 
ठड़ेसुरी - सं.पु. दिन रात खड़ा रहने वाला साधु । अही 
ह सं-स्त्री. सर्दी, शीतलता का प्रभाव, जाड़ा। ठलमसे - सं.पु. आडम्बर, पाखण्ड, दिखावा, किसी काम में देर 
ठण्डक - सं.स्त्री. शीतलता । 





करने के लिए व्यर्थ कामों का करना । 
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ठलुआ - वि. ऐसे लोग जिनके पास करने को काम न हो। ठाकुर - सं-पु. भगवान, ऐश्वर्यवान व्यक्ति, क्षत्री, कहा. ठाकुर हते 
ठल्ली - वि. बेकार स्त्री । सो गये, ठग रै गये- भले आदमी तो चले गये, केवल ठग 
ठल्ले - क्रि.वि. अवकाश में. फुर्सत से। ग्ग मतिया 
ठस वि. कंजूस, भावना शून्य, मोटी बुद्धि वाला। ठाकुरजी - ठाकुरबाबा- सं.पु. ईश्वर, भगवान, पूजा को मूर्तियों। 
सक - सं सत्री. शान-शोकत,घमण्ड | ठाट - सं.पु. छप्पर डालने के लिए लकड़ी का ढाँचा, रहन-सहन 
3 स्यि का शान-शौकत वाला ढंग । 
ठसका - सं.पु. श्वास नली के मुँह पर अन्न या पानी चले जाने के को 
अऋशाल लाली या मी। ठाड़ो - वि. ऊपर को उठा हुआ, ऊपर। 
ठसा - सं.पु. धातु के पत्तरों पर ठोक कर आकृतियाँ बनाने का दाजन्नी हु be FR र 
है ठालें - क्रि.वि. दे. ठल्ले, बैठे-ठालें शब्द युग्म में प्रयुक्त, कहा. 
हज र ठाले से बेगार भली-आदमी को कुछ न कुछ करते रहना 
ठसाठस - क्रि.वि. ठूस-ठूंस कर, (भरा हुआ) | चाहिए 
ठसियल - वि. हर जगह वाला व्यक्ति, बिना बुलावे के अपनी जगह आ = वि. उपयुक्त, विश्वसनीय, क्रिवि. के रूप में भी प्रयुक्त, 
अणा प्र. ठाव धर दो । 
ठसैल- सं.स्त्री. वह भूमि जिसको किसान अपने उपभोग में लाने ठिएँ - सं.स्त्री. घोड़े का रह-रहकर हिनहिनाना, फूहड़ हँसी के 
लगे और उस पर लगान लगने लगे। लहा 
ठस्सा - सं.पु. शान शौकत के प्रदर्शन के लिए बनाव श्रंगार, चाल- ठिकाई - सं स्त्री. कपड़े पर बेलबूटों की छपाई । 
ठाई सकी अदि ठिकानों - सं.पु. स्थान, आश्रय, भरोसा, विश्वास, 
i = संत्री. स्थान, प्रति ओर। ठिनकबौ - क्रि. जिद करना तथा रोने के ढंग से बात करना, पैर 
ठॉका - सं.पु. बन्दूक की आवाज | पटककर रोना, किसी वस्तु को पाने के लिए बच्चों का 
ठाँट - सं.पु. दूध न देने वाली गाय। मचलना, जिद करना तथा रोने के ढंग से बात करना। 
ठाँटौ - वि. खड़ी चढ़ाई वाला। ठिनगो - वि. कम ऊँचा, छोटे कद का, नाटा। 
ठाँड़ी - वि. खड़ी हुई, स्पष्ट तथा निःसंकोच बात, कहा. ठाँड़ी | ठिप्पी - सं.स्त्री. शीशी के मुँह में घुसाकर लगाया जाने वाला 
खेती गाभिन गाय, तब जानों जब मों में जाय-खड़ी कार्क, लकड़ी आदि का ढक्कन। 
फसल के अनाज को घर में लाने और गाभिन गाय के दूध | ठिप्पौ - सं.पु. कनस्तर आदि के मुँह में लगाया जाने वाला लकड़ी 
को प्राप्त करने के मार्ग में सैकड़ों बातें बाधक हो सकती है, आदि के ढक्कन। 
अतः जब ये खाने को मिल जायँ तभी समझो कि वे | ठिया - सं.पु. स्थान, कार्य करने का स्थान, किसी वस्तु को जमाने 
वास्तव में उत्पन्न हुई । के लिए उपयुक्त आधार। 
ठाँड़ौ - वि. खड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर स्थिति, कहा. ठाँडौ बैलखूँदे | ठिये - सं. स्त्री.दे. ठिएँ, फूहड़ हँसी के ठहाके व्यंग्यार्थ। 
सार-बेकार बँधा हुआ बैल अपने बँधने के स्थान को ही | ठियो - सं. पु. ठिकाना, जगह । 
खोदता है, निठल्ले आदमी को व्यर्थ के उपद्रव सूझते हैं । | ठिल- सं.पु.खुलकर हँसी लाने वाली समवेत हँसी । 
ठाँब - सं.स्त्री. स्थान, जगह, कहा. ठांव गुन काजल, ठांव गुन | ठिल ठिलाबौ- क्रि. खुलकर हँसना । 
कालख- एक ही वस्तु, किसी एक स्थान पर अच्छी और | ठिलबो- क्रि. मनुष्यों या जल प्रवाह रुक कर एक जगह पर इकट्ठे 
दूसरे स्थान पर बुरी जान पड़ती है, जो धुआँ,धुँआँ काजल होते जाना, भीड़ का सघन होते जाना। 
बनकर नेत्रों को शोभा बढ़ाता है, वही घर में जम जाने पर | ठिलमस- सं पु.नखरा। 
कालिख समझा जाता है और साफकर दिया जाता है। | ठिलाठिल- वि.सघन ठेलमठेल वाली भीड़, समाई की पूर्णता तक 
ठाँस - सं.स्त्री. दो दीवारों के बीच की दूरी, चूड़ी, कंगन आदि भरा हुआ। 
का व्यास । ठिलुआ- वि. निठल्ला, बेकार ,जिसे कोई काम न हो | 
ठाँसबौ - क्रि. बलपूर्वक घुसाना, अपनी बात या विचारों को जबरन | ठीक - वि.सही, उचित, उपयुक्त, अच्छा, कहा.ठीक नहीं ठेके 
लादने का प्रयास करना। का काम ,ठेका मत दो खोबो दाम-ठेके का काम अच्छा 
ठाई - वि. उपयुक्त, विश्वसनीय, दे. ठाव। नहीं होता। 
ठाकरन - सं.पु. ठाकुर का बहुवचन । ठुकबाबो- आ.क्रि.पिटवाना, मार खिलाना, हानि कराना। 
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ठुकबौ- क्रि.पिटना | ठेंसबौ - क्रि.दूँस-दूँस कर खाना। 
ठुकाई - सं.स्त्री. मार, पिटाई, चूने की छत को भली भाँति जमाने | ठेकबौ- क्रि.कपड़े पर ठप्पे से बेलबूटे छापना। 

के लिए ठोकने की क्रिया। ठेका- सं.पु. अनुबंध, शराब की दुकान। 
ठुकैला- वि.जिसे पिटने को आदत हो, जो बिना पिटे सही रास्ते पर | ठक्केदार- सं.पु. अनुबंध के अनुसार काम करने वाला शराब का 

पिटटी हम हीन हब Pa दुकानदार | 

टुक्का पिट्टी- सं.स्त्री. मार -पीट, ठोका- पिटी । 
ठुकियाँ- सं.स्त्री.वयस्कों के सिर, दाढ़ी के छोटे- छोटे कड़े बाल। रि Doers NT SR 
तुड्ड- सं पुजी ठेबा- सं.पु. चलते समय पैर के सामने से लगने वाला आघात। 
ठुड़याबो - सं.क्रि. पैर से ठोकर मारना। ठेबो- सः क्क] 
उनको क्रि.दे. ठिनकबो, मन्द - मन्द रोना । ठेरबो- अ.क्रि.रुकना, टिकना, बना रहना। 
ठुमकबौ- क्रि. बच्चों का डगमगा कर कदम रखना । ठेराबो- सं.क्रि. रोकना, स्थिर करना, टिकाना, पक्का कराना । 
ठुमका- सं.पु.नृत्य में एक मुद्रा । ठेल - सं .पु.दबाब, बैलगाड़ी की धुरार को धुरी के साथ संलग्न 
ठुमकौ- वि.ठिगना, कम लम्बा, औसत से कम ऊँचाई वाला। करने को लोहे की खूटी सं. स्त्री | 
ठुर॑स- सं.स्त्री अँकड़, ऐंठ, घमण्ड। ठेलबो - क्रि.बल लगातार आगे बढ़ाना । 
दुर्ू- सं. स्त्री. भुनी हुई ज्वार, मक्का, धान, चावल के बिना फूले | ठेलमठेल- संत्री. रेल पेल ,सघन भीड़ । 

हुए दाने। ठेला- संपु. हाथ में धकेला जाने वाला भारवाहन, ट्रक । 
ठुलियाँ- सं.स्त्री. बैलौं के सीगों में जड़ी जाने वाली पीतल की | ठैर - सं.पु.समझौते के आधार पर लिया गया निर्णय । 

नोंकदार कीले । न ठैर- ठैराव-सं.पु. शादी विवाह में लेन देन का निश्चय । 
ठुसका- सं.पु.द्रुत गति से गुदा से वायु निकलने का शब्द, धीरे से अप. क्रि.रुकना, तय होना, गर्भ रहना। 

राड गज अव तातल ठैराबौ- क्रि. अतिथि के रु कने की व्यवस्था करना, मूल्य तय 
ठुसबौ - क्रि. किसी उपाय से प्रवेश करना, अवांछित रूप में प्रवेश । 

करना, भीड़ में बलपूर्वक धँसना । हम 
ठुसाबो- सं.क्रि. पेट भरकर खिलाना, दाब दाब कर भरवाना । ठोक बजाकर - सं. पु. अच्छी तरह देख भालकर, ils बजा ले वस्तु 
ठुसी - सं. स्त्री. गले का एक आभूषण जो लगभग तिदाने जैसा नत क शा जा) चस "कल सामा 
होता है। का काम-हर चीज देखभाल कर लेनी चाहिए, और 
ठेंकें - क्रि. वि. जान-बूझकर,उदा.ठेकरकें उसने ऐसा काम देखभाल कर ही दाम देने चाहिए। 

किया । ठोकबौ - क्रि. पीटना, आघात देकर कील खूँटी आदि को दीवार में 
ठेंगा - सं.पु. अगूँठा, मुहा .ठेंगा दिखाबो-साफ इन्कार करना, ठोकना। 

निराश करना, कहा. ठेंगा थाम, लबेदे हजार-मोटे डंडे को | ठोकर- सं.पु.स्त्री. पैर का आघात, जूते का अग्रभाग, जूते के 

ही सँभालना चाहिए, पतले बेत तो हजारों मिल जाएगें, अग्रभाग में ठोको जाने वाली लोहे को नाल। 

मजबूत का सहारा लेना चाहिए। ठोका- सं.पु.ठोकने के ढंग से बलपूर्वक कही जाने वाली बात, 
ठेटरा- सं.पु.रवेदार आरा में गुड़ या नमक मिलाकर पेडा के प्रऊनें अच्छी ठोका की सुनाई । 

आकार का पकवान, महालक्ष्मी पूजन के दिन बनाये ठोड़- क्रिवि वरक ठोकर! 

bc ठोड़ी - सं.स्त्री. ठूडडी | 
ठेंटा- सं. पु. शीशी आदि के मुँह में ठूँस कर लगाया जाने वाला | ही हे 

ढक्कन, कान का मैल | लक्षणार्थ । ठोल- संसत. दे. ठोकर। 
ठेंठरा- सं.पु. एक प्रकार के कड़े और मीठे गोल खुरमा, खुरमा। | ठोस वि.ठोस, उदा.जो कहीं पोला न हो। 
ठेंन- सं.स्त्री. अपशगुन, रुकावट । ठौआ- वि.तादाद सूचक शब्द, उदा.सौ ठौआ लड्डू चानें। 
ठेमा- सं.पु.मोटा और मजबूत खूँटा । ठौंका - सं.पु. जूते को अच्छी तरह उभारने के लिए उसके भीतर 
ठेंस- सं.स्त्री.मोटी फाँस, लकड़ी का टुकड़ा जो चुभ जाता है, डाला जाने वाला एक उपकरण। 

मन में लगने वाला आघात-ठेस लक्षणार्थ कहा. ठेंस लगे, | ठौर- सं-स्त्री. स्थान, आश्रय, कहा. तुमें ठौर नई हमें और नई 

बुद्धि बढ़े-नुकसान होने पर ही अक्ल आती है। ठौल कौलें - सं.पु.दे.ठइ्या, ठउआ। 
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सं. पु.दे.ठूँट,जिसको उँगलियाँ या हाथ कटा हो, जिस पर | डेंड़ैला- 
सभ्यता, संस्क्रति या पारिवारिक प्रतिष्ठा का कोई प्रभाव न | डुंड़ोका- 
हो लक्षणार्थ | डेंगहया- 
सं.पु.कटे हुए पेड़ का भूमि पर बचा हुआ भाग। ड्योडौ- 
सं.पु. सामने से बल लगाकर मारा जाने वाला घूँसा या जीडी 
लाठी का आघात। डकबौ- 
क्रि. बलपूर्वक प्रवेश करना या कराना। 
क्रि.वि.ठसाठस भरना। डकरयाबौ - 

ड॒ डकारबौ- 
हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का ट वर्ग का तृतीय डकैती- 
व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण स्थान मूर्द्धा है। 

पुद, निच्छू री डखनउआ- 
सं.पु.दंश, बिच्छू आदि का विष-प्रेषण अंग। 
सं.पु.सेना के आगे चलने वाला डंका- निशान आदि का FR 
सामूहिक नाम। hh 
7 चुद्ल। न डगडगडोली- 
सं.पु.राजाओं को सवारी में आगे आगे बजने वाले नगाड़े, 
युद्ध का उद्घोष, छोटी मुठिया का बड़ा तथा गहरा चमचा केतना 
जो विशेषकर कढ़ी परोसने के काम आता है । Rae 
सं. स्त्री. नगाड़ा, धौंसा । or 
वि. घुना हुआ अक्रान | डगर- 
वि. बेडौल तथा ऊँचा मकान | आः 
सं.पु. बैलों की एक किस्म | 
क्रि. वि. दो लोगों द्वारा हाथों को डोली जैसी बना कर उस 
पर ले जाना। डगरबौ- 
सं.पु. डंडा, सोटा एक प्रकार का व्यायाम, दंड जुर्माना, | डगरिया- 
चुगलखोर, सन्यासी, तराजू को लकड़ी जिसमें बांधे जाते | डगैन- 
हैं, ममठिया, हत्या, उदा. मार, डंड, वि. जो कम सौदा 
तौले, डंडे करबो-चुगली करना। 
सं.पु. कसरती पहलवान । डटइया- 
वि.हल्का गुलाबी और कुछ पीला रुख लिये हुए। डटबों- 
सं.पु. एक प्रकार का खरबूज, फूट। डटवाबौ- 
वि.जंगली, बड़े बैल, गुना शिवपुरी क्षेत्र के बैल। डटआई- 
सं.पु.पेड़ों का ऐसा झुरमुट जो जंगलों जैसा आभास दे। 
सं पु. जंगल में रहने वाला । डटैया- 
वि.डाटबौ, घुड़कने वाला, डांटने वाला । डटो- 
क्रि . अ. ढूँढना, खोजना। डदुआ- 
संपु. साष्टांग प्रणाम, प्रणाम, खुशामद | 
डठूला- 


सं.पु. टीला लुधौती में प्रयुक्त । 
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सं.पु.जिस तेल में कोई वस्तु तली जा चुकी हो वह तेल। 
सं.पु. लम्बा मोटा डंडा । 

सं.पु. वृक्षों की डाल । 

वि.दे. डेवड़ी। 

सं-स्त्री. दे. डेवडौ। 

क्रि.दूध, दाल आदि का पकते समय में जल कर बरतन 
की तली में लग जाना। 

क्रि. पेट भरा होने के कारण डकार लेना। 

क्रि. अनाधिकृत तथा अवांछित रूप से खा जाना ,हजम 
कर लेना, हड्पना। 

सं.स्त्री.डाका, किसी को सम्पत्ति को बलात्‌ छीनने की 
क्रिया। 

सं.पु. डेंना, पक्षियों के पर, छोटे बच्चों के हाथों के कंधों के 
पास वाले भाग, लक्षणार्थ। 

सं.पु. दे. डखनउआ। 

सं.स्त्री.कदम, चलने में दोनों पैरों के बीच की दूरी । 
सं.स्त्री. बच्चों का एक खेल, जिसमें छोटे बच्चों को दोनों 
पैरों के पन्जों पर बिठाकर हिलाया जाता है। 

क्रि. हिलना, अपने स्थान पर रहते हुए इधर उधर झुकना। 
क्रि. दे. डकबौ । 

वि. डाँबाडोल | 

सं.पु.पशु चौपाया । 

सं. स्त्री. रास्ता, डगर भेंट बारात की अगवानी के समय 
लड़को-लड़का के मामा को रास्ते में होने वाली भेंट की 
सस्म। 

क्रि.अ. चलना, मंद गति से चलना, हिलना। 

सं-स्त्री. डाल । 

सं.स्त्री. मछली मारने की बंसी के धागे में लगी हुई 
हलकी लकड़ी जो तैरती रहती है, उसी से मछली फाँसने 
का पता चलता है। 

सं.पु. डाँटने बाला। 

क्रि. दृढतापूर्वक सामना करना अड जाना। 

क्रि. पीपे के मुहँ पर चद्दर की टिकिया राँगे से जुड़वाना। 
सं.स्त्री .डाटने की क्रिया ,राँगे से पीपे का मुँह बन्द करने 
को क्रिया ,डाट लगवाने का पारिश्रमिक | 

संपु. डाटने वाला फटकारने वाला । 

वि. अड़ा, सजा हुआ। 

सं.पु.भूमि पर खड़े कटे हुए पौधों के डण्ठल, भाजी या 
पत्तों के डण्ठल । 

सं.पु. नजर से बचाने के लिए बच्चों के माथे पर बगल की 
तरह लगाया जाने वाला काजल का टीका, डिठोंना । 
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डडुआ- 
डड़बौ- 


डड्याबौ- 
डडाँद- 


डडाँयदो - 
डडा- 


डडारी- 


डड़िया- 
डड़ेल- 


डड़ारा- 
'डण्डकमण्डल- 


डण्ड- 
डण्डयाबौ- 
डण्डा- 
डण्डो- 


डण्डे कुण्डे- 
डण्डे- 
डण्डोत- 


डनउआ- 
डपका- 


डफाबौ- 
डबरा- 
डबरियाँ- 
डबल- 
डबला- 
डबा- 


सं.पु. कर्णफूल और नाक की पुँगरिया की डण्डी। 

क्रि. दण्डित होना, मकान के बँटवारे की सीमा पर दीवार 
बनाना 

क्रि. कुहनी से नीचे भुजा के भाग पर टाँग कर ले जाना। 
सं-स्त्री. दाल कडी, दूध आदि के उबलते 

समय जल जाने से उसके स्वाद के साथ आने बाली गंध। 
वि.दे. डडाँद, डडाँड की गंध वाला। 

सं.पु. हाथ चक्की पीसने की लकड़ी की मुठिया,चाचर 
खेलने के छोटे डण्डे, कुहनी और कोंचा के बीच का भुजा 
भाग। 

सं-स्त्री. डाढ़ की जड़ों के पास गाल पर होने वाला 
फोड़ा । 

सं. स्त्री. गर्भवती सुँगरिया,सुअरी। 

डड़ेला- वि.ऐसा घी या तेल जिसमें एक बार पकवान तले 
जा चुके हों। 

संपु. जुआर काटने के बाद खाली हुआ बिना जुता खेत 
सं.पु. साज समान, डेरा डंगा, व्यक्तिगत उपयोग का 
सामान - साधुओं द्वारा अपने हाथ में लिए रहने वाला दंड 
और कमंडल । 

संपु. दण्ड । 

क्रि. डण्डे से पीरना ! 

सं.पु. लम्बाई में छोटी किन्तु मोटी लाठी, झण्डे का बाँस । 
सं-स्त्री. तराजू की डण्डी, दण्ड धारण करने वाले सन्यासी 
वि.सं. । 

सं.पु.दे. डण्ड कमण्डल, व्यक्तिगत उपयोग का सामना 
बर्तन आदि। 

सं.पु. चुगली. भिड़ाने वाली बातें, किसी की गुप्त बातें 
दूसरे को बतायी जायें । 

सस्त्री. दण्डबत, प्रणाम, साष्ट्रांग प्रणाम,ब्राहमणों में 
परस्पर अभिवादन के लिए प्रयुक्त शब्द । 

सं.पु.पक्षियों के पूरे पंख ,बच्चों के हाथ,ला.अ.। 

सं.पु. चिड़िया फसाने का एक तरीका इसमें एक लकड़ी 
लगाकर डलिया के नीचे दाना डाला जाता है । 

क्रि. नम होना, भर आना (आँखे भर आना।) 

सं. पु. पानी से भरे हुए छोटे गडे । 

सं.स्त्री. आँखें, केवल अश्रुमय आँखों के लिए प्रयुक्त । 
वि.बड़ा, दुहरा, अं. । 

संपु, मिट्टी का लोटे के आकार का पात्र। 

सं.पु. डिब्बा,रोटियाँ, आभूषण तथा पान सुपाड़ी का 
डिब्बा । 





इबिया - 


ड़बी- 
डबुलिया- 
डबूका- 
डबैयां-भरबौ- 
डब्बल- 


डब्बू- 
डभकौरी- 
डमइयाँ- 


डमरू- 


डमरू- 


डमा- 


डम्पलाट- 
डुमफान - 
डम्बर- 
डम्मर- 
डर - 


डरइया- 
डरवाबौ- 
डरवाबनों - 
डराबौ- 
डरी- 
डरैला- 
डला- 
डलिया- 
डसबौ- 


इहर-डहरिया- 


सं-स्त्री. डिबिया, अनाज काटने की मजदूरी में मिलने 
वाला कटे अनाज का बोझा,गटूठा । 

सं. स्त्री. बच्चों का निमोनियाँ। 

सं-स्त्री. मिट्टी का छोटा सा लोटे के समान यात्र। 

सं.पु. घोड़े के पुट्टे का जेवर । 

क्रि. अ. आँसुओं का पलकों में झलक पड़ना। 

सं.पु. एक पैसे का भारत में चलने बाला ताँबे का अंगरेजी 
सिक्का | 

सं.स्त्री. दे. डबुलिया | 

सं.स्त्री. उड़द को बरी। 

सं.स्त्री. बछड़ों के गले में शोभा के लिए पहिनाया जाने 
वाला रस्सी से बनाया गया एक प्रकार का पट्टा । 
सं.पु.चमड़े से मढ़ा जाने वाला एक छोटा बाजा जो बीच में 
पतला होता है और हिलाने पर उसमें लगी घंटियों से बह 
बजता है । 

सं-स्त्री. बीच में पतली एक हाथ से पकड़कर बजाई जाने 
वाली एक प्रकार को ढोलक, डुगडुगी, शंकर जी का 
वाद्य 

सं.पु. कुछ रोगों के उपचार के लिए ताँबे आदि धातु से 
शरीर को दागने की क्रिया, प्र. डमा लगाना, गर्म धातु के 
स्पर्श से जलने की क्रिया। 

वि.बहुत बड़ा, औसत आकार से काफी बड़ा। 

सं.पु. आडम्बर, दिखावा । 

संपु. आडम्बर, ढोंग। 

सं.पु. डामर, तारकोल । 

सं.पु. भय आशंका, कहा.डर न दहशत ,उतार फिरी 
खिशतक- निर्लज्ज औरत। 

सं-स्त्री. पेड़ की छोटी शाखा ,वंशधर ला.अ.। 

क्रि भयभीत करना । 

वि.भयंकर, जिसको देखने से भय पैदा हो। 

क्रि. भयभीत होना | डरिया सं. स्त्री .दे. डरइया, डली। 
सं.स्त्री. सोने, चाँदी, नमक आदि की डली | 

वि.डरपोक। 

सं.पु.उथली तथा चौड़ी टोकरी। 

सं.स्त्री. सामान रख कर बेचने वाली टोकरी । 

क्रि.दंशन, डंक मारना, जहरीले कीड़े द्वारा काटा जाना 
(विशेष रूप से सर्प द्वारा) । डहडहा वि.हरा, भरा 
,लहलहाता हुआ। 

सं. स्त्री.पानी या अनाज भरने की मिट्टी की पको हुई 
ऊँची गोल कोठी। 
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डाइन- 
डाँक- 

डाँक खानों - 
डाँकटर- 
डाँकन - 
डाँकाबो- 
डाँकिया- 
डाँकू- 
डाँकौ- 
डाँग- 

डाँट - 
'डाँटबौ - 


डाँड़बौ- 


डाँडी- 


डाँडौ - 


डाँस- 
डाट- 


डाड़- 
डान्नों- 
डामल- 
डायरी- 


सं-स्त्री. बच्चों को खा जाने वाली प्रेतनी,बच्चो या सौतेले 
बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार करने वाली स्त्री, ला.अ. 
सं-स्त्री. चमकदार पन्नी, घोष विक्रय के लिए लगायी जाने 
वाली बोली ,डाकखाने में आने बाले पत्रादि। 
सं.पु.डाकघर। 

डॉकधर-सं.पु.चिकित्सक | 

सं. स्त्री. डॉकिनी, क्रूर स्वभाव वाली स्त्री,लक्षणार्थ | 

क्रि. किसी को कोई वस्तु देने को बढ़ाना और जब वह 
लेने लगे तो पीछे हटा लेना, डहकाना। 

सं.पु. डाकिया, डाक बाँटने वाला। 

सं.पु. बलात्‌ धन अपहरण कर ले जाने बाला। 

सं.पु. बलात्‌ धन अपहरण करने की क्रिया। 

सं-स्त्री. जंगल। 

सं.पु. नाव चलाने के चपटे सिरे वाले डण्डे, दण्ड विशेष 
रूप से अर्थदण्ड। 

क्रि. दुष्परिणामों के प्रति सचेत करना, फटकारना टकारते 
हुए भविष्य के लिए सतक करना। 

क्रि.दण्डित करना ,मकान में बँटवारे की सीमा पर दीवार 
बनाना, फटी हुई धोती को बीच से फाड़ कर तथा फटा 
भाग अलग करके दोनों सिरों को एक साथ सिलना। 
सं.स्त्री. तराजू की डण्डी, बखर की लोड़ से जुआँ तक की 
लम्बी लकडियाँ, डाँडी मारबौ कम तौलना, डाँडीमार - 
कम तौलने वाला , कहा.डाँडी मारें कें साव कावें हर हाँकें 
सौ चोर, चुपर-चुपर कें बाबा खाबें, जिनकें ओर न छोर- 
तराजू की डंडी मार अर्थात्‌ लोगों को धोखा देकर पैसा 
कमाने वाले साहूकार कहलाते हैं, साधु -सन्यासी, जिनके 
घरबार ठिकाना नहीं, घी चुपड़ी खाते हैं,और हल हाँकने 
वाला किसान , जो मेहनत की रोटी खाता हैं, चोर समझा 
जाता है। 

सं.पु.होलिका दहन के लिए लकड़ियों के ढेर के बीच 
गाड़ा जाने वाला बाँस मकान के बँटवारे की सीमा पर बनी 
दीवार, मिट्टी बहने या खिसकने से रोकने के लिए बनी 
दीवार, पुँगरिया, स्त्रियों का नाक का आभूषण की डण्डी । 
सं.पु. जंगली मच्छर। 

सं-स्त्री. अवसर को ताक, चुन्नट, महराब, फटकार ,शीशी 
आदि के मुँह के अंदर दबाव से लगाया जाने वाला 
ढक्कन। 

सं. स्त्री. चबाने के दाँत, डाढ़ । 

सं.पु.जो प्रिय न हो। 

सं.पु.डामर, तारकोल, आभूषणों पर छिलाई का काम। 
सं.स्त्री-दैनन्दिनी,छोटी सी कापी। 





डार- 


डारबौ- 
डारिया- 


डाली- 


डिंगरा- 
डिंगरिया- 


डिगडिगी- 
डिगबौ- 
डिठोंना- 
डिड़ौंका - 
डिड्- 
डिड़कबौ- 
डिबन्चा - 
डिबरी- 
डिमरयारौ- 
डींग- 
डीग- 


डीलन- 
डुँगरिया- 
डुकरयाबौ- 


डुकरा - 
डुकरिया- 


डुगडुगाबौ- 


सं.स्त्री.वृक्ष को शाखा ,डहर, मिटटी का ऊँचा गोल तली 
का पात्र। 

क्रि. गिराना, खोना । 

सं.स्त्री. अनाज या पानी भरने के लिए मिट्टी का ऊँचा 
गोला तली का बर्तन डहर । 

सं-स्त्री. उपहार स्वरूप भेजे जाने वाले फल फूल, हाथी 
को खिलाने के लिए काट कर लायी गयी बरगद, पीपल, 
पाखर, ऊमर आदि को पतली शाखाएं। 

सं.पु. गुड़ या भात आदि का जमा हुआ टुकड़ा, मिटरी का 
ढेला। 

सं.स्त्री. शुद्ध चाँदी की सिल्ली से काटा हुआ भाग ,नमक 
की डली, गुड़ की ढेली । 

सं-स्त्री. बाजीगर की डमरू। 

क्रि. विचलित होना, प्रण या व्रत को छोड़ना । 

सं.पु. दे. डठूला। 

सं.पु. कम लम्बी मोटी लाठी, बिकरालता बोधक प्रयोग । 
वि.दृढ़ , अविचल, मजबूत ! 

क्रि. भैंस का रँभाना, डकार लेना, व्यंग्यार्थ। 
डिबना-सं.पु. बायाँ हाथ अधिक सक्रिय होना । 

सं-स्त्री. मिट्टी का दीपक । 

वि.बडे बड़े डीमों वाला । 

सं. स्त्री. शेखी, बढ़-चढ़ कर को जाने वाली बातें। 

सं.पु. पौधों की कलम या डालों पर नये पत्तों का पूर्व रूप 
,टूटे या कटे पौधों से फटे हुए नये कल्ले। 

सं-स्त्री. नजर, कुदृष्टि जिसके पड़ने से बच्चे बीमार हो जाते 
हैं बनता काम बिगड़ जाता है। 

डिमारौ- सं.पु. जिसमें मिट्टी या पत्थर के ढेले अधिक 
हों। 

सं.पु. मिट्टी के बड़े ढेले जो जुताई से उखड़ते हैं। 

सं. पु . शरीर, विशेषकर स्वस्थ और मजबूत शरीर 
,व्यक्तित्व। 

क्रि. वि. स्वयं ,खुद ब खुद। 

सस्त्री. छोटी पहाड़ी । 

क्रि. बुढ़ापे के कारण शरीर का झुक जाना, वार्धक्य प्रकट 
होना। 

सं.पु. बुड्ढा । 

सं.पु. स्त्री. बुद्धा,भावात्मक अर्थ में डुकरा -डुकरिया 
क्रमशः पिता और माता कि लिए प्रयुक्त | 

क्रि. किसी वस्तु का ठीक से जमे न हाने के कारण 
हिलना, वृद्धावस्था में सिर का हिलना। 





80 


डुगडुगी- 
डुड़का- 
डुड़िया- 


डुषट्टा- 
डुबकी - 


डुबरी- 


डुबैबौ- 
डुब्बन-डुब्बाँ - 
डुमकुमिया- 


डुरयाबौ- 
डुरिया- 
डुलाबौ- 
डुलिया - 
डुलिया- 
डूँठा- 


डूँड- 
डूँडा- 


डूँगर- 
डूकबौ-डूगबो - 


डूटी- 
डूबबौ- 


डूबा - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.स्त्री. मुनादी डमरू। | डूबा- 
सं.पु. अनाज में लगने वाला रोग। 
सं. स्त्री. पेड़ की डाल का करा हुआ कम लम्बा टुकड़ा, 
विशेष अर्थ के लिए, दे. कठवा तथा चम्मच । ड्रेस- 
सं-पु. ओढ्ने का चादर गले पर डालने का वस्त्र। डेंगुर- 
सं-स्त्री. पानी में डूब कर नहाने की क्रिया, गोता, पानी में 
डूब कर लुप्त होना, गायब होना, लक्ष्यार्थ। FT 
सं. स्त्री. पानी या दूध में उबाल कर बनायी जाने वाली | _* ' | 
महुए की खीर, शौक से खाने के लिए महुए दूध में चुरोये | डेंड़पा - 
जाते हैं तथा उनमें गरी, चिरोंजी आदि मसाले, मेवे भी डेंड़वा- 
डाले जाते हैं । डेंमल- 
क्रि. डुबाना, बाप दादों के नाम को बटटा लगाना। डेउआ- 
वि.मनुष्य के कद से अधिक गहराई । 
सं. स्त्री. भाप या हवा के फूल कर लगभग गोल हुई डेउड़- 
आकृति। 
क्रि डोरा बाँधकर ले जाना, प्रेम जाल में बाँधने का प्रयत्र डेकची- 
करना है। डेड़- 
सं स्त्री. स्त्रियों के बालों के जूड़ें में बाँधने की डोरी। 
क्रि हिलाना, धीरे धीरे पंखा या पालना हिलाना। डेरा- 
क्रि. स्त्री. शाक भाजी लाने की टोकरी, खलिहान में डेरे 
अनाज नापने की लगभग दस ग्यारह किलो समाई की 
टोकरी, लटका कर हाथ में जाने योग्य अरोंना लगी टोकरी। ! डेल - 
सं.स्त्री. डोली, एक बल्ली में चार पाई लटकाकर बनाई डेला- 
लाने वाली सवारी। डेली- 
वि. जिसकी उँगलियाँ या पंजा कटा हो। 
सं .पु. ईधन को अधिक मोटी लकड़ी । 
वि. टेढे-मेढे सींगों वाला बैल, कहा. डूँड़ा हरको न बखर | डल्नीना- 
को, दाँये को टायँ टायँ- डूँडा बैल न तो हल में जोतने के 
काम का होता है और न बखर में, दायें के लिए तो टाय क 
टायँ करता ही है, निकम्मे और बूढ़े आदमी के लिए। क 
सं. पु. टीला। PR डेवरी- 
क्रि. चपेटा खेलने में ऊपर फेंके हुए चपेटा को लपकने में 
असफल होना, किसी प्रणबद्ध बर्जना के निर्वाह में चूक 
जाना, चूकना। 
सं.स्त्री. ड्यूटी, कर्तव्य, भारित कार्य । डोंकिया- 
क्रि ,किसी तरल पदार्थ में किसी ठोस या अधिक घनत्व | ड्ञॉगरो - 
वाली बस्तु का तल में बैठना, ऋण का वसूल न होना, डोंडा- 
अस्त होना। 
वि. ऐसी गहराई जिसमें अपेक्षित वस्तु डूब सके, मनुष्य | डोडी - 


को ऊँचाई के माप की गहराई । 





सं. पु. पानी में गोता लगाने की क्रिया कहा.डूबा साद कें रै 
गये डुबकी साद के रह गये, चुप्पी साध ली, ऐन मौके पर 
गायब हो गये। 

सं.स्त्री. निर्धारित पोशाक, वर्दी । 

सं.पु. उजार करने वाली गाय के गले में बाँधी जाने वाली 
लकड़ी जो कि चलते समय उसके अगले पैरों के बीच में 
जमीन पर घिसटती है, इससे गाय भाग नहीं पाती। 

पा- सं.पु.दे. डिड़ौंका । 

सं. पु. बढ़ा डंडा ढोर हाँकने का डंडा। 

सं.पु. पानी में रहने वाला सर्प। 

सं.पु. आभूषणों पर छिपाई का काम । 

सं.पु. कढी, महेरी आदि टारने को लकडीको लम्बी 
चम्मच। 

सं.स्त्री. वस्तु की ऐसी पूर्ति कि पहले आयी हुई वस्तु 
समाप्त होने के पहले दुबारा आ जाये । 

सं.स्त्री. शाक बनाने का छोटा बरतन। 

वि. एक तथा आधे का योग। 


डेरा अकोरा-डेरा डंगा - श.यु. घर गृहस्थी का आवश्यक साभान। 


सं.पु. अस्थाई, आवास घर-गुहस्थी का आवश्यक सामान, 
शब्द युग्म-डेरा-टकोरा, डेरा-डंगा । 

वि. बायाँ। 

सं.पु.तिली बोने के लिए तैयार किये गये खेत। 

सं.पु. ईटों के टुकड़े । 

सं.स्त्री. कार्तिक स्त्रान से लौटती हुई स्त्रियाँ किसी स्थान 
-विशेष पर पत्थर या ईट का एक ढेला डालती हैं और 
कहती हैं- डारें डेली उठै हवेली, उस ढेले को डेली तथा 
इस क्रिया की डेली डालना कहते हैं । 

क्रि. वि. रोज अँग्रेजी शब्द से रोजाना के वजन पर 
विकसित शब्द | 

सं.स्त्री. डेढ़ एक सही एक बटे दो का पहाड़ा। 

वि. डेढ़ गुना । 

सं.स्त्री. पौर पुराने ढंग के बडे मकानों की पौ या प्रवेश 
कक्ष जिसमें दरवाजे के सामने एक चबूतरा होता है, जो 
गृह-स्वामी की मुख्य बैठक होता है ,किलों या राजमहलों 
में रनिवास का बाहरी कक्ष जहाँ कर्ता-कामदार बैठते हैं । 
सं-स्त्री. कबूतर के आकार का एक पक्षी । 

सं.पु. ज्येष्ठ मास में यदा-कदा होने वाली वर्षा। 

सं.पु. एक ही लकड़ी को छील कर बनायी गयी लम्बी 
नाव, बड़ी इलायची । 

सं.स्त्री. सेमल या कपास के फल, नीचे स्थान से पानी 
उठा कर ऊँचे स्थान पर सिंचाई करने का देशी साधन। 


बुन्देली शब्द कोश 


॥8॥ 





डौलबौ- 


सं. स्त्री ढिंडोरा, मुनादी, मौखिक, सार्वजनिक सूचना। 
सं.पु. डुबकी । 

सं-स्त्री.एक नीच जाति जो सूप आदि बनाने का काम 
करती है, कहा. डोम डोली, पाठक प्यादा-जब किसी 
मूर्ख मालिक को समझदार नौकर मिल जाता है, एक 
अशोभनीय कार्य । 

सं.पु.बड़ाकाला कौआ । 

सं.स्त्री. पतंग उड़ाने का धागा, कुएँ में से लोटे से पानी 
खींचने को पतली रस्सी, जुते हुए बैलों को नियंत्रित करने 
को रास। 

संपु. धागा, नाड़ा। 

सं.पु. देशी साधनों से बनायी जाने बाली दरी, इसको तीन 
चार पटिटयाँ जाड कर बनाया जाता है, साड़ी आदि की 
बुनाई में डाले गये आडे डिजाइन । 

सं.स्त्रीबिजली को अस्थायी रूप से ले जाने के लिए तार 
को लाइन, कपास की पतली रस्सी | 

सं.पु. तारतम्य, क्रम, सिलसिला, प्रारंभिक कार्यवाही । 
वि. शौचादि, साधुओं द्वारा व्यवहृत । 

सं.पु. ऊपर से नीचे तक एक सी गोलाई की लोहे की 
बाल्टी । 

सं-स्त्री. सामान रखने का छोटा पात्र । 

सं.पु. विशेष प्रकार की पर्देदार पालकी । 

सं.स्त्री. दे. डोला, खटिया में रस्सी बाँध तथा बाँस पर 
लटका कर मरीज आदि को ले जाने का साधन, कहा. 
डोली न कहार, बीबी भई हैं तैयार कोई सवारी नही 
आई, कोई बुलाने नहीं आया, फिर भी बीबी जाने को 
तैयार, किसी के यहाँ बिना बुलाये जाना (पालकी) । 
सं.पु. काठ का चमचा। 

सं. स्त्री. ढिढोरा, मुनादी । 

सं.पु. दाँय करते समय गेहूँ के अधकुचले डण्ठल जिनमें 
से दाना निकल जाता है । 

वि. डाउन, आँ. नीचा, नशे में घुत्त। 

सं.पु. कटी हुई सुपाड़ी के बड़े बडे टुकड़े । 

सं.पु. दे डोरौ । 

सं. स्त्री. बीच में दबी डमरू के आकार की पीतल की 
ढोलक जिसको गड्रिया लोग गोटें गाते समय बेत की 
लकड़ियों से बजाते हैं, धातु का बड़ा कटोरा जिसमें 
लकड़ी का खढ़ा हत्था लगा रहता है-हलबाईयों का 
कहाड़ी में से गरम तरल निकालने का उपकरण। 

सं.पु. प्रबंध, व्यवस्था, मुहा. डौल-डाल। 

क्रि. धीरे धीरे हिलना, फालतू घूमना, निरूद्देश्य इधर - 
उधर फिरना। 








ढ- 


ढंग- 
ढँगबो - 
ढँगोय- 
ढँगोसबो - 
ढॅड़कबो- 
ढँढोरबो - 
ढँढोरा - 

- सं.पु. 


ढउआ- 
ढक - 
ढकर-ढकर- 
ढकरयाबौ- 


ढका- 


ढकी- 
ढकेल- 
ढकेलबो - 
ढकोसला - 
ढकौरा- 


ढक्का- 
ढचरा - 
ढचारा- 
ढच्चर- 
ढटिया- 
ढटींगर- 
ढट्टा- 
ढड़्ंबेरबो - 
ढड़क-चका- 
ढड़क- 
ढड़कना- 
ढड़कबौ- 


ढ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का ट वर्ग का चतुर्थ वर्ण, 
इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। 

सं.पु. शैली, पद्धति, मुहा. रंग ढंग। 

क्रि. नापने की एक क्रिया । 

क्रि.चि. उचित ढंग से । 

क्रि अधिक मात्रा में और फूहड़ ढंग से पीना। 

क्रि. वि. आगे बढ़ना ,चलना, घिसटना। 

सं.क्रि. ढँढोरा पीटना, मुनादी कराना । 

सं.पुडुग्गी नादी, ढूँढ, खोज । 

एक व्रत जो स्त्रियाँ अपनी संतान की सुख शांति के लिए 
करती है । 

सं.पु. बड़ी पतंग । 

सं.पु.ढक्कन | 

क्रि.वि. शिथिल, ढीला-ढाला। 

क्रि. बृद्धावस्था के कारण शरीर का शिथिल होकर ढीला 
पड़ना। 

सं.पु. ढक्का, स्पर्श, मुहा. टका में टका, ढका में ढका, 
कहा. ढका में ढका लगत धक्के में और धक्का लगता है, 
हानि में और हानि होती है। 

सं-स्त्री. ढको मुंदी, आवरण डला हुआ। 

सं. स्त्री. कुश्ती का एक दाँव । 

क्रि धक्का देना । 

सं.पु.प्रदर्शन, दिखाना, बेकार या बनावटी काम । 

सं.पु. पलाश आदि के बडे पत्तों से युक्त पेड़ से कटी हुई 
प्रशाखा । 

सं.पु. धक्का । 

सं.पु. खींचतान से चलती हुई पुरानी परम्परा । 

सं.पु. टूटी-फूटी अनुपयोगी दशा में। 

वि. सुस्ती से काम करने वाला। 

सं. स्त्री बैल के मुँह पर बाँधी जाने वाली रस्सी या कपड़ा। 
वि.मोटा व्यक्ति, सं.स्त्री. ढटींगरा फालतू आदमी । 

सं.पु. ढाटा, ढाट, ढक्कन। 

क्रि. तलाश करना। 

सं.पु. बच्चों का लेटे लेटे लुड़कने का खेल | 

सं.स्त्री. ढलान। 

सं.पु. ढाल, तरल पदार्थ के बहने से बने ऊ ध्वाधिर निशान | 
क्रि. लुढ़कना, मरना अनादरवाची प्रयोग । 
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ढड़का- सं पु. आँसू बहते रहने का रोग। ढराव- सं.पु. ढलने या ढलने को क्रिया, ढंग या भाव। 
ढड़कान- सं. स्त्री. ढाल, ऊँचाई से नीचे की ओर आना। ढर्रा- सं.पु. सिलसिला, रिवाज, परम्परायें। 
ढड़कोंता- वि. ढालू। ढलाचला- सं.पु. चलती हुई रूढ़ि या परम्परा लो.गी. चलौ जौ जान 
ढड़कोंना- सं.पुदे. ढड़कना। दो ढला चला, सन्यासी लला बैरागी लला। 
ढड़ढड़ाबो- क्रि. जीना आदि पर से गिर कर लुढकते जाना। ढाँई- सं. स्त्री. दहाई, दस इकाई, जौ तौ दाँई की ढाँई रोरी 
ढड़ाबो- क्रि तरसना, विशेषकर भोजन के लिए तरसना। खात, केवल इसी संदर्भ में प्रयुक्त । 
ढड़ोरबो- सं. क्रि. पीसना, पतले गोबर से लौपना, अनन्त चतुर्दशी | ढाँक- सं-स्त्री. गोटों में बजाई जाने वाली ढोलक. दे. डोरू गोटों 
को आरे की तली हुई शंकु आकार की चौदह गुलेलियों में ढोल बजाने को शैली। 
को एक साथ पकड़कर दूध में इधर उधर हिलाना। ढाँकबौ - क्रि ढकना, छुपाना। 
ढनढनाबौ- क्रि. बरतनों आदि का गिरना, जिससे गिरने या लुढ़कने से ढाँग- सं.पु. वह जिसमें आस पास तमाम पौधे हों और जमीन भी 
आवाज हो। ऊँची नीची हो। 
ढप- सं.स्त्री. जुए में बिना ताश देखे चली गयी चाल। ढाँच ढाँचौ- सं.पु.किसी वस्तु का बनाया हुआ प्रारंभिक स्थूल रूप 
ढपला- सं.पु. चमड़ा मढ़ा हुआ छिचली गोल पेंदी का बाजा, अस्थि पंजर, ऊपरी नक्शा । 
तँसा । ढाँड़बो- क्रि. पशुओं को पतले दस्त होना, मनुष्य के साथ भी 
'ढपली- सं.स्त्री ढफ ली, बजाने का यंत्र, मुहा. अपनी अपनी व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त । 
ढपली, अपना अपना राग। ढाँडू - वि. शरीर से मोटा ताजा किन्तु शक्ति में कम। 
ढपा- सं.पु. ढाँकने वाला जैसे कनढपा टोपा। ढाँपबो - सं.क्रि. बंद करना, ढकना। 
ढपाल- ब्रि. भारी, बड़ा, विशाल । ढाँडा - सं.पु. बूढा बैल । 
ढपोलसंक- वि. कृतित्वहीन, निकम्मा किन्तु बातूनी। ढाँसबो- क्रि खाँसना । 
ढप्प- सं-स्त्री दे. ढप। ढाइ- वि. दो और आधा, ढाई । 
ढब- वि.आदत, कायदा, जुएँ में दोहरी चाल चलना, कहा. ढब | ढाउढप्प- वि. आकार में विशेष बड़ा। 
से खेती, ढब न्याव, ढब से होवे बूढ़े को ब्याव -तात्पर्य | ढाट- ढाटो- सं.पु. शीशी के मुँह के अंदर लगाने वाला कॉर्क, ढक्कन। 
यह कि इन सब में चतुराई से काम लेना पड़ता है। ढाड़- सं. स्त्री. चीत्कार, चीख, चिग्घाड। 
ढबरा- सं.पु. मकान के ऊपर की छत, सबसे ऊपर बड़ी छत। ढाडुबो- क्रि. रोना,जोर जोर से चिल्लाकर रोना । 
ढबिया- स.्त्री. मकान के ऊपर की छोरी छत। ढाप- ढपली- सं.स्त्री. एक खेल, बच्चे आपस में मिलकर किसी डिब्बे 
ढबीलौ- बि. सुडौल । आदि को बजा कर ढाप- ढपली खेलते हैं । 
ढबुआ- सं.पृ. पेड़ों पर बनी झोपड़ी, छोटी सी काम चलाऊँ जगह, | ढढाबौ- सं.पु. छत, ढकना । 
उदा. पान को ढबुआ आदि, खेत को रक्षा के लिए बनाया | ढार- संपु. किसी चोट पर किसी तरल दवा को बहाकर लगाने 
हुआ मचान पत्तों का गोलाकर घर। या बार बार तर करने की क्रिया, किसी बात को सीधे न 
ढमढम- सं.पु.ढोल बजने को ध्वनि । कहकर दूसरे तरीके से कहना, उदा. ढारकें -बात कहना। 
ढरकबो- क्रि.ढड्कना | ढारखौ- क्रि शंकर जी, देवी आदि देवताओं पर जल चढ़ाना, खेतों 
ढरका- क्रि. वि.आँसू बहना । में सिंचाई करना, साँचे में ढालना, व्यंग्योक्ति या अन्योक्ति 
ढरकाबो- स.क्रि. जल ढरकाय चली उनमाती ओ. । करना। 
ढरकियाँ-. सं-स्त्री .कानो में पहनी जाती है, फूलदार उठी हुई नीचे | ढारें - सं-स्त्री. कान में पहनने का एक आभूषण। 
सांकर। ढाल- सं.स्त्री. तलवार का वार छेड्ने के लिए एक हथियार, 
ढरबाबो- सं क्रि.डालने का काम कराना | आगे की ओर क्रमश: नीचे होती गयी जमीन , उतार, 
_ अक्रि. गिरना, ढाल कर बनाना। जबारों के चल समारोह में एक ऊँचे बाँस पर हुए जबारे 
ढरहरी - सं. स्त्री. वह खेत जहाँ पानी न रुकता हो। जिसको छेडा जाता है,कागज और मिट्टी को कुट्टी से 
ढराइ- ढराई- सं.स्त्री. ढालने का काम या भाव ढालने को मजदूरी बनायी गयी टोकरी, कहा. ढाल तलवार सिरहाने, और 


ढलाई । 





चूतड़ बंदी खाने कायर आदमी, हथियार तो पास में पर 
लड्ने की हिम्मत नहीं । 


ढिंग- 
ढिंगसार- 
ढिंगा- 


ढिटोंई - 
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क्रि.वि. पास, नजदीक, उदा. हमाए ढिंग आ जाओ। 
सं.पु. तैयारी करने में लगायी जाने वाली अनावश्यक देरी। 
क्रि.वि. पास, निकट, दे. ढिकाँ, कहा .ढिंका मातनो दूर 
पानी, दूर मातनों ढिंगा पानी -वर्षा ऋतु में चन्द्रमा के 
चारो ओर बना प्रभा- मण्डल यदि आकार मे छोटा हो तो 
समझना चाहिए कि पानी देर से बरसेगा और बड़ा हो तो 
शीघ्र बरसेगा। 

सं.पु. अभद्र पुरूष, समीप । 

सं.पु. मुनादी, डुगगी बजाकर की गयी घोषणा । 

सं.स्त्री. दीवार के किनारे किनारे जमीन पर पोती हुई 
पट्टी इसके बाद लीपा जाता है, धोती या दुपट्टे की 
किनार, किनारा (ढिग भी है) । 

सं-स्त्री. परीता रखने की थुमिया। 

क्रि.वि. पास, निकट, नजदीक । 

सं.पु. बड़ी टोकनी, कागज को गला कर,कूटकर मुलतानी 
मिट्टी मिलाकर बनायी गयी टोकनी । 

सं-स्त्री. कागज की टोकनी। 

वि. अव्य, पास, समीप, नजदीक, सं स्त्री.रोटी की 
किनार, कपड़े का किनारा, तट । 

सं .स्त्री. ढीटपन । 


ढिड़ना, ढिंडिया- वि. आलसी | 


ढिडिया- 
ढिड़ोई - 
ढिबरी- 


ढिमका- 
ढिमरया- 
ढिमरिया- 
ढिमरौरा- 
ढिमरौला- 
ढिम्मा - 
ढिरिया- 


ढिलकुस- 
ढिलबो- 


सं. स्त्री. छोटी डली, टोकनी । 

सं .स्त्री. अपशब्द । 

सं. स्त्री. दीपक के काम आने वाली डब्बी, टेबरी, बोल्ट 
पर कसा जाने वाला नट, मिट्टी के तेल से जलने वाला 
बंद तेल कोष का दिया । 

सर्व. अमुक, फलाँ। 

वि. ढीमरों का राग। 

सं-स्त्री. कहारिन. पानी लाने वाली । 

सं.पु.ढीमरों का मोहल्ला । 

वि. ढीमरों का मुहल्ला । 

सं.पु. ढेला, मिट्टी आदि का जमा हुआ पिंड। 

सं.स्त्री. सूत कातने का एक काष्ट यंत्र, नौरता में दीपक 
जलाकर ले जाने वाला कई छेदों वाला घड़ा जिसके अंदर 
जलता हुआ दीपक रखकर नौरता के अंतिम दिन लड़कियाँ 
इसे मुहल्ला के हर दरवाजे के सामने ले जाती है, तथा 
आशीष गीत गाकर पैसा तथा अनाज लेती है, यही ढिरिया 
कहलाता है, दे .नौरता । 

सं.स्त्री. पसलियों और कूल्हे के बीच का भाग। 

अ. क्रि. झीला होना, खुलना, बंधन मुक्त होना। 





ढिलमुतान- 


ढिलाबो- 
ढिलाव- 
ढिलयाबौ- 
ढिल्लौ - 
ढींडा- 
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सं.पु. लटकती हुई मुतौरू वाला बैल, यह चलने में अच्छा 
नहीं माना जाता है । 

क्रि ढीला कराना, बंधन मुक्त कराना। 

सं.स्त्री. ढीलापन। 

कि. ढीला करना, तत्परता में कमी करना, शिथिल होना। 
वि. ढीला, शिथिल। 

संपु. टुकड़ा, गुड़ या मिट्टी या अन्य वस्तु का बंध कर 
बन गया ढेला। 

सं स्त्री. नदी का कगार, किनारा, तट। 

वि. गीला। 

वि. बेशर्म जिस पर समझने या डाँटने का कोई प्रभाव न 
पड़े। 

सं.पु.धीवर, पानी भरने वाली एक जाति। 

सं-स्त्री. शिथिलता, तनाव में कमी । 

क्रि. जानवरों को चरने के लिए छोड़ना, गाड़ी या रहँट 
आदि की जुताई से चरने और विश्राम के लिए मुक्त करना | 
वि.दे. ढिल्लौ । 

सं.पु.ऊँचा रीला। 

सं स्त्री, प्यास (व्यंग्यार्थ )। 

सं. क्रि खोजवाना, पता लगाना। 

क्रि.वि.प्यासा। 

सं.स्त्री. पैर में फँसा कर गिरा देने की क्रिया तथा मुद्रा। 
सं-स्त्री. दरवाजे पर बने गेवरी के निशान । 

सं. पु. मरा पशु । 

सं.पु. खोजने वाला। 

सं.स्त्री.बूढ़ा बूढ़ी । 

वि. संयुक्त कालीमिर्च सा.श। 

सं-स्त्री. रीढ को हड्डी का सबसे निचला भाग। 

क्रि. गिराना, ऊपर से नीचे को ओर गिराना। 

सं. स्त्री. यहाँ से वहाँ सामान ले जाने की क्रिया, ढुलाई, 
ढुलाई का पारिश्रमिक | 

सं.स्त्री पशुओं को, पशुओं के वापिस आने का समय | 
सं.स्त्री. बह आँगन जहाँ पशु बाँधे जाएँ, जानवरों के रहने 
का स्थान। 

सं-स्त्री. पशु संबंधी, पशुओं की । 

सं.स्त्री.होलक, छोटी ढोलक । 

सं.स्त्री. पानी निकालने का साधन । 

सं.पु. जानवरों के जाने का रास्ता। 

क्रि.गोल वस्तु का ढाल पर ढुड़कना ,पक्ष में होना। 
सं.स्त्री. ढोने की क्रिया, ढुलाने की उजरत। 
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हाथ से हिलाना, हवा करना। ढेरने- 
सं.पु. पगडंडी गली। ढेरबो - 
सं-स्त्री. ढोलक । 
सं.पु. ढोल बजाने वाला। ढेरा- 
सं.स्त्री. छोटी होलक । 
सं-स्त्री. छोटी ढोलक। ढेरो- 
वि. बहने योग्य, पतला। 
सं स्त्री.बाँस का एक प्रकार का बर्तन जिसमें मछली पकड़ | ढेंलो- 
कर रखी जाती है। ढैंकली - 
सं.स्त्री. गले की सांकल या धागे के बीच में पड़ा हुआ | ढैया- 
बड़ा तथा लम्बे आकार का सोने, चाँदी, काँच या चीनी | ढोंकर- 
मिट्टी का गुरिया, एक प्रकार की लौकिट। ढोंका- 
सं.पु. शरीर की पसलियों वाले भाग की हड्डियों का | होंग- 
काच, मरे हुए पशु का अस्थि पंजर। 
सं. स्त्री. माल ढ़ोने का मेहनताना । ढोंगा- 
सं.स्त्री. बैलों के गले का जेवर,अनाज ढोने को टोकनी | 
सं.स्त्री.दे. डलिया,पान रखने की बड़े बड़े छेदों वाली | ढोंगी- 
बाँस की टोकरी | ढोंचा- 
सं.पु. रहँट में लगने वाली एक प्रकार की खूँटी । 
क्रि. झाँकना । ढोंढेरा- 
सं.पु. कुछ देखने सुनने या किसी को पकड़ने आदि के | ढोका- 
लिए चुपचाप आड़ में छुफना। होबा- 
सं.क्रि. खोजना, तलाश करना । ढोबो- 
वि. भोली, मूर्खता की कोटि की सीधी, सं.स्त्री. मैं प्रयुक्त ढोबौ - 
एक नाम। हीर 
सं.पु.जल पक्षौ, एक मासाहारी पक्षी । 
सं-स्त्री. सिंचाई का साधन, जिसे ढेंकी भी कहते है । 
सं-स्त्री. नीचे स्थान से ऊँचाई पर पानी उठाने का एक | द्वोरबौ- 
पारम्परिक साधन या यंत्र। 
सं-स्त्री. किसी काम को एक दूसरे पर टालने कौ क्रिया। | द्वोरा-. 
सं.पु.गड्रिंयों का एक गोत्र। 
सं.पु. जलपक्षी, बड़े-बड़े लम्बे पक्षी जो मछली खाते हैं । | द्ञेल पीटबो - 
सं.पु. कपास या सेमल को रूई के फ्ल। ढोल- 
सं.पु. अर्थ अज्ञात, नंगे उघाड़े बच्चों के लिए उपमा के 
रूप प्रयुक्त ढीड़ का उच्चारण भी पाया जाता है। 
सं-स्त्री. टिंडा, एक साग, तरकारी का प्रकार । ढोलक- 
सं.पु. खटमल । 'डोलकियाः- 
सं.पु.कौआ, एक आँख से देखने वाला या तिरछी आँखों से | होला पंड़चा- 
देखने वाला। 
सं.पु. राशि, टाल, पुंज, उदा.ढेर करबो-मार डालना, ढेर | ढोली - 


हो जाबो- मर जाना, ढेरन -बहुत सारी, पिगाह | 





केडा, दाबना। 

क्रि. ढेरा पर रस्सी या दरी बनाने के लिए क्रमशः सन या 
रूई का मोटा सूत कातना, क्रि. वि. तिरछा देखना । 

सं-पु. सन या मोटा सूत कातने का यंत्र जिसको तकली की 
तरह लटका कर चलाया जाता है। 

सं.पु. जिसकी आँखों की पुतलियाँ देखने में बराबर न 
रहती हो। 

सं.पु. मिट्टी,पत्थर आदि का टुकड़ा । 

सं. स्त्री. कच्चे कुँआ से पानी निकालने का एक उपकरण। 
सं.पु. ढाई सेर का बाँट, ढाई गुने का पहाड़ा । 

सं.पु. बैलगाड़ी के घुए में लगने वाली लकड़ी | 

सं.पु. लाँक का पूरा या पूला। 

सं.पु. ढकोसला, पाखण्ड, आडम्बर, नकली व्यवहार, 
उदा. ढोंग धतूरो-बनावटी पन । 

सं.पु. ऐसी ऊँची चौरस भूमि जिसके चारो तरफ नीची 
जमीन हो। 

वि.ढोंग करने वाला ,पाखण्डी। 

सं.पु. साढे तीन का पहाड़ा, प्र. एक ढोचें साढ़े तीन, दो 
ढोंचे सात आदि। 

सं.पु. सबको सुनाकर चिल्ला-चिल्ला कर कहना। 

सं.पु. लकड़ी का टुकड़ा। 

सं. क्रि. माल ढोने की क्रिया। 

सं.क्रि. ढोना, बहन करना । 

क्रि.ढुलाई करना, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। 

सं. पु. पालतू दुधारू पशुओं का सामूहिक नाम विशेष रूप 
से गायों के लिए प्रयुक्त, कहा. ढोर से नरयात-ढोर को 
तरह चिल्लाते हैं, किसी के बुरी तरह चिल्लाने पर! 

क्रि. उड़द और मूँग को थाली में ढड़का-ढड़का कर साफ 
करना। 

सं.पु. दाल दलते समय जतरिया के मुँह में न जाकर ढड़क 
कर दाल में मिल जाने वाले साबुत दानें। 

कि. वि. चारों ओर कहते फिरना। 

सं.पु. बडी ढोलक जो प्रायः शिकार के लिए की जाने 
वाली इकाई में बजायी जाती है, मुहा. ढोल की पोल - 
ऊपरी दिखावा मात्र। 

सं स्त्री. छोटा ढोल। 

सं.पु. ढोलक बजाने वाला, सं. स्त्री. छोरा ढोल। 

सं.पु. बुन्देली लोकगीतों को एक शैली, इसमें महाभारत 
की कथाएँ गायी जाती हैं, सा.श. दे. पण्डवा । 

सं-स्त्री. सौ या दौ सौ पानों की गङ्डी, पान के पत्तों की 
एक हजार की इकाई । 


तंग- 


तंगई - 
तंगाबौ- 
तंगी- 

तंत मंत- 
तंत- 

तंदूर- तंदूल- 
तंदरा- 

तंबू- 

तंमू- 


तँहमत- 
तइया- 


तइयार- 


लउँ मऊ- 
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सं.पु. एक पहाड़ा जिसमें क्रम से अंकों को साढ़े चार गुनी 
संख्या होती है। 
ढौरो, लक्षण, गुण, उदा. कछू ढंग-ढौरो सीख लौ। 


त 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के त वर्ग का प्रथम 
व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण स्थान दन्त्य है। 

वि. नाप में आवश्यक से कम, वस्त्र विस्तार में कमी, सं 
यु. घोड़े पर पलेंचा कसने का पट्टा, परेशान (मु. तंग 
करना- सताना परेशान करना) । 

वि. कंगाली, परेशानी । 

क्रि. परेशान करना, चिढाना, उत्तेजित करना, तंग करना । 
सं.स्त्री. अर्थाभाव, तंगी । 

सं.पु. झाड्ने फूकने का मन्त्र या सिद्धांत । 

सं.पु.सूत धागा, तन्त्र शास्त्र । 

संपु. भट्टी । 

सं-स्त्री. अचैतन्य, आर्द्धसुपतावस्था, ऊँघ। (तन्द्रा) 

सं.पु. खेमा, कपडे से बना अस्थायी आवास, डेरा। 
सं.पु. शामियाना, शिविर, डेरा, खेमा । 

क्रि.वि.ओर, तरफ, प्रति 

अ.कि. तब ही, इसलिए, क्रि. तनिक, बहुत थोड़ी मात्रा 
तनक का ग्राम्य प्रयोग । 

सं.स्त्री. कढ़ाई दार मलमल । 

सं.पु. हवा का वेग। 

सं.पु. सितार को तरह का एक बाजा, तानपूरा (चार तार 
वाला) । 

सं.पु. पान बेचने वाला, तम्बूल विक्रेता, एक जाति जो पान 
बेचने का धंधा करती है । 

सं.पु. तहमत, लुँगी । 

अ.अव्यव इस पर भी, तब भी, तब भी। 

सं.स्त्री.मिट्टी को कड़ाही, जलेबी या मालपुआ बनाने की 
चपटे क्षैतिज तल वाली उथली कड़ाही । 

वि.पूर्णता प्राप्त, वस्तु तत्पर, उद्यत, क्रि. वि. तैयार । 
सं.स्त्री. मालपुआ बनाने का एक बर्तन, प्रत्यय से अव्यय, 
वास्ते, लिए हेतु, अतः, कहा. तई की तेरी, खपड़ी की 
मेरी-तवे की रोटी तेरी बर्तन की मेरी, अपना ही मतलब 
देखना। 

अव्य. तथापि, जिस पर भी, तो भी। 











तक- 


तकता- 
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सीमा सूचक अव्यय पर्यन्त, कहा. तक तिरिया आपनी, पर 
तिरिया मत ताक, पर नारी के ताकने, पड़े सीस पर खाक- 
पराई स्त्री को बुरी नजर से मत देखो। 

क्रि स. दूसरे को देखने में प्रवृत्त करना, तुलवाना, तौल 
कराना। 

क्रि देखना, ताकना। 

सं-स्त्री. बिरोध, विवाद, झगड़ा। 

सं.स्त्री. हाथ से सूत कातने का उपकरण, जिसमें लोहे की 
चपटी गोल चकती के बीच से एक तार डला रहता है । 
सं-स्त्री. कष्ट, पीड़ा। 

सं.पु. दीवार का छोटा आला, देखने वाला, दीवार में से 
बाहर देखने के लिए बना हुआ छेद,कहा. तका पराया हाथ 
और गया नरक-दूसरे के पैसे पर नजर डालना बुरा है, 
अथवा दूसरे का सहारा अच्छा नहीं । 

सं.स्त्री. ताकने की क्रिया या भाव, वह धन जो ताकने के 
बदले में दिया जाए। 

सं स्त्री. कार्य विशेष के लिए सरकारी ऋण । 

सं.पु. सिरहाना, किसी फकीर की मजार सं. स्त्री. 
मुसलमानों के मुर्दे दफन करने का स्थान, क़्ब्रिस्तान, पीठ 
से लगाने का वस्त्र, मसनद । 

सं.पु. तकला चरखे की सुई जिस पर सूत लपेटते हैं, 
नोंकदार तार, मुहा. तकुआ टेडौ होबौ-सच बात कहने से 
अप्रसन्न हो जाना, मिजाज, निगड्ना 

वि. देखने या ताकने वाला, सं.पु. तौलने वाला। 

सं.पु. दे.तका, दीवार की ऊँचाई पर बना छोटा आला। 
वि. संतुलित । 

सं.पु.तख्ता, आईना, दर्षण। 

संपु. तख्त, बैठने या लेटने के लिये लकड़ी की पटिया 
जड़ी चारपाई, सिंहासन । 


तखता दार चुरिया- सं.स्त्री. लाख की बनी वे चूड्याँ जिनमें दर्पण के 


तखता- 


तखरियाँ- 
तखरी- 


तगदीर- 


तगर- 
तगा- 


टुकड़े लगे होते हैं । 

सं.पु. लकड़ी का कम चौड़ा और लम्बा पल्ला, आइना, 
दर्पण। 

सं. स्त्री छोटा तख्ता, लिखने की पट्टी, पटिया। 

सं.स्त्री. तखरिया, तराजू, हाथ से तौलने की लकड़ी की 
बनी तराजू । 

सं-स्त्री. तकदीर, भाग्य, कहा. तकदीर सूदी तौ सब कछू 
-भाग्य प्रबल है तो सब कछू। 

सं.पु.सुगन्धित लकड़ी वाला एक पेड़। 

सं.पु. तागा,सूत, धागा, जनेऊ ला.अ. | 
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तगाई- 
तगादौ- 
तगाबौ- 
तगार- 
तगारी- 
तचबौ- 


तच्छक- 
तज- 


तजबजिबो- 
तजबीज- 
तजबौ- 
तजुरबा- 
तर्ज- 
तट-तठ- 
तड़ंगा- 
तड़क भड़क- 
तड़कबौ - 


तड़के - 


तड़को- 
तड़फबौ- 
तड़रबो- 
तड़ाक- 
तड़ाका- 
तड़ातड़- 


ततइया-- 
तताई- 
ततहड़- 
ततास- 
ततुइया- 
ततूरी- 


सं स्त्री. तागने का काम, तागने की मजदूरी, सिलाई । 
सं.पु. तकाजा, उधार दी हुई वस्तु की वापिसी की माँग। 
क्र.स. तगाने का काम कराना, सिलवाना। 

सं.पु. ऊपरी सतह। 

सं.स्त्री. पीतल का एक पात्र । 

क्रि. अधिक गर्म होना, गर्मी से प्रभावित होकर गर्म होना 
कुम्हलाना, गर्मी और हवा की कमी से व्याकुल होना, प्र. 
तचति धरनि जग जरति झर्रान- सेनापति। 

सं.पु.राजा परीक्षित को काटने वाला एक नाग का नाम, 
एक प्रकार का विषैला सर्प। 

सं स्त्री. दालचीनी, दवा और मसाले के काम आने वाली 
वृक्ष की छाल। 

क्रि.खोज, उपाय करना । 

सं-स्त्री. उपाय व्यवस्था संबंधी उपाय। 

क्रि. छोड़ना, त्यागना, विमुख होना। 

सं.पु. अनुभव । 

सं-स्त्री. पद्धति, शैली, तरीका, गीत का लय। 

सं.पु.तट, नदी आदि का किनारा, धार्मिक प्रसंगों में प्रयुक्त । 
वि.मजबूत। 

सं.स्त्री. ठाट- बाट, चमक- दमक। 

क्रि. बादलों का गरजना, रह-रह कर किसी नस में जोर 
का दर्द होना, कान में दर्द होना | 

क्रि.वि. प्रातःकाल, एक दम सबेरे, कहा. तड़के उठकर 
खाट से, छोड़ -छाड़ सब काम , माला लेकर हाथ में , 
जप साई का नाम । 

बि. सबेरा। 

क्रि व्याकुल होना, बेचैन होना, पीड़ा से छटपटाना। 

क्रि, टल जाना। 

वि.तड़ शब्द होना । 

सं.पु.तड़का की आवाज के साथ लगने वाला चौँटा। 
क्रि.बि.लगातार, तड़तड़ को आवाज हो, इस प्रकार मारने 
का विशेषण क्रि वि. । 

तड़ेल सं.स्त्री. ट्रेल, ताश के खेल में एक ही अंक के तीन 
पत्तों का समूह (त्रेल) । 

सं-स्त्री. पीली बर। 

वि. स्त्री. उष्मा, ताप। 

वि.गर्म, उष्ण, तप्त । 

सं.पु.अंदर घुमड्ता हुआ कोध। 

सं-स्त्री. धातु या मिट्टी को एक प्रकार की छोटी झारी। 
सं-स्त्री. गर्म धरती पर नंगे पैर चलने से पैरों में होने वाली 
जलन। 





ततैया- 
तत्त- 
तत्ताथेइ- 


तथई- 
तन- 


तनइया- 
तनक- 


तनकड- 
तनखा- 
तनजेब- 
तनतनाबौ- 
तनबो- 


तनसुक- 
तनहाई - 
तना- 
तनाक- 
तनाजो- 
तनातनी- 
तनी- 


तनैया- 
तन्त- 
तन्नयाबो- 
तन्नाबो- 
तन्नी- 
तपन- 
तप- 
तपना- 
तपबौ- 
तपसी- 
तपसीरा- 
तपसील- 
तपा- 


स्त्री. बरें, तेज, फुर्तीली | 

सं.पु.तत्व | 

सं. स्त्री. नाच के बोल , बच्चों का एक ही स्थान पर बार 
बार दौड्ना। ला.अ. | 

सं.स्त्री.तथैव, जैसे के तैसे , अप्रभावित, अछूते । 
वि.थोडी, तनिक तनिक, सं.पु. तन, देह , शरीर, तन मन 
शब्द युग्म में तनिक के संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त, कहा. तन पै 
नझयाँ लत्ता, पान खायें अलबत्ता- घर में खाने को न होने 
पर भी शौक करना। 

सं.पु.खींचने बाला ,तानने वाला। 

वि. तनिक, अल्प थोड़ा, कहा. तनक सी कानियाँ, सबरी 
रात - किस्सा तो थोड़ा, उसमें सारी रात बिता दी। 

अ. बिलकुल । 

सं.स्त्री. वेतन, पारिश्रमिक | 

सं-स्त्री. कढ़ाईदार , मलमल । 

क्रि. क्रोध में बकझक करना । 

अ. क्रि खिचाव आदि के कारण विस्तर पर पहुँचना, ताना 
जाना अकड्कर सीधा खड़ा होना । 

सं.स्त्री एक प्रकार का मलमल का कपड़ा । 

सं-स्त्री. जेल की एकांत कोठरी । 

वि. अगारी, आगे का कपड़ा। 

सं-स्त्री. थोड़ा- सा, बहुत थोड़ा। 

वि. लड़ाई, विद्रोह । 

सं. स्त्री. तनावपूर्ण बताचीत, वैमनस्य । 

सं.स्त्री. बटनों की बजाय लगायी जाने वाली कपड़े की 
पतली पट्टी । 

वि. तानने वाला, विस्तार करने वाला। 

वि.सीधा और पतला लटठा। 

कि. अकड्ना, कड़ा करना, खींचकर सीधा करना। 
क्रि.शान दिखाना, ऐंठना। 

सं. वि रस्सी, तनी ,तराजू के पल्ले बाँधने वाली रस्सी । 
सं.स्त्री. धूप से धरती तपने के कारण हुई गमी । 

सं.पु. तपस्या | 

सं.पु.दाह संस्कार । 

क्रि गर्म होना, तपस्या करना। 

वि. तपस्वी । 

सं.पु.फाग। 

सं.पु. विवरण, विस्तार, स्पष्टता । 

सं.पु.एक नक्षत्र जिसमें सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ऐसा 
माना जाता है कि तपा में जितनी तेज गर्मी पडेगी वर्षा 
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तपातूबो- 
तपाबौ -तपैबौ - 
तपास- 

तर्पन- 


तफड़का- 
तबँहूँ- तबंउँ- 
तब- 


तबक- 


उतनी ही अच्छी होगी, कहा. तपा रये-भीषण गर्मी पड़ 
रही है। 

क्रि तपा के समय कुछ पानी बरसना। 

क्रि गर्म करना। 

क्रि. तलाश। 

सं.पु.पितृगण को जल अर्पण करने का एक हिन्दु 
कर्मकाण्ड । 

वि. घबराहट। 

सर्व. तभी 

अव्य. उससमय,इसके पश्चात, इस कारण, कहा. तब 
लग झूठ न बोलिये, जब लग प्राण बसाय-जब तक वश 
चले झूठ नहीं बोलना चाहिए, विवशता की बात दूसरी है । 
सं.पु.सोने चाँदी के बर्क । 


तबरखा-तबर्र॑खा- सं.पु.वर्षा ऋतु में ऐसा अंतराल जिसमें तेज धूप निकलती 


तबला- 


तबा- 


तबिजिया- 


तबिलिया- 
तबेला- 
तबै- 
तमंचा- 
तमकबौ- 
तमका- 
तमखेरो- 
तमचयाबौ- 
तमतडू- 
तमतमाबौ - 


तमाखू- 


है और वर्षा नहीं होती तथा फसलें कुम्हलाने लगती हैं । 
सं.पु.चमड़े से मढ़ा हुआ थाप देकर बजाया जाने वाला 
वाद्ययंत्र। 

सं.पु.चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए रखा जाने बाला मिट्टी 
या लोहे का गोल चपटा और थोड़ा गहरा बरतन या इसी 
आकृति कौ कोई अन्य वस्तु, कहा.तबा की तोरी मटेलनी 
को मोरी-तबे पर सिक रही है वह तुम्हारी और जो बन 
चुकी है बह मेरी, स्वार्थी के लिए। 

स्त्री.छोटा ताबीज, किसी देवी आदि की धातु पर बनी 
आकृति जो गले में धारण की जाती है, सोने या चाँदी को 
चौकोर कलात्मक टिकिया, जिसके कुन्दे में डोरा डालकर 
आभूषण के रूप में गले में पहना जाता है। 

सं-स्त्री. पीतल का छोटा तबेला। 

सं.पु.तली के बराबर चौड़े मुँह का धातु पात्र, बड़ी पतेली । 
अ.तभी। 

सं.पु. पिस्तौल, रिवाल्वर। 

क्रि क्रोध का भाव मुख पर झलकना । 

वि.तेज धूप । 

सं.पु.तमाखू बेचने वाला। 

क्रि चाटे मार-मार कर पीटना। 

वि. लम्बी-चौड़ी बातें हाँकने वाला। 

क्रि अ. अधिक ताप के कारण किसी चीज का लाल 
होना, चमकना, क्रोध से चेहरा लाल होना। 

सं-स्त्री. तम्बाकू, एक पौधे के पत्ते जिसको शरीर में हल्की 
सी उत्तेजित देने के लिए चूना के साथ मलकर चबाने या 
धूम्रपान के लिए काम में लाया जाता है। 








तमाखो- 
तमाचा- 
तमारौ- 


तमाल- 


तमिरयाई- 
तमिरयानों- 
तमुआँ- 
तमुखया- 
तमूरा- 


तरका- 
तरकारी- 
तरकिया- 
तरकुला- 
तरकुली- 


तरक्की- 
तरगेरक- 
तरजना- 
तरट- 
तरन-तारन- 
तरप- 
तरपलिया- 


तरफ 


क्रि .पटकना, मूच्छित करना। 

सं.पु. चाँया, थप्पड़। 

सं.पु.बैठ कर उठने पर आने वाला ऐसा चक्कर जिसमें 
आँखों के सामने अन्धकार छा जाता है। 

सं.पु.तमाशा, नाटक जादू टोने या हाथ की सफाई का 
प्रदर्शन । 

सं-स्त्री. पीतल, ताँबे आदि धातुओं के बरतनों का बाजार । 
सं.पु.तमेरों का मुहल्ला। 

सं.पु. ताँबे का बर्तन तम्हैड़ी-ताँबे का बर्तन। 

सं.पु. तम्बाकू खाने वाला। 

सं.पु. एक तारा, तार को झंकार कर बजाय जाने वाला 
वाद्ययंत्र | 

सं.पु. ताँबे पीतल के बर्तन बनाने वाला, अब इनकी जाति 
ही अलग हो गयी है, ताम्रकार | 

सं.पु. ताँबे का पैसा, नौरता के लो. गी. में प्रयुक्त । 

सं.पु. पान बेचने वाला। 

वि.गीला, हरा, क्रि वि. तले, नीचे, कहा. तर धरती ऊपर 
राम -शपथ के समय कहते हैं । 

सं.पु. तारागण, तारे । 

सं.स्त्री .तारा चश्मे का काँच, लेंस, तोप का वह छिद्र जिस 
पर बारूद रखकर पलीता लगाया जाता है। 

सं.पु. बाण रखने का खोखा, कहा. तरकश में तो तीर नहीं, 
पर शरमा- शरमी लड़ते हैं- सफलता की आशा न होने 
पर भी अपनी शर्म रखने के लिए कोई काम करना। 
सं.पु.गुड़ के ऊपर का भाग। 

सं-स्त्री. हरी सब्जी, पकायी हुई सब्जी । 

सं.स्त्री. कान का एक प्रकार का गहना । 

सं.पु. कान मे पहनने का स्त्रियों का आभूषण,कर्णफूल । 
सं-स्त्री. गाड़ी के पहिये को भौरे के डंडे मे डालकर 
लकड़ी की एक गोल मोटी चकली, उसके ऊपर कील 
लगाते है । 

सं.स्त्री. उन्नति, पदोन्नति । 

सं.स्त्री. तराजू । 

क्रि.अ. भला बुरा कहते हुए डाँटना, क्रोध पूर्वक बिगड्ना। 
सं.पु.पूजा करने का लोटा। 

सं.पु. पारलौकिक जीवनका उद्धार यौ. श. | 

वि. दिशा, तरफ, ओर बगल, पक्ष। 

सं.स्त्री. कान या नाक के आभूषणों में पीछे लगायी जाने 
वाली रोक, ताकि आभूषण अपने आप निकल न सकें । 
क्रि .वि. पक्ष ओर। 
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तरफदारी- 


तरप्रारो- 
तरबरया- 
तरबाबौ - 


तरबूज- 
तरबो- 

तरबौ- 
तरभर- 
तरयाबो- 
तरवा- 

तरवा चाटबो- 
तरवार- 


तरस- 
तरसबो - 
तरस -तर्सबों - 


तरसा- 
तरसाबौ - 
तरा ऊपर- 


तरा- 
तराई - 


तराटी- 
तर्राबो- 
तरियाँ- 
त्तरिया- 


तरेट- 


सं.स्त्री. पक्षपात, पक्ष करने की क्रिया, तरै, क्रि.वि. पक्ष 
में, ओर । 

क्रि.अ. छटपटाना, तिलमिलाना, तड़फना, तरफराबौ । 
सं.पु. तलवार धारण करने वाला। 

क्रि. बैलों, घोड़ों आदि खुर वाले जानवरों को सख्त या 
कँकरीली पथरीली जमीन पर अधिक चलने के कारण 
खुरों में दर्द होना। 

सं.पु. कलींदा। 

संपु. मोक्ष प्राप्त करना या पार करना, नदी आदि। 

क्रि सदगति होना, उद्धार होना , मोक्ष होना। 

वि. भगदड़, खलबली । 

क्रि .लञ्जित करना, अछयाबो। 

सं.पु. पैर के नीचे की गही का बीच वाला भाग। 

क्रि खुशामद करना। 

सं-स्त्री, तलवार, करबाल, खड्ग, एक धारदार हथियार, 
कहा.तरवार कौ घाव भर जात, पै बात को नई भरत- 
तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं भरता। 
सं.पु.दया। 

क्रि.अ.किसी पदार्थ का दुख सहना, काटना, तरसना। 

क्रि किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा या आवश्यकता 
होते हुए भी प्राप्त न कर पाना। 

सं.पु.सिंचाई करने का चमड़े का बना उपकरण। 

क्रि सं. अभाव का दुख होना व्यर्थ ललचाना। 

सं.पु. माँ के उदर से क्रमश: उत्पन्न हुए भाई, बहिन, एक 
के पश्चात दूसरा क्रमश: । 

सं.पु. बड़ा तथा अधिक चमकीला तारा, भोर का तारा। 
सं-स्त्री सींमेंट के नये काम को गीला रखने को क्रिया, 
ऐसा नीचा स्थान जहाँ अधिक नमी रहने के कारण अधिक 
ठण्डक रहती, तरावट। 

सं-स्त्री. क्षेत्र, इलाका, पहाड़ी से लगी हुई चौरस भूमि । 
क्रि इठना, तेज होना। 

सं-स्त्री. तारा, नक्षत्र, नखत। 

सं.स्त्री. गाड़ी का एक भाग, घगरे की तली। 

सं-स्त्री. निचली सतह, शाक या गोश्त रसा अंतः करण में 
छुपा हुआ भाव, तली, पेंदी, ठण्डक, तराबत, बनी हुई 
शाक के ऊपर तैरती चिकनाई । 

वि.क्रि. तिरछा, तिर्यक । 

वि.नीचे, तल में, गहराई में, अधिपत्य में, कहा. तरे को 
रोबे नई ऊपर को रो-रो देय-अत्याचार पीड़ित तो रोता 
नहीं, अत्याचारी शोर मचाता है। 

सं.पु. पेट के नीचे, नाभि के नीचे का भाग | 





तरेटो- 
तरेरबो - 
तरैटी - 
तरैयाँ- 
तरैया- 
तरोंना- 
तरोतर- 
त्तरौ- 


तरौई - 
तरौची - 
तरौंटा- 
तरौदिया- 
तरौर- 


तरौंहाँ- 
तरूआ- 


तरूऊपर- 
तरुकला- 
तलइया- 
तलक- 
तलफ- 


तलफन- 
तलबो- 
तला- 


तलैयाँ- 
तलैया- 
तल्- 
तल्लाक- 


तवा- 


तसबीर- 


सं.पु.गाँव के समीप का हिस्सा | 

क्रि क्रोध प्रदर्शन हेतु तिरछी निगाह से देखना। 

सं.स्त्री.दे तराटी । 

सं.स्त्री.तारा.नक्षत्र, नखत। 

सं.स्त्री. तारा नक्षत्र । 

सं.पु. स्त्रियों का कान का आभूषण। 

सं.पु. मंशा, तर्क ,आशय, निर्णायक बात। 

सं.पु. जूते का तल्ला, पेंदी ,नीचे का भाग,प्रेतयोनि से मुक्त 
हुआ जीव। 

वि.तरोई,शाक । 

वि. जरसा का जुआँ। 

सं.पु.चक्की के नीचे वाला पत्थर। 

सं.पु.पैर का एक आभूषण | 

वि.एक के ऊपर एक रक्खे हुए मरके पर मटकी का 
समूह। 

सं.पु.एक जागीर जो आँग्रेजों ने सरकारी राज्य में मिला ली 
थी। 

सं.पु. तलवा, पैर का तालू ,सिर की खोपड़ी का मध्य भाग 
(तरुआ) | 

वि. एक के बाद एक । 

सं-पु. कानों को आभूषण | 

सं.पु. स्त्री. छोटा तालाब , प्राकृतिक पोखर। 

ज. तक। 

सं-स्त्री . किसी नशीले या उत्तेजक पदार्थ जिसका कोई 
आदी हो , सेवन करने की तीव्र इच्छा। 

सं.स्त्री. तड्पन, पीड़ा के कारण बेचैनी । 

अ.क्रि पिघले हुए गरम तेल आदि में खाद्य वस्तु पकाना। 
सं.पु.तालाब, सरोवर, जलाशय, कहा. तला खुदौ नईयाँ , 
मगर सुसानई लगे- कोई वस्तु बन कर तो तैयार नहीं हुई 
और चाहने वालों को भीड़ लग गयी । 

सं-स्त्री. अश्रु, भारी पलकें । 

सं-स्त्री. छोटा ताल या तालाब | 

सं.पु.स्थान, जगह, पीछा । 

सं.पु. तलाक पूर्णतः छोड़ देने की संज्ञार्थक क्रिया विमुख 
होनेकी क्रिया । 

सं.पु.लोहे का वह छिछला गोल बरतन जिस पर रोटी 
सेंकते है, कहा. तवा न कुंडा न चुलहारी, कहे नार में हूं 
भटियारी-न तो तवा है, न कुंडा है, न चूल्हा ही है, फिर 
भी औरत अपने को भटियारिन बताती है। 

सं.स्त्री. चित्र, आकृति। 





तसमई- 
तसला- 
तसिया- 
तस्दीक- 
तस्मा- 
तहमद- 
ताँई- 
ताँगा- 
ताँत- 


ता- 
ताई - 
ताईपारा- 
ताउ- 
ताकबो- 
ताके- 

तागड़ धिन्ना- 
तागत- 
तागबोौ- 


ताजिया - 


ताजी- 


ताज्जुब - 
ताड़का - 
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सं-स्त्री. भयभीत करने की क्रियार्थक संज्ञा! 

वि. गर्म । 

सं.स्त्री. मात्रा, संख्या । 

सं.पु.साज- सामान। 

सं.स्त्री. गीत का आरोह । 

क्रि. खींचना । 

सं.पु. अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक,गायक (व्यं) । 
सं.पु.ताना, वस्त्र बुनने के लिए लम्बाई में कर्घे पर चढाया 
जाने वाला सूत। 

सं स्त्री. बुखार । 

क्रि अ. सरदी लगने पर शरीर का कोई अंग गरम करना, 
तापना। 

क्रि. आग से शरीर को गर्माना। 

सं.स्त्री. साहस, हिम्मत किसी कार्य के लिए अपेक्षित 
शक्ति। 

सं.पु. तंत्र मंत्र या कवच जो किसी संपुट में रखकर पहना 
जाय, किसी उद्देश्य से बनाया गया यंत्र जो धातु को छोटी 
सी डिबिया में रखकर या कपडे में सिलकर गले में 
पहिना जाता है या भुजा पर बाँधा जाता है। 

सं.पु. सेवक, पेशादार। 

सं.स्त्री. सेवा । 

क्रि हड्पना । 

सं स्त्री, ताँबे या लोहे पर चढ़ी हुई चीनी मिट्टी की पर्त। 
सं.पु. तामजाम, एक प्रकार की खुली पालकी जो सामंतो 
के द्वारा सवारी के काम आती थी और कंधों पर ढोई जाती 
थी। 

सं.पु. तेहमत, लुंगी । 

सं.पु. क्रोध । 

वि. क्रोधी, उत्तेजना, पैदा करने वाला पदार्थ । 

सं.पु. ताँबे की छोटी थाली ,जो पूजा के काम आती है । 
वि. ताम्रवर्णी, भूरे ताँबे के रंग के । 


तामील-तामीली- सं.स्त्री. आज्ञा पालन को क्रिया, सम्मन बाँटने की क्रिया । 
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सं.स्त्री. खीर। ताडना - 
सं.पु.चोड़े मुँह तथा पेंदी का उथला पात्र। तातौ- 
सं.कष्ट, दुख। तादाद- 
सं. स्त्री. प्रमाणीकरण। तान-तमूरा - 
सं-स्त्री चमड़े की पतली पट्टी । तान- 
सं.पु.तेहमत, लुंगी । तानबौ- 
संबंध सू तरफऔर पक्ष में । तानसेन- 
सं.पु. घोड़े से खींची जाने वाली विशेष प्रकार की सवारी। | तानों- 
सं.स्त्री. तंतु, चमड़े की डोरी, रस्सी, पशुओं की नसों से 
बनाया जाने वाला तन्तु या एक प्रकार की रस्सी, जो रुई | ताप- 
धुनने के काम आती है, धुनकने की धुनकी, धनुष की | तापबो- 
प्रत्यंचा तथा रैकिटों की बुनाई के काम आती है, कहा. 
तांत सी देह, पांव न हाथ लड्न चली सूरन के साथ- | तापबौ- 
शक्ति से बाहर काम करने का दुस्साहस । ताब- 
सं.पु.आने जाने का लगातार क्रम, आने जाने वालों की 
अनवरतता। ताबीज- 
सं.पु.तहमद, लुँगी । 
वि. ताँबे के रंग का होना, लाल। 
सं.पु.ताँबा, लाल रंग की एकमूल धातु । 
क्रि. धमकाना, भय के प्रति सचेत करते हुए डाँटना। ताबेदार- 
सं.पु. एक प्रचार का ढ़पला, चमड़े से मढ़ा हुआ पतली ताबेदारी- 
लकडियों से बजाया जाने वाला वाद्ययंत्र । ताबौ- 
अ. उस। तामचीनी- 
वि. फाग। तामझाम- 
संपु. एक खेल । 
सं.पु. पिता का बड़ा भाई, ताया। 
क्रि देखना, प्रेम या बुरी नजर से देखना। 
सर्व. तिसके। os 
वि. बाप की कमाई पै। तॉमसी- 
सं. स्त्री. ताकत, शक्ति, बल, सामर्थ्य । HR 
क्रि.रूई भरे हुए कपड़े पर टॉँके डालना, ताकि रूई वमिव 
खिसके नहीं । जाही 
सं.पु-.इमाम हसन और हुसैन की याद में बनायी जाने ड़ 
वाली उनके मकबरों की कलात्मक आकृतियाँ। मि 
वि. हाल ही तैयार की हुई, अभी तोड़ी हुई शाक, कहा. 
ताजी तार खाय तुरकी आश पाय -योग्य पुरूष तो कष्ट 
उठाए और नालायक मौज करें । 

तारकोल- 
सं.पु. आश्चर्य । 


सं-स्त्री. एक राक्षसी जिसे श्री राम ने मारा था, लम्बी कुरुप 
स्त्री, ला. अर्थ। 





तारतार- 


सं.क्रि एक लाल रंग की धातु ताँबा । 

सं.पु. धातु की धागे जैसी वस्तु, सूत तार-तार होना, 
मुहा.में प्रयुक्त, चिपचिपी वस्तु को उँगलियों से दबाकर 
उँगलियाँ फिर सें उठाने से बनने वाले सूत जैसे आकार, 
तार की सहायता से भेजा गया संदेश, तैयारी । 

सं.पु. डामर ,अलकतरा, सडकें बनाने के काम आने वाला 
पेट्रोलियम का एक उत्पाद, काला लिसलिसा पदार्थ । 

वि. वस्त्र की जीर्णावस्था । 
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तारनहार- वि.उद्धार करने वाला, मोक्ष देने वाला। तआँय- सर्व. तहाँ जिआँय- तिआँय शब्द युग्म में प्रयुक्त । 
तारपाटो - सं.पु. नारियल को तरह एक वृक्ष और उसका फ्ल। तिआ- सं.पु.चौपड़ के खेल में पाँसे में पड़ी तीन की इकाई । 
तारपीन- सं.स्त्री. चीड़ के लीसा का तेल जो वार्निश और दवा के | तिकडम: सं.स्त्री. जोड़- तोड़। 
काम आता है। तिकड़ा- सं.पु. बेरियों पर लगने वाली एक बेल जिसका फल तथा 
तारबरो- क्रि.उद्धार करना, मोक्ष देना, नपना, बाँट के बराबर किसी बीज तिकोने आकार के होते हैं । 
बर्तन को समाई नापकर अंदाज करना। तिकरी- सं स्त्री जनेऊ बनाने की तकली | 
तारासंखी- वि.ऊधमी। तिकवान-तिकोनिया- वि. तिकोना । 
तारिया- वि. ताली, तारियाँ देबौ, हँसी करना,कहा.तारिया दोऊ तिखूँटो- वि. तीन कोने का तिकोना, तिखूँटा। 
हातन से बजत- ताली दोनों हाँथों से बजती है। तिगड्डा- सं.पु.तीन सड़कों का मिलन स्थल । 
तारी- सं-स्त्री. समाधि, ध्यान, मुद्रा ,ताली,करतल ध्वनि ताली के | -नगनो - दा ब्रिगुण तीन गुना। 
संकेत । ह 
ि हिजरी तिगुन- वि. त्रिगुणित, तीन पत्तों में की गयी तह, तिहरी। तबला 
ताऽ सी. नीया हियीमाझ की तिथि ' र आदि के वादन में स्थायी मात्रा का तीन गुना तेज करके 
तारीपीटबौ- क्रि . उपहास करना, ताली बजाकर हर्ष प्रकट करना। अजना 
सिफ असिना परभा लड़ाई तिगैला- सं.पु.तीन रास्ते बाला स्थान । 
तारों be diner ind तिगैलिया- सं.पु. वह स्थान जहाँ तीन ओर जाने वाला मार्ग हो। 
2 जि अमल Wn तवक _ | तिजवारी- सं.पु. दो दिन के अंतराल पर आने वाला मलेरिया बुखार, 
ताल- सं.पु.तालाब, सरोवर, जलाशय, संगीत में निश्चत मात्राओं तिजारी सो, उलो. हीन विन जाळ पारी सै. आने चाला 
पर दी जाने वाली हथेली की थाप, कहा. ताल न तलैया, 
गोओ सिंगारे भईया-न ताल, न तलैया, सिंगाड़ों की खेती डु । ड 
करेंगे ,उपयुक्त साधन के बिना काम करना हँसी की बात तिजोड़ी- संत्री, तिजोरी, रूपया उमा बहपूरन पा रखने का 
है। मजबूत तथा बहुत वजनी संदूक । 
तालबुखारो- स्त्री. कँटीले पत्ते वाली एक जडी जो दवा के काम आती तिड़ी- सं-स्त्री. दे. तिड़कम, उदा. तिड़ी होबो-भाग जाना, तिड़ी 
FE है। बिड़ी - तितर बितर। 
तालाबेली - सं. स्त्री. हड़बडी, विविध कार्यो को निश्चत समय में तित- सं-स्त्री, तिथि तितपावन, मुहा. में प्रयुक्त, तितपावन, मुहा. 
निपटने की जल्दबाजी | त्यौहार आदि विशेष अवसर यदा कदा। 
तालेबर- वि.स.धनाढ्य एवं प्रभावशाली संज्ञा तथा विशेषण दोनों | तितर बितर क्रि. अस्त व्यस्त। 
रूपों में पाया जाता है । तितली- सं स्त्री. रंग बिरंगी एक पंखी। 
ताल्लुक - सं.पु. सम्बन्ध, अवैध सम्बन्ध | तितेक- वि. उतना, उसी परिणाम का । 
त्ताव- सं.पु.क्रोध किसी पदार्थ को पकाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा, | तितै- क्रि. वि. उस ओर, उधर, वहाँ, वही । 
कागज के दस्ते का एक पूरा पन्ना, शीट । तिथ- पावन- क्रि.वि. यदा- कदा कभी कभी। 
तास- सं.पु.ताश, ईंट, पान,हुकुम, चिड़ी आदि छपे गत्ते के | तिथी- सं.स्त्री. तिथि, भारतीय माह की तारीख। 
चौकोर टुकडे, जो खेलने के काम आते हैं, फौजी कोट या तिदुआरी- सं. स्त्री. दालान, बरामदा । 
कमीज को टक्कन, सिलसिला। तिदबारी- सं स्त्री. मुख्य निवास से अगल बना खुले दरवाजे वाला 
तासक- सं.पु.डेगची का ढक्कन। घर, बरामदा। 
तासनास- संजञार्थक विशेषण तहस- नहस । तिदानों- सं.पु. स्त्रियों का गले का स्वर्णाभूषण जिसमें गुरिया की 
तासें- सर्व. उससे। तीन कतारें एक पट्टे पर टंकी रहती हैं 
तिंदुआ- स.पुतेंदुआ। तिनकबो- क्रि. चिढ़ना, छोटी छोटी बात पर उत्तेजित होना। 
तिंस- सं.स्त्री. एक वृक्ष जिसका सार प्राय: पोला होता है । तिनका संपु. घास का तृण , कहा तिनका. हो तो तोड़ लूं, प्रीत न 
तिंसा - सं-पु. लकड़ी चीरने का छोटा आरा। तोड़ी जाय ,प्रीत लगत टूटत नहीं जब लग मौत न आय। 
ति- उप तीन का उपसर्ग जैसे तिगड्डा, तिराहा । तिनचर- सं.पु. कम और धीरे धीरे घास खाने वाला ढोर। 
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तिनबौ- क्रि. बछड़ों का एक एक तिनका मुँह में दबा कर धीरे धीरे | तिरपबौ- क्रि. तृप्त होना बिना तालमेल के अस्वाभाविक ढंग से 
घास खाना सीखना । थिरकना। 

तिनुला- सं.पु. धनु दे. तिरूआ। तिरपाल- सं.स्त्री. सामान को भीगने से बचाने के लिए मोम लगा 

तिनूँका- सं.पु. तृण, तिनका। कपड्म। 

तिन्‍नी- सं.स्त्री. पहनी हुई साड़ी का अग्रभाग जो चुन्नटें बनाकर | तिरपुटी- वि, किसी वस्तु की तीन भावना देकर बनायी हुई दवा। 
कमर के अग्रभाग से खुर्सा जाता है । तिरपुण्ड- सं. पु. शैवों का तीन आड़ी रेखाओं वाला तिलक । 

तिपतिया- सं.स्त्री. तीन पत्तों से खेला जाने वाला ताश का जुआ का | तिरफला- सं.पु. हर (हरड़), बहेरा व आँबला के योग से बनी 
खेल। प्रसिद्ध दवा। 

तिपनी- सं.स्त्री. एक जड़ी इसके पत्ते तिकोने होते हैं यह बेल रहट | तिरबेदी- सं.पु.त्रिबेद को जानने वाला, ब्राह्मणों का एक भेद, 
को घरियों के बाँधने के काम आती। त्रिपाठी । 

तिपाईं- सं.स्त्री.स्टूल, तीन पैरों बाला । तिरबौ- क्रि.दे, तरबौ । 

तिपारौ- सं.पु.अनाज का भूसा उड़ाते समय खड़े होने के लिए तीन | तिरसायली- वि.तीन-तीन साल अंतराल से गर्भधान करने वाली गाय 
पैरों का तीनचार फीट ऊँचा स्टूल । भैंस आदि | 

तिपालौ- सं.पु. भाले की तरह का एक हथियार | तिरसूल- सं.पु.तीन फलों वाला अस्त्र विशेष । 

तिष्पी- सं-स्त्री .तीन अंको वाला ताश का पत्ता। तिराट- क्रि. वि. यंत्र चालित की भाति भागना। 

त्िफन- सं.पु.तीन फल वाला एक कृषि औजार | तिरिया- सं-स्त्री. स्त्री. लो .गी. कहा. तिरिया चरित्र जानें नहिं 

तिरबॅदिया- सस्त्री. एक प्रकार की बंदूक । कोय, खसम मार कें सत्ती होय-स्त्रियों के चरित्र को 

तिबनी- सं. स्त्री. सोने के तीन गुरियों का मंगलसूत्र जानना कठिन है। 

तिबरसी- वि. तीन बरस की। तिरेंदा- सं.पु.मछली मारने की बंसी में लगाने वाली एक लकड़ी । 

तिबरिया-_ सं.स्त्री. सेव छाँटने का चौकोर झारा जो लकड़ी की | तिरूला- सं.पु. गेंहू के घुन में जो काले भूरे रंग के कीड़े होते है। 
पटरियों पर जड़ा रहता है, पत्थर ढोने के लिए दो गोडा | तिलँइँयाँ- सं-स्त्री. मकर संक्राति के एक दिन पहले मनाया जाने 
को नसेंनी जैसी वस्तु । वाला त्यौहार । 

तिबारौ- सं.पु.दे. तिपारौँ। तिल- सं.पु.कालौ तिली जो हवन तथा धार्मिक अनुष्ठानों में काम 

तिबासी- वि.तीन दिन वासी खाना। आती है, शरीर पर काला उभार, कहा. तिल को ताड़ 

तिबासौ- वि. तीन दिन का बासा। बनाबो-छोटी सी बात को बहुत बढा कर कहना। 

निया- सं.पु. चौपड़, चंगला, सुरई आदि में पासों या कोंणियों पर तिलक- सं.पु. मस्तक पर चन्दन, रोली आदि से बनाया गया 
आया तीन का अंक । सम्प्रदाय विशेष का प्रतीक चिन्ह, राज्याभिषेक । विवाह 

तियाई- सं.स्त्री. भूमि का कर, लगान, भाग, भूमि कर के रूप में पक्का होना जिसमें लड़की वाले वर को तिलक लगाते हैं 
लिया जाता रहा हो। (फलदान 

तिरक- सं.पु. सिर के बीच की जगह, तिहड्डा के ऊपर के स्थान। | तिष्गकूचा सं-पु.तिली को गुड़ और अदरक के साथ कूट कर बनाये 

तिरकारी- सं.स्त्री.पुरखों पित्रों को तिल मिश्रित जल अर्पण करना, गये सडू pl जय को चतुर्थी को होने चाले गणेशा 
छोड़ना अंतिम रूप में या सदा के लिए त्यागना। (बनी हुई tl में इसका नैवैद्, अर्पण किया जाता है। 
सब्जी) सागर दमोह जिले में प्रचलित | तिलगा- सं.पु. आग की चिनगारी, स्फुलिंग। 

तिरकुटी - सं.पु.बनी हुई शाक | तिलगिया- सं-स्त्री छोटा सा अँगारा। 

तिरखूंट- वि. तीन खूंटो या कोनों वाला तिकोना। तिलछाँयरी - i स्त्री. एक खेल । ली 

तिरप तिरप- सं-स्त्री. अस्वाभाविक चंचलता का दिखाबा, शरीर को | तिलपापरः संपु वृक्ष जिसके पत्ते पान और फल अंजीर की तरह 
अस्वाभाविक ढंग से मटकाने की क्रिया। होता है। आल 

तिरपट- वि. तिर्यक, तिरछा, तिरछी, आँख करके देखने वाला, तीन | पिलेबिलौ संत्री र आँखों के सामने दुर्बलता के कारण छाने वाले 
कोनों पर जमी हुई वस्तु । अंधेरे में दिखने बाली स्फुलिंग। 

मनसां वि. तिरछी आँख करके देखने बाला । लोक विश्वास है कि तिलमिलाबा- क्रि. क्रोध को दबाना या कठोर पीड़ा को बल पूर्वक दबाना 


ऐसे व्यक्ति का प्रातः काल दिखना अशुभ होता है। 


और उसके कारण क्षणिक असामान्य होना। 
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तिलमिली- 
तिलया- 

तिलयानों- 
तिलयाबौ- 


तिलस्म- 
तिलांद- 
तिलातिल- 
तिलारी- 


तिलनियाँ- 
तिलिया- 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.स्त्री.दे. तिलबिली । (तिड़ी बिडी) । तीकुर- 
वि.घास के पूरों का बड़ा आकार। तीको- 
सं.पु तेलियों का मुहल्ला। तीखें- 
क्रि. मशीनों आदि में तेल देकर घर्षण कम करना, किसी 
को शर्मिंदा करना, झेंपना। तीरं - 
सं.पु. रहस्यमय दृश्य स्थान कार्य आदिं। तीछन- 
वि.तेल को बदबू तेल का स्वाद। तीज- 
क्रि वि.थोड़ा करके प्रभाव तिलतिल बाड़े फगुना गोडें 
पसारै। तीजा- 
सं.स्त्री. विवाह में तेल चढाने वाली बहिन, भाभियाँ 
इत्यादि स्त्रियाँ । तीतर- 
स.स्त्री. कत्थई रंग का एक छोटा कीड़ा। 
सं.पु.तेल पेरने बौर बैचने का धंधा करने वाली एक जाति 
तेली । तीतुर- 
सं.स्त्री. तिल सफेद तिल एक तेल बीज जो तेल निकालने | तीतो- 
और खाने के काम आता है, तिली, तमाखू, सावनी, फिर | तीन- 
मन समझावनी- तिली और सावन मे ही बो देना चाहिए, 
बाद मे बोना तो मन समझाना है । 
सं स्त्री. तेल रखने का बर्तन | तीन खाप- 
क्रि.वि.दीपक को तिरछा करना ताकितेल बत्ती के अधिक | तीनर- 
निकट आ सके। तीर- 
सं.पु. तीनों लोक । 
वि. काला या लाल बैल जिसके माथे पर सफेद तिलक 
जैसा धब्बा हो। तीरकश- 
सं.स्त्री. मिट्टी का एक पात्र जिसमें अचार आदि रखते हैं । 
क्रि.तेल लगाकर साफ करना या पोंछना। तीरथ- 
सं.स्त्री. पेट के भीतर का एक अंग। 
सं-स्त्री. तेल रखने का मिट्टी का पात्र । 
सं.पु. त्रिपाठी, त्रिवेदी, ब्राह्मणों का एक आस्पद। तीरा- 
सं. स्त्री.तृष्णा । 
सं.पु. विवाह की विदा सहित लड़की की तीसरी विदाई । | तीस 
क्रि.एक ही काम को तीसरी बार करना। तीसरौ- 
वि.तीन कूँड निकाली हुई जमीन। तीसे- 
सं.स्त्री त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम स्थान जो प्रयाग में | एरी 
है। 
वि.सत्तर और तीन के योग की संख्या। तुँमाये 
क्रि.थी। 
सं.स्त्री.ऐसी भूमि जो सदा गीली रहने के कारण कृषि | वो. 
योग्य नहीं रहती है। Fa 
वि. गीला। हल 


सं.पु.गेहूँ की बाल के नुकीले अग्रभाग। 

सर्व. तिसका। 

सं-स्त्री.तीक्ष्ण बातें व्यंग्यबाण पर परोक्ष रूप से किये जाने 
वाले वाक प्रहार । 

वि. तीक्ष्ण, क्षारीय स्वाद वाला। 

वि. तीक्ष्ण। 

सं.स्त्री.तृतीय, कहा. तीज पड़े खेत में बीज सावन की- 
तीज को खेत में बीज पड़ता है। 

सं-स्त्री. हरतालिका व्रत को तीज, मुसलमानों के मृत्यु के 
तीसरे दिन का संस्कार । 

सं.पु.मुरगी को जाति का एक पक्षी तीतुर, कहा.तीतर के 
मों लच्छमी-तीतर की वाणी सफ्ल हो उसके मुँह मे तो 
लक्ष्मी का वास है । 

सं.पु. एक पक्षी, तीतुर । 

वि.भीगा हुआ, आर्द्र ,तर । 

वि.तीन की संख्या, कहा. तीन तिकट महा बिकट- तीन 
एक धूर्त आदमी इकट्ठे हो जायँ तो उनसे पार पाना कठिन 
है। 

सं.पु. जरी के तारों से बुना एक प्रकार का कपड़ा। 
वि.तिहरा, तिगुना। 

सं.पु.बाण, धार्मिक संदर्भ में नदी का किनारा, कहा, तीर 
जुदाई आ लगा ,दिया कलेजा छेद ,पी अपना परदेश मां, 
किससे कहिए भेद-किसी विरहणी की उक्ति। 

सं.पु. पुराने भवनों में दीवारों में बने लम्बे छेद जिनसे 
बाहर तीर चलाये जा सकें । 

सं.पु.तीर्थ स्थान ,पवित्र स्थान, कहा. तीरथ, मूरत पूजकर, 
मत न उमर गंवाय, पूजा कर करतार की, जो तुरत मुक्त हो 
जाय-कबीर पंथी साधुयों का कहना है | 

सं.पु.कमीज के पिछले हिस्से में कंधों के बीचों बीच 
लगने वाली पट्टी, अंधकार मय । 

वि.तीन दहाइयों के योग को संख्या । 

वि.तीसरा, क्रम में दो के बाद आने वाला। 

अव्य, उस कारण, उस हेतु । 

सं.पु.ओरछा के बेतवा तट के पास का वन प्रदेश, तुंगारण्य, 
ओरछा के समीप का एक जंगल जो तुंगऋषि की तपस्थली 
माना जाता है। 

सर्व. तुम्हारा। 

आ.क्रि. चूना, टपकना, गिरना, गर्भपात होना । 

सं,स्त्री एक अनाज जिसकी दाल बनती है । 

सं.पु.आस पास ऊंची सतह पर जलाशय होने के कारण 
निचली सतह पर फूटने वाले जल स्त्रोत या स्त्रोते । 








तुआतार- 
तुआलगबो- 
तुक- 


तुकबंदी- 


तुकमा- 


तुक्क- 
तुक्रमलंगा- 


तुक्का- 
तुक्कड़- 
तुचकबौ- 


तुतइया- 
तुतरा- 


तुतराबो- 
तुतलयाबौ - 








बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. बच्चों का एक खेल कबड्डी | तुमन- 
क्रि.पानी को पतली धार या झरना । 
सं-स्त्री. गीत या कविता की पंक्ति का समध्वनि और | तुमरिया- 
सममात्रिक अंत ,सामंजस्य औचित्य, मेल । अनुप्रास । 
सं स्त्री. निप्न कोटि की कविता जिसमें वेत्र तुकें मिलायी | तुमाओ- 
गयी हों, भाटों आदि को कविता जिसमें किसी की प्रशंसा | तुमाए- 
के लिये इधर उधर की तुकें मिलायी जाती हों । 
सं.पु. तमगा. मैडिल, प्रशंसा के प्रतीक स्वरूप दिया जाने | तुमारो- 
वाला पदक ! तुमाव- 
सं.स्त्री. पतंग की आकाश में स्थिर हो जाने की स्थिति। तुमियाँ - 
सं.पु. बीज जो पानी के साथ बाँटने पर लिसलिसे हो जाते | तुम्हारो - 
हैं, सूखने पर उसकी लुंगदी बहुत कठोर हो जाती है पतंग तुरंत- 
उड़ाने को डोर पर मझा करने के काम आते हैं। तुरंता- 
सं.पु.बिना फर का बाण तीर नई तौ तुक्का,मुहा. में प्रयुक्त । 
वि.तुकें मिलाने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला! तुर- 
क्रि. बिचकना, रस हीन होने के कारण सिकुड़ना, झुरियाँ तुरइया- 
पड़ना। 
सं-स्त्री. टोंटीदार घण्टी, छोटी लुटिया, टोंटीदार मिट्टी की 
डबुलिया, पीली बर, भिड़, दे. ततइया। तुरई - 
वि.तोतला, तुतलाने वाला। 
अ.क्रि.तुतल्याबो। 
क्रि.तुतला कर बोलना, धूप या गर्मी के प्रभाव से फलों पर | तुरक- 
झुरियाँ पड़ना । 
वि.तुतला कर बोलने वाला | तुरको- 
सं.पु.छोटे बच्चों की मूत्रेन्द्रिय 
सं.पु.टोंटी दार लोटा। 
क्रि.वि.अतिशीश्र। तुरत- 
क्रि.वि.तुरंत, शीघ्र ही। 
सं.स्त्री. धातु या मिट्टी की एक तरह की छोटी झारी। | पुरतई- 
क्रि. एकाएक उत्तेजित होना । तुरप- 
सं.पु. झटका, झूठी आशा देकर उत्साहित करने की क्रिया। 
सं.स्त्री पतंग को ऊँचा करने के लिए उसकी डोर पर 
लगाये जाने वाले हल्के झटके | ठुमकी । छुसपचालःः 
सं-स्त्री. छोटी तोप, बंदूक । 

Memon: दलों; अवी तुरपन- 
सं.पु.बंदूक चलाने वाला व्यक्ति, बंदूकची, बंदूकधारी | * 
व्यक्ति। तुरी 
क्रि.बंद करना, पुरवाना। बीड़ी को जर्दा भरने के बाद 
उसके मुँह को निहन्नी आदि से बँद करवाना या करना। | रग 
सर्व. तुम, मध्यम पुरूष का एक वचन, कहा. तुम कौन 
तोप के मोरा से बाँध के उड़ा देओ -तुम हमारा क्या कर 
लोगे। तुरसी- 
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सर्व. तुम लोग, सं.पु. का बहुवचन के लिए तुम औरें या 
तुम औरन का प्रयोग भी किया जाता है। 

सं.्त्री.तूमडी, लौकी की जाति का एक सुराही के आकार 
का कडुआ फल । 

सर्व. तुम्हारा । 

सर्व. तुम्हारे, कहा, तुमाए जैसे तो हमाई अंटी में बँदे - 
अर्थात हमें तुम्हारी परवाह नहीं । 

सर्व तुम्हारा । 

सर्व.तुम्हारा । 

सं.स्त्री. लम्बी गर्दन का लोटा जो प्रायः ताँबे का होता है। 
सर्व. तुम्हारा । 

अव्य हाल ही तुरंत । 

सं.पुःतुरंत प्रभाव डालने वाला गाँजा जिसका धूम्रपान करते 
ही नशा आता है 

सं-स्त्री. किसी आवश्यकता का आसन्न क्षण | 

सं-स्त्री. एक बेल जिसके लम्बे फलों की तरकारी बनायी 
जाती है, लम्बा पतला फल जिसके ऊपर उभरी हुई खड़ी 
धारियाँ होती है ये शाक के काम आती है । 

सं.स्त्री. तुर्य, तुरही, फूँक से बजने वाला एक बाजा, 
शहनाई, कहा.तुरई कद्दू , लानत हरदू- दानों पर लानत, 
दोनों ही निकम्मी । 

सं.पु.मुसलमान, कहा.तुरत काके मीत, सरप से का प्रीत- 
जाति विद्वेष भरी बातें। 

सं.स्त्री.खड़ी बोली, मुसलमानों जैसी भाषा झब्ब्रेदार टोपी, 
कहा.तुरको पीटे ताजी कांपे एक को दंड देने से दूसरा भी 
सावधान हो जाता है! 

अव्य. हाल ही, तुरंत, कहा.तुरत दान महा कल्यान- 
किसी को कुछ देना हो, तो तुरंत देकर छुट्टी पानी चाहिए। 
क्रि .वि. अतिशीघ्र । 

सं.स्त्री ताश के खेल में बह रंग जिसको सर्वोच्च मान्यता 
दी जाती है वह दूसरे रंग के बड़े से बड़े पत्ते को काट देता 
है। 

सं.स्त्री.चालाको पूर्ण कार्य, बदमाशी, ताश के खेल में 
तुरप चलना। 

वि. तिर्यक सिलाई । 

क्रि. एक विशेष प्रकार की सिलाई करना,इसके टाके 
तिर्यक होने से तनाव सहन कर लेता है। 

क्रि. स. अँगूठे और तर्जनी से गोल कर बनायी जाने वाली 
छोटी छोरी सिवइयाँ। (बिया)सागर दमोह जिले में 
प्रयुक्त। 

सं.स्त्री.खटाई । 
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तुर्रा- 


तुलइया- 
तुलबाबो- 
तुलबो- 
तुलसा तुलसी - 


तुलसीघरा- 
तुला- 
तुलाई- 
तुलाड़-तुल्लू- 
तुलैया- 
तुल्लाँद- 
तुल्लाँयदों - 
तुल्लू- 

तुस- 


तुसरयाउ- 
तुसार - 


तुसार- 
तुपबो- 


तूमा- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. साफेका कलफकिया और चुन हाया हुआ वह छोर 
जो साफेके ऊपर खड़ा रहता है । 

सं.पु. तौलने बाला, वजन कश। 

क्रि.स.वजन कराना । 

क्रि.स.तराजू पर तोला जाना, तौल के बराबर उतरना। 
सं-स्त्री. तुलसी एक पवित्र पौधा, औषधि तथा वैष्णव पूजा 
में काम आता है,कहस.तुलसी जग में आय के ,औगन तज 
दे चार चोरी, जारी, जामिनी, और पराई नार । 

सं.पु. तुलसी चौरा, तुलसी रोपने के लिए बनाया गया 
विशेष स्थान, तुलसी मंदिर। 

सस्त्री. रत्ती स.व्यक्ति को तौल के बराबर किये जाने वाले 
दान को क्रिया,तुलादान का संक्षिप्त रूप 

सं-स्त्री. तौलने का काम, तौलने की मजदूरी | 

सं.पु. खपरों से गिरने वाली जलधारा। 

सं.पु. तोलने वाला। 

सं-स्त्री. गर्म पानी जैसा स्वाद । 

वि. गर्मी के कारण किसी शीतल पेय या फ्लों का 
अस्वाभाविक या विकृत स्वाद। 

सं.स्त्री तरल पदार्थ को पतली धार जो किसी छिद्र से 
निकल रही हो। 

सं.पु.भूसे का छोटा कण, केवल कहावत में प्रयुक्त, काँनी 
की आँख में तुस गव, ऊँखों आँख मींचबे कौ मिस भव। 
वि.तुषार खाई हुई । 

वि. तुषार के कारण पीला पड़ा तथा मुर्झाया हुआ फल, 
फूल, पत्ता या अनाज। 

संपु.तुषार, फसल का लगने वाला पाला। 

क्रि. किसी वस्तु को ढ़कना, लूटना, छीनना। 

सं .स्त्री.तुरही, चलती, व्यापक प्रभाव, कहा.तुती चुगे तो 
ऊच चुग, नीची चुगन मत जाह , कुले लजाबे आपने, कहें 
अबार साह- किसी का अहसान ही लेना है तो बड़े 
आदमी का लेना चाहिए ओछे का एहसान लेना ठीक नहीं । 
सं-स्त्री. अधिक गर्मी होने के कारण होनी वाली 
व्याकुलता। 

क्रि. गर्मी या कार्य के लिए विपरीत परिस्थिति में कार्य 
करके परेशान होना । 

क्रि. पशुओं का गर्भपात होना। 

सं-स्त्री. छोटा तूमा, सूखी तुमड़ी से बनाया हुआ बाजा 
जिसे सपेरे बजाते है सूखी तुमड़ी का बनाया हुआ साधुओं 
का जल पात्र। 

सं.पु.लौकी की एक जाति जो केबल आकार में भिन्न 
सुराही के समान होता है इस के सूखे फ्ल से साधु अपना 





तेख- 
तेखुर- 
तेगा- 
तेगासाई - 
तेज- 
तेजवर- 
तेजाई - 
तेजाब- 


तेजाबी- 
तेजी- 
तेतरा- 


जल पात्र बनाते है इकतारा, तम्बूरा बनाने आदि के काम 
आता है। 

सं.स्त्री कबड्डी के दो पालों के बीच की रेखा । 

सं.पु. लाल रंग का कपड़ा। 

सर्व.तुम, कर्ता कारण,अनादरवाची प्रयोग । 

सर्व. तुम्हीं । 

सं.पु.एक वृक्ष जिसके फल खाने के काम आते है तथा 
भीतरी संरचना और स्वाद में चीकू के समान होते हैं इसके 
पत्तों से बीड़ी बनायी जाती है । 

वि. जो गिनती में तीस से अधिक हो। 

सं.पु. चौते को जाति का एक हिंसक पशु । 

सं.पु. एक वृक्ष जिसके फल खाने के काम आते हैं तथा 
भीतरी संरचना और स्वाद में चीकू के समान होते हैं। 
इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है । 

क्रि.वि. टेढ़ा, तिरछा। 

क्रि.थे, हते । 

सर्व. तेरा मध्यम पुरूष एक वचन, जो तू का संबंध कारक 
रूप है। 

सं.पु. रसेदार सन्जी,रसीली तरकारी । 

सं.पु.एक पद्धति जिसके भूस्वामी अपनी कृषि भूमि किसी 
को उपज का तीसरा हिस्सा लेने की शर्त पर कृषि के लिए 
देता है। 

सर्व. वही | 

वि. बीस और तीन के योग की संख्या। 

सं.पु. रोटी के साथ खाने के लिए कुछ दाल कढ़ी आदि 
जैनियों में प्रचलित अन्य लोगों में संग शब्द प्रचलित है, 
प्र. रोटी के लाने कछु संगे बनाउनें । 

सं.पु.गुस्सा। 

वि. चार पायों मे से जिसका एक पाया छोटा हो। 

सं.पु. तलवार जो थोड़ी अधिक चौड़ी होती है । 

सं.पु. दतिया की टकसाल का ताँबे का पैसा । 

सं.पु.आभा। 

सं.पु.एक प्रकार को थूहर | 

वि.क्रोध, मँहगाई, तेजी। 

सं.पु. अम्ल, कहा. तेजाब के डूबे हैं- खूब खरे रूपये, 
व्यंग्य में ऐसे आदमी के लिए प्रयुक्त जो खूब घिसा-पिसा 
और अनुभवी हो। 

वि.तेजाब से शुद्ध किया हुआ। 

सं.स्त्री. मँहगाई, तीव्रता। 

सं.पु. तीन लड़कियाँ होने के बाद जो पुत्र पैदा होता है उसे 
तेतरा कहते हैं । 
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तेतीस- 
तेबरा- 


तेरेई - 


तेर- 


तेरस- 
तेरा- 
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तेरासी- 
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तेलिया पाखान- 
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वि.चार दहाई और तीन के योग की संख्या । तेई - 
वि.तीस और तीन का योग। तैखानों- 
सं.पु.दो दलीय भूरे रंग का एक अनाज जो दाल और बेसन | तैनात- 
बनाने के काम आता है। पापड़ में प्रयुक्त होता है। तैया- 
सं.स्त्री. त्रयोदशी,मृत्यु के तेरहवें दिन होने वाला प्रेतकर्म, | तैमत- 
मृत्यु के पश्चात मृतक के मोक्ष और परिवार की शुद्धि हेतु | तैस- 
किया जाने वाला गंगा पूजन एवं भोज । वैसील - 
सं.पु. कटना, बिताना, समय, काटना, उदा.तेरऊतान, 
अत्यंत आवश्यकता का समय | तैसीलदार- 
सं.स्त्री. त्रयोदशी, तेरहवीं तिथि । 
वि.तेरह, दस और तीन का योग, कहा.तेरा है सो मेरा था, 
बराय खुदा टुक देखने दे-सास का बहू के प्रति, जिसने | तैसें- 
उसके लड़के को पूरी तरह काबू में कर रखा है। तोंका- 
वि.नौ दहाई और तीन का योग! 
वि.अस्सी और तीन का योग। तोंद- 
सर्व. मेरा, तुम्हारा । 
सं.पु. तिलों का रस, कोई भी स्निग्ध तरल पदार्थ, उदा. | तो- 
तेल चड़ाबों- विवाह के पूर्व तेल की रस्म पूरी होना ,तेल 
न ताई लगन दिखाई-बिना कारण के कार्य की संभावना 
करना कहा. तेल ज॑रै बाती जरै, नाम दिया को होय। गोरी | .तोई - 
तो लरका जने, नाम पिया को होय।-कष्ट उठाकर काम | तोड़- 
कोई करे, यश किसी को मिले। 
सं.पु.तालाब, सरोबर । तोड़ा- 
वि.तेल की तरह चमकीला और चिकना। 
सं.पु. एक प्रकार का काला चिकना पत्थर | 
सं.पु. तेल निकालने और बेचने का धंधा करने वाली | तोड़ादार- 
जाति, गाय भैस के ब्याने के बाद एक दो दिन का दूध जो | तोड़िया- 
मध्यम आँच पर गरम करके जम जाता है,कहा. तेली कौ | तौड़ो- 
बैल मरे कुमारिन सती होय-झूठी लल्लो-चप्पो करने 
वाला। तोतलें- 
सर्व. तुम्हारा, तेवई आय । तोतलो- 
वि. तीसरे वर्ष। तोता- 
सं.पु.एक अनाज, तीन वस्तुओं को मिलावट । तोप- 
सं.स्त्री. तेवर, दृष्टि, अधिकांश कुपित दृष्टि के लिए | त्ञोपखाना- 
प्रचलित । तोपची- 
सं.पु.त्यौहार, पर्व ,उत्साह । तोपबौ- 
सं.पु. क्रोध | 
सं.पु.त्यौहार कोई पवित्र या महत्वपूर्ण दिन। तोबरा- 
सर्व. तू, तुम। 
सं.पु. रसेदार ,सब्जी, रसीली तरकारी | तोयली- 
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सर्व. तुम ही। 

सं.स्त्री. तहखाना, भूमिगत प्रकोष्ठ । 

क्रि वि. नियुक्त। 

सं स्त्री. कड़ाही । 

सं.पु. तेहमत, लुंगी । 

सर्व. तैसोई- वैसा ही। 

सं.स्त्री. बसूली,उगाही, वह कार्यालय जहाँ मालगुजरी दी 
जावे सरकारी कचहरी । (तहसील) 

सं.पु. कर वसूल करने वाला वह अधिकारी जो 
मालगुजारी वसूल करता है और माल के छोटे छोटे 
मुकदमों का फैसला करता है । तहसीलदार । 

क्रि.वि. तैसो, तैसा,वैसा । 

सं.पु. वर्षा ऋतु में ऐसा समय जब वर्षा कुछ दिन के लिए 
रूक जाती हैऔर तेज धूप निकलती है। 

सं-स्त्री. बड़ा पेट जो श्रम न करने के कारण निकल आता 
है। 

क्रि .अ. खटोला होना क्रिया का भूत कालिक रूप था, 
सर्व. तुम अनादरवाची प्रयोग कुछ कारकों के साथ 
प्रचलित, प्र.तो से तोने ,तोय तोपे, तोरे आदि। 
सं.स्त्री.लहँगा के ऊपर की गोट। 

सं.पु. काट, समस्या का निदान किसी प्रभाव को निरस्त 
करने को क्रिया । 

सं.पु.पैरों में पहनने का आभूषण, पुरूषों के पहनने का 
तोड़ा बिशेष प्रकार की कोड़ियों से बनाया जाता था ताकि 
थोड़ा लचीला रहे, स्त्रियों के तोड़े ढलवा चाँदी के होते है। 
सं.पु. एक प्रकार की बंदूक । 

सं.स्त्री. एक प्रकार की पायल जिसमें घुंघरू लगे रहते हैं । 
सं.पु. राजकोष का वह धन जो उपकोषों से मुख्य कोष या 
इसके विपरीत स्थानांतरित किया जाता था। 

क्रि. वि. तुतला कर बोलना । 

वि. तुतलाकर बोलने वाला, तुतलाने का सा। 

सं.पु. एक पक्षी, कोर , सुआ। 

सं स्त्री.ताप, एक आग्नेय अस्त्र। 

सं.पु. तोपें रखने का स्थान, पल्टन की तोपों वाली टुकड़ी। 
सं.पु. तोप चलाने वाला | 

क्रि .खूब मोटी पर्त से इस प्रकार ढकना कि ढँकी हुई 
वस्तु का आभास न हो। 

सं.पु. एक प्रकार का थैला जिसमें चने भर कर घोड़े के मुँह 
पर चढ़ाकर उसके सिर से लटका दिया जाता है 

सं-स्त्री. ऐसी गाय भैंस जिसका गर्भ गिर गया हो। 
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तोयलो- 


वि. मुँह उतर जाना, उदासी। 

सं.पु. आम तोड़ने पर उसके डण्ठल के पास से निकलने 
वाला अम्लीय रस जिसके लग जाने से त्वचा पर दाने पड़ 
जाते हैं यह बिच्छू के काटे पर लगाने की दवा के काम 
आता है। 

सं.स्त्री बाँह में पहनने का गहना। 

सं. पु. रस्सी का टूटा हुआ टुकड़ा | 

क्रि स.तोड़ना फोड़ना नष्ट करना। 

सं.पु.दे तोड़ा। 

सर्व. तुम्हारा, आपका । 

सर्व. तम्हारा आपका | 

सं.स्त्री.मिट्टी को छोटी हण्डी। 

सर्व.तुम्हारा, आपका । 

सर्व. तुम्हें, आपको। 

क्रि.बि. तो बलबाची अव्यय,प्र. हम तौ न करें जो काम | 
सं.पु. तौक जालदार चौड़ी पट्टी का एक आभूषण जिसमें 
घुगरिया पड़ी रहती है,तोते या किसी भी पक्षी के गले में 
बनी हुई बालों को पट्टी या घेरा जो प्राय: काले रंग का 
होता है। 

सर्व. तवन, वह। 

सं.पु. कठिन धूप। 

सर्व. तुम पर । 

सं. पु. वजन, वजन के समतुल्यता। 

सं.पु. तौलने के काम आने वाला सिक्का या कोई वस्तु । 
क्रि. तुल्यता का पता लगाना, वजन करना। 

सं.पु. छोड्ने की क्रिया। 

स.पु. तरकारी आदि जिसके साथ भोजन किया जाता है। 
सर्व. अगली या पिछली तीसरी साल। 

सं.पु. तीन किस्म की चीजों की मिलावट, एक अनाज। 
सं .्त्री दृष्टि, भ्रूबंक दृष्टि, माथे के बलों के साथ दृष्टि । 
सर्व. तम्हारा। 

सं.पु.दे. तिरफला 

वि. पचास और तीन के योग की संख्या। 

वि. साठ और तीन के योग की संख्या । 


थ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के त वर्ग का द्वितीय 
व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण स्थान दन्त्य है। 





थँडँया- 


थकनवाँ- 
थकाँद- 


थकाबो- 
थकित- 
थको- माँदो- 
थक्का- 

थट्टा- 
थतोलबौ- 
थतोलाँ- 
थत्ता-मम्मा- 


थन- 
थनया-गरगरा- 
थनवा- 
थनवारौ- 
थनेला- 
थनैलू- 


थन्ना- 


थपकाबो- 
थपकी- 


थपथोरा- 


थपरयाबौ- 
थपरिया- 
थपरी- 
थपा- 


सं-स्त्री. दे. थन्ना, बड़ों के खेल में जब बच्चे शामिल हो 
जाते हैं तो उन पर हार जीत का प्रभाव नहीं पड़ता 
विशेषकर हार का, नदी या कुए की थाँह । 

सं.पु .थामने वाला, साधने वाला। 

क्रि. रूकना, साधना। 

सं.पु.मोटी तह । 

क्रि .वि. स्थगित, असमर्थ होना प्र. अब तौ बे थकित हो 
गये , उनसें काम काज नई होत , कहा. थकत बैल, गौन 
भई भारी, अब क्या लादोगे व्यापारी- वृद्धावस्था के लिए 
कहा है कि शरीर शक्तिहीन हो गया है , अब ठहर कर 
कया होगा। 

सं.स्त्री. थकान, थकान पैदा करने वाली भाग दौड़। 
क्रि.वि. अधिक परिश्रम से हार जाना, ऊब जाना, शिथिल 
होना, थकान । 

क्रि. स. किसी दूसरे को थकाना। 

क्रि.वि.दे. थकत, थका हुआ या हुई । 

वि. परिश्रम करते करते अशक्त, शांत । 

सं.पु. किसी तरल पदार्थ के जमने की अवस्था, लोथरा। 
सं.पु.हँसी मजाक। 

क्रि.रटोलना । 

क्रि.वि. टटोल-टटोल कर। 

सं-स्त्री. चापलूसी, किसी को खुश रखने के लिए की जाने 
वाली बातें मुहा. । 

सं.पु.जानवरों के स्तन । 

सं.पु. वह घड़ा जिसमें मिर्च आदि का अचार रखते हैं। 
वि.थन से दुहा। 

सं.पु.जानवरों का स्तन मण्डल । 

सं.पु.धान के साथ उगने वाली उर्द की फ्सल। 

सं.पु.बह जिसका थन भारी हो (गाय भैंस आदि) । 
सं.स्त्री खेल में किसी दौड़ को पूर्णता का लक्ष्य स्थान जैसे 
क्रिकेट की क्रीज। 

क्र.स. शरीर पर धीरे-धीरे हाथ मारना, धीरे धीरे ठोकना। 
सं-स्त्री. बच्चों को सुलाने के लिए करतल का हल्का 
हल्का आघात। 

क्रि.वि.हथेलियों को सहायता से दीवार पर अनगढ 
तरीके से मिट्टी छापना । 

क्रि. थप्पड़ें मार मार कर पीटना । 

सं.स्त्री.इस दृष्टि से मारी थप्पड़ कि चोट न लगे। 

सं-स्त्री. ताली बजाकर किया गया संकेत। 

सं.पु.लकड़ी का औजार जिससे मोम का पत्ता पीटते हैं। 


थपिया- 


थपेड़ा- 
थप्पी- 

थबई - 
थमथमयाबो- 


थमबौ- 
थमाबो- 
थर्मामीटर- 
थम्मा- 

थर थर- 


थरओ- 
थरकबौ- 
थरथराई - 
थरथराबो- 
थरा- 
थराई - 


थराबो- 
थरिया- 
थरी- 
थरौ- 


थाई - 
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सं-स्त्री. चपटी मोटी गोल आकृति, आम की चटनी की | 
चपटी गोल करके सुखायी हुई थपियां. टिकियाँ। 
सं.पु.पानी या तेज हवा का आघात। 

सं-स्त्री. एक के ऊपर एक रखकर लगाया गया क्रम, छल्ली | 
सं.पु.कारीगर, मकान बनाने वाला। 

क्रि. चलते-चलते रुकने का मन करना,जो चाल से स्पष्ट 
हो जाता है, रुकने न रुकने की द्विविधा में पड़ना । 

क्रि. रुकना। 

क्रि.कुटिल भाबना से पकड़ना। 

सं.पु. ताप नापने का यंत्र । 

सं.पु.स्तम्भ, खम्भा। 

क्रि.वि. काँपने की बह दशा जिसमें अंग निश्चित क्रम से 
हिलते हैं । 

सं.पु. छोटी क्यारी । 

क्रि.अ. थर्राना. थिरकना। 

सं-पु. विनती, निहोरा, प्रार्थना । 

क्रि. काँपना | 

सं.पु. बड़ी थाली ,थाली। 

सं-स्त्री. सीमित अर्थ में रूढ़ कृपा करने के लिए किया 
गया अनुरोध, कहा.थर न थराई हरामजादी कहाई, पानी के 
लचका में परमेसुर की का थराई । 

अ.क्रि काँपना, थर थर काँपना, भयभीत होना। 

सं-स्त्री. थाली, छोटा थाल, थलिया। 

सं.स्त्री.छोटा गोल पत्थर। 

सं.पु.धान को पौध तैयार करने के लिए बनाया गया 
थाला,पौधों के आस पास खाद्य पानी ठीक से डालने के 
लिए बनायी गयी गोलाकार मेंढ़ । 

सं.स्त्री.कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली भेंट। 
सं.पु.जगह,स्थल। 

सं-स्त्री. एक बार में किये गये पतले गोबर की राशि | 
सं.पु.दे. थरौ। 

वि.बहुत समय तक रहने वाला, स्थायी । 


थाई- थाई थपरी-सं.पु. एक खेल। 


थाई भाव- 
थाती- 
थान- 


थानक- 


थानैत- 


सं.पु. स्थायी भाव | 

सं.स्त्री. धरोहर, संचित धन ,जमा पूंजी । 

सं.स्त्री. स्थान, गाय, बैल आदि पालतू पशुओं के बाँधने 
का स्थान। 

क्रि.वि.स्थानक, के समान, प्र. बे हमाए लाने बाप के 
थानक हैं। 

सं.पु. किसी चौकी या अड्डे का स्वामी,ग्राम देवता। 





थानों- 
थाप- 


थापक- 
थापना- 
थापबौ- 


थापर- 
थापी- 
थाबकथोबा- 
थाबौ- 


थामबौ- 
थामों - 


थाये- 
थार- 


थारी- 


थारौली - 


थिंगरया- 
थिंगरा- 
थिर- 
थिरकबौ- 


थिरदा- 
थिरदाबो- 
थिराबो- 
धिरें- 


थिली- 
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सं.पु. थाना, पुलिस स्टेशन, अथाना, अचार | 
सं.स्त्री.डोलक आदि ताल, वाद्य पर हथेली का आघात, 
हथेली का आघात दस्तक । 

सं.पु. स्थापक, सनाढ्य ब्राह्मणों का एक आस्पद। 
सं.स्त्री.स्थापक, देव मूर्ति की स्थापना। 

क्रि.स.स्थापित करना, गीली वस्तु को हाथ या साँचे में 
पीटकर बनाना । 

सं.स्त्री. मारने के लिए हथेली का आघात, चाँटा। 

सं.पु. मुगरी, ऊल । 

क्रि.वि.ऊल -जलूल। 

क्रि.जमीन पर आकार विशेष में मिट्टी थोपकर किसी 
कस्तु का फारान कुठिया या गुढ़ा चूल्हे का आधार बनाना, 
थाह लेना। 

क्रि.गिरने से बचाने के लिए पकड़ना। 

सं.पु.स्तम्भ, किसी टँगी हुई वस्तु को सहारा देने के लिए 
आधार रूप में खड़ी को जाने वाली मोटी लकड़ी। 
सं-स्त्री थाह, जल को गहराई की अंतिम सीमा या आधार। 
सं.पु. बड़ी थाली, भोजन परोसी हुई बड़ी थाली, 
सम्मानपूर्ण संदर्भ में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. थाली, भोजन परोसी हुई थाली, पूजा सामग्री, 
सजायी हुई थाली, कहा. थारी गिरी, झनकार सबने सुनी- 
जब कोई लडाई-झगड़ा या कोई विशेष घटना होती है, 
तो उसका पता पड़ ही जाता है। 

सं.स्त्री विवाह की एक रस्म, शादी में दूल्हा भावर पड़ने 
तक लड़की के घर नहीं जाता है, बारात आने पर डेरे में 
दूल्हा को भोजन कराने के लिए स्त्रियाँ थाली में भोजन 
सजाकर गाती बजाती हैं, इसी रस्म को थारौली कहा जाता 
है। 

वि.पैबंद लगा हुआ। 

सं.पु.पैबंद, (थिगड़ा) । 

वि.स्थिर, शांत ! 

क्रि.अ. नृत्य में अंग संचालन करना नाचना, चंचलता के 
कारण हिलना- डुलना, मटकना, हरकत करना। 
सं.पु.धेर्य, धीरता, शांति ,स्थिरता । 

सं.पु. धैर्य धारण करना, स्थिर होना। 

क्रि.स. निथारना, स्थिर करना, गीली वस्तु को स्थिर होने 
देना। 

सं.स्त्री.स्थिर संज्ञार्थक क्रिया ,किसी को अनुकूल करने की 
क्रिया। 

सं.स्त्री.रहँट में लगी लकडी । 








i98 बुन्देली शब्द कोश 
थीदबो- क्रि.जमना, मुहा. घी थीद गओ। थू- नि.थूकने,निन्दा करने या अपमानित करने के भाव को 
थुंदबारौ- सं.पुमांसल पेट, प्र.माफक कौ थुँदबारौ- ईसुरी । प्रकट करने का संकेत | 
थुँदैल- वि. बड़ी तोंद वाला । थूक- सं.पु.लसीला, मुख से निकलने वाला पदार्थ, कहा. थूक 
थुअर- सं पु. थूहर वृक्ष। के चाटबो- प्रतिज्ञा भंग करना, कहकर मुकर जाना। 
शुई - सस्त्री. खेल में खिलाड़ी द्वारा लिया जाने वाला | शूर सं-स्त्री पशुओ के मुँह का अग्रभाग ,मुँह व्यं. अ.। 
स्वैच्छिक विराम | थूतरो, थूथरो- सं.पु.बुरा चेहरा, भद्दा चेहरा, (स्त्री.लि. थुतरिया) । 
थुकथुकाबो- क्रि.वि.बार बार थूँकना । थूनी- सं.स्त्री.चाँड़ टेक, खंभा। 
थुकनू- सं स्त्री 'गालौ | थूबर- सं-स्त्री.थूहर कम जल पर जीवित रहने बाले पौधों की 
थुकयाबौ- क्रि.थूँक से गीला करना, किसी की निन्दा करना, मुहा. अनेक किस्मों का एक नाम, केकटस। | 
नाम पर थुकना। थूल मथूल- वि.थुलथुल, बादी के कारण बेडौल ढंग से मोटा, ढीले 
र मॉसवाला। 
शुकाई- सेशन! कूले की कियानो भाता थूलबौ- क्रि.फलास की जड़ से बकोंड़े निकालने या उसकी पोतने 
थुकाबो- क्रि.स. थूकने में प्रवृत्त करना,उगलवाना, निन्दा कराना। की कुची बनाने के लिए एक सिरे को पत्थर पर ठोक- 
थुकी- सं.स्त्री.बार-बार थूकने की आदत एक प्रकार का रोग। ठोक कर रेशेदार बनाना। 
थुकेल- वि.तिरस्कृत, निंद्य । थें- कारक चिन्ह से,प्र मनथे- वहाँ से । 
थुकैला- वि.बेशर्म | थेंतौ सं.पु.शाक आदि को कढ़ाई से टारने या पलटने का रसोई 
थुक्का-फजीता- सं.पु.तू-तू मैं-मैं जिसमें दोनों पक्षों की पोलें खुलती हैं । घर का एक उपकरण, खोंचा। 
थुडू थुडू- सं.स्त्री.बदनामी । थेई थेड़- सं.स्त्री. शैतान, ऊधम, बच्चों की भागदौड़, नाच के बोल। 
थुड्याबौ- क्रि.किसी के कार्य -विशेष को लेकर निन्दा करना । थैला- सं.पु. लटकाने वाला झोला आधुनिक फैशन का बैग। 
थुतनों - सं.पु.जानवरों का मुँह । थैलिया- सं.स्त्री.रुपये रखने को छोटी थैली,पान सुपारी रखने की 
थुथनी - सं स्त्री.दे. थुतरी । थैली, कहा.थैलियाँ सिमा राखो-जब कहीं से झूठ मूठ ही 
थुनियाँ - सं-स्त्री.मण्डल या छप्पर के लिए आधार रूप में लगायी रुपया मिलने को आशा लगाए बैठा हो, तब व्यंग्य में । 
जाने वाली एक सिरे पर फँगसादार लकड़ी | थोंतरा- वि.मोंथरी ठ वाला, बेकार। 
थुनी- सं.पु.खूँट। थोंद- सं.स्त्री.दे.तोंद | 
थुबर- सं.पु.एक कँटीला वृक्ष । थोंना- सं.पु.मुँह व्यंग्यार्थ विकृति सूचक प्रयोग। 
थुरमतौ - वि.स्थिर,मति,शांत । थोक- वि.राशि में ,ढेर में ,फुरकर के विपरीत। 
थुरमोलू- संत्री. कम दामों की वस्तु, कहा.थुरमोलू और दुधार, | थोती- वि.रिक्त, खाली, तत्वहीन, स्वत्वहीन, बेकार, बिना धार 
लमथनू और नैनवार- गाय सस्ती और दुधार भी हो, और की ,थोतरी, हल्की फुलको । 
लंबे थनों की हो, और अधिक घौ वाली हो, जब कोई | थोपबौ- क्रि. हथेलियों से पीट- पीटकर किसी सतह को समतल 
कम दामों में बढ़िया चीज लेना चाहे तब कहते हैं। करना, पीटना, आरोप लगाना,किसी के मत्यै कोई 
थुरयाबौ - क्रि.दे. थुड्याबो । जिम्मेवारी जबरदस्ती डालना। 
थुरहता- वि.छोटे हाथ वाला जिसकी हथेली में कम वस्तु आ सको ब लीना ee के 
थुरिया- पी जनान वित लित थोरक- वि.थोड़ा सा, अल्पमात्रा में ,बलवाची प्रयोग । 
h वि, जली थौंद- सं.स्त्री. तोंद, बड़ा हुआ पेट, पेट। 
gm SR थौरौ - वि.थोडा, अल्प। 
थुजथुलो - वि.मोटाई के कारण ढीला शरीर। 
थुली- सं.स्त्री पकाया हुआ गेहूँ का दलिया। द्‌ 
थूँक - सं.पु.मुँह में रहने वाला तरल पदार्थ, मुहा.थूक सूकबो- 
घबरा जाना, थूक निलोंना- बेहूदी बात करना। द - हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के त वर्ग का तृतीय वर्ण, 
थूकबौ- क्रि.धूँक या बलगम को मुँह से बाहर फेंकना,निन्दा करना इसका उच्चारण स्थान दन्त्य है। 
ला.अ. दंग- वि.आश्‍्चर्य चकित। 





बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु-मह्ल -युद्ध का आयोजन, मेले आदि की भीड़-भाड़। 
सं.स्त्री. मोटा कपड़ा, खादी ,गाढ़ा। 

वि.मजबूत और प्रशस्त कद-काँठी वाला, पहलवान जैसा। 
सं.पु. दलीय संघर्ष, लड़कों की ऐसी शैतानी जिससे दूसरे 
के कामकाज में बाधा पड़े। 

सं.पु.फूटी कौड़ी। 

सं.पु.साष्टांग प्रणाम, दण्डवत्‌। 

सं.पु.दाँत, अदत में प्रयुक्त उदा. दंत कड़ो- दिल्लगी करने 
वाला दंत निपरी- हँसी- मजाक, गप्प। 

सं.पु, (दंतिन) दाँतों वाला। 

सं.पु. दाँत से चबाया हुआ खाद्य या निशान। 
सं.स्त्री.बच्चों के छोटे छोटे दाँत । 

वि.जिसके दाँत बड़े बड़े हों। 

सं.पु.झंझट, संकट, दुर्निवार, स्थिति । 

सं.पु.जोड़-तोड़, जटिलता युक्त कार्य। 

सं.पु.रह- रह कर कोंचने वाली चिन्ता,आशंका, गर्मी, 
उमस। 

क्रि.चौंकना, उदकना। 

सं.पु.जन्माष्टमी के बाद का दिन। 

वि.दंद- फंद करने वाला, अपनी हैसियत से अधिक , 
झूठा प्रदर्शन करने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाला। 
वि.झगड़ालू, उपद्रवी । 

सं.पु.लड़ाई- झगड़ा। 

सं.पु.बिना प्रयोजन का उपद्रव। 

क्रि.दिया। 

सं.पु.दही। 

क्रि.अ,देना, सौपना, ग्रहण करना। 

सं.पु.मोइन दिये हुए आटे की घी में तली हुई तथा शक्कर 
में पागी गयी टिकिया ,एक मिठाई, दही बड़ा। 
वि.देवताओं से अभिशप्त, एक गाली, सं. स्त्री.यो.श. । 
सम्बो.देवता.आश्चर्य या शोक की स्थिति में देवता को 
पुकारने का सम्बोधन। 

सं.पु.देवता. लो,सा.या.दइरा.मारी, गाली में प्रयुक्त । 
सं.पु.दहशत, उदा.दिल की दइसत बढ़ी,छत्र। 

सं.पु.दही, विधाता, दैव, भाग्य, मुहा.दई में मूसर देबो- 
कार्य को बिगाड्ना,कहा.दई-दुआई खरी न खाय, पीछें 
कोलू चाटन जाय- बैल दी हुई खरी तो खता नहीं है, बाद 
में कोल्हू चाटता फिरता है, प्राय: लोग कहने और मनाने 
से काम नहीं करते , अपने आप फिर वही काम भले ही 
करें। 


दईत- 
दईरो- 


दडआ- 


दकसक- 
दक्खिन- 


दक्खिनाइन- 
दक्खिनी- 
दखल- 


दखलन्दाजी- 
-दगदगा- 
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सं.पु. दैत्य, असाधारण शरीर वाला, असाधारण भोजन 
करने या सोने वाला व्यक्ति । 

सं.स्त्री .एक पेड़ जिसके पत्ते महुआ के जैसे होते हैं! 
सं.पु.बड़े भाई को पुकारने का सम्बोधन, अब अहीरों के 
लिए आदरवाची शब्द रूप में रूढ़ । 

सं.पु.दुख- सुख | 

सं.पु.दक्षिण,कहा. दक्खिन गये न बहुरे , रहे चंदेरी 
छाया- ऐसे आदमी के लिए कहते है जो घर छोड़कर 
विदेश में रह जाए। 

वि.सूर्य की दक्षिणायन स्थिति। 

वि. दक्षिण को ओर या दिशा का, दक्षिण दिशा का। 
सं.पु.अधिकार, कब्जा, बोझ, कहा.दखल दर माकूलात 
करना- उचित काम में हस्तक्षेप करना। 

सं स्त्री. हस्तक्षेप । 

सं.पु. आशंका, अँदेशा, भय,धुआँ। 


दगदगाबौ,दगबो- क्रि.बिना लपटों और धुंआ के अग्नि का तेजी से जलना, 


दगमारों- 
दगबाबो- 
दगर- 
दगरा- 
दगला- 
दगली- 
दगहा- 
दगा- 
दगाबाज- 
दगाबाजी- 
दगैत- 
दगैल- 


दगैलया- 
दचक- 
दचकबौ - 


दचका- 


दच्य- 


पके फोड़े में जलन पड़ना। 

वि.दागी, कलंकी , पापी ,दगैल। 

क्र.स. दागने का काम दूसरे से कराना! 

सं.स्त्री.अंगारे मिली राख । 

सं.पु.छः महीने से बड़ा सुअर का बच्चा। 

सं.पु.रूईभरा अँगरखा, लबादा। 

सं.पु.रूई भरा वस्त्र, रूई भरा अँगरखा। 

सं.पु.बैल,सांड। 

सं-स्त्री. धोखा, अप्रत्याशित धोखा । 

वि.मिलकर धोखा देने वाला। 

सं.स्त्री. धोखा देने की क्रिया। 

वि.बदनाम। 

वि.धब्बों से भरा हुआ, अकुलीन, मिलकर एकाएक धोखा 
देने वाला। 

वि.धब्बों से भरा हुआ, दोषयुक्त चरित्र 

सं.स्त्री.दचकने की क्रिया या भाव, धक्का, ठोकर । 
क्रि.क्रोध प्रदर्शन के लिए किसी वस्तु को जोर से किन्तु 
संभाल कर नीचे पटकना। 

सं.पु. ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चलने के कारण चक्को 
वाले वाहन को लगने वाले झटके। 

सं.पु.ठोकर,दचक, धक्का, (सं.स्त्री.)सौदे में घाटा (दच्च 
लगना) | 

सं.पु.ठोकर, धक्का, दचक। 

सं.पु.व्यापार में घाटा, आर्थिक हानि। 
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दच्छ- 
दच्छना- 


दच्छया- 


दच्छिन- 
दर्ज- 
दर्जन- 
दर्जयानों- 
दर्जा- 
दर्जी- 
दड़दड़ात - 
दड़दड़ाबो- 


दड़ा- 
दतबौ - 


दत- 


दतल- 
दतला- 
दता- 
दताई- 
दतीला- 


दतुआ- 


बुन्देली शब्द कोश 
संपु. चतुर, कुशल, एक प्रजापति का नाम। ददरीलो- 
सं.स्त्री.दक्षिणा, धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले को दाता को | ददाजू- 
श्रद्धा और सामर्थ्यं के अनुसार दिया जाने वाला | ददिया ससुर- 
परिश्रमिक। ददुर- ददोरा- 
सं-स्त्री. दीक्षा, गुरूमंत्र लेने की क्रिया, कहा. दच्छया लैबो 
तौ आसान है, पै सीदौ दैबो कठिन-किसी काम की दह- 
जम्मेदारी ले लेना तो आसान है, पर उसका निबाहना 
कठिन है । 
सं.पु.तथा वि. दक्षिण उत्तर केविपरीत दिशा, दे. दविखन। 
सं.पु.लिखने या प्रविष्टि करने को क्रिया । 
सं.स्त्री.बारह की इकाई, दर्जी की स्त्री । दधकाँदो- 
सं.पु.दर्जियों का मुहल्ला। 'दनदनात- 
सं.पु.कक्षा, स्तर । दनदनाबौ- 
सं.पु.दे.दरजी | दनादन- 
क्रि.वि.बिना रोक टोक के तेजी से चले आना। दन्ती- 
क्रि. कड़ी वस्तुओं को दाँतो से चबाने पर दड़-दड़ ध्वनि 
निकलना, चक्की में अनाज के साथ कंकड़ आ जाने से होने | दन्द- 
वाली विशेष ध्वनि, बैलगाड़ी के ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर | दन्दफन्द- 
चलने से होने वाली आवाज। दन्दी फन्दी - 
सं.पु. ढेर। 
क्रि.चारों तरफ से निश्चित होकर किसी कार्य पर जुटना, | दुन्न से- 
लगे रहना। दन्न- 
सं.स्त्री.पत्थर, प्राकृतिक अवस्था में पड़ा हुआ, अनगढ़ 
पत्थर। दन्ना- 
सं-स्त्री. वह स्त्री जिसके दाँत आगे निकले हो | दन्नों- 
वि.बड़े दाँतों वाला, जिसके दाँत बाहर दिखते रहते हो। | दपका- 
सं.पु.फेंक कर मारने योग्य आकार का पत्थर । 
सं.पु.पशु रोग, जबड़े में फोड़े की भाँति! 
सं.पु.ऐसा पत्थर जिसके ऊपर मणि उभरे रहते है, ऐसे 
पत्थरों को लोग प्रायः देव स्थानों में रख देते है (बि.के 
रूप में भी प्रयुक्त) ! दषकाबौ- 
सं.पु.दाँते, बखर में पास लगाने के लिए लोड पर हुए | दपकी- 
लकड़ी या लोहे के खूँटे 
सं.स्त्री.दाँत साफ करने के लिए नीम, बबूल आदि की | दफनाबौ- 
ताजी टहनी, मुँह साफ करने की क्रिया। दफा- 
सं.पु.दाँत, बत्तीसी, दत्ती बाँधना । दफेदार- 
सं.पु.दही, मुहा. दद लुटबौ-आनन्दमय प्रापि । दफतर- 
सं.पु.राधा नवमी को होने वाला दधिकंद। दबकबो- 
क्रि.वि.लगातार प्रहार | दबकला- 
सं. स्त्री शरीर पर निकली छोटी छोटी फुंसी, घमौरी । दबका- 





सं-स्त्री.खुरदरी वस्तु या शरीर । 

सं.पु.दादा जी, पति के बड़े भाई । 

सं.स्त्री.स्त्री या पुरूष के ससुर केपिता। 

सं.पु.मच्छर या किसी कीड़े के काटने से शरीर पर उभर 
आने वाला लाल धब्बा । (ददौरा) 

सं.पु. दादा, पिता के बड़े भाई के लिए सम्बोधन, कहा. 
दद्दा, हम पाँव सिकोर के उमानों दै आय, कई तौ बेटा कौन 
सुख से पैर लई -यह सोच कर कि जूता छोटा बनने से भी 
कम देने पड़ेंगे, बहुत चतुराई से भी कभी कभी हानि 
होती है। 

सं.पु.दे ददखानों । 

क्रि.वि. क्रोध में नड़बड़ाते हुए, बिना रोक-टोक । 

कि. क्रोध में डाँट-फंटकार करना। 

क्रि.वि.बिना रोक टोक के तुरंत, लगातार। 

वि.दन्त्य य का विशेषण, दाँतों की सहायता से होने वाला 
उच्चारण । 

सं.पु.धंधा, काम दंद में प्रयुक्त। 

सं.पु.जोड़-तोड़ जटिलता युक्त कार्य । 

वि.दन्द- फंद करने वाला, अपनी हैसियत के झूठे प्रदर्शन 
में संलग्र। 

वि. तुरंत । 

सं स्त्री. धाऊ, लकड़ी के चाक पर चढाई जाने वाली लोहे 
को हाल। 

वि. दानेदार । 

सं.पु. मोटा पिसा हुआ अनाज, दलिया। 

सं.पु.स्त्री के प्रसव के पश्चात जब पहली बार अन्न का 
भोजन दिया जाता है तो भात में लाल गर्म थैता (कोंचा) 
खुर्स कर भात के ऊपर घी डाल दिया जाता है यही भात 
दपका कहलाता है, चपटी सुराही लुधाँती में प्रयुक्त दे. 
पोतला। 

क्रि.धमकाना । 

सं.पु.किसान या चरवाहों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला, 
पीने के पानी का एक प्रकार का मिट्टी का पात्र | 
क्रि.मुसलमानों की अन्त्येष्टि किया । 

सं-स्त्री. कानून को धास। 

सं.पु.चौकीदारों का प्रभारी, पुलिस अधिकारी । 

सं.पु. कार्यालय, कचहरी। 

क्रि.अ. भय के कारण छिप जाना, लुकना दुबकना । 
वि.दबने बाला। 

सं.पु.दे.दपका । 


दबकाबौ- 
दबकावनी- 
दबकी- 
दबकुल- 
दबकेलुआ- 
दबदबो- 
दबना- 
दबबाबों- 
दबबो - 


दबाई- 
दबाउ- 


दबात- 


दबाब- 
दबाबौ- 
दबार- 
दबिया- 
दबैदबै- 
दबैल- 


दबोचबो- 
दबोत- 
दब्बू- 
दमंग- 


दम- 
दमक- 
दम्कबो- 
दमचक- 


दमचबौ- 


दमड़ी,दमरी- 


दमतड़के- 





बुन्देली शब्द कोश 

क्रि.दे.दपकाबौ । दमदम- 
सं.स्त्री. धमकी । 
सं.स्त्री.गले में लटकने योग्य सुराही । दमदमाबो- 
सं.पु.एक पक्षी, रंग मटया, दबती, अधिक । दमदमों- 
वि.किसी के अहसान में दबा हुआ, दबाब में रहने वाला। | दमदार 
वि. रोआब | दमपक- 
सं.पु.चूहों को मारने का एक उपकरण । 
कि.थकान दूर करने केलिए शरीर दबवाना। दमफूलबो- 
क्रि.अ. भारी बोझ के नीचे आना या होना, दाब में आना, दमरियां- 
किसी के सामने हलका ठहरना, झेंपना ! दमरी- 
सं स्त्री. औषधि, दवा। 
वि.दबाने बाला (गाड़ी आदि) जिसका अगला हिस्सा क 
पिछले हिस्सा से अधिक बोझिल होना । माद. 
सं-स्त्री. स्याही रखने का छोटा पात्र, दबात (कलम दबात दातः 
में प्रयुक्त) । 

हे दमार- 
सं.पु.बोझ का प्रभाव, वश में रखने का उपाय या कारण। मीरः 
क्रि.दनाब डालना, वजन के नीचे चपाना, वश में रखना । दषा 
सं.पु.आग! 
दे डबिया। दया- 
क्रि.वि.चुपचाप, दबे पाँव । 
वि.एहसान मंद, जिस पर किसी का प्रभाव या दबाव हो, 
दब्बू, कमजोर। दयाबंत- 
क्रि. दाबना | दयाल- 
सं.स्त्री दबात, मसियानी, स्याही रखने का पात्र । 
बि.डरपोक, धोस में जल्दी आने वाला। दरंगा- 
वि.निर्भय, किसी से न दबने वाला, निर्भय होकर भी सच ; दरः 
बोलने वाला, आजकल दबंग । दरइया- 
सं.स्त्री. धास, हिम्मत, गाँजे या चरस पीने की क्रिया, दम 
लगाना, कहा. दम भाई किसके, दम लगाई खिसके- | देरकबौ- 
अपना मतलब गाँठ कर चल देने वालों के लिए कहते हैं। | दरकार- 
सं.स्त्री.चमक, कांति रह रह कर कोंधने वाली चमक । 
क्रि.अ.चमकना, चमचमाना। दरखत- 
सं.स्त्री.शीघ्रता के लिए, व्याकुलता पूर्ण प्रेरणा । खलास * 
क्रि.बंद किबाड़ों को खुलवाने के लिए धक्का दे देकर | रगा 
भड्भड़ाना, किबाड़ से किबाड़ ठीक से भिड़ाकर लगाना । 
सं. स्त्री.एक पुराने पैसे का आठवाँ भाग, कहा.दमड़ी की | + 
अरहर, सारी रात खड्हर, जरा से काम को बहुत करके | देरेजेगे 
दिखाना। दरजा- 

दरजी- 


सं.पु. बेरे। 
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सं स्त्री.दे. दमचक, जल्दी मचाना, प्र. बलम ने दमदम 
मचाई रे काजर की डबिया मायके में छोड़ आई रे। 
वि.चमकना। 

सं.पु. समतल भूमि पर कुछ ऊँचाई वाला स्थान | 

वि. हिम्मत वाला, साहसी | 

वि. मध्यम आँच पर पकाया हुआ, गर्म राख में दबा कर 
भूना हुआ। 

क्रि. अधिक परिश्रम के कारण हाँफना | 

सं.स्त्री. छोटी मछलियाँ। 

सं-स्त्री. लेनदेन की बहुत छोटी इकाई, पुराने पैसे का 
आठवाँ भाग! 

सं.पु.एक श्वास रोग, कहा. दमा दम के साथ-दमा दम के 
साथ ही जाता है। 

सं.पु.जामात, लड़को का पति। 

सं.पु.नगाड़ा । 

दमारौ- सं-स्त्री. जंगल की आग, दावाग्नि, दावानल । 
सं.पु.दमोदर, श्री कृष्ण । 

सं.पु.कृद कर बीच में आकर अपना अधिकार जमाने की 
क्रिया, प्र. वे तो जब देखो तब इतई दम्मों सों दंय रत। 
सं.स्त्री. दया करूणा, हृदय के कारण विगलित होने की 
क्रिया, इसका उच्चारण दया और करुणा के बीच का होता 
है। 

वि.दयालु, कोमल हृदय । 

वि.दयालु, दयावान, करुणाकर, प्र. दुर्गा हो जा दयाल, 
लो.गी. में. प्रयुक्त । 

सं.पु. दरज, संधि, दरार । 

सं.स्त्री. वास्तविकता, इज्जत, प्रतिष्ठा, भाव । 

सं.पु. दलहनों को दल कर दाल निकालने वाला, दलिया 
पीसने वाला। 

क्रि.दरार पड़ना, केवल भौतिक संदर्भ में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. आवश्यकता, परवाह, सामाजिक सम्बंधों का 
शील, जरुरत | 

सं.पु.बहुत बड़ा वृक्ष, दरख्त। 

सं.स्त्री. दरख्वास्त, विनय पत्र 

सं.स्त्री.दरगाह, किसी मुस्लिम संत की कब्र जिसे पूजा 
जाता हो। 

सं.पु.दर्ज करने की क्रिया। 

सं-स्त्री. बारह को इकाई, दर्जी की पत्नि। 

सं.पु.पाठशाला की कक्षा स्तर । 

सं.पु. कपड़े सीने बाला, कपड़े सीने वाली एक जाति। 
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सं.स्त्री. दरार। 


सं.पु दर्द, पीड़ा, संवेदना । 


द्रद- 
दरदराबो- 


दरदराबौ.- 


दरदरौ- 
द्रन- 


दरप- 
दरब- 
दरबज्जा - 
दरबटना- 


दरबा- 


दरबाजो- 


दरबान- 
दरबार- 


दचारी- 


दरबौ- 
दरभजिया- 


दरमा- 
दरयाब- 


दरस- 
दरसन- 
दरसबौ- 
दरसाबौ- 
दराँच- 
दराँचौ - 
दराई- 
दराज- 


बुन्देली शब्द कोश 
दरार- 

क्रि.वि. पिसने में कंकड़ की आवाज आना,बेरोक-टोक | दरारौ- 
अधिकार पूर्वक चले जाना या आना। दर्रा- 
क्रि.पिसने में कंकड पिसने को आवाज, बेरोकटोक, 
अधिकार पूर्वक चले जाना या आना। दर्राबौ- 
वि. खुरदरा, बारीक न पिसी हुई वस्तु का विशेषण। दरिदरी- 
सं.पु. दाल दलने से निकली टूटी दाल तथा भूसी का | दरिया- 
मिश्रण । दरी- 
सं.पु. दर्प, घमण्ड, तेजी | 
सं.पु. किसी तीखी मिर्च आदि अथवा पीड़ा की तेजी | 
सं.पु.द्वार, किबाड़, पट। तांखाचों 
सं.पु.दाल बाँटने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने वाला हर 
लम्बा पत्थर। हसः 
सं.पु. मुर्गी अथवा कबूतर बंद करने का लकड़ी आदि से दरेसी- 
बनाया गया घर | रा 
सं.पु. द्वार, घर के सामने का भाग, कहा.दरवाजे पर आई दरोगा 
बारात, समधिन को लगी हगास-काम के समय गायब हो 
जाना। 
सं.पु. द्वारपाल, दरवाजे पर रखवाली करने वाला नौकर। a 
सं-पु. राजाओं के सभासदों को औपचारिक सभा, अपने दलः 
पास चार छः लोगों को जोड़कर गपशप करते रहने की 
Fa दलकबो- 
सं.पु.राजाओं के सभापद, निठलले लोग जो यहाँ वहाँ Did 
बैठकर गपशप करते हैं, ऐसे लोग जो चार आदमियों में दल्दलानी- 
बैठकर मजे को बातें करना जानते हैं । 
क्रि.दलहन को दलकर निकालना, दलिया पीसना। इ 

_ दलाँक- 
सं.पु० दाल और भाजी मिलाकर बनाया जाने वाला शाक 
यौ.श. । दलाँकबौ- 
सं.पु.दीवाल में बना किबाड़ों वाला आला, बाँस को दलान- 
चटाई। उ दलाल- 
सं.पु. हदय, कबीर द्वारा प्रयुक्त-आग लगी दरयाब में धुंआ 
न परगट होय। 
सं.पु.दर्शन, झलक (दैवी संदर्भ में प्रयुक्त झलक) । दलाली - 
सं.पु. देवताओं या आदरणीय लोगों को देखने को क्रिया। 
क्रि. दिखना, झलक पड्ना। दलिहर- 
क्रि.मार्ग दर्शन करना, झलक देना, समझाना। 
सं.स्त्री. दरार। 
वि.दरार युक्त | दलिदरी- 

दलीष- 


सं.स्त्री. दलने की मजदूरी, दलने के काम। 
सं-स्त्री. दीवार में पड़ी मोटी दरार, टेबिल खण्ड। 


वि.दरारयुक्त। 

सं.पु. मोटा पिसा हुआ अनाज, बड़े-बड़े कणों वाली कोई 
भी वस्तु। 

क्रि.कुत्ते का भौंकना। 

वि.गंदा रहने वाला, कुलक्षण युक्त। 

सं.पु. भात की तरह बनाया जाने वाला गेंहू का दलिया। 
सं.स्त्री.बिछात, दरवाजों वाली (बारादरी) सुनारों का एक 
घनाकार उपकरण जिसमें चारों तरफ भिन्न भिन्न आकारों 
के गोल गड्ढे होते है जिनकी सहायता से आधे गोल 
बनाये जाते हैं । 

सं.पु.जेलों का वह स्थान जहाँ दरियाँ बुनी जाती है, राज 
महलों में बिछातों फर्शो आदि का भण्डार कक्ष। 
सं.पु.रोंदने की क्रिया। 

सं स्त्री.भूमि को समतल करने की क्रिया। 

वि.दलने वाला, घातक | 

सं.पु. देखभाल करने वाला अधिकारी, अटाले का दरोगा, 
सफाई दरोगा, पुलिस का थानेदार । 

क्रि.सिल लोढे से किसी वस्तु को मोटा मोटा पीसना। 
सं.पु.फल में गूदे की मोटाई, गिरोह, पत्ता । 

वि.धमक, कपन। 

क्रि.काँपना, चौकन्ना, धमकना। 

सं.पु. कीचड़ । 

क्रि. बड़े बच्चों का बिस्तरो में या अनुचित स्थान पर पेशाब 
करने के लिए एक तिरस्कारवाची ध्वन्यात्मक शब्द। 

सं.पु. धोखा। 

सं.स्त्री. लड़ने की मुद्रा में बैलों द्वारा किया जाने वाला 
शब्द। 

क्रि. दलाँकने की क्रिया, चिल्लाकर बोलना। 

सं.पु. ओसरा, दालान। 

सं.पु. व्यापारी और उत्पादक के बीच माल का सौदा जुटाने 
वाला, किसी भी कुकर्म में पैसे के लिए माध्यम बनने 
वाला। 

सं.स्त्री.दलाल का कार्य, दलाली करने से मिलने वाला 
धन, कमीशन । 

सं.पु.दरिद्र, गरीबी के कारण रहने वाली और अस्वच्छता 
बीमारी आदि आलस्य और अतिशय नींद जिसके कारण 
मनुष्य और विपन्न हो जाता है। 

वि.गन्दा अस्वच्छ,दे. दलिददर। 

सं.पु.दिलीप, इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा हैं जिन्होंने 
नन्दिनी गौ की सेवा करके, आशीर्वाद से पुत्र पैदा किया 
थ। 


दलील- 
दलुआ साई - 
दलुद्दर- 
दलेल- 
दल्ल,दह्म्न- 
दस- 
दसकत- 

दस खाँड- 
दसटौन- 
दसबाननी- 


दसमुख- 
दसरइयाँ- 


दसरओ- 
दसरत- 
दसरव- 
दसरैयां- 


दसा- 
दसाँगरौ- 


दसाम- 


दसारानी- 


दर्सनी - 


दसें- 
'दसैरी- 
दसैरौ - 





बुन्देली शब्द कोश 
सं.स्त्री.बात सिद्ध करने के लिए तर्क । दस्टोन- 
सं-स्त्री. बढ़ा चढ़ा कर की जाने वाली बातें, गप्पें सा.श। 
सं.स्त्री. दरिद्रता, निर्धनता। दस्त- 
सं.स्त्री.शारीरिक श्रम के रूप में दिया जाने वाला दण्ड। | दस्तन्दाजी- 
सं.पु.चूहों, साँपों, केंकड़ों आदि का बिल। 
वि.पाँच और पाँच की संख्या के जोड़ की संख्या । दस्तबंद- 
सं-पु. दस्तखत, हस्ताक्षर, अक्षर वर्ण। 
वि . लगभग दस, दस की करीब। दस्ता- 
सं.पु. प्रसूता के दस दिन पूर्ण होने पर उसके स्नान या 
मंगल गायन तथा भोजन का शुभ दिन। 
सं.स्त्री.ब्याह आदि शुभ कार्यो में दसवें दिन का संस्कार। | दस्ताने- 
सं.पु. रावण, लंकाधिपति। 
सं. स्त्री. दशहरे के दिन बनायी जाने वाली गोबर की दस | 5स्ताबर- 
थपियाँ देवोत्थानी, एकादशी को इन्हें जलाकर घर की देव | दस्ताबेज- 
मूर्तियों को तपवाया जाता है इनका दशहरे को पाथा जाना | दस्ती- 
इस बात का प्रतीक है कि आज से गोबर पाथा जाना | दस्तूर- 
प्रारम्भ है बारिश में गोबर नहीं पाथा जाता है । दस्तूरी - 
सं.पु.विजयदशमी, दशहरा, गंगा दशहरा | 
सं.पु.अयोध्या के राजा श्री राम के पिता। दहचाल- 
सं.पु. दशहरा, विजयदशमी | दहन- 
सं.स्त्री. विजयादशमी के दिन स्त्रियों द्वारा बनायी जाने 
वाली गोबर की प्रतिमाएँ। दहलबौ- 
सं.स्त्री. दशा, हालत (अधिकतर दुर्दशा के अर्थ में 
प्रयुक्त) अग्रवाल वैश्यों का एक वर्ग (वि.) ! दहा- 
सं.पु. पैर तथा हाथ की अँगुलियों का श्रेंगार | दहाई - 
क्रि.बि.दशम एक से दस तक की गिनती में दस का | दहाड़बो- 
विशेषण-दसाम दस, कई संख्याओं के पहाड़ों में भी 
प्रयुक्त होता है। दहानों - 
सं-स्त्री परिवार को सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला 
देवी का एक व्रत जो तुलसी के अपने आप उगे पौधे में दहाबौ- 
पहलौ मंजरी आने, किसी महिला के प्रथम प्रसव पुत्र को दहार- 
जन्म देने,गाय के पहले ब्यान में बछडा होने पर गण्डा 
लेकर प्रारम्भ किया जाता है प्रतिदिन दसारानी के द्वारा दहेंडी 
उपकार की एक कहानी कही जाती है और गण्डे में एक है 
गाँठ लगा दी जाती है यह व्रत दस दिन किया जाता है | दहीकेर 
दशमें दिन पूजा को समाप्त किया जाता है। र 
वि.देखने योग्य, हुण्डी का एक प्रकार जिसको प्रस्तुत | दोअ 
करने पर तुरंत भुगतान किया जाता है। दॉकबो- 
सं-स्त्री .दशवी, पखबाड़े का दसवाँ दिनाँक | दाँगी- 
वि.दशहरी आम की एक किस्म | दाँत- 


सं.पु.दशहरा, विजयदशमी । 
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सं.पु. प्रसव के दसवें दिन होने वाला प्रसूता का स्नान तथा 
संस्कार और आयोजन। 

सं.पु.पतली टट्टी। 

सं.पु.हस्ताक्षेप, अधिकतर पुलिस प्रकरणों में वि.के रूप में 
प्रयुक्त। 

सं.पु.करधनी की सी बनावट वाला सोने का हाथ का 
गहना। 

सं.पु.चौबीस या पच्चीस कागज की शीटों की इकाई, 
मुठिया, पुलिस या फौज को एक निश्चित सँख्या (जैसे 
फौजी दस्ता) । 

सं.पु. हाथों की सुरक्षा हेतु पहिने जाने वाले ऊन या चमड़े 
के मोजे। 

वि.ऐसी वस्तु जिसके खाने से ट्ट्टी साफ आती है। 

सं.पु. ऋण अनुबंध आदि संबंधी प्रमाणक पत्र। 

वि. हाथों- हाथ जाने वाला पत्र। 

सं.पु. रूढि, परम्परा, नेग। 

सं.स्त्री.कर कार्य सापेक्ष, रिश्वत की रूढ परम्परा, इस 
प्रकार को रिश्वत में लिया जाने वाला धन। 

सं.पु. विग्रह, विद्रोह । 

सं-पु. जलने को क्रिया लंका दहन तथा लंका दहन के 
व्यंग्य प्रयोग में प्रयुक्त (होलिका दहन) । 

क्रि.ऐसा भयभीत होना जिससे दिल की धड़कन बढ़ 
जाये। 

सं.पु.ताश का दस अंकों वाला पत्ता। 

सं.स्त्री किसी संख्या का दायें से दूसरा अंक | 

क्रि.अ. गरजना, जोर जोर से आने वाली आवाज में 
बोलना, चिल्ला- चिल्लाकर रोना। 

सं.पु. घोडे के मुँह में लगाने वाला एक लोहे का उपकरण 
दहाना-मुँह । 

क्रि. स्थानीय मान के अनुसार अंको का पढ़ना | 
सं.स्त्री.नदी के बहाब में बीच-बीच में पड़ जाने वाले 
कुण्ड, दह। 

सं-स्त्री. रखने का बर्तन, दधि भाण्ड। 

क्रि.वि. दशोत्तर, सौ के ऊपर दस, प्र.दस गिरधाम दहोकर 
सी! 

वि.दाहिनी, बायाँ का उल्टा, अनुकूल। 

क्रि.गरजना, चिल्लाना । 

सं.पु.एक जाति। 

सं.पु. दंत, दाँतों की आकृति की अन्य संरचना। 


दाँता किलकिल-सं. स्त्री. मौखिक लडाई, कहासुनी । 
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दाइजौ- 
दाइबो- 
दाइर- 
दाई - 


दाई - 
दाउजू- 


दाउनी- 
दाऊ- 
दाएँ- 
दाख- 
दाखल- 


दाखला- 
दाखी- 
दाखें- 


दाग- 


दागबेल- 
दागबो- 
दागबों- 
दागी- 
दाजनी- 








बुन्देली शब्द कोश 

सं.स्त्री.दे. दाँता किलकिल। दाड़- 
सं.पु.असुर, राक्षस । दाड़ी- 
सं.स्त्री.दे. दातुन । दाता- 
सं.स्त्री.गर्मी, उमस, अनावश्यक बहस अधिक बातचीत, 
अनावश्यक बहस | दातुन- 
सं.स्त्री.गाहनी । 
सं.स्त्री.फसलों को बैलों से कुचलवा कर अनाज निकालने 
को क्रिया। दाद- 
वि. दाहिना, वायाँ का उल्टा। दादरे- 
सं.पु.पारी, वार,दफा, चाल, वह धन जो जुआ खेलने के 
समय खिलाडी सामने रखते है। दादागिरी- 
सं.स्त्री.उठे हुए बालों के किनारे माँग से लेकर कानों तक , दादा- 
पहिनी जाने वाली सोने की चपटी लड़ी, दामिनी से 
विकसित। 
सं.पु. दाहिनी, बायाँ का उल्टा अनुकूल। 
प्रत्यय, दादा बलबाची प्रत्यय, यौगिक शब्द | दादासिंगारी- 
सं.पु.दायज, दहेज, दायजो, बुँ. ! 
क्रि.दौड्ना, मुहा. दौरा दोरी, दौर- पदौर । 
सं.पु. दायर। दवान 
वि. दाहिनी, बार, दफा, कहा. दाई-दाई ऊँटनी, सवा 
घडी मूतनी-बच्चों की तुकबंदी । 
सं स्त्री.बच्चे जनने में सहायता करने वाली स्त्री । दानी- 
सं.पु.पति का बड़ा भाई. बड़ा भाई. बड़े बूढों के लिए एक दानों- 
सम्बोधन। 
सं.स्त्री.बिजली, दामिनी । दीः 
सं.पु. बड़े भाई का सम्बोधन । Es 
वि. दाहिनी ओर, दाहिने। 

दाबडार- 
सं.स्त्री. द्राक्ष, किसमिस । 
क्रिवि. प्रविष्ट, समान स्तर पर, प्र.हम उने बाप के दाखल दाववौ- 
मानत। 
सं.पु. प्रवेश, शाला में भर्ती की क्रिया। अ 
सं.स्त्री. किसमिश के रंग का | दोपः 
सं. द्राक्षी. अंगूर, मुनकका । 
सं.पु. धब्बा, कलंक, भावात्मक अर्थ, मुर्दा जलाने की | दामजो- 
क्रिया। दामन 
वि. नींव खोदने के लिए डाला गया निशान। दामी- 
क्रि.गरम धातु से जलाना । दामोदर 
क्रि.तोप या बंदूक चलाना। दाः 
वि.वि.थब्बों से युक्त, दागदार, दोष युक्त । वरा 


सं.स्त्री.जैन समाज में बरात में आने वाली महिलाएँ। 





सं.स्त्री. जबड़े के भीतर के मोटे और चौडे दाँत, चौभर । 
सं.स्त्री. ठुड़ी के ऊपर के बाल, डाढ़ी । 

वि. तथा सं.पु. देने वाला, कहा. दाता देय भंडारी कौ पेट 
पिराय। 

सं.स्त्री.कूची बनाकर दाँत साफ करने के लिए कुछ विशेष 
वृक्षों की पतली टहनी, मुँह साफकरने की क्रिया, दातुन 
का नव प्रवर्तित अर्थ | 

सं.स्त्री.एक चर्म रोग, ददरु 

सं.पु. खुशी के अबसर पर महिलाओं के द्वारा गाये जाने 
वाले गीत | 

सं-स्त्री. गुण्डागर्दी । 

सं.पु.बाबा, पिता, बड़े भाई या किसी भी आयु के वृद्ध 
व्यक्ति के लिए आदर सूचक सम्बोधन, आजकल गुण्डों 
के लिए भौ प्रयुक्त, कहा. दादा कहने से बनिया गुड़ 
देता है। 

सं.पु.एक ग्रामीण खेल इसमें दो लड़के एक दूसरे का हाथ 
पकड़कर घूमते है और तीसरा लड़का उन्हें छुड़ाने को 
कोशिश करता है । 

सं.पु. श्रद्धा भक्ति से दिया जाने वाला अन्न, धन आदि, 
कहा. दान की बछिया के कान नई होते-दान में मिली 
वस्तु प्रायः निकम्मी होती है। 

वि. श्रद्धा भक्ति से प्रेरित होकर देने वाला। 

सं.पु. दाना, अनाज का एक दाना, नग, दानव घोड़ों को 
खिलाया जाने वाला अनाज, उदार । 

सं.पु. दानव, राक्षस। 

सं.स्त्री. दाँय किया किन्तु बिना उड़ाया हुआ भूसा मिश्रित 
अनाज। 

सं-पु. दीवार के बीच में मजबूती के लिए लगाई जाने 
वाली ईट ब चूने की भरावट | 

क्रि. दबाने की क्रिया, शरीर को दबाना। 

सं.पु. न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा माँग करने के लिए प्रार्थना, 
साधिकार की जाने वाली माँग । 

सं.पु. मुद्रा, मौद्रिक, मूल्य, कहा.दाम कर सब काम- पैसे 
से ही सब काम होता है। 

सं.पु.एक जड़ी । 

सं.पु. अचकन या शेरवानी के नीचे का हिस्सा, दादा जी। 
वि. पैसे वाला । 

सं.पु. श्री कृष्ण का एक नाम। 

सं.पु.दहेज, कन्या के विवाह में दी जाने वाली वस्तुएँ । 
सं.पु. एक गोल चक्र के समान वाद्ययंत्र जिसमें घूँघरू लगे 
रहते हो। 





दार- 


दारमदार- 
दारी- 


दारैं- 
दारू- 


दारूखोर- 
दालहुरी- 
दालान- 
दालुद्दर- 
दाव- 


दावजू- 


दावन- 
दावनी- 


दास- 


दासी- 


दासों- 


दाह- 
दिअट- 


दिअल- 
दिआ- 
दिआ बाती - 


दिकचिक- 
दिउलिया- 
दिकरख्रदारी- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री.बार (एक दार, दो दार आदि) दाल, सुअरों का 
झुंड, कहा. दार भात में मूसर चंद-दो आदमियों की बात 
में तीसरा व्यर्थ हस्तक्षेप करने पहुँच जाय तब। 

सं.पु.उत्तर दायित्व | 


वि. पुंश्चली, एक गाली जो ब्रज और बुन्देलखण्ड में | 
| दिखनी- 


अधिक प्रचलित प्रत्यय स्त्री. जैसे दुनियादारी जिम्मेदारी 
लेनदारी, देनदारी | 

सं.पु.बार, दफा | 

सं.स्त्री. बारूद, शराब, कहा. दारू ये गजब खामोशी 
दवाई (दवादारू) दवाई दारू । 

वि. शराबी । 

वि. घृणित व्यक्ति जिसे देखकर घृणा उत्पन हो । 

सं.स्त्री. दहलान, बरामदा। 

सं.पु.दे. दलिद्र । 

सं.पु. खेल में बाजी, वारी, खेल में लगाया जाने वाला 
धन, अवसर, पहलवानों में बिपक्षी को परास्त करने की 
युक्ति। 

सं.पु. दाऊ जी बडे भाई का सम्बोधन, अधिकांश क्षत्रियों 
को पुकारा जाने वाला सम्बोधन यौ. शब्द । 

सं-स्त्री.दबाब, दबाने के लिए रखा जाने वाला वजन। 
सं-स्त्री. दामिनी कई लड़ियों वाला, एक सिर का 
आभूषण। 

संपु. गुलाम, खरीदे या युद्ध में जीते हुए लोग राजाओं के 
यहाँ शादी में मिलने बाले नौकर । 

सं-स्त्री. राजाओं की महिला सेविकायें प्राय: उनकी रखैलें 
भी हुआ करती थीं, कहा. दासी करम कहार से नीचे- 
नौकरानी का पेशा सबसे बुरा। 

संपु. दरवाजों में डाले जाने वाले पत्थर, मकान की कुर्सी 
के ऊपर तथा दीवालों के बीच में डाला जाने वाला पत्थर, 
शहतीर। 

सं-स्त्री. जलन, छाती या पेट में होने वाली जलन डाह । 
सं.पु. दीवार में लगा हुआ लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा जो 
दीपक रखने के काम आता है, दीपधारा। 

सं-स्त्री. दीपक । 

सं.पु. दीपक । 

सं-स्त्री. दीपक बत्ती सँभालने या प्रकाश की व्यवस्था 
करने का समय, लौलइया, संध्या तब अँधेरा छाने लगे । 
सं-स्त्री. अडंगेबाजी। 

सं.स्त्री. मिट्टी का छोटा दीपक । 

सं-स्त्री. अस्वस्थता, रोग । 





दिक्कित- 
दिखदअल- 
दिखउआ- 


दिखनी- 


दिखनोसुं- 
दिखनोस- 
दिखबैइ्या- 
दिखबौ- 
दिखवाई- 


दिखाई- 
दिखाउ- 
दिखाबौ- 
दिखाव- 
दिखावट- 
दिखाबटी- 
दिखित- 
दिखैया- 
दिखोनी- 
दिखौआ- 
दिगर- 
दिड़- 
दिन- 
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सं.स्त्री. दिक्कत, कठिनाई । 

बि. प्रकट रूप से दिखाने के लिए, बनावटी | 

सं.पु. विवाह के उद्देश्य से लड़का या लड़की को देखने 
वाले। 

सं.स्त्री.देखने की इच्छा, दर्शन की अभिलाषा 

सं-स्त्री. लड़की के विवाह में लग्न पत्रिका लाने वाले के 
साथ उपहार स्वरूप भेजी जाने वाली मिठाई तथा पकवान 
जिसमें प्रत्येक नग बहुत बड़ा बनाया जाता है । 
वि.शोभार्थ, प्रदर्शन योग्य, देखने में सुंदर किन्तु कमजोर। 
सं.पु. प्रदर्शन की भावना। 

सं.पु. चुनौती देने वाला, रखवाला, देखने वाला | 

क्रि.अ. दिखाई देना, देखने में आना । 

सं-स्त्री. देखने की क्रिया, दिखावट, बाहरी रूप रेखा, 
बनावट, मुहा. दिखाई -लिखाई । 

सं-स्त्री दिखाने की क्रिया या भाव। 

सं.स्त्री. देखने योग्य जो केवल देखनेभर के योग्य हो। 
क्रि. दिखना, दिखाना, संकेत करना, परीक्षण करवाना। 
सं.पु. प्रदर्शन। 

सं-स्त्री.बाहरी रूप रंग, बनक ठनक। 

वि. केवल प्रदर्शन के लिए नकली, बनावटी | 
सं.पु.ठाकुरों को एक जाति । 

सं.पु. देखने वाला, दिखाने वाला। 

सं.स्त्री.शादी की मिठाई जो बिरादारी में बंटती है। 
वि.दिखाबटी, बनावटी | 

सं.पु.एक मछली । 

वि.दृढ़। 

सं.पु. सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, सामान्य गणना के 
लिए रात और दिन के चौबीस घंटे का समय, कहा.दिन 
भर नायं- मायं, जुँदैयन कपास में बींने-दिन भर तो इधर 
उधर घूमें और चाँदनी में कपास बीनने जायँ, ठीक समय 
पर काम न करना दिन का प्रयोग हिन्दुओं में मरण के बाद 
खारी उठने के बाद रसोई के लिए भी किया जाता है। 
सं-स्त्री. दिन मेहनत, दैनिक मजदूरी । 

क्रि.वि.दिन रहते हुए दिन में ही यौ.श। 

सं.स्त्री.गीत, ग्राम गीत जिन्हें स्त्रियाँ खेत में फसल कारते 
समय गाती है । 

सं.पु. एकाध दिन यौ.श., निश्चित तिथि। 

संपु. दिन के सांकेतिक संदर्भ में या चौबीस घण्टे की 
इकाई के लिए प्रयुक्त । 

सं. स्त्री. धीरे-धीरे प्रभाव डालने वाला विष। 


ore oe ||: 


दिमारौ- 
दियट- 

दियरा- 

दियल, दियला- 
दिया- 


दियाठानो- 


दियानों- 
दियाबाती- 


दियाबाती- 
दियासलाई- 
दिरकबो- 
दिरोंदा- 


दिल- 
दिलजमई- 


दिलजोई- 
दिलदार- 


बुन्देली शव्द कोश 


वि. पुराना, अधिक उम्र का। 

सं-स्त्री. दिन का अंधा, दिन में न दिखाई पड़ने का रोग। 
क्रि. दिखाई देना । 

सं.पु. देनेवाला, दाता। 

वि. दिवाली को जलाया जाने वाला मिट्टी का दीपक, 
प्रकाश को अनेक व्यवस्थाएँ हो जाने के कारण नव 
प्रवर्तित विशेषण | 

सं.पु. देवालय, मंदिर, व्यापारी की शाख। 

सं.पु.दिमाग, मस्तिष्क, घमण्ड। 

सं.पु. अधिकतर बड़े जागीरदारों की पदवी जिनसे राजा 
अवसर पड़ने पर मंत्रणा करते थे, अन्य बड़े क्षत्री परिवारों 
में भौ मान्य रिश्तेदारों के लिए आदरसूचक सम्बोधन । 
सं.पु. दीपक, लकड़ी, कागज आदि में लगने वाला कीड़ा। 
सं.पु. दीपक रखने का अड्डा, दे. दियट। 

सं.स्त्री.दीपक। 

सं.पु. दिआ, चिराग, दे, दिअला। 

सं.पु.दे. दीपक. कहा, दिया न बाती, मुंडों फिरे इतराती- 
कोरा घमंड । 

सं.पु. दिआठानों, एक निश्चित जगह जहाँ दीपक रखा 
जाता है | दीपक रखने का स्थान। 

वि.बाबला, पागल । 

सं.स्त्री. दीपक-बत्ती, संभालने या प्रकाश की व्यवस्था 
करने का समय, लौलइया, संध्या, जब अंधेरा छाने लगे 
यौ.श. । 

सं.स्त्री.दे . दिआवाती यौ. श. । 

सं.स्त्री.दे. दियासलाई । 

क्रि.किसी वस्तु के बीच से दरार पड़ना । 

सं.पु.दरवाजे के ऊपर पारने के लिए रखा जाने वाला पत्थर 
या लकड़ी का शहतीर। 

सं.पु. मन रक्त बनाने वाला शरीर का एक मुख्य अंग, 
कहा. दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है-प्रेम में 
रूप-कुरूप नहीं दिखाई देता। 

सं.स्त्री.तसल्ली । 

सं-स्त्री. खातिर, ढांढस। 

वि. उदार। 


दिलदिल घोड़ी-सं स्त्री. घुड्सवार का स्वांग रचने के लिए बाँस की 


कर्मचारियों और कागजों से बनायी गयी घोड़े की आकृति 
जिसकी पीठ में एक बड़ा छेद होता है उसमें से घुसकर 
कोई व्यक्ति उसको कंधों पर टाँग लेता है तथा लगाम हाथ 
में पकड़कर बाजों की धुन पर नाचता है यौ.श. । 








दिला- 


दिलासा- 
दिलेर- 
दिल्लगी- 
दिल्ली- 


दिवार- 
दिवारी, दिवाई - 


दिवालिया- 


सं.पु.फाटकों के चौखटों में लगाये जाने वाले लकड़ी क 
कामदार पटिया या काँच। 

सं स्त्री. आश्वासन, धैर्य । 

वि.बहादुर, साहसी। 

सं.स्त्री.विनोद पूर्ण व्यंग्य, आरोप, या बातचीत । 
सं.स्त्री.भारत की राजधानी, एक ऐतिहासिक नगर, कहा 
दिल्ली दूर है-अभी रास्ता बहुत तय करना। 
सं.स्त्री.दीवाल, देने वाला। 

सं.स्त्री.दीवाली, दीपावली, दीपोत्सव, हिन्दुओं का एक 
प्रमुख त्यौहार, महारात्रियों में से एक रात, कहा. दिवारी के 
चौखें पड़ा मोंटो नई होत है, एक दिन अच्छा भोजन कर 
लेने से कोई तगड़ा नहीं होता है। 

सं.पु.ऐसा व्यापारी जो घाटा हो जाने के कारण अन्य 
व्यापारियों की लेन दारियाँ चुकाने में असमर्थ हो और 
उसने अपनी असमर्थता को घोषित कर दिया हो उसकी 
शाख समाप्त हो जाती है । 

सं.पु. मंदिर, ठाकुर, देवालय । 

वि.देने बाला, वस्तु प्रदान करने वाला। 

सं-पु. अँग्रेजी सन्‌ का बारहवाँ महीना । 

सं.स्त्री.ओर, तरफ , दिशा, उदा. मैदान जाना-शौच के 
लिए जाना, दिसाफराकत- शौच । 

सं.स्त्री, वह स्थान जहाँ से व्यापारिक माल आता है। 

वि. विदेशी माल, अन्य देश का। 

वि. बाहर से आने वाला माल। 

सं-पु. दिसासूल। 

सं-पु. दृष्टान्त किसी बात या सिद्धांत को पुष्टि में कही जाने 
वाली कहानी । 

सं-स्त्री. देहरी । 

सं.पु. गाँव, देहात । 

सं स्त्री.दे. दिमारौ। 

सं.पु.दीपक लो.गी.प्र.सोने के दियला जलाव महाराज, 
सोहर। 

सं स्त्री.दोपहर काभोजन । 

सं.स्त्री. दीक्षा, गुरूमंत्र। 

सं.पु. ब्राह्मणों का एक गोत्र, दीक्षित । 

सं.स्त्री.कुदृष्टि, बच्चों को लगने वाली नजर। 

सं.स्त्री. माँ, बड़ी बहिन को पुकारने का शब्द । 

सं.पु.धर्म, (दीन दुनिया में प्रयुक्त) कहा.दीन 


दुनिया की खबर नइयाँ-किसी बात का पता न रखना, काम-काज में 


बेखबर रहना । 


दुकान- 
दुकानदार- 
दुकानदारी- 


दुकादुकौवल- 
दुकाबौ- 








बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. दीनों को सहायता, दीनबंधु, ईश्वर, गरीब। दुकाल- 
कारक क्रिया विशेषण द्योतक शब्दों के साथ प्रयुक्त, ऐ | दुक्की- 
वाची कारक चिन्ह, प्र.वे गिरे और झट्ट दीना उठ बैठे। | दुकेला- 
सं.पु.धूप दीप में प्रयुक्त, दीपक । 
सं.पु.पूजा या देव स्थान में जलने वाला, दीपक । दुकेले- 
सं.स्त्री.माल सम्बंधी दावा, माल के प्रकरण निपटाने वाली | दुक्ख- 
अदालत, कहा. दीवानी आदमी को दीवाना कर देती है | दुख- 
दीवानी के मुकदमे आदमी को पागल बना देते है, वे वर्षो | | दुखनी- 
चलते र | दुखबौ- 
सं.पु.राजाओं के मंत्री | दुखयारी- 
सं.पु.किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति के लिए दुगई - 
पागलों को तरह लगा रहने वाला, कहा. दीवानों के क्या दुगड्ड 
सिर सींग होते हैं-जब कोई बेसिर-पैर की बात कहें। 
क्रि. दिखाई पड़ना, उदा. निर्मल आकास दीसत लाली से 
भरो री गंगा। दुगदी- 
सं.पु. झगड़ा, उपद्रव | दुगनों- 
उप. दो का अर्थबोधक उपसर्ग प्र.दुप्पी, दुरी आदि। दुगला- 
वि.दुहरा, दो तरह का। दुगाडों- 
सं.स्त्री.छोटा द्वार (अधिकतर डॉट बालो द्वार) । दुगासरों- 
सं.पु.चौपड़ या चंगला के खेल में पाँसों या कौड़ियों पर दुगुन- 
आने वाला दो का अंक। 
सं-स्त्री.घोषणा, पुकार, शपथ (दुहाई) । दुंचग- 
सं-स्त्री. भेदभाव, असमान व्यवहार । दुचंगा- 
सं.पु.दरवाजा, किबाड़, कपाट | 
सं-स्त्री. दुआरिया, दुकान का द्वार। दुचलबौ- 
सं.स्त्री.दूध दुहने की मजदूरी । दुचली- 
सं-स्त्री. द्वादशी, पखवाड़े की बारहवीं तिथि। दुतइ- 
क्रि.वि.छुपाकर! दुतकारबौ- 
सं.पु.दुकानदार, हारों, बाजारों या मेलों में अस्थायी दुकानें 
लगाने वाले दुकानदार । दुना- 
क्रि.छुपना । दुतू- 
सं.स्त्री.सोने का एक आभूषण । दुद 
सं.पु. छुपाछुपउअल का खेल। दुकादुकउअल-सं.पु.दे 
दुका । दधार - 
स्रो वक्रय स्थल 
सं.पु. दुकान रखकर वस्तुएँ बेचने वाला। 
सं स्त्री.दुकान करने का धंधा लेन देन को दृष्टि में रखते हुए दुदिलौ- 
को जाने वाली बात। दुदी- 


सं.पु. एक खेल, बच्चों का छिपने का खेल । 
क्रि.छुपाना, आँख बचाकर चोरी करना। 
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सं.पु. अकाल, बुरा समय। 

सं.स्त्री. ताश का दो अंकों वाला पत्ता। 

वि.जिसके साथ कोई दूसरा भी हो, सं.स्त्री. दुकेली, 
दुकेले, क्रि.वि. किसी के साथ। 

क्रि.वि.किसी के साथ। 

सं-पु. दुख, पीड़ा, कष्ट, बल युक्त प्रयोग । 

सं.पु. दुःख, पीड़ा, कष्ट सामान्य प्रयोग। 

सं.स्त्री. दुख से टूटी हुई । 

क्रि. पीड़ित करना। 

सं.स्त्री.दे. टुखनी । 

सं.स्त्री.दो दरवाजों वाली डांट की दहलान। 

सं स्त्री.दो विपरीत समस्याएँ जो एक हाथ आयें, दो के 
बीच, चौपड के घर में दों गोटों का एक साथ होना, जुग 
युम्म। 

सं-स्त्री. सफेद ज्वार। 

वि. द्विगुणित, दूना । 

सं.पु. दौरी, टोकनी। 

सं.पु. दो बत्ती का लैम्प, दो नाली बंदूक । 

दे.दुगासरौ। 

वि.द्विगुणित, दुगनी मात्रा में जुए में दाँव से दुगना किया 
जाने वाला भुगतान । 

सं.स्त्री. द्विविधा, दो के बीच में। 

सं.पु.अनाज की दाँय करने के लिए जब बैलों को दो 
पंक्तियों में जोता जाता है उसको दुचंगा कहते हैं। 

क्रि. बुरी तरह कुचलना, बुरी तरह पीटना। 

सं-स्त्री. बुरी तरह की गयी पिटाई । 

सं-स्त्री. इधर की बात उधर कहने की क्रिया चुगली । 
क्रि. अपमानित करके भगा देना, किसी की बात का 
अपमान जनक उत्तर देना । 

वि.चुगल खोर, इधर को बात उधर कहने वाला । 
सं.स्त्री.दूसरों से चुगली करने वाली औरत | 

सं.स्त्री.दूध बेचने वाली वे स्त्रियाँ या गाँये- भेंसे जिनमें दूध 
निकला हो वि. | 

वि.अधिक दूध देने वाली । 

सं-स्त्री. एक प्राचीन रियासत गौडों का राज्य उत्तर की ओर 
यहीं तक फैला था। 

वि.दुचिता, चिंतित। 

सं.स्त्री.पौधों को एक जाति जिसको तोड्ने से दूध जैसा 
तरल पदार्थ निकलता है एक पत्थर जो दूध के समान 
सफेद होता है । 
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दुद्दी- सं.स्त्री. सफेद पत्थर का टुकड़ा खड़िया मिटटी । दुबदा- सं.स्त्री.मन की अस्थिरता का भाव, संशय, संदेह, चिन्ता! 
दुदुआ- सं.पु.स्त्री. के स्तन लो.गी। दुबन- सं.स्त्री.दुबे की स्त्री, दुबे का बहुवचन। 
दुहू- सं.पु.दूध बच्चों को भाषा में । दुबयानों- सं.पु.दुबे लोगों का मुहल्ला। 
दुधमोजर- वि.ज्वार की किस्म। दुबरउअल- वि. दुहरा किसी वस्त्र या रस्सी आदि की दो पर्ते जो एक 
दुधारा- सं.पु.एक तलवार । साथ हों। 
दुधारो - वि.दो धार वाला, जिसमें दोनों ओर धार हो। दुबराबो - वि. दुबला होना 
दुधारी- सं-स्त्री दोनों तरफ धार वाली तलवार या छूरी । | दुबरी - वि. दुर्बल 
दुधारु- क.वि. दूध देने वाला गाय भैंस। दुबरयाबौ - क्रि. दुबला या दुर्बल होना 
दुधेडी- सं.पु.दुध रखने या दुहने का बर्तन। दुबादनों - सं.पु. दो तरफ की रस्सियों से बांधा जाने वाला 
दुनओ- सं.स्त्री.दो नदियों का संगम । | दुबीच - सं.स्त्री. दे. दुबच 
हुनयाबौ - क्रि.दुहरा करना, अनाज को भूसे से पृथक करने के लिए | दुबीचाँ - क्रि.वि. दो के बीच में 
दूसरी बार उड़ाना ताकि पूरी तरह सा हो जाये, मोड़ना। | दुबीचे - क्रि.वि. मध्य में 
दुनव- सं.पु.दो नालियों वाली बंदूक । दुबे - सं.पु. ब्राह्मणों का एक आस्पद 
दुनिया- सं.स्त्री.छोटा दोना, भोज में परोसा जाने वाला मिठाई का | दुबैया - सं.पु. दोहने बाला 
दोना, संसार । दुबन्ना - वि. दो प्रकार का 
दुनियादारी सं.स्त्री.सामाजिक व्यवहार, चालाकियों के समझते हुए | दुर्बाचन - वि. परेशानी 
क्रिया जाने वाला व्यवहार । दुभ - क्रि. दुहना 
दुन्द- सं.पु.,दरन्द, झंगड़ा। । दुभांत - वि. भेदभाव करना 
दुन्न- सं.स्त्री.जुए में दांव से दुगना किया जाने वाला भुगतान । दुमची - सं. स्त्री. घोड़े की पूँछ में होकर डाली जाने वाली लकड़ी 
दुपर- सं.पु.दोपहर दिन चढ़ आने का समय, मध्यान्ह । दुमट - सं स्त्री. काबर की हल्की किस्म 
दुपरिया- सं-स्त्री.दोपहर का समय, दोपहर की तेज धूप। दुमड्ना - क्रि. दुबारा आटा गुंथने की क्रिया 
दुपहरिया- संस्त्री.दोपहर,मध्यान्ह। दुमड़बौ - क्रि. गुँदे हुए आटे को बन्द मुट्ठी के बाहर भाग से दबा- 
दुषाँस- सं.स्त्री.चौपड़ के खेल में ऐसी स्थिति जब एक ही पक्ष में दबा कर चपटा करना और उसे दुहरा करके पुनः इसी 
खेलने वाले दो खिलाड़ियों में से एक की सब गोरें लाल प्रकार इससे रोटी अच्छी और मुलायम बनती है 
अंदर हो जाती है तो उसके पाँसों का लाभ भी उसके पक्ष दुमदुमों - सं. पु. दे. दमदमो । 
में खेलने वाले को मिलने लगता है। | दुम्म - सं. पु. खूब फूला हुआ, (प्र. ऊ कौ पेट फूल के दुम्म हो 
दुपारिया- सं.पु. अतिशबाजी को एक वस्तु जिसको जलाने से तेज गव)। 
और सफेद प्रकाश होता है। | दुरंगू - वि. दो रंग का चपटी, पट्टी वाली नीले रंग की चूड़ी। 
दुपारी- सं स्त्री.दे.दुपरिया। | दुर - उप. बुरे का अर्थ देने वाला उपसर्ग, सं. सन्नी. नथ, नथ का 
दुप्पी- सं.स्त्री.ताश का दो अंको वाला पत्ता। मोती, कान की छोटी वाली, नाक में पहिनने वाली बड़ी 
दुफगसा- सं.पु.पेड़ का वह स्थान जहाँ से दो डालें निकली हों। बाली। 
दुफर- सं.स्त्री. दोपहर, मध्यान्ह । दुरई - सं. पु. मोम के लम्बे टुकड़ो को समान भागों में कारने का 
दुफरिया, दुफाई - सं.स्त्री.मध्यान्ह, दोपहर, एक फूल वाला पौधा। औजार सुनार | 
दुफाई - नि.गेंहू, जौ आदि के अंकुरों की वह स्थिति जब उनमें दो | दुरकनू - सं. स्त्री. एक घास तिपनी, तिपनी दूबा से कहते है । 
पत्तियों का विकास प्रारम्भ होता है । दुरक्खा - सं. स्त्री. गोल पट्टी वाली चूड़ी जिस पर हरे और पीले रंग 
दुफारिया- सं.स्त्री.तेज रोशनी करने वाली बारूद की आतिशबाजी | को सींक तथा बीच में नाली सी होती है । 
दुफेर - सं.स्त्री.दोपहर, मध्यान्ह ! दुरकाँचरी - सं. पु. चौरे की शक्ल का बहुत छोटा काले रंग का कीड़ा। 
दुबकनो- अ.क्रि.छिपना, लुकना, डरकर छिपना। दुरगत - वि. दुर्दशा । 
दुबच- सं.स्त्री.दो वस्तुओं के बीच की संकरी जगह । दुरगा - सं. स्त्री. आदिशक्ति, देवी दुर्गा । 
दुबँदना- सं.स्त्री. दोनो तरफसे बंधी हुई । दुरजन - (सं. दुर्जन) एक प्राचीन गोड़ राजा। 
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सं. पु. दुर्योधन, कौरबो में ज्येष्ठ । दुलेंन - 
सं. स्त्री. दुर्दशा, बुरी हालत (यौ. श.) । 
सं. पु. दुर्दिन, बुरे दिन (यौ. श.) | दुलेटी - 
सं. स्त्री.दूरबीन, दूरदर्शक यन्त्र । 
(वि.) दूर होना, छिपना, आड़ या ओट में होना। दुलैया - 
वि. दुविधा युक्त, संशय युक्त । खुल्ल ” 
सं. पु. मिट्टी को समतल करने का लकड़ी पत्थर या लोहे | 3 7 
का औजार। कुता = 
वि. दुरूस्त, ठीक हालत में | दुबारो - र 
सं. पु. तेंदुए की मादा और शेर के सम्भोग से उत्पन्न तेंदुआ दुसरकमों - 
जो अधिक शक्तिशाली और खूँखार होता है। दुसरतौ - 
सं. पु. बुरे आचरण वाला, दुश्चरित्र । 
सं. पु. छुपाव, छद्म व्यवहार । हुसस्याह = 
सं. स्त्री. चंगला के खेल में कौड़ियों पर या चौपड़ के दुसाई - 
खेल में पाँसो पर दो अंक। STS 
सं. स्त्री. लड़को की शादी में बनाया जाने वाला मिट्टी का 
एक पात्र जिसमें दो खण्ड होते हैं इसमें वधू द्वार एक bd 
खण्ड में आटा तथा दूसरे में सात बार खिचड़ी डालकर 
भरा जाता है और हर बार वर पैर से इसका स्पर्श करता हैं दुमायली - 
यह कन्या की बुआ को दी जाती है। 
सं. स्त्री. पाण्डवों की पलि द्रोपति, बहु पुरुष भोगी स्त्रियों दुसूती - 
के लिये व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त, एक स्त्री नाम। इच - 
सं. स्त्री. दुर्गति, बुरी हालत (यौ. श.) ! इङगते = 
सं. स्त्री. भवानी, पार्वती, शक्ति, महामाया। राई - 
सं. पु. दुर्गुण, बुरे व्यसन, बुरी आदतें, किसी खाद्य वस्तु बर्च = 
का स्वास्थ्य के लिये हानिकारक प्रभाव । इहच 
सं. पु. दुष्ट व्यक्ति (केवल नाम के रूप में प्रयुक्त) । 

न दुहाई - 
सं. स्त्री. दे. दुरदसा। 
सं. पु. दे. दुरदिन। दुहाड़ी - 
सं. स्त्री. दुल्हिन, पलि, वधू। दुहाबो - 
सं. स्त्री. घोड़े की एक चाल जिसमें वह धीरे-धीरे किन्तु | दुहनी - 
नाचता हुआ सा चलता है। दुहरो - 
सं. स्त्री. घोड़े या गधे के पिछले दो पैरों का प्रहार | दुहैया - 
(दुलत्ती) । दुहेंडी - 
क्रि. दे. दलदलाबो । दूखबो - 
वि. संशय । दूत - 
सं. स्त्री. दो लड़ वाली माला या हार। 
सं. पु. गलीचा, कालीन । दूती - 


सं. स्त्री. रंगीन दरी, छोटी आसनी जो कालीन की तरह 
बनी होती है। 
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सं. स्त्री. दुलहन, अनुज बधुओं और पुत्र वधुओं का 
सम्बोधन । 

सं. स्त्री. पत्थर का काट-छांट कर साफ किया हुआ 
शहतीर जो छज्जे आदि के काम आता है । 

सं. स्त्री. दुल्हन, नव वधू । 

वि. दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला! 

सं. स्त्री, दुल्हन, नववधू । 

दरवाजा, किबाड्, कपाट | 

सं. पु. दरवाजा, किबाड़ , कपाट | 

सं. पु. किसी काम को दूसरी बार करने का झंझट । 

सं. पु. वधु का वर के घर गोने के बाद दूसरी बार आने का 
दस्तूर। 

क्रि दे. दुनयाबौ । 

वि. दुफसली, भूमि। 

(खा) सं. पु. गुलेल बनाने के लिए फ गसों वाली 
लकड़ी। 

वि. कठिनाई से पूरा होने योग्य कठिनाई से बश में आने 
वाला, कठिनाई से ठीक होने वाला (रोग), दुसाध्य । 

वि. दो वर्ष वाद गाभिन होने वाली (गाय भैंस) दो वर्ष 
बाद गर्भ धारण करने वाली स्त्री । 

सं. पु. दुहते सूत का बना हुआ कपड़ा। 

वि. क्रूर, निर्मम। 

सं. पु. दुश्मन, शत्रु। 

सं. स्त्री. दुश्मनी, शत्रुता । 

वि. दुष्कर, कठिन । 

क्रि. वि. दोनों हाथों से पकड़कर किया हुआ (लाठी का 
प्रहार) । 

सं. स्त्री. साक्ष्य कथन की पुष्टि में देवी-देवताओं के साक्ष्य 
का कथन। 

सं. स्त्री.दूध से बना बर्तन । 

स. क्रि. दूध निकलवाना, दुहाना। 

सं. स्त्री. दूध दुहने की छोटी हंडी। 

वि. दुहरा। 

वि. दुहने का काम करने वाला। 

सं. स्त्री. दूध दही का दोहनी । 

अ. क्रि. पीड़ा होना, दुखना। दूखतो - दुःख, कष्ट । 

सं. पु. राजाओं के सन्देशवाहक, वर्तमान सामाजिक सन्दर्भ 
में गुप्तचर दूताबाई - दूतपथ। 

सं. स्त्री. रानियों की सन्देशवाहक लड़कों के लिए 
लड़कियाँ या इसके विपरीत पटाने वाली दुश्चरित्र स्त्री, 
कुट्टनी । 
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दूद्‌ - सं. पु. दूध, गोरस, स्त्री के स्तन। देउली - सं. स्त्री. चने को दाल को पानी में फुला कर तथा तेल में 
दूदन(न)- सं. पु. दूध का बहुवचन, दूध से, (करक युक्त शब्द), तलकर बनाया जाने वाला नमकीन पकवान, चेचक की फु 
दूदन नहानो पूतन फलौ (आशीर्वचन में प्रयुक्त) । सियों पर जमी खुरण्ट | 
दूदा (धा) - सं. पु. दूध से बना छैना (लो. गी. दूधा के लडुआ ताती | देखबौ - क्रि. नेत्रो द्वारा ज्ञान प्रात करना खोजना, परखना, निगरानी 
जलेवी खावे न राजा गौरी बिना) । करना, अनुभव करना, विचार करना, चुनौती देना, मन 
दूदागरी - सं. पु. नारियल का वह कच्चा गोला जिसमें पानी हो। न 
दूदाभाती - सं. स्त्री. विवाह की एक रस्म जिसमें वर वधु एक दूसरे | देखादेखी - सं. स्त्री. अनुकरण, कहा. देखा देख परोसन को -आस - 
को दूधभात खिलाते है (यौ. श.) । पड़ोस के लोगों के कहने में आकर जब कोई काम करें। 
दूदिया - वि. दूध जैसा रंग, मिश्रित । देदूलो - सं. पु. दुल्हा, वर। 
दूदौर - सं, पु. एक बैल । देनों - सं. पु. दे. देनदारी 
दूधी - सं. पु. एक चावल। देनों - वि. ऋण। 
दून - सं. स्त्री. दुहरा करने के लिए मोड़ा जाने वाला स्थान, | देबतानी - वि. देवताओं से सम्बधित। 
दुहरी पर्त। देबलदेबी - सं. स्त्री. आल्हखण्ड के नायक, आल्ह ऊदल की माँ। 
दूनर - वि. दुहरा (केवल मुड़े हुए अर्थ में प्रयुक्त) ! देबागती - सं. स्त्री. दैवगति। 
दूनों - वि. दुगना। देबार - सं. पु. देने बाला, दाता। 
दूब - सं. स्त्री. दूब पूजा के संदर्भ में घास की एक किस्म । देर - सं. स्त्री. अवधि या आवश्यकता से अधिक समय, निश्चित 
दूबरौ - वि. दुर्बल, दुबला। या अपेक्षित समय के बाद। 
दूबा - सं. स्त्री. दूर्बा, दूब एक प्रकार की घास । देरी - सं. स्त्री. देहरी, दहलीज। 
दूभर - वि. दुर्लभ । देलान - सं. स्त्री दहलान (देर लगने को भी कहते है) । 
दूरंदेसी - विः दूरदर्शी किसी कार्य के भावी परिणामों पर विचार | देव - सं. पु. देव (देवठानी ग्यारसं में देवता अर्थ में प्रयुक्त) 
करने वाला। दैत्य। 
दूर - कि अं फॉसले परे) देवका - सं. स्त्री. देविका, देवकी, श्रीकृष्ण की माता,एक नाम। 
दूला - सं. घु. वह लड़का जिसकी शादी हो रही हो, पति, देवठानी - वि. देवोत्थानी (एकादशी) । 
आयोजन का नायक, जैसे रनदूला, सैनिक, अभियान का देवतानी - वि. दे. देबतानी । 
संचालक। देवधनी - सं. पु. कारसदेव । 
दूसरे - क्रि. वि. दूसरी बार । देवरानी - सं. स्त्री. देवर की पलि। 
दूसरौ - वि. एक के बाद दूसरा क्रम, पराया। देवरौत - सं. पु. देवर का लडका । 
देंनगी - सं. स्त्री. मजदूरी के बदले किया जाने वाला भुगतान। | देवल - सं. स्त्री. चने की दाल। 
देंनदारी - सं. स्त्री. देय, वह भुगतान जो स्वयं को करना हो, कर्ज या | देवला - सं. पु. पागल पड़ा, साँडू, मिट्टी का दिआ। 
बस्तुओं का मूल्य जो देना हो । देबलिया- सं. पु. दिया, दीपक। 
न सं. स्त्री. देवी (रॉँड्दे, छिनारदे, आदि स्त्री गालियों में | देबलियाई - सं. स्त्री. वह भूमि जहाँ पलाश के वृक्ष अधिक हो 
व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त ) । देवली - सं. स्त्री. दे. देउली, भुने हुए देवल। 
देइ - सं. स्त्री. देवी (स्त्री नामों के अंतिम शब्द देवी का | देविहाई - वि. पशुओं का एक तरह रोग। 
उच्चारण रूप देइ बात में प्रयुक्त) । देवी - सं. स्त्री. देवी, महामाया, दुर्गा, देवपत्रि। 
देइया - देह, शरीर । देस - सं. पु. रहने का क्षेत्र, (अब राष्ट्रीय चेतना के विकास के 
देई - सं. स्त्री, देवी, देवता की पत्नि। कारण राष्ट्र के अर्थ में भी प्रयुक्त) कहा. देस चोरी, परदेस 
देउर - सं. पु. पति का छोटा भाई, देवर। भीक-जब कोई बहुत दरिद्र होकर चोरी ओर आवारा गर्दी 
देउलिया - सं. स्त्री. मिट्टी का छोटा दीपक, सनाढ्य ब्राह्मणों का एक करने लगता है तब उसके लिए कहते है। 


आस्पद। 





देसदुनी - 


वि. जाड़े में देह कम्पत सब दैसदुनी की गंगा। 
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वि. स्थानीय, कहा. देसी मुर्गी, बिलायती बोली-अपनी- 
रहन-सहन या भाषा बरते। 

वि. महोबा में पैदा होने वाला एक पान। 

वि. एक प्रकार का धान जिसका दाना छोटा तथा मोटा 
होता है। 

सं. स्त्री. शरीर, कहा. देह में न लत्ता, लूटे के कलकत्ता- 
पास में पैसा नहीं है, फिर भी कलकत्ते को जाकर जूटेंगे, 
दुस्साहस। 

सं. स्त्री. देह, देहरिया-देह। 

सं. स्त्री. दे. देरी। 

सं. पु. देवगृह, मंदिर । 

सं. पु. चौखट के नीचे वाली लकड़ी। 

सं. पु. ग्राम (एक वचन में प्रयुक्त) । 

वि. ग्राम्य, असंस्कृत । 

सं. स्त्री. दैया, दैव, ईश्वर। 

सं. पु. असुर, राक्षस। 

प्रत्यय देने वाला जैसे दुख दैन । 

सं. पु. दहेज। 

वि. देने योग्य । 

सं. स्त्री. मजदूरी, भेंट, उपहार | लोकगीत दिवारी में जैसी 
दैनी हमें दई उसई तुमें देवे श्री भगवान रे। 

वि. उधार, ऋण, कहा. दैनो भलो न बाप कौ, बेटी भली न 
एक, चलनो भलो न कोस कौ जो बिध राखे टेक। 

क्रि. देना। 

सं. पु. देनदारी, कर्ज । 

सं. पु. दैत्य, असुर, राक्षस। 

सं. स्त्री. देहरी, दहलीज, देहली । 

सं. पु. बडे आकार का दीपक, बड़ा दिया। 

सं. स्त्री. दहसत, भय। 

क्रि. शेर का दहाड्ना सरलता से कही गयी बात को 
उत्तेजना पूर्ण और कड़े शब्दों में उत्तर देना, क्रोध के साथ 
बोलना। (ला. अ.) | 

सं. पु. वर्षा ऋतु की पहली झड़ी चौमासे की वर्षा। 

क्रि. किसी संकरी जगह, जगह, कोने आदि में करके 
पीटना जहाँ से वह भाग न सके, ऐसा पीटना जिसमें 
प्रतिघात न हो। 

सं. पु. नोंकदार पत्थर या पैनी लकड़ी से लगी ऐसी चोट 
जिसमें चमडी पर घाव न हो किन्तु माँस में चोट आ जाये। 
सं. स्त्री. ऐसी भूमि जिसमें पग पग पर ऊँचा नीचा हो। 
सं. पु. दो दाँत वाला । 








दोंदरया - 
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वि. ऐसी शैतानी करने वाला जिससे दूसरों के काम काज 
में बाधा पड़े या टूट फूट हो। 

वि. किसी बात को गलत सिद्ध करने का प्रयास करने 
वाला, कहा. लाबर बड़ो कै दोंदा। 

सं. पु. पत्तों से बनाया हुआ अस्थायी पात्र | 

सं. पु. द्रोणागिर, बुन्देलखण्ड का एक जैन तीर्थ । 

वि. एक और एक के योग की संख्या, देना क्रिया का 
आज्ञाबाची रूप, कहा. दो घर कौ पाउनों भूकन मरत- 
किसी काम के लिए दो मनुष्यों के भरोसे पर रहने वाला 
व्यक्ति धोखा खाता है । 

सं. पु. एक तरह का खजूर, पिण्ड खजूर 

वि. दोनों, दोऊ। 

अ. लगभग दो। 

सं. पु. दोष, अवगुण कमी, खराबी । 

वि. पापिनी । 

वि. दोषयुक्त (निरदोखल में प्रयुक्त) । 

वि. पुंश्चली स्त्री, (पुत्र) अनिश्चित औरस का पुत्र, एक 
पुरूष के औरस और दूसरे का वैध कहलाने वाला (पुत्र) 
वचन देकर धोखा देने वाला, शेर और मादा तेंदुआ की 
संतान । 

क्रि. स. दबाब डालना, जोर से दबाना। 

सं. पु. दोष, पाप कलंक, आरोप। 

सं. स्त्री, द्वितीया, पखवाड़े को दूसरी तिथि, कहा. दोज 
कौ बायनो तीज कौ फेर दओ एहसान लौटा दिया, किसी 
का कोई निहोरा नहीं रखा । 


दोजया - दोजा - वि. ऐसा जर जिसकी एक पलि मर चुकी हो और दूसरा 


दोत - 
दोत्रे - 
दोदना - 
दोदबौ - 


दोनऊँ - 
दोना - 
दोनियाँ - 
दोनी - 
दोनेरू - 
दोबो - 


दोयल - 


विवाह कर रहा है। 

सं. स्त्री. दवात। 

सं. पु. दोत्रेय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का संयुक्त अवतार | 
सं. पु. उपद्रब, ऊधम। 

क्रि. किसी बात को तर्कहीन ढंग से गलत सिद्ध करने का 
प्रयास करना। 

सर्व. दोनों । 

सु. पु. कटोरे जैसा पत्तों का बना पात्र। 

सं. स्त्री. दूध दोहने का बर्तन! 

सं. स्त्री. दोहनी । 

सं. पु. गाय-भेंस के छोटे बच्चे जो दूध पीते हों। 

क्रि. स. दोहन, दुहना, चौपाये के धन से दूध निचोड़कर 
निकालना, सार खींचना, खूब धन बसूल करना। 

सं. पु. दहियल। 





दोर - 


दौरा - 


दौरिया - 
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सं. पु. दोरो-दरवाजा, किवाड,कपाट | 

क्रि. दुहराना। 

वि. द्वितीय श्रेणी । 

सं. स्त्री. टोकनी । 

सं. पु. दरवाजा, द्वार, किबाड़ । 

सं. पु. दरवाजा, द्वार, किबाड़ । 

सं. पु. अवगुण, खराबी, दोष अपराध | 

वि. दोस्ती । 

वि. गर्भिणी स्त्री की इच्छा। 

सं. स्त्री. मोटे कपड़े से बनी बिना रूई भरी रजाई जिसको 
ठण्ड से बचने के लिए किसान शरीर पर शाल की तरह 
लपेटते है । 

सं. पु. मात्राओं के क्रम से चार चरणों वाला एक छन्द, 
मोनिया नृत्य या अन्य लोकगीत गोष्टियों में प्रारम्भ में कहा 
जाने वाला छन्द । 

सं. स्त्री. दह, दहार, नदी के बहाव में बन गया कुण्ड, दे. 
दहार (उ. राज; नल पै विपदा परी, भूँजी मछली दौ में 
गिरी) | 

सं. पु. अधिकारियों का निरीक्षण कार्यक्रम, दौरा । 

सं. पु. दँवगरा, वर्षा ऋतु की पहली झड़ी । 

वि. अपनी ही बात करने वाला। 

सं. स्त्री. लाल रंग की दो पहाड़ों के बीच की भूमि । 

सं. पु. पत्तों का कटोरा । 

सं. पु. दौनाचल, दौनागिरि। 

सं. स्त्री. वह पात्र जिसमें दूध दुहा जाता है, दुहनी। 

सं. स्त्री. दरवाजे पर। 

सं. स्त्री चर्सा के द्वारा कुएं से पानी खींचते समय बैलों का 
चलने के लिए बनाया जाने वाला ढालू पथ,दौड़ भागने का 
खेल या व्यायाम । 

सं. पु. दे. दौड़ा, मिरगी आदि मानसिक रोगों का 
आकस्मिक आघात । 

सं. स्त्री. बाँस की कमचियों से बना हुआ, उथला, चौड़े 
मुँह का पात्र एक प्रकार का सूपा। 

सं, स्त्री. स्त्रियों का हाथों में पहना जाने वाला एक 
आभूषण। 

वि. दुहरा, दुगना, दुपर्ती । 

सं. स्त्री. सम्मत्ति। 

सं. पु. नालों के बहाव में बना छोरा दह, बड़ आकार का 
दौरिया, दे. दौरिया, डल्ला। 

सं. पु. दूध दुहने वाला, दुहाई । 





द्या - 


द्याल - 


द्रास्ती - 
द्रोषती - 
द्वापर - 


द्वार - 
द्वारका - 


सं. स्त्री. दया इसके उच्चारण में स्वरहीन द नहीं है बल्कि 
उसमें ईषत स्वर है जिसके उच्चारण को कुछ एकारात्मक 
प्रकृति है। 

वि. दयालु, प्र. दुर्गा हो जो द्याल, राजा जगत के लाने लो. 
गी. । 

सं स्त्री. दे. दुआस्ती, द्वादशी, बारस। 

सं. स्त्री. दे. दुरोपति। 

सं. पु. युगों के क्रम में तीसरा जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म 
लिया था। 

सं. पु. दे. दुआर। 

सं. पु. हिन्दुओं का एक तीर्थ जो गुजरात में है, श्री कृष्ण 
के द्वारा बसाया हुआ नगर द्वारिका, एक नाम। 


द्वारचार / द्वारो -सं. पु. द्वार, दरवाजा, किवाड़। 


ध 
हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के त वर्ग का चतुर्थ वर्ण, 
इसका उच्चारण स्थान दन्त्य है । 
वि. दशा! 
सं. स्त्री. ध्वजा पताका । 
वि. झूठी बातें जमाने का प्रयास करने वाला। 
क्रि. जबरदस्ती अपनी झूठी बातों को मनवाने का प्रयत्र 
कस्ना। 
क्रि. धधकना | 
सं. पु. लकड़ी के कोयले के बन्द भट्टों में नीचे की ओर 
बगल में हवा जाने के लिए बनाये जाने वाले छेद । 
सं. पु. दधिकंद, उठा परक, लड़ाई झगड़ा । 
सं. स्त्री. ऊँची लपटों बाली अग्नि (राठ) 
क्रि. अपर्याप्त स्थान में कई लोगों का एक साथ रहना । 
सं. पु. काम काज, व्यवसाय, व्यापार । 
सं. पु. राजपूतों को एक जाति। 
वि. राजपूतों की एक जाति। 
सं. पु. दे धँदौ । 
अ. क्रि. धँसना, गड़ना, चुभना, प्रविष्ट होना। 
सं क्रि. गड़ाना, चुभाना, प्रवेश कराना। 
सं. स्त्री. दुहाई, शपथ, साक्ष्य, प्र. रामधइ राम की शपथ। 
क्रि. हृदय में धड़कन होना | 
क्रि. आग का तेजी से निर्धूम जलना। 
सं. स्त्री. हृदय की धड़कन । 
सं. पु. धक्का, बहुत भीड, टक्कर । 


—्—््—्््््््  __स्‍ न ्ननन--्स्‍क्‍्फ्ततनतम.7तहतम__+ . _त....नञनडल8नैौल-.ैैझ..0ैनह..हह.ह.".00ह७ै0ह80.0औ8औ8ह8ल३हलीतीतीइीतीतीँीजीतॉालतीक8ीेऔ 
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धक्क-धक्क - स॑. स्त्री. हृदय की भय जन्य तेज धड़कन। धनतेरस - सं. स्त्री. कार्तिक कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी, भगवान, 
धक्क-मकाई - सं. स्त्री. धक्का-मुक्की, अनियन्त्रित भीड़। धनवन्तरि का जन्म दिवस | 
धक्क - सं. स्त्री. आकस्मिक भय से हृदय पर लगने वाला झटका। | धनधारी -= वि. धनवान, धनन्ती, धनबारौ, धनेखर। 
धक़्ड़ी - वि. निभ॑य होकर काम करने वाला, आगा पीछा न सोचने | थनन्तर - सं. पु. भगवान धनवन्तरि, एक पौधा जिसके पत्ते मोटे और 
वाला! कटावदार होते है तथा पीले पत्ते चटनी के काम आते है। 
धक्कौ - सं. पु. आँधेरी रात में नगरों के ऊपर आसमान में दूर से | धिना - सं. पु. धनिया एक मसाला, युवती, गृह स्वामिनी। 
दिखने वाला परोक्ष प्रकाश | धनाबौ - क्रि. गाय-भैंस का बियाने लगना, गाभिन होना। 
धज - सं. स्त्री. बनावट, श्रृंगार । (प्र. सजधज में भी प्रयुक्त) । | धनी - सः नः शह स्वामी, पति, धनवान (वि.)। 
धजरी - सं. स्त्री. कपड़े की पतली लम्बी पट्टी जो बाँधने योग्य | भुके - अ 

हो धनुषधारी - सं. पु. श्री राम के लिए रूढ़ (योगरूढ शब्द) । 
धजा - सं. स्त्री. ध्वज देवालयों पर लगा झण्डा, खिसला हुआ | धनैला - सं. स्त्री. धान के साथ आने वाली उर्द की फ्सल। 

कुआँ। धन्ताड़ी - अधिकाशं खेलने में मस्त रहने वाला बच्चा। 
धजी - सं. पु. दे धजरी। धन्दौ - सं. पु. आजीविका उपार्जन के लिए वस्तुओं के क्रय- 
धटाव - सं. पु. कमी, उतार । विक्रयका कार्थ । | 
रं = सं. पु. सिर छोड़ कर बाकी शरीर । धन्न - (नि. ) धन्य (अधिकतर व्यंग्य प्रयोग) पुरूषार्थ का प्रशंसा 

धड़कबी क्रि. दिल का इता re 
| FR भी कर धन्नासेटी - (ठी.) सं. स्त्री. धनी होने की डींग । 
=; bi . ण में ~ 
यङ्क अ म नह ह कक i धन्नी - सं. स्त्री, ठाठ में लगायी जाने वाली चीर कर एक सी की 
धड्धड़ाबौ - क्रि. वि. धड़धड़ की आवाज के साथ, बिना रोक-टोक | हुई लकड़ी, प्रायः इटारसी टाइल्स के छप्पर में काम 
धड्लला - क्रि. वि. पदरूप, धड्ल्ले से बिना रोक-टोक शान के साथ आती है, धरणी, धरनी । 

(आना)। धन्नों - सं. पु. धरना, किसी माँग को लेकर अड॒कर बैठने की 
धड़ाक - सं. स्त्री. किसी भारी वस्तु के गिरने की आबाज । क्रिया, देवता से मनोंती माँग कर उससे चबूतरे पर एक 
धड़ाकौ - सं. पु. बन्दूक की आवाज, (अनुकारी शब्द) । पत्थर रख मनोकामना पूर्ण होने पर पूजा आदि का बचन 
धड़ाधड़ - क्रि. वि. एक के बाद एक का शीघ्रता एवं निश्चिन्त भाव दिया जाता है, कामनापूर्ति पर बचन निर्वाह कर पत्थर उठा 

से (आना) । लिया जाता है यह पत्थर रखने की क्रिया धन्नों धरना 
धड़ाम - सं. स्त्री. मकान आदि भारी वस्तु के गिरने की ध्वनि कहलाती है। 

(अ.श.)। धन्नासेठ - वि. धन दौलत का मालिक । 
धत्‌-धत्‌ -= अव्य. (अनु) दुतकारने का शब्द, दूर हो, हट जा । वाणाः = सं. पु. किसी वस्तु के चपेट i Se 
धता- सं.पु. अवज्ञा करते हुए अँगूठा दिखाना ध्रता बताना | गा: सं. पु. दीवार की छावन से गिरे हुए मिट्टी के चपरे टुकड़े, 

( अँगूठा हाथ का) । गुली (महुए के फल) या कंजी के फलों के दल। 

विषैला पौधा जो औषधियों | थेप , पृ. के लिए बनाया जाने वाला खपरिया का 
धतरौ - सं. पु. स्त्री. धतूरा, कनक, एक विषैला पौधा जो औषधियों ki य लिए: बनाया जे वाला खपि 

के काम आता है । ~ 

# 5 शॉलिल' ब के जते हर न धपाड़ा, धप्पड़ - वि. चोटा, तमाचा! 
धताधतेरो - सं. पु. पीतल, ताँबे के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति, ताम्रकार। 5 । हथेली . 
है | स्त्री, दें धक्कडी धप्प - सं. पु. पीठ पर खुली हथेली से मारने या चपटी वस्तु के 
कक अ २ के प गिरने का अनुकारी शब्द, घौंस, धप्प। 
४५38 सं. पु. जोड़ की क्रिया, सभी प्रकार को सम्पत्ति, पालतू धप्पड़ - सं. स्त्री. खुली हथेली का पीठ पर आघात जिसके कारण 
पशु, पुत्री, सं. स्त्री. (प्र. यह किसकी पुत्री है तो प्राय: धप्प की आवाज हो, धप्पा अधिक बलशाली है। 

हे उत्तर कक हैं कि रामलाल हट आय, नाम कोई च्या = वि. दाग, निन्दा । 

उ | हक कमा की पर इनि दहा | धबई - सं. स्त्री. एक छोटा पेड़ इसमें छोटे-छोटे लाल 
FR RRR FOR किक हसा ला नु फूल होते है इन्हें तेल में उबालकर इस को शीत को दवा 
धनखरी - सं. पु. वह खेत जिसमें से धान की फसल काट ली गयी के काम में लाया जाता है यह पेड़ नालों के किनारे या 


हो। 





उपेक्षित कुओं की दीवारों पर पैदा होता है । 
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धबका - सं. पु. धोखा । धरकाबौ - स. क्रि. दिल में धड़क पैदा करना, जी दहलाना । 
धबका - क्रि. वि. टुकड़े-टुकड़े । धरता - सं. पु. सूदखोरों द्वारा ब्याज पर दी जाने वाली राशि में से 
धबा - सं. पु. चिकनी ओर सफेद छाल वाला एक वृक्ष । पहले से ही एक वर्ष के ब्याज के बराबर काटी गयी राशि 
धब्बा - सं. पु. दाग, कलंक, लांछन । जिसका सामायिक ब्याज की गणना में समायोजन नहीं 
धमक - सं. स्त्री. किसी भारी वस्तु के गिरने से आस-पास होने होता, रख रखाव, करने वाला (करता- धरती शब्द युग्म में 
वाला कम्पन, गिरने की आवाज। प्रयुक्त) । 
धमकबौ - क्रि. अचानक आ टपकना, अधिकार पूर्वक या ढिठाई के | धरती - सं. स्त्री. पृथ्वी, जमीन, संसार। 
साथ आ जाना, अचानक मार देना, आघात करना । धरन - सं. स्त्री. धरनी, धरती, जमीन, पकड़,जिद, टेक । 
धमका - सं. पु. दोपहर (दिन) की ऐसी धूप जिसमें हवा चलना | धरनी - सं. स्त्री. भूमि, (गम्भीर एवं भावात्मक अर्थ में प्रयुक्त) । 
बंद हो जाती है, क्तार और आपाढ में प्राय: ऐसी धूप | धरबौ - स. क्रि. पकड्ना, थामना, ग्रहण करना, पहनना, आश्रय 
होती है | लेना, गिरवी रखना। 
धमकाबौ - क्रि. धमकी देना, किसी कार्य के दुष्परिणामों के प्रति | धरम - सं. पु. मूल गुण, स्वभाव, कर्तव्य, पंथ, मत, कर्तव्य 
सचेत करना । ईश्वरीय आस्था के साथ किए जाने वाल आचार-विचार । 
धमकी - सं. स्त्री. धमकी देने की क्रिया। धरमखातो - सं. पु. धमार्थ किया जाने वाला व्यय, धमार्थ जोड़ी जाने 
धमक्का - सं. पु. पीठ पर खुले पंजे या घूंसे का जोर का प्रहार । वाली निधि। 
थमधमात्त - क्रि. वि. फूहढ़ ढंग से (आना), धम-धम की आवाज के | धरमसाला - सं. स्त्री. यात्रियों के टिकने के लिए धर्मार्थ बनाया हुआ 
साथ। अन । 
धमधमाबौ - क्रि. बिना सुर ताल के ढोल पौटना। धरमातमा - वि. धर्म करने वाला, धर्म निष्टा । 
धमधूसर - वि. मोटा और बेडौल, भद्दे व्यक्तित्व वाला। धरमी - वि. धर्म करने वाला, धर्म का अनुयायी, सं. पु. धार्मिक 
धमधूसरा - सं. पु. मोटी और बड़ी रोटियाँ, भद्दी और बड़ी संरचनाएँ। व्यक्ति 
धमना - सं. पु. साँपों की एक जाति जो बहुत तेज भागती है तथा | धरमेसरी - सं. पु. दे धरमी । 
पूँछ से आक्रमण करती हैं, इसकी पूँछ के नीचे एक | धरलई - वि. पकड़ना। 
काँटा-सा ese है. कहते हैं इसी में विष होता हैँ। धताति सं. पु. पूर्व जन्म का देनदार। 
धमनी - सं. स्त्री. बन्द ही, सवारी के लिए विशेष प्रकार की | रातो - सं. पु. ऋण। 
बैलगाड़ी । हा लक 
न धरिया - सं. पु. कच्चा लोहा। 
धमाकू - सं, स्त्री. एक प्रकार को जड़ी । ह न 8 आर « 
किसी के गिरने . . | थरी = सं. स्त्री. निश्चित बाँटो से की जाने वाली तौल की संख्या 
धमाकौ - कि. | किसी भारी वस्तु के गिरने या विस्फोट की (प्र. पसेरी की दस धरी हो गयी अर्थात्‌ पचास सेर तुल 
धमाचौकड़ी - सं. पु. उपद्रव, ऊधम । ख , तीह; अमोत 
अता धरोर - सं. पु. धरोहर, अमानत । 
मासा - द सार आवरण करले वाला > श को क त 
€ ना विच धा उसकी तौल बराबर करने को क्रिया । 
धर्मादा ~ ee El र्थ सात i he धरौकराबौ - सं. पु. कोई वस्तु को तोलने के पहले तराजू के दोनों 
धमेल - सं. स्त्री. विजय का डंका, दशहर के पूरे दिन बसोर प्रातः गलड़ों को बरानर करना । 
ठोल लेकर अपने किसानों के दरबाजे पर श्रीराम की आवा कबरी नीचे 
वलव बठक तीक विकलन ठाकले धसकबौ - क्रि. आधार, होने के कारण । खिसकना | 
उन्हें कुछ दिया जाता है वह क्रिया दसरए की धमेल | धसबौ - क्रि. बल पूर्वक घुसना, ठासना, अबांछित स्थिति में प्रवेश 
कहलाती है। अ ह , 
धम्मक-धैया - सं. पु. उपद्रव, ऊधम। पाच += सं. स्त्री. बुन्देलखण्ड कौ एक नदी 
घरउअल - सं. स्त्री. जो समय विशेष पर इस्तेमाल की जाय (वस्तु) । | धोगीचा 7 सं. पु. भीड़, हुल्लड़, ऊधम, झगड़ा । | 
धरकबो - अआ. क्रि. दिल की धक-धक करना, धड्घड़ शब्द होना, | धोद, - सं. पु, आल्हा 'खण्ड'का'एक माक भादले'पढ्री' करपे 


धड्कना । 





चाला। 


धाँदल पट्टी - 


धाँय-धाँय - 


धाँय - 
धाई - 
धाउ - 


धाकड़ - 
धाक - 
धाड़ - 
धाड़बो - 
धात - 


धातम - 
धान बुबाई - 
धान - 
धानक - 


धानपान - 
धानी - 
धानों - 
धान्न - 
धाप - 


धाबा - 
धाम - 


धामन - 


धामना - 
धामा - 
धामुन - 
धाय - 


धार - 


बुन्देली शव्द कोश 


सं. स्त्री. स्वेच्छाचारिता के कारण अनियमित आचरण और 
अपनी चलाने का प्रयास । 

सं. स्त्री. गोलियाँ चलाने की क्रिया, पूरी तीब्रता से आग 
जलना (क्रि. वि.) । 

सं. स्त्री. बन्दूक चलने का स्वर । 

सं. स्त्री. खेल में बारी। 

सं. स्त्री. गाड़ी के पहिये पर चढ़ाई जाने बाली लोहे की 
हाल। 

वि. दे धक्कड़ी। 

सं. स्त्री. सामान्य लोगों में मान्यता, भयजन्य मान्यता । 

सं. स्त्री. चिल्लाकर रोने का शब्द, दहाड़ । 

अ. क्रि. दहाड्ना। 

सं. स्त्री. बह अपार दर्शक खनिज विशुद्ध द्रव्य जिससे 
बरतन आभूषण आदि बनाये जाते हैं, धातु, (वीर्य) । 

सं. पु. काम धंधा । 

सं. स्त्री. शादी में एक दस्तूर । 

सं. स्त्री. एक अनाज जिससे चावल निकाला जाता है। 
सं. पु. बसोर, बंशकार, एक जाति जो बांस के बर्तन 
डलियाँ-टोकरी आदि बनाती है ये लोग बाजे बजाने का 
काम भी करते हैं, प्राचीन काल में शायद ये धनुष बनाने 
का काम भी करते थे । 

वि. दुबला-पतला, कोमल । 

वि. धान की हरी पत्तियों के रंग का, हल्का हरे रंग का! 
सं. पु. कुँए पर नहाने के लिए बना विशेष घाट। 

सं. पु. धान्य, अनाज, (कुधान्न में प्रयुक्त) | 

सं. स्त्री. ढोलक पर आधात, थाप, खेत की भूमि का इस 
तरफ या उस तरफ का भाग। 

सं. पु. आक्रमण, झपटने की क्रिया । 

सं. पु. वह स्थान जो तीर्थ हो, चारों धाम-बद्रीनाथ, 
जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका, देवताओं का आवास । 

सं. पु. एक वृक्ष जिसकी लकड़ी की काँवर गुलेल इत्यादि 
बनती है । 

सं. स्त्री. मनोंती सम्पन्न होने पर को जाने वाली गीत गोष्टी । 
वि. प्राणनाथ जी का सम्प्रदाय जिसका मूल स्थान पन्ना है । 
सं. पु. एक वृक्ष। 

सं. स्त्री. बच्चों को दूध पिलाने और पालन करने बाली माँ 
के अतिरिक्त अन्य स्त्री, राजाओं के बच्चों को प्रायः दूसरी 
स्त्रियाँ दूध पिलाती थी। 

सं. स्त्री. रेखा, प्राय: गहरी रेखा, तलवार-छुरी-चाकू 
आदि का पैना किनारा, बहाव, नदी की धार, तेल की धार 
आदि। 








धारन - 
धारना - 
धारा - 


धारी - 
धारेकाड़बो - 
धावन - 
धावें - 
धिंग - 


धिंगाना - 
धिंगानों - 


धिंची - 
धिक्कार - 
धिक्कारबौ - 
धिया - 
धियापूत - 
धिरकार - 


धीर - 
धीरजबान - 
धीरे - 
धुंअनी - 


धुँआँधार - 


धुँगयाबौ - 
धुँगा - 
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सं. स्त्री. धारण, अंगीकार करने की क्रिया। 
सं. स्त्री. धारणा, मन में बैठ जाने वाला विचार, दृष्ट्रिकोण । 
सं. स्त्री. दशा, अधिकतर बुरी दशा, व्यक्तित्व का बाह्य 
रूप, नदी आदि का बहाव । 
वि. धारण करने वाला। 
क्रि. दूध दुहना। 
सं. पु. हरकारा, वृक्ष । 
सं. पु. एक वृक्ष, धावन । 
सं. स्त्री. सम्भवतः फ जीहत अपमान, (लिंग धिंग में 
प्रयुक्त) । 
सं. पु. ऊधम, धिंगाबो - उपद्रव । 
सं. पु. लड़ाई-झगड़ा, अप्रिय विबाद जिसमें अश्लील 
भाषा का प्रयोग हो, आरोप प्रत्यारोप । 
सं. स्त्री. धेला, पुराने पैसे के आधे का सिक्का । 
सं. स्त्री. भर्त्सना का स्वर | 
क्रि. भर्त्सना करना, निन्दा करना । 
सं. स्त्री. बेटी, पुत्री । 
सं. पु. बाल-बच्चे । 
वि. धिक्कार, लानत। 
सं. पु. धिलची - पैसा पुराना । 
सं. स्त्री. दे. धिंगानों, झुमा झटकी । 
सं. स्त्री. जबरदस्ती, बदमाशी, धींगामस्ती। 
- अत्याचार, उपद्रव, बदमाशी | 
सं. स्त्री. अक्कल, बुद्धि, बेटी ।?+? 
सं. पु. मल्लाह । 
वि. जिसकी गति तेज न हो, तेज का विपर्याय। 
सं. पु. धेर्य, उताबली न करने की क्रिया। 
उत्तेजित या उतावला न होने वाला धीरता सं. स्त्री. धैर्य । 
क्रि. वि. धीरे, धीमी गति से । 
सं. स्त्री. किसी औषधि पदार्थ को जलाकर शरीर पर 
उसका धुँआ लगाने की क्रिया, एक प्रकार का उपचार | 
सं. पु. धूम्र, मृत्यु (ला.अ.) प्र. ओतोरो धुँआ देखें 
(गाली) । 
सं. स्त्री. धुन्ध, अस्पष्ट देखने की स्थिति। 
क्रि. वि. एक दम लगातार, सं. पु. जबलपुर से लगभग 
बीस कि. मी. दूर नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध तथा सुन्दर जल 
प्रपात, पूरी शक्ति से और बिना रुके, काम करना । 
क्रि. बड़े लोगों का बच्चों के समान शैतानी करना । 
सं. पु. बच्चों के समान शैतानी करने वाला,जवान, 
समाजोचित व्यवहार के विरूद्ध आचरण करने वाला, फू 





2]6 


चुन्दली शब्द कोश 





धुआमार - 
धुक-धुक - 
धुकधुको - 
धुकना - 
धुकबौ - 
धुकयाबो - 
धुकार - 
धुकैल - 


अ = 
धिलचा - 
धींगमधींग - 
धींगा धींगी - 


हड, किसी की मर्यादा को न मानने बाला। वि. रूप में भी 
प्रयृक्त । 
सं. स्त्री. धुंगपन, धुंगों का आचरण | 
सं. स्त्री. अंधयारी, आकाश में बहुत अधिक गर्द या भाप 
के छा जाने के कारण आँख का एक रोग जिसमें चीजें 
धुंधली दिखाई देती है। 
क्रि. आँखों में धुँआ लगना, कम दिखाई पड्ना। 
वि. कुछ-कुछ अंधेरा, धुँए के रंग का, अस्पष्ट । 
क्रि. धुँआ होना । 
सं. पु. धुँआ निकालने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने 
वाला ताक या छेद या चिमनी ( अं.) | 
वि. महुए का एक रोग। 
अव्य. ऊषा काल, सबेरे, तड़के | 
सं. पु. धुँआ, धुँए का दिखाई पड़ना या खुशबू आना। 
सं. स्त्री. दे धुअनी, धुआँ से शरीर का बाह्य उपचार, प्र. 
धुआनी लैबौ । 
वि. धसकबो। 
सं. स्त्री. दुहाई, शपथ, (प्र. रामधुआई-राम को शपथ). दे 
धई, धोने की क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 
सं. पु. एक खेल । 
सं. स्त्री. चिंता, घबराहट । 
सं. स्त्री. हृदय को धड़कन, संशय | 
क्रि. वि. धौंकना । 
क्रि. प्रतिष्ठा या भय के कारण किसी की मान्यता होना। 
क्रि. धोखा खाना। 
वि. जोर की आवाज । 
वि. धोखा देने वाला, अप्रत्याशित रूप से अपने वचन से 
पलटने वाला । 
सं. स्त्री. ध्वज, विशेषकर मंदिर का ध्वज | 
सं. पु. धिलची - पैसा पुराना । 
सं. स्त्री. दे. धिंगानों, झूमा झटको । 
सं. स्त्री. जबरदस्ती, बदमाशी, धींगामस्ती। 
- अत्याचार, उपद्रव, बदमाशी | 
सं. स्त्री. अक्कल, बुद्धि, बेटी ।?+? 
सं. पु. मह्लाह । 
वि. जिसकी गति तेज न हो, तेज का विपर्याय । 
सं. पु. धैर्य, उताबली न करने की क्रिया । 
उत्तेजित या उतावला न होने बाला धीरता सं. स्त्री. धेर्य। 
क्रि. वि. धीरे, धीमी गति से । 
सं. स्त्री. किसी औषधि पदार्थ को जलाकर शरीर पर 
उसका धुँआ लगाने को क्रिया, एक प्रकार का उपचार । 





धँआ - 
ee] 


घुंदी - 


धुँआँधार - 


धुआमार - 
धुक-धुक - 
धुकधुको - 
धुकना - 
धुकबौ - 
धुकयाबो - 
धुकार - 
धुकैल - 


क्रुज = 
धुटकना - 
धुतकार - 


सं. पु. धूप्र, मृत्यु (ला.अ.) प्र. ओतोरौ धुँआ देखें 
(गाली) । 

सं. स्त्री. धुन्ध, अस्पष्ट देखने की स्थिति। 

क्रि. वि. एक दम लगातार, सं. पु. जबलपुर से लगभग 
बीस कि. मी. दूर नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध तथा सुन्दर जल 
प्रपात, पूरी शक्ति से और बिना रुके, काम करना। 

क्रि. बड़े लोगों का बच्चों के समान शैतानी करना। 

सं. पु. बच्चों के समान शैतानी करने वाला,जवान, 
समाजोचित व्यवहार के विरूद्ध आचरण करने वाला, फू 
हड, किसी की मर्यादा को न मानने वाला । वि. रूप में भी 
प्रयुक्त । 

सं. स्त्री. धुंगपन, धुंगों का आचरण | 

सं. स्त्री. अंधयारी, आकाश में बहुत अधिक गर्द या भाप 
के छा जाने के कारण आँख का एक रोग जिसमें चीजें 
धुंघली दिखाई देती है । 

क्रि. आँखों में धुँआ लगना, कम दिखाई पड्ना। 

वि. कुछ-कुछ अंधेरा, धुँए के रंग का, अस्पष्ट । 

क्रि. धुँआ होना । 

सं. पु. धुँआ निकालने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने 
बाला ताक या छेद या चिमनी (अं.) | 

वि. महुए का एक रोग। 

अव्य. ऊषा काल, सबेर, तड़के । 

सं. पु. धुँआ, धुँए का दिखाई पड़ना या खुशबू आना। 

सं. स्त्री. दे धुअनी, धुआँ से शरीर का बाह्य उपचार, प्र. 
धुआनी लैबौं। 

वि. धसकबो। 

सं. स्त्री. दुहाई, शपथ, (प्र. रामधुआई-राम की शपथ), दे 
धई, धोने की क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 

सं. पु. एक खेल | हि 

सं. स्त्री. चिंता, घबराहट। 

सं. स्त्री. हदय को धड़कन, संशय । 

क्रि. वि. धौंकना। 

क्रि. प्रतिष्ठा या भय के कारण किसी को मान्यता होना। 
क्रि. धोखा खाना। 

वि. जोर की आवाज। 

वि. धोखा देने वाला, अप्रत्याशित रूप से अपने बचन से 
पलटने वाला। 

सं. स्त्री. ध्वज, विशेषकर मंदिर का ध्वज | 

क्रि. स. गुटकना, निगलना। 

सं. स्त्री. तुरही या शंख की ध्वनि, अपमान पूर्ण डाँट- 
फटकार। 





धुतकारबौ - 
धुतिया - 
शुक - 

धुन - 
धुनकन - 


धुनकबौ - 


धुनका - 
धुनकाई - 
धुनको - 
धुनघुना - 
धुनबो - 
धुनिया - 


थुनी - 
धुप्प-धुप्पल - 
शत + 
धुबघटा - 
धुबयाघाट - 
धुबाई - 
धुरैइँया - 
शुः + 

सुह > 
धुरन्दर - 
धुरपट - 
धुरपद - 


धुरयाबौ - 


धुरा - 
धुरार - 


धुरी - 
धुरबौ - 


धुरेंड़ी 


डी - 


बुन्देली शब्द कोश 
क्रि. अपमानपूर्ण डाँभगाना । धुरूष - 
सं. स्त्री. स्त्रियों के पहिनने को धोती, सादा साड़ी। धुलेंडी - 


वि. नशे में मस्त, नशे के कारण बेखबर । 

सं. स्त्री. लगन, मन को लहर। 

सं. पु. धुनकने या आघातों से तार-तार हुई वस्तु, रूई 
आदि। 

क्रि. धुनक से रूई को तार-तार करके फु लाना, पीटना 
(ला. अ.)। 

सं. पु. रूई धुनकने वाला, बेंना, बेंहना । 

सं. स्त्री. धुनकने का पारिश्रमिक । 

सं. स्त्री. रूई धुनने का यंत्र। 

सं. स्त्री. घुनघुन करने वाला खिलौना, झुनझुंना । 

स. क्रि. धुनकी से रूई साफ करना, खूब मारना, पीटना। 
सं. पु. एक अन्न, वर्षा में स्वयं उग कर सावन में पक 
जाता है विशेष प्रकार के घास के बीज ! 

सं. स्त्री. ध्वनि, धूनी । 

सं. स्त्री. गप्प, झूठी बात, अफवाह । 

वि. स्थिर, अचल, ध्रुव तारा। 

सं. पु. बह खेत जिसकी मिट्टी वर्षा से बह गयी हो। 

सं. पु. बह घाट जहाँ धोबी कपड़े धोता है, धोनी घाट । 
सं. स्त्री. धुलाई को क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक | 

सं. पु. असभ्य तथा असंस्कृत । 

सं. स्त्री. गाड़ी । 

सं. स्त्री. दे धरुप्प । 

वि. पक्के, निपुण, (विशेषकर चालाकियों में निपुण) । 

सं. स्त्री. दे. धुप्प । 

सं. पु. ्रुपद, गायन को एक शैली, जोर-जोर से और बेसुरे 
ढंग से गाने की क्रिया, (व्यंग्यार्थ) । 

क्रि. धूल-धूसरित होना, किसी के ऊपर धूल फें ककर 
अपमानित करना । 

सं. पु. बैलगाड़ी के आधार भाग में लगी दो बल्लियाँ। 

सं. स्त्री. बैलगाड़ी का वह ऊपरी भाग जो पहियों के भोंरा 
पर लगा रहता है, बैलगाड़ी का आधार भाग। 

सं. स्त्री. छोटा धुरा, अक्ष । 

क्रि. अपनी-अपनी बात चलाना, किसी की न सुनकर 
अपनी ही बात मनवाने के लिए तर्क-कुर्तक देना। 

सं. स्त्री. होलिका दहन के दूसरे दिन का होली का त्यौहार 
ऐसा माना जाता है कि इस दिन धूल, राख तथा कीचड़- 
गिलार की फाग खेली जाती है रंग गुलाल की दोज और 
रंगपंचमी को। 
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सं. पु. श्रुवतारा । 
सं. पु. होली का दूसरा दिन। 


धुस्सड़ तिस्सड़ - सं. पु. ताश का एक खेल | 


धुस्सा - 


धूँधरो - 
धूका - 


धूनी - 


शू = 


धूपछाँह - 
शु = 
धूमा - 


शुर" = 

धूरन - 
धूरा - 
धूसर - 


धिलचा - 
धींगमधींग - 
धींगा धींगी - 


ध्वी - 
धीबर - 
धीमो - 
धीर - 
धीरजवान - 
धीरें - 
धुंअनी - 


धुँआ - 
धुंदी - 


धुँआँधार - 


धुँगयाबौ - 


सं. पु. मिलों के काम के अयोग्य रूई से बनाये जाने वाले 
सूती कम्बल | 
वि. धुंधला। 
सं. पु. मध्यम आकार की बाँस की टोकरी | सं. पु. ( अनु.) 
आग दहकने या जलने का शब्द । 
सं. स्त्री. दे धुँअनी, साधुओं के स्थान पर अखण्ड जलने 
वाला कोंडा, (कुण्डी) ! 
सं. स्त्री. पूजा में सुगंधित धुँआ उत्पन्न करने के लिए 
जलाया जाने वाला पदार्थ | 
सं. पु. एक खेल। 
सं. स्त्री. ख्याति, नहुप्रचलन । 
सं. पु. देथामों । दही निलोते समय मथानी को बाँधने की 
जमीन में गढी हुई मोटी लकड़ी । 
सं. स्त्री. चुनौती । 
सं. स्त्री. किसी वस्तु का बचा हुआ बारीक अवशेष | 
सं. स्त्री. धूल, बारीक रेत। 
वि. धूल के रंग का, खाकी, मटमैला, एक व्यापारिक 
जाति, वैश्य और ब्राह्मणों की | 
सं. पु. धिलची - पैसा पुराना । 
सं. स्त्री. दे. धिंगानों, झूमा झटको । 
सं. स्त्री. जबरदस्ती, बदमाशी, धींगामस्ती । 

~ अत्याचार, उपद्रव, बदमाशी | 
सं. स्त्री. अक्कल, बुद्धि, बेटी ।?+? 
सं. पु. मछाह । 
वि. जिसकी गति तेज न हो, तेज का विपर्याय । 
सं. पु. धेर्य, उताबली न करने की क्रिया। 
उत्तेजित या उतावला न होने वाला धीरता सं. स्त्री. धेर्य। 
क्रि. वि. धीर, धीमी गति से । 
सं. स्त्री. किसी औषधि पदार्थ को जलाकर शरीर पर 
उसका धुँआ लगाने की क्रिया, एक प्रकार का उपचार | 
सं. पु. धूम्र, मृत्यु (ला.अ.) प्र. ओतोरौ धुँआ देखें 
(गाली) । 
सं. स्त्री. धुन्ध, अस्पष्ट देखने की स्थिति । 
क्रि. वि. एक दम लगातार, सं. पु. जबलपुर से लगभग 
बीस कि. मी. दूर नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध तथा सुन्दर जल 
प्रपात, पूरी शक्ति से और बिना रुके, काम करना। 
क्रि. बड़े लोगों का बच्चों के समान शैतानी करना । 





गई - 
धुँद - 


धुँदयाबों - 
धुँदाबो - 
धुँदुआ - 


धुँध - 

धुँधर के - 
धुँआँयद - 
धुआँनी - 


धुआ - 
धुआई - 


धुआमार - 
धुक-धुक - 
धुकधुकी - 
धुकना - 
धुकबौ - 
धुकयाबो - 
धुकार - 
धुकैल - 


शु ~ 
धुटकना - 
धुतकार - 


धुतकारबौ - 
धुतिया - 
कुल = 

चुल # 
धुनकन - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. पु. बच्चों के समान शैतानी करने वाला,जवान, 
समाजोचित व्यवहार के विरूद्ध आचरण करने वाला, फू 
हड, किसी को मर्यादा को न मानने वाला। वि. रूप में भी 
प्रयुक्त । 

सं. स्त्री. धुंगपन, धुंगों का आचरण। 

सं. स्त्री. अंधयारी, आकाश में बहुत अधिक गर्द या भाप 
के छा जाने के कारण आँख का एक रोग जिसमें चीजें 
धुंधली दिखाई देती है । 

क्रि. आँखों में धुँआ लगना, कम दिखाई पड़ना । 

वि. कुछ-कुछ अंधेरा, धुँए के रंग का, अस्पष्ट 

क्रि. धुँआ होना । 

सं. पु. धुँआ निकालने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने 
वाला ताक या छेद या चिमनी ( अं.) । 

वि. महुए का एक रोग। 

अव्य. ऊषा काल, सबेरे, तड़के । 

सं. पु, धुँआ, धुँए का दिखाई पड़ना या खुशबू आना। 

सं. स्त्री. दे धुअनी, धुआँ से शरीर का बाह्य उपचार, प्र. 
धुआनी लैबौ। 

वि. धसकबो | 

सं. स्त्री. दुहाई, शपथ, (प्र. रामधुआई-राम की शपथ), दे 
धई, धोने को क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 

सं, पु. एक खेल। 

सं. स्त्री. चिंता, घबराहट । 

सं. स्त्री. हृदय की धड़कन, संशय । 

क्रि. वि. धौंकना। 

क्रि. प्रतिष्ठा या भय के कारण किसी की मान्यता होना। 
क्रि. धोखा खाना। 

वि. जोर की आवाज। 

वि. धोखा देने वाला, अप्रत्याशित रूप से अपने वचन से 
पलटने वाला। 

सं. स्त्री. ध्वज, विशेषकर मंदिर का ध्वज । 

क्रि. स. गुटकना, निगलना। 

सं. स्त्री. तुरही या शंख की ध्वनि, अपमान पूर्ण डाँट-फ 
टकार। 

क्रि. अपमानपूर्ण डाँट-फटकार के साथ भगाना। 

सं. स्त्री. स्त्रियों के पहिनने की धोती, सादा साड़ी! 

वि. नशे में मस्त, नशे के कारण बेखबर। 

सं. स्त्री. लगन, मन की लहर। 


सं. पु. धुनकने या आघातों से तार-तार हुई वस्तु, रूई | 


आदि। 


धुनकबौ - 


धुनका - 
धुनकाई - 
थुनको - 
धुनघुना - 
धुनबो - 
धुनिया - 


धुनी - 


जुन ¬ 
धुबघटा - 
धुबयाघाट - 
धुबाई - 
धुरँइँया - 
शूर 

झर * 
धुरन्दर - 
धुरपट - 
धुरपद्‌ - 


धुरयाबौ - 


धुरा - 
धुरार - 


धुरी - 
धुरौ - 


धुरेंड़ी - 


| धुरूष - 
धुलेंडी - 


थुस्सा - 





धूँधरो - 


क्रि. धुनक से रूई को तार-तार करके फु लाना, पीटना 
(ला. अ.) | 

सं. पु. रूई धुनकने वाला, बेंना, बेंहना। 

सं. स्त्री. धुनकने का पारिश्रमिक । 

सं. स्त्री. रूई धुनने का यंत्र। 

सं. स्त्री. घुनघुन करने वाला खिलौना, झुनझुंना । 

स. क्रि. धुनकी से रूई साफ करना, खूब मारना, पीरना। 
सं. पु. एक अन्न, वर्षा में स्वयं उग कर सावन में पक 
जाता है विशेष प्रकार के घास के बीज। 

सं. स्त्री. ध्वनि, धूनी । 


धुप्प-धुष्पल - सं. स्त्री. गप्प, झूठी बात, अफवाह । 


वि. स्थिर, अचल, ध्रुब तारा। 

सं. पु. वह खेत जिसको मिट्टी वर्षा से बह गयी हो। 

सं. पु. बह घाट जहाँ धोबी कपड़े धोता है, धोबी घाट। 
सं. स्त्री. धुलाई की क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 

सं. पु. असभ्य तथा असंस्कृत । 

सं. स्त्री. गाड़ी । 

सं. स्त्री. दे धुप्प । 

वि. पक्के, निपुण, (विशेषकर चालाकियों में निपुण) । 

सं. स्त्री. दे. धुप्प। 

सं. पु. श्रुपद, गायन की एक शैली, जोर-जोर से और बेसुरे 
ढंग से गाने को क्रिया, (व्यंग्यार्थ) । 

क्रि. धूल-धूसरित होना, किसी के ऊपर धूल फें ककर 
अपमानित करना। 

सं. पु. बैलगाड़ी के आधार भाग में लगी दो बल्लियाँ। 

सं. स्त्री. बैलगाड़ी का वह ऊपरी भाग जो पहियों के भोंरा 
पर लगा रहता है, बैलगाड़ी का आधार भाग। 

सं. स्त्री. छोटा धुरा, अक्ष। 

क्रि. अपनी-अपनी बात चलाना, किसी की न सुनकर 
अपनी ही बात मनवाने के लिए तर्क-कुर्तक देना। 

सं. स्त्री. होलिका दहन के दूसरे दिन का होली का त्यौहार 
ऐसा माना जाता है कि इस दिन धूल, राख तथा कीचड़- 
गिलारे को फाग खेली जाती है रंग गुलाल की दोज और 
रंगपंचमी को। 

सं. पु. ध्रुवतारा । 

सं. पु. होली का दूसरा दिन। 


धुस्सड़ तिस्सड़ - सं. पु. ताश का एक खेल। 


सं. पु. मिलों के काम के अयोग्य रूई से बनाये जाने वाले 
सूती कम्बल । 
वि. घुंधला। 





220 


धुनघुना - 
धुनबो - 
धुनिया - 


धुनी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. स्त्री. घुनघुन करने वाला खिलौना, झुनझुंना । 

स. क्रि. धुनकी से रूई साफ करना, खूब मारना, पीटना। 
सं. पु. एक अन्न, वर्षा में स्वयं उग कर सावन में पक 
जाता है विशेष प्रकार के घास के बीज | 

सं. स्त्री. ध्वनि, धूनी । 


धुप्प-धुप्पल - सं. स्त्री. गप्प, झूठी बात, अफवाह । 


सुल = 
धुबघटा - 
धुबयाघाट - 
धुबाई - 
धुरँडँया - 
धुर - 

कूर = 
धुरन्दर - 
धुरपट - 
धुरपद्‌ - 


धुरयाबौ - 


धुरा - 
धुरार - 


धुरी - 
धुरबौ - 


धुरेंडी - 


धुरूष - 
धुलेंडी - 


वि. स्थिर, अचल, ध्रुव तारा। 

सं. पु. वह खेत जिसको मिट्टी वर्षा से बह गयी हो। 

सं. पु. बह घाट जहाँ धोबी कपड़े धोता है, धोबी घाट। 
सं. स्त्री. धुलाई को क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 

सं. पु. असभ्य तथा असंस्कृत | 

सं. स्त्री. गाड़ी । 

सं. स्त्री. दे धुप्प । 

वि. पक्के, निपुण, (विशेषकर चालाकियों में निपुण) । 

सं. स्त्री. दे. धुप्प। 

सं. पु. ध्रुपद, गायन की एक शैली, जोर-जोर से और बेसुरे 
ढंग से गाने की क्रिया, (व्यंग्यार्थ) । 

क्रि. धूल-धूसरित होना, किसी के ऊपर धूल फें ककर 
अपमानित करना। 

सं. पु. बैलगाड़ी के आधार भाग में लगी दो बल्लियाँ। 

सं. स्त्री. बैलगाड़ी का बह ऊपरी भाग जो पहियों के भोंरा 
पर लगा रहता है, बैलगाड़ी का आधार भाग! 

सं. स्त्री. छोटा धुरा, अक्ष। 

क्रि. अपनी-अपनी बात चलाना, किसी को न सुनकर 
अपनी ही बात मनवाने के लिए तर्क-कुर्तक देना। 

सं. स्त्री. होलिका दहन के दूसरे दिन का होली का त्यौहार 
ऐसा माना जाता है कि इस दिन धूल, राख तथा कीचड- 
गिलारे की फाग खेली जाती है रंग गुलाल की दोज और 
रंगपंचमी को। 

सं. पु. धुवतारा। 

सं. पु. होली का दूसरा दिन। 


धुस्सड़ तिस्सड़ - सं. पु. ताश का एक खेल। 


थुस्सा - 


धूँधरो - 
धूका - 


धूनी - 


सं. पु. मिलों के काम के अयोग्य रूई से बनाये जाने वाले 
सूती कम्बल | 

वि. घुंधला। 

सं. पु. मध्यम आकार की बाँस की टोकरी । सं. पु. ( अनु. ) 
आग दहकने या जलने का शब्द। 

सं. स्त्री. दे धुँअनी, साधुओं के स्थान पर अखण्ड जलने 
वाला कौंड़ा, (कुण्डी) । 





ज व 


धूपछाँह - 
नु = 


सं. स्त्री. पूजा में सुगंधित धुँआ उत्पन्न करने के लिए 
जलाया जाने वाला पदार्थ | 
सं. पु. एक खेल । 
सं. स्त्री. ख्याति, बहुप्रचलन | 
सं. पु. देथामों। दही बिलोते समय मथानी को बाँधने की 
जमीन में गढ़ी हुई मोटी लकड़ी। 
सं. स्त्री. चुनौती । 
सं. स्त्री. किसी वस्तु का बचा हुआ बारीक अवशेष | 
सं. स्त्री. धूल, बारीक रेत । 
वि. धूल के रंग का, खाको, मरमैला, एक व्यापारिक 
जाति, वैश्य और ब्राह्मणों की ! 
सं. पु. धिलची - पैसा पुराना। 
सं. स्त्री. दे. धिंगानों, झूमा झटकी । 
सं. स्त्री. जबरदस्ती, बदमाशी, धींगामस्ती । 

- अत्याचार, उपद्रव, बदमाशी । 
सं. स्त्री. अक्कल, बुद्धि, बेटी ।?+? 
सं. पु. मल्लाह ! 
वि. जिसकी गति तेज न हो, तेज का विपर्याय। 
सं. पु. धैर्य, उताबली न करने की क्रिया। 
उत्तेजित या उतावला न होने वाला धीरता सं. स्त्री. धैर्य । 
क्रि. वि. धीरे, धीमी गति से । 
सं. स्त्री. किसी औषधि पदार्थ को जलाकर शरीर पर 
उसका धुँआ लगाने की क्रिया, एक प्रकार का उपचार | 
सं. पु. धूम्र, मृत्यु (ला.अ.) प्र. ओतोरौ धुँआ देखें 
(गाली) । 
सं. स्त्री. धुन्ध, अस्पष्ट देखने की स्थिति। 
क्रि. वि. एक दम लगातार, सं. पु. जबलपुर से लगभग 
बीस कि. मी. दूर नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध तथा सुन्दर जल 
प्रपात, पूरी शक्ति से और बिना रुके, काम करना | 
क्रि. बड़े लोगों का बच्चों के समान शैतानी करना। 
सं. पु. बच्चों के समान शैतानी करने वाला,जवान, 
समाजोचित व्यवहार के विरूद्ध आचरण करने वाला, फू 
हड, किसी की मर्यादा को न मानने बाला। वि. रूप में भी 
प्रयुक्त । 
सं. स्त्री. धुंगपन, धुंगों का आचरण । 
सं. स्त्री. अंधयारी, आकाश में बहुत अधिक गर्द या भाप 
के छा जाने के कारण आँख का एक रोग जिसमें चीजें 
धुंधली दिखाई देती है । 
क्रि. आँखों में धुँआ लगना, कम दिखाई पड़ना । 
वि. कुछ-कुछ अंधेरा, धूँए के रंग का, अस्पष्ट । 


बुन्देली शब्द कोश 
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धूका - 
धूनी - 
धूप - 


धूपछाँह - 
घूम्‌, = 
धूमा - 


न 

धूरन - 
धुरा - 
धूसर - 


धिलचा - 
धींगमधींग - 
धींगा धींगी - 


धीर - 
धीरजवान - 
धीरे - 
धुंअनी - 


धुँआ - 


धुंदी - 


धुँआँधार - 


सं. पु. मध्यम आकार की बाँस की टोकरी । सं. पु. ( अनु.) 
आग दहकने या जलने का शब्द । 
सं. स्त्री. दे धुँअनी, साधुओं के स्थान पर अखण्ड जलने 
वाला कोंडा, (कुण्डी) । 
सं. स्त्री. पूजा में सुगंधित धुँआ उत्पन्न करने के लिए 
जलाया जाने वाला पदार्थ। 
सं. पु. एक खेल | 
सं. स्त्री. ख्याति, बहुप्रचलन । 
सं. पु. देथामों । दही बिलोते समय मथानी को बाँधने को 
जमीन में गढ़ी हुई मोटी लकड़ी । 
सं. स्त्री. चुनौती | 
सं. स्त्री. किसी वस्तु का बचा हुआ बारीक अवशेष | 
सं. स्त्री. धूल, बारीक रेत। 
वि. धूल के रंग का, खाकी, मटमैला, एक व्यापारिक 
जाति, वैश्य और ब्राह्मणों को । 
सं. पु. धिलची - पैसा पुराना । 
सं. स्त्री. दे. धिंगानों, झूमा झटको । 
सं. स्त्री. जबरदस्ती, बदमाशी, धींगामस्ती । 

- अत्याचार, उपद्रव, बदमाशी । 
सं. स्त्री. अक्कल, बुद्धि, बेटी ।?+? 
सं. पु. मल्लाह । 
वि. जिसकी गति तेज न हो, तेज का विपर्याय । 
सं. पु. धैर्य, उताबली न करने को क्रिया। 
उत्तेजित या उतावला न होने वाला धीरता सं. स्त्री. धैर्य । 
क्रि. वि. धीर, धीमी गति से । 
सं. स्त्री. किसी औषधि पदार्थ को जलाकर शरीर पर 
उसका धुँआ लगाने की क्रिया, एक प्रकार का उपचार | 
सं. पु. धूम्र, मृत्यु (ला.अ.) प्र. ओतोरौ धुँआ देखें 
(गाली) | 
सं. स्त्री. धुन्ध, अस्पष्ट देखने को स्थिति। 
क्रि. वि. एक दम लगातार, सं. पु. जबलपुर से लगभग 
बीस कि. मी. दूर नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध तथा सुन्दर जल 
प्रपात, पूरी शक्ति से और बिना रुके, काम करना। 
क्रि. बड़े लोगों का बच्चों के समान शैतानी करना। 
सं. पु. बच्चों के समान शैतानी करने वाला,जवान, 
समाजोचित व्यवहार के विरूद्ध आचरण करने वाला, फू 
हड, किसी की मर्यादा को न मानने वाला । वि. रूप में भी 
प्रयुक्त । 
सं. स्त्री. धुंगपन, धुंगों का आचरण। 





धुँद - 


धुँदयाबों - 
धुँदलो - 
धुँदाबो - 


धुँधर के - 
धुँआँयद - 
धुआँनी - 


धुआ - 
धुआई - 


धुआमार - 
धुक-धुक - 
धुकधुकी - 
धुकना - 
धुकबौ - 
धुकयाबो - 
धुकार - 


धुकेल - 


शुज = 
धुटकना - 
धुतकार - 


धुतकारबौ - 
धुतिया - 
शुत्त ¬ 

शुच ~ 
धुनकन - 


धुनकबौ - 
धुनका - 


धुनकाई - 
धुनकी - 


सं. स्त्री. अंधयारी, आकाश में बहुत अधिक गर्द या भाप 
के छा जाने के कारण आँख का एक रोग जिसमें चीजें 
धुंधली दिखाई देती है । 

क्रि. आँखों में धुँआ लगना, कम दिखाई पड्ना। 

वि. कुछ-कुछ अंधेरा, धुँए के रंग का, अस्पष्ट । 

क्रि. धुँआ होना । 

सं. पु. धुँआ निकालने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने 
वाला ताक या छेद या चिमनी (अं.)। 

वि. महुए का एक रोग । 

अव्य. ऊषा काल, सबेर, तड़के । 

सं. पु. धुँआ, धुँए का दिखाई पड़ना या खुशबू आना। 

सं. स्त्री. दे धुअनी, धुआँ से शरीर का बाह्य उपचार, प्र. 
धुआनी लैबौ । 

वि. धसकबो । 

सं. स्त्री. दुहाई, शपथ, (प्र. रामधुआई -राम को शपथ), दे 
धई, धोने की क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 

सं. पु. एक खेल। 

सं. स्त्री. चिंता, घबराहट। 

सं. स्त्री. हदय को धड़कन, संशय । 

क्रि. वि. धौंकना | 

क्रि. प्रतिष्ठा या भय के कारण किसी की मान्यता होना। 
क्रि. धोखा खाना। 

वि. जोर की आवाज। 

वि. धोखा देने वाला, अप्रत्याशित रूप से अपने वचन से 
पलटने वाला। 

सं. स्त्री. ध्वज, विशेषकर मंदिर का ध्वज। 

क्रि. स. गुटकना, निगलना। 

सं. स्त्री. तुरही या शंख की ध्वनि, अपमान पूर्ण डाँट-फ 
टकार । 

क्रि. अपमानपूर्ण डाँट-फटकार के साथ भगाना। 

सं. स्त्री. स्त्रियों के पहिनने की धोती, सादा साड़ी । 

वि. नशे में मस्त, नशे के कारण बेखबर । 

सं. स्त्री. लगन, मन की लहर। 

सं. पु. धुनकने या आघातों से तार-तार हुई वस्तु, रूई 
आदि। 

क्रि. धुनक से रूई को तार-तार करके फु लाना, पीना 
(ला. अ.)। 

सं. पु. रूई धुनकने वाला, बेंना, बेंहना। 

सं. स्त्री. धुनकने का पारिश्रमिक । 

सं. स्त्री. रूई धुनने का यंत्र। 
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कूर 5 
धूरन - 


धूरा - 
धूसर - 


धुतकार - 


धुतकारबौ - 
धुतिया - 
धत्त - 

छ ¬ 
धुनकन - 


धुनकबौ - 


धुनका - 
धुनकाई - 
धुनकी - 
धुनघुना - 
धुनबो - 
धुनिया - 


धुनी - 
धुप्प-धुप्पल - 
धुब - 
धुबघटा - 
धुबयाघाट - 
धुबाई - 
धुरँइँया - 
धुर च 

~ 
धुरन्दर - 
धुरपट - 
धुरपद - 


धुरयाबौ - 


धुरा - 
धुरार - 


बुन्देली शव्द कोश 


सं. स्त्री. चुनौती । 

सं. स्त्री. किसी वस्तु का बचा हुआ बारीक अवशेष | 

सं. स्त्री. धूल, बारीक रेत। 

वि. धूल के रंग का, खाको, मटमैला, एक व्यापारिक 
जाति, वैश्य और ब्राह्मणों की | क्रि. स. _टकना, निगलना। 
सं. स्त्री. तुरही या शंख की ध्वनि, अपमान पूर्ण डाँट- 
फटकार । 

क्रि. अपमानपूर्ण डाँट-फटकार के साथ भगाना। 

सं. स्त्री. स्त्रियों के पहिनने की धोती, सादा साड़ी। 

वि. नशे में मस्त, नशे के कारण बेखबर । 

सं. स्त्री. लगन, मन को लहर। 

सं. पु. धुनकने या आघातों से तार-तार हुई वस्तु, रूई 
आदि। 

क्रि. धुनक से रूई को तार-तार करके फु लाना, पीटना 
(ला. अ.) | 

सं. पु. रूई धुनकने वाला, बेंना, बेंहना । 

सं. स्त्री, धुनकने का पारिश्रमिक । 

सं. स्त्री. रूई धुनने का यंत्र। 

सं. स्त्री. घुनघुन करने वाला खिलौना, झुनझुंना । 

स. क्रि. धुनकौ से रूई साफ करना, खूब मारना, पीटना । 
सं. पु. एक अन्न, वर्षा में स्वयं उग कर सावन में पक 
जाता है विशेष प्रकार के घास के बीज । 

सं. स्त्री. ध्वनि, धूनी । 

सं. स्त्री. गप्प, झूठी बात, अफवाह । 

वि. स्थिर, अचल, ध्रुव तारा । 

सं. पु. वह खेत जिसकी मिट्टी वर्षा से बह गयी हो। 

सं. पु. बह घाट जहाँ धोबी कपड़े धोता है, धोबी घाट। 
सं. स्त्री. धुलाई को क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक । 

सं. पु. असभ्य तथा असंस्कृत । 

सं. स्त्री. गाड़ी । 

सं. स्त्री. दे धुप्प। 

वि. पक्के, निपुण, (विशेषकर चालाकियों में निपुण) । 

सं. स्त्री. दे. धुप्प । 

सं. पु. ध्रुपद, गायन को एक शैली, जोर-जोर से और बेसुरे 
ढंग से गाने की क्रिया, (व्यंग्यार्थ) । 

क्रि. धूल-धूसरित होना, किसी के ऊपर धूल फें ककर 
अपमानित करना । 

सं. पु. बैलगाड़ी के आधार भाग में लगी दो बल्लियाँ। 

सं. स्त्री. बैलगाड़ी का वह ऊपरी भाग जो पहियों के भोंरा 
पर लगा रहता है, बैलगाड़ी का आधार भाग। 





धुरी - 
धुरबौ - 


धुरेंडी - 


धुरूष - 
धुलेंडी - 


सं. स्त्री. छोटा धुरा, अक्ष। 

क्रि. अपनी-अपनी बात चलाना, किसी को न सुनकर 
अपनी ही बात मनवाने के लिए तर्क-कुर्तक देना । 

सं. स्त्री. होलिका दहन के दूसरे दिन का होली का त्यौहार 
ऐसा माना जाता है कि इस दिन धूल, राख तथा कौचड़- 
गिलारे की फाग खेली जाती है रंग गुलाल की दोज और 
रंगपंचमी को। 

सं. पु. ध्रुवतारा । 

सं. पु. होली का दूसरा दिन। 


धुस्सड़ तिस्सड़ - सं. पु. ताश का एक खेल। 


धुस्सा - 


धूँधरो - 
धूका - 


धूनी ~ 
धूप - 
धुपछाँह - 
शू 
धूमा - 
धूर - 
धूरन - 
धूरा - 
धूसर - 
धेन - 


धेय - 
धेला - 


धेली - 
धोंउन - 


धोंकनी - 
धोंकबो - 


धोंस - 


सं. पु. मिलों के काम के अयोग्य रूई से बनाये जाने वाले 
सूती कम्बल | 

वि. धुंधला। 

सं. पु. मध्यम आकार की बाँस को टोकरी । सं. पु. ( अनु.) 
आग दहकने या जलने का शब्द | 

सं. स्त्री. दे धुँअनी, साधुओं के स्थान पर अखण्ड जलने 
बाला कोंडा, (कुण्डी) । 

सं. स्त्री. पूजा में सुगंधित धुँआ उत्पन्न करने के लिए 
जलाया जाने वाला पदार्थ | 

सं. पु. एक खेल । 

सं. स्त्री. ख्याति, बहुप्रचलन । 

सं. पु. देथामों। दही बिलोते समय मथानी को बाँधने की 
जमीन में गढ़ी हुई मोटी लकड़ी । 

सं. स्त्री. चुनौती । 

सं. स्त्री. किसी वस्तु का बचा हुआ बारीक अवशेष । 

सं. स्त्री. धूल, बारीक रेत । 

वि. धूल के रंग का, खाकी, मटमैला, एक व्यापारिक 
जाति, वैश्य और ब्राह्मणों की । 

सं. स्त्री. धेनु, थोड़े दिन की ब्याई हुई गाय। 

सं. पु. उद्देश्य । 

सं. पु. पुराने पैसे के आधे मूल्य का सिक्का। 

(मुहा. धेला-पइसा) । 

सं. स्त्री. अठन्नी, आठ आने का सिक्का । 

सं. पु. किसी वस्तु को धोने से निकला पानी या अन्य 
तरल पदार्थ। 

सं. स्त्री. आग तेज करने के लिए हवा देने का यंत्र, 
यान्त्रिक पंखा। 

क्रि. आग को उद्दीप्त करने के लिखे पंखे से हवा करना, 
शेखी बघारना । 

सं. स्त्री. पापड़ बनाने के लिए एक या कुछ दालों को 
मिश्रण का आटा, धमको । 


बुन्देली शब्द कोश 
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धुँदाबो - 
धुआ - 


धुँध - 

धुँधर के - 
धुँआँयद - 
धुआँनी ER 


धुआ - 
धुआई - 


धुआमार - 
धुक-धुक - 
धुकधुकी - 
धुकना - 
धुकबौ - 
धुकयाबो - 
धुकार - 
धुकैल - 


दुजा = 
धुटकना - 
धुतकार - 


धुतकारबौ - 
धुतिया - 
क = 

त ।त 


धुनकन - 
धुनकबौ - 


धुनका - 
धुनकाई - 
धुनको - 
धुनघुना - 
धुनबो - 
धुनिया - 


धुनी - 


क्रि. धुँआ होना । 

सं. पु. धुँआ निकालने के लिए विशेष रूप से बनाया जाने 
बाला ताक या छेद या चिमनी (अं.) । 

वि. महुए का एक रोग। 

अव्य. ऊषा काल, सबेरे, तड़के । 

सं. पु. धुँआ, धुँए का दिखाई पड़ना या खुशबू आना। 

सं. स्त्री. दे धुअनी, धुआँ से शरीर का बाह्य उपचार, प्र. 
धुआनी लैबौ । 

वि. धसकबो । 

सं. स्त्री. दुहाई, शपथ, (प्र. रामधुआई-राम की शपथ), दे 
धई, धोने की क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक | 

सं. पु. एक खेल । 

सं. स्त्री. चिंता, घबराहट । 

सं. स्त्री. हृदय की धड़कन, संशय। 

क्रि. वि. धौंकना । 

क्रि. प्रतिष्ठा या भय के कारण किसी की मान्यता होना। 
क्रि. धोखा खाना। 

वि. जोर की आवाज । 

वि. धोखा देने वाला, अप्रत्याशित रूप से अपने वचन से 
पलटने वाला। 

सं. स्त्री. ध्वज, विशेषकर मंदिर का ध्वज । 

क्रि. स. गुटकना, निगलना। 

सं. स्त्री. तुरही या शंख की ध्वनि, अपमान पूर्ण डाँट-फ 
टकार । 

क्रि. अपमानपूर्ण डाँट-फटकार के साथ भगाना। 

सं. स्त्री. स्त्रियों के पहिनने को धोती, सादा साड़ी। 

वि. नशे में मस्त, नशे के कारण बेखबर । 

सं. स्त्री. लगन, मन की लहर। 

सं. पु. धुनकने या आघातों से तार-तार हुई वस्तु, रूई 
आदि। 

क्रि. धुनक से रूई को तार-तार करके फु लाना, पीटना 
(ला. अ.) | 

सं. पु. रूई धुनकने वाला, बेंना, बेंहना। 

सं. स्त्री. धुनकने का पारिश्रमिक । 

सं. स्त्री. रूई धुनने का यंत्र । 

सं. स्त्री. घुनघुन करने वाला खिलौना, झुनझुंना । 

स. क्रि. धुनको से रूई साफ करना, खूब मारना, पीटना। 
सं. पु. एक अन्न, वर्षा में स्वयं उग कर सावन में पक 
जाता है विशेष प्रकार के घास के बीज। 

सं. स्त्री. ध्वनि, धूनी । 





धुप्प-धुप्पल - सं. स्त्री. गप्प, झूठी बात, अफवाह । 


अम 
ध्ुबघटा - 
धुबयाघाट - 
धुबाई - 
धुरंडुँया - 
लु | 

दुर - 
धुरन्दर - 
धुरपट - 
धुरपद - 


धुरयाबौ - 


धुरा - 
धुरार - 


धुरी - 
धुरबौ - 


धुरेंडी - 


धुरूष - 
घुलेंडी - 


वि. स्थिर, अचल, ध्रुव तारा । 

सं. पु. बह खेत जिसकी मिट्टी वर्षा से बह गयी हो। 

सं. पु. बह घाट जहाँ धोनी कपड़े धोता है, धोबी घाट | 
सं. स्त्री. धुलाई को क्रिया, धुलाई का पारिश्रमिक | 

सं. पु. असभ्य तथा असंस्कृत । 

सं. स्त्री. गाड़ी । 

सं. स्त्री. दे धुप्प। 

वि. पक्के, निपुण, (विशेषकर चालाकियों में निपुण) । 

सं. स्त्री. दे. धुप्प । 

सं. पु. श्रुपद, गायन को एक शैली, जोर-जोर से और बेसुरे 
ढंग से गाने को क्रिया, (व्यंग्यार्थ) । 

क्रि. धूल-धूसरित होना, किसी के ऊपर धूल फें ककर 
अपमानित करना | 

सं. पु. बैलगाड़ी के आधार भाग में लगी दो बल्लियाँ। 

सं. स्त्री. बैलगाड़ी का वह ऊपरी भाग जो पहियों के भोंरा 
पर लगा रहता है, बैलगाड़ी का आधार भाग। 

सं. स्त्री. छोटा धुरा, अक्ष। 

क्रि. अपनी-अपनी बात चलाना, किसी को न सुनकर 
अपनी ही बात मनवाने के लिए तर्क-कुर्तक देना। 

सं. स्त्री. होलिका दहन के दूसरे दिन का होली का त्यौहार 
ऐसा माना जाता है कि इस दिन धूल, राख तथा कोचड्- 
गिलारे की फाग खेली जाती है रंग गुलाल की दोज और 
रंगपंचमी को । 

सं. पु. ध्रुवतारा । 

सं. पु. होली का दूसरा दिन। 


धुस्सड़ तिस्सड़ - सं. पु. ताश का एक खेल। 


धुस्सा - 


धूँधरो - 
धूका - 


धूनी - 
शूक = 
धूपछाँह - 


शूल = 
धूमा - 


सं. पु. मिलों के काम के अयोग्य रूई से बनाये जाने बाले 
सूती कम्बल | 

वि. धुंधला। , 

सं. पु. मध्यम आकार की बाँस की टोकरी । सं. पु. ( अनु.) 
आग दहकने या जलने का शब्द | 

सं. स्त्री. दे धुँअनी, साधुओं के स्थान पर अखण्ड जलने 
वाला कोंडा, (कुण्डी) । 

सं. स्त्री. पूजा में सुगंधित धुँआ उत्पन्न करने के लिए 
जलाया जाने वाला पदार्थ। 

सं. पु. एक खेल । 

सं. स्त्री. ख्याति, बहुप्रचलन। 


सं. पु. दही बिलोते समय मथानी को बाँधने की जमीन में 
गढ़ी हुई मोटी लकड़ी । 





धौबौ - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. पु. सैनिक अभियान के समय सेना के आगे बजने 
वाला नगाड़ा। 

क्रि. धोना। 

सं. पु. धोखा, दल, भ्रान्ति, अज्ञान! 

सं. स्त्री. धौत, चाँदी, विशाल सम्पत्ति । 

सं. स्त्री. पुरुषों का अधोवस्त्र 

सं. पु. चौड़ी तलवार। 

सं. पु. धुलाई की क्रिया। 

सं. स्त्री. धोबी जाति की स्त्री, एक वृक्ष । 

शीशम के समान लकड़ी बाला वृक्ष। 

सं. स्त्री. खंजन पक्षी, कौड़िया, कपड़े धोने वाली स्त्री । 
सं. पु. एक जाति जो वस्त्र धोने का काम करती है, रजक। 
वि. धुली हुई भिगोकर छिलके निकाली हुई दाल । 

वि. बड़ा छेद। 

सं. पु. ऊपर से काफी चिकनी लकड़ी वाला एक वृक्ष 
कहा. न धौ चड़े न गिर परे | एक प्रकार का वृक्ष ऊपर से 
चिकनी लकड़ीवाला एक वृक्ष। 

सं. स्त्री. दे धोंउन, धोने से बचा पानी | 

सं. स्त्री. खलांत । 

क्रि. हवा करने की क्रिया। 

सं. स्त्री. बैलगाड़ी में बैलों के पीछे वाली वह लकड़ी की 
पटली जिसमें तीन छेद रहते हैं और उनमें से धुरा तथा 
सींक निकली रहती है । 

सं. पु. जंगली पेड़। 

सं. पु. भारी शरीर, बेडौल । 

सं. पु. सूराख, छेद। 

क्रि. पानी या तरल से साफ करना। 


धौर कें जाबो - क्रि. वि. जल्दी-जल्दी या बारम्बार जाना। 


धौरबौ - 


अ. क्रि. दौड़ना, दौरना, चक्कर लगाना। 

सं. स्त्री. सफेद रंग की गाय। 

वि. धवल, सफेद। 

सं. स्त्री. थप्पड़ , थप्पर, धक्का-मुक्की, चाँटा। 

सं. पु. उर्द या मूंग का पिसा हुआ आटा झरपटा, शान। 


धौंस जमाबो - क्रि. रौब दिखाना। 


धौंसा - 
धौंसू - 


वि. बड़ा नगाड़ा, डंका। 

वि. कुछ सफेद कुछ मटमैले रंग की | सं. पु. मकड़ी का 
जाला। 

सं. पु. ध्यान, अवधान, स्मरण, मन की एकाग्रता ध्यान से 
उतरबो - क्रि. भूल जाना। 

सं. पु. ध्यान करने वाला, ईश्वरीय चिन्तन करने वाला 
(मुहा. ग्याँनी ध्यानी) । 





ध्याबो - 
ध्वार - 


नउआ - 


नकछिकनी - 
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आ. क्रि. ध्यान करना, ख्याल में लाना, विचार करना। 
सं. पु. घोड़ा, अश्व। 


न 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के त वर्ग का पंचम वर्ण, 
इसका उच्चारण स्थान दन्त्य है । 

नि. आ. निश्चयवाची, निषेधात्मक, निपात, नहीं । 

सं. पु. इकाई प्र. चार नग भैंस हतीं। 

क्रि. छीनना। 

वि. नग्न, जिसके शरीर पर वस्त्र न हो, निर्लज्ज, जिसके 
पास कुछ न हो किन्तु अहम्‌-तुष्टि के लिए प्रयलशील हो 
एक गाली, कहा. नंगू के गड़ई भई, बेर बेर हगन गई । 
सं. स्त्री. खाना तलाशी । 

सं. स्त्री. अश्लील बातें और व्यवहार । 

वि. नग्न जिसके शरीर पर वस्त्र न हों। 

अ. क्रि. नाचना, नृत्य करना। 

सं. पु. पैरों में बाँस बाँधकर चलने वाला (नट) । 

सं. स्त्री. चावल की किस्म। 

सं. स्त्री. नँदायरो-निर्वाह । 

सं. पु. शंकर जी का बैल । 

सं. पु. नंनद का पति, नंदोई । 

सं. पु. एक प्रकार की छोटी नाँद। 

सं. स्त्री. बदमाश । 

(नि.) दे. ना. व. के तवर्ग का पंचम दन्त्य नासिकाय वर्ण । 
निषेधात्मक निपात (अधिकतर अनिश्चय वाची स्थिति में 
प्रयुक्त), बहुवचनवाची परसर्ग। 

वि. नया, ताजा। 

सं. स्त्री. नहीं है, नाहीं (निषेधयुक्त क्रिया) । 

अव्य. नहीं, ना, न। 

सर्व. यही, यहाँ। 

सं. पु. बह स्वेत जो परती से हाल में ही जोता गया हो। 
सं. पु. परती भूमि को तोड़कर बनाया गया खेत। 

अव्य. नहीं तो। 

आ. नहीं है, उदा. मेरे राजा घरे नयाँ असड़वा बैरी आन 
लगो। ( अषाढ़) । 

सं. पु. पक्षी, रंग दाखी, पूँछ काली सफे द, सिर पर 
कलगी, चोंच लम्बी काली, नाई । 

सं. स्त्री. एक जड़ी जिसका पत्ता पीसकर सूँघने से छींके 
आती है। 
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नकटयानों - 
नकटा - 


नकटो - 
नकबाबो - 
नकबौ - 


नकर - 


नकरयाबौ - 
नकरयारो - 
नकरिया - 
नकल - 


नकलची - 


नकली - 
नकलें - 
नकवानी - 
नकसा - 


नकाबो - 
नकीब - 


नकीबन - 
नकोल - 


नकुआ - 
नकेल - 
नकोटन - 
नक्काल - 


नक्की - 


नक्कू - 
नक्को - 
नख - 





सं. पु. नक्षत्र । 

वि. नखरे करने वाला। 

सं. पु. इच्छा होते हुए भी अनिच्छा को दिखावा, हर बात 
में मीन-मेख को आदत, मनुहार करवाने की आदत। 

सं. पु. कुल, खानदान, वंश परम्परा! 

सं. पु. जंगली या हिंसक पशु। 

सं. स्त्री. दे. नखी। 

सं. पु. किसी समतल सतह पर नोंकदार उभार । 

सं. पु. रत्न, आभूषणों में जड़ें जाने वाले असली या कृत्रिम, 
रल, अदद, नगीना । 

वि. जिसका घर परिवार या आगे पीछे कोई न हो। 


नगड़ा-नगाड़ौ - पु. नगाड़ा, धौसा, डंका । 


सं. स्त्री. छोटा नगाड़ा, चमड़े से मढ़ा हुआ गहरा गोल 
पात्र । 

क्रि. वि. मौद्रिक रूप में (प्रदाय) । 

क्रि. बि. नगद का बलवाची प्रयोग। 

सं. स्त्री. धन जो मुद्रा के रूप में हो। 


नगनओ, नगनया - पु. अशंकुनी बैल, व्यक्ति जिसको पीठ पर नागिन का 


बुन्देली शब्द कोश 

सं. स्त्री. बेशरमाई । नखत - 
वि. जिसको नाक कटी हो, निर्लज्ज, बेशर्म,एक गाली | नखरया- 
(यौ. श.) । स्त्री.लि. - नकटी | नखरे - 
वि. जिसकी नाक कट गयी हो, निर्लज्ज, बेशरम। 

क्रि. परेशान होना, नाक में दम। नखाँनों - 
क्रि. पार कर जाना, निकलजाना, (प्र. अबनो तौ बे दो 

कोस जाँगा नक गये हुइएँ) । नखै - 

सं, स्त्री. लकड़ी (प्र. नकर लगै-अथी उठे, जलाया जाये, | नखौ - 

मर जाये) | जग - 
क्रि. अकड़जाना, क्रोध में बोलना। 
सं. पु. लकड़ी बेचने वाला। नगड़्दम्म - 
सं. स्त्री. दे नकर । 
वि. स्त्री. स. अनुलेख, लेख को यथावत्‌ पृथक से | नगड़िया - 
लिखना, तदनुरूप क्रिया करना। 
वि. नकल करने वाला, परीक्षा में नकल करने वाला, | नगद - 
किसी को नकल कर मनोरंजन करने वाला । नगदानगद - 
वि. बनावटी, असल की अनुकृति। नगदी - 
सं. स्त्री. व्यंग्य क्रियाएँ । 
सं. स्त्री. नाक में दम। 
सं. पु. भूचित्र, भवन बनाने के लिए रूपरेखा का प्रस्तावित | नगयाबौ - 
चित्र, नवशा । 
क्रि. लाँघना । नगरिया - 
सं. पु. राजाओं के आगे-आगे आगमन की सूचना देता | नगब्रेल - 
हुआ चलने वाला व्यक्ति, खँँगारों के लिए आदरवाची | नगार्ची - 
शब्द्‌। नगाड़ौ - 
सं. स्त्री. भाट (बंदीजन) को स्त्री । नगारखानों - 
सं. स्त्री. ऊँट को नियंत्रण में रखने के लिए उसके नथुने में 

डाली जाने वाली लोहे को कील, नकेल। 

सं. पु. नथुना, नाक का सूखा हुआ मैल। नगारथानों - 
सं. स्त्री. दे नकोल। नगारो - 
सं. पु. नकुआ। नगोसड़ - 
सं. पु. वि. दूसरों की नकलें कर मनोरंजन करने वाले भाँड़ नचइया 
आदि | दूसरों की वस्तुओं, ट्रेडमार्क आदि की नंकल करके | नञनिया - 
अपनी चीजें बेचने वाला । कहा. न्कालो से सावधान। | जच्चनी - 
सं. स्त्री. बैलगाड़ी का अग्रभाग, हिसाब किताब को 

चुकता स्थिति, पक्का, पूर्ण । जैसे नक्की सौ रुपया। 

वि. नाक वाले, इज्जतदार (व्यंग्यात्मक प्रयोग नक्कू खाँ) । | नच्चक्गौ - 
वि. नक्कू का स्त्री. लिंग, नाम वाली (व्यं. ) । नचीटबो - 
सं. पु. नाखून, विशेष कर जानवरों-शेर या उल्लू के नाखून | नच्चोड़ - 
जो सोने-चाँदी में जड़ कर बच्चों के गले में पहिनाये | न्तर - 


जाते हैं। 


आकार हो। 

क्रि. नंगा करना, सब कुछ छीन लेना, धीरे-धीरे वित्तहीन 
करना। 

सं. पु. गहोई वैश्यों का एक उपसर्ग सं. स्त्री. नगड़िया। 
सं. स्त्री. नागवल्ली, पान की बेल (लो. गीत में प्रयुक्त) । 
सं. पु. नगाड़ा बजाने वाला। 

सं. पु. चमड़ा मढ़ी लोहे की बड़ी नाद, नक्कारा। 

सं. पु. महलों हवेलियों आदि के दरवाजों के घूँघट 
(बाहरी महराब) में दोनों ओर बने छोटे-छोटे चबूतरे जिन 
पर नगाड़े रखे जाते थे। 

सं. पु. दे. नगारखानों, छोटा चबूतरा । 

सं. पु. डुगडुगी की तरह का एक बड़ा बाजा डंका धौंसा। 
वि. जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, नंगा, निर्लज्ज । 

सं. पु. नचउआ, नचवा, नाचने वाला, नचाने वाला। 

सं. स्त्री. नाचने वाली, नृत्य करने वाली । 

सं. स्त्री. ऊपर की दो लकड़ी की छोटी सी तीलियाँ 
जिसमें बै बंधी रहती है और बै ऊपर नीचे उठने से नाचती 
है। 

क्रि. नाचना, नृत्य करना। 

क्रि. पानी पूरी तरह उलीचना। 

सं. पु. सार, सारांश (कथन का तात्पर्य) । 

सं. पु. नक्षत्र, तारा। 


नछत्तरी - 
नछीलबौ - 
नजर - 


नजरबौ - 
नजरयानौ - 
नजरानों - 


नजाई - 
नजीक - 
नदूइया - 
नट - 


नटबौ - 
नटवा - 
नटा-गटा - 
नटेरबो - 


नठबौ - 
नठया - 


नतबऊ - 
नतीजा - 
नतैती - 

नथ - 
नथना-नथरा - 
नथू - 
नदुलिया - 
नदन - 
नदनबन - 
नदबौ - 


नदला - 
नदापरो - 
नदाबरौ - 
नर्दा - 
नदिया - 
नदी - 
नर्दवानों - 


बुन्देली शब्द कोश 
वि. भाग्यवान। नदौला - 
क्रि. नाखूनों की सहायता से छिलके उतारना। नही - 
सं. स्त्री. दृष्टि, कुदृष्टि, दीठ राजाओं को कोई वस्तु भेंट | ननआवरो - 
करने की क्रिया। ननखर - 
क्रि. देखना, दृष्टि डालना। 
क्रि. किसी कुदृष्टि से हानि होना। ननज्याई - 
सं.पु. किसी भूमि के मूल्य स्वरूप सरकार में जमा की | ननदुनिया - 
जाने वाली राशि, भेंट कौ जाने वाली राशि या वस्तु, | ननद्‌ - 
उपहार । नननङ्ँयाँ ह 
सं.स्त्री. अनाज को मण्डी । ननयाबरै - 
सं.पु. समीप, पास,नजदीक। ननसार - 
सं. नटन, नाटा, ठिगना। ननियाँ - 
सं.पु. शरीर के करतब दिखाने वाला, एक जरायम पेशा 
जाति। ननुआँ - 
क्रि. दिये हुए बचन से पलटना। 
सं.पु. बड़ा बछडा जो जुतने के योग्य हो गया हो। नन्द्‌ - 
सं.पु. छल छन्द, प्रयास, प्रयत्न । नन्दी - 
सं.पु. अस्वाभाविक ढंग से आँखें फैलाकर आँखों से क्रोध 
प्रदर्शन करना, पुतली चढ़ जाना । 
क्रि. दे. नटबौ । नम्देउ - 
वि. नाश करने वाला, वंश का अन्तिम व्यक्ति जिससे | नन्ना - 
आगे वंश चलने की आशा समाप्त हो चुकी हो। 
सं-स्त्री. पौत्र बधु, लड़के के लड़के की पत्नी (यौ.श.)। | नन्नी - 
सं.पु. संबंधी, रिश्तेदार, परिणाम । नन्नों - 
सं. स्त्री. रिश्तेदारी | 
सं-स्त्री. नाक में पहना जाने वाला आभूषण बड़ा बाला। | नपना- 
सं.पु. पशु आदि की नाक के छेद। नपबो - 
सं.पु. बह पुरूष जिसकी नाक छिदी हो, एक नाम। नपाई - 
वि. छोटे आकार की नाँद । 
सं. स्त्री. गाड़ी में जुआँ बाँधने की रस्सी । नपीटबौ - 
सं. पु. कपास। | 
क्रि. जमकर रहना. शान्ति पूर्वक दूसरों के साथ रहना, | "ुसेके - 
खरना, किसी के साथ निर्वाह करना। 
सं. पु. कटोरे, के आकार का एक मिट्टी का बर्तन । नप्पबौ - 
सं. स्त्री. निर्वाह करना। चकन -- 
सं. पु. परिवारिक सौमनस्य के साथ रहने की स्थिति। | नफा - 
सं. पु. दे. नरदा, नावदान। भाड“ 
सं. सत्री. छोटी नदी । नबनी - 
सं. स्त्री, बड़ी नदी | चवर - 


सं. पु. दे. नरदुवानों नाबदान, मुहरी । 
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सं. पु. मिट्टी की नाँद की आकृति का चौड़े मुँह का बरतन। 
सं. स्त्री. नदी (बलवाची प्रयोग) । 

सं. पु. ननिहाल, नाना का घर। 

वि. किसी वस्तु के छोटे-छोटे टुकड़े (मोटा चूरा) जो बड़े 
टुकड़ों की आपसी रगड़ से झर जाता है । 

सं. पु. लोभ का काम, छोटापन, बारीकी करना। 

सं. स्त्री. छोटी ननद। 

सं. स्त्री. ननदी, पति की बहन। 

ससं. पु. छोटी उम्र का बालक, पुत्र । 

सं. पु. ननिहाल, माता के पिता का वासस्थानं | 

सं. पु. ननिहाल | 

वि. नाना से संबंधित (प्र. ननियाँ ससुर, ननियाँ सास, 
दोनों से संबंधित। 

वि. आकार में छोटा, ऐसा अनाज जिसके दाने आकार में 
छोटे-छोटे हों। 

सं. स्त्री. पति को बहिन ननद। 

सं. पु. भगवान शिव का बाहन बैल जो उनका गुण भी है, 
शिव मन्दिरों में मूर्ति या लिंग के समक्ष स्थापित पत्थर का 
बल । 

सं. पु. पति की बहिन का पति। 

सं.पु. पिता, काका, बड़े भाई आदि के लिए सम्बोधन 
शब्द्‌। 

वि. नन्हीं, छोटी, लघु । 

वि. छोटा, लघु, जिसका आकार या उम्र बड़ी न हो, 
बालक सं. पु. । 

सं.पु. नापने वाला पात्र। 

अ.क्रि. नापा जाना, मापा जाना | 

सं.स्त्री. नापने की अथवा किसी वस्तु की मात्रा को इकाईयों 
में ज्ञात करने को क्रिया । 

क्रि. किसी तरल को बूँद बूँद कर निकालना, माँ के दूध 
को तब तक पीना जब तक कि स्तनों में पीड़ा न होने लगे। 
वि. पुंसत्वहीन, कायर, चुनौती से पीछे हटने वाला, अत्याचार 
सहन करने वाला ।अन्तिम तीन ला.अ. । 

क्रि. नापना। 

सं-स्त्री. घृणा, वितृष्णा, अरूचि | 

सं.पु. व्यापार में प्राप्त लाभ। 

सं.पु. बड़प्पन का बोझ जो दूसरों पर डाला जाए। 

सं.स्त्री. बाँस को सीधा करने का एक उपकरण । 

क्रि. झुकना, माथो बाबुल जी को जब नबै जब साजन 
आवेद्वार, (बु.ग्रा.गीत) नम्र होना,टेढ़ा होना । 
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नबा-कबा - 


नबाबी - 
नबाबो - 
नबारौ - 
नबाव - 


नबासी - 
नबाह - 


नबीस - 


नबेरम - 
नबेरा - 


नबेली - 
नब्बै - 
नमएँ - 
नमदा - 
नमबौ - 


नमस्कार - 
नमांज- 
नमें - 
नम्बर - 


नम्बरी - 


नम्मर - 
न्र्‌ = 


नरइया - 
नरई - 
नरक - 


नरकड - 


नरकचौदस - 


सं.पु. प्रबन्ध, किसी कार्य के साधनों को जुटाने की क्रिया 
(यौ.श) । 

सं.स्त्री. मुसलमानी रियासत, रैब जमाने की क्रिया। 

क्रि. झुकाना । 

सं-स्त्री. बड़ी चाव । 

सं.पु. मुसलमानी रियासत का शासक बनठन कर घममे 
और किसी कृतित्व के बिना रौब जमाने वाला व्यक्ति 
(व्यंग्यार्थ) । 

वि. अस्सी और नौ के योग का संख्यांक । 

सं.पु. नौ दिन विशेष रूप से नवदुर्गा में पूरा किया जाने 
वाला रामचरित्र मानस का परायण। 

वि. लिखने वाला (अर्जीनबीस, नकलनबीस आदि में 
प्रयुक्त) । 

क्रि. छाँटना, ढेर में से अच्छी वस्तु चुनना । 

सं.पु. छाँट कर शेष वस्तु को निम्न स्तर की करने की 
क्रिया, पशुओं का छोटा झुंड । 

सं स्त्री. अलबेली । 

वि. दस गुणित नौ को संख्या। 

वि. ९ बें, नवें नम्बर के क्रम में। 

सं.पु. दाब लगाना, एक प्रकार का कपड़ा । 

क्रि. झुकना, नम्र होना, किसी के सम्भ्रम में प्रभावित 
होना, टेढ़ा होना, दे. नबबौ । 

सं-स्त्री. झुककर या हाथ जोड़कर अभिवादन, अलविदा 
(ठ्यंग्यार्थ) । 

सं.स्त्री. मुसलमानों द्वारा को जाने वाली ईश्वर की प्रार्थना, 
निबाज्‌, निमाज़ । 

सं.स्त्री. नवमी, पखवाड़े की नौमी तिथि। 

संपु. क्रम, अंक, अंकों में लिखे संकेत । 

त्रि. चालाक, बदमाश, ऐसा व्यक्ति जिसका पुलिस में 
रिकार्ड हो (दस नम्बरी, आठ नम्बरी) । 

संपु.दे. नम्बर। 

सं-स्त्री. पेट (व्यंग्यार्थ), पुरूष, किसी भी प्राणी समूह का 
पुल्लिंग । 

सं-स्त्री. बरसाती पानी के बहाव के कारण बना कटान, 
छोटा बरसाती नाला। 

सं.स्त्री. एक घास । 

सं.पु. नर्क, अत्यंत गन्दगी वाला स्थान, मैला की गन्दगी। 
वि. मैला खाने बाली (गाय) (कहा. नरकड गइया कुड्या 
बरेदी) । 

सं.पु. कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस को यम की पूजा की 
जाती है। 





नरकुल - 
नरदुआनों - 
नरदा - 


नरपत - 
नरबदा - 


नरबल - 


नरम - 
नरमदा - 
नरमा - 
नरमाई - 
नरवाँ - 


नरवा - 
नरवारी - 


नरसों - 
नरहा - 
नरा - 


नर्राबो - 
नरिया - 


| नरयाटो - 


नरेटी-नरेली - 
नरों - 

नरौ - 

नरौंहा - 
नरूआ - 


नल - 


नली - 
नच - 


वि. बासुरी की एक किस्म रामबाँस, रामसिर । 

सं.दे. नरदा। 

सं.पु. नाबदान, मुहरी । मुहा. नरदा की विन्तबारी करन गए 
बखरी हार आये। 

सं.पृ. राजा, नृपित, महाराज ! 

सं.स्त्री. नर्मदा, मेकलसुता, अमरकंटक से निकलने बाली 
पवित्र नदी जिसके किनारे साधना करने से शीघ्र सिद्धि 
प्रात होती है, एक नाम, रेवा । 

सं.पु. देवता की पूजा के निमित्त की जाने वाली मनुष्य की 
हत्या, नरबलि। 

वि. कोमल। 

सं.स्त्री. अमरकंटक से निकलने वाली एक प्रसिद्ध नदी । 
सं.पु. एक प्रकार का कपड़ा। 

सं.स्त्री. स्वभाव को कोमलता ! 

सं.पु. भट्टी को मुँह से फूँकने की नली जिसके एक छोर 
पर छोटा छेद होता है । 

सं.पु. बड़ा नाला। 

सं.स्त्री. फसल कारने के बाद खेत में लगे रहने बाले गेहूँ, 
जौ आदि के डण्ठल । मुहा. ठिकाने लगबो-गाय- भैंस का 
गर्भ धारण करना। 

अव्य. परसों के बाद आने वाला दिन। 

सं.पु. चरवाहा, ग्वाला । 

सं.पु. नाल, चह नली जिससे गर्भस्थ शिशु माँ के साथ 
जुड़ा रहा है, इसी नली के द्वारा भ्रूण का पोषण होता है! 
स.क्रि. जोर से चिल्लाना, दहाड्ना, गरजना। 

सं.स्त्री. दे नरइया, अर्द्ध गोलाकार नाली की आकृति का 
खपड़ा, छोटा जवान बैल । 

सं.पु. मर्णान्तक पीड़ा से चिल्लाहट। 

सं.स्त्री. नरियल का ऊपरी खोल या उसका आधा भाग जो 
कटोरी के आकार का हो। 

सर्व. अगला या पिछला तीसरा दिन। 

सं.पु. घुटने और पंजे के बीच पैर का अग्रभाग। 

सं.पु. आग तेज करने के लिए मुँह से हवा देने का 
उपकरण, फुँकनी। 

सं.पु. गेहूँ, जौ, धान आदि डण्ठल पत्ते का डण्ठेल, जिससे 
वह टहनी से जुड़ा रहता है। 

सं.पु. पानी का बम्बा, गले का अग्रभाग जिसके पीछे 
श्वास एवं भोजन नली होती है, आँत। 

सं.स्त्री. बाहिका। 

वि. नया, नवीन। 
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नवतो - 
नबरा - 


नस - 


नसब्रौ - 
नसबर - 


नसाजार - 
नसीली - 


नसेंनी - 
नसैलच्ची - 
नहकटा - 


वि. अधिक (तौल आदि में) उरैतो। 

सं.पु. खेत जुताई को एक सामाजिक पद्धति जिसमें बहुत 
से हलवाहों को अपना खेत जोतने के लिये आमंत्रित किया 
जाता है और उसके बदले में मजदूरी नहीं दी जाती है, 
बल्कि रात को भोजन कराया जाता है, जुताई के लिए एक 
सहयोगी स्वरूप। 

सं.स्त्री. तन्तु जिनसे माँसपेशियाँ जुड़ी रहती हैं, पत्तों के 
पृष्ठ भाग पर उभरे हुए तन्तु जो डण्ठल से पत्ते के हर भाग 
में खुराक पहुँचाते हैं । 

आ.क्रि. नष्ट होना, विनिष्ट होना, शराब होना, बिगड्ना। 
सं.स्त्री. तम्बाकू का बारीक चूर्ण जिसको नाक में सूँघकर 
छींके ली जाती हैं, उड्द-मूँग की दाँय के बाद बचे उसके 
पौधों और पत्तों का अवशेष जो अधिक बारीक न हो सके । 
सं.पु. नसों का जाल। 

वि. नशीली, जिसका प्रभाव बुद्धि को भ्रमित करने वाला 
हो। 

सं-स्त्री. लकड़ी की स्थानान्तरित करने योग्य सीढ़ी । 

वि. नशा करने की आदत वाला। 

सं.स्त्री. तबे के आकार की एक बाँस की वस्तु जिस पर 
वर-वधू के नाखून काटकर रखे जाते हैं। 


नहनी-गहनी - सं.स्त्री. नहरानी नाखून काटने का उपकरण, निहन्नी । 


नहन्नी - 
नहरिया - 
नहरूबा - 
नहल्ला - 
नहाँ - 
नहियाँ - 
नाँ - 
नाई - 


नाँक - 


नाँकबौ 


नाँकबौ - 
नाँको - 


नाँग - 


नाँगन - 


सं-स्त्री. नाखून काटने का एक उपकरण । 

सं-स्त्री. शेरनी, पु. नाहर। 

सं.पु. एक रोग। 

सं.पु. छोटी कन्नी, महीन काम करने वाली कन्नी । 

सं.पु. नौ अंकों वाला ताश का पत्ता | 

अव्य. नहीं है, नॅइयाँ बु. । 

अव्य. यहाँ, इधर, इस ओर। 

सं.पु. नाँही, अस्वीकृति, असहमति। 

सं-स्त्री. नासिका, शरीर का घ्राण अंग किसी बीज का वह 
भाग जहाँ से अंकुर फूटता है, इज्जत, ( भावार्थ मुहा. नाक 
कटबौ-इज्जत जाना, लज्जित होना) । 

क्रि. लाँघना, पार करना, उछल कर लाँघना । 

सं.पु. कर आदि वसूल करने के लिए मार्ग में बनाया गया 
कार्यालय, सुई में धागा डालने के लिए छेद। 

सं.पु. काला सर्प जिसके सिर पर पछन बने रहते हैं यह 
अधिक लम्बा नहीं होता है और सबसे अधिक विषैला 
होता है। 

सं.स्त्री, छोटे सर्पो को एक महाभयानक जाति जो उछलकर 
काटती है, ऐसी मान्यता है कि वह नाग की मादा होती है 
मादा नाग अण्डो से निकालकर अपने बच्चों को खा जाती 











नाँगल - 
नाँगा - 
नाँचबो - 
नाँज - 
नाँट - 
नाँतर - 
नाँथ - 


नाँद - 
नाँदाँन - 
नाँदिया - 
नाँदी - 
नाँन - 
नाँननी - 
नाना - 


नाँनो - 


है एक गाली बह स्त्री जो अपने बच्चों और पति को मीत 
न हो (ल.अ.)। 

सं.पु. अहीरों की एक उपजाति। 

सं.पु. व्यतिक्रम, अनुपस्थिति, संन्यासियों का एक वर्ग, जो 
निर्वस्त्र रहता है । 

क्रि. नृत्य करना, नाचना। 

सं.पु. अनाज, अन्न। 

वि. निःसंतान, परिवार में कोई व्यक्ति न रहना। 

अ. नहीं तो। 

सं.स्त्री. बैलों के नथुनों में डालने वाली रस्सी, साँप पकड़ने 
वाली एक जाति, स्वामी । 

सं.स्त्री. धातु या मिट्टी का चौड़े मुँह का बड़ा पात्र 

वि. अबोध, कम आयु के कारण ना समझ। 

सं.स्त्री. शिव का वाहन बैल, नन्दी । 

सं.स्त्री. बहुत बड़े आकार की नाँद। 

सं-स्त्री. रहट में लगायी जाने बाली रस्सी, नाई कौ स्त्री । 
सं.पु. नाखून काटने का एक औजार । 

सं.पु. माँ का पिता, हल में बाँधे जाने वाली रस्सी, अनेक 
प्रकार का। 

वि. पतला, छोटा। 


नाँए की माँय - सर्व. इधर की उधर। 


नाँय - 
नाँब - 


नाँते = 

नाँच - 

ना - 
नाओनकसा - 
नाउ - 


सर्व. इस तरफ। 

सं.पु. नाव संज्ञा, यश, कीर्ति किसी को सम्बोधनार्थ दिया 
गया शब्द, जल का सामान्य वाहन सं. स्त्री, । 

सं.पु-मिर्च आदि का धुँआ,नाश। 

सं.स्त्री. एक गाली । 

सर्व. यहाँ से, इस जगह से, इधर से, (उदा. लो गऔ 
दूददई की दौनी, उठा हमाएँ नाँसे ) (ई. प्र.) । 

अ, नहीं । 

सर्व. यहाँ होकर । 

सर्व. यहां से। 

सं.पु. नृत्य, नाच | 

निषेधवाची निपात | 

वि. शान शौकत । 

सं.पु. नाई बाल काटने का धंधा करने वाली एक जाति, 
मुहा. नाऊ को बारात में तिपारौ को धरै- समान स्तर वालों 
में कोई छोटे कार्य को नहीं करना चाहता, नाऊके बार 
अगाड़ी आउत-सं.पु. कहा. सच्चाई का शीघ्र पता चल 
जाता है। 
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नाक छिदाउन गई कान छिदा के आ गई - सं.स्त्री. कहा. जिस कार्य को 


नाक घिसबो - 
नाककटबो - 
नाकपुरी - 
नाकबो - 
नाका - 
नाकाम - 


नाकारा - 
नाको - 


नाके - 
नाकौ - 
नाखूना - 


नागन - 
नागनटापू - 
नागपांचें - 
नागफनी - 
नागरमोंथा - 


नागा - 
नागौरी - 


नाच - 


नाचबो - 
नाज - 
नाजर - 


नाजरी - 
नाजुक - 
नाट - 

नाटक - 


नाटा - 


जाये उसको न करके अन्य कार्य करके लौट आना, नासिका, 
साँस लेने और सूँघने की इंद्रिय । 

क्रि. बहुत गिड्गिड़ाना, अनुनय विनय करना। 

क्रि. प्रतिष्ठा का नष्ट होना । 

वि. नागपुर की बनी या उत्पन्न वस्तु (साड़ी, संतरा आदि) । 
क्रि. उल्लंघन करना, लाँघना । 

सं.पु. मगर को जाति २० फीट तक लम्बा। 

वि. असफल, बेकार, अनुपयोग कार्य करने या काम में 
लेने के लिए अयोग्य। 

वि. निष्क्रिय, बेकार, निर्बुद्धि होने कारण किसी भी कार्य 
को करने के लिए अयोग्य, निठल्ला। 

सं.स्त्री. घोड़े को बिना लगाम ले जाने के लिए उसके मुँह 
पर बाँधने वाली चमड़े की पट्टी या रस्सी । 

सं.पु. प्रवेश द्वार। 

सं.स्त्री. चौकी । 

सं.पु. एक जंगली बूटी जो बाज रोगों की दवा बनाने के 
काम आती है। 

सं.स्त्री. साँप की माँदा, सर्पिणी दुष्टा, निष्ठुर स्त्री. । 

सं.पु. एक खेल । 

सं स्त्री. नागपंचमी | 

वि. काँटेदार पौधा । 

खं.पु. नदी नालों की रेत में पैदा होने वाली एक घास 
गोंदरा की जड़ जो औषधियों और गन्ध द्रव्यों को बनाने के 
काम आती है। 

वि. नग-नंगे रहने वाले, खाली, रीता, अनुपस्थित व्यतिक्रम । 
वि. पान को किस्म, बिल्कुल हरा छोटा, नागौरी प्रान्त का 
बैल देखने में खूबसूरत तथा चलने में तेज है। 

सं.पु. नृत्य, बिना विराम के इधर से उधर की जाने वाली 
दौड्-धूप (ला.अ.) । 

आ.क्रि. नाचना, नृत्य करना। 

सं.पु. अनाज । 

स.पु. एक सरकारी पद जो रूपया पैसा जमा करता है, 
वैश्याओं का दलाल । 

सं.स्त्री. नाजिर पद की नौकरी, बैश्याओं की दलाली। 
वि. कोमल (पतरी कमर नाजुक बँईयाँ) लो.गी.। 
सं.स्त्री. बड़ेरे पर रकखी जाने वाली लकड़ी । 

सं.पु. रूपक, मंच पर किया जाने वाला अभिनय, 
अनावश्यक औपचारिकताएँ, अनावश्यक कार्यकलाप। 
सं.पु. छोटे डील वाला बैल जो खेती के काम का नहीं । 





नाठ - 


नातन-नातनी - 
नातर - 

नाती - 
नातेदार - 
नातेदारी - 
नातौ - 

नाथ - 


नाथबौ - 
नादिया - 
नादौरी - 
नान - 


नाना - 


जानें - 
नानों - 
नान्नी - 
नाप - 
नापबौ - 
नाजते - 


नाबतौ - 
नाबसाब - 


नामता - 
नामदेव - 


नामी - 
नामें - 


नामौसी - 
नाय - 
नायक - 


नायका - 
नारंगी - 


सं.स्त्री. वंश की समासि, ठाट में बड़ेर के बोझ को बाँटने 
के लिए उसके समानान्तर लगायी जाने वाली लकड़ी | 
सं.स्त्री. पौत्री, लड़के या लड़की की लड़की । 

अव्य. नहीं तो । 

सं.पु. पौत्र, पुत्र का पुत्र, बेटी का पुत्र। 

सं.पु. सम्बंधी, रिश्तेदार । 

सं-स्त्री. वैवाहिक आधार पर जो संबंध । 

सं.पु. नाता संबंध, वैवाहिक संबंध रिश्ता । 

सं.पृ. स्वामी, मालिक, नियन्ता, पालनहार, बहुत आदरवाची 
संबोधन । 

क्रि. नाथ डालने की क्रिया । 

सं.पु. नदी नाँदिया (बुँ.),शिव का वाहन नंदी। 

सं स्त्री. एक तलवार । 

सं-स्त्री. नाई की स्त्री, विवाह में वधू की परिचायिका, 
बैलगाड़ी से जुआँरी का बंधन । 

सं.पु. माता का पिता, एक खास नाप को रस्सी जो हल 
जोतते समय बैलों को नियंत्रण में रखने के काम आती है । 
अ. के लिए, लाने । 

वि. बारीक, छोटा । 

सं.स्त्री.दे. नहन्नी। 

सं-पु. माप, लम्बाई, चौड़ाई समाई आदि की इकाई । 

क्रि. लम्बाई, चौड़ाई, समाई आदि की इकाई ज्ञात करना। 
सं.पु. बह मुरूप जिसके सिर पर देवता आते हां, २० दिन 
में सौ सौ बार नावते भाव भगत बैठार (फाग)। 

सं.पु. ग्राम देवताओं का पुजारी जिसको उस देवता का 
आवेश आता है। 

सं.पु. नायब साहब, छोटा साहब प्राय: नायब तहसीलदार 
के लिए प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. यादगार, नाम याद करने के लिए कोई प्रतीक। 
सं.पु. दर्जियों की जाति द्वारा धारित उपनाम क्योंकि संत 
नामदेव दर्जी जाति में पैदा हुए। 

वि. विख्यात या कुख्यात, दोनों अर्थों में प्रयुक्त । 

क्रि.वि. खर्च खाते में डालना, किसी के नाम पर दर्ज 
करा। 

सं.स्त्री. निन्दा, बुराई, बदनामी । 

अव्य. इधर, यहाँ, इस ओर | 

सं.पु. ब्राह्मणों तथा असादी वैश्यों में प्रचलित एक उपनाम, 
नेता, मुखिया, दलपति। 

सं. स्त्री. नायिका, रूप गुण, सम्पन्न स्त्री। 

वि. संतरे जैसा पीला तथा लालामी लिए हुए रंग, संतरा 
(पु.)। 
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निखटतू - 


निखह - 
निखहें - 
निखत - 


निखन्नों - 


निखरबौ - 
निखरारी - 
निखार - 

निखारबौ - 


निखालस - 


निखोट - 
निगइया - 
निगत-निगत - 
निगन - 
निगबौ - 
निगरबौ - 
निगरानी - 
निगा - 
निर्गुड़ी - 
निगुरा - 
निगुरे - 
निगूती - 
निगोंना - 
निगोत - 
निगोबो - 
निगोलबो - 
निचरबो - 
निचाट - 


निचायरो - 
निचारे - 
निचुरत - 


बुन्देली शब्द कोश 
निचोब्रौ-निचोरबो - क्रि. निचोड्ना, शक्ति से किसी पदार्थ या पात्र में से 


वि. ऐसा पति जिसके पास पत्नी न टिक सके, बुरे और 
नीरस स्वभाव वाला। 

वि. निषिद, निम्न कोटि का। 

क्रि.वि. बेखटक, नि:सन्देह, निश्चिन्त । 

वि. खाद हीन, उर्वरताविहीन, ऐसी भूमि जिसमें जैविक 
तत्व का अभाव हो। 

वि. बिन पत्तों का पेड़, निखन्नों-बिना लिपी टोकरी, बिना 
बिस्तर को खटिया । 

क्रि. स्वच्छ होना, मलहीन होना। 

वि. बिना बिस्तर बिछी खटिया। 

स॑.स्त्री. सफाई । 

क्रि. किसी वस्तु को सफाई करते समय अन्तिम धुलाई 
करना। 

वि. खालिश, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो, 
चलन के कारण कहा जाता है अन्यथा निखालिस का अर्थ 
अशुद्ध और मिलावटी होता है । क्यों खालिस का अर्थ है 
शुद्ध । निखालिस उसका विरुद्धार्थ हुआ अर्थात अशुद्ध । 
यहाँ लेखक ने चलन को मान्यता दी है, शब्दार्थ को नहीं । 
वि. दोष रहित । 

सं.पु. चलने वाला। 

क्रि.वि. चलते चलते । 

सं.स्त्री. चाल, चलने का ढंग। 

क्रि. चलना। 

क्रि. वृक्ष पर से फल समाप्त हो जाना। 

सं.स्त्री. देखभाल, संरक्षण, पुलिस की नजर, कैद। 
सं.स्त्री. निगाह, नजर, दृष्टि । 

वि. सरल हृदय, जो मन में कोई गाँठ न रखे । 

वि. अदक्ष, जिसने गुरू दीक्षा न ली हो। 

क्रि.वि. कुन्न रहना। 

सं स्त्री. छिद्रान्वेषण, दोषारोपण । 

सं.पु. घेंटियों से निकले हुए हरे चने। 

सं.पु. हरे चने के दाने । 

क्रि. बस्तु के ऊपर का छिलका निकालना । 

क्रि. हरी फलियों या घेँटियों के दाने निकालना। 

क्रि. बस्तु से पानी या रस का निकलना, निचुड्ना । 

वि. ऐसी बात जिसमें चाटुकारिता का पुट न हो, बिना 
लाग लपेट के कोरा यथार्थ। 

सं.पु. निचाई, नीचापन। 

सं.पु. निचोड, सार, सारांश 

वि. कोई वस्तु इतनी गीली कि उसमें से भिगोने वाला 
तरल पदार्थ टपक या निचुड़ रहा हो | 








निच्चे - 





तरल पदार्थ निकालना। 

क्रि.वि. निश्चय, संज्ञा रूप में भी प्रयुक्त लगभग संकल्प 
के अर्थ में। 

सं.पु. निस्तब्धता। 

वि. ऐसा समय या स्थान जहाँ भीड्भाड़ या किसी प्रकार 
की बाधा न हो। 

सं.स्त्री. किसी की मंगल कामना हेतु उसके ऊपर से फेर 
कर दान किया जाने बाला द्रव्य, उत्सर्ग । 

वि. बेलाज, बेलिहाज, किसी मर्यादा की चिन्ता किए 
बिना, स्पष्ट । 

वि. रक्त वैवाहिक आधार पर संबंधित खास रिश्तेदार । 
क्रि. शांत होना, कहा. खता फूटो पीपे निसानो । 

सं.स्त्री. नमाज, मुसलमानों का दैनिक धार्मिक आचार 
प्रबन्ध, व्यवस्था | 

वि. उजाड़। 

वि. निजी, स्वयं का। 

वि. बिना जल के निर्जला ग्यारस में प्रयुक्त । 

सं.पु. हल की हरींस के अग्रभाग में लगी छोटी सी आड़ी 
डण्डी जिससे जुँए को योजित किया जाता हैं। 

वि. बिल्कुल । 

वि. अत्यंत, रंचमात्र, थोड़ी सी मात्रा, बलवाची प्रयोग। 
वि. बेदरदी उदा. ऐसे भए निठुर के पीर ही प्यारे नंदजू के 
लला (बु.लो.गी.) । 

वि. भय रहित दे निदुआँईँ । 

वि. समतल जिसमें त्त न हो। 

अव्य. प्रतिदिन, सदा नित्य। 

क्रि.वि. नित्य, प्रतिदिन । 

सं-स्त्री. सावन में भौंरा घुमाने के लिए प्रयुक्त डोरी, डोर। 
अ.क्रि. किसी तरल पदार्थ या पानी का रिसना होना जिससे 
मिट्टी या मैल नीचे बैठ जाए पानी छन जाए। 

स.क्रि. किसी तरल पदार्थ में स्थित जिसमें मैल इत्यादि 
नीचे बैठ जाए, निराना। 

सं.पु. खेत से खरपतवार निकालने वाला, निराई करने 
वाला। 

क्रि. अनादर करना, निन्दा करना । 

सं-स्त्री. निराई खेत से खरपतवार निकालने को क्रिया, 
निराई करने का पारिश्रमिक । 

वि. दयाहीन, दुष्ट । 

सं.पुःदे. निरधार। 


बुन्देली शब्द कोश 
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नार - 


नारक - 
नारद - 


नारदान - 


नारदोंकनी - 
नाराज - 


नाराजी - 
नारायण - 


नारियल - 


नारी - 


नारेसुअटा - 
नारौ - 
नारूआ - 


नाल - 


सं. स्त्री. नारी स्त्री. बैलगाड़ी या रथ के पहिए का वह | नासक - 


भाग जो धुरी पर घूमता है नाहर, शेर ईटों के भट्टे का बीचों 

बीच छोड़ा गया पोला भाग जहाँ से धुआँ निकल सके! 

सं.स्त्री. पुरानी चीज को नई बनाने को क्रिया | 

सं.पु. एक महर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र इधर को बात 

उधर तथा उधर की बात इधर करने वाला चुगलखोर (ला. 

य.)। 

सं.पु. फाग। 

सं.पु. एक बाजा जो पीतल की गगरी को बनाया जाता है 

इसके किसान खेत की रक्षार्थ रात को बजाते हैं । 

वि. थोड़े से क्रोध में बुरा माने हुए, अर्मषयुक्त, अप्रसन्न, 

नसखुश। 

सं.स्त्री. हल्का क्रोध, बुरा मानने का भाव, अमर्ष, अनख। 

सं.पु. कवि. जन्म १८८० वि. षटऋतु वर्णन, नायिका भेद 

वर्णन, गंगाजी का वर्णन, विष्णु भगवान का एक नाम। 

सं.पु. नारिकेल, नारियल, एक फल जो समुद्र किनारे पैदा 

होती है किन्तु पुर भारत में हिन्दु पूजा विधान में उसका 

महत्वपूर्ण स्थान है, यह शुभ है और आशीष का प्रतीक 

माना जाता है। 

सं.स्त्री. नाड़ी कब्ज, कलाई पर रक्तचाप को धड़कन स्त्री. 

चरसा खींचने की मोटी तथा बड़ी रस्सी बाँस की एक 

लम्बी नली जिसकी सहायता से गहरी बुआई की जाती 

है, नर का विलोम नारी, औरत । 

वि. नोरता। 

सं.पु. नाला। 

सं.पु. एक विशेष प्रकार का फोड़ा जिसमें से एक सूत जैसा 
कीड़ा निकलता है, नारू, नहरूआ। 

सं.पु. घोड़ों के पैरों तथा जूतों की ऐंडियों में उन्हीं के 

आकार की ठोंकी जाने बाली लोहे की पड्टियां, जुए के 

खेल में जुए के प्रबंध में लगने वाली राशि के लिए जिया 

जाने वाला अंशदान, गाँवों में होलक के आकार का एक 

बड़ा पत्थर जिसमें तराश कर हैंडिल बनाया जाता हैं। 

जवान लोग उसे कसरत के लिए उठाते हैं । 


नालस-नालिस - सं.पु. दीवानी दावा। 


नाल्ला - 
नाव - 
नावचार - 
नावडुबाबों - 
नास - 


सं.पु. कारीगरों का एक औजार। 

सं.स्त्री. किश्ती, जलवाहन, नाम । 

सं.पु. मात्र, कहने के लिए उदा. । 

सं.स्त्री. बदनामी । 

सं.पु. नासिका, हल की नोंक, बंश, नाश, नष्ट होने को 
क्रिया, नाक में बुलबुलाहर पैदा करने वाली तम्बाकू की 
भस या मिर्च जलने का तीक्ष्य धुआँ। 








नाहक - 
नाहक्क - 
नाहर - 


सं.पु. नींव के कोंनों पर लगाये जाने वाले पत्थर जिसकी 
सहायता से दीवार की सीध मिलाई जाती हैं। 

क्रिवि. व्यर्थ। 

क्रि.वि. व्यर्थ का बलवाची प्रयोग । 

सं.पु. शेर ताजियों के जलूस में शेर का मुखौटा लगाकर 
तथा उसी के समान शरीर को रंग कर पैसा माँगने तथा 
मनोरंजन करने वाले लोग। 

सं.पु. निर्भय और धृष्ट होना । 

सं.पु. गेहूँ के डंठल। 

उप. नकारात्मक अर्थबोध कराने वाला उपसर्ग । 

सं.स्त्री. नीयत, मंशा, दे. नियत । 

क्रि. निकट, नजदीक, कम फासले पर। 

सं.पु. लकड़ी में चौखूटें छेद करने वाला एक धारदार 
उपकरण । 

सं स्त्री. लड़ाई । 

वि. पृथक, अलग। 

क्रि. सुलझना। 

क्रि. वि. निहोरा ! 

वि. झुकने का ढंग। 

क्रि. झुकना। 

वि. थोड़ा स्वल्प । 

अ.क्रि. ढीला पड़ना, खिसकना। 

वि. निष्क्रियता के स्वभाव वाला । 

सं-स्त्री. बचना चाहा । 

सं.पु. नुकसान, हानि, अप्रभाव। 

सं स्त्री. अच्छापन, सुंदरता, खूबसूरती । 

क्रि. अनाज का कूड़ा, कंकड़ साफ करना। 

क्रि. निकलना, उदा. जबई बजाई बाँसुरी निकारौं करिया 
नाग। 

क्रि. निकालना, जवान हुए बछड़ों को जोतने का प्रशिक्षण 
देना। 

सं.पु. निकालने की क्रिया प्र. देश निकारा, निष्कासन । 
सं.पु. निकाह, मुसलमानों की विवाह पद्धति। 

सं.पु. निकलने के लिए स्थान। 

क्रि. काम में लाना। 

सं.स्त्री. निकलने की क्रिया, निकलने का आदेश, निकलने 
को औपचारिकता (बारात के लिए दूला निकासी ) माल 
निकालने का कर। 

वि. साफ, जिस पर छोटी सी लकीर भी न हो | 

वि. बिना खर्च के शुद्ध लाभ। 
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नियारो - सं.पु. अलग। 

नियाव - सं.स्त्री.दे. निआव। 

निरख - सं.पु. बाजार में वस्तुओं का मूल्य एवं स्तर निर्धारण करने 
की क्रिया। 


निरखबौ - क्रि. गौर से देखना। 
निरगिरी - सं-स्त्री. नली, पिडली की हड्डी । 


निरगुड़ी - सं-पु. स्पष्ट करनाँ। 

निरदई - वि. निर्दय क्रूर, दुष्ट 

निरदोखल - वि. दोषों को दूर करने वाली, दोष रहित। 
निरधार - सं.पु. निर्धारण, आर्थिक विवाद का निर्णय। 
निरनें - सं.पु. निर्णय, फैसला। 

निरप - सं.पु. राजा, नरपति, नृपति। 

निरपअमान की मूँछ - क्रि. वि. प्रतिष्ठा को रक्षा करना। 
निरपत - सं.पु. राजा, नरपति, नृपति। 

निरपनिया - वि. निपनिया, बिना पानी का खालिस। 
निरपराध - वि. जिसने कोई अपराध न किया हो। 
निरबल - वि. निर्बल, बलहीन, कमजोर, दुर्बल । 


निरबारबो - क्रि. बंधन मुक्त करना, सुलझाना, निपटाना। 
निरबित्त - वि. निवृत्त, कार्य विशेष से फुरसत । 
निरभे - वि. निर्भय, निडर, अभय। 

निरमुन्द॒ - वि. बिलकुल बन्द, पूर्णतः अन्धी आँख । 
निरमोई - वि. निर्मोही, बेदरदी । 

निरवारबौ - क्रि.दे. निनवारबौँ, सुलझाना । 


निरस - वि. रसहीन, सूखा हुआ! 

निरसई - सं.स्त्री. कमजोरी, दुर्नलता, शक्तिहीन । 

निराई - सं.स्त्री. निराने का काम, निराने की मजदूरी, निदाई । 

निराट - वि. विल्कुल, पूर्ण रूपेण, यर्थाथपरक स्पष्ट | 

निराधार - वि. आधार हीन। 

निराबो - क्रि. बार-बार दिखाना (वस्तु) । 

निरालौ - वि. सबसे अलग। 

निरावनो-निरोंना - सं.पु. अपनी सुन्दर वस्तु का प्रदर्शन । 

निरास - वि. निराश, आशा छोड़े हुए। 

निरासा - सं-स्त्री. आशा के विपरीत स्थिति। 

निराहार - वि. बिना भोजन किए। 

निरे - वि. बिलकुल पूर्णरूपेण । 

निरैबौ - क्रि. किसी वस्तु के स्वामित्व प्रदर्शन के लिए उसको बार 
बार दिखलाना। 

निरोंना - सं.पु. बार बार प्रदर्शित को जाने वाली वस्तु। 


निरोगी - वि. निरोगी, जिसे कोई रोग न हो, नीरोग। 








निरुख- 


निरूँगौ - 
निरूत्तर - 
निर्लज्ज - 
निसंक - 
निस्त - 
निसकपट - 
निसतार - 
निस्तरी - 
निसाचर - 
निसान - 


निसानची - 
निसानी - 


निसानों - 
निसान - 
निसूमधूम - 
निसोच - 
निस्कारन - 
निस्तार - 
निस्तारौ -- 
निस्पत - 
निस्वारथ - 
निस्सन्तान - 
निस्सहास- 
निस्फिकर - 
निहुँ - 
निहत्ता - 


निहत्तौ - 
निहन्नों - 
निहाई - 


निहारिया - 


सं.पु. बिना पेड़ों का स्थान, स्निग्धता पूर्ण कभी कभी स्पष्ट 
बात के लिए प्रयुक्त जैसे निरुख उत्तर | 

वि. अछूता, अप्रभावित । 

वि. जो कोई उत्तर देने की स्थिति में न रहे । 

वि. निर्लज्य, जिसे लाज शरम न हो। 

वि. शंकारहित। 

सं.स्त्री. रात (निस दिन-रोज के अर्थ में प्रयुक्त) । 

वि. कपटहीन, खुले दिलवाला। 

सं.पु. छुटकारा, उद्धार, गुजारा। 

सं-स्त्री. मिसरी, शक्कर की रबा पर जमाई डली । 

सं.पु. राक्षस, आचार-विचार में गन्दा, खूब सोने वाला। 
सं.पु. चिन्ह, राजाओं या महन्तो के प्रतीक चिन्ह जो एक 
लम्बे बाँस पर कपड़े का खोल पहनाकर उस पर प्रदर्शित 
किये जाते हैं (प्र. बमा के आँगें तलब निसान, पतुरिया 
छमछम नाचे जू) (लो.गी.)। 

सं.पु. वह व्यक्ति जो किसी राजा के दल या सेना के आगे 
झण्डा लेकर चलता हो। 

सं.स्त्री. यादगार, किसी से सम्बधित वस्तु जो उसको याद 
दिलाती है । 

सं.पु. तीर बन्दूक आदि का लक्ष्य । 

सं.पु. पर्तदार पत्थर । 

सं.पु. घोड़े का एक रंग। 

वि. निश्‍्चिन्त। 

क्रि.वि. अकारण। 

सं.पु. काम आने की क्रिया, पाखाने जाने को क्रिया। 
सं.पु. गुजर, निर्वाह। 

अव्यय. निस्बत, संबंध । 

वि. निस्वार्थ । 

वि. सन्तानहीन। 

वि. असहाय 

वि. निश्चिन्त । 

वि. दे. निटुठअई सामान्य प्रयोग। 

वि. जिसके हाथ न हो । जिसके हाथ में कोई अस्त्र न हो, 
निहत्था। 

वि. बिना किसी हथियार के, खाली हाथ। 

सं.पु. लकड़ी में चौकोर छेद बनाने का औजार। 

संस्त्री. लोहे के काम से संबधित एक औजार जिस पर 
रखकर लोहे को पीट कर बढाया जाता है। 

सं.पु. सुनारों की दुकान के कचरे और राख से सोना चाँदी 
अलग करने वाला। 





निर्धूम - 
निनबारबो - 
निनवारौ - 
निनुरबो - 


निनोरबो - 
निन्दा - 
निन्नयाबे - 
निन्नें - 

निन्नों - 
निन्नों छिन्नों - 
निनन्याम - 
निन्याननबे - 
निपकबौ - 


निपटबौ - 


निषरी - 
निपसब्ौ - 


निबाओ - 
निबागरौ - 
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वि. धुँआ रहित (अग्नि) । 

क्रि. सुलझाना, प्रकरण के तथ्यों को विवेचना करना । 
सं.पु. निर्णय, फैसला, अलग करना। 

अ.क्र. सुलझना, उलझन का दूर होना, प्रसव आसानी से 
होना। 

स.क्रि. सुलझाना, उलझन को दूर करना। 

सं-स्त्री. निन्दा, बुराइयों का बखान । 

क्रि.वि. बिल्कुल । 

वि. सुबह से बिना खाये पिये। 

संपु. विवरण। 

सं,पु. छानवीन । 

अव्य. बिलकुल पूरा पूरा आदि से अन्त तक। 

वि. एक कम सौ की संख्या । 

क्रि. ढीले बन्धन के कारण बिना गाँठ खुले किसी वस्त्र 
का उतर जाना, बड़ी चुड्या का कलाई पर से अपने आप 
निकल जाना। 

क्रि. किसी काम को पूर्ण करना आपसी सुलह समझौता 
करना, किसी से निवृत्त होना। 

सं.पु. मुसलमानों का लिंग। 

क्रि. पाश ढीलाहोने से रस्सी के बन्धन से बरतन का 
अलग होना या करना, अनाज की बालियों का गबोट गर्भ 
से बाहर निकलना। 

वि. निपुण, होशियार, कार्य विशेष में निष्णात | 

वि. पुत्रहीन, एक गाली । 

सं.पु. आचार-विचार का आडम्बर करने वाला। 

वि. आडम्बरी। 

सं.पु. झझेट, उलझन । 

क्रि. अशिष्ट ढंग से प्रदर्शित करना (मुहा. दाँत निपोरबो) । 
चि. हीन व्यक्ति वाला जो दूसरों को हर बात का हँसहँस 
कर समर्थन जताता है । 

सं.पु. बंदूक का वह स्थान जिस पर टोपी रखी जाती है । 
सं.पु. कलम के अग्रभाग में लगा धातु का लेखन उपकरण 
(अ.)। 

आ.क्रि. ढीला, फिसलना। 

क्रि.दे. निपकबौ। 

अ.क्र. अलग होना, टूटना । 

सं.स्त्री. चमेली से मिलती जुलती सुगन्धित फूलों वाली 
एक लता। 

क्रि. वि. निर्वाह । 

वि. पृथक, जिसमें किसी का हिस्सा न हो। 











निबाज - 


निबाबे - 
निाबौ - 
निबार - 


निबारौ - 


निबाद - 
निबावरौ - 


निबुआ - 
निबेरबो - 
निबोला - 
निबौरया - 
निबौरी - 
निभहो - 
निभाऊँ - 
निभाव - 
निर्भ - 
निमनियाँ - 
निमान - 
निमित्त - 
निमुआँ - 
निमूना - 
निर्मल - 
निर्मोही - 
निमौना - 


नियत - 


नियरो - 
निय़ानों - 
नियाब - 
नियारबो - 
नियारा - 


नियारी - 
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सं.पु. मुसलमानों को ईश्वरीय प्रार्थना, नबाज, नमाज, 
उपकार करने वाला जैसे गरीब निबाज माने गरीबों पर 
उपकार करने वाला (प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त) । 
क्रि. निबहना, निर्वाह होना, गुजारा होना। 
क्रि. निर्वाह करना, सामंजस्य बनाये रखना । 
सं.स्त्री. पलंग बनाने के लिए सूत की बुनी पट्टी, कुँए के 
बँधान के नीचे बनायी जाने वाली नींव । 
सं.पु. मछली के बच्चों का झुण्ड जो माँ के आस पास 
उसी के सरंक्षण में तैरता है। 
सं.पु. निवाह, निर्वाह, गुजारा, निस्तार। 
सं.पु. निर्वाह, निवाह, गुजारा, निस्तार, सौमनस्य पूर्ण, 
सहअस्तित्व । 
सं.पु. नीबू, निम्बू। 
क्रि. छाँटना, बीनना, निर्णय करना । 
सं.पु. नीम का छोटा पेड़ । 
वि. निबौरी नीम के फल से निकाला गया तेल । 
सस्त्री. नीम का फल, पु. निबौला। 
सं.पु. निर्जन स्थान जहाँ वृक्षादि न हों, एकान्त स्थान। 
क्रि. वि. एकदम, निभाऊँहते उगरारे, दुर्गेश। 
क्रिवि. भरण पोषण, निभाना, निबाह । 
वि. निर्भय। 
वि. शुद्ध, धरती के नीचे का जल । 
वि. गहराई, वास्तविक बात। 
सं.पु. माध्यम, साधन, कारण | 
सं.पु. नींबू। 
संपु. नमूना, प्रदर्श, समाकृति संरचना । 
वि. मलहीन, स्वच्छ, साफ सुथरा, पारदर्शी (जल) । 
वि. मोह मुक्त | 
सं.पु. हरी मटर चने के दानों को पीसकर बनायी हुई 
सब्जी। 
सं.स्त्री. मंशा, खाने-पीने के प्रति लगी रहने वाली लौ, 
खाने पीने की वस्तुओं पर लगी लाघव दृष्टि । 
अव्य. पास, निकट, समीप । 
सं.पु.दे. निआनों। 
सं.पु. झगड़ा, न्याय । 
क्रि. धातु का शोधन करना, सुनार। 
सं.स्त्री. ऐसी मिट्टी या रेनु जिसमें सोने चाँदी के कण 
शामिल हों । 
सं-स्त्री. निहारी, चाँदी सोना कूटने का औजार जिस पर 
चाँदी आदि रखकर बढ़ाते हैं सुनार । 
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सं.स्त्री. स्वल्पाहार, अल्पाहार । निहारी - सं.स्त्री. धातुओं 
को हथौड़ें से पीटने के लिए लोहे का आधार। 
वि. गदगद प्रसन्न, सफल मनोरथ, कृतकृत्य । 
वि. नम्रता पूर्वक, नम्रता धारण किए हुए। 
सं.पु. नम्रता, प्रदर्शन के उपाय, गिड़गिड़ा कर की गयी 
प्रार्थना । 
अ.क्रि. प्रार्थना या विनती करना, एहसान मानना, गौर से 
देखना । 
सं.स्त्री. नींव, भवन का भूमिगत आधार। 
वि. अच्छा, सुहावना, सुन्दर। 
सं-स्त्री. खाली, बिना बेंट को कुल्हाड़ी । 
वि. ठोस, मजबूत | 
सं-स्त्री. नीति, धर्मानुसार बात, विचारधारा । 
सं-स्त्री. निद्रा, सुसुप्ति। 
क्रि. खेतों से खर-पतवार उखाड्ना। 
सं.पु. खेतों में फसलों के साथ उगा खर पतवार। 
सस्त्री. बह स्थान जहाँ रहँट या पम्प का पानी गिरता हो, 
हौद्‌। 
वि. शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट न हो, गहोई बैश्यों का 
एक उपवर्ग (सं. ) । 
वि. जाति, कर्म, गुण आदि या किसी दूसरी बात से 
घटकर तुच्छ अधम बुरा। जाति से नीचा, कर्म से नीचा, 
विचारों से नीचा । 
वि. कठोर, अच्छी तरह । 
सं स्त्री. नीच होने का भाव, क्षुद्रता । 
क्रि.वि. निम्नतल को ओर, अधोभाग में नीचें । 
क्रि.वि. निम्नतल को ओर, अधोभाग से नीचे । 
वि. निम्नतल की ओर, अधोभाग में । 
सं.स्त्री. आचार, पद्धति, नीति। 
सं.पु. निराई, नीदना। 
वि. शुद्ध (धातु) । 
सं.पु. एक पेड़ जिसका फल, गोल छोटा और खट्टा होता 
है। 
सं.पु. निम्ब, एक प्रसिद्ध औषधिक गुणों वाला वृक्ष। 
सं.स्त्री. उद्देश्य । 
वि. करीब पास, नजदीक । 
सं.पु. जल (लो.सा. में प्रयुक्त) । 
वि. निकट, कम दूरी पर । 
वि. स्वच्छ एवम्‌ पारदर्शी नीला जल। सं.पु. एक रत्न, 
नीलमणि। 











नुँगरिया - 
नुँगरौ - 
नुकता - 
नुकता चीनी - 
नुकाबो - 


नुकावनों - 
नुक्कड़ - 
जुक्स, - 
नुगड़या - 
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सं.स्त्री. उँगली, अँगुली । 

सं.पु. एक तरह की ओढ़नी, लांगा नंगरौ | 

वि. कलंक, दोष, बिन्दी ( अक्षरों की) । 

सं.स्त्री. दोष निकालने का काम। 

क्रि. अनाज आदि का कूड़ा कर्कट साफ होना सूपा को 
सहायता से अनाज साफ करना। 

सं.पु. साफ किया जाने के लिए रखा गया अनाज। 

सं. पु. छोर, नोक, सिरा। 

सं.पु. दोष, त्रुटि । 

सं-स्त्री. उँगली । 

सं.स्त्री. बह वस्त्र जिसे स्त्रियाँ लहँगा के ऊपर ओढ़ती हैं। 
वि. जिसे निमंत्रण दिया गया हो निमंत्रित । 

वि. कुछ कुछ नमकीन स्वाद वाला। 

सं. पु. सीलन वाले स्थानों पर ईंटों में होने चाला क्षरण, 
लोंना। 

सं स्त्री. छोटे बच्चों की मूत्र नालिका। 

सं.स्त्री. प्रदर्शनी, प्रदर्शन । 

सं.पु. लिखा हुआ कागज, रोगी के लिये हकीम वैद्य 
आदि का लिखा औषधिपत्र। 

वि. तेजस्वी । 

सम्बन्ध कारक परसर्ग भूतकालिक सकर्मक क्रिया के कर्त्ता 
का कारक चिन्ह, सगरामऊ। बुन्देली खटोला में नहीं, के 
अर्थ में प्रयुक्त । 

सं.पु.दे. निआनों, नियानों। 

वि. पृथक अलग। 

क्रि. किसी काम को करते समय झटके से जोर लगाना, 
रट्री उतारने के लिए साँस रोक कर जोर लगाना। 

सं.पु. रस्म, रीति, वर या वधू को शादी आदि विशेष 
अवसरों पर मिलने वाली भेंट, दस्तूरी। 

सं.पु. शादी विवाह में होने वाली रूढ़िगत रीतियों और 
आचारों का पालन। 

क्रि. झुकना, नीचा होना, नेंचाबौ । 

सं-स्त्री. निचाई । 

क्रि.वि. नीचे। 

वि. नीच, तुलना में काम उँचाई का। 

सं.पु. किसी विशेष उद्देश्य से की गयी नाप-जोख 

सं.पु. नयन, बड़ी बड़ी आँखे (लो.गी) । 

सं.पु. नवनीत, मक्खन, मद्रे से पृथक किया हुआ ताजा 
घी। 

सं-स्त्री. दे. निआव, नियाव। 


नेता - 
नेतागिरी - 


नेथनो - 
नेफा - 


नेबा - 





यौ.श. नहीं है। 

सं-स्त्री. पेना सिरा निकला हुआ कोना | 

सं.पु. सेवक, विशेषकर सरकारी कर्मचारी । 

सं.स्त्री. आजीविका के लिए वेतन लेकर किया जाने वाला 
काम। 

सं.स्त्री. नाव । 


नोंगरी नोंगरे - सं-स्त्री. बाजुओं में पहनने का एक प्रकार का आभूषण 
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क्रि. झुकना, टेढा होना, नम्र होना । नोई - 

सं.पु. नियम, एक जैन तीर्थकर नेमिनाथ। नोंक - 
क्रि. आमन्त्रित करना। नोकर - 
सं. पु. आमन्त्रित लोग। नोकरी - 
सं.पु. निमन्त्रण, भोजन के लिए आमंत्रण । 
सं-स्त्री. नहर, पानी ले जाने के लिए वाहिका | नोंका - 
सं.स्त्री. मेहाई । 
क्रि. कमर से झुकना (कहा. ऊँट की चोरी नेउरें नेउरे नइ 

होत) । नोंचबो - 
सं.स्त्री. भलाई, उपकार कहा. नेकी करतन बदी होत। नॉरंकी - 
क्रि.वि. अवश्य, निश्चय करके । नोंतो - 
सं.पु. अगुवा, किसी दल का नेतृत्व करने वाला। दुर्गा 
संस्र. कसी वर्ग के अगुवा की हैसियत से किया गया | आन आईं 
कार्य। Fe 
सं.पु. मट्ठा भाने की रस्सी । नोंनियाँ - 
सं.पु. अधोवस्त्र में नाड़ा डालने के लिए बनाया गया | नोंनों - 
स्थान। नोंरपा - 
सं.पु. कट्ट, काशीफ ल, छीताफ ल (लुधाँती प्रयोग) । | नोंरा - 
सीता फल, शरीफा। नॉलखा - 
सं.स्त्री. स्नेह (नेह) । 

सं.पु. निमन्त्रण बुलावा। नोंसादर - 
सं.पु. नकुल, नेवला। नोकझोंक - 
सं-स्त्री. एक प्राचीन परगना जो ओरछा के राजा रूद्र प्रताप | नोकड़ा - 
को जागीर में मिला था। 

सु प्रेम, स्नेह l नोकयारौ 
अव्य. एक निषेध सूचक अव्यय, नहीं है। साकाढी - 
वि. थोड़ा (पश्चिमोत्तर बुन्देली में प्रयुक्त) । मोजः, 
सं-स्त्री. झुक गई । Pp ले" 
क्रि.बि. नीचे को ओर, अधोतल की ओर, छोटा, बुरा । 

सं.पु. बढ़इयों के काम का एक उपकरण जो पहिए की नोचबिल्ला - 
गोलाई बनाने के काम आती है। नोचबो - 
अव्यय. निषेध या अस्वीकृति वाचक शब्द, न नहीं । नोट - 

वि. अव्य. जरा, थोड़ा अल्प, तनिक। नोटाठी - 
वि. जो गहराई पर हो, झुका हुआ। 

क्रि.वि. निश्चय करके, अवश्य | नोटिस - 
सं.पु. एक प्रकार की मछली | नोनी - 

सं स्त्री. मक्खन । नोने,नोनो - 
सं-स्त्री. आचार विचार, नियम | नोरतन - 
सं-स्त्री. मैदे की पतली पूड़ी। नारता - 


वि.अव्यय. पास समीप, अधिकार में नाखून, पु. चार और 
पाँच के योग की संख्या वि. । 


जिसकी कलश के आकार की नुकोली पट्टी होती है । 
क्रि. नाखूनों में चमड़ी या कोई अन्य वस्तु खरोंचना । 
सं.स्त्री. उत्तरप्रदेश को एक लोक नाट्य। 

क्रि.वि. बाँटो की तौल से थोड़ा अधिक तौला जाना। 

सं. स्त्री. नवदुर्गा। 

सं.पु. नमक। 

सं.पु. एक भाजी जिसके पत्ते मोटे, लम्बे तथा गोल होते हैं। 
वि. अच्छा भला सुम्दर। 

सं.पु. एक भाजी, नयी रोपीं हुई ईख। 

सं.पु. नेवला, नोंरिया सं.दे. नवरा भी। 

वि. कीमती हार, नौ लाख रूपये वाला कीमती हार 
(लो.सा.)। 

सं.पु. एक रसायन जो दवा के काम आता है। 

सं-स्त्री. ठाह-बाढ, तपाक, चुभने वाली बात, छेड़छाड़ । 
सं.पु. एक प्रकार का खेल जिसको दोनों पालियों में १७ 
ककड़ों का उपयोग होता है । 

वि. नोंकदार, जिसमें नोक हो। 

स.क्रि. अनाज बीनना, अन्न में से मिट्टी आदि साफ करना। 
सं.स्त्री. नोचने की क्रिया या भाव, छीनना। 

सं-स्त्री. छीना-झपटी, लूट । 

संपु. झगड़ा। 

क्रि. नोचना, उखाड्ना, खरोचना, अलग करना। 

संपु. मुद्रा, कागजी, मुद्रा, लिखना। 

सं.पु. विवाह में कन्या पक्ष की ओर से भेजा गया जनवासे 
का सामान । 

सं.पु. नोटिस अदालत में हाजिर होने का आदेश। 

वि. सुन्दर। 

वि. भला अच्छा। 

सं.पु. मोती, पन्ना, मानिक, गोमद, हीरा, आदि। 

सं.पु. आश्‍विन मास की नवरात्रि के दिनों में कुमारी कन्याएँ 
लीप पोतकर निश्चित स्थान पर चौक पूरती है तथा गौरी 
पुजन करती है। 


नोरता - 


नौरस - 
नौ दुर्गा - 


नौगरई - 
नौना - 


नौनिया - 
नौने - 
नौबद - 
नौबूंदा - 
नौलख - 
नौसर - 
नौसिखिया - 
न्याउ - 
ज्याय - 

ज्यारें - 
न्यारक न्यारौ - 
न्यारिया - 


ज्यारो - 
न्याव - 
न्योंतर - 
न्योंतो - 
न्यौततना - 
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सं.पु. नवरात्र एक प्रकार का त्यौहार जिसमें कुमारी लड़कियाँ 
गौरी या दुर्गा की पूजा करती हैं। 

सं.पु. काव्य के श्रंगारादि नौरस । 

सं.पु. नवरात्रि, चैत्रमास एवम क्वॉर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
से नवमी को जाने वाली विशेष दुर्गा पूजा । 

सं-स्त्री. स्त्रियों के हाथों का आभूषण । 

सं.पु. नमक का वह अंश जो पुरानी दीवारों या नमी वाली 
जमीन पर मिलता है। 

सं.पु. एक भाजी, लौनिया। 

नौने- क्रि.वि. अच्छी तरह से। 

सं.पु. शहनाई, मंगल सूचक वाद्य, नौबत का रूप | 

सं.पु. एक कीड़ा जिसकी पीठ पर नौ बिन्दियाँ होती हैं। 
वि. नौ लाख का बहुमूल्य जड़ाउ हार । 

सं.पु. तास का एक खेल | 

वि. नया सीखा हुआ। 

सं.पु. नियम के अनुकूल बात, निर्णय, ठीक, उचित बात। 
सं.पु. इंसाफ, एक राजा करें सौ न्याय । 

वि. अलग, निराले। 

सं.पु. गृह विभाजन, बँटवारा। 

सं.पु. सुनारों या जौहरियों की दुकान के कूड़ा करकट को 
धोकर सोना चाँदी निकालने वाला। 

वि. अलग, जुदा, दूर, अन्य, निराला, अनौखा। 

सं स्त्री. लड़ाई । 

सं.पु.दे. नेंबतार । 

सं.पु.दे. नेंतौ। 

क्रि.स. निमंत्रित करना। 


प 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के प वर्ग का प्रथम वर्ण, 
इसका उच्चारण स्थान ओष्टूय है । 

वि. चालीस और पाँच के योग की संख्या। 

क्रि.वि. जिसके ऊपर पेंतीस हो पहाड़ों में प्रयुक्त पेंतीसा 
सौ एक सौ पेंतीस । 

सं.स्त्री. पतली नली । 

सं.पु. कागज को बनी। 

सं-स्त्री. कुश की पवित्री जो यज्ञ या आनुष्ठानिक पूजन में 
अनामिका उँगलियों में धारण की जाती है। 

सं.पु. विद्युत मोटर से चलने वाला पंखा, पानी खींचने का 














पंगत - 
पंगा - 


पंच - 


पंचकें - 


पंचक्की - 
पंचगोल - 


पंचड़ेरा - 


पंचदुआ - 
पंचपाद - 


पंचबन्नी - 
पंचयात - 


पंचयाती - 
पंचर - 
पंचरोंस - 
पंचलकड़ी - 


पंचलरी - 
पंचा - 
पंचाई - 


पंचाउनबै - 
पंचामिर्त - 


पंचारी - 
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यंत्र। 
सं.पु. भोजन करने वालों को पंक्ति, पच-पथ्य। 
बि. जिसके पैर असंतुलित हों और चलते समय जमाने में 
काँपते हों। 
सं.पु. निर्णायक, किसी शाल में कसने के लिए ठोकी जाने 
वाली पतली और चौड़ी लकड़ी, बाँस की चपटी सींक, 
न्यायकर्ता। 
सं-स्त्री. ज्योतिष के अनुसार एक योग धनिष्ठा से रेवती तक 
के पाँच नक्षत्र जिनमें प्रेत कर्म निषिद्ध माना जाता है | 
सं-स्त्री. आटा पीसने को यंत्र चलित चवको । 
सं.पु. पंचक्रोल, पाँच औषधियों का काढ़ा जो लघनों के 
बाद प्रथम पथ्य के रूप में दिया जाता है। 
सं.पु. विवाह को एक रस्म जिसमें कन्या पक्ष के लोग 
बारात के डेरा में जाकर बारातियों के बड़प्पन और सद्व्यबहार 
आदि की प्रशसा करके उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित 
करते हैं तथा बाराती उन्हें धन्यवाद देते हैं तथा आदर 
सत्कार करते हैं । 
सं.पु. खेती को बँटाई पर देने की एक पद्धति जिसमें 
पैदावार के पाँच हिस्से किये जाते हैं । 
सं.पु. पंचपात्र, मंदिर में ठाकुर जी का चरणामृत रखने का 
पात्र 
सं-स्त्री. पांच प्रकार की मिठाई । 
सं-स्त्री. पंचायत, किसी समस्या पर विचार करने हेतु जुड़े 
हुए लोगों का समूह, ग्राम की एक संस्था जिसमें चुने हुए 
लोग होते हैं, पंचायत। 
वि. सार्वजनिक। 
सं.पु. ट्यूब, फुटबाल आदि में हुआ छेंद। 
सं.पु. पंचो की रीति से। 
सं-स्त्री. शव-दाह के समय की रस्म जिसमें शवयात्रा में 
जाने वाले लोग चिता में लकड़ी डालकर परिक्रमा करते हैं 
तथा मृतक को अन्तिम विदा देते हैं । शवदाह में सामाजिक 
योगदान (यौ.श.) 
सं-स्त्री. पांच लरों की गले की माला, पंचलड़ी। 
सं.पु. पाँच हाथ लम्बी पुरूषों की छोटी धोती। 
सं.स्त्री. बाँस की चपटी सींक जूएँ में लगी भीतर की ओर 
को चपटी सैल । 
वि. नौं दहाइयों और पाँच का योग, पाँच कम सौ। 
सं-पु. पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल जिससे 
ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। 
सं.स्त्री. जुँआ की वह लकड़ी जो बैल के कंधे के पास 
होती है। 





बुन्देली शब्द कोश 





पंजाबी - 
पंजीरी - 


पंडवा - 
पंडबाहा - 


सं.स्त्री. साँचे में कड़ियों को एक सूत्र में बाँधने की पत्ती। 
सं.पु. बिना गुठली पड़े छोटे-छोटे आमों का अस्थायी 
अचार जिसमें तेल नहीं डाला जाता है। 

सं.पु. पहाडे को संख्या, एक सौ पांच | 

सं.पु. बाँस की चपटी सींक जिससे गुलेल की तरह कंकड़ 
फेंक कर चोट लगायी जाती है । 

सं-स्त्री. पंचायत, पंचों को मंडली या सभा। 

त्रि. पंचायत का, जिस पर बहुतों का अधिकार हो, जनता 
का 

वि. नब्बे से पाँच अधिक, पु. पंचानबे की संख्या। 

सं.पु. पक्षी (लो.सा.में प्रयुक्त) कहा. पंछियन के पियें 
समुद हिलोरें नई घटती-पक्षियों के पीने से समुद्र का जल 
कम नहीं होता। 

सं.स्त्री. छरहर या इकहरे बदन की स्त्री। 

वि. इकहरे शरीर वाला। 

सं.पु. पत्थर का रोड़ा या कंकड़ उठाने या समेटने का पंजे 
के आकार का फावड़ा। 

सं.पु. अस्थिपंजर, हड्डियों का ढाँचा । 

सं.पु. हाथ का अग्रभाग, हथेली और उँगलियों वाला 
भाग, पाँच की इकाई, आशीष । 

वि. पंजाबी, विशेषकर सिख (सं.रूप में भी प्रयुक्त) ! 
सं.स्त्री. चीनी, मेवा इत्यादि मिला भुना हुआ सूखा आटा 
जिसका प्रयोग प्राय: नैवेद्य के लिए करते हैं । 

सं.पु. पांडव 

सं,पु. एक प्राकृतिक स्थल जहाँ विशाल शिलाखंडों से 
एक झरना निकला है। 

संपु. विद्वान, ब्राह्मण । 

सं.पु. कुछ पीले रंग को मिट्टी | 

सं स्त्री. पुत्रवती । 

सं.पु. (स्त्री. पतिन) पौत्र का पुत्र। 

सं.पु. पानी खींचने का यंत्र, हवा भरने का यंत्र। 

सं.पु. हल्दी, मिर्च आदि मसाले या औषधियाँ बेचने वाला, 
बनिया या दुकानदार, बेचने वाला । 

सं.स्त्री.पान बेचने वाली । 

सं.स्त्री. पसली। 

सं.स्त्री. चरण, पैर, उदा. सब तज मानिक तुमें गहाँ प्रभु, 
देव दरस परूँ पझयाँ (मानिक जू) उदा. पँइ्याँ परबो- 
चरण छूना । 

सं.पु. पतिंगों के झड़े हुये पंख, पक्षियों के डेंने | 

सं.पु. पक्षी आदि के पंख या पर। 


पँखरी - 
| पँखी - 
| पँखेरू - 
पँगत-पँँगती - 


पँगोल- 
पँजारबौ - 


पँडब्बा - 
पँड़ा - 


पँबार - 
पॅपार - 
पँसेरी - 
पइ - 

पइयाँ - 
पड्या - 
पइसा - 


पडआ - 


पऊत - 


पकबौ - 





सं.स्त्री. पुष्पदल। 

सं.स्त्री. छोटा पतिंगा। 

सं.पु. पखेरू, पक्षी । 

सं-स्त्री. पंक्ति भोजन के लिए बैठे हुए लोगों की कतार, 
भोज। 

सं.पु. भाग, ठटेरे का एक भाग। 

क्रि. दीवाली पर दीपक जलाना, विशेष रूप से दीवाली के 
दिये जलाने के लिए, जैनियों में प्रचलित। 

सं.पु. पान का डब्बा। 

सं.पु. खाना बनाने वाला, तीर्थ मंदिर या घाट पर धर्म कृत्य 
कराने वाला ब्राह्मण, तीर्थ का पुजारी, रसोईया। 

सं.पु. परमार, एक प्रकार का पौधा । 

सं.पु. पमार (राजपूतों का एक भेद) एक प्रकार का पौधा 
जिसकी फली दाद रोग के उपयोग में लायी जाती है! 

सं स्त्री. पंसेरी, पांच सेर का एक तौल । 

सं-स्त्री. ठाट के ऊपर खपड़ों की कतार, घुन। 

सं.स्त्री. छोटे और सुन्दर पैर, बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त। 
सं.पु. यंत्रों का संतुलन चक्र, पहिया । 

सं.पु. ताँबे की मुद्रा, दशमलव प्रणाली में रूपया का सौवाँ 
भाग, इसके पूर्व रुपया का चौसठवाँ भाग मुद्रा, कहा. 
पइसा आई, पइसा बाई, पइसा बिन ना होय सगाई-माँ 
पैसे से ही सब कुछ होता है, कहा. पइसा की डुकरों टका 
मुड़ाई-जितने की तौ असल वस्तु नहीं, उतने से अधिक 
उस पर खर्च, कहा. पइसा की भाजी, टका कौ बगार- 
बघार, मिर्च, मसाले आदि का छौंक, कहा. पइसा के लानें 
सबरे करम करनें परत-पैसे के लिए सब कर्म करने पड़ते 
है कहा. पइसा के लानें सरगें थींगरा लगाउत-पैसे के 
लिए आकाश में थींगरा लगाते हैं, अर्थात संभब-असंभव 
सभी कार्य आदमी करता है, कहा. पइसा सें पइसा आऊ 
त-पैसे से पैसा आता है, पैसे को पैसा खींचता है, कहा. 
पइसा हात कौ मैल है- पैसा हाथ का मैल है, उसके आने 
का कोई सुख या जाने का रंज नहीं करना चाहिए । 

सं.पु. चौथाई भाग, सेर या ग्राम का चौथाई भाग, चौपड 
के पाँसे पर एक का प्रतीक अंक, कहीं पर जमा हुआ 
प्रभाव। 

क्रि. बनाना, सेंकना, कहा. पऊत पऊत की कच्चीं अथवा 
खोटीं-रोटियाँ तैयार होते- होते भी खाने को मिलेंगी 
इसका विश्वास नहीं, कहा. पऊत बरा, कै पीलऊँ तेल- 
बरा बनाते हो, या पी लूँ तेल, जो मिलै वही सही, अथवा 
मेरा काम नहीं करते हो तो जो मन में आयेगा करूँगा । 
क्रि. परिपाक होना, विकास की पूर्णावस्था को प्राप्त होना, 


पकर - 
पकरबो - 
पकवान - 
पकाई - 
पकाबौ- 


पकी - 


पकुँआँ - 


पकौरी - 


पक्कयात - 
पक्की - 
'पक्कौ - 
पक्ख्ा - 
पखंड - 
पखंडी - 
पख - 
पखउआ - 
पखदोरो - 
पखना - 


पखबतियाँ - 


पखबारो - 
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चौपड के खेल में गोट का लाल होने के निकट पहुँचना, 
फोड़े में मवाद पड्ना। 

सं.प्रकृष्ट पकड़ने की क्रिया, पकड़ने का ढंग, द्वन्द्व युद्ध में 
एक दूसरे की पकड़, समझ। 

स.क्रि. किसी वस्तु को इस ढंग से हाथ में लेना या दबाना 
कि बह इधर-उधर न हट सके ग्रहण करना। 

सं.पु. पकवान, तले हुए विविध भोज्य पदार्थ जो अन्न से 
बने हों । 

सं.स्त्री. पकने की क्रिया! 

क्रि. ईंटों या मिट्टी के बरतनों को भट्टी में तेज आँच देकर 
मजबूत करना, किसी योजना को पक्का करना, किसी 
वस्तु को बेचकर पैसे खड़े करना । 

वि. जो कच्ची न हो, जो आग पर पकाया गया हो, 
अनुभवी, मजबूत, कहा. पके पै निबौरी मिठात-पकने पर 
निबौरी भी मीठी लगती है। 

वि. कमजोर, जिसका शरीर रोग से या मिथ्याचार से पीला 
पड़ गया हो। 

सं-स्त्री. पकौड़ी, बेसन के गाढ़े घोल को गरम तेल की 
कड़ाही में टपका कर बनाया जाने वाला पकवान जिसका 
प्रयोग प्राय: कढी में डालने में किया जाता है । 

सं-स्त्री. शादी के लिए वर को पक्का करने के लिए चढ़ाया 
जाने वाला तिलक । 

वि. मजबूत, तेज असरवाली ओवर प्रूफ शराब, सं. रूप में 
भी प्रयुक्त उदा. पक्की धुलाई-भट्टी पर गरम करके की 
गयी धुलाई । 

वि. मजबूत, पूरी तरह, किसी काम में पूर्णता प्राप्त व्यक्ति । 
सं.पु. घर को चौड़ाई वाली दीवारें जिन पर ठाट की बीच 
वाली लकड़ी (बड़ेरौ) रखी जाती है। 

सं.पु. (सं. पाखण्ड) ठोंग, आडम्बर, विरूद्ध आचरण, 
छल, धोखा । 

वि. (सं. पाखण्डी) ठोंग, आडम्बर करने वाला, बेद 
विरूद्ध आचरण करने बाला, धोखेबाज । 

सं.स्त्री. आपत्ति, आक्षेप, अड़ंगा, ऐसी शर्त जिससे काम में 
बाधा पड़े। 

पखना- सं.पु. पंख, पक्षियों के डैनें। 

सं.पु. पकखा में बनाया गया दरवाजा | 

सं.पु. पतिंगा । 

सं.पु. एक प्रकार का बाजा जो प्रायः माता के भजनों में 
बजाया जाता है। 

सं.पु. पखवाड़ा, महीने का आधा भाग, पक्ष, पन्द्रह दिन 
की इकाई | 





पखरई - 


पखराबो - 
पखरी- 
पखा- 


पखाउजी- 
पर्राउन- 
पखान- 
पखारबो - 


पारी - 
पखावची- 
पखावज- 


परिया- 
परब्रील- 


पखेरू- 
पर्रौ- 
प्रखौआ- 
पग- 


पगड़या- 


पगड़ी- 
पगबो- 
प्रगरैत- 
पगरैतिन- 


पगला- 
पगा- 
पगाड़- 
पगिया- 
पगी- 
पगुराबो - 
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सं.स्त्री. धोने या पखारने का काम, ब्याह की एक रस्म 
जिसमें वर और दुलहन के पैर धोये जाते है। 

क्रि. धोने का काम करवाना । 

सं.स्त्री. पंखुड़ी, फूल के दल। 

सं.पु. दाढ़ी के बड़े-बड़े बाल जो किसी चलन के अंतर्गत 
रखे जाते हैं, छोटी-छोटी पंखियाँ, कहा. ऊमर फोरौ न 
पखा उड़ाव | 

सं.पु. पखावज बजाने वाला। 

सं.पु. पखावज, मृदंग । 

सं.पु. पत्थर, पाषाण। 

क्रि. धोना, पाँव पखारबौ, पैरों को आदरर्पूक धोना, कन्या 
के विवाह में एक रीति। 

सं स्त्री. टाट की बनी एक विशाल थैली । 

सं.पु. पखावज बजाने वाला उस्ताद। 

सं-स्त्री. एक प्रकार का मृदंग जो आकार में थोड़ा छोटा 
होता है। 

सं.स्त्री. गाड़ी के ऊपर छाया के लिए लगायी जाने वाली 
लकड़ियाँ। 

सं.स्त्री. लोहे का एक तार जो नरा के एक सिरे पर केंड़ा 
को ऊपर उठाने से रोके रहता है कोरी। 

सं.पु. पक्षी, चिड़िया, उड्ने वाले कीड़े। 

सं.पु. पक्ष। 

सं.पु. पंख । 

सं.पु. डग, पैर प्र. जबसें ऊके ई घर में पग परे तब से सब 
झलाझल है, पग धरबो-पैर रखना । 

सं.स्त्री. एक पतला रस्सा जो बैलों को गाड़ी में जोतने के 
काम आता है। 

सं.स्त्री. साफा, पाग। 

सं.क्रि. रस में डूबना, अधिक अनुरक्त होना। 

वि. जिसके घर विवाह हो बह। 

सं. स्त्री. वह स्त्री जो विवाह में तेल चढ़ते समय लड़के 
या लड़की के सर पर अपने आँचल को छोर डाल कर 
पीछे खड़ी होती है। 

वि. पागल, विक्षिप्त, जिसकी बातों का कोई ठिकाना न हो। 
सं.पु.दे. पगइया, बड़ी पगही। 

सं.पृ. बड़ी पगड़ी, व्यंग्यात्मक प्रयोग । 

सं.स्त्री. सुरूचिपूर्ण ढंग से बँधी हुई पगड़ी। 

वि. मढ़ी हुई बेष्ठित, प्र. शक्कर की पगी मूँगफली। 

क्रि. रौंथ करना | 
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पगैया- 


पच- 


पचउअर- 
पचकनी- 
पचकल्यान- 
पचड़ौर - 
पचतोरिया- 
पचदुआ- 


पचपच- 


पचपचाबो - 
पचपचो - 
पचपतियाँ- 
पचबन- 
पचबन्नी- 
पच - 


पचभींके- 


पचमनिया- 
पचमेल- 
पचरंगो- 
पचरा- 


पचरियादार- 
पचरीदार- 
पचलरी- 
पचहँड्- 


पचहत्तर- 


पचा- 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री. रस्सी, उदा. बच्छा कूदै नौ नौ हात डोर पगैया मोरे 
हात। 

सं.पु. प्रसव के बाद पहली बार स्त्री को दिया जाने वाला 
भोजन, जो प्राय: मूँग की दाल और पुराने चावलों का भात 
होता है, प्रथम पुत्र पैदा होने पर मायके से आने वाला घी, 
गुड़, मूंग को दाल, पुराने चावल और जच्चा-बच्चा के 
लिए कपड़े तथा बच्चे के लिए आभूषण और खिलौने 
आदि, लंघनो के बाद मरीज को दिया जाने बाला तथ्य। 
सं.पु. पाँच पर्त। 

सं.पु. पाँच अनाजों का मिश्रण। 

सं.पु. घोड़ों की एक किस्म, एक प्रकार की चिड़िया। 
सं.पु. व्यर्थ का जमाव। 

सं.पु. एक तरह का कपडा। 

सं.पु. दो हिस्से भूमि के स्वामी को तथा तीन हिस्से बँटाई 
पर लेने बाले को मिलते हैं। 

सं.पु. पच-पच शब्द होने या करने की क्रिया या भाव, 
कीच। 

अ.क्रि. किसी वस्तु का बहुत गीला होना। 

वि. जिसका पानी जज्ब न हुआ हो | 

सं.पु. ताश का एक खेल | 

वि. पचास और पाँच के योग की संख्या । 

सं.स्त्री. पाँच प्रकार की (मिठाई इत्यादि) । 

क्रि. भोजन हजम हो जाना या बैठ जाना, दूसरे का धन 
हड़प लेना, आग की तेजी समाप्त होकर राख में दब जाना। 
सं.स्त्री. कार्तिक स्नान में शुक्ल दशमी या एकादशी से 
पूर्णमासी तक का समय। 

सं.पु. गर्भिणी स्त्री का एक संस्कार । 

सं.पु.दे. पचबन्नी । 

वि. पाँच रंगो वाला । 

सं.पु. गाड़ी की जुआँरी में बैलों के गले को निश्चित स्थान 
पर रखने के लिए भीतर को तरफ लगायी जाने वाली 
चपटी सैल, असाटी वैश्यों का एक उपवर्गीय नाम। 
सं.स्त्री. एक प्रकार को चकिया। 

सं.पु. ऐंठ का तिकौना, बिन्दीदार पत्ती शोभा के लिये 
लगाते हैं, सुनार । 

सस्त्री. पाँच लड़ियों वाली माला जैसा एक गहना। 
सं.स्त्री. दायजा, दहेज | 

वि. पचहत्तर, सत्तर और पाँच के योग की संख्या, सत्तर से 
पाँच अधिक | 

सं.पु. भूसा समेंटने की लकड़ी का एक प्रकार का फावड़ा 

















पचारी- 
पचास- 
पचासा- 
पचासी- 
पचेउस- 
पचौबर- 
पच्चर- 
पच्ची- 


पच्चीस- 
पच्छी- 


पच्छिम- 
पछड़यों- 
पछताबो- 
पछताव- 
पछत्तर- 


पछयाँयते - 


पछ्याउर- 


पछ्याबो- 
पछर- 


जिसमें लकड़ी की पाँच नोंकदार खूँटियाँ नीचे की ओर 
लगी रहती है। 

सं.स्त्री. जुआँ में लगने वाली चपटी सी लकड़ी । 

वि. दस और पाँच की गुणन संख्या । 

सं.पु. पचास छन्दों में लिखी गयी कोई रचना। 

वि. अस्सी और पाँच के योग की संख्या। 

सं.पु. पाँचवा वर्ष । 

सं.पु. पाँच तह वाला। 

सं.पु. पत्थर, कारीगरों का एक औजार, पच्चड़ा | 

वि. पचा हुआ (दिमाक पच्ची में प्रयुक्त), निष्क्रिय या 
थका हुआ दिमाग। 

वि. बीस और पाँच के योग की संख्या। 

सं.पु. चिड़िया, पक्षी, पक्ष ग्रहण करने वाला, कहा. पक्षे 
चोरी, पक्षे न्याय, पक्ष बिना सो मारो जाय-दुनिया में सब 
काम दूसरों के बल सा तरफदारी से ही होते हैं पक्षपात 
करने वाला। 

वि. पश्चिम दिशा सं. रूप में भी प्रयुक्त । 

वि. पश्चिम दिशा का। 

क्रि. पश्चाताप करना। 

सं.पु. पश्चाताप, पछतावा किसी कार्य को करने या न कर 
सकने के बाद होने वाला दुख । 

वि. सत्तर से पाँच अधिक, सं.पु. सत्तर से पाँच अधिक तक 
संख्या। 

क्रि.वि. पश्चिम की तरफ होना, पीछे होना | मुहा. अछयाँयते 
पछयाँयते-किसी को गतिविधियों का अध्ययन करने के 
लिए गुप्त रूप से उसके आगे पीछे लगे रहना। 

सं.स्त्री. मद्ढे में गुड़ मिलाकर बनाया गया रस, भोजन को 
पचाने की दृष्टि से खायी जाने वाली पेय खाद्य सामग्री | 
क्रि.वि. पीछे-पीछे जाना। 

सं.पु. गाड़ी में पीछे की ओर अधिक वजन होना । 


पछरेंटा,पछरेंडा- सं.पु. गाड़ी के पीछे लगने वाली रस्सी | 


पछलबो- 
पछलवा- 
पछांउँ - 
पछाई - 
पछाउद- 


क्रि.वि. पीछे रह जाना। 

सं.पु. कलाई में पहनने का एक पोला और चिकना गहना | 
क्रि.वि. पीछे । 

सं.स्त्री. पीछे । 

सं-स्त्री. छाछ आदि का बना हुआ एक पेय | 


पछाड़्बौ, पछारबौ- क्रि. कुश्ती में हराना, हराना, प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ 


पछारी- 


देना। 
सं स्त्री. पीठ, पिछला भाग, बैलगाड़ी की झाँजियों में पीछे 
पूरा गया रस्से का जाल ताकि सामान न गिरे। 





पटाई - 
पटाक - 
पटाकसारे - 
पटाका - 


पटेरे - 
पटेल - 
पटेला - 


पटैल - 
पटोख - 
पटोरी - 
पटोरे - 
पटौ - 
पह - 


पट्टी - 


पहे - 
पट्टा - 
पठला - 


पठवा - 
पठवाबो - 
पठा - 
पठान - 


पठानी - 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि.वि. चित्त तथा हाथ पैर शिथिल करके पड़े रहना, 
निढाल। 

वि. आपस में वस्तुओं का बदलना। 

सं.पु. सीधी लचीली तलवार, एक ही उपजाति के अर्न्तगत 
वह समूह जिसमें आपसी खानपान का चलन हो, लकड़ी 
का पटिया जो आसन के काम आता है, पीढ़ा । 

सं-स्त्री. पटाने का कार्य या मजदूरी । 

सं.पु. किसी छोटी चीज के गिरने का शब्द । 

संपु. साले के साले (यौ.श.) 

सं.पु. पोटास आदि विस्फोटक पदार्थ से बना सामान जिसके 
फोड़ने से आवाज हो | 

सं.पु. पेट का कृमि। 

सं.स्त्री. पत्थर का चौरस, शहतीर। 

सं.पु. स्त्रियों का कलाई पर पहिनने वाला आभूषण जिसके 
दोनों किनारे उभरे हुए रहते हैं तथा बीच में गहराई होती 
है खेतों की मिट्टी को एक सा करने की मोटी लकड़ी। 
सं.पु. तेली तथा काछी के लिए आदरवाची सम्बोधन, ग्राम 
का मुखिया । 

संपु. पटाका । 

सं.स्त्री. रेशमी चादर या साड़ी। 

सं.पु. रेशमी वस्त्र, पाटके वस्त्र, अधिकतर लो.गी. और 
लोक कथाओं में प्रयुक्त मुहा. लहरपटोरें। 

सं.पु. पट्टा, भूमि जोतने का सरकार या जमींदार की तरफ 
से प्राप्त अधिकार पत्र। 

क्रि.बि.ओंधा, मुँह के बल, ब्याज, भाड़ा बराबर की शर्त 
पर मकान या भूमि गिरवी रखना। 

सं-स्त्री. लकड़ी की स्लेट जिस पर घुली हुई खड्या और 
कलम से लिखा जाता है, तालाब की सीढ़ी, कपड़े या 
कागज का कम चौड़ा और लम्बा टुकड़ा, कोई सीख, 
अधिकांश हीन अर्थ में प्रयुक्त, (पोल पट्टी) रहस्य खोलना । 
सं.पु.दे. पटौ । 

वि. स्वस्थ और मजबूत काठी का जवान। 

सं.पु. पत्थर, चट्टान, भूमि पर उभरी हुई पत्थर की प्राकृतिक 
चट्टान, दे. पठा । 

सं.पु. सुअर का छः माह से बड़ा बच्चा | 

क्रि. भेजना, भिजवाना। 

सं.पु. नदी में उभरी हुई पत्थर की प्राकृतिक चट्टान। 
सं.पु. काबुल, कन्धार के रहने वाले जो हींग, मेवा बेचने 
का, कर्ज देने का काम करते थे। 

वि. सख्ती से को जाने वाली वसूली, सलवार कमीज, 





पठावनों - 
पठैबो - 
पठोंनी - 


पठोरिया - 
पठौता - 


जाकिट तथा साफे की पोशाक, जूतों और जाकिट को एक 
विशेष प्रकार को बनावट । 

सं-पु. भेजने की क्रिया, मुहा. लुआवनों-पठावनो । 

क्रि. भेजना, विदा करना | 

सं.स्त्री. विदा करने के साथ दी जाने वाली भेंट की 
सामग्री। 

सं.स्त्री. पत्थर की कटोरी । 

सं.पु. पत्थर का कटोरा जैसा पात्र। 


पडूलो-पडूलो - वि. भूरे रंग का पानी, उदा. गंगा के पडूले नीर, जमना 


पड़ंत - 


पड़ंता - 


पड़इया - 


पड़गाबौ- 


पड़ुघेरा - 


पड़बौ - 


पड़यारी - 
पड़रिया - 
पड़वा - 
पड़वाबो - 
पड़वार - 
पड़ा - 


पड़ाक - 


कैसें मिलन गई गंगा में, फाग साहित्य । 

सं.स्त्री. पढ़ने का ढंग, वाचन का स्वर, मृदंग, पखावज, 
आदि ताल वाद्यों के बोल जिन्हें बजाने के पूर्व बोला जाता 
है, कहा. पड़े सुआ बिलइयन खाये-कोरे अक्षर-ज्ञान से 
क्या होता है, यदि उसके साथ बुद्धि विवेक न हो, तोता 
इतना पढ़ता है फिर भी उसे बिल्ली खा जाती है। 

सं.पु. पढ़ने वाला । (व्यंग. प्र.), कहा. पढ़े-लिखे कौ चार 
आँखें होतीं-पढ़ा-लिखा आदमी अधिक समझदार होता 
है, कहा. पड़ों तौ है, पै गुनो नइयाँ- केवल किताबी ज्ञान 
रखने बाले के लिए प्रयुक्त । 

वि. बैलों की एक किस्म, पढ्ने वाला, विद्यार्थी, कहा. 
पढ़िये भैय्या सोई, जामें हँड़िया खुदबुद होई-वही पढ़ो 
जिसमें रोटी खाने को मिले। 

क्रि. आहार के लिए निकले जैन मुनियों को मंत्रोच्चार के 
साथ अन्नजल शुद्ध है, कहकर भोजन के लिए आमंत्रित 
करना। 

सं.पु. कत्थई रंग के कंकड़, चीलबटा (बु. ) । 

आ.क्रि. पढ़ना, अध्ययन करना, किसी वस्तु को अभिमंत्रित 
करना। 

संस्त्री. वह थैली जिसमें नाई अपने उपकरण रखता है। 
सं.स्त्री. छत के जल का निकास मार्ग! 

सं.पु. भैंस का बच्चा | 

क्रि. बचवाना, अभिमंत्रित करवाना। 

सं.पु.दे. पड़ोरा। 

सं.पु. भेंसा, एक गाली जो मोटे-तोजे किन्तु निकम्मे व्यक्ति 
को दी जाती है (ला.अ.) | 

सं.पु. किसी वस्तु के गिरने का शब्द, उदा. पड़ाक दीना- 
तुंरत। 


पड़ाछिकउअल - सं.पु. एक खेल जिसमें एक दूसरे, खिलाड़ी को गोर 


मारने और चाल बंद करने का प्रयास किया जाता है। 
(यौ.श.) । 
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पछिया - सं.स्त्री. चमड़े का हिस्सा जो जूते की पुस्त के पीछे लगाता 
है चमार। 

पछीत- सं स्त्री. मकान का पिछबाड़ा, पीछे की तरफ । 

पछील - सं.स्त्री. पीछे को कील । 

पछुआ- सं.पु. हवा, पश्चिम से बहने वाली हवा। 

पछेलबौ - क्रि. पीछे ढकेलना, किसी निश्चय को आगे के लिए 
स्थगित करना । 

पछेला - सं.पु. पुरुषों द्वारा बड़े बाल रखना जैसे स्त्रियाँ रखती हैं ! 
उन्हीं बालों को पछेला कहा जाता है। 

पछेलाँ- वि. हल के पीछे-पीछे चल कर की जाने वाली बोनी । 

पछोंनी- बि. फसल बोने के निर्धारित मौसम के बाद की जाने वाली 
बोंनी को फसल । 

पछोरन- सं-स्त्री. फटकने से बचा अनाज। 

पछोरबो - क्रि. फटकना। 

पज- सं.स्त्री. कृषि, उपज, उदा. पजइया-पैदा करने वाला। 

पजबाबौ - क्रि. धारदार वस्तु की धार के पिछले भाग को गरम करके 
पिटवा कर पतला करवाना । 

पजबौ- क्रि. पैदा होना, फसल पैदा होना। 

पजाबौ- क्रि. पजाना, पीटना (ला.अ.)। 

पजामा- सं.पु. पायजामा, पजामा । 

पजूनें पूने- संत्री. चेत्र मास को पूर्णिमा, श्री हनुमान जयंती (यौ.श. ) 

पर्ज - सं.पु. एक प्रकार को तलवार । 

पजै- सं.पु. उत्पन्न हो, कहा. पजे कपूत, कबूतर पाले, आदे 
गोर्‌, आदे कार-निकम्मे लड़के के लिए। 

पजोखौ- सं.पु. किसी के मारने पर उसके परिवारजनों के प्रति प्रकट 
की जाने वाली संबेदना का औपचारिक रूप । 

पजोरबो - क्रि. मातम पुरसी किसी के यहाँ गमी होने पर बैठने जाना। 

पजौ पजाव - सं.पु. तैयार। 

पट - सं.पु. निज मंदिर (जिस कक्ष में देवमूर्ति स्थापित हो) के 
किवाड़ उदा. पट अन्द होबो-मंदिर का द्वार बन्द होना। 

पटक - सं.पु. गड्टा। 

पटकनी - सं-स्त्री. कुश्ती में प्रतिद्वन्दी को गिराने की क्रिया, प्रतिद्वन्दी 
को मात देना या नीचा दिखाना भावार्थ । 

पटकबाबो - क्रि. पटकने का कार्य करवाना। 

पटकबौ - क्रि. गिराना। 


पटका-पटकी - क्रि.वि. आपसी लड़ाई में नीचे ऊपर होना। 


पटका - सं.पु. कपड़े का टुकड़ा, तांत्रिक पूजन में वह कपड़ा जिस 
पर यंत्र बनाये जाते हैं, बड़ा मोगरा, धातु के बर्तन पर चोट 
के कारण दबने का निशान। 

पटकुझ्या - सं.स्त्री. कुएँ को तली में बनाया जाने वाला गड्ढा। 

पटकुली - संत्री. कत्थई रंग का पत्थर जो लोहे का अयस्क होता है। 





पटतर - 


पटना - 


पटनैं - 
पटनोर - 


पटपटाबो - 


पटपरा - 


पटपरिया - 


पटबाबो - 


पटबीजना - 
पटबेंत - 


पटबो - 


पटमा - 


पदरा - 


पटरानी - 
पटली - 


पटवाँ - 
पटवा - 
पटवारी - 


पटवारौ - 
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सं.स्त्री. उदाहरण, अपनी बात के समर्थन में दिया जाने 
बाला उदाहरण। 

सं.क्रि. गड्ढे आदि का भरकर बराबर हो जाना, छत 
बनाना, साँचा जाना, मन मिलना, तय हो जाना। 

क्रि. निभाना, निर्वाह होना! 

सं.स्त्री. छत या दूसरी मंजिल के लिए कड़ियों के बीच के 
स्थान में पड़े हुए पटियों का सामूहिक नाम। 

क्रि. अपने आप बोलते रहने की क्रिया, कष्ट से छरपटाना, 
कब्जा पाना, पटपट शब्द होना, शोक करना। 

वि. बह जमीन जिसे पर पपटी हो, चौरस, बराबर, अत्यंत 
उजाड स्थान । 

सं-स्त्री. छोटी सी पहाड़ी नुमा भूमि जिसमें मिट्टी और 
पत्थर हों । 

सं.क्रि. पीटने का काम कराना, भरवाकर बराबर कराना, 
छत तैयार कराना । 

सं.पु. जुगनू। 

सं.पु. श्री जगन्नाथ जी की यात्रा से लाये जाने वाले बेंत, 
इनकी पूजा की जाती है ये उसी गोंदरा के प्रतीक हैं 
जिनके माध्यम से अभिमानी और उन्मत्त यादवों का संहार 
हुआ था। (यौ.श.) । 

आ.क्रि. पाटा जाना, भरा जाना, मेल खाना, तै होना, ऋण 
पूरा अदा किया जाना। 

सं.पु. घर की छत को कड़ी डालकर लकड़ियों या पत्थरों 
से पारा जाना। तैयार छत को पटमा कहा जाता हैं । पुराने 
समय में प्राय: लकड़ी के पटियों से पटाव किया जाता था। 
गर्मी के दिनों में उस कमरे में ठंडक रहती हैं। कहा. 
पटमा, नारी, कूप जल, इनको एक सुभायँ। गर्मी में सर्दी 
करें, सर्दी में गरमायँँ। 

सं.पु. कपड़े की एक किस्म जो झिरझिरा किन्तु कलफ के 
कारण कड़ा होता है यह प्राय: लाल रंग का होता है, 
तख्ता । पटरा बिठाना- बड़ा नुकसान करना, पटरा बैठना- 
बड़ा नुकसान होना। 

सं-स्त्री. पट्टमहिषी महारानी । 

सं-स्त्री. बैलगाड़ी में भोरा के ऊपर लगी चपटी लकड़ी, 
नापने को लकड़ी या प्लास्टिक की एक फुट लम्बी चपटी 
पट्टी, रेल की पटरी। 

सं.पु.दे. पटनोंर, वि. रूप में भी प्रयुक्त । 

सं.पु. आभूषणों को धागे से गूँथने, राखी डोर, छुटियाँ, 
चोटियाँ आदि बेचने बाली एक जाति। 

सं.पु. पाल विभाग का एक कर्मचारी जो ग्राम की जमीन 
तथा फसल आदि का हिसान रखता है। 

सं.पु. लिखा-पढी, पटवारीगिरी । 
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पड़ान - सं.स्त्री. पाँडे की स्त्री, पाँडे जाति की स्त्री | पतरईयाँ - वि. दुबला-पतला, उदा. काटत-काटत मैं बची पतरइयाँ 
पड़ाबो - स.क्रि. शिक्षा देना, शिक्षित बनाना। बलम के भाग (बुंग्रा.गी. ) । 
पड़िया - सं.सत्री. भैस का मादा बच्चा, भैंस की बच्ची उदा. प्या | पतरौ - वि. पतला। 

परबो-स्त्री का अधिक मोटा होना। पतरौल - सं.पु. नहरी पानी का प्रबन्ध एवं देखभाल करने वाला 
पड़ियार - सं.पु. एक राजपूत जाति, हर्ष वर्धन के समय इसका राज्य सिंचाई विभाग का सरकारी कर्मचारी, पेट्रोल( अ.) । 
दक्षिणी बुन्देलखण्ड में था। पतलून - सं.पु. पैतलून एक अंग्रेजी ढंग का पहनावा, फुलपैण्ट । 
पड़ीन - वि. भूमि की एक किस्म, इसमें पीले रंग की रेहवाली | पतलूम - सं.स्त्री. पतलूम, फुलपैण्ट। 
मिट्टी होती है, एक मछली का नाम। पतवार - सं-स्त्री. वह तिकोनी लकड़ी जिसके द्वारा नाव को चलाते 
पडूलौ - वि. मिट्टी की मिलावट के कारण थोड़ा मैला रंग । है, कर्ण | 
पड़ेरू - सं.पु. भैंस का बच्चा। पता - सं.पु. पता, जानकारी (लुघाँती में प्रयुक्त) । 
पड़ोर - सं.पु. एक किस्म को भाजी। पताका - सं.पु. मंदिर के ऊपर लगाने वाला झंडा, राजाओं का 
पड़ोरा - सं.पु. ककोरा, एक जंगली फल जो शाक बनाने के काम विशेष रंग तथा चिन्ह वाला झंडा। 
आता है, इसकी सतह पर हरे छोटे-छोटे काँटे से उभरे | पतापत - क्रि.वि. पंक्तिबद्ध । 
रहते हैं । पतारौ - सं.पु. प्रस्तार, किसी बात का आद्योपान्त विवरण। 
पड़ोस - सं.पु. सान्निध्य, प्रतिवेश, आस-पास के घर, आस-पास | पतिव्रता - वि. पतिपरायणा। 
का स्थान। पतींगा - सं.पु. पतिंगा, उड़ने वाले कीड़े। 
'पण्डत - सं.पु. पण्डित, ब्राह्मण , आचार्य, अध्यापक, शुद्ध आचरण | पत्ती - सं.पु. भर्ता, कांत, शौहर, पति, स्वामी, मालिक । 
वाला (वि.ला.अ. )। पतीलबौ - क्रि. ज्वार के पौधों से भुट्टे-काट कर अलग करना। 
पण्डताई - कक पा कथावाचक, पूजा पाठ करने वाले | पतुरिया - संत्री. नर्तकी, वेश्या, रंडी प्र. बना के आँगे तबल निसान 
साण्डला.का कात पतुरियाँ छम छम नाचें जू ( लो.गी. ) । 
पण्डवा - सं.पु. पाण्डव (युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव) | चतेली - सं स्त्री. एक प्रकार की बटलोई, पतीली ! 
र के पन्ना जिले में एक र जल त ह पतोखी - सं स्त्री. एक चिड़्या। 
गा गायन र्‌ 
प था गायन की एक प्राचीन शैली जो अब पवी स स्त्री. झड़े हुए सूखे पत्तों का समूह । 
पण्य rir FT FO RMN SE उस पतोरौ - सं.पु. पेड़ की काट-छाँट में निकले पत्ते तथा छोटी टहनियाँ, 
2 > कलाई] कै पड ड ईख को साफ करने और पत्ते काटने से निकले पत्ते। 
मु ४ हि खलौनाःची ककारो पतोला - सं.पु. पतली, एक प्रकार की मछली । 
पतंग - सं-स्त्री. कागज का खिलौना जो धागे से बाँधकर आकाश हे 
अं ्लाग्रग्जालाफ। पतौ - सं.पु. ठिकाना, जानकारी, खोज, दे. पता। 
तीः - कि. चतला (कागज) । पत्थ - सं.पु. बीमारी के दौरान is में दिया जाने वाला हल्का 
| आहार, बीमार को लंघनों के पश्चात दिया जाने वाला 
पत - सं. स्त्री. लाज (मोरी पत राखौ गिरधारी) विश्वास , अजन, मध्यः 
इज्जत, उदा. पतराखबो-प्रतिष्ठा की रक्षा करना । ie 2 a अत्रोका वाषिक 
भ | पत्तरा - सं.पु. पत्र, पंचांग, पन्ना, तिथि तथा ग्रह नक्षत्रों का वार्षिक 
महा खमुःय्ा! पत्रक | उदा. पत्तरा खरकबो-आशंका होना। उदा. पत्तरा न 
पतछीनी - य हिलबो-जरा भी हवा न चलना। 
व Ma 2 नह) पत्ता - सं.पु. पौधों अथवा पेड़ों का पत्ता, ताश का पत्ता, पत्तल। 
पतबौ - क्रि. पतझड़ के बाद वृक्षों में नयी कॉपले आना, हथेलियों | पत्ताल - सं.पु. पाताल (वलवाची प्रयोग) घोड़े की पीठ पर डालने 
और पैर के तलुओं की खाल मरकर झड़ना । कालां 
कक - _ क्रि. विश्वास करना, मान्यता देना। पत्ती - स तरी. लोहे की पतली पट्टी, पौधों-पेड़ों के पत्ते, सेफ्टीरेजर 
पतयारा - स.पु. रहम। का ब्लेड, किसी व्यापार में साझेदारी । 
पतर - वि. पतली, उदा. पतर धिचिया-पतली गर्दन वाला। पत्तौ - सं.पु. नकद राशि (गानों पत्तौं मुहा. में प्रयुक्त) । 
पतरी - सं.स्त्री. पत्तल, पत्तों को बनी हुई थाली, कहा. पतरी | चन्नी - सं-स्त्री. पत्र लिखित संदेश (चिट्टी पत्रों में प्रयुक्त) । 


चाटत फिरौ-जूँठन- खाते फिरोगे, बुरी गति होगी। 
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पथउअल - 
पथनवारों - 
पथनारी - 
पथरया - 


पथरर्‍याऊ - 


पथरयाब - 
पथरयाबौ - 
पथरा - 


पथरी - 


पथरौटा - 
पथरौटिया - 
पथरौंडु - 
पथरौंड़ा - 
पशथ्चवो - 
पथारी - 
पथावो - 


पर्थन - 


पदक - 
पदबी - 


पदबौ - 


पदम- 
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वि. हाथों से थोप कर बनाये जाने बाले कण्डे । 

सं.पु. कंडे थापने का स्थान। 

सं-स्त्री. कंडे पाथने वाली । 

वि. पथरीला, कहा. पथरा सें ईट कोंरी होत-पत्थर से ईट 
मुलायम होती है, दो हानिकर वस्तुओं में से जिससे कम 
हानि होने वाली हो, उसको ही स्वीकार कर लेना चाहिए। 
वि. पथरीली भूमि, बन्दूक जिसमें चकमक पत्थर से 
चिनगारी दी जाती है। 

सं.पु. पत्थर फेंक-फेंक कर मारने को क्रिया। 

क्रि. पत्थर फेंक कर मारना । 

सं.स्त्री. छोटा पत्थर, कहा. पथरा का पसीजे- पत्थर क्या 
पसीजेगा, अत्यंत कठोर चित्त से दया या कंजूस से दान 
की आशा नहीं की जा सकती, कहा. पथरा कों जोंक नई 
लगत इसलिए कि उससे कुछ मिलने की आशा नहीं 
होती, कहा. पथरा पै नाव चलावो-असंभव या अनहोना 
कार्य करना, कहा. पथरा से मूँड॒ मारबो - असंभव कार्य 
को करने का प्रयत्न करना । 

सं-स्त्री. एक प्रकार का पत्थर जिससे चकमक द्वारा आग 
निकाली जाती है, एक प्रकार का उदरस्थ रोग, शरीर के 
आंतरिक अंग यकृत, गुर्दा आदि में जम गया कैल्सियम । 
सं.पु. पत्थर का बड़े आकार का कटोरा। 

सं.स्त्री. पत्थर की छोटी कटोरी । 

सं.पु. कंडा पाथने का स्थान। 

सं.पुं. पथरौंड़ी, मथरीला स्थान। 

आ.क्रि. गढ़ना, ठोक पीटकर सुडौल बनाना, साँचे में दबाकर 
टिकिया आदि बनना । 

सं-स्त्री. बह लकड़ी जो जुझया में भीतरी तरफ छेदों में 
लगी रहती है। 

सं.पु. परिवार या शासन में प्राप्त स्थिति, मरणोपरान्त प्रेत 
कर्म त्रयोदशी में दिये जाने वाले पात्र । 

सं स्त्री. परोथन, रोटी बनाते समय प्रयोग किया जाने वाला 
सूखा आटा, पलेथन | 

सं.पु. किसी देवता के पद चिन्ह, प्रतिष्ठा, तमगा। 

सं.स्त्री. पदवी, श्रेष्ठ कार्य करने के उपलक्ष्य में शासन, 
संस्था या समाज द्वारा दी जाने वाली उपाधि। 

क्रि. एक पैर से उछल कर चलना, व्यर्थ की भाग दौड़ 
करना, खेल में दूसरे पक्ष को खिलाना, ऐसी भागदौड 
जिसके फलस्वरूप कोई उपलब्धि न हो, जैसे क्रिकेट में 
फील्डिंग करना । 

सं.पु. हाथों पैरों की उँगलियों में पद्म के चिन्ह, सौ की 
संख्या, कमल का फूल या पौधा, नील विष्णु का एक 
आयुध! 





पदा - 


पदानोन - 
पदाबो - 
पदारथ - 
पदारपन - 
पदास - 
पदासो - 
पदीलबो - 


पदू - 
पदौ - 


पद्देस - 
पधरळो - 
पधराबो - 
पधारबौ - 
पन - 

पन - 
पनइँयाँ - 


पनगरौ - 


पनघट - 
पनघटो - 
पनधोरा - 


पनचककी - 
पनचर - 
पनचाई - 


पनचुआ - 
पनचोटा - 


पनछीलो - 
पनटूटा - 


पनड़ब - 
पनडुब्बा - 


वि. पादने की आदत वाला, जिसकी अपानवायु अधिक 
निष्कासित होती हो। 

सं.पु. काला नमक | 

क्रि. खेल में दौड़ाना। 

सं.पु. श्रेष्ठ बस्तु, उत्तम खाद्य सामग्री । 

सं.पु. पदार्पण, आगमन, (उच्चअ्थों में) । 

सं.स्त्री. अपानवायु निष्कासन की इच्छा। 

वि. जिसे पदास लगी हो। 

सं.पु. चाँटा, मारना। 

वि. पादने की आदत वाली स्त्री. गाली, मुहा. जनम की 
पदू चनन खाँ हात पसारै, बिना आवश्यकता वस्तु संग्रह । 
सं.पु. रटने के लिए दिया गया सबक | 

सं.पु. परदेश (भदावरी बुन्देली) ! 

आ.क्रि. पधारना, आना! 

सं. क्रि. आदर के साथ लिवा जाना, स्थापित करना। 

क्रि. आगमन (उच्चअर्थो में प्रयुक्त) । 

उप. पानी का अर्थ बोधक उपसर्ग। 

प्रत्यय, भाव, अवस्था तथा पाँच का अर्थद्योतक । 

सं.पु. पैर के जूते, कहा. पनइयन साँप मारबो-किसी संकट 
या दुष्ट से छुटकारा पाने के लिए अपर्याप्त साधन से काम 
लेना, घाब पर बाँधने का पानी से तर कपड़ा । 


वि. जिसमें पानी के प्रबल स्रोत हों, अधिक पानी देने 
बाला कुँआ। 

सं.पु. पानी भरने का घाट । 

सं.पु. अपमान, कुओं का पाट । 

सं.पु. बह खाद्य पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो 
गई हो जिसे पिया जा सके। 

सं स्त्री. आटा पीसने का यंत्र, यंत्र चलित चक्को । 

सं.पु. छिद्र, टयूबों के संदर्भ में। 

सं.स्त्री. बाँस की खपच्ची, ऐसी खपच्चियों से टूटी हुई 
हड्डी को बाँधकर स्थिर किया जाता है। 

सं.पु. छोटे और नये पैदा हुए आमों का बिना तेल का 
अस्थायी अचार । 

सं.पु. बाँस की पतली पट्टी जिसकी सहायता से कंकड़ 
फेंककर निशाना लगाया जाता है । 

बि. पनीला, पानी मिला हुआ। 

सं.पु. बरसाती पानी गिरने से या बहने से हुआ कटाव या 
गड्ढा। 

सं.पु. पानी में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की घास। 
सं-पु. पानी में डूबने वाला । 
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पनढ़र - वि. ढालू जमीन जिस पर से पानी बह जाये! पनी - सं.स्त्री. सफेद चमकोली धातु का पतला पत्तर, अपनी का 
पनपथूँ - वि. हाथों से थोप-थोप कर बनायी जाने वाली रोटी | संक्षिप्त रूप जो ग्राम्य बुन्देली में चलता है (सर्व. ) । 
पनपना - सं.पु. अर्थ अज्ञात संभवत: अस्मिता या अस्तित्व बोध, | पनीलौ - वि. शर्बत आदि पेय में पानी की अधिकता या फलों में 

मुहा. पनपना कपबौ-आकस्मिक भय से सिहर उठना। कम मिठास के कारण पानी जैसा स्वाद । 
पनपबौ - क्रि. बढ़ना, प्रगति करना। पनेठी - सं.स्त्री. लाठी । 
पनफत - वि. पानी लगाकर पथी गयी रोटी | पनैयाँ - सं.स्त्री. जूता, पनही । 
पनबुड़ी - सं.स्त्री. एक जलचर पक्षी । पन्नों - सं.पु. कच्चे आम को भूनकर बनाया जाने वाला या इमली 
पनबेला - सं.पु. खेत में पानी देने वाला। का शर्बत, अपना का संक्षिप्त ग्राम्य रूप (वि.)। 
पनमेसुर - सं.पु. परमेश्वर। पनौछा - सं.पु. मूँग की दाल के बड़े के टुकड़े जो कढ़ी में डाले 
पनया - वि. पानी में रहने वाला साँप । जाते हैं। 
पनयाई - सं.पु. जूते चलना । पन्ती - सं. पु. पनती, प्रपौत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र 
पनयाउन - सं.स्त्री. नहर के पानी का कर। पन्थ - सं.पु. ठिकाना प्र. अबै कउँ पन्थ नई परौ। 
पनयाब - सं.पु. अपमान, लड़ाई झगड़ा। पन्थोला - सं.पु. नोंरता के खेल में गौर की मूर्ति के साथ पूजन के 
पनयाबो - क्रि. जूतों से पीटना, खटाई देख कर या वमन की इच्छा से लिए मिट्टी का शिवलिंग । 
मुँह में पानी आना, गीले कपड़े से बर्तन साफ करना। पन्द्रह़या - सं-स्त्री. पन्द्रह दिन की इकाई, पखवाड़ा। 
पनयारी - सं.स्त्री. पानी भरने वाली स्त्री । पन्द्रा - वि. पन्द्रह, दस और पाँच के योग की संख्या । 
पनरधर - पनरधरैं, सं.पु. रहँट का पनरा रखने के लिए लकड़ी | पन्ना - संपु. हरे रंग का एक रत्न, कापी या पुस्तक का पृष्ठ, 
पनरा - सं.पु. बह पनाली जिसमें धरियों का पानी गिरता है रहँट पत्तर। 
का एक भाग। पन्नास - सं-स्त्री. प्रणाम, बड़े लोगों के लिए आदर सूचक अभिवादन। 
पनरिया - सं-स्त्री. ठाट के ऊपर पानी का बहाव बनाने के लिए | पन्नों - सं-पु. ब्रत में एक बार किया जाने वाला भोजन, उपवास 
लगायी गयी खपड़ों की पंक्ति । के दूसरे दिन का भोजन। 
पनवां - सं.पु. ढोरों को पानी देना । पन्तिन - सं. स्त्री. पनातिन, प्रपौत्री, पुत्र के पुत्र की लड़की । 
पनवारौ - सं-पु. पत्तल, भोजन परोसी हुई पत्तल। पपटयाबौ - क्रि. ऊपर से सूखना, खुश्की के कारण ऊपरी पपड़ी 
पनवास - सं.पु. वन्य जल स्थान। उधड्ना। 
पनसावा- सं-पु. मसाल, पलीता, महा. पनसाला बड़ाबो-चले जाना। | पपटा - सं.पु. पलस्तर का उखड़ा हुआ बड़ा टुकड़ा । 
पनसोता - सं-स्त्री. छोटी पानी धार। पपटी - सं.स्त्री. रोटी की पतली पर्त, पीपट, कोई भी ऊपर पतली 
पनहारा - सं.पु. दूसरों के यहाँ पानी भरने वाला नौकर । पर्त जो रखड गयी हो। 
पना - सं-पु. जन्माष्टमी के पूजन के लिए चित्र जिस पर श्रीकृष्ण | पपरयाबो - अआ.क्रि. पपड़ी, पड्ना। 
से संबंधित कुछ घटनाएँ चित्रित रहती हैं दीपावली पूजन | घपरिया - सं.स्त्री. बेसन की पतली कुरकुरी पूड़ी। 
के लिए लक्ष्मी जी का चित्र, (बलवाची प्रयोग) कपड़े | पपरौटा - सं-पु. पापड़ बनाने के लिए गुँथा हुआ आटा या बिना गूँथा 
का अर्ज, आम को भूनकर शक्कर या गुड़ मिलाकर बनाया हुआ आटा। 
गया शर्बत। . 
पनाबो- क्रि फैलना, खिंच कर लम्बा होना। ho हर ba | 
भाई = सः कोड की: पताल निह कार पाही निका पपीरा - संपु. पपीहा पक्षी, ऐसा लोक विश्वास है इसकी गर्दन में 
लय क छेद होता है जिसके कारण वह स्वाति जल के अतिरिक्त 
पनारौ - सं-पु नाली। र पानी नहीं पी पाता है इसी विश्वास के आधार पर सूरदास 
पनाह - सं.स्त्री. शरण, आश्रय, डाकुओं को आश्रय। ने उसे ग्रीवारंध कहा है, बजाने की सीटी । 
पनिया - सं.स्त्री. पानी। पपोलबौ - क्रि. दन्तहीन मुख को चबाने जैसी क्रिया करना, मीठी 
पनियाढार - सं.पु. पानी की तरह। मीठी बातें करके तथा हर बात में प्रशंसात्मक रूख दिखाकर 
पनिहारिन - सस्त्री. पानी वाली, कुए से पानी भरने वाली | चापलूसी करना । 


—————_——o््््््na oon लक छ&छ&छ&छ&छ आज 
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पपौरा - 


पप्पा - 
पबई - 
पबनेरी-पबनारी 


पबरबो - 
पबाई - 

पबाबो - 
पबारबौ - 


पबारौ - 


पिया - 
पबेदौ - 


पबोदो - 
पब्बी - 
पमार - 


प्रमारो - 
पम्प - 


पयाँर - 
पया - 
पयादे - 


पयोसी - 
पर - 


परओ - 
परड्या - 
प्रई - 


सं.पु. टीकमगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ जहाँ 
लगभग अस्सी मन्दिरों का संकुल है । 

सं.पु. पानी (बच्चों को बोली में) । 

सं-स्त्री. एक पक्षी । 

-सं.स्त्री. त्यौहारों पर शाम को प्रसाद या पकवान लेने 
आने वाली कमीन (कमानेबाली-नाई, ढीमर, धोबन, 
बसोरन, मेहतरानी आदि) स्त्री । 

सं.पु. बलात्‌ किसी वस्तु को देना, अनिच्छा से हटाना। 
सं.पु. कई लड़ियों बाली जंजीर, आभूषण । 

क्रि. रोटी बनाना। 

क्रि. प्रबारना, अनिच्छापूर्वक किसी काम को टालू ढंग से 
करना, तंग आकर या विवश होकर किसी वस्तु को 
अनिच्छापूर्वक देना । 

सं.पु. अनिच्छा पूर्वक बुरे ढंग से किया गया कार्य, मुहा. 
भारे को पबारौ | 

सं.स्त्री. मिट्टी का पात्र । 

सं.पु. डेढ दो हाथ लम्बा लकड़ी का टुकड़ा जो पेड़ से 
फल गिराने के काम लाया जाये। 

सं.पु. एक प्रकार की भाजी जो पान की बाड़ी में होती है। 
सं.स्त्री. आवारा फिरने वाला। 

सं.पु. परमार, तीन कुरी (पमार धँदेर और बुन्देला) के 
क्षत्रियों में से एक उपवर्ग । 

सं.पु. एक प्रकार की लोक रागनी, एक प्रकार का लोकगीत । 
सं.पु. जलाशय से पानी खींचने का यंत्र, तेल खींचने का 
यंत्र, हवा भरने का यंत्र । 

सं.पु. कोदों की घास । 

सं.पु. एक माप, उस माप का पात्र । 

सं.पु. पैदल चले पयादे देखन मुनि कौ। 

सं-स्त्री. तेली, गाय, भेस, बकरी को | 

वि. उप अगला, पिछला, पराया आदि का अर्थद्योतक 
उपसर्ग दूसरा भिन्न दर। उदा. परसाल पिछले या अगले 
साल, परदेसी दूसरे देश का प्रबासी, कहा. पर घर कूँदे 
मूसरचंद-बिना बुलाये किसी के यहाँ जाना या किसी के 
काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है । 

सं.पु. चरस का पानी, आग का तिलगा। 

सं.स्त्री. मिट्टी का तश्तरी नुमा बर्तन, लेटने वाला चौकीदार | 
सं.स्त्री. दिए के आकार का मिट्टी का बर्तन । 


परकम्पा-परकम्मा -सं.स्त्री. परिक्रमा करने की क्रिया, परिक्रमा का मार्ग | 
परकार-परकाल -सं.पु. एक यंत्र जो गोलाई बनाने के काम आता है। 


परकास - 


सं.पु. प्रकाश | 








परख - 
परखइया - 
परखबौ - 
परखी - 


परखैया - 
परगट - 
परचना- 
परचबौ - 
परचा - 


परचाबौ - 
परचारी - 
परचून - 

परचूनी - 


परचै - 
परचौ - 


परछटी - 
परछा - 
परछाई - 


परछिया - 
परजबौ - 
परजात - 

परजापत - 
परजै - 


परजौट - 
परत - 


परतच्छ - 
परतन - 
परतर - 
परता - 
परताप - 
परतारबो - 


परतिज्ञा - 


सं.स्त्री. जाँच करने की क्रिया, परीक्षण । 

सं.पु. परीक्षण करने वाला, देखभाल करने वाला। 

क्रि. जाँच करना । 

सं-स्त्री. बोरों में से जाँच करने के लिए अनाज निकालने 
की लोहे की नोंकदार पनाली | 

सं.पु. परजने वाला, वह जिसमें परखने को शक्ति है । 
सं.पु. प्रगट हाने को क्रिया। 

क्रि. सुलगना | 

क्रि. आग का सुलगना, परिचित होना। 

सं.पु. डॉक्टर के द्वारा लिखी गयी दवाओं का कागज, 
इश्तिहार, परीक्षा का प्रश्‍न-पत्र । 

क्रि. आग सुलगना। 

सं.पु. पुजारी का सहायक जो पूजा का प्रबंध करता है । 
सं.पु. आटा चावल आदि भोजन को सामग्री । 

सं-स्त्री. आटे, दाल आदि खाद्य वस्तुओं की दुकान, केवल 
दुकान के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। 

सं.पु. परिचय, सम्पर्क, पारस्परिक जानकारी । 

पु.सं. आहार के लिए आवश्यक सामग्री, सौदा सामान, 
मुहा. देवी काटें अपने दिन पण्डा कय मोय परचौ दै । 
सं.स्त्री. छोटी और पतली दीवाल । 

सं.पु. मिट्टी का घड़ा। 

सं-स्त्री. प्रतिच्छाया-परछाई से डरबो-मामूली बात से भी 
डरना, नहुत अधिक डरना । 

सं-स्त्री. घड़े से बड़ा मिट्टी का पात्र, मटको। 

क्रि. पैदा करना। 

सं-स्त्री. अपने से भिन्न जाति। 

सं.पु. प्रजापति, कुम्हार के लिए आदरवाची सम्बोधन । 
सं.पु. लुधरयाउ, बन्दूक में लगने वाली एक प्रकार की 
पीतल की पटरी। 

सं.पु. कर, महसूल । 

सं.स्त्री. पर्त, किसी सतह पर आन्य वस्तु धूल मैल आदि 
को सतह। 

क्रि.वि. प्रत्यक्ष, आखों के सामने । 

क्रि. लेटते ही। 

सं.स्त्री. दे. पत्तर । 

सं.पु. व्यापारिक लाभ। 

सं.पु. तेज, महिमा, प्रताप, बीरता की धाक । 

क्रि. किसी विशेष समाई के बर्तन लीटर आदि के नाप कर 
दूसरे सामान्य बर्तन के समतुल्य करना । 

सं-स्त्री. प्रतिज्ञा, ढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। 
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परतिष्ठा - सं.स्त्री. देवमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का कर्मकाण्ड। परबस्त - सं.पु. पालन, पोषण। 
परती - वि. बिना जुती जमीन जिसमें खेती न होती हो। परबस्ती - सं.स्त्री. मदद । 
परतीत - सं-स्त्री. विश्वास । परबा - सं.पु. पतले तने का एक घास जिसे पशु अधिक पसन्द 
परथन - सं.पु. पलेथन, रोटी बनाते समय रोटी को उर्सा बेलन से करते हैं । 

चिपकने से बचाने के लिए लगाया जाने वाला सूखा, | परबाई - सं-स्त्री. कुश, गडा खोदने का लोहे का हथियार। 

आय। परबानगी - सं.स्त्री. अनुमति। 
परथनयाउ - सं.स्त्री. परथन लगाकर बनाई गयी रोटी। परबानों - सं.पु. अनुमति-पत्र, आज्ञा पत्र। 
परथनिया - सं.स्त्री. विवाह मण्डप में अग्नि रखने का पात्र । परबायरे - सं.पु. एक ओर, अतिरिक्त। 
परदनियाँ - परदनी-सं.सत्री. मर्दानी धोती । परबायरौ - क्रि.वि. अलग से, दूर से, हेतु विशेष के लिए,पृथक से 
परदा - सं.पु. स्त्रियों का गैर मर्दों और अपने से बड़े मर्दों के सामने सुरक्षित। 

मुँह पर घूँघट डालने की प्रथा, दरवाजे पर ओर के लिए | परबार - सं.पु. परिवार, जैनियों की एक उपजाति। 

पड़ा हुआ कपड़ा । परबारी, परबाही -सं.स्त्री. कुश, गडा खोदने के लिए प्रयुक्त होने वाला 
परदान - सं.पु. प्रधान, प्राय: कायस्थों के लिए प्रयुक्त शब्द । लोहे का हथियार, खन्ती। 
परदारन - सं.स्त्री. पर्दे में रहने वाली स्त्री में वि. रूप में प्रयुक्त । परबेस - सं.पु. उपलब्धि, प्राप्ति, स्पर्श, प्रवेश, मुहा. इतै तौ गुठली 
परदिया - सं-स्त्री, पर्दे के लिए बनायी गयी दीवार | से परवेश नइँयाँ। 
परदेस - सं.पु. अपने नगर या ग्राम से दूर का प्रदेश जहाँ के लोगों | परबो - क्रि. लेटना, आराम करना। 

को भाषा आदि में अन्तर हो, कहा. परदेस कलेस नरेसन | परभा - सं स्त्री. परवाह, फ्रिक । 

कों-घर से बाहर निकलने पर राजाओं को भी कष्ट होता है । | परभाती - सं.स्त्री. प्रभाती, प्रात: काल गाये जाने वाले ऐसे भजन 
परदेसी - वि. अपने गाँव में दूरस्थ से आने वाला। जिममें प्रायः प्रभात का वर्णन होता है ! 
परदोष - सं.पु. शिवजी का व्रत जो त्रयोदशी को पड़ता है, संध्या को | परभो - सं-पु. परवाह । 

शिव पूजा की जाती है, प्रदोष । परमट - सं.पु. निकाल की आज्ञा का आदेश-पत्र 
परना - सं.पु. पन्ना नगर का पुराना नाम, दे. पन्ना। परमटा - सं.पु. मोटा काला कपड़ा जो थोड़ा चिकना होता है । 
परनाना - सं.पु. माता के पिता के पिता। परमा - सं.स्त्री. परिका, प्रतिपदा, पखवाड़े की पहली तिथी । 
परनाम - सं-पु. नमस्कार | परमाच - संत्री. वर्णमाला, खड्याँ, गिनती, पहाड़ों को याद करने 
परनै - क्रि. लेवना, पड़ना । के लिए छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से दुहराए जाने की 
परपंच - सं.पु. प्रपंच, झमेला, धोखा देने के लिए यहाँ बहाँ की क्रिया। 

जोड़-तोड़। परमात्मा - संपु. परमेश्वर, परमपिता। 
परपक्क - वि. परिपक्व, पूर्णत : प्रवीण, पका हुआ परमान - सं.पु. प्रमाण | 
परपराटो - सं.पु. आतंक किसी का ऐसा भय जिससे सामान्य लोगों | परमार - सं.पु. क्षत्रियों की एक उपजाति। 

का मस्तिष्क आक्रान्त रहे । परमारथ - सं-पु. परमार्थ, दूसरों के हित में किया गया कार्य, धार्मिक 
परपाटी - सं.स्त्री. परिपाटी, चलन, रूढि । भावना से किया जाने वाला काम | 
परब - सं.पु. चर्सा, कुँए से पानी निकालने का चमड़े का बड़ा पात्र | परमेसर - सं.पु. ईश्वर, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, महेश, परमेश्वर, परमात्मा | 

जिसे बैल खींचते हैं। | परमेसरी - सं.स्त्री. दुर्गा। 
परबत - सं.पु. पहाड़, ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ (प्राय: लो.गी. में | घरलै - सं स्त्री. प्रलय, महाजल, प्लावन। 

प्रयुक्त) । परसद - सं. स्त्री. परिषद, सलाहकारों की मण्डली (व्यं.अ.) । 
परबतिया - वि. चने को एक किस्म जिसका दाना छोटा और सफेद | घरसन्द - सस्त्री. पसन्द, रूचि, कहा. परसन भई भवानीं, कौरन 

होता है। लागीं खान-भवानी प्रसन्न हुई तौ जूठे टुकड़ों से ही पेट 
परबर्तन - सं.पु. बदलाव, स्थानान्तरण । भरने लगीं, मौज में आकर ओछे से ओछा काम भी कर 
परबन्द - सं.पु. प्रबन्ध, व्यवस्था, कार्य विशेष की तैयारी । डालना । 
परबल - सं.पु. शाक के काम आने वाला फल, (परमल सागर | परसबौ - क्रि. परिवेषण, परोसना, भोजन या भोजन हेतु पत्तलें प्रस्तुत 


जिले में) । 


करना । 





246 बुन्देली शब्द कोश 
परसा - सं.पु. परोसने वाले, परशु, फर्सा । | परिया - सं-स्त्री. भेली, अद्ध गोलाकार जमाया हुआ गुड़ । 
परसाद - सं.पु. प्रसाद, देवों को अपर्ण किया हुआ नैवेद्य । | परी - क्रि. लेटना, कहा. परी बिछौना फूहर सोवे, राँघो खाये 
परसादी - सं-स्त्री. देव प्रसाद के लिए तैयार किया गया भोजन कुत्ता-निक्कमी और आलसी स्त्री के लिए, स्त्री. 
(अधिकतर साधुओं द्वारा प्रयुक्त) | काल्पनिक स्त्री जो अत्यन्त सुन्दर और पंखों वाली होती 
परसाबो - स.क्रि. भोज्य वस्तु सामने रखवाना, स्पर्श कराना। है, गुलमोहर का पेड़, क्रि. वि. पड़ना, कहा. परी गरज 
परसाल - सं.पु. पिछली या आगामी वर्ष | मन और है, सरी गरज मन और-गरज पड़ने पर आदमी 
परसूत - सं.पु. प्रसूति, बच्चा जनने तथा उसके बाद की चार-पाँच का मन जैसा रहता है वैसा गरज पूरी होने पर नहीं रहता। 
दिन चलने वाली प्रक्रिया, मुहा. परसूत कौ मूड़ पिराबौ- घौ निकालने के लिए एक अंकुशाकार खड़ी चम्मच । 
प्रसृतिकाल में होने वाला सिरसर्द जो प्रायः सदैव बना | परीच्छा - सं.स्त्री.दे. परिच्छा, पढ़ाई का मूल्यांकन | 
रहता है, इसे परसूत लगता भी कहा जाता है। परीछित- सं.पु. राजा परीक्षित। 
परसोजी - सं.पु. भासले, एक मराठा सरदार । परीत - सं.पु. प्रेत, ऐसी अतृप्त आत्मा जो वायु तत्व में भटक रही 
परसोत्तम - सं.पु. पुरूषोत्तम, अधिक मांस, लोंड का महीना । हो, भूत-परीत श.यु. में प्रयुक्त । 
परसोनयाँ - वि. रिसने वाला (पानी )जो स्त्रोतों से नहीं आता है | परेंटी - सं-स्त्री. जानवरों के पैरों से कुचला हुआ गोबर, भूसा आदि 
बल्कि पूरी सतह से रिसता है। का कचरा! 
परसौ - सं.पु. पंक्ति में बैठ कर भोजन न करने वाले को घर के | परेंना - सं.पु. लम्बी लाठी जिसके एक सिरे पर कील लगी रहती 
लिए दिया जाने वाला भोजन | है । इसे हल बखर में जुते बैलों के पुट्टे पर चुभों कर हाँका 
परस्थान - सं.पु. प्रस्थान, किसी अशुभ दिन आवश्यक यात्रा करने के जाता है। 
एक दिन पूर्व यात्रा का कुछ रास्ते में पड़ने वाले दूसरे घर में | परेई - सं-स्त्री. मादा परेवा, कबूतरी । 
रखने की प्रथा । इस सामान को यात्रा के दिन उठाकर साथ | परेग - सं. स्त्री. छोटी पतली कील जो जूते बनाने के काम आती 
में ले लिया जाता है। है। 
परस्वारथ - सं.पु. दूसरों के हित में किया जाने वाला काम। परेज - सं.पु. परहेज, पथ्य, चिकित्सक द्वारा निर्धारित आहार | 
परहार - सं.पु. दोष निवारण के लिए किया जाने वाला काम | परेजा - सं स्त्री. प्रज्ञा, रयत, आश्रितजन, नाई , धोबी, इत्यादि । 
पराँट - वि. ऐसे (खेत) जो बहुत बरसों से जुते न हों। परेट - सं.स्त्री. परेड, अनुशासित ढंग से समूह में चलने-मुड़ने 
पराँत - सं स्त्री. ऊँचे ओंठों की बड़ी थाली जो आटा गूँथने के काम आदि की क्रिया। 
आती है। | परेत - सं.पु. प्रेत, दे. परीत । 
पराई - वि. दूसरे की, उदा. पराई उरिया सेबो-दूसरों के सहारे | परेथो - सं.पु. हल में लगाने वाली टेढ़ी लकड़ी । 
रहना, कहा. पराई आसा, मरै उपासा-दूसरों की आशा x3 सं.पु. तल, उड़ने वाला एक पक्षी, कबूतर, उदा. सूने के 
इ क उ क खाची है, कहा. js pia ऊपर होंय, जहाँ पलैत परबा रतियन सौय मेघदूत, कहा. 
लत ह कहा. पराओ मूँड़ पसेर सो-किसी दूसर के be Se र ली कहा ५ कबुल! 
दुख-दर्द ज पैसे की कोई परवाह न करना, कहा. पराये ल त क ली कह ली FN 
ऊँदा पै होके ब दूसरों की ओट ५ किसी घर में जब निरंतर बच्चे पैदा होते रहते हों, और कोई 
कँदा पै होकें बंदूक घालबो-दूसरों की ओट लेकर काम क सीहा पडी रहती ही सन 
करना, टट्टी की ओट शिकार, कहा. पराये पूतन को आसा- he स म अ कच्छा Eloi 
दूसरे के लड़के से सहायता की आशा व्यर्थ है। मानः = = किम को शस्त अयाता) मिक्तो 
पराजा - सं.पु. पिता के पिता का पिता, परदादा। परैना - सं-पु. बैल हांकने की लकड़ी । 
पराजी - सं.स्त्री. पिता के पिता की माता, परदादी । परेया - सं-पु. एक सेर का नाप। 
पराब - चि. दूसरे का, उदा. पराव मूँड़ पसेरी सौ-दूसरे का कार्य | पैला 7 सं.पु. लेट जाने वाला। 
करने में बड़ा कष्ट का अनुभव होता है। परों - सर्व. गत या आने वाला तीसरा दिन। 
परावपन - सं.पु. अलगाव की भावना । परोंनी - वि. विमाता का विशेषण, दूसरी (माता) जन्म देने वाली 
पराविछत - सं.पु. प्रायश्चित, पश्चाताप निवारण हेतु किया जाने वाला माँ को मृत्यु हो जाने पर पिता के दूसरा विवाह कर लेने पर 
काम, पापकर्म से मुक्त होने के लिए किया जाने वाला आने वाली (माता) । 
काम | परोजन - सं.पु. प्रयोजन, मकसद, उद्देश्य । 
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परोरबौ - 


पर्रो - 
परौ देबौ - 


परौ - 
परौस - 
परौसी - 
परू - 


पल - 


पलई - 
पलक - 


पलकबौ - 


पलका - 
पलकाचार - 


पलकिया - 
पलटखनी - 
पलटन - 


पलटबौ - 


पलटा - 


पलटाबो - 
पलटी - 

पलटो - 
पलथा, पल्था - 
पलना - 
पलपट - 


क्रि. पानी में तैराकर अनाज से कूड़ा-करकट साफ करना | 


अथवा थाली में चावलों को पानी के साथ बहा कर एक 
तरफ करना ताकि कंकड़ पीछे रह जाये। 

सं.पु. ढोरों का एक रोग। 

तपते-तपते लोहे का लगभग पिघलने की स्थिति में आ 
जाना। 

सं.पु. स्फुलिंग, चिनगारी। 

सं.पु. पड़ौस, अपने आवास के आस-पास का क्षेत्र | 

सं.पु. अपने आवास के आस-पास रहने वाले लोग। 
सं-स्त्री. अधिकतर लेटे रहना पसन्द करने वाला, आलसी, 
ऐसा व्यक्ति जो जहाँ जाये वहाँ का होकर रह जाये, 
निठल्ला। 

सं.पु. समय की एक इकाई जो चौबीस सेकिण्ड या ६० 
पल के बराबर होती है, अत्यन्त थोड़ा समय, कहा. पल में 
परलय होय-पल में प्रलय होती है, क्षण भर में न जाने 
क्या से क्या हो सकता है। 

सं-स्त्री. अनाज भरने का कोठा । 

सं.स्त्री. आँख का ढक्कन, मुहा. पलकन पै राखबौ- आँखों 
में रहना, में प्रयुक्त । 

क्रि. पेड़-पौधों के करे हुए ढूँटों से नयी कोंपले फूटना 
(निकलना) । 

सं.पु. सजावटी ढंग से बनी हुई चारपाई, पलँग, पर्यक। 
सं.पु. भाँवर के दूसरे दिन वधु को पलंग पर बैठाकर पाँव 
पखारते हैं । 

सं.स्त्री. छोटा पलँग, हिंडोरे की लटकी हुई खटोली । 
क्रि. खेत को दुबारा जोतना । 

सं.स्त्री. अँग्रेजी सेना, अंग्रेजी ढंग की सेना, किसी व्यक्ति 
से सम्बन्धित अनेक लोगों का समूह (व्यंग्य प्रयोग) । 
क्रि. बदल पड़ना, नीचे वाले भाग को ऊपर करना, उलटा 
करना। 

सं.पु. उत्तर, पत्रोत्तर, तवे पर रोटी सेकने, पराठा सेकने के 
लिए लोहे का कौँचा जो रोटी को दोनों तरफ जो रोटी को 
दोनों तरफ सेकने के लिए अलट पलट करता है। उसे 
पलटा कहा जाता है । 

क्रि. उलटा करना, फेरना। 

सं-स्त्री. माल का वाहन या बरदाना बदलने की क्रिया। 
सं.पु. बदला। 

सं.पु. पालथी मारकर जल में कूदने की एक मुद्रा। 

सं.पु. पालना। 

वि. बिना दानों की (फलियाँ) । 








पलबो - 
पलरियाँ - 


पलवा - 


पलस्तर - 
पला - 
पलाट - 
पलान - 
पलानी - 
पलानीदार - 
पलाबौ - 


पलिया - 


पलीत - 
पलीता - 


लूटी - 
पलेंचा - 
पलेंत - 


पले - 

पलेट - 
पलेटनी - 
पलेटफारम - 


पलेथनी - 


पलैंचा - 
पलैंत - 
पलैया - 
पलैर - 
पलोइया - 


सं.पु. पालन-पोषण होना। 

सं.स्त्री. पसलियों का स्थान, पलरियाँ चलना-निमोनियों 
में साँस लेने में कठिनाई के कारण पसलियों का उठना- 
गिरना। 

सं.पु. तराजू का पलड़ा, ढककन, कुँजड़ों की उथली चौड़ी 
टोकरी । 

सं.पु. पलस्तर सीमेंट, चूना या मिट्टी की छाप। 

सं.पु. दे. पलवा। 

सं.पु. भूखण्ड ( अं.) । 

सं.पु. योजना, मुहा. टाट-पलान-समाज-सम्मान (अं. )। 
सं-स्त्री. छप्पर के बड़ैरे के एक तरफ का ढालू भाग। 
सं.पु. ढालू का स्थान, खलयान। 

क्रि. गाय-भैंस का अपने बच्चे को देखकर स्तनों में दूध 
उतारना, दुही जाने के लिए तैयार होना। 

सं.स्त्री. शीशी या डिबिया के मुँह के बाहर से लगाया 
जाने वाला ढक्कन, तरपलिया-बैलगाड़ी के चाक और 
उसको निकलने से रोकने वाली कील के रीच लगाया 
जाने वाली लकड़ी का बासर । 

वि. प्रेत, गन्दा, अस्वच्छ। 

सं.स्त्री. मशाल, तोप की तरैया पर आग लगाने का बाँस में 
बँधा बंडा । 

सं.स्त्री. पतली और जल्द सूखने वाली घास। 

सं.पु. घोड़े की जीन। 

वि. शान के लिए पाले जाने वाले मोटे-ताजे घोड़े और 
गुण्डे। 

अव्य. पहले! 

सं.स्त्री. तश्तरी, रकाबी, पानी पर उठने वाली बड़ी लहर । 
सं.स्त्री. करघा में लगाया जाने वाला एक उपकरण । 
सं.पु.अं. रेलवे स्टेशन का मैदान या चबूतरा जहाँ रेलगाड़ी 
आकर खड़ी होती है(यौ.श. ) । 

सं.स्त्री. मिट्टी का पराँत जैसा पात्र, इसके दो खण्ड होते हैं 
और कन्या के विवाह में बनाया जाता है तथा किसी 
लौकिक आचार में काम आता है। 

सं.पु. घोड़े पर कसने को जीन। 

सं.पु. पालतू । 

सं.स्त्री,दे. पलिया । 

वि, पालतू। 

वि. गहोई वैश्यों का एक वर्ग जो बुन्देलखण्ड एक क्षेत्र- 
विशेष ललितपुर जिले में रहता है। 
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पलौर - 


पल्टन - 
पलटा - 


पल्टी - 


पल्टौ - 
पल्था - 
पल्लाँ - 


पल्ली - 


पल्लू - 
पल्लें - 
पल्लो - 
पल्लौ - 


पबनई - 
पवारी - 


पसंगा - 


पसइ - 
पसजिड - 
पसताबौ - 
पसताव - 
पसतूसरिया - 
पसन्द - 


पसम - 
पसमीना - 
पसर - 


पसरट - 


बुन्देली शव्द कोश 


सं.पु. झरबेरी की कोमल डालों और पत्तियों का कटिया 
कर बनाया गया भेंसों का चारा, पेड़ का पत्तियों वाला 
भाग । 

सं.स्त्री. दे. पलटन। 

सं.पु. प्रतिक्रिया स्वरूप किया जाने वाला कार्य, प्रत्युत्तर, 
उत्तर, पत्रोत्तर, दे. पलटा । 

सं.स्त्री. एक वाहन या बोरें में से माल को निकाल कर 
दूसरे में रखने की क्रिया, दे. पलटी । 

सं.पु. बदला, प्रतिकार। 

सं.पु. पालथी मारकर पानी में तैरना । 

सं.पु. पालना, बच्चों को लिटाकर झुलाने की छोटी रलिंगदार 
खटोली । 

सस्त्री. रजाई जिसमें ऊपर का कपड़ा छींट आदि का 
रंगीन और डिजाइनदार होता है । 

सं-स्त्री. छोर । 

वि. पास में, दूर । 

सं.पु. अनाज की गौर। 

क्रि.वि. दूर, दूरस्थ, प्र. पल्लौ है, पल्लौ पररू पल्लौ जानें, 
साड़ी का डिजाइनदार छोर जो आँचल की तरह आगे या 
पीछे लटकता रहता है, वह कपड़ा जिसमें हम्माल, अनाज 
आदि बाँधकर ढोते हैं, बास्ता, मुकाबला । 

सं.स्त्री.त्यौहार या पावन पर मिष्ठान देना । 

सं स्त्री. बुन्देली की एक उपबोली जो मध्यप्रदेश के दतिया 
जिले के कुछ भाग तथा शिवपुरी और गुना जिले में बोली 
जाती है। 

सं.पु. तराजू को संतुलित करने तथा उसको डण्डी को 
क्षैतिज रखने के लिए एक तरफ बाँधा जाने वाला बजन। 
सं-स्त्री. एक प्रकार का जंगली घास | 

सं.पु. ऐसे प्राणी जो बोल न सकते हों पशुजीव । 

क्रि. पश्चात्ताप करना, अपने किये पर दुःखी होना। 

सं.पु. पश्चात्ताप, पछतावा । 

सं-स्त्री. जरी की ओढ़नी। 

सं.स्त्री. किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सद्भाव आकर्षण 
या शुभ कामनापूर्ण आकर्षण, खाने-पहिनने, देखने या 
अन्य किसी प्रकार बर्ताव में लाने में अच्छा लगने का भाव। 
सं.पु. रोम, कोमल बाल, गुष्षस्थान में बाल। 

सं.पु. भेड़ के बच्चों की ऊन से बनाया गया सस्त्र। 

सं.पु. विस्तार, प्रसार, फैलाव, रात के समय पशुओं को 
चराने का काम, आक्रमण, चढ़ाई । 

संपु. किराना का सामान | 





पसरपबारे - 
पसरबौ - 


पसराई - 


पसरी - 
पसरेंड्रौ - 


पसाई - 


पसाबौ - 
पसार - 
पसारबौ - 
पसारी - 
पसारो - 
पसारौ - 


पसी - 


पसीजबरौ - 


पसींजर - 
पसीना - 


पसुरिया - 
पसूपेस - 
पर्सबो - 
पसेई - 
पसेउ - 
पसेनियाँ - 
पसेरी - 


सं.पु. रात्रि में भैंस चराने वाले, उदा. पसरन वारे आये 
पसर से, हरवार गए हार खों (लो.गी.)। 

आ.क्रि. फैलना, आगे बढ़ना, हाथ-पैर फैलाकर सोना, 
विस्तार हो जाना, चौड़ा होना। 

सं-स्त्री. अठभेया जागीर को एक छोटी जागीर जो सन्‌ 
१८४७ वि. में स्वतंत्र जागीर बनी थी इसके पूर्व यह 
बड़ागाँव के अंतर्गत थी । 

सं-स्त्री. पसली । 

सं.पु. शरीर का बह भाग जिसमें पसलियाँ अवस्थित 
रहती है। 

सं-स्त्री. धान की किस्म जो घास की तरह अपने आप पैदा 
होती है । 

क्रि. उबले हुए चावलों में से अतिरिक्त जल को निकालना । 
संपु. फेलाव । 

क्रि. विस्तार करना, फैलाना, पर्ते खोलना । 

सं.पु. नमक मसाले आदि बेचने वाला बनिया। 

सं.पु. प्रसार, फैलाच, विस्तार । 

सं.पु. फैलाव, आडम्बर, किसी योजना का क्रियात्मक 
विस्तार । 

सं-स्त्री. पसीना, सार शरीर में एक साथ आने वाला हल्का 
पसीना, मुहा. पसी निचोय कौ पइसा-मेहनत का पैसा । 
क्रि. पूरे शरीर में हलका पसीना आना, मिट्टी के बर्तन में 
से पानी का इतना कम झिरना कि उसका बाहरी भाग 
गीला मात्र दिखे, नमक या अन्य क्षारीय पदार्थ का वायु 
मण्डल में से नमी ग्रहण करना, द्रवित होना, मुहा. हियौ 
पसीजबौं- हृदय द्रवित होना । 

सं स्त्री. बह रेलगाड़ी जो हर स्टेशन पर रूकती है ( आं.) । 
सं.पु. श्रमजल, परिश्रम या गर्मी के कारण रोम कूपों से 
निकलने वाला शरीर का अन्तर्जल, कहा. पसीना निचोय 
को पइसा-परिश्रम की कमाई । 

सं.स्त्री. पसली, शरीर के वक्ष भाग को पतली हड्डी। 
सं.पु. पशोपेश, संकल्प-व्रिकल्प की मनोदशा। 

क्रि. परोसना, भोजन कराना । 

सं.स्त्री. पाँच सेर की तौल या उसका बाँट । 

सं.पु. प्रस्वेद, पसीना। 

सं.स्त्री. भात पसाने की बाँस आदि की वस्तु । 

सं-स्त्री. पाँच सैर की तौल की बाँट, कहा. पसेरी उठे ना, 
ब्याई कों मूँड्‌ मारं-पसेरी तो उठती नहीं, फिर भी तौलाई 
को ठेका लेना चाहते हैं, काम करने की सामर्थ्य न होने पर 
भी उसके लिए हठ करना, कहा. पसेरी भर कौ मूँड़ तौ 
हलाउत, पइसा भर की जीव नई हला पाउत-जब कोई 
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पसेरीक - 


आदमी, विशेषकर कोई छोटा लड़का, किसी बात के | पाँडर - 


उत्तर में केवल अपना सिर हिला देता है और स्पष्ट से हाँ 
या ना कुछ नहीं कहता तब कहते हैं। 
वि. लगभग एक पसेरी। 


पसैना, पसैनिया, पसौनियाँ -सं.स्त्री. भात पसाने की तबे के आकार की 


पस्त - 


पस्ताब - 
पहरिया - 
पहरूआ - 
पहलऊँ - 
पहलैं - 
पहाडिया - 


पहाड़ी - 
पहार - 

पहेलबौ - 
पहौली - 


पाँख - 


पाँखी - 


पाँगुर- 
पाँच - 
पाँचऊ - 


पाँचक - 
पाँचे - 
पाँजर - 


एक प्रकार की टोकनी, वि. पूरी सतह से धीरे-धीरे रिसने 
वाला पानी जो किसी खास झिर से आता हो बल्कि 
रिसाव से इकट्ठा होता हो। 

वि. परास्त, हार माना हुआ, किं कर्त्तव्यता को स्थिति को 
प्राप्त थका हुआ। 

सं.पु. दे. पसताव | 

सं स्त्री. पहाड़ी । 

सं.पु. पहरेदार । 

वि. पहले ही। 

अव्य. पहले। 

सं.पु. पहाड़ सम्बन्धी वस्तु, पहाड़ पर होने या रहने वाला 
व्यक्ति, छोटा पहाड । 

सं.पु. संख्याओं का दो से दस तक गुणनक्रम। 

सं.पु. पहाड़, पर्वत । 

क्रि. बलपूर्वक भेजना, किसी को समझा-नुझाकर भजना 
या किसी स्थान विशेष से हटाना। 

सं.स्त्री. अनाज नापने का सबसे छोटा पात्र जिसमें लगभग 
आधा पाच अनाज आता हैं। 

सं.पु. पंख, उदा. पाँख परेबा- बात का बतंगड़ बनाना, 
उदा. गंगाधर ब्रज की ब्रजनारी पाँख परेबा करती (फाग), 
उदा. पाँख ब्रोलबो-वर्षा के पूर्व वायु में होने वाला शब्द, 
कहा. पाँख कौ परेबा करबो-बात का बतंगड़ बनाना। 
सं.पु. तालाब या बाँध में से अतिरिक्त पानी निकलने का 
स्थान। 

सं.पु. लूले। 

वि. दो और तीन के योग की संख्या । 

वि. पाँचों, कहा. पाँचऊ उँगरियाँ एक सी नई होतीं-सब 
मनुष्य समान नहीं होते, कहा. पाँचऊ घी में- पाँचों उँगली 
घी में, जिसके खूब छक्‍्के-पंजे उड़ रहे हों उसके लिए, 
कहा. पाँचें मित्र, पचासे ठाकुर, सौ में सगो, उर एकें 
चाकर-पाँच रूपये में मित्र, पचास में जमीदार, सौ में 
दामाद, और एक रूपये में नौकर संतुष्ट हो जाता है। 

वि. पाँच के लगभग । 

सं-स्त्री. पंचमी, महीन या पखवाडे को पाँचवीं तिथी । 
सं.पु. बगल और कटि के बीच पसलियों वाला भाग, 
हड्डियों का ढाँचा । 














पाँडरी - 
पाँडई - 
पाँड़े - 


पाँड्रेन - 
घाँत - 


याँन पखरी - 
पाँनदान - 


पाँनी - 


पाँव - 


पाँयचौ - 
पाँयतन - 


पाँयतो - 
पाँव - 


सं.पु. एक पेड़ जिसमें एक हाथ लम्बी फलियाँ 
निकलती है। 

सं.स्त्री. चन्दन का तेल, चन्दन का इत्र । 

सं_स्त्री. हिरन की मादा, एक प्रकार का इत्र । 

सं.पु. अध्यापन करने वाला, शिक्षक, कहा. पाँडेजू पतेय, 
बेई चनन की खेयँ-हार-कर बही काम करना जो पहिले 
बहुत मनाने पर भी न किया हो। 

सं.स्त्री. अध्यापक की स्त्री, पाण्डेय की पत्नी । 

सं-स्त्री. पंक्ति, भोजन के निमित्त पंक्तिबद्ध बैठे हुए लोग, 
भोज, धातु की पतली पट्टी, रेल की पटरी, कहा. पाँत में 
दुभाँत करबो-किसी समाज में लोगों से अलग-अलग 
तरह का व्यवहार करना । 


। सं.स्त्री. पैर की उंगलियों में पहनने का गहना। 


सं.पु. पूजा की न्यूनतम सामग्री (यौ.श. ) । 

सं. पु. नागवल्ली, एक पत्ता जिस पर चूना, कत्था लगाकर 
तथा सुपाड़ी, लौंग, इलायची डालकर मुख शुद्धि या शौक 
के लिए खाया जाता है, यह आदर सम्मान का प्रतीक भी 
है, पूजन के काम भी आता है, खान-पान शब्द युग्म में 
प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. पूजा की न्यूनतम सामग्री (यौ.श. ) । 

सं. पु. पान तथा उससे संबंधित सामग्री रखने का डिब्बा 
(यौ.श. ) । 

सं.पु. जल, रस, तरल, इज्जत, आभा, तलवार को धार का 
पैनापन, पानी धरबौ-लोहे को गरम करके पानी में डुबाकर 
कड़ा करना, उत्तेजित करना। 

सं.पु. पैर, पाँव अर्थबोधक उपसर्ग, कहा. पाँवन में का 
माँउदी रचायें-पैरों में क्या मेंहदी रचाये हो जो इतना सुस्त 
चलते हो, शीघ्र काम न करने पर प्रयुक्त, कहा. पाँव में 
भौरी है-ऐसे आदमी के लिए कहते हैं जो किसी एक 
स्थान पर जम कर न बैठ सके, कहा. पाँव में सनीचर है- 
एक स्थान पर सुखपूर्वक न बैठ सकना, घूमते ही रहना। 
सं.पु. पायजामा या पतलून का एक पैर के ढकने वाला 
भाग! 

सं.पु. पाँयतौ, बिस्तर का वह भाग जहाँ लेटते समय पैर 
रहते हैं । 

सं.पु. खाट या बिस्तर जहाँ पर पैर रहते है । 

सं.पु. पैर, चरण, उदा. पाँव परबो-चरनों पर गिरना, दैन्य 
भाव से विनय करना, पाँव पखरई-विवाह में वर-वधू के 
पैर धोने की रीति, पाँव पोस-पैरों के पंजों की ऊपरी भाग 
को सज्जा के लिए एक आभूषण, पैर के तलुओं या जूतों 
के तल्लों आदि को धूल साफ करने के लिए दरवाजे में 
पड़ी हुई चटाई, फट्टी आदि, पाँव भारी होबो-गर्भवती 
होना। 


पा - 


पाओ - 


पाई - 
पाईं पुरिया - 


पाउने - 
पाकर - 
पाख - 


पाखट - 
पाखण्ड - 
पाखर - 


पाखरी - 
पाखान - 
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सं.पु. साईकिल, रिक्शा । पाखुरी - 
सं.स्त्री. लकड़ी की खड़ाऊँ, लकड़ी की चप्पलें। पाखौ - 


सं.पृ. किसी सम्मानार्थ उसके चलने के लिए विशेष रूप 
से बिछाया जाने वाला कपड़ा। 

सं-स्त्री. महिला मेहमान । 

सं.पु. मेहमान, प्राप्तव्य, लेनदारी । 

वि. सौ। 

सं.स्त्री. ऐसा फन्दा जो खिसका कर छोटा-बड़ा किया जा 
सके, बखर में लगायी जाने वाली लोहे की धारदार पटरी । 
सं.पु.दे. पाटला । 

सं.पु. चौपड़ खेलने के लिए सींग के बने लम्बे चौकोर 
टुकड़े जिसके चारों पालों के ऊपर अंक या अंकसूचक 
चिन्ह बने रहते हैं, कहा. पाँसो परै, अनाडी जीते-पाँसा 
ठीक पड़ने से अनाड़ी भी जीतता है, अथवा पाँसा ठीक 
पड़ने से ही अनाड़ी जीतता है, भाग्य अनुकूल होने से ही 
कार्यसिद्धि होती है । 

संपु. सफेद मिट्टी का बना लम्बा चौकोर टुकड़ा जो धिस 
कर तिलक लगाने के काम आता है, पैर की उँगलियों के 
आभूषण में नीचे जुड़ा छल्‍्ला। 

उप. पाँव का अर्थद्योतक उपसर्ग, जैसे-पालागन, पाजेब। 
इसमें कभी-कभी अनुनासिकता का आगम हो जाता है 
जैसे पायतन-पैरों की तरफ । 

सं.पु. मेज-कुसीं, तख्त आदि निर्जीव वस्तु का पैर, वट - 
वृक्ष की हवाई जड़ जो शाखाओं से लटक कर भूमि पर 
जम जाती है तथा सहायक तने का रूप लेती है । 

सं स्त्री. पुराने रूपये का १/१९२ भाग। 

सं.पु. बातें बनाना, कहा. पाई-पुरिया सो पूरत फिरत- 
किसी एक स्थान पर बार-बार इधर से उधर निकलने और 
काम में अड्चन डालने वाले ऊधमी लड़के के लिए 
प्रयुक्त । 

सं.पु. पाहुना, मेहमान । 

सं.पु. प्रात करना । पीपल की तरह का एक बड़ा वृक्ष । 
सं.पु. पक्ष, चन्द्रमाँस का अँधेरा और उजेला पक्ष, पन्द्रह 
दिन को इकाई, पखवारा । 

वि. मजबूत। 

सं.पु. आङम्बर, कृत्रिम व्यबहार । 

सं.पु. पीपल से मिलता-जुलता एक वृक्ष इसमें वट 
वृक्ष के समान हवाई जड़ें निकलती हैं, इसकी लकड़ी 
पवित्र मानी जाती है और अष्ट समिंधाओं में से एक यह 
भी होती है । 

सं स्त्री. टाट की बनी एक बड़ी थैली । 

सं.पु. पाषाण, पत्थर, पत्थरखा। 








पाग - 


पागबौ - 
पाचक - 


पाचन - 
पाछलौ - 


पाछें - 
पाछूँ - 
पाजी - 


पाट महादे - 


घाट - 


पाटबौ - 
पाटा - 


पाटी - 
पाटे बजुल्ला - 


पाटो दैबो - 
पाटौ - 


पाठ - 


पाठक - 


सं.स्त्री. पंखड़ी, पुँखुड़ी। 

सं.पु. कमरे की चौड़ाई वाली दीवार, खपरैल छप्पर वाले 
कमरे में पंचकोण होती है। 

सं स्त्री. पगड़ी, साफा, मिसरी के साथ दवाओं को पकाकर 
बनने वाले लड्डू, गुड़ या शक्कर को चाशनी, मान, 
कहा. पान खाने और पाग राखने मान्यता का प्रतीक । 

क्रि. चिरौँजी, मूँगफली, इलायची के दाने- खुमी आदि 
शक्कर की चासनी-चढ़ा पकवान । 

वि. पाचन क्रिया को तेज करने वाला। 

सं.पु. पाचन क्रिया को ठीक करने वाला चूर्ण। 

वि. पिछला, कहा. पाछलो रोटी खायें, पाछली बुद्ध होत- 
तवे पर जो सबसे अंत में रोटी सिंकती है वह बच्चों को 
खाने को नहीं दी जाती, लोक-विश्वास है कि उसके 
खाने से बुद्धि मंद होती है । 

क्रि.वि. पीछे, बाद में । 

क्रि.वि. पीछे । 

वि. बदमाश, शरारती, दूसरों का मजाक उड़ाने वाला, एक 
गाली। 

सं.पु. बीर, बहूटी, एक कीड़ा जो लाल रंग का और 
मखमल जैसा होता है । 

सं.पु. रेशम, नदी की चौड़ाई, कुँए के किनार, कए को 
थोड़ी-सी गोलाई को ढँककर रखा जाने वाला पत्थर या 
लकड़ी जिस पर रस्सा खिसकाकर पानी खींचा जा सके, 
चक्की के ऊपर-नीचे के पत्थर, कच्चा बिना बटा सूत । 
क्रि. पटिया डाल कर बन्द करना, ढँकना। 

सं.पु. खेत से ढेले तोड़ने के लिए लकड़ी का बना एक 
उपकरण । 

सं स्त्री. लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती, खटिया के 
चौखटे को बगल वाली लम्बी लकड़ी | 

सं.पु. सोने के पत्तर को ठथा में ठोक कर बनाया गया एक 
आभूषण । 

सं.पु. खेतादि में पटेला देना। 

सं.पु. विशेष विधान से की जाने वाली नवदुर्गा की पूजा, 
यह पूजा पाटौ भरबौ कहलाती है । 

सं.पु. बाचन की क्रिया, धर्म-ग्रन्थों का संकल्पित या 
नैमित्तिक पारायण,पढ़ाया गया अंश, एक विषय पर लिखा 
गया अंश, नाटक में किसी पात्र का अभिनय वचन। 
सं.पु. ब्राह्मणों का आस्पद, पढ़ने वाला। 


पाठिया, पठुलिया, पठोला -सं.्त्री. भरे पूरे देहवाली साँवली सलोनी स्त्री 


(व्यंग्य प्रयोग), जवान भैंस (विशेषण के रूप में भी 
प्रयुक्त), भूमि पर उभरी हुई छोटी प्राकृतिक चट्टान | 


पाठौ - 


पाड़त - 
पाड़ना - 


पातर - 
पाताल - 
पाताली - 
पाती - 


पातो - 
पाथबौ - 


पाथर कछार - 


पाद - 
पादड़ी - 
पादबौ - 
पादारक - 


पान पत्ता - 
पान - 


पाननो - 
पानी - 
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सं.पु. भूमि के बाहर निकला हुआ प्राकृतिक और कुछ 
समतल पत्थर, कहा. पाठे की जर पाठो जानें, दूर तक 
फैली हुई चौड़ी चट्टान, जिस आदमी की कठिनाई बही 
जानता है। 

वि. चतुर, जादूगर । 

क्रि. काना दुआ के खेल में मुट्ठी में हिलाकर पांसे फेकना । 
ये कौड़ी या इमली के बीज के बने होते है । 

सं.स्त्री. भोजन करने के लिए कई पत्तें- सीकों से जोड़कर 
बनाया गयी पत्तल, एक बहुपाद जल-जन्तु । 

सं.पु. एक पौराणिक लोक जो पृथ्वी के नीचे माना जाता 
है, अतल। 

वि. पाताल लोक का, बहुत अधिक गहरा, उदा. पाताली 
कुँआ- अक्षय स्त्रोत वाला गहरा कुँआ। 

सं.स्त्री. पत्र, चिट्टी, लिखित सन्देश, शब्द, युग्म, चिट्टी- 
पाती में प्रयुक्त ! 

सं.पु. पाता, चके का | 

क्रि. हाथों से थोपना, गोबर को कण्डों का आकार देने के 
लिए हथेलियों से थोपना। 

सं.पु. बरोंडा कालिजर से दस मील दूर स्थित एक प्राचीन 
रियासत यहाँ पर राजवंशी राजपूतों का राज्य रहा । 

सं.पु. अपानवायु, गुदा मार्ग से निकलने वाली दूषित वायु । 
सं.पु. गिरजाघर का पुजारी, पादरी । 

क्रि. अपानवायु निष्कासित करना। 

सं.पु. वह जमीन जो नौकरी को माफी में लगाई जाती थी, 
उदा. पादारक हमकों दियो मथुरा मंडल आय (केशब) । 

सं.पु. मान-सम्मान की सामग्री (यौ.श. ) । 

सं.पु. एक लता जिसके पत्ते सुपारी कत्था आदि के साथ 
मुख शुद्धि के लिए खाये जाते हैं, इस लता का पत्ता, पान 
के आकार के ताबीज, एक प्रकार का ताश का पत्ता, जिस 
पर पान को लाल-लाल आकृतियाँ बनी रहती हैं, कहा. 
पान-फल हो रये-सुकुमार व्यक्ति के लिए। 

सं.पु. ब्रत इत्यादि का पारायण। 

सं.पु. जल, नीर, फलों का रस, पानी, आब मान-मर्यादा, 
उदा. पानी आबो-वर्षा होना, पानी-पानी- बेइज्जती होना, 
अंडबुद्धि होना, पानी के मोल- बहुत सस्ता, पानी टूटबो- 
कुँए ताल आदि के पानी का बहुत कम हो जाना, पानी 
दिखाबो-पशुओं के सामने पीने के लिए पानी रखना, पानी 
दैबो-तर्पण करना, सींचना, पानी न माँगबो-तत्काल मर 
जाना, पानी पड्बो-जल को अभिमंत्रित करना, पानी-पानी 
होबो-बहुत अधिक लज्जित होना, कहा. पानी उतर गओ- 
इज्जत आबरू चली गयी, कहा. पानी कौ डूबो सूकौ नई 














पानू - 
पानेंट - 


पाप - 


पापर - 


पापिन - 
पापी - 


पाबन - 


पाबौ - 
पाम - 


पामरी - 
पायजेब - 
पायल - 
पायली - 
पार - 
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कड़त-किसी बुरे काम में पड़ने से उसका कुछ न कुछ 
परिणाम भोगना ही पड़ता है, कहा. पानी धरबो- उत्तेजित 
करना, उकसाना, कहा. पानी पीजे छान कें, गुरू कोजे 
जान कें- पानी छान कर पीना चाहिए और गुरू देखभाल 
कर करना चाहिए, कहा. पानी पी पी कोसबो-मन ही मन 
शाप देना, कहा. पानी में आग लगाबो- जहाँ झगड़ा संभव 
न हो वहाँ झगड़ा करा देना, पानी सें पतरो का- माँगने पर 
पानी भी न मिले तब प्रयुक्त । 

सं.पु. पानी, मुहा. पानू को हगो ऊपर उतरात, सत्य छुपाने 
से छुप नहीं सकता। 

सं.पु. कुँए पर बीचों-बीच रखी जाने वाली मोटी लकड़ी 
जिस पर रहँट की भोंरी चलती हैं, भैंसा। 

सं.पु. धर्म और नीति के विरूद्ध आचरण, उदा. पाप 
कटबो-प्रायश्चित आदि से पाप का अन्त होना, बाँध आदि 
दूर होना, पाप फल - वि. बुरे परिणाम वाला, पाप लगबो- 
पाप का भागी होना, कहा. पाप-पुन्न कौ कोऊ भागी नई 
होत-पाप-पुण्य का फल अपने ही को मिलता है। 

सं.पु. उड़द या मूँग की दाल के आरे से बनायी जाने वाली 
पतली पर्पड्या जो आग पर भूनकर या तलकर खायी 
जाती है। 

सं-स्त्री. वि. पाप कर्म करने वाली, कपटी । 

वि. धर्म और नीति के विरूद्ध आचरण करने वाला, कहा. 
पापी कौ धन अकारथ जाय-बुरी कमाई व्यर्थ जाती है, 
कहा. पापी पेट सब कराउत-पेट के लिए सब करना 
पड़ता है । 

सं.पु. पवित्र दिन, त्यौहार के दिन नाई, ढीमर, धोबी, 
मेहतर, बसोर को दिया जाने वाला पकवान जो बन्धान के 
रूप में दिया जाता है। उदा. पाबन उगाबो-त्यौहार के दिन 
कुम्हार, जमादार इत्यादि जाति के लोगों को किसानों के 
यहाँ से पकवान लाना | पाबन गये भसावन-उपयुक्त समय 
निकल जाने के बाद किया गया कार्य व्यर्थ है । 

क्रि. प्राप्त करना, ऊँचाई पर पहुँच में आना। 

सं-स्त्री. तिली के पौधे पक जाने पर उनसे झड़ी पत्तियों का 
सामूहिक नाम | 

सं.स्त्री. दुपट्टा, उपरना, उत्तरीय। 

सं.पु. स्त्रियों के पैर का एक आभूषण। 

सं.स्त्री. पैरों में पहना जाने वाला आभूषण,नूपुर । 

सं.स्त्री. अनाज नापने की पाई । 

सं.पु. पहार, तालाब, नदी या कुँए का किनारा, जुँए का 
वह भाग जो जोतते समय बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। 
गाड़ी के दोनों चकों में फँसी आड़ी लकड़ी, उदा. पार 
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पारक - 
पारखत - 


पारखी - 
पारछौ - 
पारदिन - 
पारबती - 


पारबो - 


पारस - 


पारसी - 


पारा - 
पाराकर्मी - 


पारासर - 


पारियाँ - 


पारी - 


पारीछत - 


पारेल - 
पारौ - 


पाबो-किसी वस्तु के अन्त तक पहुँचना, पार लगबो- 
किनारे पहुँचना, पार लगाबो-निर्वाह करना, पार होबो- 
दूसरे, किनारे या उस पार पहुँचना, काम पूरा कर लेना, 
कहा. पार भये तौ पार हैं, डूब गये तौ पार-परिणाम हर 
हालत में अच्छा होगा, यह सोच कर किसी काम को करने 
का निश्चय करना। 

सं.पु. पार्क, वाटिका (अ.)। 

सं.पु. पूजा के काम आने वाले बर्तन तथा अन्य धातु निर्मित 
सामान, पार्षद, हाँ-में-हाँ मिलाने वाले, दरबारों की किस्म 
के लोग। 

वि. परखने वाला, सूक्ष्म दृष्टि बाला। 

सं.पु. पार्श्व क्षेत्र, किसी नाम के साथ जुड़ा भूभाग। 

वि. प्रहर भर दिन । 

सं-स्त्री. पार्वती, हिमांचल की पुत्री, भगवान शंकर को 
पली। 

क्रि. लिटाना, पाँसे या कोंडी फेंकना, सं.पु. पर्वत, कहा. 
पारवा दूर केई सुहावने लगत-पहाड़ दूर के ही सुहावने 
लगते हैं, ईट या खपड़ा बनाना, काजल के लिए तेल 
आदि आवश्यक वस्तुओं को कालिख इकड़ी करना। 
सं.पु. एक काल्पनिक पत्थर या मणि जिसके विषय में 
ऐसा विश्वास है कि उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता 
है। 

सं स्त्री. फारसी भाषा, दुरूह भाषा, मण्डला जिले में गोणों 
की भाषा को पारसी कहते हैं (ला.अ.) । कहा. पड़े पारसी 
बेंचे तेल जे देखौ करमन के खेल । 

सं.पु. जमा हुआ गुड़। 

वि. पराक्रमी, जो बुद्धि बल के आधार पर किसी काम में 
हार नहीं मानता और अपनी कल्पना को साकार करने के 
लिए प्रयोग और सतत्‌ प्रयास करता है। 

सं.पु. सनाढ्य ब्राह्मणों का एक आस्पद, एक महाभारत 
कालीन ऋषि | 

सं.स्त्री. पहाड्ाँ । 

सं.स्त्री. बारी, खेल में दाँब, जुए का वह भाग जो बैल के 
कन्धे पर रखा जाता है, गुड़ की अद्ध गोलाकार भेली, 
जमा हुआ गुड़। 

सं.पु. परीक्षित, एक भरतवंशी राजा, जो पाण्डवों के प्रपौत्र 
थे, इन्हीं के समय में कलयुग का प्रवेश हुआ था, एक 
नाम। 

सं.पु. परहेज, खान-पान में अनुमत और निषिद्ध का विवेक । 
सं.पु. पारा, एक तरल धातु, पारद, हण्डी का ढक्कन, 
पहरा, किसी स्थान या वस्तु की सुरक्षा हेतु सुरक्षा व्यवस्था, 








पारूआ - 
पाल - 


पालक जुही - 
पालक - 
पालको - 


पालथी - 
पालन - 
पालनो - 
पालबौ - 


| 
पाला - 


पालामन - 


पालागे- 
पाली - 


पालो - 


पालौ - 


पाल्टी - 


| पाल्ती - 


पाव - 


पावडर - 


पावती - 
पावन - 


कहा. पारे से खटको नई होत-पारा, बर्तन ढकने को मिट्टी 
की तश्तरी, पूर्ण निस्तब्धता है, लड़ाई झगड़ा शान्त है । 
सं.पु. पहरेदार, पहरुआ। 

सं.पु. तम्बू, फलों को पकाने के लिए पत्तों से ढकने की 
क्रिया। 

सं.स्त्री. एक जड़ी जो दवा के काम आती है। 

सं.स्त्री. एक भाजी। 

सं.स्त्री. शिविका, मनुष्य के कन्थों पर ढोया जाने वाला 
एक वाहन | 

सं.स्त्री. एक पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठने की एक मुद्रा । 
सं.पु. अन्न-पानी से जीवित रखने की क्रिया। 

सं.पु. झूला। 

क्रि. अन्न-पानी से जीवित रखना, अपने शौक या उपयोग 
के लिए जानवरों को रखना। 

सं.पु. इस्तेमाल की हुई रूई जो गद्दों या रजाइयों में से 
बाहर निकाल दी गई हो। 

सं.स्त्री. पैरों से लगने की क्रिया, प्रणाम, बड़ों के लिए 
प्रणाम या नमन का शब्द | 

सं.पु. चरण स्पर्श, प्रणाम । 

सं.स्त्री. पान के बरजों में पान को बेलों को कतार, पानों के 
लिए प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड का एक स्थान, खेल के मैदान 
का आधा भाग जो एक दल के पास रहता है, खेल में एक 
द्ल। 

सं.पु. हवा में मिले हुए भाग के सूक्ष्म कण जो अधिक 
ठंडक पड़ने पर सफेद तह के रूप में जमीन पर जम जाते 
हैं, हिम, तुषार । 

सं.पु. खेल के मैदान का आधा भाग जो प्रतिस्पर्धी दल के 
पास रहता है, सामना, मुकाबला । 

सं.स्त्री. पार्टी, दल, गोट, सम्मानार्थ या प्रसन्नता व्यक्त 
करने हेतु दिया जाने वाला स्वल्पाहार । 

सं.स्त्री. बैठने का एक आसन जिसमें दाहने और बाये पैरों 
के पंजे क्रम से बायीं ओर दायीं जाँघ के नीचे दबे रहते हैं । 
सं-पु. पाया, कुर्सी, टेबल, खटिया आदि का पैर, गोडा, 
आधार स्तम्भ | दे. पाऔ। 

सं.पु. चूरा, सुन्दरता बढ़ाने के लिए चेहरे आदि पर लगाया 
जाने वाला एक प्रकार का सफेद चूरा। 

सं.स्त्री. प्राप्ति का प्रमाण, रसीद । 

सं.पु. त्यौहार, पर्व, उत्सव, कहा. पावन गयें भसावन सैरो 
गयें बसंत- बे अवसर का काम, समय के बाद पर्व नहीं 
मिलता, सैरा बसंत के बाद अच्छा नहीं लगता। 





पावना - 
पावने - 


पावनों - 
पासंग - 


पास - 


पासई - 
पासनी - 


पासवान - 
पासी - 
पार्सल - 


पासौर - 


पाहल - 
पिंआँ - 
पिंआर - 
पिंगलबो - 
पिंचिस - 


पिंडरी - 
पिंडा - 


पिंडिया - 
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सं.स्त्री. माड़े हेतु मैदा का बनाया लसदार पिंड, गीली 
वस्तु का पिण्ड, (शिव की पिण्डी) । 

सं.पु. पिंडली । 

वि. स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों के सम्पर्क में 
अधिक रहने वाला । 

सं स्त्री. पिंदोलो जैसे क्रिया कलाप। 

सं स्त्री. पेंसन, सेवा से अवकाश ग्रहण के पश्चात मिलने 
बाली मासिक राशि। 

सं-स्त्री. स्लेट पर लिखने की बत्ती, सीस पेंसिल | 

सं स्त्री. पीले रंग की एक चिड़िया। 


पिअरी पिअरौ - वि. पीला। 


सं.पु. पुआल, धान, कोदों, समां, फिकरा के कुचले हुए 
डण्ठल। 

सं.स्त्री. पौसरा पानी का। 

सं.पु. पर्तोवाला तिक्त स्वाद का कन्द जो शाक भाजी में 
मसाले के रूप में काम आता है इसके उच्चारण में पी की 
मिश्रित ध्वनि होती है । 

वि. गुलाबी, हल्का लाल रंग जो सफेदी लिये हुए हो। 
क्रि. पिलाना, तरल पदार्थ को खाली संधो या रंध्रों में 
भरना। 

स.क्रि. गरमी पहुँचाकर किसी ठोस पदार्थ को तरल बनाना, 
दया से आद्र करना। 

सं-स्त्री. पिचकारी, प्लास्टिक की थैली या शीशी जिसमें 
रंग या पानी भरकर डालते हैं । 

क्रि. हवा या अन्य वस्तु के निकल जाने से सिकुड़ कर 
छोड़ा या झुर्रियोंदार हो जाना। 

सं.स्त्री. दे. पिचक। 

वि. सत्तर और पाँच की संख्या । 

सं.स्त्री. गीली मुलायम जमीन जहाँ थोड़ा- थोड़ा पानी और 
कीचड़ रहता हो, बाँध आदि की मिट्टी कटने से बचाने को 
पत्थरों को जमावट | 

वि. पानी आदि गिरने से भूमि का गीला होकर कुछ-कुछ 
कीचड़ जैसा रूख, अत्याधिक पके या सडे फल। 

सं.क्रि. कुचलना। 


पिच्च-पिच्छ - सं.पु. झटके से पिचकने की ध्वनि पिचकारी से निकलने 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. लेना, कर्ज । पिंडी - 
सं.पु. दीपावली पर दूसरे के घर जलाकर भेजा जाने वाला 
'दीपक। पिंडोला - 
सं.पु. नौकरों को दिया जाने वाला भोजन। पिंदोला - 
सं.पु. तराजू के पलड़ों का असन्तुलन, उस असंतुलन को 
ठीक करने के लिए बाँधा जाने वाला वजन । पिंदोलोंईँ - 
अव्य. समीप, निकट उदा. पास जाबो समागम करना, | पिंसन - 
पास बैठबो- साथ करना, पास बैठबेबारी- साथी, सहवासी। मधत 
क्रिवि. समीप ही। पिंसल = 
सं-स्त्री. अन्नप्रासन, बच्चों को सर्वप्रथम अन्न खिलाने का पिअरा ~ 
संस्कार। र 
सं.पु. सईस, सेबक। 3 = 
सं.पु. एक जाति जो पक्षी पकड़ते हैं । मल 
सं.स्त्री. डाक या रेलगाड़ी से भेजी जाने बाली वस्तु की अ 
सुरक्षार्थ बनाया गया डिब्बा या पैकिट, एक ट्रेन जिसमें 
कुछ यात्री तथा कुछ माल के डिब्बे लगे रहते हैं । 
सं.स्त्री. दाँय करते समय मेंड़ी से दूर बैल जोतने का | 'चिआजी - 
अन्तिम स्थान, रहँट में बैल जोतने का बाहरी स्थान। पिआबौ -- 
सं.पु. पायल, आभूषण । 
सं.पु. बच्चों को दी जाने वाली दवा की घुट्टी दे. पियाँ। | पिगलबो - 
सं.पु. चावल के पौधे के सूखे डंठल । 
अ.क्रि. पिघलना, दया से आर्द्र होना, पसीजना। पिचक - 
सं.स्त्री. लोहे का टेड़ी नोक का संसीनुमा औजार जिसमें 
चमड़ा घोंचकर बढ़ाया जाता है चमार। पिचकबौ - 
सं.पु. पिंजड़ा पक्षियों या खतरनाक जानवरों को रखने का 
सलाखों से बना कटघरा, कहा. पिंजरा के पंछी नाई फरफरा | पिचकारी - 
रये-बहुत व्याकृल। पिचत्तर - 
सं.पु. शरीर को आकार देने वाला हड्डियों का ढाचाँ। | पिचन - 
वि.सं. ठोस, गोला, किसी द्रव्य का ठोस गोला, पके हुए 
चावल, तिल आदि का गोला जिसे श्राद्ध में पितरों को पिच्चपिचचौ _ 
अर्पित करते हैं, शरीर, देह, उदा. पिंड पड़बो-पीछे पड़ना, 
कहा. पिंड में सो ब्रम्हाण्ड में-मनुष्य के शरीर में जो पिचलबो - 
ईश्वर निवास करता है वही ब्रम्हाण्ड में व्याप्त है। 
सं-स्त्री. पिंडली। 
सं.पु. गोला, ठोस या गीले पदार्थ का गोला, पके हुए यम्या .. 
चावल, तिल आदि का हाथ से गढ़ा हुआ गोला जिसे (लक - 
पितरों को श्राद्ध में अर्पित करते हैं । ई = 
सं-स्त्री. गीली वस्तु का पिंड लपेटे हुए सूत या रस्सी को लाजा - 


गोला। 


की ध्वनि, पक्ष लेने की क्रिया। 

क्रि. पीछा करना। 

क्रि. पीछे हटना । 

सं.स्त्री. पीछे का भाग, कारण । 

सं-स्त्री. पृष्ठभाग, पीछे का भाग, कारण। 
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पिछारे - 
पिछौनी - 
पिछौरबो - 
पिछौरा - 
पिछौरिया - 


पिटदू - 


पिटबो - 
पिटरी - 
पिटरौ - 


पिटरौल - 
पिटाई - 
पिटाको - 


पिटार - 
पिटारी - 
पिटारौ - 
पिटैला - 
पिट्ठा - 
पिठँइयाँ - 


पिठियाँ - 
पिठी - 


पिड़बौ - 
पिड़री - 
पिड्रौ - 


पिड़ी - 


पिड़ौरा - 
पिण्ड - 


पिण्डा - 
पिण्डी - 


बुन्देली शब्द कोश 
वि. पीछे की ओर। पिण्डुलिया - 
वि. पीछे की हुई । पिण्डिया - 
क्रि. झकझोरना। पितरयाबौ - 


सं.पु. चहरा, ओढ्ने का चहरा। 

सं-स्त्री. उत्तरीय टुपट्टा, पतली तौलिया, छोटी चादर, मोटी 
सूत वाली खद्दर को चादर। 

सं.स्त्री. टोकरी या छोटे मुँह का बर्तन जो अरहर की 
टहनियों का बनता है । 

क्रि. मार खाना। 

स.स्त्री. मिट्टी का एक पात्र | 

सं.पु. ब्याह शादी में दाल, कढ़ी बनाने का मिट्टी का 
मटका। 

सं.पु. पेट्रोल, तीव्र दहनशील खनिज तेल। 

सं.स्त्री. पीटने को क्रिया, मारने की क्रिया। 

क्रि.वि. बहुत तेज पानी बरसने का विशेषण जिसमें ऐसा 
लगे कि बुंदें जमीन को पीट रहीं हो। 

सं.पु. जानवरों का पेटवाला भाग, मटके आदि का बीच 
का भाग। 

सं.स्त्री. साँप रखने की बाँस की बनी गोल ढक्कनदार 
टोकरी, पुराने जमाने में कपड़े रखने की टोकरी। 

सं.पु. बाँस की बड़ी ढककनदार टोकरी जिसमें विवाह के 
समय कन्या के साथ पकवान भर कर भेजे जाते हैं । 

वि. पिडू, पिटने का अभ्यास | 

वि. उभरे हुए पेट वाला। 

सं-स्त्री. बच्चों को पीठ पर लादकर चलने की क्रिया। 
सं.पु. बच्चों का एक खेल । 

सं.स्त्री. फुला कर बाँटी, पीसी गयी दाल की लुगदी, 
कहा. पिठो सी बाँटबो-किसी को खूब मारना, मरम्मत 
करना। 

क्रि. घुसना, अन्दर होना, प्रबेश करना। 

सं.स्त्री. घुटने से नीचे पैर का पिछला माँसल भाग। 

सं.पु. बाँस की बनी काफी बड़ी टोकरी, भोजन पकाने का 
बड़ा मटका। 

सं-स्त्री. बैठने की बिना झेका की छोटी चौकी जिसकी 
बैठक मूँज आदि की रस्सी से बुनी जाती है। 

सं.पु. मजबूत टोकरी । 

सं.पु. मृतक के हिन्दू संस्कार में काम आने वाले जौ के 
कच्चे आटे के लड्डू । 

सं.पु. रस्से का गोल लपेट कर बनाया गया गोला। 
सं-स्त्री. लम्बी गोल आकृति, छोटा शिवलिंग। 








पितराँद - 


पितराँयदौ - 
पितराबौ - 
पिता - 
पित्त - 


पिथौरा - 
पिथौराराय - 


पिह्दी - 


पिनक - 


पिनकबौ - 
पिनपिनाबौ - 


पिन्दोलपन - 
पिन्दोला - 
पिन्न-पिन्न - 
पिन्ना - 
पिपरदसा - 


पियर - 
पियराई - 
पियसबो - 
पियरो - 
पियाँ - 
पिया - 
पियाबाँसो - 
घिरकिती - 
पिरकिया - 
पिरगट - 


सं.स्त्री. दे. पिण्डिया | 

सं-स्त्री. धागे को लपेट कर बनायी गयी लम्बी गोली । 
क्रि. पीतल के बर्तन में खट्टी वस्तु रखने से उसमें पीतल 
का विषैला तथा कसैला स्वाद उतरता है । 

सं.स्त्री. पीतल की वस्तु में खटाई रखने पर विषैला और 
कसैला स्वाद। 

वि. खट्टी वस्तु में उतरा पीतल के कसैले स्वाद वाला। 
सं.पु. पीतर की कसावट आना। 

सं.पु. बाप, जन्मदाता, जनक | 

सं.पु. शरीर के तीन दोष, बात, पित्त और कफ में से एक 
दोष, यकृत से स्रबित होने वाला स्राव, कहा. पित्त उबलबो- 
पित्त गरम होता, शीघ्र क्रुद्ध हो उठने को प्रवृत्ति होना। 
सं.पु. दिल्ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान! 
सं.पु. पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अन्तिम हिन्दू सम्राट 
आल्हखंड प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. गुल्ली डण्डा के खेल में अंकों की निर्धारित 
इकाई । 

सं.स्त्री, सनक, मस्तिष्क का एकांकोपन, मस्तिष्क में कुछ- 
कुछ अन्तरालों के बाद उठने वाला चुतना के दौर, अफीमची 
को आने वाला अस्थायी होश। 

क्रि. एकाएक क्रोध में आकर बकना । 

क्रि. थोड़ा- थोड़ा बिना आँसुओं के रोते रहना, रूआँसे स्वर 
में बोलेना । 

वि. जनानी आदतें पुरूषों की । 

वि. जनानी आदतों वाला, हिजड़ा। 

सं-स्त्री. रूआँसा स्वर । 

वि. जरा सी बात पर रोने वाला। 

सं.पु. चैत्र शुक्ल दशमी को पीपल की पूजा, पिपरदसा की 
कहानी, लड़कों बाली माताएँं ब्रत रखती है। 

सं-स्त्री. दे. पिअर। 

वि. पीलापन । 

वि. पीलापन । 

वि. पीला। 

सं.पु. बच्चों को दी जाने वाली दवा की घुट्टी दे. पिआँ। 
सं.पु. प्रिय, प्रियतम, दे. पिआ लो.स. में प्रयुक्त । 

सं.पु. एक सुनहला फूल, जाड़े की सुबह फूलता है। 
सं.स्त्री. प्रकृति, स्वभाव। 

सं स्त्री. छोटी सी फुंसी। 

संपु. प्रकट, दैवी शक्ति से उत्पन्न होने की क्रिया, प्रत्यक्ष, 
प्रकट भू. का. क्रि. प्रकट हुए। 


पिरचण्ड - 


पिरचार - 
पिरतिग्या - 
पिरथा - 
पिरथी - 
पिरन - 
पिरबो - 
पिरभाव - 
पिरभू - 
पिरवाबौ - 
पिरसन्न - 
पिरांजन - 
पिरा - 


पिराग - 


पिरागराज - 
पिरान - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. बेग के साथ प्रकट होने की क्रिया, भय कारक ढंग 
से प्रकट होना। 

सं.पु. प्रचार बात या विचार की जन व्याप्ति। 

सं-स्त्री, प्रण, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा । 

सं.स्त्री. पृथा, रीति। 

सं-स्त्री. पृथ्वी, धरती । 

सं-पु. प्रण, दृढ़ निश्चय प्र. पिरन ठानबो। 

क्रि. अधिक काम का बोझ । 

सं.पु. प्रभाव । 

सं.पु. प्रसव वेदना । 

क्रि. तिलहन का तेल या ईख का यंत्र द्वारा रस निकलवाना। 
वि. प्रसन्न, खुश । 

सं.पु. दे. प्रयोजन। 

सं.पु. बाँस की बड़ी टोकरी जो ऊपर से नीचे तक लगभग 
एक ही व्यास की होती है। 

सं-पु. प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम 
तीर्थ, तीर्थ, कहा. कुतियाँ पिरागे जेय, तौ हँड़िया को चाटे । 
सं.पु. दे. पिराग। 

सं-पु. प्राण । 


पिरानै पिरानों - क्रि. दर्द होना। 


पिराबो - 
पिराबौ - 
पिरिया - 
पिरीत - 
पिरोउा - 
पिलकबौ - 
पिलगबौ - 
पिलना - 


सं.पु. बीमारी, लम्बी बीमारी, महामारी | 

क्रि. पीड़ा होना, दुखना, बीमारी, लम्बी बीमारी, महामारी । 
सं-स्त्री. बाँस की मझोला आकार की टोकरी। 

सं-स्त्री. प्रीति, मधुर संबंध, स्नेह भाव। 

सं.पु. पीले रंग की भूमि। 

क्रि. नयी कोमलें आना, पल्लवित होना। 

क्रि. पिघलना, द्रवित होना। 

क्रि. लकड़ियों में फँसी हुई एक प्रकार की जाली जिसमें 
उथले पानी में मछली पकड़ते हैं । 


पिलपिलाबो - स.क्रि. चारों ओर से इस प्रकार दबाना कि भीतर का रस 


पिलपिलौ - 
पिलबौ - 


पिलाबो - 


पिलेंन - 


या गूदा बाहर निकल पड़े। 

वि. जो थोड़े से दवाब से दबे। 

क्रि. हल्ला बोल कर कहीं घुस पड़ना पूरे निश्चय के साथ 
किसी कार्य में जुट जाना। 

क्रि. खेलों में गोटों को लक्ष्य स्थान में प्रवेश कराना, 
स्थानीय खेलों में क॑चों, कोंड़ियों पैसों आदि को छोटें, गड्ढे 
या निश्चित घर में प्रवेश कराना । 

वि.अ. शब्द प्लेन का अपभ्रंश, बिना दाग धब्बे या डिजाइन 
का कपड़ा सपाट | 





पिलोजरो - 
पिलूँज॒री - 
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सं.पु. तिली के पीछे के सूखे डंठल। 

सं.स्त्री. तिली के पौधों के सूखे हुए डण्डल, जिनसे तिली 
झार ली गयी हो। 

सं.पु. मछली पकड़ने का जाल | 

सं.पु. कुत्ते का बच्चा, उदा. पिल्ला परबो- भरी हुई रूई का 
टूटकर विभिन्न खण्डों में जगह-जगह सिमट जाना। 
सं-स्त्री. जमीन में छोटा से गड़ा। 

सं.स्त्री. कुत्ते को बच्ची । 

सं.पु. पिसने के लिए तैयार साफ किया हुआ अनाज, 
खीझ को स्थिति में प्रयुक्त। 

वि. पीसने वाली । 

सं.पु. पिसने के लिए तैयार साफ किया हुआ अनाज। 
सं.क्रि. पीसने में प्रवृत्त करना। 

आ. क्रि. पीसा जाना, पूर्ण किया जाना, बहुत अधिक कष्ट 
पाना। 

सं.पु. नाचते समय पहना जाने वाला लम्बे घेर का ऊँचा 
घाँगरा। 

सं-स्त्री. पीसने को क्रिया या भाव, आटा पीसने का पेशा 
या मजदूरी, घोर परिश्रम, कहा. पीसबे कों चल्लोसन, 
गावे कों सीता हरन-दिखावट तो बहुत, परंतु सार कुछ 
नहीं। 

सं.पु. निकृष्ट कोटि का प्रेत जिस पर दैवी मंत्रों का कम 
प्रभाव पड़ता है गन्दी आदतों वाली, संस्कार हीन मनुष्य । 
सं.पु.दे. पिसना, पिसनोट । 

स.क्रि. पीसने का काम कराना। 

सं-स्त्री. एक प्रकार का छोटे दाने का लाल गेंहू । 

सं-स्त्री. गेंहू को एक जाति जिसका आटा रबेदार नहीं 
होता, सामान्यतः सभी प्रकार के गेंहू के लिए प्रयुक्त । 
संपु. पिस्सू, गायों, चूहों, कुत्तों को लगने वाली बहुत 
छोटी पंखी प्लेग के रोगाणुओं को फैलाने की इसमें सबसे 
अधिक शक्ति होती है । 

सं-स्त्री. पिसनोट । 

सं.स्त्री. रंग हल्के रहे पिस्ता जैसे रंग का। 

सं-पु. गुँदा हुआ बहुत सा आटा, गुँदे हुए आटे का बड़ा 
पिण्ड। (पींडुनों) । 

सं.पु. रूई चुनने का देशी यंत्र । 

सं.पु.दे. पिंजरा । 

सं-स्त्री. पीठ, शरीर का पिछला भाग, पृष्ठ भाग । 

सं.पु. मधुमक्खी का छत्ता। 

सं.पु. किसी भी गाढ़ी लुग्दी का बड़ा गोला या पिण्ड। 
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पींदा - 
पींठको - 


पीक - 
पीकदान - 
पीकबौ - 
पीका - 
पीचौ - 


पीछू - 
परीछें - 


पीछो - 


पीठ - 


पीटबो - 
पीड़री - 
पीतर - 


पीताम्बर - 
पीतौ - 
पीनस - 
पीप - 


पीपर-पीपरा - 
पीषर - 


पीपरामूर - 


वि.दे. पिंदोला। 

वि. किसी बड़े बहिन भाई के दूसरे क्रम पर पैदा हुआ 
कारक युक्त योग रूढ शब्द। 

सं-स्त्री. छोटे मुँह के बर्तन में कोई द्रव भरने का शंकु के 
आकार का साधन उदा. पान-तम्बाखू मिश्रित थूक । 

सं.पु. पान तम्बाकू थूकने का पात्र । 

क्रि.दे. पिलकबौ कटे हुए वृक्ष के दूंठ से कॉपले निकलना। 
सं.पु. पीकने से निकला वह डण्ठल जिस पर कोंपले 
लगती है। 

सं.पु. किसी वस्तु के कुचल जाने से उसके अन्दर से 
निकलने वाला पदार्थ 

अव्य. पीछे, कारण। 

अव्य, पीठ की ओर, अनंतर, बाद, उदा. पीछें परबो- 
किसी वस्तु का मिटा देने के लिए तुल जाना। 

सं.पु. पीछे भाग, पीछा करने की क्रिया, बाद का परिणाम 
उदा. पीछौ छुड़ाबौ-किसी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु से पिंड 
छुड़ाना। 

सं.स्त्री. किसी प्राणी के शरीर का कमर से लेकर गरदन 
तक का पीछे का भाग जिसके बीचों बीच रीढ़ रहती है 
पीठ उदा. पीठ ठोंकबो-प्रशंसा करके बढावा देना उदा. 
पीठ दिखाबो-भाग खड़ा होना । पीठ पीछे-अनुपस्थित में । 
पीठ पै होबौ-मदद देने के लिए कोई हाना, कहा. पीठ 
पाछें कळू होबे-पीठे पीछे कुछ भी होता रहे, हमें कया, 
कहा. पीठे में लट्ट भवानी करें, सबरो घर पूजा कों चले- 
आपत्ति आने पर ही लोग भगवान का स्मरण करते हैं । 
क्रि धातु को हथौड़े की चोटे मार मार कर फैलना। 
सं.स्त्री. टाँगे पीटना, मारना । 

सं.पु. पीतल पीले रंग की एक धातु जिसमें ताँबे और जस्ते 
का योग रहता है उदा. काँसो पीतल बिलसबे खाँ दिइयो 
कार्तिक गीत। 

सं.पु. पीला वस्त्र, श्रीराम या श्री कृष्ण का अधोवस्त्र धोती । 
सं.पु. संवेदना, दूसरे के कष्ट से होने वाला दुख। 

सं-स्त्री. डिब्बे जैसी बन्द परदेदार डोनी। 

सं.स्त्री. मवाद, फोड़े फुन्सी में से निकलने बाला पीले भूरे 
रंग का पदार्थ । 

सं.पु. अश्वत्थ वृक्ष, पीपल, पीपल के फल। 

सं.स्त्री. पिप्पली एक लम्बा पतला तथा, दानेदार फल जो 
अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में काम आता है । 

सं-पु. पीपरामूल, एक जड़ जो आयुर्वेदिक दवाओं के काम 
आती है तथा प्रसव के बाद स्त्रियों को इसका काढ़ा 





पीपा - 


पिलाया जाता है मुहा. पीपरमूर की जरे दुर्लभ वस्तु, कहा. 
पीपरामूर कौ जर हो गये-कोई आत्मीयजन या घनिष्ठ मित्र 
जब बहुत कम दिखायी दे तब प्रयुक्त । 

सं.पु. कनस्टर, लकड़ी के पटियों से बना शराब रखने का 
डुम्‌, अस्थायी पुल बनाने के लिए लोहे के बंद ड्रम | 
क्रि. तरल पदार्थ को मुँह से ग्रहण करना तरल पदार्थ का 
सूखे पदार्थ में सोखना। 

सं.पु. मुसलमानों के देवता, मुस्लिम सिद्ध पुरुष की समाधि। 
सं.स्त्री. पीड़ा, दर्द, कष्ट । 

वि. पीलापन। 

सं.पु. मवेशियों की एक बीमारी । 

वि. पीला। 

सं.पु. हाथी पाँव, फाइलेरिया के रोग से मोटा हुआ पैर। 
सं.पु. दहलान आदि का गोल खम्भा। 

सं.पु. हाथी का महावत, हाथी की देख रेख करने वाला। 
सं-स्त्री. पपीहे का स्वर । 

क्रि. चक्की से अनाज का चूर्ण बनाना, किसी भी पदार्थ 
को सिल लौढे से बारीक करना, किसी भारी वस्तु को 
सब्बल या साँगे लगाकर खिसकाना । उदा. पीसनो-पिसा 
अनाज। 

बि. बारीक की हुई प्र. पीसा शक्कर, बारीक शक्कर के 
लिए ही इसका प्रयोग पाया जाता है। 

वि. पेशावरी, जूतों का एक प्रकार । 

वि. फूहड, अवारा, एक गाली | 

सं.पु. पतंग के नीचे वाले कोने पर बाँधी जानेवाली कपड़े 
की धजी या कागज की कम चौड़ी पट्टी । 

सं.पु. बेगार का काम | 

सं.स्त्री. पूँजी मुहा. पुंजी पसारौ पूंजी ओर पुंजी लगाया 
हुआ माल। 

सं-स्त्री. छोटे बच्चों के नीचे बिछाने का कपडा। 

सं स्त्री. बाँस की छोटी नली, नाक में पहना जाने वाला 
फूल को आकृति का आभूषण, बाँस या धातु की नली 
पांगली । 

क्रि. पूँजी इकट्ठी होना। 

सं.स्त्री. पूँजी, लुँजिया, पुंजिया मुहावरे में प्रयुक्त | 

सं.पु. नाक का गहना। 

सं.पु. चकौड़ा, एक पौधा जो बेकार पड़ी जमीन पर बरसात 
में अपने आप पैदा होता है इसकी लम्बी पतली फली तथा 
गोल कुद लम्बे चिकने पत्ते होते हैं जो सूर्यास्त होने पर 
बन्द हो जाते हैं फूल पीला और छोटा होता है कुछ देशी 
दवाओं के काम आता है एक पौधा जिसमें फलियाँ 
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लगती हैं। पुट - 
सं.पु. गुड़ या शक्कर डालकर बनायी गयी मीठी पूँड़ी 
कहा. पुआ पकाबो-मन के लड्डू खाना। पुटकरिया - 
सं.पु. उपवास, अनाहार या एक बार आहार का ब्रत। पुटठौ - 
वि. उपवास किये हुए। 
सं.स्त्री. टेर, बुलाने का स्वर, कष्ट निवेदन । पुटपुरी - 


सं.पु. पुष्य, एक नक्षत्र। 


पुक्खन-पुक्खन - मुहा. धीरे-धीरे क्रम से , क्रि.वि. के रूप में प्रयुक्त 


पुखता - 
पुखबो - 

पुखरा - 

पुखराज - 
पुखरिया - 
पुचकबौ - 
पुचकार - 


पुचकारबो - 


(सा.श.)। 

वि. मजदूर । 

स.क्रि. मजबूत होना। 

सं.पु. पोखर, तालाब। 

सं.पु. पुष्यपराग मणि, एक पीले रंग का रत्न | 

सं-स्त्री. थोड़ा बड़ा सा गडा जहाँ बरसाती पानी भरा हो। 
क्रि.दे. पिचकबो । 

सं.स्त्री. किसी को शान्त करने या समझाने के लिए चुम्बन 
लेने जैसी क्रिया। 

क्रि. अपने से किसी छोटे को शान्ति या धैर्य धारण कराने 
या समझाने के लिए दूर से चुम्बन लेने जैसी क्रिया करना। 
सं.पु. सफाई करने के लिए पानी में भिगोया हुआ सस्त्र । 
वि. जिसके अन्दर कुछ न हो, पुच्ची बिना दाने के फलियाँ। 
सं.पु. पूछने वाला, खोज खबर लेने वाला। 

सं.पु. पूछने वाला, देखरेख करने वाला, पोंछने वाला । 
सं.पु. झाड़ना, पोंछने का कपड़ा। वि. रूप में भी प्रयुक्त । 
क्रि. पूँछ मरोड़कर जानवरों को हाँकना, काम को कराने के 
लिए किसी को निरन्तर टोकते रहना (ला.अ.)। 

सं.पु. पीछे लगा रहने वाला, विशेषण रूप में भी प्रयुक्त । 
सं.पु. दे. पुचाँड़ा। 

सं-स्त्री. टोका राको अनेक प्रश्नों का सामना करना। 

सं.पु. लम्बी पूँछ । 

स.क्रि. किसी से पूजने का काम करवाना, पूजा कराना, 
अपनी आवभगत कराना। 

अ.क्र. पूजित होना, पूजा जाना, पूरा होना लोकमान्यता 
प्राप्त होना। 

सं.पु. परिवार में प्रचलित विशेष पूजा परम्परा । 

सं.पु. मन्दिर में पूजा करने वाला कर्मचारी जो नियमित 
पूजा करता है। 

सं.पु. दे. पुजारी। 

वि. पूजित, पूज्य, किसी कल या वर्ग के पूज्य। 

वि. पूजा करने वाला। 








पुटयांबौ - 


पुटरया - 
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सं-स्त्री. किसी वस्तु के साथ अन्य वस्तु का हल्का 

मिश्रण करने की क्रिया, विनोदपूर्ण गप्प । 

सं.स्त्री. छोटी सी पोटली । 

सं.पु. पुढा, मोटा और कड़ा कागज, दफ्ती, कमर और 
नितम्ब के बीच का मांसल भाग। 

सं.स्त्री. पहलवानों को मेहनत के बाद आराम पहुँचाने के 

लिए शरीर पर धीरे-धीरे मारे जाने वाले मुक्के, मुक्की, 
अपना उल्लू सीधा करने के लिए की जाने वाली मीठी- 

मीठी बातें । 

क्रि. मीठी-मीठी बातें करके किसी को कुछ देने या करने 
के लिए तैयार करना बच्चों को समझा बुझाकर जिद से 

विमुख करना। 

सं.पु. पोटली में कपड़ा लेकर तथा गली-गली घूमकर 
बेचने वाले अनाज की मण्डी में बेचने के लिए पोटलियों 

में अर्थात थोड़ी मात्रा में अनाज लाने वाला । 

सं.स्त्री. पोटली, पूँजी, जोड़ी हुई रकम । 

सं.पु. पोटास एक उर्वरक, बारूद बनाने या आतिशबाजी 
बनाने का एक अवयव। 

सं.पु. दामों के पुटैल और बातों के पुटैल कवि रामचन्द्र । 

सं.पु. कमर और नितम्ब के बीच का माँसल भाग। 

सं.पु. लकड़ी का आंशिक वृत्ताकार टुकड़ा, इस प्रकार के 
अनेक टुकड़ों को जोड़कर बैलगाड़ी आदि के पहिये बनते 

हैं। 

सं.पु. बड़ी पुड़िया, बंडल। 

सं.स्त्री. पूरी, सुहारी पुड़िया। 

सं.पु. पोतने का कार्य । लिपना पुतना श.यु. में प्रयुक्त । 
क्रि. पुतना, रंग इत्यादि होना। 

सं.पु. पुतला, पुरुषाकृति खिलौना, पुत्र, बालकों के लिए 

प्यार भरा सम्बोधन शब्द । 

सं-स्त्री. पुत्री का, स्त्रीआकृति, पुत्री बालिकाओं के लिए 

प्यार भरा सम्बोधन । 

सं-स्त्री. बहू, पुत्र की पत्नि। 

सं-स्त्री. चौका, पोतने के लिए पोतनी रखे जाने का पात्र। 
सं.पु. परत, तह । 

सं.स्त्री. परतदार । 

सं.पु. बड़ी भारी किताब। 

सं.पु. पेड़ के तने पर पैर जमाने के लिए बनाये गये गहरे 

स्थान कीचड़ पर से निकलने के लिए बनाये गये ठोस 

स्थान। 


पुनछनिया,पुनछालो - सं.स्त्री. पूछ। 
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वि. दूसरा, पुनर व्याव (विशेषकर स्त्रियों की दूसरी शादी 


पुनर - 


पुनीत - 
पुन्तरिया - 


पुन्तरू पुन्थरू - 


स अ ग 


पुन्नई - 


पुपला - 
पुमार - 


पुरइया - 
पुरखा - 
पुरखिन - 
पुरखौंट - 
पुरजा - 


पुरजी - 


पुरबाई - 
पुरबरिया - 
पुरबो - 
पुरवा - 
पुरसारथ - 


पुरा - 
पुराओ - 
पुरान - 
पुरानों - 


के लिये प्रयुक्त) । 

वि. पवित्र, पुष्य दाय। 

सं.स्त्री. पोतड़ा, बहुत छोटे बच्चों के मल मूत्र से बिस्तर 
को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े के 
टुकड़े। 

संस्त्री. बन्दूक की नाल साफ करने के लिए एक तार 
जिसके एक कपड़ा तार जिसके एक सिरे पर कपड़ा बंधा 
रहता है। 

क्रि.वि. पुनःपुनः, बार-बार कहा. पुन चंदन-पुन-पानी, 
सालिगराम घुर गये तब जानी-किसी काम का बार-बार 
करके अंत में उसे बिगाड़ देना । 

सं.पु. पुण्य, आत्मा को पवित्र करने वाला कार्य, निष्काम 
भाव से किया गया परोपकार, पवित्र कार्य, धर्मार्थ दिया 
जाने वाला दान, कहा. पुन्नई आड़ें आऊत-पुण्य ही समय 
पर मनुष्य की रक्षा करता है, कहा. पुन्न की जर पताल 
नों-पुण्य की जड़ गहरी होती है, किया हुआ सत्कर्म कभी 
व्यर्थ नहीं जाता। 

वि. जिसके मुँह में दाँत न हो। 

सं.पु.दे. पुआँर, तीन कुटी के क्षत्रियों का एक उपवर्ग, 
परमार। 

सं.पु. पत्तों की झोपड़ी । 

सं.पु. पूर्वज, पितृगण, पितृपक्ष । 

वि. बड़ी बूड़ी । 

सं. स्त्री. बच्चों के मुँह से बुजुर्गों जैसी बातें । 

सं.पु. घटक, अंग, प्रत्यंग, कागज पर लिखी सूची या 
स्मरणार्थ कुछ लेख | 

सं.स्त्री. कागज की छोटी पर्ची जिस पर कुछ लिखा गया 
हो। 

सं-स्त्री. पूरब की ओर से चलने वाली वायु पुखइया। 

वि. पूर्वी उत्तरप्रदेश में रहने वाले । 

क्रि. भरना । 

सं.पु. बहुत छोटा गाँव, पाराग्राम उपग्राम | 

सं.पु. पुरूषार्थ, पुरुषोचित कार्य उद्दिष्ट कार्य को करने की 
क्षमता। 

सं.पु. मोहल्ला, ग्राम या नगर का एक भाग। 

सं.पु. भरेल स्थान। 

सं.पु. पुराण, विशेष रूप से भागवत, महा पुराण। 

वि. प्राचीन पुल्लिंग, कहा. पुराने मठ पै कलई करबो- 
किसी पुरानी वस्तु को नयी बनाने का वृथा प्रयास करना, 
बुढ़ापे में जवान बनने की चेष्टा, उदा. पुराने पापी-ऐसा 








आदमी जो दुनिया के सब रंग-ढंग देख चुका हो, किसी 
विषय में जिसका अनुभव बहुत दिनों का हो। 

सं.पु. भराव मिट्टी या रोड़े से पराव। 

सं-स्त्री. पुड्या, पत्तों को छतरी, कपड़ा बनाने के लिए 
कोरियों द्वारा डाला जाने वाला ताना। 

सं.स्त्री. संन्यासियों का एक वर्ग, मैदा की पूड़ी। 

सं स्त्री. कमल के पत्ते,कमल का सम्पूर्ण पौधा । 

सं.पु. पुरोहित, राजाओं के यहाँ धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों 
की व्यवस्था करने वाला ब्राह्मण । 

सं.पु. चत्तों की खोइया । 

सं.पु. बाँसी की छोटी नली । 

सं. पु. बँघा हुआ बिस्तर या बँध हुए कागज | 

वि. पोली। 

सं स्त्री. फोड़े को पकाने के लिए बाँधी जाने वाली आरा, 
गुड़ तेल या तिली की गरम की हुई पिट्टी या लुग्दी। 

वि. गीला गोबर या मिट्टी जो हाथो से उठाने पर नहे। 
सं-स्त्री. पुलिस, आरक्षी, न्याय व्यवस्था के रखवाले। 
सं-स्त्री. छोटा पुल । 

सं-स्त्री. गाढे घोल को पकाकर बनायी गयी औषधि। 

क्रि. पसंद आना, रासआना, वितृष्णा नहीं होना। 

क्रि.वि. एक पुर्स या दसने अधिक को गहराई वाला। 
सं.पु. गहराई का एक माप जो किसौ पुरुष के तलुवों तक 
होती हुए हाथों को उंगलियों से पैर के तलुवों तक होती 
है। 

सं.पु. पोसा हुआ। 

सं-स्त्री. शारीरिक पुष्टि, शरीर का भराव। 

सं.स्त्री. पीढी । 

सं.पु. दीवार को सहारा देने के लिए उसके पास को कुछ 
उँचाई तक बनायी जाने वाली ढलवाँ दीवार | 

स.क्रि. गुँथबाना, पिरोने का काम कराना। 

सं.स्त्री. पुच्छ, दुम, आदर भाव । 

सं-स्त्री. दे.पूजा, पूजने के लिए क्रि.वि. । 

सं-स्त्री. देवता के प्रति निष्ठा और भक्ति को प्रदर्शित करने 
तथा भाव को प्रगाढ़ करते रहने के लिए किया जाने वाला 
कर्तव्य 

वि. पूजने योग्य, मान्य । 

सं.पु.पुढ़ा, गता । 

सं.पु. पुत्र व्यं, प्र., कहा. पूत के पाँव पलना में दिखा 
परत-लड़कपन के आचरणों से ही इसका पता चल जाता 
है कि आगे चल कर लड़का कैसा निकलेगा, किसौ कार्य 


__ ` ` ` । के लक्षण पहिले ही से दिखायी पड़ जाते हैं, कहा. पूत के 
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पूरा - 


प्रकोप - 
प्रगटखौ - 
प्रचण्ड - 
प्रचार - 


नाव पुताँड़ी भली-लड़का चाहे जैसा बुरा हो, परंतु न.ह्लोने 
से तो अच्छा। 

क्रि.वि. पुत्रों से दूधन नहाव पूतन फलौ मुहा. में प्रयुक्त । 
सं.स्त्री. श्री कुष्ण को विष लोपित स्तनपान कराने वाली 
राक्षसी बच्चों का एक दैवी रोग, ग्राम देवी जो बच्चों के 
लिए अनिष्टकारी होती है, बच्चों की रक्षा के लिए इसकी 
मनौती की जाती है। 

सं.पु. पुतला, पुत्र, बेटा। 

वि. सम संख्या, जो दो से कटने योग्य हो। 

सं-स्त्री. शुक्ल पक्ष की अन्तिम तिथि पूर्णिमा मुहा. अमाउस 
पूनें कभी-कभी | 

सं.स्त्री. गेहूँ आदि के कटे हुए पौधों का छोटा बोझा या 
पूला। 

सं.स्त्री. पूर्ति, पूरा करने की क्रिया, पूर्ण होने की अवस्था । 
वि. पूर्ण, तृतत। 

सं.स्त्री. पूर्व दिशा, प्राचीन काल, कहा. पूरब के भान 
पच्छिम में उगन लगें-किसी काम को न करने अथवा 
किसी के आगे न झुकने की प्रतिज्ञा, कहा. पूरन जनम के 
फल भोग रये-पूर्व जन्म के फल भोग रहे हैं, प्राय: बीमार 
कहता है। 

वि. पूर्व का, पूर्व से संबंधित । 

क्रि. पाटना, भरना, उदा. चौक पूरबो+अल्पना बनाना, 
पुरिया पूरबौ-कंपड़ा बुनने के लिए ताना डालना मुहा. 
पुरिसा षूरबो-एक ही जगह चार बार जाना आना। 

वि. पूर्ण, सम्पूर्ण जो अधूरा न हो, कहा. पूरी बिजत्तर- 
विकट स्त्री, कहा. पूरे गुरूघंटाल-बहुत बड़ा चालाक, 
कहा. पूरौ परबो-पूरा पड़ना, कार्य पूर्ण हो जाना, सत्यानाश 
हो जाना। 

सं.पु. आठ दसमुट्टी घास का गदा, पूजा। 

क्रि. पूजा करना, मान्यता देना, अत्यंत आदर भाव रखना। 
पूरा पड़ना, पूर्ति होना। 

सं.स्त्री. सत्ताईस में से ग्यारहवाँ नक्षत्र । 

सं-पु. पौष, विक्रम संबंत का दसवाँ महीना, कहा. पूस 
जाड़ो न माव जाड़ो, जबै पानी तबई जाड़ो-सर्दी न तो पूस 
में पड़ती है न माध में, जब पानी बरसे तभी समझो सर्दी, 
कहा. पूस बोवे, पीस खावे -पूस में कोई अनाज बोने की 
अपेक्षा यह है कि उसे पीस कर खा ले! 

सं.पु. दैवी अनकृपा। 

क्रि. प्रकट होना। 

सं.पु.दे. पिरचण्ड । 

सं.पु.दे. पिरचार। 


प्रतच्छ - 
प्रतअन्द - 
प्रतमा - 
प्रतवादी - 
प्रतिष्ठा - 
प्रधान - 
प्रधान - 
प्रन - 
प्रनामी - 


क्रि.वि. प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। 

सं.पु. प्रतिबन्ध, निषेध, रोक, मनाही। 

सं-स्त्री. प्रतिमा, देवमरतिं | 

सं.पु. प्रतिवादी, मुकदमे का बचाव पक्ष। 

सं.स्त्री. देवमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की आनुष्ठानिक क्रिया। 
वि. मुख्य, प्रमुख। 

सं.पु. ग्राम प्रधान, सरपंच । 

सं.पु.दे.पिरन, प्रण । 

सं.पु. स्वामी प्राणनाथ जी के सम्प्रदाय का नाम जिसमें 
श्रीकृष्ण को मूर्तिं का पूजन न कर के उसकी मुरली व 
मुकुट का पूजन किया जाता है, सं.स्त्री. गुरू को प्रणाम 
करके दी जाने वाली भेंट । 

सं.पु. प्रवचन, उपदेश परक भाषण, धार्मिक व्याख्यान । 
सं.पु. प्रश्‍न, सवाल, समस्या। 

उप. पाँच का अर्थद्योतक उपसर्ग-पैंतीस, पैंतालीस आदि। 
सं.पु. साफे को लपेट, हुक्के की लम्बी लचीली नली, 
चालाको, चक्कर, घुमाव, लकड़ी में कसी जाने वाली 
चककरदार कीलं । 

सं.पु. अत्यंत आभार प्रदर्शन के हेतु दुर्गा पूजन के लिए 
औरतें घर से मंदिर तक पूरे मार्ग को साष्टाँग प्रणाम करती 
हुई तय करती है यही प्रणाम मुद्रा पेंड कहलाती है इस 
प्रकार मार्म तय करने को पेड़ भरग्य कहते हैं । 

क्रि. अन्दर करना, घुसाना । 

सं.पु. घोड़े बाँधने का स्थान, अस्तबल । 

क्रि.वि. पीछे पड़ना, कमी निकालने की सतर्क दृष्टि से 
पीछे लगे रहना। 

सं-पु. पाला, प्रतिद्वन्द्रिता, मुकाबला संघर्षपूर्ण सम्मुखता। 
सं.पु. पेंतरा लाठी या शस्त्र चालन में पग चालन; कुटिलतापूर्ण 
व्यवहार, चालाकी भरा व्यबहार । 

सं.पु. धसान के किनारे की ओर बेकार भूमि को कहते हैं। 
सं.पु. नयी निकली शाखाएँ या उपशाखाएंँ। 

सं.स्त्री. उँगली में पहनने का गहना, कुश की छाल, 
अँगुली। 

वि. तीस और पाँच के योग की खंख्या। 

सं.पु. ऐसी लेखनी जिसमें स्याही भरी रहती है। 

क्रि.धार तेज करना, पेंना करना, बाँस की छलनी द्वारा भात 
से माँड अलग करना। 

सं.पु. बहुत मात्रा में बने भात से मांड निकालने के लिए 
पात्र के मुँह पर लगायी जाने वाली बाँस की छलनी | 





पेटिया - 
पेटी - 


बुन्देली शब्द कोश 


वि. तेज धारवाला। 

सं.पु. पोतने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा । 
सं-स्त्री. पौसरा, धर्मार्थ जल पिलाने का स्थान। 

सं-स्त्री. खण्डदार मिट्टी को अलमारी । 

सं-स्त्री. सिलाई करने का या पंतग उड़ाने का पतला धागा। 
सं.पु. स्त्रियों का पैरों में पहिना जाने वाला भारी वजन का 
आभूषण जो एक पैर का लगभग आधा किलो का होता है । 
सं.पु. उदर, शरीर के मध्य का अगला भाग, गर्भ, मुहा. 
पेट से गर्भवती उदा. पेट काटबो-भरपेट भोजन न देना, 
कहा. पेट को आग पेटई जानत-पेट की आग पेट ही 
जानता है, भूखे का कष्ट भूखा ही जानता है, कहा. पेट की 
आसा सब करत-पेट के लिए ही सब काम किया जाता 
है, जब किसी नौकर या मजदूर को मेहनताना कम मिलता 
है तब, कहा. पेट में उरदा से चुर गये-पेट में उर्द से पक 
रहे हैं, अनिष्ट की आशंका से घबराना, बहुत चिन्तित 
होना, कहा. पेट में रई सी फिर रई-पेट में मथानी सी फिर 
रही है, हृदय धड़क रहा है, घबराहट हो रही है, कहा. 
पेट से होबो-गर्भ से होना, पेट सब कराउत-पेट के लिए 
अच्छे-बुरे सब कर्म करने पड़ते हैं, कहा. पेट सबकें 
लगौ-पेट की चिन्ता सबको करनी पड़ती है, पेट फूलबो- 
पेट में वायु का प्रकोप होना, पेट कौधंदो-जीविका उपार्जन 
को कार्य, पेट गिरबो-गर्भपात होना, पेट मे बिलैया लड़बो- 
बहुत भूख लगना, पेट पै लात मारबो-रोटी छीनना। 
सं.पु. मन ही मन। 

सं स्त्री. सन्दूक, हारमोनियम, कमर कसने का बैल्ट, कारतूस 
लगाने का बैल्ट । 

सं.पु. साड़ी के नीचे पहिनने का अन्तर्वस्त्र, कम घेर का 
घाँघरा। 

वि. अधिक खाने वाला | 

सं.पु. पतंग की डोरी में पड़ने वाली गोलाईदार ढील, 
कागजात को उपेक्षित पूर्ति, इकट्ठी हुई धनराशि। 

सं.पु. भूरे कहू से बनने वाली एक मिठाई । 

सं.स्त्री. कन्या के विवाह में द्वारचार टीका और इस समय 
होने वाले समस्त क्रिया कलाप। 

सं.स्त्री. चार बजे सबेरे पशु चराने वाला। 

सं.पु. दूध के खोये से बनने वाली मिठाई । 

सं.स्त्री. किसी लता का सबसे नीचे अर्थात भूमि के पास 
वाला तना, ईख को बोकर तैयार को हुई फसल । 

सं.पु. पेड़, वृक्ष, वृक्ष का तना। 

सं.पु. फुल पैण्ट, पतलून, हाफ पैण्ट। 

वि. उत्पन्न, प्रकट हुआ या प्रादुर्भाव, कमाया हुआ, उपार्जित । 





पेन््रा-पेरना - सं स्त्री. कार्य करने की जटिल, उबाऊ और थकान पैदा करने 


पेरबो - 


पेरा - 
पेराख - 


पेलबो - 


पेलर - 
पेलां - 
पेलापेल - 
पेवसी - 
पेस - 


पेसगार - 


पेसा - 
पेसादार - 
पेसादारी - 
पेसाब - 
पेसौरी - 
पेस्तर - 
पैंड - 


पैड़ी - 
पैड़ी - 


वाली स्थिति, पस्त करने वाला काम। 

क्रि. तिलहन से तेल निकालना, ईख से रस निकालना, 
किसी को थकाने या उबाने वाला जटिल काम करवाना, 
परेशान करना। 

सं.पु.दे. पेड़ा। 

सं.स्त्री. लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ किलो वजन की 
गुलियाँ जिनको मेवों से सजाकर बनाया जाता है ये लगुनयों 
के साथ वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष की ओर भेजी जाने 
बाली दिखनी में भेजी जाती हैं इसी प्रकार अन्य मिठाईयाँ 
बड़ी बड़ी भेजी जाती है। 

क्रि. बलपूर्वक आगे बढ़ाना जैसे दण्ड पेलना, पूरी तरह से 
बलपूर्वक भरना। 

सं.पु. अण्डकोस। 

सं.पु. आक्रमण, छुट्टा। 

क्रि.वि. भरपूर । 

सं-स्त्री. तेली का बना पदार्थ । 

सं.पु. प्रस्तुत करने की क्रिया, बराबरी करने की क्रिया प्र. 
वे उसके पेश नई पा सकत। | 

सं.पु. पेशकार अधिकारी के समझ प्रकरण प्रस्तुत करने 
वाला। 


` सं.पु. सेवा, धन्धा, वेश्या का धन्या, पेशा। 


सं.पु. निजी सेवक, गन्दी सेवायें करने वाले सेवक, मेहतर । 
सं.स्त्री. गुलामी के स्तर की सेवा, निजी सेवा, गन्दी सेवा। 
सं-स्त्री, मूत्र । 

सं.पु. देशी जूता । 

क्रि.वि. पहले, पूर्वकाल सं. रूप में भी प्रयुक्त । 

सं.पु. शरीर के आठों अंगों की लम्बाई तक का स्थान, 
साष्टांग दण्डवत के समय उदा. पैंड भरबो-साष्टांग नमस्कार 
करते हुए जाना उदा. विंध्य निवासनी पैंड भरौ दोउ पावन 
पंकज सीस नवाऊूँ। 

अव्यय परन्तु, ऊपर, पास | 

सं.पु. पैकड़ा, कैदियों के पैरों में डाली जाने वाली बेड़ी। 
सं-स्त्री. बच्चों को पहिनाये जाने वाले हल्के बजन के 
पैजना जिसमें प्राय: कंकड़ आदि डाल दिये जाते है ताकि 
बच्चों के चलते समय वे बजें | 

सं.स्त्री. मान्यता, परिचय को गहनता, साख, प्रतिष्ठा बनाये 
रखने की क्रिया, पहुँच । 

सं.स्त्री. तालाब की सीढ़ी, पीढी । 

सं.पु.दे. पेड़ो । 


पैण्टर - 
पैदर, पैदल - 


पैदावार - 
पैदास - 
पैबो - 
पैमास - 
पैर - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु.अ.रंग साज, पैण्ट से लिखने वाला या चित्र बनाने 
वाला। 

क्रि.वि. पैरों से चलना, संज्ञा तथा विशेषण के रूप में भी 
प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. उपज, कृषि से उत्पन्न। 

सं स्त्री. पैदाइश, उत्पत्ति, जन्म | 

क्रि. रोटी को हाथ या बेलन से बनाना। 

सं.स्त्री. भूमि नापने की क्रिया। 

सं.पु. दाँये के लिए वृत्ताकार फैलाये गये अनाज के सूखे 
पौधे, जिन्हें बैलों के पैरों से कुचलवा कर अनाज अलग 
किया जाता है । 

सं.पु. तैरने वाला । 

सं.पु. अण्डकोश, शिष्ट भाषा में प्रयुक्त ब.ब. में ही प्रयोग 
होता है। 

सं-स्त्री. वकालत, किसी के पक्ष में तर्क देने की क्रिया। 
क्रि. तैरना । 

सं.पु. सुनारों के औजार रखने का डिब्बा । 

सं.स्त्री. कन्या के विवाह में बारातियों को वस्त्र के रूप में 
दिया जाने वाला उपहार, देने की क्रिया। 

संपु. पहिनावा, कपड़े पहिनने का तरीका, तैरने का तरीका। 
सं-स्त्री. दे. पैड़ी, कहा. पैरी ओढ़ी धन दिपै, लिपौ युतौ घर 
खिलै-गहने-कपड़ों से सजी स्त्री शोभा देती है, लिपा- 
पुता घर अच्छा लगता है। 

स.क्रि. रखवाली करना। 

सं.पु. पैरवी करने वाला, थाने का वह सिपाही जो प्रकरणों 
के अदालती कागजात तैयार करता है। 

वि.दे. पैल, पहले, सर्वप्रथम | 

वि. पहले, पूर्व काल सं. रूप में भी प्रयुक्त। 

सं.पु. पहलवान, शक्तिशाली, कुने बाला, कसरत करने 
वाला। 

सं-स्त्री. शक्ति प्रदर्शन के लिए व्यंग्य रूप में प्रयुक्त । 

वि. दे. पैल, पैलडेँ । 

सं.पु. अनाज नापने का बर्तन जिसकी समाई लगभग दस 
किलो अनाज की होती है। 


पैलियाँ पैली - सं.स्त्री. दे. पैला। 


पैले - 
पैलो - 


वि. दूसरे से आगे। 

वि. पहला, प्रथम, कहा. पैली छेरी, दुसरी गाय, तिसरी 
भैंस दुही न जाय-बकरी पहले ब्यान में, गाय दूसरे में, 
और भैंस तीसरे में अच्छा दूध देती है, कहा. पैलें घर, पाछें 
बाहर-पहिले अपना घर सँभाले, फिर बाहर, कहा. पैलें 
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मार, पीछें सँभार-पहिले आगे बढ़ कर दुश्मन पर हाथ 
जमा देना चाहिए, बाद में अपने को सँभालना चाहिए, 
कहा. पैलेई कौर माछी परी- पहिले कौर में ही मख्क्री 
पड़ी, कार्य के प्रारंभ में ही विध्न हुआ, कहा. पैलेई चूमा 
गाल काट खाये -किसी अवसर से अधिक से अधिक 
लाभ उठाने के लिए ऐसी हड्बड़ी करना कि सारा काम 
ही चौपट हो जाय तब, कहा. पैले दिना कौ पाउनो, दूसरे 
दिना कौ पई, तीसरे दिना रये तौ बेसरम सई- किसी के 
घर एक दिन रहने वाला ही पाहुना कहलाता है, दो दिन 
रहे वह पथिक है और तीन दिन रहने वाले को तो पक्का 
बेशरम समझना चाहिए, कहा. पैलो गाहक परमेश्वर बिरोबर 
होत - पहिला ग्राहक परमेश्वर के समान होता है, दुकानदारों 
का विश्वास, कहा. पैलो सुक्ख निरोगी काया, दूजो सुक्ख 
होय घर माया, तीजो सुक्ख पुत्र अधिकारी, चौथी सुक्ख 
पतिब्रता नारी- पहिला सुख शरीर का नीरोग रहना, दूसरा 
घर में धन-संपत्ति का होना, तीसरा योग्य पुत्र का होना 
और चौथा पतिव्रता स्त्री का पाना है | 

वि. प्रथम प्रसव करने वाली । 

सं.पु. रुपये का एक बहुत छोटा भाग | 

सं.स्त्री. पतली पुटटी की दबाब के साथ आने वाली तेज 
धार। 

क्रि.जानवरों को दस्त लगना । 

सं.पु. नल के समान लोटा हुआ कागज आदि, मोटे व्यास 
को नली। 

वि. मूर्ख, रहन सहन में भद्र किन्तु मूर्ख । 

सं.स्त्री. पहुँच, पँहुचने की क्रिया। 

क्रि. महुए पर गुच्छो में फूल आना। 

सं-पु. साढे तीन का पहाड़ा, महुए के फूलों का गुच्छा | 
सं.स्त्री. सफेद पोत की कई लड़ियाँ गूंथ कर बनाये जाने 
वाले छोटे बच्चों को कलाई के आभूषण, सोने के बड़े 
गुरियों को धागों में गूँथकर बनाये जाने बाले स्त्री कलाइयों 
के आभूषण । 

वि. पोंछने वाला, पोंछने वाला वस्त्र। 

क्रि. कपड़े आदि से रगड़ से साफ करना। 

क्रि. लेटना, भगवान या राजाओं आदि के संदर्भ में प्रयुक्त । 
सं.पु. गन्ना, सर्प का बच्चा। 

संपु. नितम्ब, चूतड़। 

वि. तीन बटे चार । 

सं.स्त्री. मेहमानी, पहुनाई । 

सं.पु. तीन बटे चार का पहाड़ा। 

सं.स्त्री. मेहमानों का समूह प्र. आज कल घर में पोनारपरी । 





पोनें - 

पोबौ - 
पोया-पोथना - 
पोर- 


पोरा - 
पोल - 


पोलका - 
पोला - 
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सं-स्त्री. सूत कातने के लिए बनाई जाने वाली रूई की 
वर्तिका कहा. राँटा कतै न पोनी, देखत को बड नोनी । 
सं.पु. पोंछने से निकला हुआ पदार्थ | 

क्रि. पहुँचना । 

सं.पु. ज्वार का मक्का के पौधों का ऊपरी भाग जहाँ हरे 
और मुलायम पत्ते होते है 

सं-स्त्री. बरेजों में पैदा होने वाली भाजी, इसकी बेल होती 
है। 

सं-स्त्री. कपड़ा बुनमे वाले के बैठने की जगह। 

क्रि. तुच्छ, नीच। 

वि. धनहीन, रिक्त, ओछे स्वभाब वाला। 

दे. पुटयाबो । 

वि. मीठी मीठी बातें करके स्वार्थ सिद्ध करने वाला। 
सं.पु. गोबर का छोटा चेंबटा | 

सं.पु. सूत, कपड़े में सूत की घसाई, बुनावट काँच के छोटे 
मोती, मलियाँ की माला का बर्तन! 

सं.स्त्री. सफेद मिट्टी जिससे दीवार आदि पोती जाती हैं। 
क्रि. दीवारों पर सफेदी करना, रंगना हलके हाथ से लेप 
करला। 

सं.पु. गोल पेंदी की चपटी सुराही । 

सं.स्त्री. बर्तन पर चिकनाई लाने बाला कपड़ा। 

सं-स्त्री. सं.स्त्री. लगभग दो ढाई सौ ग्राम अनाज की 
समाई का नापने का धातु या लकड़ी का बर्तन. खोखली, 
स्त्री. वि. । 

सं.पु. अण्डकोष, फोते। 

सं.पु. वसूली आदि से जमा राशि, कोष में जमा धन राशि। 
सं-स्त्री. पुस्तक, लहसुन का दाना। 


क्रि नितम्बों से धक्का देना, किसी का हर बात के लिए | 


टोकते रहना, किसी का मनोबल गिराने के लिए उसके 
पीछे पड़े रहना। 

क्रि.वि. किसी भी संख्या का तीन बटे चार । 

क्रि. सूई या मनकों में धागा पिरोना। 

सं.पु. मोटी तथा बड़ी पुस्तक । 

सं-स्त्री. ईख की या उँगलियों की दो गाँठों के बीच का 
भाग। 

सं.पु. उँगली की दो गाँठों के बीच का भाग। 

सस्त्री. ठोस वस्तुओ के बीच में खाली जगह, कमी 
कोई, गुप्त भेद । 

सं.पु. स्त्रियों की कुर्ती, ब्लाउस। 

सं.पु. खेतों में पैदा होने वाला एक खरपत्तवार जो एक 
पाला डण्डल मात्र होता है । 





पौबारा - 


पौर - 


पौरा - 


पौरिया - 
पौलब्रौ - 


पौली - 
पौलौ - 


पूँछा - 


सं.पु. पोषण पाल पोस समास में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. पोशाक, स्त्री या पुरुष के सिले हुए पूरे चस्त्र। 
सं.स्त्री. डाकखाने का स्थान, सेवा का पद | 

सं.पु. अफीम का फल। 

सं.पु. एक शिकारी पक्षी पुट्टी । 

सं.स्त्री. नदी को बाढ, उषा पूर्व का पूर्व दिशा में प्रकाश, 
पौ फटबौ पड़आ एक प्र. पौबारा तेरह । 

क्रि. वेग के साथ मल त्याग। 

सं.पु. हाथ का गहना । 

क्रि. पेंछना, साफ करना | 

सं.पु. दे. पैठाई । 

सं-स्त्री. पौध, बीजों से तैयार किये गये छोटे पौधे । 

सं.पु. पेड़ पर चढ़ने के ऊपर पेर जमाने के लिए बनाये गये 
स्थान, सुतली का टुकड़ा । 

सं.पु. मसाले के काम आने वाला मैंथोलजाति का एक 
पौधा । 

सं.पु. पौधा छोटे आकार का उद्भिज जीव । 

वि. दे. पोंन। 

वि. दे. पोनकरौं । 

वि. लगभग तीन चौथाई । 

वि. मुलायम, कोमल, कहा. पौनी सौ पेट, बऊ मार गई 
जेट-पेर तौ पोनी को तरह मुलायम परन्तु रोटियों का ढेर 
का ढेर बऊ ने खा लिया । 

सं-पु. चौपड़ के खेल में तेरह का अंक, सुखदायी स्थित, 
आवश्यक वस्तुओं को आवश्यकता से अधिक पूर्ति की 
स्थित, कहा. पौ बारा हैं-लाभ का अबसर मिलना, जीत 
होना, चौपर के खेल में पौ बारा का दावें बहुत अच्छा माना 
जाता है। 

सं.स्त्री. घर का पहला कमरा आँगन के इस पार का कमरा 
जिसमें प्रवेश द्वार होता हैं तथा बैठक के रूप में काम आता 
है बाहरी दरवाजे के सामने अन्दर चबूतरा होता है। 

सं.पु. पनाला, बरसाती पानी का बहाव, बरसात में पानी 
के बहाव से बने कटान। 

सं-स्त्री. छोटी पौर जिसमें प्राय: चबूतरा नहीं होता । 

क्रि. किसी कोमल वस्तु को हँसिया से काट कर टुकड़े 
करना। 

सं.स्त्री. अनाज नापने का सबसे छोटा पात्र जो लगभग 
आधा पाव का होता है उदा. पोली अनाज-नापने का बर्तन। 
वि. खोखला, कहा. पोली भरे कोदों, मिरजापुर की हाट- 
छोटे काम का बड़ा आयोजन | 

सं.पु. तालाब या पहाड़ का छोर। 





पूँछबी 


पूँछबौ - 


पूँछाझार - 
प्राइवेट - 
प्रार्थना - 
प्रान - 
प्रानी - 
प्राप्ती - 
प्रीत - 


प्रेम - 
प्रेमी - 


प्याँर - 
प्याउ - 
प्याज - 


प्यादौ - 


प्याबौ - 
प्यार - 
यारौ - 
प्यासा - 
प्लेक - 
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क्रि. पूछना, प्रश्‍न करना, जानकारी लेना, कहा. पूँछता नर 
पंडित-दूसरों से पूछ कर काम करे वही पंडित है, पूछने 
से ही आदमी का ज्ञान बढ़ता है। 

सं.पु. वह बैल जिसको पुंछ लम्बी हो। 

सं.स्त्री. निजी, गोपनीय । 

सं.स्त्री. प्रार्थना, स्तुति, निवेदन। 

सं.पु. प्राण । 

सं.पु. जीवधारी। 

सं.स्त्री. प्रास, जो मिला हो। 

सं.स्त्री. प्रीति, प्रेम, कहा. प्रीत करे कौ जौ फल पाओ, 
अपुन थूके और हमें थुकाओ-प्रेम करने का यह फल की 
स्वयं भी बदनाम हुए और हमें भी बदनाम कराया। 

वि. प्रेम, मुहब्बत, लगाव। 

सं.पु. प्रेम करने वाला, मुहब्बत करने वाला, लगाब रखने 
वाला, अच्छे स्वभाव वाला, स्निग्ध व्यबहार करने वाला। 
सं.पु. दे. पिआँर। 

सं.स्त्री. दे. पेआउ, पौसरा, धर्मार्थ । 

सं.पु. दे. पिआज। 

सं.पु. पैदल, सैनिक, शतरंज का एक मुहरा, कहा. प्यादे तें 
'फरजी भयौ, टेड़ौ टेड़ौ जाय। 

वि. पिलाना, तरल पदार्थ को सन्धियों या रन्धरों में भरना। 
सं.पु. प्रेम, मुहब्बत। 

वि. जिस पर प्रेम हो, जिसे देखकर, प्रेम उमड़े, सुन्दर । 
सं.स्त्री. जल पीने की इच्छा, ऋषा । 

सं-स्त्री. प्लेग, एक रोग जिसमें शरीर में गिल्टियाँ उठती 
है यह पिस्सुओं और चूहों से महामारी के रूप में 
फैलता है । 


फ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के प वर्ग का दूसरा वर्ण, 
जिसका उच्चारण स्थान ऑष्टूय हैं । 

सं.पु. फाँकने की क्रिया, किसी वस्तु की एक बार में 
फाँकी जाने वाली मात्रा | 

सं.पु. फंदा। 

सं.स्त्री. लकड़ी या बाँस की छिपट। 

सं.पु. छल, धोखा, चालबाजी। 

सं.पु. पत्थर फेंकने का गुथना। 

सं.पु. जाल । 

सं.स्त्री. चूर्ण को खाने की क्रिया, प्र. फंकी लगाबौ । 





फँगसा - 
फॅदकबौ - 


फँदबो - 
फँदा - 
फँसबो - 
फँसाबो - 
फँसिया - 
फुँकैया - 
फंका - 


फुँकनी - 
फक - 
फकत - 


फकफकाब्रो - 
फकबौ - 
फका - 


फकिया - 
फकीर - 
फकीरन - 
फकीरी - 
फक्क - 
फक्कड़ - 


263 


सं.पु. ऐसी लकड़ी जिसमें दो शाखाऐं फूटी हों, दो शाखा । 
क्रि. दबे हुए क्रोध को स्फुट शब्दों और काम-काज में 
उठा-पटक के द्वारा प्रकट करना, चकरी की समान्य गति 
के बीच क्षणिक बाधा होना। 

क्रि सम्भोगरत होना, विशेषकर पशुओं का | 

सं.पु. फन्दा, जाल के छेद। 

स.क्रि. बंधन में पड़ना, पकड़ाजाना, अटकना, उलझना। 
स.क्रि. फंदे में पकड़ना, चक्कर में डालना, प्रेम में फंसाना । 
सं.पु. जानवरों को फाँसने वाला। 

सं.पु. हवा फूँकने या फूँक मारने वाला व्यक्ति । 

सं.पु. फांकने की क्रिया, किसी वस्तु की एक बार में 
फाँकी जाने वाली मात्रा । 

सं.स्त्री. मुँह से आग में हवा छोड़ने की नाली। 

वि. सफेद, अधिक सफेद, क्रि.वि. के रूप में भी प्रयुक्त । 
सं.पु. बीच से काटी गई किसी वस्तु का एक पतला 
हिस्सा, वि. बस, केवल। 

क्रि.अ.फक-फक जैसी आवाज होना, घबराना। 

क्रि. तेज धार से बिना अधिक पीड़ा के कट जाना। 

सं.पु. किसी वस्तु को फाड्ने से पृथक हुआ भाग, दातून 
को चीर कर जीभ साफ करने को बनायी गयी जीभी। 
सं-स्त्री. फल आदि का पतला टुकड़ा, आम का फकिया। 
सं.पु. मुस्लिम साधु, धनहीन किन्तु उदात्त भावना वाला। 
सं-स्त्री. फकीर को स्त्री, फकीर का बहुवचन । 

सं-स्त्री. गरीबी । 

वि.दे. पुक बलवाची प्रयोग। 

वि. धनहीन किन्तु धन के लिए चिन्तित न रहकर मस्ती 
का जीवन जीने वाला। 


फक्की-फकको - सं.्त्री. सूखे चूर्णित पदार्थ की वह मात्रा जो हथेली पर 


फगवाबौ - 


फगवारौ - 


रखकर खायी जा सके । 

क्रि. होली के दिनों जैसा मन होना, फाल्गुन जैसी हवा 
चलना। 

सं.पु. होली खेलने वाला। 


फगुवा-फगुआ - सं.पु. फाग खेलने के उपलक्ष्य में दी जाने वाली मिठाई । 
फचारबौ-फचीटबो-क्रि. कपड़े को लम्बा करके और खड़े-खड़े पत्थर पर 


पटक-पटक कर धोने की क्रिया। 


फजीता-फजीतौ -सं.पु. तू-तू, मैं-मैं, एक दूसरे की पोलें खोलते हुए लड़ने 


फजीयत - 
फर्जी - 


फजूल - 


को क्रिया, हास्यास्पद स्थिति। 
सं.स्त्री. बदनामी, दुर्दशा, दुर्गति । 
बि.दे. फरजी | 

वि. व्यर्थ, बेकार, बेमतलब, फिजूल। 
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फट - क्रि.वि. शीघ्रता से | फड़ - सं.पु. मोर्चा, जवाब-सवाल वाली प्रतिस्पर्धा, ख्याल गायकी 
फटकन - सं.पु. सूपा को सहायता से पृथक किया गया हलका का मंच, खुले में लगी दुकान, वह अड्डा जहाँ जुआ 
अनाज तथा हलका कूड़ा करकट ! खेला जा रहा हो, बीड़ी पत्ती एकत्रित किये जाने का 
फटकबौ - क्रि. सूपा की सहायता से अनाज से हल्का कचरा अलग स्थान। 
करना, किसी के पास क्षण भर को रुकना। फड़क - सं.पु. फर्क, अन्तर वैषम्य, फड़कने की क्रिया या भाव | 
फटकरी - सं-स्त्री. फिटकरी, एक रसायन | फड्कबौ - क्रि. किसी भी अंग में अनचाही हरकत होना, छिटक कर 
फटकार - सस्त्री. किसी वस्तु आदि को ऊर्ध्वाधर गति से झटकारने समूह से अलग गिरना। 
को क्रिया, वमन, के, उल्टी, डॉट फड़फड़ाबौ - क्रि. व्याकुल होना, छटपटाना, पक्षियों को पर मारना। 
फटकारबौ - क्रि. कपड़े आदि को TR 33४ किसी के द्वारा फड़रा - सं.पु. दीवार के सहारे लगी सीढ़ियों में लगने वाला खड़ा 
किये गये अनुचित और अबांछित कार्य के लिए उसे बुरा- शक के 
भला कह कर लज्जित करना। | जिसमें रे 
हि हा दावे फड़ी गतका - संस्त्री. ढाल तलवार चलाने का खेल जिसमें तलवार के 
फटकिया - -स्त्री. किसी छोटे दरवाजे के लिए एक ही किवड़िया | मेल जाता है 
" क्षयों पिंजरा स्थान पर छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। 
फटकी - सं.स्त्री. पक्षियों को पकड़ने का , मुहा. फटकी सी ० सौ मिट्ट या गिटी 
रोपबौ-इधर-उधर प्रयास करते हुए भटकना। फड़ी - संस्त्री एक सौ घन फुट मिट्टी या गिट्टी का नाप। 
फटफट - संस्तरी. मोटर साइकिल की फट-फट आवाज, क्रि. फट- | फडा 7 सं.पु.दे. फड़रा। 
फट शब्द होना | फतबा - सं.पु. व्यवस्था, धार्मिक निर्णय । 
फटफटाबौ - क्रि. व्याकुल होना, उदा. फटफटाट रैजाबो-प्रयत्न में | फतरा - सं.पु.पत्थर। 
असफल होकर रह जाना, फतफतात फिरबो-परेशान करना, | फतुइ-फतूमा-फतूरी - सं.स्त्री. कुर्ती, छोटी कमीज, सामने से बटन लगी 
हाथ पैर मारना | कपड़े को सिली हुई बनयान जैसी ग्रामीण पोशाक । 
फटफटिया - सं.स्त्री. दे. फटफट। फतूम - सं स्त्री. बनयान | 
फटोंई -  सं.पु. फाड़ने वाला। फतै - सं.स्त्री.फतह, विजय, जीत, सफलता। 
फटा - सं.पु. किसी वस्तु का छोटा सा टुकड़ा । फत्तर - सं.पु. पत्थर, ओला, उदा. फत्तर की छाती -मजबूत दिल, 
फटाक - वि. तुरन्त। फत्तर की लकीर-न मिटने वाली वस्तु, फत्तर परबो-ओले 
फटाका - सं.पु. फटाके की आवाज, पटाखा, फटाक की आवाज पड़ना, चौपट होना, फत्तर पे दूब जमाबो. अनहोनी का 
करने वाली आतिशबाजी । होना। 
फटाव - सं.पु. चौड़ी दरार, फटने से बना अन्तर। फदक - सं-स्त्री. फदकुली, गिलकी, सपाट सतह वाली तरोंई, एक 
फटिक - सं.पु. स्फटिक, शुभ्र पत्थर, फटिक सिला, चित्रकूट की फल जो हरा और लम्बा होता है तथा शाक के काम 
स्फटिक शिला। आता है। 
फटियाँ - वि. फरटेहाल, आगे नाथ न पीछे पगहा की स्थिति के फदकबौ - क्रि. गाढ़ी वस्तु का फद फद की ध्वनि करते हुए चुरना, 
कारण सामाजिक शील से मुक्त । छोटी-छोटी और पास-पास फुंसियों का होना। 
फटीचरा - वि. फटा जा ५७७५ फदका - सं.पु. मोच या चोट पर लेप करने के लिए आग पर पकाई 
फटुआ - स.पु. फटा डडा | हुई औषधियों की लेई। 
नः = कि ko क ns विक्त का PE फदकौरा - सं.पु. फदकुली, गिलकी के पतले टुकड़ों को बेसन के 
फट == सपु ह मे अनाज भरने क लिए हैँ के गाढ़े घोल में लपेठ कर तथा तेल में तल कर बनाये जाने 
बराबर आकार का सन की रस्सी से बना चौड़ा बोरा। नाती प्ाे। 
फडा | oN 2 ले बोरा जो भरने काम्‌ वी रा हो फदफदाबौ - क्रि. गाढ़ी वस्तु का फद-फद की आवाज करने चुरना। 
किन्तु बिछाने के काम आता है, खुली जगह पर दुकान | हक 
लगाने का सरंजाम एवं बिछावन, मुहा. फट्टा लौटबौ- | वाले - सं-पु असत्य, अद्ध सत्य बातों का जाल। 
व्यापार में होने वाला ऐसा घाटा जिससे समूची व्यापारिक | फदाली - वि. झूठी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर कहने वाला। 
व्यवस्था गड़बड़ा जाये। फर्द - सं-स्त्री. सूची । 
फड्डी - सं.स्त्री. जूट के पतले धागे से बुना हुआ एक प्रकार का | फ - वि. ओंधा, अगला भाग नीचे और पिछला ऊपर की 


कपड़ा, पाठशाला में बालकों की लम्बी बिछावन। 





स्थिति में, कहा. चित्त मोरी, पट्ट मोरी, अण्टा पै लड़ाई । 





फद्दा - 


फनफनाबौ - 
फनयारौ - 
फना - 
फनूना - 


बुन्देली शब्द कोश 


वि. जो शरीर से पुष्ट दिखता हो, किन्तु उसमें शक्ति और 
फुर्ती न हो। 

सं.पु. सर्प के मुख के थोड़े पीछे का भाग जिसे बह कभी- 
कभी चौड़ा करके अपने शरीर के अग्रभाग को ऊँचा उठा 
लेता है, यह काल सर्प की कुछ जातियों में होता है भाले 
की नोंक तीर की नोंक । 

क्रि. क्रोध प्रकट करने के लिए धीरे धीरे बड़बड़ाना। 

वि. फन वाला सर्प। 

क्रि.वि. धोती को घुटने के ऊपर करना । 

सं.पु. कोदों या जुंआर की रोटी के ऊपर की पतली पर्त 
निकाल कर तथा मोटी पर्त पर तेल चुपड़ कर और नमक 
डालकर आग पर गर्म किया जाता है उस समय रोटी पर 
चुरने से उठने वाले छोटे-छोटे बुलबुले । 

सं.पु. दुख, तकलीफ का बहाना | 

वि. दुख तकलीफ को झूठा दिखावा करने वाला। 

सं पु.दे. फँदा । 

सं.स्त्री. छाला। 

क्रि.फफूँदी लग जाना। 

सं. फफूँदी लगना, चमड़ी का रूक्ष तथा भूरा होना। 
क्रि.दे. फपूँड्बौ । 

सं.पु. छाला, छलका। 

क्रि. फूट-फूटकर रोना। 

क्रि. छोटी-छोटी घनी फुंसियाँ होना, सिसकना । 

सं.स्त्री. व्यंग्य, चुटकी, ताना, हँसी की बात जो किसी पर 
घटती हो। 

क्रि. छोटी-छोटी फुंसियाँ होना । 

वि. शोभा देना। 

क्रि. किसी बात या श्रुँगार का एकदम सटीक लगना । 
स.क्रि. ठीक बैठाना, शोभा बढ़ाना । 

वि. फबने वाला, सजने वाला। 

सं.पु. फुहारा, बलवाची प्रयोग । 

सं.पु. दे. फड, प्र. फर में फतै बुंदेलन पाई छत्र प्रकाश। 
सं-स्त्री. लगभग डेढ़ फुर लम्बी लकड़ी, फाड़ने वाला! 
सं-स्त्री. दे. फड़क, बीच का अन्तर या दूरी। 

सं-स्त्री. हिसाब का चुकता होना । 

क्रि.दे. फड्कबौ। 

वि. चालाक, बदमाश, कुटिल। 

सं.पु. फर्ज, कर्त्तव्य | 

वि.दे. फरचट, तेज तर्रार। 

सं.स्त्री. फौजी ढंग का सैल्यूट। 








फरजाद - 
फरजी - 
फरफन्द - 
फरफराळौ - 
'फरबौ - 
फरमा - 


फरमान - 
फरयाद - 
फरयो - 
'फरवन - 
फरवा - 
फरस - 


फरसा - 
फरसी - 
फरा = 

फराकत - 
फरार - 

फरारा - 
फरारी - 
फरारो - 
फरारौ - 
'फरारू - 
फर्स - 


फर्राओ - 
फर्राउन - 
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सं-स्त्री. फरयाद, शिकायत । 

वि. नकली, झूठी, बनावटी, शतरंज का एक मोहरा। 
सं.पु.दे. फन्द। 

क्रि. दे. फड़फड़ाबो । 

क्रि. फलना, फलयुक्त होना, पशुओं का गर्भधारण करना। 
सं.पु. आकार और नाप की अनुरूपता रखने के लिए साँचा, 
जूतें बनाने के लिए लकड़ी का ढाँचा जिसके ऊपर चमड़ा 
लगाकर जूतों का निर्माण किया जाता है, बीड़ी की पत्ती 
को काटने के लिए उसके मानक नाप का टीन का टुकड़ा। 
सं.पु. आज्ञा-पत्र। 

सस्त्री. दे. फरजाद। 

वि. फला हुआ। 

क्रि.वि. पैर के पंजों तक, (गहरा), कारक युक्त शब्द। 
सं.पु. पैर के पंजों का ऊपरी भाग। 

सं.पु. फर्स, बिछावन, बड़ी दरी, मिट्टी या सीमेन्ट से 
पक्की और समतल को हुई भूमि। 

सं.पु. परशु, अद्धचन्द्राकार कुल्हाड़ी । 

सं.स्त्री. एक प्रकार का हुक्का जिसमें चिलम रखने का 
बसीटा और धुँआँ खींचने की नली एक छेद से निकलती 
है। 

सं.पु. घी-तेल के बजाय पानी में उबाली पूड़ी, खौलते 
पानी में सेकी रोटी । 

क्रि.वि. फरागत, निवृत्त उत्तरदायित्व से मुक्त, किसी कार्य 
से फुरसत। 

वि. कानून से बचकर गायब हुआ व्यक्ति, सं.पु. फलाहार, 
ऐसा आहार जिसमें अन्न का समावेश न हो। 

सं.पृ. मौर का एक हिस्सा, माली, ध्वजा, पताका । 

वि. ऐसी वस्तु जो दूध दही, फल आदि से निर्मित हो तथा 
अन्नमय न हो, ऐसा व्यक्ति जो अन्न का आहार न लेकर 
फलाहार करता हो, कानून से भागे रहने की दशा। 

वि. विस्तार युक्त, फैलाव वाला, उदा. देश की रक्षा हित 
सब, मिलकर करने हाथ फरारें। 

वि. वर्षा का ऐसा समय जब वर्षा कुछ कम हो गयी हो, 
ऐसा घाव जो थोड़ा सा ठीक हो गया हो। 

वि. अनहीन, दूध, दही तथा फलों का आहार। 

सं.पु.दे. फर्रका। 

सं.पु. वेग, तेजी, खर्राटा 

सं-स्त्री. बिना गड़ार की चकको जो जमीन में लगायी जाती 
है, इसके नीचे का पाट प्राय: मिट्टी का बना होता है, 
इससे कोदों, धान, समा, का भूसा अलग किया जाता है। 
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फरिया - 


फरीक - 
फर्रका - 


फरेस - 
फरेतौ - 


फरैया - 
फरौ - 
फरौ-फरौ - 
फरूआ - 
फरूरी - 
फल - 
फलक - 


फलकन - 
फलकबौ - 


फलका - 
फलबौ - 


फलाँग - 
फलानों - 


फलाबौ - 
फलार - 
फलारी - 
फलास - 


'फलिधा - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री. बच्चियों की घँगरिया के साथ ओढ़ी जाने वाली 
ओढ़नी दुपट्टा, कहा. फरिया न सारी, बड़ी शोभा हमारी- 
पहिनने को न तो फरिया है न साड़ी, फिर भी अपने को 
बहुत सुन्दर समझती है । 

सं.पु. बादी अथवा प्रतिवादी पक्ष का व्यक्ति | 

सं.पु. दीवार से खुर्स पर लगाया हुआ पत्थर, ऐसा लंगोटा 
जिसका चूतड़ों पर रहने बाला भाग तिकोना होता है। 

वि. फ्रैश, ताजा, नया, अक्षत । 

सं.पु. हल का वह भाग जिसमें उसे थामने को मुठिया 
लगी रहती हैं। 

सं.पु. चमारों का एक औजार जिस पर चमड़ा रखकर 
छीला जाता है। 

बि. फैला हुआ, यत्र तत्र, (फरौ फरौ में प्रयुक्त) । 
क्रि.वि. यत्र तत्र (देखना) उड़ती नजर से (देखना) । 
सं.पु. फडुआ, फावड़ा । 

सं.स्त्री. सिहरन। 

सं.पु. परिणाम, निष्कर्ष, वृक्षों, बेलों, पौधों पर पैदा होने 
वाला फल जिसमें गूदा और बीज हो। 

सं.पु. फोड़ा | 

सं.पु. फलक पर गिरा हुआ पदार्थ, दे. फलकबौ। 

क्रि. किसी सूखी वस्तु को खरल में पीसते समय अधिक 
महीन पिस जाने पर मूसली के बगल के आघात से खरल 
के बाहर उछल जाना। 

सं,पु. फलक । 

क्रि. फलीभूत होना, किसी वस्तु के प्राप्त होने पर उससे 
सम्बन्धित और असम्बन्धित शुभ ही शुभ होना। 

सं-स्त्री. उछाल, लाँघने के लिए लिया गया उछाल। 

वि. अमुक, बिना नाम लिए किसी व्यक्ति का संकेत, 
मुहा. फलाने-ढिकाने-व्यक्ति नामों के साथ इत्यादि 
अर्थद्योतक, ऊब भरा प्रयोग, कहा. फलाने की मताई ने 
मुंस करो, बुरओ करो, कई छोड़ दओ, और बुरओ करो-दे. 
तुमाई मताई । 

क्रि. सिक्का आदि उछाल कर उसके चित्त पट्ट से किसी 
काम की सफलता असफलता का अनुमान लगाना। 

सं.पु. फलाहार, अन्न के अतिरिक्त फलों या दुग्ध पदार्थो 
का भोजन जो उपवास में किया जाता है। 

सं-स्त्री. फलाहार के योग्य वस्तु (फल-फलारी समास में 
प्रयुक्त) । 

सं.स्त्री. फ्लैश, जुए का एक खेल जो तीन पत्तों से खेला 
जाता है। 

सं स्त्री. प्रासि, प्रायः ऐसी प्राप्ति जो दान दक्षिणा या भेंट 
स्वरूप प्राप्त हो। 








फलियत - 
फलिया - 


फल्लाँग - 


सं.स्त्री. फजीहत, बदनामी, हँसाई, हास्यास्पद स्थिति। 
सं.स्त्री. ऐसा लम्बा फल जिसमें एक कतार में दाने हों, 
खरबूज का छोटा फल। 

सं.पु. फलाँग, दूरी नापने का एक अँगरेजी माप, दो सौ 
बीस गज की दूरी, मील का आठवाँ भाग। 


फसकड़-फसकौआ - सं.पु. टाँगे पसारकर बैठना। 


फसकल - 


फसकुरयाबौ - 
'फसफसाबौ - 


फसबौ - 
फसल - 
फसलबौ - 
फसली - 


फसाबौ - 


फसिया - 
फसील - 
फसूकर - 


फस्सी - 


सं.स्त्री. पसर कर बैठने की स्थिति जमकर निश्चिन्त भाव 
से फैलकर बैठने की स्थिति, प्र. बे आये और फसकल 
मार के बैठ गये । 

क्रि. फेन उठना, झाग उठना, बनी हुई दाल आदि के 
सड्ने से उसके ऊपर फेन सा उठना। 

क्रि. धीरे-धीरे फुसक-फुसक कर रोना, क्रुद्ध बैल का 
जोर-जोर से साँस लेना, साँप का हलकी फुंकार करना । 
क्रि. अटकना, अवैध शारीरिक संबंध होना । 

सं.स्त्री. खेतों में खड़ा अनाज । 

क्रि. फसकल मार कर बैठना, दे. फसकल। 

वि. मौसमी, रबी को बुआई से लेकर खरीफ को कटाई 
तक को अवधि का विशेषण, प्र. फसली साल । 

क्रि. आबद्ध करना, ढीले बन्धन से जोड़ना, किसी दुर्भावना 
से फुसला कर अपने अनुकूल करना। 

सं.पु. बहेलिया । 

सं.स्त्री. किले के परकोटे को दीवार । 

सं.पु. झाग, फेन । 

वि. पिछड़ा हुआ । 

सं-स्त्री. किसी गोल फल का आधे से कम टुकड़ा। 

क्रि. सूखी एवं पिसी वस्तु को हथेली पर रख रखकर मुँह 
में डालना, झूठी बातें बढ़ा-चढ़ा कर करना । 

सं-स्त्री. पके हुए कद्दू के बड़े टुकड़े जो भाप पर पकाकर 
फलाहार में खाये जाते हैं । 

सं.पु. विबशता में होने वाला अनाहार, बिना भोजन के 
दिन कटने की स्थिति । 

सं.स्त्री. एक भाजी जो बेलों में होती हैं, मुहा. फाँग सी 
रूलत-काम में जल्दबाजी । 

सं-स्त्री. होली के अवसर पर गाये जाने वाले बुन्देली 
लोकगीत एवं छन्दबद्ध गीत। 

सं.पु. परिबार की सम्पति का बँटवारा, न्यारक न्यारा । 
सं.पु. चूड़ी आदि वृत्ताकार वस्तु का व्यास। 

क्रि. लाँघकर पार करना, दीवार पर चढ़कर लाँघना । 

सं.पु. बड़े छेदों की रस्सी की जाली। 

सं.पु. सं.स्त्री. फन्दा जाल, खरगोश आदि छोटे जानवरों 
को पकड़ने का फन्दा । 


फॉनूस - 


फाँस - 


'फाँसबो 


फाँसबौ - 
फाँसी - 


फाइल - 
फ़ाग - 


फागुन - 
फाजू - 


फाटक - 
फाड़बो - 
फापस - 
फाय - 
फायदा - 
फ़ार - 


फारकती - 
फारग - 
फारदा - 
फारबौ - 
फारम - 
फारवी - 


फारसा - 
फारसी - 
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सं.पु. कमरों की सजावट के लिए छत से टाँगे जाने वाले 
काँच के सजावटी झूमर। 

सं.स्त्री. बाँस या लकड़ी का पतला किन्तु मजबूत रेशा जो 
काँटे की तरह चुभ जाये, खिसका कर छोटा बड़ा किया 
जाने योग्य फन्दा । 

क्रि. फँसाना, बुरी नियत से अपने वश में करना। 

सं.स्त्री. गले में फन्दा डालकर मृत्यु दण्ड देने का तरीका, 
कोई दुर्निवार संकट । 

सं.स्त्री. किसी प्रकरण से संबंधित पत्रादि । 

सं.स्त्री, होली रंग, गुलाल का उत्सव एक दूसरे पर रंग- 
गुलाल डालने की क्रिया, फागुन में गाया जाने वाला 
बुन्देली लोकगीत एवं छन्दबद्ध गीत छन्दयाउ फागें, कहा. 
फाग की फाग खेल लई और आँग बचा लओ-अपना 
काम बना कर चुपचाप अलग हो जाना और दूसरों को 
आलोचना का अवसर न देना कहा. फाग के कुटे और 
दिवारी के लुटे को कोऊ नई पूँछत-होली के हुल्लड़ में 
यदि कोई पिट जाय और दिवाली में जुए में हार जाय तो 
उसके लिए कौन चिन्ता करता है। 

सं.पु. फाल्गुन का महीना, विक्रम संवत्‌ का बारहवाँ महीना । 
सं.स्त्री. बुआजी का संक्षिप्त रूप (बुन्देला क्षत्रियों में 
प्रचलित) । 

सं.पु. परकोटे आदि में लगा हुआ बड़ा दरवाजा! 

स.क्रि. फाड्ना, तोड़ना, फैलाना, बढाना, आँखे फाड्ना। 
सं.स्त्री. पतला, पच्चड़। 

सं.पु. बहुत कष्ट होने का बनावटी प्रदर्शन । 

सं.पु. लाभ। 

सं.पु. फाल, हल की नोंक पर लगायी जाने वाली लोहे 
को नोंकदार पट्टी । 

सं-स्त्री. एक दूसरे से फुरसत पा जाने की स्थिति पृथक- 
पृथक हो जाने का निपटारा, तलाक । 

वि. फारिग, फुरसत, निबटकर। 

सं.पु.दे. फायदा | 

सं.पु. फाड्ना । 

सं.पु. यांत्रिक कृषि क्षेत्र, उद्देश्य विशेष के लिए निर्धारित 
रूप रेखा का कागज | 

सं-स्त्री. खेतों में पानी आगे ले जाने के लिए मिट्टी के ढेलों 
को एक तरफ करने के लिए लकड़ी का लम्बे हत्थे का 
छोटा फावड़ा। 

वि. फाहिशा, पुंश्चली, दुश्चरित्र (स्त्री) । 

सं-स्त्री. पारस्य (ईरान) की भाषा, मण्डला म.प्र. के गोड़ों 
की भाषा को भी अन्य लोग फारसी या पारसी नाम से 








उसकी दुरूहता के कारण पुकारते हैं, कहा. पढ़े फारसी 
बेचें तेल, जे देखौ करमन के खेल । 

फाराउन - सं-स्त्री. कोदों दरने के लिए एक प्रकार को चकको जिसका 
ऊपर का पाट पतले पत्थर का तथा नीचे की कच्ची मिट्टी 


का होता है । 
फाराबौ - क्रि. फहराना। 
फाल - सं.पु. डग, फाल बिगर गओ। 
फालतू - वि. असम्बद्ध, अपनी आवश्यकता के अतिरिंक्त। 
फासलौ - स्त्री. दूरी, दूर वि. के रूप में भी प्रयुक्त । 
फिकर - सं स्त्री. चिन्ता, कहा. फिकर फकीर खाय-चिन्ता तो फकीर 
को भी खा जाती है। 


फिकरा-फिकरेटौ - सं.पु. कोदों को सतह का एक छोटा अनाज। 

फिकवाबौ - क्रि. फिकवाना। 

फिकार - सं.पु. दे. फिकरा । 

फिकारबो - क्रि. सिर खोलना। 

फिचउँ -पनइयाँ - सं.पु. देशी जूता, दतिया साई जूता। 

फिचबाबौ - क्रि. कपड़ों को धुलवाना। 

फिचा - सं.पु. टूटा जूता । 

फिट - वि. सही, जमा हुआ, नाप के अनुकूल, तंग । 

फिटकरी - सं.स्त्री. फिटकरी, फटकरी, बुँ। 

फिटफिट - सं-पु. मोटर साइकिल | 

फिटियाँ - संत्री. स्त्रियों के बाल गूँथने की एक शैली में कानों के 
ऊपर से गोई जाने वाली बालों की पट्टियाँ जो पीछे की 
मुख्य चोट के साथ गूँथी जाती है, उदा. फिटियाँ गोबो- 
चोटी गुहना। 

फितरत - सं.स्त्री. अपना काम सिद्ध करने के लिए भिड़ायी जाने 
वाली उचित-अनुचित युक्तियाँ, मन मुटाब। 

फितरती - वि. किसी भी उपाय से अपना काम निकालने वाला, 
झूठ-मूठ बातें करके मनमुटाव करवा देने वाला। 

फितूर - सं.पु. दुर्भावना । 

फिदकबौ - सं.स्त्री. छोटी-छोटी सघन की मुद्रा, चक्कर । 

फिफयाबो - क्रि. रो-रोकर कहना। 

फिर - अव्यय इसके बाद, अतएव। 

फिरकइया - सं.स्त्री. नृत्य में घूमने की मुद्रा, चक्कर | 

फिरकनी - संत्री. हवा से घूमने वाली चीं । 

फिरकिनी - संत्री. दे. फिरकनी। 

फिरकी - सं.स्त्री. दे. फिरकनी, अगली बार, अगले चक्कर में | 

फिरकैया - स.स्त्री. घूमने या चक्कर लगाने की क्रिया या भाव। 

फिरतुआ - वि. परम्परानुसार वापिस होना, धातुओं का पिघलना, कहा. 
फिरै तौ चरै-मैदान में चलने-फिरने ही से ढोर को चरने के 
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फरवाँ - 
फिराक - 
फिराद - 


फिराबौ - 
फिरारू - 
फिरी - 

फिरौती - 


फिलम - 
फिसड्डी - 
फिसाद - 
फींच - 
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लिए घास मिलती है, एक जगह बैठे रहने से पेट कैसे भर 
सकता है। 

सं.पु. अँगुली में पहनने का एक प्रकार का छल्‍ला जिसकी 
डंडी में तीन फेरे रहते है । 

सं स्त्री. बच्चियों के पहनने का एक घुटनों तक का वस्त्र, 
अनुकूल अवसर को तलाश को मानसिकता | 

सं.स्त्री. फरियाद, अपने कष्ट या अपने प्रति हो रहे अन्याय 
के निवारणार्थ को जाने बाली प्रार्थना । 

क्रि. घूमाना, चक्कर लगवाना, धातुओं को पिघलाना। 

वि. फिरता हुआ, घूमने वाला, वह माल जो फेरा जा सके । 
क्रि.वि. मुफ्त में, मुफ्त । 

सं.स्त्री. डाकुओं द्वारा अपहत व्यक्ति की मुक्ति के बदले 
दिया जाने वाला धन। 

सं-स्त्री. फिल्म, सिनेमा के चित्रों की पट्टी । 

वि. पीछे का सर्वशेष व्यक्ति। 

सं.पु. झगड़ा। 

सं.पु. चाँदी का टुकड़ा जिसको मोड्कर छोटे आकार का 
बनाते है सुनार, उदा. फींच बाँधवो-किसी गहने को तपाकर 
काटकर टुकड़े कर किसी टुकड़े को छिपा लेना, सुनार । 
क्रि. कपड़े धोना, प्राय: बिना साबुन के धोना। 

वि. बिना शक्कर यां कम शक्कर का स्वाद, अपेक्षित स्तर 
से गिरा हुआ प्रदर्शन, अशालीन व्यवहार । 

सं.पु. नापने की पैमाने के निशानों वाली पट्टी, बाल बाँधने 
का रिबन या चोटी, जूते कसने के बुने डोरे । 

सं-स्त्री. शुल्क, टुकड़ा, पीस । 

सं-पु. फफूँदी। 

सं.पु. गुब्बारा। 

क्रि. फूँक लगवाना, भस्म करवाना। 

क्रि. क्रोध में साँप की तरह फुँकार कर बोलना। 

सं.पु. डोली या झालर के सिरे पर सुन्दरता के लिए बना 
फूल जैसा गुच्छा, गाँठ, झब्बा, बच्चों के वस्त्रों की सुन्दरता 
के लिए लगाया जाने वाला धागे या अन्य रेशों से बनाया 
जाने वाला गोला। 

सं.पु. फूल की तरह । 

सं.पु. दे. फुंदना । 

सं.स्त्री. फुँदना का छोटा रूप। 

सं.स्त्र. दूल्हे के मौर में लगाने वाले फुँदने। 

सं.स्त्री. हार, छुटिया आदि को अटकाने के लिए गुटिया 
डालने को दूसरे छोर पर बनाया गया धागे का एक काज 
जैसा छेद। 





सं-स्त्री. शरीर पर निकलने बाले छोटे दाने, छोटी फुड़िया, 
फोरा-फुंसी शब्द युग्म में प्रयुक्त । 

सं-पु. छिलका। 

सं.स्त्री. बुआ, पिता को बहिन। 

सं-स्त्री. फुहार, कृत्रिम साधन से या वर्षा के रूप में बरसने 
वाली छोटी-छोटी बूंदे | 

सं-पु. फुहारा, तेज गति से क्रम विशेष में गिरने वाली बुरे, 
क्रम विशेष में बूदें गिराने वाला यंत्र। 

सं.स्त्री. झरबेरी के जारों (कटी हुई कटीली झाड़ियाँ) का 
एक छोटा समूह ये प्राय: गोल हो जाता है, रूई का छोटा 
फाहा। 

सं.स्त्री. बहुत धीरे-धीरे और बारीक बुंदों की वर्षा। 

वि. फूँकनेवाला, सं. के रूप में प्रयुक्त होता है। 

संपु. फुग्गा। 

सं स्त्री. आग को तेज करने के लिए हवा देने को नली। 
क्रि. ऐसी वस्तु को खाना जिसका छिलका पतला हो, 
अनाज को खाकर भूसी में बदल देना। 

सं.स्त्री. धान, कोदों, आदि अनाजों की भूसी, मुँगफली का 
छिलका, दानों के ऊपर की पतली पर्त। 

सं.स्त्री. शंख को ध्वनि, क्रोध में भरकर एकदम तेज 
बोलना, (व्यं.प्र.) साँप की फुंकार | 

वि. खाली जेब, धनहीन आर्थिक दृष्टि से हीन दशा को 
प्रात हुआ, जुए या व्यवसाय में पूरा धन गजाँ देने चाला । 
वि. मुपतखोर । 

सं-स्त्री. चिलम की एक फूक। 

सं.स्त्री. गाँजे आदि नशीले पदार्थों का दम (व्यं. प्र.) । 
सं.पु. बारह इंच का माप ( अं.) । 

क्रि. ज्वार, मक्का आदि अनाजों को गरम करने पर दानों 
के फूल कर खीलें बनाना, फुटफुरा करके भुँजना। 
सं.स्त्री. थोक या विपर्याय, फुटकल। 

सं.पु. अनाज भूँज कर बनाये हुए खीले। 

सं-स्त्री. किसी तरल में घोले गये पदार्थ के अनघुले छोटे- 
छोटे अंश जो सतह पर तैर रहे हों, मकखन निकालते समय 
दूध या मट्ठे की सतह पर तैरने वाले छोटे-छोटे कण। 

वि. फूटा हुआ, छेदोंबाला, (बरतन) बलवाची प्रयोग । 
वि. फुट माप का, जैसे-दस फुटा, पाँच फुटा आदि। 

वि. अकेला, जोड़े हीन। 


फुटैल-फरैला - वि. फूटा हुआ। 


फुट्ट - 
फुड्टा ८ 


सं.पु. दे. फुट। 
वि. फूटा हुआ, बलवाची प्रयोग । 


फुड़िया - 
फुदकबो - 
फुदफदाबौ - 
फुनगी - 
फुनगुनियाँ - 


फुन्नाबौ - 
फुपकार - 


फुपकारबो - 


फुपैरो-फुफेरौ - 
फुरकबौ - 


फुरती - 
फुरतीलौ - 
फुरफुरी - 
फुरबौ - 


फुरसत - 


फुरेरी - 


फुरोरू - 
फुलकबौ - 


फुलका - 


फुलको - 
फुलजड़ी - 


फुलझड़ी-फुलझरी 
फुलबाद - 


फुलवरी - 
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सं.स्त्री. छोटा फोड़ा | $ फुलाबो - 
आ.क्रि. उछलना-कूदना, प्रसन्न होना। फुलारा - 
क्रि.दे. फदफदाना । 
सं-स्त्री. प्रशाखा, पेड़ का एकदम ऊपरी भाग, ऊपर का 
नुकोला भाग। फुली - 
सं.स्त्री. छोटा फोड़ा, फुड्या उदा. हो गओ फुनगुनियाँ सो 

फोरा, पैले हतौ ददौरा, ई. पर. । फुलेल - 
क्रि.दे. फनफनाबौ । फुलैबो - 
अनु. फुंकार, फुफकारने की क्रिया या भाव, मुँह से निकाला 

जाने वाला फूँ-फूँ शब्द । 

आ.क्रि. फुंकारना, फूत्कार करना । 

वि. बुआ का लड़का, (स्त्री) फुफेरी। फुलैरा - 
क्रि. अधचबाई हुई चीज को हवा के दबाब के साथ मुँह | फुलौरी - 
के बाहर फूँक देना, घोड़े -गधे के मुंह से ओंठ फड़फड़ाते | फुल्टा - 
हुए हवा निकालना। 

क्रि.वि. तेजी, शीघ्रता । फुलली - 
वि. शीघ्रता से कार्य करने वाला, चुस्त। फुसकबौ - 
सं.स्त्री. हलका जाड़ा जो रह-रह कर शरीर में रोमांच कर फुसकरयानो - 
द , फुसकरी - 
क्रि. मंत्र का प्रभाव प्रकट होना, फूटना, मुँह से शब्द 

निकालना। 

सं-स्त्री. अवकाश, कार्यहीनता की स्थिति। फुसकारबौ- 
सं.स्त्री. कैपकपी, सींक के सिरे पर दवा आदि लगायी हुई फुसकी - 
रूई, फुरहरी । ऊ 

सं.स्त्री. दे. फरूरी, फरहरी । फुसफुसाबौ - 
क्रि. कपड़े को अपनी जगह पर पटक-पटक कर साफ फुसफुसौ E 
करना, कपड़े धोने का एक तरीका । फुसरायदौ - 
सं.पु. गेहूँ की पतली तथा फुली हुई रोटी, फुलकिया, | डर 7 
(स्त्री.) छोटी रोटी जो फूली हुई हो। 

सं. स्त्री. छोटी पतली रोटी, चाट की फुलकी | कुस्स - 
सं.स्त्री. एक पटाखा जिससे फूल जैसी चिनगारियाँ झड़ती | 

है, फुलझड़ी, सुन्दरी । फुस्सड़ - 
री - सं-स्त्री. आतिशबाजी की शलाका जिसको जलाने से 

फूल जैसे झडते हैं। फुस्सौ - 
सं.पु. फूलदार, वृक्ष, ब्याह आदि में छोड़ी जाने वाली | फुहार - 
फूलदार आतिशबाजी | 

सं-स्त्री. कढ़ी में पकोड़ियों के स्थान पर डाले जाने वाले | फूँ केबौ - 
बिना तले हुए सेव जो कढ़ी के साथ ही पक जाते है, | , 
उबले हुए चावलों को मसल कर तथा नमक मिर्च और | फूँदे 7 
मसाले मिला कर दी हुई बड़ियाँ जो तल कर नमकीन के | फूट प 


रूप में खायी जाती है। 





फूटन - 
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` स.क्रि. अन्दर हवा भरना, प्रसन्न करना, फुलाना। 


सं.पु. कुमुद के फूलों से बनाई हुई झुमर जो हर तालिका 
(तीजा) के दरबार में शंकर-पार्वती के ऊपर लटकायी 
जाती है। 

सं.स्त्री. आँख के काले गटा पर छाया हुआ सफेद उभार, 
काने होने का एक प्रकार, आँख की एक विकृति। 

सं.पु. सुगन्धित तेल, फूलों की गन्ध से युक्त तेल। 

क्रि. फु लाना, हवा भर कर बढ़ाना, भिगोकर कोमल 
करना, फिटकरी या सुहागे को तपाकर फुलाना, प्रशंसा को 
बातें करके किसी को अपने व्यक्तित्व और क्षमता का 
वास्तविकता से अधिक आभास कराना। 

सं.पु. दे. फुलारा। 

सं.स्त्री. दे. फुलवारी । 

सं.पु. अत्यल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा, मुहा. फुल्टा भर, 
बिल्कुल थोड़ा। 

सं-स्त्री. फूल की आकृति को कील । 

क्रि. धीरे-धीरे रोना, बैल का क्रोध में भरकर फुफकारना। 
वि. फेनिल, जिसमें फेन हो, झागयुक्त। 

सं.स्त्री. सर्प की एक जाति जिसकी फुसकार शरीर पर 
लग जाने से सूजन आ जाती है, यह कम लम्बा सर्प होता 
है। 

क्रि. आक्रमण की मुद्रा में क्रोध भरी साँस छोड़ना । 
सं-स्त्री. हलको फुसकार दबा कर छोड़ी हुई अपान वायु। 
क्रि. दे. फसफसाबौ, खुसर-फुसर करना। 

वि. खस्ता, कण-कण में बिखर जाने योग्य। 

वि. रूखे स्वभाव वाला, जो सदा मुँह बिचकाए रहे | 
सं.स्त्री. सोना-चाँदी काटते समय निकल जाने वाला अत्यन्त 
छोरा टुकड़ा । 

वि. हवा निकलने से पिचका हुआ, अवरूद्ध, हवा निकलने 
की ध्वनि, सं. स्त्री. । 

वि. कमजोर, सड़ा हुआ, जीर्ण, ऊपर से कूद काठी ठीक 
होने पर भी अन्दर से कमजोर । 

वि.दे. फुस्सड़, जरा-सा जोर लगाते ही बिखर जाने योग्य ! 
सं-स्त्री. वर्षा की छोटी बूँदे, किसी तरल पदार्थ की छोटी 
बदं] 

क्रि. मुँह से बँधी हुई श्वास निकालना, जलाकर भस्म 
बनाना । 

सं.स्त्री. फूँदी । 

सं-स्त्री. मनमुटाव, खरबूजे के समान एक फल, डँगरा। 
सं.स्त्री. मनमुटाव, फूटने से हुए टुकड़े। 


270 
फूटबौ - 


फूटो - 


फून ~ 
फूनग्लास - 
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क्रि. टूटना, पृथक होना, अवरूद्ध, क्रोध या हँसी का प्रकट 
होना। 

वि. टूटा हुआ, खराब, बुरा, कहा. फूटी तौ सयें आँजी न 
सयें- आँख फूट जाय वह स्वीकार, परंतु अंजन का कष्ट 
सहना स्वीकार नहीं, थोड़े से खर्च या असुविधा के पीछे 
अपनी बड़ी हानि कर लेना, कहा. फूटे ढोल-बकवादी 
आदमी, कहा. फूटे बासन पै कलई करबो-पुरानी वस्तु को 
नयी बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करना। 

सं.पु. टेलीफोन । 

सं. पु. ग्रामोफोन | 


फूपा-फूफा - सं.पु. पिता की बहिन का पति। 


फूल सिराबो 
फूल ¬ 


फूलचौक - 


- मृतक को अस्थियाँ गंगा आदि में प्रवाहित करना । 


सं.पु. सुमन, पुष्प, फूल जैसे बेलबूटे या आभूषण, शव 
दाह के पश्चात्‌ बची हड्डियाँ, कोढ़ के दाग, मथानी का 
एक भाग। 

सं.पु. छोटी उम्र की वधू के प्रथम रजोदर्शन के समय 
मनाया जाने वाला उत्सवपूर्ण संस्कार, यौ.श. । 


फूलन की सेज - सं.पु. सरल तथा सुख दायक पदार्थ | 
फूलना-फुलवा - सं.पु. फूल, पुष्प, लोकगीत में प्रयुक्त । 
फूलबगिया - सं.स्त्री फुलवाड़ी, फुलवारी। 


फूलबो - 


क्रि. फूल लगना, खिलना, हवा भरने से मोटा हो जाना, 
प्रसन्न होना, गर्व करना, हवा भरने या भीगने के कारण 
आकार बढ़ना। 


फूलबो-फलबो - अ.क्रि. फल और फूल वाला होना। 


फूला - 


फूहर - 


फूस - 


फेंक - 


फेकबौ - 
फेंकरबौ - 
फेंकाबो - 
फेंट - 


फेंटबौ - 


सं.पु. फूल, पुष्प, धान, ज्वार-मक्का के भुने हुए दाने जो 
चटक कर फूल की तरह खिल जाते है। 

वि. मूर्ख, फूहड़, कहा. फूहर कौ मैल फागुन में उतरत- 
फूहड़ का मैल फागुन में उतरता है, रंग पड़ने पर उसे 
विवश होकर नहाना पड़ता है । 

सं.पु. पौष माह, बेकार समझकर पृथक कर देना, विक्रम 
संवत्‌ का दसवाँ महीना, कहा. फूस कौ तापबो, उधार कौ 
खाबौ-दे. उधार को खाबौ। 

सं-स्त्री. दोलन क्रिया को सीमा, किसी वस्तु के फिकने 
की सीमा। 

क्रि. फेकना, बेकार समझकर पृथक कर देना । 

क्रि. बूढ़े स्यार का बोलना । 

स.क्रि. फेंकने का कार्य करवाना। 

सं.स्त्री. पुरानी वेषभूषा में कमर में बाँधा जाने वाला कपड़े 
का दुपट्टा जिससे कमर में थकान नहीं आती, कुश्ती का 
एक दाव। 

क्रि. ताशों को गडु-मडू करना, गाढ़े घुले हुए बेसन को 


फेटा - 


फेंपड़ा - 
फेंपनो - 


फेरबौ - 


फेरी बालो - 


'हथेली से रगड़-रगड़ कर अच्छी तरह मिलाना, दो तरल 


पदार्थो को भली-भाँति मिलाना । 

सं.पु. मर्दानी धोती का दूसरा छोर जो कमर से लपेटकर 
कसा जाता है। 

सं.स्त्री. कमर का घेरा, धोती का कमर पर लपेटा हुआ 
भाग, फेंट। 

सं.पु. झाग। 

सं.स्त्री. अर्थ आज्ञात, सूतफेंनी और बताशा फेंनी मिठाइयों 
में प्रयुक्त । 

सं.पु. श्वास लेने वाला शरीर का आन्तरिक अंग। 

सं.पु. नाक का मवाद। 

वि. अ. बढ़िया, सुन्दर, अ. । 

सं.पु. भूत-प्रेत का व्यक्ति के ऊपर पड़ा प्रभाव, अन्तर। 
क्रि. वापिस करना, उलटना, पीछे की ओर घुमाना, कहा. 
फेरफार चुटिया पै हात-घुमा-फिरा कर फिर वही बात। 
संपु. घूम-घूम कर माल बेचने वाला! 

सं-स्त्री. फेरा, भिक्षा के लिए घूमना, प्रदक्षिणा, माल बेचने 
के लिए चक्कर लगाना, चक्कर बारी । 

सं.पु. चक्कर । 

सं.पु. किसी की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए की 
जाने वाली औपचारिकता या शिष्टाचार । 

वि. असफल, आ., अनुत्तीर्ण | 

सं,पु. बन्दूक का फायर, अ.। 

क्रि. हवा में लहराना, फहराना । 

सं.पु. बुरी आदतें, असफल, अनुत्तीर्ण । 

क्रि, विस्तृत करना, पसारना, बिखेरना । 

सं.पु. विस्तार, प्रचार ! 

सं.स्त्री.अ. सज-धज, बनाव- श्रृंगार, प्रकार । 

वि. निपटा हुआ (प्रकरण) । 

सं.पु. निपटारा, निर्णय । 

सं-स्त्री. लकड़ी या पेड़ के तने पर निकला हुआ नुकीला 
भाग। 

सं.पु.दे. फून, टेलीफोन, दूरभाष, अ. | 

सं.पु. फाहा, चूड़ा | 

सं.पु. रस निकालने के बाद बचा हुआ ठोस पदार्थ । 
सं.स्त्री. मुफ्त, बिना परिश्रम के, कहा. फोकट को मिलै तौ 
हमकों ल्याइयो-मुफ्त का माल हमको भी देना । 

सं.पु. किसी फल आदि का ऊपरी छिलका। 

सं स्त्री. अ. फोटो, चित्र। 

क्रि. तोड़ना, भग्न करना, भेदभाव, उत्पन्न करना। 
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फोड़ा - सं.पु. मवाद भरा हुआ शोध । बंडी - 
फोड़ारबो - स.क्रि. फोड़ना, तोड़ना, नष्ट करना। 
फोतला - सं.पु. छिलका। बंता बनबो - 
फोदा - सं.पु. बजाकर किसी की बुराई करना। बंदा - 
फोरबौ - क्रि. भंजनशील पदार्थ को तोड़ना, फूली हुई वस्तु में | बंस - 
छेदकर चिपका देना, पृथक करना। 
फोराँ - क्रि.वि. बरसात के जुते हुए खेतों में फिर से बिना जोते हुए | बंसपती - 
अनाज की बोनी करना, प्र. फोरा बैख | बंसी - 
फोरा - सं.पु. फोला, आँवला, शरीर की पतली पर्त कर उभार। 
फौज - सं-स्त्री. सेना, किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष से सम्बन्धित | बँइयाँ - 
बहुत से लोग, (व्यं. प्र.) । 
फौजकाँटों - सं. सत्री. सेनादि। बँक - 
फौजी - संपु. सेना का आदमी, सैनिक, सैनिकों जैसा। बँकनार - 
फौरन - क्रि.वि. तुरन्त। 
फूँदा - सं.पु.दे. फुँदना, फुँदरा। लकी - 
फूँका - सं.पु. फूँक से उड़ जाने योग्य, फफोला, फोड़ा, सोने का | बॅग - 
पोला गुरिया, मुहा. फूँका के ज्वाँन-दुबला पतला किन्तु | बँगरी - 
अपने आपको शक्तिशाली समझने वाला। बगलिया - 
फूँक - सं.स्त्री. हवा की मात्रा जो एक प्रश्वास में बलपूर्वक | बँगा - 
निकाली जाती है, मुहा. फूँक सरकबौ-भयभीत होना। 
फ़्री - क्रि. वि. दे. फिरी। बँगालन - 
फ्रेम - सं.पु. अ. चौखटा। 
फ्वा- सं.पु. फाहा. रूई का छोटा टुकड़ा | बँगाली - 
'फ्वार - सं.स्त्री,दे. फुआर। डा 
फ्वारौ - सं.पु.दे. फुआरौ। रत कर 
बँज - 
| बँजारे - 
ब - हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के प वर्ग का तृतीय वर्ण, | बँजारों - 
इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। 
बंगला - सं-पु. बँगला, बगिया आदि के साथ बना हुआ भवन, घर | द्भंज्ञी - 
का दलहान नुमा खुला हुआ बाहरी भाग जो आम तैर पर 
बैठक के काम आता है। 
बंझट - वि. स्त्री. बाँझ, बंझा। बँटा - 
बंटाडार - वि. नाश। 
बंटाढार - सं.पु. सत्यानाश। बँटाई - 
बंड - सं.पु. हथियार, गाँसी गुड़ी बंड को दडा, ला.र. । (यौगिक) 
अंड बंड बकना-बकवास करना | बँटैया - 
बंडा - सं.पु. अनाजगृह, अनाज रखने का बखार, अरूई की जाति बँदुआ - 


की एक लता उक्त लता के कंद जिसकी तरकारी बनायी 
जाती है। 


बँदूक - 
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सं-स्त्री. बिना आस्तीन की एक प्रकार की कुरती, फतूही, 
मिरजई। 

स.क्रि. उन्नति होना, काम बनना। 

सं.पु. बँधान का खेत | 

सं.पु. कुल, कुटुम्ब, एक ही मूल के लोगों का समूह, 
बंश, खानदान, (बाँस का लघु) | 

सं-स्त्री. बनस्पति। 

सं.स्त्री. बाँसुरी श्री कृष्ण के संदर्भ में, मछली पकडे जाने 
का काँटा। 

सं.स्त्री. बाँह, भुजाएँ, गलबँइयाँ-गले में डाली हुई बाँहे 
(लो.स.)। 

वि. टेढ़ा। 

सं-स्त्री. सुनारों की एक टेढ़ी पतली नली जो सोने के काम 
में लौ से आँच देने के काम आती है (यौ.श. ) । 

वि. टेडा, बिकट, बंका, बलशाली । 

सं.स्त्री. त्रुटि, कमी, नुकूस | 

सं-स्त्री. कलाइयों में पहिनने का स्त्रियों के आभूषण । 
सं.स्त्री. कलाई में पहिने जाने वाले स्त्री आभूषण | 

सं.पु. कि सी गोल वस्तु के बड़े-बड़े टुकड़े प्राय: दो 
टुकड़े। 

सं.स्त्री. बंगाली स्त्री जो जादू टोना करती है, इस शब्द का 
प्रयोग स्त्री गाली के रूप में किया जाता है। 

वि. बेंगाल का निवासी स्त्री. बंगाल की भाषा, छेना की 
एक प्रकार की मिठाई । 

सं.पु. बंगाल, जादू टोंना का क्षेत्र । 

सं-पु. ब्यापार, बाणिज्य । 

सं.पु. टोलियों में दूर-दूर तक चलकर पशुओं आदि का 
व्यापार करने वाले। 

सं.पु. बैलों पर सामान लादकर जगह जगह बेचने वाला 
व्यक्ति, व्यापारी, सौदागर। 

सं-स्त्री. पीठ पर या घोड़े को पीठ पर दैनिक आवश्यकता 
का सामान लादकर गाँव गाँव जाकर किया जाने वाला 
व्यापार, श.यु. बंजी भोंरी। 

सं.पु. खेलने की बड़ी गोली, लम्बी गर्दन का लोटा, दे. 
बण्य। 

क्रि. बाँटने का काम, लगान के रूप में दिया जाने वाला 
पैदावार का भाग। 

वि. बँटाने वाला। 

वि. कैदी, जकड़ा हुआ वचन या किसी अन्य विवशता से 
बंधे हुए! 

सं.स्त्री. गोली चलाने का अस्त्र। 
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बँद - 
बँदूकची - 
बँदइया - 
बँदकें - 
बँदगोबी - 


बँदनवारौ - 
बँदना - 


बँदबाबो - 
बंदरखलिया - 
बदरा - 


बँदरा घुरकी - 
बँदरिया - 
बँदरी - 
बँदस - 

बँदा - 

बँदान - 


बँदिया - 
बँदिस - 


बँदी - 


बँदेज - 


बँदोरा - 
बंध - 
बँधना - 


बँधाई 


बंधाई - 
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सं.पु. तालाब का बँधान, कपड़े की तनी। बँधान - 
सं.पु. बँदूक चलाने वाला सिपाही या व्यक्ति। 
सं-स्त्री. बँदरिया, मादा मच्छर, बाँधने वाला (पु.स.)। | बँधाबो - 
क्रि.वि. लगातार, नियमित। बँधुआ - 
सं-स्त्री. पत्तों की तह वाली गोभी, कमर कल्ला, पात | बँक - 
गोभी का पौधा उक्त पौधे का फ्ल। बडया - 
सं.पु. शुभ अवसरों पर दरवाजों पर बाँधा जाने वाला 
आम्रपत्तों या अन्य शुभ वस्तुओं का तोरण। बझ्या - 
सं.पु. बाँधने के लिए रस्सी आदि का टुकड़ा मुहा. बँदना- | बई - 
बोरिया-किसी विशेष प्रयोजन के सभी साधन । बई की - 
स.क्रि. बाँधने का काम करवाना, कैद करवाना। बईखों - 
वि. गड्रियों का गोत्र। बईपै - 
वि. भूरे रंग का बैल जिसके नथनों के बीच की जगह भी | बड - 
भूरे रंग की हो, ये सभी रंगों के गाय बैलों की काली होती 
है, कहा. बँदरा बैल जेठो पूत, जौ बिरें कौ कड़े सपूत- भूरे 
रंग का बैल और जेठा लड़का जिस किसी का ही अच्छा | ब्रउआ जू- 
निकलता है। अउन - 
सं-स्त्री. झूठी धमको । 
सं-स्त्री. वानर, बन्दर का स्त्रीलिंग शब्द । 
सं.स्त्री. एक बीमारी, खपरी, एक तलवार । 
सं-स्त्री. बंधन । 
सं.पु. बँधान का खेत ! बक - 
सं-पु. दे. बँद। 
सं.स्त्री. खेत के चारों ओर की नाली, एक आभूषण, उदा. | बकचा - 
झिलमिल होय बँदियाँ कानन करने फूल छव छाई सके | 
सं.स्त्री. आगे होने वाली बात, षडयंत्र, बाँधने की क्रिया | बकटौ - 
या भाव, रचना, योजना, उदा. बाँदस बाँदबो-षड़यंत्र की 
तैयारी करना । बकतर - 
सं-स्त्री. नियम के, वस्तु देना बँधा हुआ क्रम, बंधन में, | बकबक - 
आपूर्ति को दैनिक सेवा, दूध, अखवार आदि की बंदी, 
कहा. बँदी मुठी लाख की-जब तक किसी के घर की | बकबकाबो - 
असलियत लोगों पर प्रकट नहीं होती तब तक वह बड़ा | बकबाद - 
आदमी ही माना जाता है। न्रकबानो 
सं.पु. प्रबंध । बकबौ - 
सं.पु. चर्मकार, जूतों के तल्लों पर उपरौंद को व्यवस्थित बकरई - 
ढंग से जमाने के लिए लगायी जाने वाली चमड़े की पट्टी बकरम - 
जिसका भीतरी किनारा पतला होता है। 
सं.पु. थान पर बँध-बँधे खाने वाले पशु। वेब 
सं.पु. चाँदी की पतली दानेदार चूँड़ियाँ। 
क्रि. बाँधने की रस्सी, कैद होना। soi 

बकवा - 


सं.स्त्री. बँधाने का काम या मजदूरी । 





सं.पु. नियम, परिपाटी, किसी बात को नियम से बँधकर 
करना, वाद्य संगीत में ताल का समा। 

क्रि. बाँधने का काम करना। 

सं.पु. कैदी, बन्दी । 

सं स्त्री. बैंक, अधिकोष । 

सं. स्त्री. बाँह, कलाई, भुजाएँ, गलबँइया-गले में डाली 
बाहें। 

सं.स्त्री. ननद के लिए सम्बोधन। 

सं.स्त्री. बही, हिसाब किताब लिखने की लम्बी कापी । 
सर्वः उसी की। 

सर्व. उसी को। 

सर्व. उसी पर। 

सं.स्त्री. बुढ्ढी औरत के लिए, कहा. बऊ आई तौ सबनें 
जानीं-विशेष घटना घटित होने पर सेब पर प्रकट हो जाती 
है। 

सं.स्त्री. बुन्देला क्षत्रियों में दादी के लिए सम्बोधन (यौ.श. ) । 
सं-स्त्री. पुत्र वधु, कहा. नऊ नौंनी कै बेगर-बहू अच्छी या 
बेगर, पैसा खर्च करने से ही काम अच्छा बनता है, उसके 
लिए किसी को श्रेय देना व्यर्थ है, कहा. बऊ सरम की, 
बिटिया करम को - बहू लज्जाशील और बेटी भाग्यवान 
अथवा कर्मठ अच्छी हाती है। 

सं.पु. मुख से उच्चारित शब्द या वाक्य, जवान, वाणी, 
प्रलाप, बकबास । 

सं.स्त्री. ढीली बँधी पोटली जिसको कम्धे पर लटकाया जा 
सके। 

सं.पु. फै ली हुई उँगलियों से भरी हुई मुट्ठी, बड़ी 
चिकोटी। 

सं.पु. बख्तर, कवच | 

सं-स्त्री. व्यर्थ की बातें बकवास प्रलाप, व्यर्थवाद, बकने 
को क्रिया या भाव। 

क्रि. क्रोध में उग्रभाव से बकझक करना । 

सं-स्त्री. बकवास, झगड़ा, व्यर्थ की बात। 

क्रि. किसी से बकवास कराना, कहने में विवश करना । 
क्रि. सारहीन या निरर्थक बातें करना। 

सं-स्त्री. एक हाथों का आभूषण ! 

सं.पु. कपड़े के कालर आदि को कड़ा करने के लिए अंदर 
डाला जाने वाला मोटा कपड़ा । 

सं.पु. बकरा, पु. छिरिया। 

सं-पु. छिलका, छाल, ऊपरी आवरण। 

सं-स्त्री. बहस के लिए बहस, बकवास । 
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बकवादी - वि. बहुत बकबक करने वाला, बक्की। बखरी - सं-स्त्री. बड़ा मकान, प्र. बखरी दस द्वारे की हमें कौन 
बकस - सं.पु. बाक्स, संदूक । उसारे की-ईसुरी। 
बकसबो - क्रि. छोड़ना। बखा - सं.पु. वक्ष, पसलियों वाला भाग। 
बकसीस - संस्त्री. किसी को उपकृत करने के लिए कोई वस्तु दी बखान - सं.पु. वर्णन, विवरण। 

जाने की क्रिया। बखानबो - क्रि. विशद विवरण देना। 
बका - सं.पु. बाँस काटने छीलने का छुरा, माँस काटने का खाँड़ा | बर्खा - सं-स्त्री. वर्षा, पानी बरसने की क्रिया। 
जैसा हथियार । बखिया - संत्री. दोनों तरफ समान टाँकों वाली सिलाई उदा. बखिया 
बकान - संस्त्री. महाँनीम, नीम का एक जाति। उघरबो-पोल खुलना, भण्डा फोड़ होना। 
बकाबो - क्रि. चिढ़ाना, हाथी को चिढ़ाना। बखुरियाँ - सस्त्री. स्त्रियों द्वारा कुहनी से ऊपर पहिना जाने वाला, 
बकासुर - सं.पु. एक दैत्य जिसे कृष्ण ने मारा था। सोने-चाँदी के मोटे तारों को सर्पिल मोड़ देकर बनाया जाने 
बकिया - संत्री. बाँस को फाड़ने और छीलने के लिए काम आने अका आया (बहु.व) 
चाला एक औजार । बखौरा र सं.पु. भुजा का कन्धे और कुहनी की बीच का भाग। 
बकोल - सं.पु. अभिभाषक, अधिक तर्क करने वाला, व्य.अ., बखौरियाँ - संत्री. दे. बखुरियाँ (बहु.व. ) । 
अधिवक्ता । बखौरो - सं.पृ. कंधे के नीचे का पिछला भाग | 
बकीलात - सं.पु. बकील का पेशा, तर्क विर्तक। कस्ता = सुन्व; कवच! FR 
बकुलाबो - स्रि. जोर से दौड्ना। बगई - सं.स्त्री. भूरे रंग को एक प्रकार की बड़ी मक्खी जो ढोरों 
बकोड़या - वि. बकोड़ों से बनाया हुआ (रस्सा) दे. बकों डो। र कुतो को जपती हैं में 
बकोंड़ी - सं.पु. पलाश की जड़ से निकाली जाने वाली रेशेदार कू ~ शःत; ह्म कु में उठ जाती ुा्वाकया 
हे ः पट्टया _ बवण्डर। 
बकोटबो - क से नोंचना । अधा „ ताकी 
re ना मुडी मे बगदर - सं.पु. मच्छर। 
” व पी भा नी मुट्ठी में वसत लना बगनखू,बगनथू - सं.स्त्री. एक झाड़ी के फल जो बाघ के नाखूनों के 
बकौटो - सं.पु. दे. बकटौ। आकार के होते है जो जोड़ों के दर्द की दवा के काम आते 
बकौली - सस्त्री. मौलसिरी का फल। है। 
बक्करबौ - क्रि. प्रेत आत्मा के आवेश में उस आत्मा की तरफ से | बगनखा -  सं.पु. बाघ के नख के समान एक हथियार , शेर का पंजा, 
बोलना, रहस्य खोल देना। एक हथियार जिसके दोनों तरफ दो छल्ले होते हैं, जिन्हें 
बक्कल - सं.पु. छिलका, छाल। तर्जनी और छिगुली में डाल लिया जाता है तथा मध्यमा 
बक्का - सं.पु. किराने का समान । और अनामिका के नीचे अर्द्ध चन्द्राकार काँटे होते है, 
बक्की - वि. अधिक बोलने वाला, फालतू बोलने वाला। इसको पहिनकर मुट्ठी बन्द कौ जा सकती है, शिवाजी ने 
बकसुआ - सं.पु. चौकोर छुल्ला जिसमें काँटा लगा होता है जिसके इसी हथियार से अफजल खाँ का पेट फाड़ दिया था। 
सहारे किसी पट्टी को खिसकने से रोका जाता है। बगबगौ - वि. बगुले के समान एकदम सफेद | 
बख - सं.पु. खेतों में पानी ले जाने वाली नाली, रजबहा । बगयानों-बगयाबौ - वि. बगई मक्खियों से परेशान होकर क्रोधित हुआ 
बखत - सं.पु. वक्त, समय, उदा. बखत-बेर-आपत्ति का समय, (बैल) ! हु ५ के 
बखत हीन-भाग्यहीन, कहा. बखत परे की बात-भाग्य | आर - सं.पु. वह स्थान जहाँ बहुत से पशु बँधते है, पशुओं के 
की बात। चरने जाने के पहले इकट्ठे होने का स्थान । 
बखयाबो - क्रि. बखिया की सिलाई करना, एक प्रकारन की मजबूत | जंगरबो, बगराबौ - अ.क्रि. फैलना, बिखरन, क्रि बिखेरना, फैलाना। 
और महीन सिलाई करना। बगरा - वि. आवारा (पशु) । 
बखर - सं.पु. खेत के खरपतवार तथा काँस निकालने का । बगल - सं-स्त्री. कॉखरी, एक तरफ, शरीर का पसलियों वाला 
बखरबो - स.क्रि. खेत में बखर चलाना। भय 
बखरला - सं.पु. एक प्रकार की चौड़ी जुताई करने वाला हल। बगलवण्डी - सं-स्त्री. शरीर पर पहिना जाने वाला रूई भरा वस्त्र इसके 





दोनों पल्ले छाती और पेट तरफ ऊपर आते हैं तथा बगल 
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में तनी बाँधीं जाती हैं। (यौ.श. ) । बचनका - सं-स्त्री. जैन धर्मावलम्बियों में शास्त्र-वाचन ! 
बगला भगत - वि. कपटी साधु। बचपनो - सं.पु. बाल्यावस्था, लड़कपन। 


बगला - सं.पु. वक, बकुल, एक पक्षी जो जल के किनारे रहता है, 
मुहा. बगला ध्यान। 


बगलियाना - क्रि. बगल से होकर जाना, हठकर चलना, स. क्रि. अलग 


करना, बगल में लाना। 

बगली - सं.स्त्री. कुश्ती का एक दाव, चौकोर कपड़े चारों खूटों पर 
बाँध कर बनाई जाने वाली झूली जो कन्धे पर लटकायी 
जा सके, साधू लोग प्राय: ऐसी झोली रखते हैं। 

बगलोंय - क्रि. वि. एक तरफ। 

बगवाँ - सं.पु. बाघ के मुख वाले स्त्रियों की कलाई के आभूषण | 


बगस, बगसा - सं.पु. बौक्स, पेटी, संन्दूक (अ. )। 


बगसबौ - क्रि. देना, अभयदान देना, प्रसन्न होकर देना । 

बगार - सं.पु. तड़का, छोंक, जीरा आदि को तलकर चुरती हुई 
स्थिति में दाल-शाक में मिलाना, बघार, बह स्थान जहाँ 
गाय बाघीं जाती है, घाटी । 

बगारना - क्रि. फैलाना, बिखेरना ! 

बगारबौ - क्रि. बघार देना। 

खर्गा - सं.पु. दे. बरगा। 

बगिया - सं.स्त्री. थोड़े से स्थान में लगाये गये फूल । 

बगीचा - सं.पु. बाग, सुन्दरता के लिए क्रम से लगाये गये पेड़-पौधों 
का स्थान, कुछ विशेष फलदार पेड़ों को क्रम से लगाया 
जाने वाला स्थान | 

बगुरदा - सं.पु. एक हथियार। 

बगूला - सं.पु. एक ही स्थान पर भँवर से घूमती हुई तेज वायु, 
बबंडर, अंधड़, झक्‍कड़ । 

बगौंहा - सं.पु. कलाइयों में पहनने का एक पोला उमेठदार गहना। 


बग्गी, बग्घी - सं.स्त्री. घोड़े जोते जाने वाली रईसी सवारी, फिटन, 
टमटम, चार पहियों को घोड़ा गाड़ी! 


बघार - सं.पु. दे. बगार। 

बघारना - क्रि. छौंकना, अधिक बोलना, बड़बड़ कर बातें करना। 

बच - सं स्त्री. एक जड़ी जो दवाओं के काम विशेषकर कीट - 
नाशक दवाओं के काम आती है। 

बचका - सं.पु. किराये को साम्रगी। 

चकानो - वि. बच्चों के योग्य, बच्चों के पहनने या काम में आने 
बाला। 

बचत - सं.स्त्री, सुरक्षा, खर्च से बचाया हुआ धन। 

बचन - सं.पु. बोल, हढ़ता के साथ कही हुई बात, सत्य निष्ठा से 


कही गई बात, कहा. बचनन की बाँधी लच्छमी-लक्ष्मी 
सत्य के वश में है। 





बचबाबो - 
बचब्रैया - 
बचबौ - 
बचाबो - 
बचाव - 
बचुका - 
बचैया - 
बच्चा - 


बछैटा - 
बजई - 
बजन - 
बजना - 
बजनूँ - 
बजन्त - 
बजबजाऔ - 
बजबैया - 
बजबौ - 
बजर किबार - 
बजर - 


बजरबट्टू - 


क्रि. पढ्वाना, उदा. रामायण बचवाबो | 

सं.पु. रक्षक, बचाने वाला। 

क्रि. शेष रहना, सुरक्षित रहना! 

स.क्रि. अलग रखना, छिपाना, खर्च न होने देना । 

सं. पु. सुरक्षार्थ किया जाने वाला उपाय। 

सं.पु. छोटी गठरी, बकचा | 

सं.पु. रक्षक, बचाने वाला, कथा बाचक । 

सं.पु. बाल बच्चा शब्द युग्म में प्रयुक्त, बच्चा, गर्भवती के 
होने वाले बच्चे के विषय में सामान्य प्रयोग | 

सं.पु. गाय का बच्चा, बछड़ा, किसी पशु का बच्चा, मुहा. 
बच्छा कूदे नोंनों हात, डोर पगैया मोरे हात, वास्तविक 
कर्त्ता कोई और होना । 

वि. वत्सल। 

सं.पु. गाय का बछड़ा, बछिया स्त्री.लि. । 

सं.पु. ओवर सियर। 

सं.स्त्री. निम्नश्रेणी में स्त्री की दूसरी शादी, गाय की 
बच्ची, बछड़ी, मादा बछडा, कहा. बछिया के ताऊ-मूर्ख। 
सं-स्त्री. दे. बरछी । 

सं.पु. घोड़ी का बच्चा स्त्री. लि. बछेरी। 

सं-स्त्री. बछड़ा या बछिया सामान्य अर्थ में बछड़ा-बछियों 
के समूह का नाम, कहा. बछेरू सें लगे ना, खंचारी से 
लगा दै, मरे हुए बछडे की खाल का बना ढाँचा जो दूध 
देने बाली गाय का बछड़ा मर जाने पर उसे दुहने के लिए 
काम में लाया जाता है। 

सं.पु. बछेरू का चमड़ा | 

सं.पु. हठ पूर्वक । 

संपु. भार। 

वि. आवाज करने वाली निर्जीव बस्त्र । 

वि. बजने या बजाया जाने वाला। 

क्रि.वि. कुख्यात, बजा हुआ, जग जाहिर चोर, मूर्ख । 

क्रि. सड़ने के कारण बुलबुले उठना। 

सं.पु. बाजा बजाने वाला। 

क्रि. वाद्ययंत्र का ध्वनित होना, ख्यात होना। 

सं,पु. मजबूत किवाड। 

सं.पु. बज़, प्र. दै लए बजर किबार, लो. गी. वि. टिकाऊ, 
अधिक। 

सं.स्त्री. काँच की लम्बी सी गोल जिस पर सफेद धारियाँ 
होती हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसे बच्चों के 
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बजरबों - 
बजरा - 
बजरिया - 


गले में पहिनाने से नजर नहीं लगती, कोई काल्पनिक 
पत्थर जिसके पास में होने से सभी इच्छित कार्य सिद्ध 
होते हैं । 

क्रि.दे. बजडुब । 

सं.पु. एक प्रकार की बड़ी और पटी हुई नाव, चौकोर नाव। 
सं स्त्री. छोटा काम चलाउ बाजार । 


बजरी-बजरू - सं.स्त्री. नदी की रेत, बालू, दीवारों के ऊपर छोटा कंगूरा, 


बजरौ - 
बजाज - 
बजार - 


बजाजी - 
बजाबौ - 


बजुल्ला - 


बजेड़बौ - 
बजैबौ - 
बजैया - 
बज्जरी - 
बज्जुर - 


कंकड़ी। 

सं.पु. बाजरा, एक अनाज। 

सं.पु. कपड़े का दुकानदार। 

सं.पु. कहा. बजार लगो नई, उचक्कन ने डेरा दओ- वस्तु 
तो तैयार नहीं, चाहने वाले पहिले से आ गये। 

सं-स्त्री. कपड़े का धन्धा, कपड़े का बाजार । 

क्रि. वाद्ययंत्र को ध्वनित करना, मुहा. गाल बजाबौ-व्यर्थ 
बोलते रहना (ला.अ.) । 

सं.पु. स्त्रियों द्वारा कोहनी के ऊपर बाजुओं में पहना जाने 
चाला आभूषण । 

क्रि.दे. बजड़बौ | 

क्रि.दे. बरजबौ- 

वि. बजाने वाला | 

क्रि.वि. बज्र के समान, अनमनीय (मूर्खढीठ) । 

सं.पु. बज्र, वि. कठिन, कठोर कठोरतम वस्तु । 


बज्जुरवारी - सं.स्त्री. तीन दिन के अन्तराल से चढ़ने वाला मलेरिया 


बटइया - 


बटन - 
बटना - 
बटबाबो - 
बटबो - 


बटमार - 
बटमारी - 
बटयाउर - 


बटयाबो - 
बटरबो - 
बटरा - 


बुखार! 
सं.पु. बाँटने वाला, निश्चित हिस्से पर दूसरे की जमीन पर 
खेती करने वाला, हिस्सा बाँटने बाला । 

सं.पु. कोट-कमीज में लगाने के बटन, स्विच। 

सं.पु. दाल या मसाला पीसने का लम्बा गोल पत्थर, लोढ़ा । 
स.क्रि. बाँटने का काम किसी दूसरे से करवाना । 

स.क्रि. डोरा आदि ऐंठकर मिलाना, दाल आदि बाँटी 
जाना। 

सं.पु. राह में आकर माल छीन लेने वाला, ठग, डाकू । 
सं-स्त्री. ठगी, डकैती । 

सं.पु. अपनी जमीन पर दूसरा व्यक्ति जो फसल का 
हिस्सा निश्चित कर खेती करता है। 

क्रि. कपड़े की किनारों को मोड़कर सिलना | 

अ.क्रि. सिमटना, इकठूटा होना, बटोरा जाना। 

सं.पु. मटर की तरह का एक अनाज उड़द के आकार का 
एक दलहनी अनाज, डाक्टरों का मत है कि उसको अधिकतर 
खाते रहने से लैथरिज्म नाम का रोग हो जाता है, बटरा। 








बटरी - 


बटलोई - 
बटवारौ - 
बटा - 


बटाई - 
बटाउ - 
बटारबौ - 
बटिया - 


बटी - 


संस्त्री. धान को एक किस्म जिसका चावल कम लम्बा, 
चपटा और सुगन्धित होता है। 

सं स्त्री. देगची, पतीला, बटली । 

सं.पु. बाँटने का भाव या क्रिया विभाजन। 

सं.पु. हिस्सा बाँट में प्राप्त भाग, हिस्सा, नारियल का गरी 
चाला गोला। 

सं.स्त्री. बटने की क्रिया या भाव, बाँटने की मजदूरी । 
सं.पु. राही, पथिक, बटोही, अपरिचित व्यक्ति। 

क्रि. वितरण करना। 

सं.पु. बटाई पर भूमि दूसरे को देकर खेती करवाने की 
पद्धति, कहा. बटिया खेती साँट सगाई, जामें नफा कौन ने 
पाई-एऐसा विवाह जिसमें कोई अपनी लड़की का संबंध 
किसी के यहाँ करे तो उसके बदले में उसकी लड़की के 
साथ अपने या अपने किसी निकट के रिश्तेदार के लड़के 
का संबंध करने को तैयार हो जाए। 

सं-स्त्री. गुड़ की छोटी पारी, कई औषधि को पीसकर 
बनाई हुई गोलियाँ, पीसी हुई (वि. ), जैसे जीर बटी को 
गोली । 

सं.पु. रूपया पैसा या तम्बाकू-सुपाड़ी रखने को ऐसी थैली 
जिसके डोरे खींचने से मुँह बंद हो जाता है। दाल पकाने 
का काँसे का गोल तथा बजनी पात्र । 

सं.स्त्री. तीतुर के समान किन्तु उसके छोटा पक्षी जिसे 
जल्दी सिखाया जा सकता है कहा. लंबा फॅसे तीतुर फँसे 
तुम काँ फँसी बटेर । 

सं.पु. गोल पत्थर, छोटा पत्थर । 

सं.पु. सफाई का ध्यान बिना रखे हुए समेटी हई वस्त | 
क्रि. इकट्टा करना, समेटना, जुटाना । 

सं.पु. सब कुछ समेंट लेने की क्रिया, समेटा (क्रियार्थक 
सं) । 

सं.स्त्री. सफाई को दृष्टि से समेटने को क्रिया, झारा-बटोरी 
शब्द युग्म में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. हथेली में पड़ी हुई ठट्ट, काम अधिक करने से 
हथेली पर उठ आने वाले उभार । 

सं.पु. नारियल की गरी का गोला, घाटा । 

वि. अव्यवस्था के कारण जिस वस्तु के रखे जाने का पता 
न हो, बट्टाठिई । 

सं.स्त्री. चौकार टिकिया, अधिकांश साबुन की टिकियाँ के 
लिए प्रयुक्त | 

सं.पु. किसी वस्तु के घटिया होने के कारण उसके मूल्य में 
होने वाली कमी, कहा. बट्टे खाते परबो अथवा जावो- 
किये हुए प्रयत्न का व्यर्थ जाना, खटाई में पड़ना, रकम 
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बसूल होने की उम्मीद न होने पर उसे बट्टे खाते डालना 
या पड़ना कहते है। 

बठर - वि. जो खस्ता न हो । 

बठिया - सं.स्त्री. कण्डों का गोल क्रम में जमाया हुआ ढेर, दे. 
बिटा. लुघाँती उपबोली में प्रयुक्त । 

बड़ैयाई - सं.स्त्री. दे. बड़रयाई। 

बड्डौ - वि. बड़ा (बलवाची प्रयोग) । 

बड़ई - सं.पु. वह कारीगर जो लकड़ी गढ़कर मेज कुर्सी आदि 
बनाता हो, बढ़ई । 

बड़ईगीरी - सं.स्त्री. बढ़ई का काम | 

बड़गैया - सं.पु. वैश्यों का एक गोत्र, कुरमी का भी। 

बड़न - सं.पु. बड़े, कहा. बड़न की बड़ी बातें-बड़े आदमियों को 
सब बात अलग होती है, बड़न की बात बड़े पहचाने-बड़ों 
की बात बड़े ही समझ सकते हैं, बड़े ही बड़ों की कद्र कर 
सकते हैं। 

बड़पेटा - वि. बड़े उदर या पेट वाला। 

बड़बंगो - वि. विचित्र। 

बड़बो - क्रि. वृद्धि को प्राप्त होना, नाप तौल आदि में अधिक होना, 
मूल्य योग्यता आदि में वृद्धि होना किसी स्थान से आगे 
चलना। 

बड़भागी - वि. भाग्यशाली। 

बड़याल - वि. स्त्रियों को दी जाने वाली एक गाली जो बहुत बड्प्पन 
बघारती हों। 

बड़याब - वि. तादाद, उम्र या आकार में बड़ा । 

बड़र - सं.पु. एक खटमिट्रा फल, रामफल | 

बड़रयाई -  सं.स्त्री. गायों को विष्ठा खाने को आदत (क्रि.सं.) । 

बड़रयाऊ - वि. विष्टा खाने वाली गाय। 

बड़वार - संत्री. फसल या शरीर में होने वाली वृद्धि । 

बड़बारी - सं.स्त्री. प्रशंसा, तारीफ। 

बड़ाबो - क्रि. समाप्त होना, वृद्धि करना, बढ़ाना आगे करना, शुद्ध 
देना, रात को दुकान बंद करना, प्रेरित करना, उत्साहित 
करना। 

बड्या - वि. उत्तम, अच्छा, बढ़िया। 


बड़ी इलायची - सं.स्त्री. बड़े दाने वाली इलायची जो गर्म मसाले में डाली 
जाती है। 


बड़ेदा - सं.पु. बड़ा भाई अग्रज । 

बड़ैया - वि. बढ़ाने वाला, उन्नति करने वाला। 

बड़ेरो - सं.पु. छप्पर के दोनों ढलानों के बीच लगायी जाने वाली 
लम्बी बल्ली । 

बड़ोत्तरी - सस्त्री. धनसम्पदा या साधनों में वृद्धि | 





बुन्देली शब्द कोश 


बड़ौ - वि. बड़ा, कहा. बड़ी पातर कौ बड़ौ बरा-बड़े आदमी का 

अधिक आदर-सत्कार होता है। 

बड़े भाग में होत है, दाद, खाज डर राज-दाद और खाज के खुजलाने से 
बड़ा कष्ट होता है, और एक विशेष प्रकार का आनंद भी 
मिलता है, इसलिये इनके रोगी के लिए व्यंग्य में प्रयोग 
करते हैं। 

बड़े सपूत करौ रुजगार, सोरा से के करे हजार-लड्के के अनुभव हीनता से 
किसी काम में नुकसान हो जाने पर। 

बड़ौ लाड़ मोरी मौसी करें, छिनक छिनक दोऊ कोरे भरें-मेरी मौसी ने बड़ा 
लाड्-प्यार किया, तो छिनक -छिनक कर घर के दोनों 
कोने भर दिये, झूठा प्रेम करने पर। 





बड़ौनी - सं स्त्री. ढीमरन । 

बढ़ई - सं.पु. लकडी के उपकरण बनाने वाला कारीगर बाड़ई, 
बाढ़ई । 

बढ़यानों - सं.पु. बढ़ईयों का मुहल्ला। 

बण्टा - सं.पु. बच्चों के खेलने की बड़ी गोली, भाँग की बड़ी 
गोली, लम्बे आकार का लोटा, बर्तन में पानी निकालने की 
लम्बी हत्थे वाली लुटियाँ, लम्बे आकार का लोटा। 

बण्डा - सं.पु. पुराने समय में प्रचलित घुटनों तक का सिला हुआ 
वस्त्र जो प्रायः सम्भ्रान्त लोगों की पोशाक था, अनाज 
रखने का बखार या अनाज रखने का गोला स्थान। 

बण्डी - सं-स्त्री. छोटा बण्डा (दे. बण्डा) जो छाती पर दुहरा होता 
था तथा बगल में तनियों से बाँधा जाता था, रूई भरी 
जाकेट, छोटी छत! 

बतंगड़ा - सं.पु. बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात जो अधिक 
चर्चित हो जाये। 

बतकन्ना - अधिक बात करने वाला। 

बतकही - संत्री. बातचीत, वाद-विवाद। 

बतकाओ - सं.पु. बतकही, बतकहाव, उदा. लगौ रहत नाँय माँय से 
बतकाओ कौ डेरा (ई.प्र.) । 

बतकाव - सं.पु. बतकही, बातचीत, तनावपूर्ण बातचीत । 

बतन्ना - सं.पु. बातचीत, बातें, बतकही, बतकहाव । 

बतबौ - क्रि. वात रोग से पीड़ित होना। 

बतयाबो - क्रि. बात कहना। 

बतर - सं.पु. सिंचे हुए खेतों की जुतने योग्य अवस्था। 

बतरस - सं.पु. बातचीत का आनन्द, बातों से मिलने वाला आनन्द । 

बतराबौ - क्रि. इठला-इठला कर बात करना। 

बताउन - सं.स्त्री. पता ठिकाना, जानकारी, किसी के द्वारा बताई हुई 
बात। 

बताबौ - क्रि. दिखाना, प्रकट करना। 





बतासा - 
बतियाँ - 
बतीसी - 


बर्ती - 
बर्तना - 
बतेसा - 


बत्तल - 
बत्ती - 


बत्तीस - 
बत्तीसी - 


बत्त्‌ू - 


बथुआ - 
बद - 
बदक - 
बदकारी - 
बदना - 
बदनी - 
बदबौ - 
बदम्मा - 
बदरई - 
बदरचटा - 


बदरफट्ट - 


बुन्देली शब्द कोश 
बतासफेंनी - सं.स्त्री. मोइन दिये हुए रबादार आरे की पेड़ों जैसी चपटी 


थप्पियों को घी में तलकर तथा शक्कर में पाग कर बनायी 
हुई एक मिठाई, बड़े-बड़े बताशे। 

सं.पु. चीनी का चासनी टपका कर बनाई हुई एक मिठाई, 
पानी पूरी , एक प्रकार की आतिशबाजी, बताशा। 

सं-स्त्री. हाथ के भाँजे हुए बेसन के सेव, बातें (लो.गी. ) । 
सं.स्त्री. नीचे और ऊपर के सब दाँत, बत्तीस वस्तुओं का 
समूह, बत्तीसी, यह शब्द उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 
सिंहासन से जोड़कर बोला जाता है। 

सं.स्त्री. दे. बरती । 

कलम। 

सं.पु. बताशा, एक मिठाई जो कड़ी चाशनी को घोंटकर 
तथा टपका कर बनायी हुई अन्दर छिद्रों भरी हुई टिकियाँ। 
वि. बजाय, एवज में किसी के स्थान पर कोई अन्य। 
सं.स्त्री. प्रकाश या यान्त्रिक साधन, गैस की लालटेन, दौतों 
को पंक्ति । 

वि. तीस तथा दो का योगफल | 

सं-स्त्री. दन्तावली, सम्पूर्ण दाँतों का समाहार, कहा. बत्तीस 
दाँतन में जैसे जीभ-बहुत सतर्क होकर चलना, (सिंहासन 
बत्तीसौ) इस सिंहासन में बत्तीस पुतलियाँ लगी थी 
विक्रमादित्य के शौर्य, ईमानदानी, दानशीलता की गवाह 
थीं। जब राजा भोज को ये सिंहासन मिला तो उस पर 
बैठने के पूर्व सारी पुतलियों ने उन्हें एक एक कर के मना 
कर दिया, यह कहते हुए कि पहले विक्रम के बराबर बनो 
और हर एक ने उन्हें विदर्भ की कथा सुनाई । 

सं.स्त्री. बात, रहस्य की बात (अधिकाशं बच्चों की भाषा 
में प्रयुक्त) । 

सं.पु. एक भाजी जिसमें लौह तत्व अधिक होता है। 

सं स्त्री. जाँघ में उठने वाली गिल्टी । 

सं,स्त्री. बतख, जल और थल पर रहने वाला एक पक्षी । 
वि. बेईमानी | 

क्रि. निश्चित करना, बोलना, बढ़ना, कहना, दाव लगाना । 
सं.स्त्री. मिट्टी का रोंटीदार लोटा। 

क्रि. बचनबद्ध होना, वंश में आना। 

सं.पु. गाड़ी के पहियों में ओंगन देने की लोहे की पत्ती। 
सं.स्त्री. हल्के बादल | 

वि.ऐसा बालक जिसके माँ-बाप बचपन में ही मर गये 
हों, इसके पीछे यह भावना रहती है कि बालक के पूर्व 
जन्म के पापों के फलस्वरूप ऐसा होते है। इस शब्द का 
प्रयोग गाली के रूप में होता है। 

सं.स्त्री.. कई दिन लगातार वर्षा से ऊब कर वर्षा को रोकने 
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का एक टोंना, कहते हैं वर्षा रोकने के लिए स्त्री नग्न 
होकर आँगन आदि अकेले एकान्त में जलता हुआ लूघर 
आसमान की ओर करके बदरफट्ट कहती हुई उद्दाम नृत्य 
करती थी तो वर्षा रूक जाती थी। 

सं.पु. घाम | 

वि. बादलों में से छनकर आने वाला (घाम) कहा. बदरा 
घाम- बड़ा तेज होता है। 

सं.स्त्री. कुमार्ग । 

दे. बदरई। 

संपु. बद्रिकाधाम एवं उस क्षेत्र के अन्य तीर्थ स्थल (योगरूढ़ 
शब्द) । 

सं.पु. बह धान जिसके अन्दर बीज नहीं होता है। 

सं.पु. बादलों के छाये होने का अंधकार, ऐसा मौसम 
जिसमें बादल छाये हों । 

सं.स्त्री. रहँट के खड़े घूमने वाले भौरा को ऊपर सहारा देने 
वाली क्षैतिज रूप में थुमियों पर लगायी जाने वाली मोटी 
लकड़ी, सुअर को ऊपरी पतली चमड़ी के नीचे की चर्बी 
को मोटी पर्त । 

सं-स्त्री. सुअर को खाल के, सुअर की चर्बी में तले हुए 
चुरमुरे टुकड़े (एक मांसाहारी व्यंजन) । 

सं-स्त्री. बादल को धूप। 

सं.पु. जब आकाश में बादल छायें हों । 

स.क्रि. बदलने का काम दूसरे से कराना। 

क्रि. मुकर जाना, विरूद्ध हो जाना, भय या लिहाज छोड़कर 
एकाएक सामना करने के लिए तैयार हो जाना, एक वस्तु 
के स्थान पर दूसरी बस्तु का लेन-देन करना, एक वस्तु को 
हटाकर दूसरी रखना। 

सं.पु. आपसी सहमति से वस्तुओं की अदला-बदली 
करने को क्रिया, प्रतिशोध। 

सं-स्त्री. बदलने को क्रिया या भाव, बदलने में लगने 
वाली रकम। 

सं.पु. प्रतिकार, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध । 

सं.पु. बदलने योग्य । 

सं.स्त्री. बधाई, बुद्धि, मंगल उत्सव, मंगलाचार, 
मुबारकबाद। 

सं.पु. तालाब का बाँध । 

सं.पु. बँधावा, बधाई । 

सं.पु. बध करने वाला, व्याघ्र, जल्लाद । 

वि. बधिया, अण्डकोष निकाला हुआ (पशु) चमड़े की 
पट्टी, नपुंसक (बैलों को नपुंसक कर दिया जाता है ताकि 
उनका शरीर मजबूत रहे) । 
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बदी - 


बनडउ - 
बनउअल - 
बनक - 


बनखरो - 
बनज - 

बनजबो - 
बनजारे - 


बनजी - 
बनजुआ - 
बनझारी - 
बनट्ा - 
बनथोरा - 


बनबारी - 
बनबैया - 
बनबौ - 


वि. बहुल दिवस, कृष्णपक्ष, विधाता द्वारा निर्धारित, बचन 
देकर पक्की की हुई, मुहा. कई-बदी लिखी-बदी, नेकी 
का विलोम | 

सं.पु. पैर का जूता बनाने के लिए लिया जाने वाला नाम, 
चमार। 
सं-स्त्री. उदार एवं कृपापूर्ण माध्यम ! 

सं.पु. मार डालने को क्रिया (धार्मिक प्रसंग में प्रयुक्त) । 
सं.स्त्री. किसी के आनन्द पूर्ण अबसर पर अपनी ओर से 
प्रकट किया जाने वाला आनन्द, मंगलवुद्धि को कामना । 
सं.स्त्री. बधाई । 
सं.पु. मांगलिक अवसर पर दूसरों के द्वारा प्रस्तुत उपहार, 
ऐसे अवसर पर किया जाने वाला नाच-गान या उत्सव । 
सं-स्त्री. दतियासाई जूता में जारो के ऊपर का भाग, चमार, 
रस्सी । 
क्रि. बेल के अंडकोष निकालना । 
सं.स्त्री. बधाई, पु. बधिक, बधावा । 


सं.पु. बन, जंगल, चेचक को फुड़ियों का समूह जो फैलकर : 


एक हो गयी हो, कहा. रत ते बन में, रखाउत ते चारौ 
जैसई जेठमास जैसई बसकारौ, कहा. बन जाये, बनई में 
नई रत-वन में पैदा हुए बन में ही नहीं रहते, आदमी के 
दिन सदा एक से नहीं रहते। 

बि. सम्बोधन बनियाँ के लिए व्यंग्यात्मक सम्बोधन । 

वि. नकली, बनावरी, जो असली न हो। 

सं.स्त्री. बनावट, आकार-प्रकार एवं रचना की शैली तथा 
सन्तुलन, कहा. बनतन देर लगत, बिगरतन देर नई लगत- 
कहा. बनी बनी के सब साथी-अच्छे समय के सब साथी 
होते हैं, बुरे का कोई महीं, बनकें-एकदम । 

सं.पु. कपास वाला खेत । 

सं.पु. वाणिज्य, व्यापार, धंधा, वन सम्पदा। 

स.क्रि. व्यापार करना, मोल लेना। 

सं.पु. समूहों में घूम-फिर कर कुछ विशेष वस्तुओं का 
व्यापार करने बाले । 

सं.पु. व्यापार । 

सं.पु. व्यापार करने वाला। 

सं.पु. पानी रखने का पात्र विशेष । 

सं.पु. वैश्य के लिए अपमान सूचक शब्द । 

सं.पु. एक प्राचीन जागीर महाराज छत्रसाल के पुत्र भारती 
चंद यहाँ के जमींदार थे। 

सं.पु. श्रीकृष्ण । 

सं.पु. बनाने वाला। 

क्रि. तैयार होना, रचा जाना, काम आने योग्य, एकरूप से 

















बनयाँत - 
बनया - 


बनयाई - 


बनरा - 


बदलकर अन्य रूप में हो जाना, उन्नत दशा को प्रास होना, 
मरम्मत होना, सुअवसर मिलना । 

सं.स्त्री. वैश्यों के रहने का मुहलला । 

वि. बनियों जैसे स्वभाव वाला, सहनशील । कहा. बनया, 
बाँमन, पनया साँप, उनमें विष न इनमें साँच। 

सं-स्त्री. हिसाब-किताब तथा व्यवहार में अत्यधिक बारीकी, 
चतुराई, सहनशीलता । 

सं.पु. दूल्हा, लड़के के विवाह के अवसर पर गाये जाने 
बाले लोक गीतों की शैली (लो.गी.) । 


बनसट, बनसटी - सं.पु. वन को लकड़ी । 


बनसी - 


बना - 
बनात - 
बनाफर - 
बनाफरी - 
बनाळौ - 
बनारसी - 


बनात - 


सं.स्त्री. बाँसुरी, मछली, पकड़ने का काँटा । 

सं.पु. बनरा, दूल्हा, लड़के के विवाह में गाये जाने वाले 
लोक गीतों की शैली (लो.गी.)प्र. बना के आँगे तबल 
निसान पुतरियाँ छमछम नाचें जू । 

सं.पु. ऊनी चादर। 

सं.पु. क्षत्रियों को एक उपजाति, आल्हा-ऊदल इसी उपजाति 
के थे। बनाफरराय महोबा के प्रसिद्ध बीर आल्हा । 

सं.स्त्री. बुन्देली को एक उपबोली जो बाँदा, हमीरपुर तथा 
आंशिक और मिश्रित रूप में पन्ना तथा छतरपुर जिलों में 
बोली जाती है। 

क्रि. बनाना, निर्माण करना, सफल करना, बेवकूफ बनाना । 
वि. बनारस की बनी (साड़ी), बनारस को शिल्प वस्तुएँ, 
बनारस की । 

सं.पु.दे. ननक । 


बनाबनहार - सं-पु. बनानेवाला, सृष्टि को रचना करने वाला, ईश्वर | 


बनासपाती - 
बनिआँ - 
बनी - 
बरनी - 


बनैठी, बनैती - 


बनैल - 
बनोक - 
बनोबास - 
बनौआ - 
बनता - 
बन्द - 


बन्दुकया - 


सं.स्त्री. बनस्पति। 

सं.पु. व्यापारी, वैश्य, बनिया (बुँ.) । 

सं स्त्री. दुल्हन (लो.गी. )कँटीले फलों की झाड़ी, गाडरमार । 
सं.स्त्री. काँच या चीनी मिट्टी का आचार या मुरब्बा रखने 
का बर्तन, मर्तबान। 

सं-स्त्री. एक लाठी जिसके दोनों सिरों पर लट्टू लगे रहते 
है। 

सं.पु. जंगली पशु। 

सं.पु. बनावट, रचना, प्रकार। 

सं.पु. वनबास। 

वि. बनावटी, कृत्रिम, नकली । 

सं.पु. उन्नति। 

वि. प्रचलन से बाहर, निष्क्रिय, बन्धु (भाई-बन्द) शब्द 
युग्म में प्रयुक्त (सं.पु.) । जो खुला न हो। 

सं.पु. नन्दूकधारी । 
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बन्दूक - सं.पु. एक आग्नेयास्त्र। बम - (निपात) शंकर भगवान के साथ उनके जयकारे के रूप में 
बन्दनबारौ - सं.पु. बन्दनवार, मांगलिक अवसर पर दरवाजे पर बाँधी प्रयुक्त प्र. बम भोले। 

जाने वाली आम के पत्तों या अन्य सजावटी सामान की | बमकबौ - क्रि. कूदना, उछलना। 
बेल। बमछार - सं.स्त्री. उछाल, उछलने की स्थिति। 
बन्दना - सं.स्त्री. प्रार्थना, स्तुति, देव-दर्शन एवं स्तुति, जैन | बमना - सं. पु. ब्राह्मण के लिए अनादरवाची शब्द । 
धर्मालम्बियों में प्रयुक्त । बमनोत्री -  सं.स्त्री. ब्राम्हण समाज, ब्राह्मणत्व। 
बन्देज - सं-पु. सुरक्षा का प्रबन्ध | बमबुलियाँ - संत्री. बाबा के गीत, लमटेरा, रमटेरा, मकर संक्रान्ति के 
बन्देजाँ - क्रि.वि. नियमित। अवसर पर गाये जाने वाले गीत, इनका छन्द बहुत छोटा 
बन्दौ - सं.पु. जानवरों का चारा दाना । होता है। प्र. गनेश देव गजरा खों निरजे, कै भोरइ से ठाँड़े 
बन्धान - सं.पु. धर्मार्थ दिया जाने वाला नियमित दान। मलिनियाँ के दोर (लो.गी.) । 
बन्न - सं.पु. वर्ण, रूप, रंग, प्रकार । बमाबौ - क्रि. किसी बन्द स्थान पर दुर्गन्ध पैदा होकर वहीं भरी 
बन्नक - सं.पु. नमूना । रहने से बहाँ की हर चीज में दुर्गन्ध का बस जाना। 
बन्दियाँ - संस्त्री. माँग (सीमान्त)से लेकर कानों तक बालों के | बर्मा - सं.पु. दे. बरमा। 
किनारे पहनी जाने वाली सोने-चाँदी की पट्टियों का आभूषण | बमीठौ - संपु. बाल्मीक, दीमक के द्वारा बनाये गये मन्दिर के 
(बहुवचन) । आकार का घर इसके अन्दर बहुत गहरे तक जाने वाले 
बन्ना - सं.पु. दुल्हा, बननी (स्त्री.) । छोटे-बड़े छिद्र होते है। 
बपचटा - वि. जिसका बाप बचपन में मर गया हो, इसके पीछे यह | बमील - संत्री. एक प्रकार की मछली । 
धारण है कि उसके पापों के फलस्वरूप ही इसे बचपन से | बमीसी - सं स्त्री. बबासीर | 
पितृविहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है (यौ.श. ) | बमुरयाई - सं-स्त्री. बबूल का जंगल। 
बपौती - सं.स्त्री. बाप-दादों को सम्पत्ति जो दाय के रूप में प्राप्त हुई | बमूरा - सं.पु. बबूल का वृक्ष ! 
हों, मीरास। बम्म - सं.पु. बम, बौम्ब, विस्फोटक पदार्थो से बनाया गया गोला 
बफयाबौ - क्रि. भाप से थोड़ा पकाना, हलका उबालना। जो शस्त्र के रूप में काम लाया जाता है, आतिशबाजी का 
बफाबो - क्रि. भाप में पकाना। गोला। 
बफारौ - सं.पु. औषधियों को जलाकर उनके धुँए से सेंक करने की | बम्मन - सं.पु. ब्राह्मण (लो.सा.)। कहा. हमाब तुमाब का साथ, 
क्रिया। हम बम्मन तुम भाट। 
बर्फी - सं.स्त्री, दे. बरफी । लम्मा - सं.पु. नाली। 
बफौरी - संत्री. कढ़ी में चुरते समय डाले जाने वाले कच्चे सेव जो | बम्हँन - सं.पु. ब्राह्मण, बाँमन (बुँ.) । 
कढ़ी के साथ ही पक जाते हैं, पकौड़ियों के विकल्प के | बयरा - सं.पु. झाडू। 
रूप में प्रयुक्त । बयरौ - सं.पु. बहेरे का वृक्ष, बहेरे के फल जो प्रसिद्ध औषधि 
बबकबो - स.क्रि. उत्तेजना में बोलना। त्रिफला का एक घटक है । 
बबरबौ - क्रि. लकड़ी के कटने से उठे खुरदरेपन को छीलना। बयान - सं.पु. दे. बिआँन, बयान, स्टेटमेंट । 
बबरा - सं.पु. चीला, एक प्रकार का मालपुआ जो पराठों की तरह | बया - सं.पु. अनाज तौलने वाला, एक पक्षी । 
सेका जाता है। बयाई - सं.स्त्री. अन्नादि तौलने की मजदूरी, तौलाई । 
बनास - सं.पु. एक मछली | बर - सं.पु. बट वृक्ष के फल। 
बबासीर, बबेसी - सं.स्त्री. एक रोग जिसमें गुदा में मस्से हो जाते है अर्श, | | बरओ - सं.पु. खेतों में सिचाई करने हेतु बनी नाली। 
बबासीर के मस्से, बवासीर। बरइ - सं.पु. तम्बोली, पान की खेती एवं व्यापार करने वाली एक 
बबुआ - सं.पु. रबर या प्लास्टिक का पुतला। जाति, बरेन (सं स्त्री.) । 
बबूल - सं-स्त्री. एक वृक्ष, छाल जो दवाई के काम आती है, गोंद | बरइया - सं.स्त्री. लगभग एक किलोग्राम गेहूँ की समाई वाला 
निकलती है, फली दवा के काम आती है। इसके काँटे नापने का बर्तन। 
लम्बे होते हैं । बरउआ - सं.पु. पानी भरने वाला, ढीमर (सगरयाऊ बुन्देली में 
बब्बा - सं. पु. पिता का पिता, बुडा व्यक्ति । प्रयुक्त) । 
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बरक - 
बरकबौ - 


बरकाबौ - 
बरकाव - 
बरकिया - 
बरक्कत - 
बरख - 
बरखबो - 
बरखा - 
बरखाबो - 


बरखास - 


बरग - 

रगा - 
बरछ बारे बाबा 
बरछा - 
बरछी - 
बरजबौ - 
बरजी - 
बरजोर - 
बरजोरी - 


बरण्डी - 
बरतन - 
बरतबौ - 
बरतया - 
बरताबो - 


बरताव - 
ब्रती - 
बरतौर - 


बरदा - 
बरदिया - 
बरद्यास - 
बरन - 
बरनन - 
बरना - 





बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. सोने-चाँदी की अत्यन्त पतली पन्नी । बरफ - 
क्रि. बचना, हटकर निकलना, पैसा या कोई वस्तु भविष्य | बरफी - 
को ध्यान में रखकर बचाना । 
क्रि. बचाना, झगड़े से दूर करना, भविष्य के लिए जोड्ना। | बरबर - 
सं.पु. बीच-बीच, बचाव, किनारा करने की क्रिया । 
सं-स्त्री. बकरी का बच्चा। बरबराबौ - 
सं.स्त्री. बचत, लाभ, बरकत | | बरबरी - 
सं.पु. साल, बरस, वर्ष। | बरबरीक - 
अ.क्रि. पानी बरसना, वर्षा होना। बरबाद - 
सं स्त्री. (सं. वर्ष) मेंह बरसना, वृष्टि, वर्षा ऋतु । बरबादी - 
स.क्रि. बरसाना, अधिक देना, ऊपर से छितराकर वर्षा के | बरबूला - 
समान गिराना। 
वि. (वरखास्त फा.) नौकरी से हटाया हुआ, जिसकी | बरबौ - 
बैठक विसर्जित हो गयी हो (क्रियार्थक सं.) । 
सं.पु. वर्ग, समभाव, समाचरण, व्यवहार, समानता। बरमसंकर - 
सं.पु. अटारी पाटने के लिए पटिया। 
- सं.पु. चमार जाति के देव। बरमा - 
सं.पु. एक प्रकार का शस्त्र। 
सं.स्त्री. कटार, वर्षी, वार्षिक श्राद्ध । जस्मा = 
क्रि. रोकना, किसी काम के लिए मना करना। 
सं-स्त्री. मनाई की । जज = 


वि. अत्याचारी, बलवान | क्रि.वि. बलपूर्वक बलात्‌ । 
सं.स्त्री. अत्याचार, बल, बलप्रयोग, क्रि.वि. बलपूर्वक 
बलात्‌! 

सं.स्त्री. ब्राण्डी, अँग्रेजी शरान की एक किस्म । 

सं.पु. बर्तन, बर्तन, पात्र (थाली, लोटा आदि) । 

क्रि. उपयोग में लाना, व्यवहार करना। 

सं.पु. बराती, बारात में सम्मिलित लोग। 

स.क्रि. बारी-बारी से कोई वस्तु बाँटना, काम में लगवाना, 
देना। 

सं.पु. उपयोग, व्यबहार। 

सं-स्त्री. वर्तिका, स्लेट पर लिखने को लेखनी । 

सं.पु. बह फुंसी या फोड़ा जो बाल उखड्ने के कारण हो, 
बालतोड़। 

सं.पु. बरधा, बैल | 

सं.स्त्री, कुम्हारों की एक उपजाति। 

सं.स्त्री. बरदाश्त, सहन करने की क्रिया, सेवा सँभार । 
सं.पु. बर्ण, रंग । 

सं.पु. वर्णन, किसी बात को यथातथ्य प्रस्तुति। 
(संयोजक) चेतावनी का संयोजक अव्यय। 





सं.पु. जमा हुआ पानी, बर्फ । 

सं.स्त्री. जमाये हुए खोये तथा शक्कर के चौकोर टुकड़ों के 
रूप में एक मिठाई । 

सं.पु.( अनु.) व्यर्थ की बातें, बर्बर बकवास। (]) क्रूर 
और जगली । 

क्रि.दे. बड़बड़ाबौ । 

वि. बकरियों की एक उन्नत जाति। 

सं. पु. पांडव भीम का नाती, घटोत्कच का लड़का । 

वि. नष्ट- भ्रष्ट होने को क्रिया। 

सं.स्त्री. नष्ट- भ्रष्ट, होने की क्रिया। 

सं.पु. पु. बबूला, गोबर की बनी बड़े के आकार को वस्तु 
जो होली में जलायी जाती है। 

क्रि. जलना, ईर्ष्या करना, गुरियों आदि के संयोजन से 
बनने वाले आभूषणों को धागों में गूँथना । 

वि. वर्णसंकर, अकुलीन, जिसके शरीर में दो वर्णो का रक्त 
हो। 

सं.पु. छेद करने का एक औजार पूर्वकाल में क्षत्रियां का 
वर्णसूचक उपनाम, वर्तमान में कोई भी लिखता है । 

सं.पु. ब्रह्माण्ड घाट, सागर तथा नरसिंहपुर के बीच नर्मदा 
नदी के तट पर स्थित एक तीर्थ। 

वि. कृपालु, इच्छित फल के दाता। 


बरया,बरयावट - क्रि.वि. कठिन प्रयास, अधिक परिश्रम से, प्र. बरया के, 


बरयाई - 


बरयानो - 
बरयाबौ - 
बरस - 

बरसगाँठ - 
बरसबौ - 


बरसाऊ - 
बरसात - 
बरसाती - 


बरसाबो - 


बरसी - 
बरहाई - 


बरयाबट के भव जौ काम, इनके साथ ये शब्द अवश्य 
लगता है। 

सं.स्त्री. जबरदस्ती, बलप्रयोग, अव्य. बलपूर्वक, विवशता 
के कारण । 

सं.पु. ऊधम करना | 

क्रि. जिसके लिए रोका जाए वही करना। 

सं.पु. वर्ष, साल। 

सं-स्त्री. जन्मदिन, साल गिरह, जन्म दिन का उत्सव। 
क्रि. पानी का बरसना, कहा. बरसो राम झड़ाझड़ियाँ, खाये 
किसान मरै बनियाँ-वर्षा ऋतु आरंभ होने पर लड़के कहा 
करते हैं। 

वि. जो अभी-अभी बरसने वाला हो (बादल) । 

सं-स्त्री. वर्षा ऋतु, वर्षा काल, वर्षा। 

वि. जो पानी से फूलें नहीं-बरसाती जूते आदि, पॉलीथिन 
को चादर, बरसात से बचने का कोट | 

स.क्रि. वर्षा करना, वर्षा के जल के समान इधर-उधर से 
बहुत सा गिरना । 

सं.स्त्री. मृतक के निमित्त किया जाने वाला वार्षिक श्राद्ध । 
सं.स्त्री. ईख को फसल । 
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बरांद - सं.पु. जलने की गंध। बरेजों - सं.पु. पान के छप्परदार तथा चारों ओर से बन्द खेत। 
बरा - सं.पु. दे. बख, उड़द की दाल के बड़ा जो गंजी में गलाये | बरेठा - सं.पु. धोबी के लिए आदरवाची शब्द। 
जाते हैं, कुहनी के ऊपर बाँह में पहिने जाने वाले स्त्रियों के | बरेदी - सं.पु. गाय-भैसों को चराने के लिए ले जाने वाला, चरवाहा । 
हैं. । बरै - क्रि. किसी वस्तु के जलने की इच्छा प्रकट करमा, इस 
बराई - सं-स्त्री. ईख, गन्ने को एक जाति। शब्द को कुछ स्त्रियाँ तकियाकलाम के रूप में निरर्थक 
बराए - (अ.) वास्ते के लिए जैसे - बराए खुदा-ईशवर के लिए। प्रयोग करती है। 
बराजोरी - क्रि.वि. बलपूर्वक, जबरदस्ती । बरैतया - सं.पु. दे. बरतया, बराती। 
रात - सं-स्त्री. विवाह में चर यात्रा ( पूर्ण सञ्जा सहित) । बरैया सेर- सं.पु. बारह टका भर। 
बराती - सं.पु. वरयात्री, दे. बरतया, कहा. बराती तौ अपने अपने | बरॉनी - सं स्त्री. घरों में पानी भरने का काम करने वाली स्त्री के 
घरै चले जेयें, काम दूल्हा दुलैया सें परै-फालतू आदमी लिए आदरसूचक शब्द, आँख के पपोंटों के बाल। 
काम में अड़ंगा डालकर अलग हो जाते है। बरोंसी - सं स्त्री. सिगडी । 
बरानेकोट - सं-पु. ढीला-ढीला घुटनों तक लम्बा गरम कोट । खरोंठा - सं.पु. द्वार दलाने डयोढ़ी, बैठक । 
बराबरसात - सं-पु. जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या। बरोसी - संत्री. अग्नि भरने का मिट्टी का कूँड़ा, पात्र, बोरसी, 
बराबौ - क्रि खेतों में आवश्यकता के स्थान पर बहाकर पानी ले अँगीठी, इस शब्द का प्रयोग प्राय: जाड़े की ऋतु के बाद 
जाना, ओलों को मंत्र - बल से जंगल की ओर मोड़ना। किया जाता है, जाड़े में जब यह उपयोग में रहती है तब 
बरामद - क्रि. चोरी का माल पकड़ा जाना। गुरसी कहा जाता है। 
बरामदा - सं.पु. दालान, बरांडा। बरौ - वि. (लोधान्ती) बड़ा, ज्येष्ठ 
बराये - सं.पु. बहला दिए, वास्ते। बरौआ - सं.पु. खेत की क्यारियों में पानी खोदने वाला। 
बरार - सं.पु. नसोर जाति के लिए आदरवाची | बरौंटी - सं.स्त्री. स्वप्नावस्था | 
बरारौ - संपु चर्सा खौंचने का मोटा लम्बा रस्सा, हल के जुए से | बरौँड़ा - (पाथर कछार)सं.पु. कालिंजर से दस मील दूर एक प्राचीन 
बंधी रस्सी । रियासत! 
बरारू - सं.पु. मोरी रस्सी जिससे कुयें से भारी बर्तन खींचा जाता | | बरूआ - सं.पु. सनाढ्य ब्राह्मणों का एक वर्ग जो सनाढ्यों में लगभग 
है। भाटों जैसा काम करते हैं तथा सनाढ्यों से खान-पान का 
बराव - सं.पु. निवारण, परहेज । सम्बन्ध होने पर भी वैवाहिक सम्बन्ध नहीं होता है। 
बराही - सं-स्त्री. ईख को फसल । बरूआसन - सं.पु. रंज, दुःख। 
बर्राट - सं.पु. दे. स्वप्न । बरूलबौ - क्रि. लता को मुट्ठी में भरकर खींचना ताकि पत्ते टूट-कर 
बर्राटन - क्रि.वि. स्वप्न में (कारकयुक्त शब्द जो प्रयोग में क्रि.वि. मुट्ठी में आते जायें (रूल-बरूल शब्द युग्म में प्रयुक्त) | 
जैसा काम करता है) । बरूला - सं-पु. होली में जलाने को गोबर को विशेष आकृतियाँ जो 
बर्राबौ - क्रि. स्वप्नदेखना, स्वप्न में बड़-बड़ाना, नींद में बोलना । कौप के ऊपरी भाग के समान होती है। 
बरिया - वि. दोष मुक्त (अ.) | बरू - सं-स्त्री. घास की जाति का कुछ बड़ा पौधा जिसकी कलम 
बरियाई - क्रि जबरदस्ती, बलपूर्वक । लाती छ 
बरियाबो - क्रि. उपद्रव करने पर उतारू होना। म i शाक्त, फर्क, झुकाव, प्रोत्साहन। स्या 
बलड़यों - सं-स्त्री. बलाय अपने ऊपर लेने की क्रिया, स्त्रियाँ बच्चे के 
बरियार - वि. बलवान। दोनों उल्टी उँगलियाँ अपनी कनपटियों 
he वि. दोष ऊपर दोनों हाथ फिरा कर उल्टी उँगलियाँ अपनी कनपटियों 
उः दाम सुका थ । हे के ऊपर रखकर दबाने की क्रिया करती है, इसी को 
बर - सं.स्त्री. भिड़, चीरे की-सी बनावट वाले किन्तु आकार में बलइयाँ लेना कहते हैं 
बड़े लाल और पीले रंग के कोड़े जो डंक मारते हैं, कहा. | | बलदान - संपु. निछावर होने की क्रिया, पशु को देवार्पण करने के 
बरन के छत्ता में हात डारबो-भिड़ों के छते में हाथ डालना, नाम पर विधानपूर्वक मारना। 
बन पी बज कर विपत्ति मोल लेना। बलब - सं.पु. बिजली का लढू, बल्ब ( अं.) | 
= संतर, तम्बोली जाति को स्त्री, पान बेचने वाली महिंला। | तलबलाबौ - क्रि. ऊँट का बोलना, ऊँची आवाज में उत्तेजनापूर्वक बोलना 
बरेजा - सं.पु. (सं. वाटिका) पान का भीटा। (लो.अ.)। 
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बलबूजा - सं.पु. बुलबुला, बलबूला (सागर तरफ) । बसातफेनी - 
बलम, बलमा - (सं. बल्लभ) प्रियतम, पति, नायक। बसाबौ - 
बलहारबो - क्रि.स. निछावर करना, चढ़ा देना । बसाव - 
बलहारी - सं.स्त्री. निछावर होने की क्रिया, बलिहारी, अधिकतर | बसिया - 
व्यंग्यात्मक प्रयोग होता है । बसीकत - 
बलाबल - वि. शतरंज के खेल का एक प्रकार जिसमें ऐसे मुहरे को | | बसीकरन - 
मारना वर्जित होता है जिसमें पीछे बल हो। सीट - 
बलाय - सं स्त्री. प्रेत बाधा । 
बली - सं.पु. पीर, मुस्लिम सन्त जिनका शरीरान्त हो गया हो | बसीटा - 
किन्तु जिनकी दरगाह प्रभावशील हो। 
बलूला - सं.पु. पानी का बुलबुला, गोबर का बरूला | बसी - 
बलैंया - सं स्त्री. बला, बलाय, आपत्ति। बसुरयानों - 
बल्दा - सं.पु. वस्तु को वस्तु से बदलने को क्रिया, अदला-बदली | | बसूलबौ - 
बल्दी - सं-स्त्री. बदली, स्थानान्तरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर | बसूला - 
तैनात होने की क्रिया। 
बल्दोरी - स्त्री. सब्जी के बदले मिलने वाली वस्तु अनाज आदि। 
बल्लम - सं.पु. भाला। 
बल्ला - सं.पु. गेंद खेलने का बल्ला। 
बल्ली - संत्री. मध्यम मोटाई का लम्बा लट्टा, डोंडा चलाने का | बसूली - 
बाँस। 
बवनी - सं.स्त्री. बीज बोने की क्रिया । बसं - 
बस - (निपात) रोकने का अव्यय। 
बसउ - वि. खेत की रखवाली के लिए रात में खेत में सोने वाला, आमक 
रात में ठहरने वाला । ड न 
बसकरया - वि. बरसाती, बरसात में पैदा होने वाला। 
बसकारौ - सं.पु. वर्षा ऋतु, कहा. बसकारे के आँदरे कों हरोई हरो 
सूजत-जो वर्षाऋतु में अंधा हो जाता है उसे केवल एक हरे 
रंग की स्मृति रह जाती है, और उसे चारों ओर हरा ही हरा 
समझता है। 
बसत - सं-स्त्री. वस्तु । (चीज-बसत शब्द युग्म में प्रयुक्त) । 
बसनवार - सं.पु. खेतों को रखवाली के लिए खेतों पर सोने वाला! 
बसना - सं.पु. पान लपेटने का कपड़ा । बसेड़ा - 
बसनी - सं.स्त्री. कपड़े की थैली नुमा दोहरी पट्टी जो रूपये रखकर बसेड़िये _ 
यात्रा के समय कमर में बाँध ली जाती है। बता = 
बसन्त - सं.स्त्री. वसन्त ऋतु, बसन्त पंचमी । ते = 
बसन्ता - सं.पु. वसन्त ऋतु में पैदा होने वाला, एक पुरूष नाम । 
बसन्ती - वि.नींबू या कपास के फूलों की तरह पीला रंग। बसैला - 
बसबौ - क्रि. खेतों पर सोना, कहीं पर स्थाई रूप में रह जाना ! बसोड़, बसोर- 
बसयाउर - सं-स्त्री. बासी बची हुई भोजन सामग्री । i 
बसाँद - सं.स्त्री. गन्ध, (अधिकतर दुर्गन्ध के लिए प्रयुक्त) । 





सं-स्त्री. दे. बसातफेंनी । 

क्रि. गन्ध देना, बास देना, मनुष्यों का आवास करना । 
सं.पृ. बसाहट! 

सं.पु. कोदों की एक किस्म | 

सं.स्त्री. बस्ती । 

वि. वश में करने का (मंत्र) । 

सं.स्त्री. दूती, अधिकतर स्त्री-पुरूष के संबंध करवाने बाली 
दलाल स्त्री, एक गाली । 

सं.पु. हुक्के का लकड़ी का वह भाग जो खड़ा रहता है 
और जिसके ऊपर चिलम रखी जाती है। 

सं-स्त्री. वार्षिक श्राद्ध । 

सं.पु. बसोरों का मुहल्ला। 

क्रि. लेनदारी को बलपूर्वक उगाहना। 

सं.पु. बढ़ई की ऐसी कुल्हाड़ी जिसकी धार दायें से बायें 
होती है, लकड़ी छीलने और गढ़ने का औजार, कहा. 
बसूला ज्ञान-बसूले से जितनी भी लकड़ी छीली जाती है 
वह सब उसके आगे गिरती है, उसी प्रकार का स्वार्थमय 
ज्ञान, कहा. बसूला कौ छोलन-निकम्मा आदमी । 

सं.स्त्री. लेनदारी को बलपूर्वक उगाहने की क्रिया, वसूली, 
उगाही। 

सं.स्त्री. बरस, बारह माह का समय, मुहा. बर्स दिनाँ कौ 
दिन-वर्ष में एक दिन आने वाला त्यौहार या पवित्र दिन, 
पश्चात्ताप या दुःख प्रकट करने की मनः स्थिति में प्रयुक्त । 
वि. फाग का एक प्रकार जिसमें एक चिकनी लम्बी बल्ली 
को जमीन पर गाड्कर उसके ऊपर गुड़ की पारी बाँधी 
जाती है तथा बल्ली को उबली हुई अरबी लपेटकर फिसलना 
कर दिया जाता है ताकि चढ़ने वाला चढ़ न सके, लोग 
बल्ली पर चढ़कर गुड़ की पारी तोड़ने का प्रयास करते हैं 
तथा औरतें चढ़ने वाले को बाँसों से मारती हैं, दूसरे पक्ष के 
लोग पिचकारियों से रंग मारकर चढ़ने वाले को परेशान 
करते हैं तथा बल्ली को गीला रखते हैं ताकि चढ़ने वाला 
चढ़ न सकें (फाग) । 

सं.पु. बाँस का लद्ठा। 

सं-स्त्री. लम्बे बाँस । 

सं.पु. दे. बतेसा (बताशा) । 

सं.पु. रात्रि में रूकने का अस्थायी स्थान, रात में खेतों पर 
रहने को क्रिया । 

वि. गन्धयुक्त | 

सं.पु. बाँस का काम करने वाली एक हरिजन जाति, इस 
जाति की स्त्रियाँ बच्चा पैदा होने के समय दायी का काम 
भी करती है, नसोर बाजे बजाने का कार्य भी करते है। 
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बसोरन - 


बस्ता - 


बस्ती - 
बस्स - 
बहुँगी - 


बहुरबौ - 
बहुरी - 
बहुरिया - 
बहत्तर - 
बहनेऊ - 
बहरा - 
बहरिया - 
बहरो - 


बहरूपिया - 


बहलिया - 
बहादुर - 
बहादुरी - 
बहादरा - 
बहानेबाजी - 
बहानों - 


बहाबौ - 
बही - 
बहीखाते - 
बहेरौ - 
बहोरबौ - 
बाँक - 


बाँकड़ा - 
बाँका - 


सं.स्त्री. बसोर जाति की स्त्री. ये दायी का काम भी करती 
है। 

सं.पु. अध्ययन की सामग्री, अध्ययन की सामग्री रखने का 
थैला या छोटा सन्दूक, पटवारी का दफ्तर जो पोटली में 
बाँधा हुआ उसके साथ ही चलता है। 

सं.स्त्री. ग्राम, आबादी, मुहलला, बसाहट | 

(निपात) दे. बस, मना करने का बलवाची निपात | 
सं.स्त्री. भार ढोने का एक प्रकार का उपकरण जिसमें एक 
लम्बे बाँस के टुकड़े के दोनों ओर छीकें लटका दिये जाते 
है। 

क्रि. बापिस होना, लौटना । 

सं.स्त्री. भुने चनो का चबेंना (लुधाँती में प्रयुक्त) । 
सं-स्त्री. नई बहु, बहू। 

वि. सात दहाइयों तथा दो के योग की संख्या । 

सं.पु. बहिन का पति। 

सं.पु. बारा, झाडू, खजूर के पत्तों की झाडू । 

सं-स्त्री. सीकों से बनी लम्बी झाडू । 

वि. जिसे कानों से सुनाई न पड़ता हो, किसी की बात पर 
ध्यान न देने बाला। 

वि. अनेक प्रकार के रूपों वाला अनेक प्रकार के रूप धारण 
करने वाला। 

सं-स्त्री. डिब्बे को तरह बन्द बैलगाड़ी, रथ को तरह। 
वि. बीर, निर्भीक! 

सं-स्त्री. प्रशंसा योग्य कार्य, वीरता, निर्भीकता। 

सं.पु. खराद लगने का औजार। 

स.स्त्री. बहाना लेकर टालने की आदत । 

सं.पु. माध्यम, किसी काम को टालने के लिए प्रस्तुत 
किया जाने वाला कारण | 

क्रि गति देना, तरल पदार्थ को उड़ेलना, व्यर्थ में खर्च 
करना। 

सं.स्त्री. हिसाब-किताब लिखने की लम्बी, किताब । 
सं.पु. हिसाब किताब की पुस्तकें बहियाँ खाते आदि। 
सं.पु. एक प्रकार का वृक्ष और उसका फल जो कफ, पित्त 
और कृमि रोग नष्ट करने वाला माना जाता है। दे. बयरौ । 
क्रि. दुहराना, पुनस्मरण करना, मुहा. बाप की बहोरबौ- 
पिता से प्राप्त अनुभवजन्य ज्ञान को प्रयोग करना | 

सं.स्त्री. शिकंजा विशेष प्रकार का सजावटदार लच्छा (स्त्रियों 
के पैरों का आभूषण) भुजा पर बाँधने का एक आभूषण। 
संपु. कुहनी के ऊपर का एक प्रकार का गोलाकार आभूषण । 
वि. टेढ़ा, तिरछा, अनोखा, छैला, बहादुर । 











बाँकी - 
बाॉँकौ t CE 
बाँगर - 


बागी - 


बाँचबौ 


बाँचबौ - 


बाँछबो 


बॉछबो - 


बाँज (झ) - 


बाँजर - 
बॉट - 
बाँटन - 


बाँटबौ 


बाॉँटबौ - 
बाँड - 


बाँड़ा - 
बाँद - 


बाँदनौ 


बॉँदबौ - 


बाँदर - 
बाँदा - 
बाँदी - 
बाँदों - 


बाँम - 
बाँमन - 


बाँमनी 


बॉमनी - 
बाँमी - 


बाँय - 


सं-स्त्री. शेष, गणित की चार मौलिक क्रियाओं में से एक, 
घराने को क्रिया। 

वि. निराला, बहुत ही विशेष | 

वि. बंजर, जो (भूमि) कृषि के काम न ली जा रही हो, 
अवारा (पशु) नासमझ, एक जाति (बाँगड़) । 

सं.स्त्री. किसी की देखा-देखी कोई वस्तु प्राप्त करने की 
तीव्र इच्छा। 

क्रि. वाचन करना, पढ़ना । 

भाववाचक क्रिया समुदायात्मक वस्तुओं से विशेष वस्तुओं 
को अलग करना । 

वि. बन्ध्या, जिसके बच्चे न होते हों । 

वि. बंजर (भूमि) जिस पर फसल न होती हो। 

सं.पु. तौल करने के मानक वजन के लोहे के वजन अंकित 
ढले हुए टुकड़े, विभाजित करने की क्रिया। 

सं-स्त्री. बँटवारे के फलस्वरूप प्राप्त हिस्सा, बँटवार की 
क्रिया। 

क्रि. सिल-लोढ़े से पीसना, वितरण करना । 

सं.स्त्री. लहँगे के लिए विशेष रूप से बनाया जाने वाला 
हथकरघा का कपड़ा। 

वि. जिसकी पूँछ कटी हो। 

सं.पु. बाँध, पानी को रोकने के लिए बनायी जाने वाली 
मिट्टी की मोटी दीवार । 

क्रि. किसी वस्तु को नियमित रूप से खरीदने के लिए 
किसी से अनुबन्ध करना, एकजुट करना, बन्धन में करना, 
गाँठ लगाना । 

सं.पु. बन्दर, मुहा. बाँदर कैसो खता-बन्दर जैसा फोड़ा- 
बन्दर अपने फोड़े को बार-बार देखता है। 

संपु. बुन्देलखण्ड का एक नगर जहां महाकवि पद्याकर 
कुछ दिन रहे थे। 

सं-स्त्री. राजा की वह सेविका जिसके साथ उसके यौन 
सम्बन्ध भी हों, रखैल स्त्री, दासी। 

सं.पु. वृक्ष की शाखाओं पर बन जाने वाली गाँठ । यह वृक्ष 
का एक प्रकार का रोग होता है। 

सं.पु. एक प्रकार को मछली । 

सं.पु. विप्र, ब्राह्मण, बामन, ब्राम्मन (बुँ.)उदा. बाँमन 
भोजन-धार्मिक विचार से कराया हुआ ब्राह्मणों का भोजन। 
सं-स्त्री. ब्राम्हण जाति की स्त्री, एक प्रकार का जन्तु । 
सं.स्त्री. दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का भीरा, सर्प का 
घर। 

सं-स्त्री. बाहु, भुजा, सिले हुए ऊपरी वस्त्र का बह खोल 





बाँसौ - 
बाँहाँ जोरी - 


बाओट - 
बाइसिकल - 
बाई हांडे - 
बाई - 


बाईस - 
बाउँन - 


बाउट - 


बाउनबै - 
बाए - 
बाके - 
बाको - 
बाख - 
बाख - 
बाखर - 


बाग - 
बागडोर - 
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जो भुजा पर रहता है । बागड़ - 
सं.पु. लड़की या बहू के मायके या सासरे से आने वाला 
पकवान और मिठाई जो पड़ोसियों तथा विरादरी में भेजी | बागन - 
जाती है, यही भेजा जाने वाला पकवान आदि बायनों | बागरबेड़ा - 
कहलाता है । बागी - 
सं स्त्री. विवाह में द्वारचार के पश्चात्‌ कन्या की माँ के | ब्रागैला - 
द्वारा वर को हाथ पकड़ कर अन्दर ले जाने की रस्म, | ज्वागौ - 
हथलोई। 
सं.पु. बाँस का झाड, बाँस का लम्बा लट्टा, कहा. बाँस कौ 
खूँट बाँस-बाँस में से बाँस का ही अंकुर निकलता है। 
सं.स्त्री. बंशी, बाँसुरी । 
सं.बंशज सं. स्त्री. एक प्रकार की ईख जिसका पौधा पतला | ब्रागौर - 
छिलका नरम गुड़ मीठा होता है। बाधैन - 
सं.पु. नाक का पिछला कठोर भाग। 
सं.पु. हाथ जोड़ना, हाथापाई । 
सर्व. वह (सं.स्त्री.) आपत्ति जनक निपात, इसमें स्वर | बाचक - 
लम्बा होता है, प्र. बा तुमने खूब कई । बाचा - 
सं-स्त्री. दे. बाउट। बाच्छा - 
सं-स्त्री. साइकिल । बाछा - 
सं.पु. बहियात। बाज - 
सं स्त्री. स्त्रियों के लिए एक आदर सूचक शब्द, माता, माँ 
(लड़कियों का सामान्य सम्बोधन शब्द वही बलवाची | बराजदार - 
वह) । बाजरा - 
वि. बीस और दो के योग की संख्या! 
वि. पचास और दो के योग की संख्या, नोना जिसका | ब्राजरो - 
शरीर उसकी आयु के हिसाब से पूर्ण विकसित हो किन्तु | बाजार - 
हाथ-पैर अपेक्षाकृत बहुत छोटे हों । बाजी - 
सं.स्त्री. पेट के अन्दर का एक अवयव-तिल्ली इसमें बाजू - 
(उ) का उच्चारण हस्व (ओ) की तरह होता है। बाजूबन्द - 
वि. नौ दहाइयों और दो के योग की संख्या, आठ कम सौ । 
सर्व. उसे | बाजौ - 
सर्व. उसके । बाजौर - 
सर्व. उसका, उदा. कैसो बाको रूप है सुनौ भूप सिर मौर। | ज्राट - 
वि. बारहवाँ। 
सं-स्त्री. पसलियों के नीचे पेट के बगल का भाग, वक्ष। | ब्राटियाँ, बाटी 
सं. स्त्री.दे. बखरी । 

बाखरी, बाखिरी -वि. बहुत दिनों की ब्याई भैंस जिसका दूध गाढ़ा होता है। 
सं.पु. उपवन, घोड़े का मोड़ना। बाटौ - 
सं.पु. लगाम का एक छोर छल्ले में बाँध कर कानों के | बाड़ - 
ऊपर से निकलकर कर दूसरी ओर छल्ले में होकर निकलने | बाड़ई - 


वाली रस्सी । 


सं.स्त्री. बारी, बिरवारी, खेतों की रक्षा के लिए काँटों को 
रेक। 

सं.स्त्री. शेरनी। 

वि. अस्त-व्यस्त तथा असुरक्षित पड़ा हुआ! 

वि. विद्रोही, तत्कालीन, कानून को न मानने वाला, डाकू । 
संपु. गड़रिया । 

सं.पु. विवाह में वर के द्वारा पहिना जाने वाला मुगल 
सम्राटों जैसा लाल रंग का गोटे की सजावट वाला पैरों तक 
नीचा चोंगा, कहा. हगा लड्झया छींट कौ बागौ-औकात 
से अधिक ऊँची वस्तु को धारण करना या अपनी स्थिति से 
अधिक ऊँची वस्तु को कामना करना | 

सं-स्त्री. छोटे-जानवरों-खरगोश आदि को फँसाने का जाल। 
सं.स्त्री. नदी, यह पन्ना के कोहारी गाँव के निकट के एक 
पहाड़ से निकली है और कमसिन तहसील बाँदा के 
विलास गाँव यमुना से मिलती है। 

सं.पु. पढ़ने बाला। 

सं.पु. बचन, वचनबद्धता, वचनों में बाँधने की क्रिया। 
सं.पु. बादशाह । 

सं.पु. बच्छा। 

सं.पु. एक शिकारी पक्षी, प्र. बाज पराये पानि परि तू 
पच्छीन न मार-बिहारी । 

सं.पु. गाने-बजाने वाले लोग। 

सं.पु. एक छोटे दाने का खरीफ की फसल में पैदा होने 
वाला अनाज। 

सं.पु. बजड़ा, बाजरा। 

संपु. व्यापार और क्रय विक्रय का स्थान | 

सं.स्त्री. एक मछली, वाह जी। 

सं-स्त्री. बाजी, खेल का एक दौर। 

संपु. स्त्रियों को कुहनी से ऊपरी भुजाओं पर धारण किया 
जाने वाला आभूषण । 

सर्व. कइयों में से एकाध, बाजा, वाद्ययन्त्र (सं.पु.) । 
सर्व. उस समय। 

सं-स्त्री. राह, रास्ता, प्र. बाट हेरबौ-रास्ता देखना, प्रतीक्षा 
करना। 

- सं-स्त्री. मोइन देकर बनायी हुई आटे की गोल-गोल 
लोइयाँ जिनको मध्यम आँच पर रखकर या कण्डों की 
अधबुझी आग में दबाकर सेंका जाता हैं! 

सं.पु. कोर, किनारे का भाग। 

सं-स्त्री. वृद्धि, बढ़ने को स्थिति। 

सं.पु. बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाली एक जाति। 


बाड़बो - 
बाड़र - 


बाड़ी - 


बाडू - 
बाड़ौ - 


बाढ़ - 


बात - 


बात - 


बाती - 
बातूनी - 
बातें - 


बातैरी - 
बातौ - 


बाथुर - 
बाद - 


बादर - 
बादा - 
बादाम - 
बादामी - 
बादी - 
बादौ - 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि. हाथ आना, उपलब्ध होना, प्र. हमें ई काम में भगबोई 
बाड्धै। 

सं.पु. जनानी धोती की रंगीन या फुलदार किनार (अं. ) 
बार्डर। 

सं.स्त्री. एक पद्धति जिसके अंतर्गत साहूकार किसान को 
बोने के लिए अनाज देता है और फसल आने पर उससे 
सवाया लेता है, खेतों के चारों ओर रक्षा के लिए बनाई गई 
झाड़ियों की दीवार। 

वि. अधिक। 

सं.पु. चारों तरफ से घिरा हुआ भूभाग, एक बड़े सामूहिक 
आँगन के साथ बने हुए अनेक पृथक आवास । 

सं-स्त्री. बढ़ाव, नदी आदि के जल का बहुत बढ़ना, 
सैलाब, तलवार आदि की धार, सान, काँट-छाँट | 

सं.पु. एक रोग जिसमें हड्डियों के जोड़ों में सूजन और दर्द 
हो जाता है, सं.स्त्री. बचन, सन्देश, जानकारी, रहस्यपूर्ण 
जानकारी, सार्थक शब्द या वाक्य कथन, वाणी, उदा. बात 
बदलबो- पहले एक बात कहकर फिर उसके विरूद्ध 
दूसरी बात कहना, बात गिरबो-काम बिगाड्ना । 

सं.स्त्री. बचन, संदेश, जानकारी, रहस्यपूर्ण जानकारी, सार्थक 
शब्द या वाक्य कथन, वाणी उदा. बात बदलबो-पहले 
एक बात कहकर फिर उसके विरूद्ध दूसरी बात कहना, 
बात बिगारबो-काम बिगाड्ना, उदा. बात कौ बतंगड़- 
थोड़ी बात को बढ़ाकर कहना, कहा. बातन में फूल झरत- 
बातों में फूल झरते हैं, मधुरभाषी के लिए। 

सं-स्त्री. वर्तिका, बत्ती । 

वि. वाचाल, बहुत बात करने वाला। 

सं-स्त्री. क्रोध या झुंझलाहट के कारण डाँट-फटकार, बुरी 
भली बे-लिहाज बातें, बातचीत । 

सं-स्त्री. बालताड़, फोड़ा । 

सं.पु. घास-पुआल आदि का यह सिलसिला जिसके सहारे 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक आग फैल जाती है। 

सं.पु. दे. बथुआ, एक भाजी। 

वि. अमान्य, पीछें, पश्चात्‌, आद-बाद जो ध्यान देने योग्य 
न हो, सेल के क्रम में किसी के लिए नियमों में शिथिलता 
(सं.स्त्री.) । 

सं.पु. बादल, मेध, आकाश | 

सं.पु. दिया हुआ वचन, बाधा, व्यवधान। 

सं.स्त्री. कड़े छिलके का एक सूखा मेवा, बादाम | 

वि. पीला रूख लिए भूरा रंग। 

सं.स्त्री. मनुष्य का शक्तिहीन मुटापा । 

सं.पु.दे. बादा । 








बाधा - 
बान - 


बानक - 


बानगी - 
बानस - 
बानियां - 


बानिया - 


बानी - 
बाप - 


बापौती - 
बाफ - 
बाबनी - 
बाबर - 


बाबा - 


बाबाजू - 


बाबुल - 
बाबू - 


ब्ाबौ - 
खाभा - 
बाम - 


285 


सं.स्त्री. बाधा, व्यवधान, अडंगा, अवरोध । 

सं.पु. ऊपरी पर्त, बाण, तीर, बाँस के ऊपर का कड़ा 
छिलका। 

सं.स्त्री. बाणी, भाषा, बोल, शब्द युग्म बोली-बानी, वेश 
भूषा। 

सं.स्त्री. नमूना सैम्पल। 

अं. बार्निश, बानिस, बानिश | 

सं.पु. वैश्य, व्यापार करने वाली जाति, ओढ़ने में पैरों के 
नीचे पलटकर दबायी जाने वाली रजाई या चादर ताकि पैर 
बाहर न निकलें । 

सं.पु. व्यापार करने वाला, व्यापारी, वैश्य आटा दाल बेचने 
वाला। 

सं-स्त्री. बाणी, भाषा, बोल, शब्द युग्म बोली-बानी । 
सं.पु. पिता, कहा. बाप को कमाई पै तागड्धिन्ना-बाप की 
कमाई पर मौज उड़ाना, कहा. बाप की मरन और काल की 
परन-विपत्ति, कहा. बाप न मारी लोखड़ी, बेटा तीरंदाज- 
जो लंबी चौड़ी डींग हाँके उससे व्यंग्य में । 

सं.स्त्री.दे. बापौती । 

सं.स्त्री. भाप, वाष्प | 

सं.स्त्री. बाबा की स्त्री । 

सं.पु. एक मिठाई, मैदा की छिद्रदार खस्ता टिकिया जिसे 
घी में सेंककर कड़ी चासनी में से निकाला जाता है पच्चड़। 
(इतिहास में अकबर का दादा) । 

सं.पु. साधु धनहीन व्यक्ति, भयानक, व्यक्ति जिसके नाम 
से बच्चों को डर दिखाया जाता है ग्राम देवताओं के नामों 
के साथ लगाया जाने वाला आदरवाची शब्द, पितामह, 
दादा, कहा. बाबा के कान-किसी एक व्यक्ति के कान में 
धीरे से कही गयी बात जब दूसरा सुन ले तब कहते हैं कि 
इसके बाबा के कान हैं । 

सं.पु.ब्राहममण के लिए आदरवाची सम्बोधन (समास) कहा. 
बाबा बैठें ई घर में, पाँव पसारें ऊ घर में -जब कोई आदमी 
व्यर्थ अपने लिए बहुत सी जगह घेर रखे, अथवा जबर्दस्ती 
दूसरे के काम में जाकर हस्तक्षेप करे तब। 

सं.पु. पिता (लो.गी.) । 

सं.पु. क्लर्क, पिता के लिए सम्बोधन सुरूचिपूर्ण वेशभूषा 
में बना ठना व्यक्ति । 

क्रि. खोलना, प्र. मो बाव-मुँह खोलो । 

सं.स्त्री. प्रशंसा, प्रशंसा सूचक निपात । 

सं.स्त्री. मछली की एक जाति जो लम्बी तथा पतली होती 
है इसमें काँटा बहुत कम होता है, बायाँ या प्रतिकूल 
(सीमित प्रयोग) प्र. जब विधाता बात होय तौ कोई का 


कर सकत। 
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बामन - 
बामी - 


बामें - 
बाय - 


बायजू - 


बायनौ - 


बायरें - 
बायलीं - 
बायविरंग - 


बार - 


बारकसी - 


बारगा - 
बारजो - 
बारबौ - 


बारस - 
बारा - 


बाराजीत - 


बुन्देली शव्द कोश 


सं.पु. ब्राह्मण, कहा. बामन कुत्ता नाउ, जात देख गुर्रात। 
सं.स्त्री. बाल्मीकि, बमीठा, सर्प इसी सर्प के घर के अर्थ 
में कहा जाता है इसलिए जब कहा जाता है कि सामान्य 
अर्थ में बमीठौ कहलाता है, कहा. बामी ढिंगा मरें, साँप 
को नाव-साँप के बिल के पास कोई मरे तो उससे साँप का 
ही नाम होता है कि उसने उसे काटा। 

सर्व. उसमें । 

सं-स्त्री. सन्निपात रोग जिसमें मनुष्य अंट-शंट बकने लगता 
है, शीत बातजन्य एक रोग जिसमें हाथों पैरों की उंगलियों 
में क्षणिक दर्द और अकड़न पैदा होती है, किसी की देखा 
देखी किसी वस्तु की प्रात करने की तीव्र इच्छा । 

सं.स्त्री. ननद, ननद के लिए आदरवाची सम्बोधन, क्षत्रियों 
तथा उच्च वर्ग में अधिकतर प्रचलित । 

सं.पु. बहु आदि के आने पर उसके मायके से आया 
पकवान जिसका वितरण किया जाता है उत्सव आदि के 
उपलक्ष्य में इष्ट मित्रों के यहाँ भेजी जाने वाली मिठाई 
आदि, भेंट । 

वि. बाहर को ओर झुका हुआ। 

वि. तारतम्यहीन ( आयली -बायली- अष्ट- शष्ठ में प्रयुक्त) । 
सं.स्त्री. काली मिर्च के समान फल जो अनेक औषधियों 
के काम आते हैं। 

सं.पु. दिन, बाल, बाहर, आक्रमण, कहा. बार उखारें 
मुरदा हलको नई होत-नाममात्र के सहारे से कोई बड़ा 
काम पूरा नहीं हाता । 

सं.स्त्री. बालों की बरी हुई रस्सी जिसमें कुछ कोड़ियाँ भी 
बटते समय पिरो दी जाती है ये नवजात बछड़ों के गले में 
पहिना दी जाती है ताकि उन्हें नजर न लगे जले के रोगी 
के पर में भी डाली जाती है ताकि जले के समय किसी 
अन्य प्रकार का संक्रमण न हो सके । 

सं-स्त्री. बैरक, लम्बी, दहलान जिसके पीछे कमरे हों । 
सं.पु. बरामदा, छज्जा, अटारी, कोठी, दालान। 

क्रि. नष्ट करना, जलाना, अग्रि में लौ उत्पन्न करना कहा. 
बाराबाट होबो-बरबाद होना। 

सं स्त्री. द्वादशी, विक्रम सम्बत्‌ के माह को बारहवीं तिथि। 
वि. बारह दस और दो की संख्या का योग, कहा. बारा 
घाट कौ पानी पियें हैं-अर्थात बहुत अनुभवी हैं, दुनिया 
देखे हुए हैं । बारा मइना की गेल चलै, छः मइना की न 
चलै-बारह महीने का रास्ता चलै, छ: महीने का नहीं, 
उतावली ठीक नहीं, सब काम धीरज से करना चाहिए, 
खजूर के पत्तों से बनी झाडू, दे. बहरा । 

सं.पु. द्वादश आदित्य (यौगिक शब्द) कुछ परिवारों में 
इनकी बिशेष पूजा होती है। 








बारिया - 
बारी - 


बारीक - 
बारौ - 


बारौदो - 
बारू - 
बारूद - 


बाल - 


बाला - 
ब्रालाखानों - 


बालापन - 
बालाबन्द - 
बालार सेंम - 
बालिस्टर - 
बालूसाई - 
बाल्टी - 
बाव - 


बावरी - 
बास - 
बासक देब - 
बासकट - 
बासट - 
बासन - 
बासमती - 
बासी - 


बासीसाज - 


सं.स्त्री. सीकों से बनी खड़ी झाड़ू, धूम्र केतु । 

वि. छोटी उम्र, नादान अवस्था, सं स्त्री. नाक-कान में 
पहिनी जाने वाली तार से बनी वाली, नाक-कान का 
आभूषण, बागड़ खेतों को रक्षार्थ लगायी लाने वाली कंटीली, 
झाड़ियों की बाढ़ एक स्त्री प्रत्यय यथा करने वाली, नीली 
साड़ी वाली, नाई के समकक्ष की एक जाति जो राजाओं के 
यहाँ जूठन उठाती है। 

वि. महीन, पतला। 

वि. छोटी उम्र का नादान, बारें बहु.व. शब्द युग्म लरका 
बारे बाल बच्चे । 

सं.पु. खेत के चारों तरफ को बारी । 

सं-स्त्री. नदी की रेत जो सीमेंन्ट में मिलाई जाती है। 
सं-स्त्री.दे. दारू (बन्दूक, तोप, पठाखों के संदर्भ में दारू 
तथा सुरंग के संदर्भ में बारूद कहा जाता है) । 

सं.स्त्री. गेहूँ आदि की बाली, सं.पु. बालक, बाल बच्चा 
श.यु. में प्रयुक्त, केश, बार। 

सं.पु. कान का आभूषण, कानों में पहिनने की बड़ी बाली । 
सं.पु. महराबदार दरवाजे के ऊपर बनायी जाने वाली छोटी 
सी अटारी जिसमें से झाँक कर बाहर को देखा जा सके। 
सं.पु. बाल्यावस्था, बचपन। 

सं.पु. जरी का साफा। 

सं.पु. एक प्रकार को सेम । 

सं.पु. बड़ा वकील, बात-बात में तर्क करने वाला, वि.व्सा. अ. । 
सं स्त्री. एक मिठाई । 

सं-स्त्री. पेंदी से अधिक चौड़े मुँह का लम्बा बर्तन। 

सं.पु. हवा का रूख, अपान वायु, एक रोग जिसमें नीचे के 
ओंठ से लेकर डाढ़ी तक फंसियां हो जाती है जो आसानी 
से नहीं मिटती है। 

सं.स्त्री. बापी, बावड़ी, सीढ़ियोंदार कुँ आ। 

सं.पु. रहने को क्रिया, सं.स्त्री. गन्ध। 

संपु. शेषनाग । 

सं.स्त्री. वेस्ट कोट, एक प्रकार की जाकिट। 

वि. छह दहाइयों और दो के योग को संख्या । 

सं.पु. दैनिक उपयोग के बर्तन। 

सं-स्त्री. चावल को एक सुगन्धित किस्म | 

वि.सं. बासी देर का पका हुआ भोजन, खाद्य पदार्थ कई 
दिन पहले का पका हुआ, जो एक या अनेक दिन पहले 
पेड़ से तोड़ा गया हो, उदा. बासी तिवासी-बहुत दिनों का, 
बासी मों-वि. सुबह जिसनें कुछ खाया न हो। 

सं. स्त्री. प्रात: काल कुछ खाने पीने के पूर्व होने वाली, 
कै, बमन, जिसको बासीसाज हो जाती है वह पूरे दिन 
लंघन करता है। 





बासेरो - 


बासौ - 


बास्सा - 
बाहर - 
बिआँकी - 


बिआँन - 
बिआनो - 


बिआबो - 
निआरी - 


बिआव - 


बिआब - 
बिआवता - 


बिकट - 
निकबौ - 
निकरमाजीत - 


बिकलई - 
बिकलाने - 
बिकसबो - 
बिकाउ - 

बिकातो - 


बिकार - 
बिकारी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. शीतला अष्टमी को चूल्हा नहीं जलाया जाता है 
इसलिए सप्तमी को रात्रि में स्नान करके कच्चा पक्का 
भोजन बनाया जाता है अष्टमी को उसी का भोग लगता है 
तथा दिन भर यह बासी भोजन किया जाता है इसी बास्ते 
भोजन को बासेरो कहते हैं । 

वि. पिछले कल का पकाया हुआ भोजन तोड़ा हुआ फल, 


भरा हुआ जल, जो ताजा न हो, मुहा. बासौ-कूसौँ, कहा. | 


बासी बचे न कुत्ते खायें- रोज कमाना और रोज खाना, 
कहा. बासे भात में खुदा को का साजौ- बासी भात तो 
किसी प्रकार भी खाने को प्राप्त किया जा सकता है, उसमें 
भगवान का क्या एहसान । 

सं.पु.दे. बाच्छा, बादशाह, ताश का तेरहबें क्रम का पत्ता। 
बाहर- अव्य. दूर-दूर, ऊपर-ऊपर। 

सं-स्त्री. रूपया का अंक प्रदर्शित करने के लिए अंक की 
दायीं बगल से अद्ध गोलाई लिए हुए तथा अंक के नीचे 
बायीं तरफ तिर्यक ढंग से खीचीं हुई रेखा। 

सु.पु. बच्चा पैदा होने की क्रिया, शब्द युग्म होंन बियाँन में 
प्रयुक्त स्टेटमेंट । 

सं.पु. किसी सौदे के पक्का होने पर पक्का होने के प्रतीक 
स्वरूप दी जाने वाली कुछ अग्रिम राशि। 

क्रि. पशुओं का बच्चा होना, शादी करना । 

सं.स्त्री. रात्रिकालीन भोज, कहा. बिआरी कभडेँ न छोड़िए, 
बिआरी से बल जाए जौ बिआरी औगुन करें दुपरै थोरौ 
खाय। 

वि. विवाहित, श.यु. बिआव-ठिआव पु. बिआई ठिआई 
सत्री. । 

सं.पु. विवाह, शादी । 

वि. जिसको किसी के साथ विवाह हुआ हो, विवाहित 
पत्नी। 

वि. कठिन, भयंकर, अत्यंत, क्रि.वि. । 

क्रि. विक्रय होना, मूल्य के बदले दिया जाना। 

सं-पु. विक्रमादित्य, भारत का प्रसिद्ध हिन्दू सम्राट तथा 
अनेक लोक आख्यानों का नायक | 

सं-स्त्री. घबराहट। 

सं स्त्री. घबराये | 

क्रि. फूटकर बिकर जाना, गलकर बिखर जाना, खिलना। 
वि. बेचने के लिए घोषित । 

सं.पु. विक्रय की स्थिति, विशेष रूप से महँगी बिक्री, 
महँगाई । 

सं.पु. दोष, अवगुण, हानिकारक तत्व। 

वि. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। 











बिक्री - 
बिख - 
निखाद - 
बिखारी - 
बिगड़बो - 


बिगड़ैल - 


बिगन - 
बिगना - 


बिगन्द॒ - 
बिगर - 
बिगरबो - 
बिगरैल - 
बिगसबौ - 
निगार - 


बिगुरूदा - 
बिगुल - 


बिगूचन - 
विधना - 
बिचकबौ - 
बिचत्तर - 
बिचलबौ - 
ब्रिचाबिच - 
बिचार - 
बिचारबौ - 
बिचारौ - 
बिचित्तर - 


287 


सं.स्त्री. बेचने की क्रिया, विक्रय, बेच को रकम । 

सं-स्त्री. विष, जहर। 

सं.पु. विषाद, दुख । 

सं-स्त्री. खेतों की रक्षा के लिए काँटों की रोक, दे. बागड़। 
क्रि.अ. खराब होना, बुरी दशा में प्राप्त होना, चाल चलन 
अच्छा न होना क्रुद्ध होना व्यर्थ होना, अधिकार से बाहर 
हो जाना। 

वि. थोड़े से कारण से विचलने वाला घोड़ा, क्रोधी स्वभाव 
का, दुश्चरित्र बुरी आदतों वाला। 

सं.पु. विघ्न, रूकावट, व्याघात । 

सं.पु. भेड़िया, कहा. बिगनन अँसुआ नई आऊ त-भेड़यों 
को आँसू नहीं आते, कठोर हृदय मनुष्य को दया नहीं 
आती। 

सं-स्त्री, दुर्गन्ध, बदबू । 

क्रि.वि. अव्वय बिना अभाव में | 

क्रि. खराब होना, शीलभंग होना । 

वि. क्रोधी स्वभाव का, हठी, जिद्दी। 

क्रि. दे. बिकसबौ । 

सं.पु. बेगार, बिना पारिश्रमिक दिये हुए करवाया गया 
काम, बिगाड़, बुराई, वैमनस्य, कहा. बिगरी बात बनें 
नहीं, लाख करौ किन कोय, बिच्छू कौ काटो रोवे, साँप 
कौ कारौ सोवे- दुष्ट की मार बुरी होती है । 

सं.पु. एक हथियार। 

सं.स्त्री. धातु की नली को कई मोड़ देकर बनाया गया तथा 
फूँक से बजने वाला बाजा, पुराने जमाने में देशी राज्यों में 
सूर्योदय-सूर्यास्त का संकेत देने के लिए बिगुल का स्वर 
एक खिलौना जो छोटी बिगुल होती है। 

सं.स्त्री. असमंजस, कठिनता, दिक्कत | 

सं.पु. भेड्या। 

क्रि. विचलित होना, पशुओं का भड़्कना। 

वि. विचित्र, अनोखा | 

क्रि.मुकरना। 

क्रि.वि. बीचों बीच ! 

सं.पु. सोच, मत। 

क्रि. किसी विषय पर चिन्तन करना। 

वि. बेचारा, निरीह, दयनीय । 

वि. विचित्र, उसके विषय में अनुमान लगाना कठिन हो, 
असामान्य । 


बिचोनाँ -बिचौलिया - सं.पु. मध्यस्थ । 


बिचौली - 


सं स्त्री. स्त्रियों का गले में पहिनने का आभूषण जिसमें 
गुरियों की कई कतारें एक साथ सरी हुई रहती है। 


बिदबा - 
बिदबाबो - 
बिदबौ - 
बिदरी - 


बिदली - 
बिदा - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. एक जहरीला जन्तु जिसका पिछला भाग पूँछ की 
तरह लम्बा होता है तथा उसके अंत में डंक होता है, 
कहा. बिच्छू कौ मंतुर जानें नई, साँप के बिले में हात 
डारें- बिच्छू का तो मंत्र नहीं जानते साँप के बिल में हाथ 
डालते हैं। 

सं. पु. बिछावन। 

क्रि. फैलना, गिरना । 

सं-स्त्री. बिछावबन, जमीन पर बैठने के लिए बिछाया जाने 
वाला फर्श आदि। 

क्रि. जमीन पर फैलाना, खटिया, तख्त आदि पर निस्तर 
फैलाना । 

सं.पु. बिच्छू (लो.गी.मे) करधनी, स्त्रियों का कमर में 
पहिनने का आभूषण। 

क्रि. दे. बिरजबौ। 

सं.स्त्री. काँटे के तारों से घिरा हुआ खुला स्थान, घरों के 
पास बना छोटा बेड़ा जहाँ पशु बाँधे जाते हैं या शाक- 
भाजी उगा ली जाती है। 

वि. बन्द करने वाला कैद करने वाला, बंदी बनाने वाला । 
सं.पु. बण्डल, बीड्यों को निश्चित संख्या को बाँधकर 
बनाया गया गडा, लपेटकर बाँधा हुआ बिस्तर । 

सं.पु. शक्ति, सामर्थ्य, आर्थिक साधन। 

सं.पु. बालिश्त, बेतिया, फैलाये हुए पंजे का अँगूठे से 
छिंगुली तक का माप। 

सं.स्त्री. व्यथा, मन को पीड़ा, राम कहानी। 

क्रि. फैलाना । 

वि. अलग-अलग होना, सोचा गया काम पूरा न होना। 
क्रि. व्यवस्था भंग कर देना, दुष्क्रमत्व करना। 

सं.पु. व्यवधान | 

वि. वेद पाठ करने वाला, ब्राह्मणों का गोत्र । 

क्रि. मुँह बिगाड़ना, होंठों का ऐसा कम्पन होना जिससे रोने 
के पूर्व स्थिति का आभास हो। 

सं.स्त्री. सत्यनारायण आदि की विशेष पूजन को सामग्री । 
वि. जिसका पति मर गया हो, विधवा। 

स.क्रि. फँसाना, छेद कराना, मिलाना, झगड़ा कराना। 

क्रि. फँसना, उलझना । 

सं.स्त्री. एक प्रकार को ओढ़नी जिसको सफेद जमीन पर 
लाल चौक होते है इसका प्रयोग ढीमर आदि जातियाँ 
विवाह में करती है। 

सं-स्त्री. बहुत छोटे फूल वाले बिछिया, दे. बिछिया। 
सं-स्त्री. प्रस्थान, गमन, भावुकतापूर्ण वातावरण में प्रस्थान, 
विधि, व्यवस्था । 

















बिदेस - 
बिदेसी - 
बिहक - 
बिहया - 
बिध - 

बिधना - 
बिधाता - 
बिधान - 


बिन - 


बिनई - 
बिनउअल - 
बिनगुत - 
बिनती - 
बिनने - 
बिनबाबो - 
बिनबो - 
बिनबारी - 
बिनवासी - 
बिनसबो - 
ब्रिना - 


बिनाई - 
बिनासबो - 
बिनें - 
बिनेंकया - 
बिनेंका - 


बिनेंकाबार - 
बिनै - 
बिनोरया - 
बिनोंरा - 
बिन्तवार - 
बिन्तवारी - 
बिन्ती - 
बिन्तें - 


सं.पु. विदेश, परदेश । 

वि. विदेशी, परदेशी । 

सं.स्त्री. उलझन । 

सं.स्त्री. विद्या, ज्ञान । 

सं-स्त्री. तरह, प्रकार । 

सं.पु. विधाता ( अधिकतर लो.सा. में प्रयुक्त) । 

सं.पु. भाग्य, लेख लिखने वाला, ब्रह्मा । 

सं.पु. विधाता का लेख, किसी कार्य की निर्धारित पद्धति, 
पूजा पद्धति, जैन अनुष्ठान। 

उप. बिना, अभाव में, बगैर, कहा. बिन देखो चोर साव 
बिरोबर-चोर को जब तक चोरी करते पकड़ न लिया जाय 
तब तक वह ईमानदार ही समझा जाता है। 

अव्यय बिनाही (यौगिक शब्द) बिना ही। 

वि. बीनकर इकट्टा को हुई । 

सं.पु. अर्थहीन । 

सं.स्त्री. प्रार्थना, निवेदन, विनय । 

सर्व. उन्होंने । 

स.क्रि. बुनने के कार्य में दूसरे को प्रवृत्त करना । 

क्रि. चुनना, छाँटकर अलग करना, बुना । 

सं-स्त्री. विनती, प्रार्थना, निवेदन । 

सं-स्त्री. ग्याभन, प्रसव करने वाली (गाय इत्यादि) । 

क्रि. बिगडना । 

सं.स्त्री. बहिन, लड़को, बहिन-लकड़ी के लिए सम्बोधन, 
बगैर (अव्यय), मुहा. बिना पेंदी का लोटा-गम्भीरता 
रहित, कहा. बिना दूल्हा की बारात-बिना मालिक की 
फौज, कहा. बिना पेंदी के लोटा-बे सिद्धांत की आदमी। 
सं-स्त्री. बुनने का कार्य या मजदूरी । 

स.क्रि. विनष्ट या बरबाद करना, संहार करना। 

सं-स्त्री. विनय, प्रार्थना । 

वि. अकुलीन, जैन समाज में प्रयुक्त । 

सं.पु. बैलगाड़ी के ऊपरी भाग को पहियों की धुरी से 
संयुक्त करने वाली लोहे की मजबूत खूँटी, दे. ठेल | 
वि.दे. बिनेंकया। 

सं.स्त्री. दे. बिनें । 

वि. बिनोंले का (तेल) । 

सं.पु. बिनोंला, कपास का बीज। 

सं.पु. विनय करने के लिए प्रत्याशी । 

सं.स्त्री. विनय, अर्ज । 

सं स्त्री. दे. बिनें । 

सर्व. (तिरहारी) उनसे । 








बुन्देली शब्द कोश 

बिन्दयाचल - सं.पु. एक प्रसिद्ध पर्वत, मिर्जापुर के निकट विन्ध्यवासिनी | बिरछा - 

देवी का प्रमुख मन्दिर | 
बिन्दी - सं-स्त्री. बिन्दु, शून्य, स्त्रियों के माथे का टीका। बिरज - 
बिन्द्रावन - सं.पु. वृन्दावन, कृष्ण-भक्ति का प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ | 
बिन्ना, बिन्नी, बिन्नू - सं.स्त्री. दे. बिना। बिरजबौ - 
बिन्ायकी, विन्नारकी - सं.स्त्री. लड़के की शादी में बारात जाने से पूर्व | बिरजिस - 

दूल्हा बाजों तथा महिलाओं के साथ मन्दिरों में तथा बिरादरी 

और व्यबहारियों के यहाँ आशीर्वाद लेने जाता है, बिरादरी 

और व्यवहारी उसे टीका कर मुद्रा आदि भेंट करते हैं। | बिरत - 
बिपत, विपद, बिपदा - सं.स्त्री. विपत्ति, कष्टप्रद स्थिति। 
बिबचन - सं.स्त्री. बाधा, रूकावट। 
बिबाई, बिबाइ - सं.स्त्री. पैर के तलवे में चमड़ी फटने का रोग। 
बिबिया - सं.स्त्री. ताश का बारहवाँ पत्ता, बेगम, रानी । 
बिबूचन - सं.स्त्री. उलझन, चलते हुए साधारण क्रम में आया हुआ 

आवश्यक कार्य | 
बिबूचबौ - क्रि. चलते हुए कार्यों में से ध्यान बटाने का प्रयास करना। बिरतिया - 
बिभचारी - वि. व्यभिचारी, दुश्चरित्र। 
बिभीसन - क भाई hr ue जा मिला I विरतौ - 

गली करने वाला, अपनों का भेद दूसरों पर प्रकट करने | उशा 

वाला। न विह = 
बिमाई - सं स्त्री. बिबाई, ठण्डी हवा के प्रभाव से हाथों - पैरों की विरथा - 

चमड़ी में पड़ने वाली दरारें। कहा. जी के पाँव न फटी खिरन - 

बिमाई, बौ का जानें पीर पराई । बिरबाई - 
बिना - सं.पु. देवमूर्तियों की शोभायात्रा का वाहन जो मनुष्यों द्वारा 

कन्धों पर ढोंया जाता है। बिरबारौ - 
बिमूचबो - क्रि. असमंजस में पड़ना, दबाया जाना दबोचना । 
बिम्मा- संपु. ब्रह्म, विधाता । लिखते - 
बियाँ - सं.स्त्री. सिबइयाँ, मैदा के सूत जैसे बनाकर सुखाये हुए 

लच्छे जिन्हें थोड़े घी में भूनकर फिर चावलों की तरह बिरमचारी - 

उबाल कर दूध या घी शक्कर के साथ खाया जाता है। 
बियाद - सं.स्त्री. दे. बिआद। बिरमपुरी - 
बियार - सं.स्त्री. बयार, हवा। बिरमबो - 
बियारू - सं.स्त्री. रात का भोजन, ब्यालू। बिरमभोज - 
बियावौ - क्रि.दे. बिआबौ । बिरमहत्या - 
बियास - सं.पु. विश्‍वासघात, बिना आशा के। बिरमा - 
बियाहता - स्त्री. विवाहित, ब्याहता। बिरमाण्ड - 
बिरंच - सं.स्त्री, बैंच, बैठने की लम्बी चौकी | 
बिरंची, बिरंजी - संत्री. छोटी कील । = 
बिरक - सं.पु. वाहन को रोकने का यान्त्रिक साधन, ब्रेक । 

में बिरमिदी - 

बिरख - सं.पु. वृक्ष, श.यु. रूख-बिरख में प्रयुक्त । बिरमिदे - 
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सं.पु. वृक्ष, पौधा, कम आयु का वृक्ष (अधिकांश लो, सा. 
में प्रयुक्त) । 

सं.पु. ब्रजक्षेत्र, भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि । प्र. मैं तौ 
भई ना बिरज को मोर (लो.गी) | 

क्रि. मचलना, किसी वस्तु के लिए हठ करना। 

सं.स्त्री. कमर के नीचे पहिनने का एक वस्त्र जो ऊपर से 
घुटनों तक पैण्ट जैसा होता है तथा टखनों पर एकदम चुस्त 
होता है, ये घुड़सवारी की विशेष पोशाक है । 

सं.पु. ब्रत, उपवास, संकल्प, क्षत्रियों के यहाँ विवाह की 
एक रस्म जिसमें कन्या पक्ष का पण्डित और नाई वर-पक्ष 
के यहाँ तिलक चढ़ाने जाता है वो वर-पक्ष वाले एक 
थाली में रुपया भरकर नाई के सामने रखकर उसमें से रु 
पये उठाने को कहते हैं नाई जितने रुपये उठाता है उतने 
हजार को शादी का संकेत होता है, यह रुपया उठाकर 
शादी की रूपरेखा देने की क्रिया बिरत उठाना कहलाती 
है, (श.यु.)तीरथ-बिरत-तीर्थाटन आदि पुण्य कार्य। 
सं.पु. बिरत उठाने वाला, दे बिरत, नाई के लिए आदरवाची 
सम्बोधन । 

सं.पु. सामर्थ्य । 

क्रि.वि. व्यर्थ में बेकार, बिना किसी उपलब्धि के । 
सं-स्त्री. छोटा पौधा, वृक्ष, पौधा । 

सं.पु. भाई (लो.गी) बीरन, वीर, बीरों । 

सं.स्त्री. छोटे पौधे का समूह, वह स्थान जहाँ बहुत से छोटे 
पौधे हों। 

सं.पु. एक प्रकार का जंगली पेड़ जिसमें मुनगा से अधिक 
लम्बी मोटी फलियाँ निकलती है । 

वि. वनखण्ड बिरबे में प्रयुक्त संभवत; इसका अर्थ विशेष 
है लोक कथाओं में इसका अधिकतर प्रयोग होता है । 
सं.पु. जो ब्रह्मचर्य ब्रत धारण किये हो, स्त्री संसर्ग आदि से 
अलग विद्याध्ययन करने वाला पुरुष | 

सं-स्त्री. ब्राह्मण समाज, ब्राहमणों का मुहल्ला। 

क्रि. ठहरना, भरमाना। 

सं.पु. ब्राहमणों को भोजन कराने का कर्म, ब्राह्मण भोजन। 
सं-स्त्री. ब्राह्मण को मार डालने का पाप। 

सं.पु. विधाता, सृष्टिकर्ता । 

सं.पु. ब्रह्माण्ड, पृथ्वी-आकाश में दिखने वाली अतिरिक्त 
ईश्वरीय सृष्टि । 

सं.पु. छोटा किन्तु बुद्धिमान और शरारती स्वभाव का 
बालक। 

सं.स्त्री. दे. बिंदली। 

सं.पु. ब्रह्मदेव, एक ग्राम देवता, जो ब्राह्मण प्रेत योनि में 


बिलइया - 


बिलउआ - 


बुन्देली शब्द कोश 
हो, ये बहुत कठिन किन्तु दयालु होते है। बिलकबो - 
सस्त्री. एक जड़ी। बिलकुआ - 
सं.पु. ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता । बिलकुल - 
सं.स्त्री. एक बूटी जिसके सेवन से बुद्धि तेज होती है, | बिलकुल्लई - 
ब्राह्मी। बिलखबो - 
सं.पु. बिरहा, वियोग । बिलखाबो - 
सं.पु. छोटा कोमल पौधा। 
सं.स्त्री. ब्रहस्पतिवार, गुरूवार । 
क्रि. आदरपूर्वक बैठना, शोभायमान होना। बिलच्छन - 
सं-स्त्री. उपजातीय समूह । बिलना - 
वि. दूसरों का, जो अपना न हो। बिलनियाँ - 
क्रि. बिरल करना, ज्वार की छोटी फसल में हल चलाकर | बिलबिलाबौ - 
गुड़ाई करना। 
सं.पु. बहुत छोटा-सा टुकड़ा | बिलम - 
सं-स्त्री. छिपकली से मिलती-जुलती चिकनी चमड़ीवाला | बिलमबौ - 
एक जन्तु। बिलमाबों - 
सं.पु. ब्राह्मण, विप्र । 
सं.स्त्री. ज्वार की हल से गुड़ाई करने की क्रिया, दे. | बिलरा - 
बिराबौ। बिलवारी - 
सं.पु. गेहूँ और चने का मिश्रित अनाज। बिलहरा - 
सं.स्त्री. बेला में, समय में (कारक युक्त शब्द), कहा. | ब्िला - 
बिरिया सी हला लई-बेरा के वृक्ष को हिलाने से जिस | ब्लात - 
प्रकार सब पके फल एक साथ नीचे गिर पड़ते हैं उसी बिलातें 
प्रकार किसी को मारपीट कर सब कपड़े-लत्ते आदि छीन य 
लेना। ४32 
सं-स्त्री. तम्बाकू की बह मात्रा जो एक बार में खायी जाये। मासः + 
सं स्त्री. आँख की पलकों के किनारे उगे बाल। बिलिया - 
क्रि.वि.बराबर। 
सं.बराबरी, होड़, तुलना । म = 
सं.स्त्री. सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए ऊँची नहर। बिलैड - 
वि. विरल, जो सघन न हो, बेगरौ, झिरझिरा। बिलोबों - 
सं.पु. चूहों तथा अन्य प्राणियों का भूमि में छेदकर बनाया बिलोरा - 
हुआ घर, कहा. बिले में हात तुम डारौ, मंतुर हम पड़त - खिलौटा - 
साँप पकड़ने के लिए बिल में हाथ तुम डालो, मंत्र हम 
पढ़ते हैं, स्वयं अलग रहकर दूसरों को विपत्ति में डालना। | बिलौटिया - 
सं.स्त्री. बिल्ली, किसनी, कहा. बिलइया के भाग्गन छींको | बिलौरबौ - 
टूटो-संयोग से कोई काम बन जाना, कहा. बिलइया बिल्कुल - 
डंडौतें करबो-झूठा सम्मान करना, विवश होकर किसी के | बिल्टबौ - 
हाथ पैर जोड़ते फिरना। बिल्ल - 


सं.पु. एक प्रकार को मछली । 





आ.क्रि. विलाप करना, रोना, दुखी होना। 

सं.पु. एकाध किलो अनाज की समाई की छोटी-सी टोकरी। 
वि. एकदम, छोटी-सी, मात्रा भी। 

वि. सब का सब पूरा। 

आ.क्रि. विलाप करना, रोना, दुखी होना। 

स.क्रि. रूलाना, दुखी करना। 


बिलगबो, बिलगाबो - आ.क्रि. अलग करना, पृथक होना, अलग होना, 


चुनना। 
वि. विलक्षण, विचित्र, जिसको समझना कठिन हो। 


सं.पु. बेलन, बिल्ला (बुँ.) । 

सं.स्त्री. पापड़ बेलने का छोटा बेलन। 

क्रि. व्याकुलता प्रदर्शित करने की हरकतें करना, पीड़ा से 
विचलित होना, जीवित कोड़ों से भरा होना। 

क्रि.वि. बिलंब, देर । 

क्रि. अटकना, विलम्ब करना, व्यतीत करना। 

क्रि. बातों में बहलाकर रोके रखना, व्यतीत करना। 


बिलरया,निलरहया,ब्रिलरहयाऊ - वि. बिल्ली की सी आँखों वाला । 


वि. बिलार, भूरी आँखों वाला (पुरूष) । 

सं.स्त्री. बुन्देली लोक गीतों की एक शैली । 

सं.पु. पान रखने का बाँस की पत्तियों का बना डिब्बा । 
सं.पु. फुलाकर तेल में तले हुए चने। 

वि. बहुत, अधिक मात्रा में । 

क्रि.वि. माँग कर( लाया हुआ) । 

सं.पु. बिछड़े हुए व्यक्ति के साथ के सुखद प्रसंगों का 
स्मरण कर-करके रोने की क्रिया। 

क्रि. ओझल होना, देखते-देखते गायब होना। 

सं.स्त्री. छोटी कटोरी । 

क्रि. भूल जाना। 


बिलू, बिलूरा, बिलैया - सं.स्त्री. बिल्ली, सटकनी, गहोई वैश्यों का गोत्र । 


सं.पु. सेफटी रेजर की पत्ती (अं.)। 

क्रि.दुध, दही आदि मथना, घँँघोलना । 

सं.पु. व्यवधान । 

सं.पु. बिल्ली का नर। 

सं.स्त्री. एक प्रकार की मछली, बिल्ली का बच्चा। 

क्रि. अव्यवस्थित करना । 

वि.दे. बिलकुल का बलवाची प्रयोग । 

क्रि. उलटना, असफल होना, नष्ट होना, मरना (ला.अ.) । 
सं.पु. बिल देयक, किसी वस्तु के खरीदने पर उसके मूल्य 
का माँग पत्रक (अं.) । 





बिसकबौ - 
बिसकरम - 
बिसकुट - 
बिसकुटी - 


बिसखायर - 
बिसतुइ्या - 
बिसन - 
बिसबास - 


बिसबासन - 
बिसरबौ - 
बिसरा - 


बिसवा - 
बिसवार - 
बिसाखा - 
बिसात - 
बिसातखानो - 
बिसाती - 
बिसाबौ - 


ब्रिसायबौ - 
बिसासी - 
बिसी - 
बिसुन - 
बिसूरबौ - 





बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. रोटी बेलने का बेलन । | बिसर्जन - 
सं.पु. एक प्रकार का पारदर्शक सफेद पत्थर, स्वच्छ शीशा 
जिसको चूडियाँ आदि बनती है । बिसेख - 
वि. बिल्लौर का बना हुआ (जेवर चूड़ी आदि) बिल्लौर | बिसेखता - 
के समान स्वच्छ | बिसैबो - 
सं.पु. जहर, कहा. बिस कौ कीरा बिसई में मानत-विष 
का कीड़ा विष में ही प्रसन्न रहता है। बिसैलो - 
क्रि. दरारें पड़कर दबाब से बिखर कर नष्ट हो जाना। बिसों - 
वि. अवगुण। बिसौतिया - 
सं.पु. बिस्कुट | बिस्त्राम - 
सं.स्त्री. उँगली की नोंक पर होने वाला फोड़ा जो बहुत 
कष्टदायक होता है तथा उँगली की आकृति को खराब कर 
देता है। बिस्तरा - 
सं.पु. एक जहरीला जानवर। बिस्तार - 
सं.स्त्री. छिपकली | बिस्तारबौ - 
सं.पु. विष्णु भगवान्‌। 
सं.पु. विश्वास, भरोसा, निष्ठा, आस्था, प्रतीत, कहा. बिसबास | निस्तारौ - 
घातकी महा पातको- विश्वासघात से बढ़ कर पाप नहीं। | बिस्नू - 
वि. जिस पर विश्वास न हो, विश्वास घातिनी | बिस्पत - 
स.क्रि. विस्मृत करना, भुलाना, विस्मरण होना, भूलना। | बिस्वा - 
वि. जिसको स्मरण शक्ति कमजोर हो । सं.पु. पाचन क्रिया | बिह - 
में चलता हुआ भोजन! बिहुँनों - 
सं-पु. भूमि के नाप की एक इकाई, एक एकड़ का चालीसवाँ | बिहाअता - 
भाग | कहीं-कहीं पचासवाँ भाग। बिहारी - 
सं.पु. बह पेटी जिसमें नाई हजामत का सामान रखता है, | बिही - 
प्रसव के पश्चात स्त्री की गुड़ के साथ खिलाई जाने वाली | द _ 
सोंठ, पीपरामूर आदि औषधियाँ | 
सं.पु. एक नक्षत्र, भगवान कृष्ण की एक सखी। चाग 
सं-स्त्री. सामर्थ्य, खरीदने की सामर्थ्य,क्रय-शक्ति। सषा 
सं.पु. खिलौना, श्रृंगार सामग्री आदि विभिन्न वस्तुएँ जो 
विक्रय हेतु दुकान में हो । नीच, बीचौ - 
सं.पु. बिसातखाने का सामान बेचने बाले गाँवों की हाटों में 
बिसातखाने की दुकानें लगाने वाले। अच - 
क्रि. खरीदना, स्वेच्छा से स्वीकार करना, मुहा. रिल्ल 
बिसाबौ-झंझट मोल लेना। 
स.क्रि. खरीदना, मोल लेना, मोल लेने की क्रिया, बिसाहना। | द्वीज़ - 
बि. विश्वासघाती, धोखेबाज, कपटी | 
सं-स्त्री. बीस की इकाई, कोड़ी। 
सं.पु. विष्णु भगवान । 
क्रि. विलाप करना, दे. बिलाप। बीजक - 
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सं.पु. पूजा या कथा की समाप्ति की क्रिया मृण्मय देवमूर्तियों 
को जलाशय में तिरोहित करना। 

वि. विशेष । 

सं.स्त्री. विशेषता। 

क्रि. क्रय करना, मोल लेना, जानबूझकर अपने साथ लगाना 
जैसे-काउ से बैर बिसाबो। 

वि. विषयुक्त, जहरीली प्रकृति । 

सं.पु. हल्की सम्भावना, बीस में एक संभावना । 

सं.स्त्री. एक बेल जिसके पत्ते पान की तरह होते हैं। 
सं.पु. पाहुनों के रूकने का समय, लम्बी कथा का वह 
स्थल जहाँ उसे अगले समय पुनः प्रारंभ करने के लिए 
रोका जाए, आराम | 

सं.पु. बिछोना, ओढ़न-बिछाने के कपड़ों का बण्डल | 
सं.पु. फैलाव। 

क्रि. फैलाना, पूजा सामग्री को पूजा हेतु यथास्थान पूजा 
स्थल पर रखना। 

सं.पु. फैलाव, दे. विस्तार। 

सं.पु. विष्णु भगवान। 

सं.पु. देवताओं के गुरू का नाम, गुरूवर। 

सं.पु. एक बीघे का बीसवाँ भाग, सं. स्त्री. वेश्या। 

सं.पु. ब्रह्मा, विधि। 

सं.पु. किसी के अभाव में लगने वाला सूनापन, रिक्तता। 
वि. विवाहिता, रखेली से भिन्न। 

सं.पु. श्रीकृष्ण भगवान । 

सं.स्त्री. अमरूद। 

सं-स्त्री. बिही, अमरूद, अव्य. भी, तक, पर्यन्त, यथा- 
बानै कछू कऔ भी नई । 

सं-स्त्री. त्रुटि, कमी, गलती । 

सं.पु. भूमि, खेत का नाप जो बीस विस्बे का होता है, 
बीघा। 

सं.पु. किसी पदार्थ का मध्य भाग, बीच का अन्तर, अवकाश, 
अवसर, अन्तर! 

सर्व. मध्य भाग, मध्य, उदा. बीच में कूदबो-अनावशयक 
हस्तक्षेप करना, बीच में परबो-झगड़ा निपटाने के लिए 
पंच बनाना । 

संपु. दाना जो अंकुरित हो सके बोने के लिए अनाज, फल 
के अन्दर निकलने वाले दाने, बीर्य, एक स्त्री आभूषण जो 
माँथे पर माँग (सीमान्त की) के छोर पर धारण किया 
जाता है, यह शंकु के आकार का होता है। 

सं.पु. गड़े हुए धन का संकेत देने वाला शिला या ताम्रपत्र 
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बीजना - 


बीजरी - 
बीजा - 


बीजासेन - 


बीजौ - 


बीझलदेव - 
बीट - 
बीतबौ - 
बीता - 
बीदन - 
बीदबौ - 


बीदौरियाँ - 
बीन - 
बीनबौ - 


बीना - 


बीनार - 


बीबौ - 
बीर - 


बीरज - 
बीरन - 
बीरा - 


बुन्देली शब्द कोश 
लेख, बेचे गये माल के मूल्य का विवरण सहित माँग- | बीरी - 


पंत्र। 

सं.पु. पंखा, बिजना, उदा. कय मित्र हू तीनऊँ बैरे सुगन्ध 
के बीजना लैके डुलायबे आउती (लो.गी.)। 

सं.स्त्री. बिजली, विद्युत, चपला। 

सं.पु. फल के अन्दर निकलने वाले दाने जो अंकुरित 
होकर उसी फल का पौधा उगा सके । 

सं.स्त्री. पाटौ एक विशेष दुर्गापूजा जो बिवाह-शादी आदि 
शुभ अवसरों के पश्चात तथा तीन वर्ष की अवधि में कम 
से कम एक बार अवश्य की जाती है, इसका प्रसाद जो 
कोई ग्रहण करता है, उसके परिवार में भी यह पूजा 
अनिवार्य हो जाती है, इस पूजा को पाटौ भरना कहते हैं । 
सं.पु. शाल वृक्ष की एक जाति, इसकी लकड़ी से ढोलक 
बनते हैं । 

सं.पु. बुंदेलों के एक पूर्वज । 

वि. बहादुर, उत्साही, निर्भय। 

क्रि. व्यतीत होना, गत होना, अशेष होना। 

सं.पु. बालिश्त दे. बित्ता। 

सं.स्त्री. उलझन, व्यवस्तता । 

क्रि. उलझना, फँसना, व्यस्त होना, कहा. बीदो बानिया 
देय उदार-दबा हुआ बनिया उधार देता है । 

सं.पु. विवाह के कार्य। 

सं.स्त्री. सपेरों का तूमड़ी से बनाया जाने वाला बाजा 
जिसके एक ओर फूँकने के लिए और दूसरी और स्वर 
संधान के लिए छिद्रदार नली लगी रहती है। 

क्रि. अँगूठे और तर्जनी से एक एक दाना उठाकर इकट्ठा 
करना, अनाज में से कंकड़ आदि निकालकर साफ करना। 
सं.स्त्री. बुन्देलखण्ड की एक छोटी नदी जिसके किनारे 
एरन में हूँडों द्वारा बनवाये गये भवनों आदि के अवशेष है 
इस नदी के किनारे बसा एक नगर जो मध्य रेलवे का 
जंगसन है सं.पु.। 

वि. आसन्न प्रसवा, ऐसी गर्भवती जो कुछ ही समय बाद 
बच्चा देने वाली हो (यह शब्द प्राय: गाय-भैंस के लिए 
प्रयुक्त होता है) । 

क्रि. बच्चा देने (जानवरों के लिए प्रयुक्त) । 

सं.पु. लो. गी. सोजा बारे बीर, बीर की बलैया लै हों 
जमुना के तीर । 

सं.पु. बीर्य, बल ! 

सं-पु. भाई बीरेन्द्र का अपभ्रंश दे. बिरन। 

सं.पु. दे. बीड़ा, बीरा उठाबो-कोई काम करने का भार 
लेना। 





बुँदका - 
बुँदकियनदार - 
बुँदकिया - 


बुँदी - 
बुआई - 


बुआखौ - 
बुई - 


बुकडेरू - 
शकत 


बुकरबौ - 
बुकरा - 
बुकरिंया - 


बुकरेलू - 
बुकलयाबौ - 


बुखार - 
बुगलबौ - 
बुचकबौ - 


बुचकाँयदो - 


सं.स्त्री. बीड़ी, कान का आभूषण । 

सं.पु. भाई का सम्बोधन रूप। 

वि. दस-दस को दो इकाईयों के योग की संख्या । 

अव्य. निश्चय पूर्वक बहुत करके । 

वि. वह कुत्ता जिसके बीस नाखून हो, कुछ के अठारह 
होते हैं अग्रवाल बैश्यों में एक उपसर्ग । 

वि. घनघोर जंगल टूटा-फूरा अव्यवस्थित और सुनसान 
भवन । 

सं.पु. बड़ी बुंदको, बड़ी बिन्दी । 

वि. जिस पर बुँदकी बनी या लगी हो, बुँदकी वाला । 
सं.स्त्री. छोटी बिन्दी, छोटी बुँदकी उदा. हरी हरी बुँदकिया 
सुन्दर है हरे जड़ाव, बिन्दी, छोटा गोल निशान । 

सं-स्त्री. बूँदी, बेसन के गाढे घोल की छोटी-छोटी पकौड़ी 
जो घी में तलकर गरम-गरम शक्कर की चाशनी में डाली 
जाती है। 

सं-स्त्री. बीज बोने की क्रिया। 

क्रि. बहा देना, बीज बुआना । 

सं.स्त्री. एक पद्धति जिसमें चारे पानी की उचित व्यवस्था 
न हो पाने के कारण बैल दूसरे किसी व्यक्ति को निश्चित 
समय के लिए इस शर्त के साथ दे दिया जाता है कि वह 
उसे खिलाये पिलाये तथा जोते, ऐसी स्थिति में लोग उसे 
खिलाते पिलाते कम हैं और जोतते अधिक है मुहा. बुई 
कैसो बैल जोत रए। 

सं.पु. बकरी का बच्चा । 

सं-स्त्री. चूर्णित पदार्थ, मैथी धना, मिर्च आदि को मिलाकर 
पीसा हुआ नमक। 

क्रि. कै करना, उल्टी करना, बमन करना, निन्दामूलक 
प्रयोग। 

सं.पु. बुकरा, बकरा चंचल अधिक होता है तथा काम चेष्टा 
करता रहता है। 

सं-स्त्री. बकरी। 

सं.पु. बकरी का छोटा बच्चा । 

सं.क्रि. इठलाना, दौड़ते फिरना बीज के लिए अर्थात्‌, 
बकरिंयों को गर्भधारण कराने के लिए छोटे बकरें की तरह 
उच्छुंखल आचरण करना। 

सं.पु. ज्वर, ताप, बुखार श.यु. में प्रयुक्त । 

क्रि. अशिष्ट ढंग से जल्दी जल्दी खाना। 

क्रि. नाक में बलगम के कारण अवरोध होना, अवरोध के 
कारण सहज निष्कासन रूकना | 

वि. जिसको बुद्धि बुची हुई हो, मन्द बुद्धि । 
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क्रि, नाक या कान में वाली आदि आभूषण पहिनने के छेद 
आभूषण न पहिनने के कारण भरना। 

सं.पु. बुझाने वाला। 

बि. बुझउअल पूंछी जाने वाली पहेलियाँ इसका संज्ञा रूप 
में भी प्रयोग पाया जाता है। 

वि. समझदार, ज्ञानवान प्र. जान बूझकर बुज्जकें और न 
बुज्जौ कोय, पाँव में चक्की बाँद के हिरना कुददें होय । 
सं.पु. स्त्रियों की अशुद्धता के समय का कपड़ा। 

वि. बुजुर्ग, आयु, बृद्ध, बड़ी उम्र होने के कारण अनुभवी, 
सं. रूप में भी प्रयुक्त । 

क्रि. सामना करना, अग्नि बुझाना, दाल के बड़ो को कांजी 
में भिगोना । 

सं-स्त्री. आयुवृद्धि के लक्षण । 

सं.क्रि. आग का आप से आप शांत हो जाना, ठंडा होना, 
मन का आवेग शांत होना, मिटना। 

सं.क्रि. अग्नि को शान्त करना, तपी हुई वस्तु को जलाकर 
ठंडा करना, ज्ञात करना, सांत्वना देना । 

सं-स्त्री. पहेली । 

सं.स्त्री. उँगलियों की पोरों का मांसल भाग। 

सं.स्त्री. बूटी ऐसी औषधि जो पत्तों से बनी हो। 

क्रि. बुडा होने के लक्षण प्रकट होना। 

सं.पु. बुद्धावस्था उदा. बुढापौ, वृद्धापन उदा. आव बुढापों 
थकत मेई देइया, सो लठिया ले पछता तें बु. गी. । 
सं.स्त्री. डुबकी | 

सं.स्त्री. डुबकी डुबकी लेने का त्यौहार मकर संक्रान्ति। 
सं.पु. स, बृद्ध, जुड़ा । 

सं.पु. सामर्थ्य, क्षमता। 

सं.पु. भागने का बहाना। 

क्रि. आमद अधिक और बहाव कम होने के कारण पानी 
आदि तरल का भराव बढ़ना, शरीर में रोग का चरम स्थिति 
में हो जाना। 

सं.पु. आशय | 

सं.स्त्री. ढोर आदि हाँकने के लिए ली जाने वाली साधारण 
लकड़ी। 

वि. बुद्दू या बुद्द के अनुयाई बुद्धिमान व्य.अ. । 

सं.पु. क्षति हानि, जेब खाली कर देने का खर्च। 

सं.पु. मंगल और बृहस्पति वार की बीच का दिन, बुधबार । 
वि. जो तिथि बुधवार को पड़े। 

सं.स्त्री. सोचने समझने की शक्ति, समझ, बुद्धि समझदारी । 
सं.पु. एक छोटी मछली जो पानी में डूबती नहीं । 


बुधौरिया - 
बुनकर - 


बुनकरयानो - 
बुनकारी - 
बुनबौ - 
बुनाई - 
बुन्देलखण्डी - 


बुन्देलखण्ड - 


बुन्देला - 
बुन्देली - 
कः 

बुरओ भलो - 
बुरका - 


बुरबो - 
बुरव - 
बुराई - 
बुरादा - 
बुलउआ - 


बुलकबौ - 
बुलकिया - 
बुलबुला - 
बुलबुलाबौ - 
बुलयानों - 
बुलयाबौ - 


बुलाई - 
बुलाक - 
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सं.पु. सनाढ्य ब्राह्मणों का एक गोत्र। 

सं.पु. कपड़ा बुनने वाली एक हिन्दू जाति जो कोरियों या 
कोष्टरियों से भिन्न है, बुनकर स्त्री, । 

सं.पु. बुनकरों का मुहल्ला। 

सं.स्त्री. बुनाई की शैली । 

क्रि. कपड़ा बुनना, खटियों में रस्सी भरना। 

सं.स्त्री. बुनने की क्रिया। 

सं-स्त्री. बुन्देखण्ड क्षेत्र की भाषा, इसके अतिरिक्त भी 
यह मैनपुरी तथा इटावा के ब्रजभाषा के क्षेत्र तथा नागपुर 
और भण्डारा के मराठी भाषी क्षेत्र में अपने विभिन्न रूपों में 
बोली जाती है यह एक श्रुति मधुर भाषा है बुन्देलखण्ड 
का रहने वाला सं.पु. । 

संपु. मध्यप्रदेश के सागर, जबलपुर, उत्तरप्रदेश के झाँसी 
सम्भाग का भूभाग | 

सं.पु. महरवार क्षत्रियों की एक उपशाखा । 

सं.स्त्री. बुन्देलखण्ड की भाषा, बुन्देलखंड से संबंधित । 
सं-स्त्री. योनि, हीनार्थ में प्रयुक्त | 

सं.पु. अच्छाई बुराई अपशब्द । 

सं.पु. मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पर्दा के लिए पहिना जाने वाला 
प्रायः काले रंग का वस्त्र जिसमें चेहरा समेत पूरा शरीर 
ढँक जाता है। 

वि. जो अच्छा न हो, मंद। 

वि. बुरा, रद्दी, खराब । 

सं-स्त्री. खरानी, वैमनस्य । 

सं.पु. लकड़ी चीरने से निकला हुआ लकड़ी का चूर्ण। 
सं.पु. जुलाना, विवाह-शादी या अन्य शुभ असरों पर 
मुहल्ला पड़ौस की स्त्रियों का इकट्ठे होकर गाना बजाना, 
आने के लिए दी जाने वाली सूचना। 

क्रि. मुँह में पानी आदि तरल पदार्थ को लेकर भरकर हवा 
का दवाब देकर बाहर निकालना | 

सं.पु. मिट्टी के खिलौना बनाने वाला। 

संपु. बुदबुद, बुल्ला, क्षण भंगुर वस्तु । 

क्रि. मुँह में पानी भरकर इधर-उधर करना जिससे बुलबुल 
की आवाज हो। 

सं.पु. हँसी मजाक करना । 

क्रि हँसी-मजाक करना, व्यंग्य करना, काट छाँट की बातें 
करना। कहा. कलौ काल ऐसौ बरयानों, आजी से नाती 
बुलयानों। 

सं.स्त्री. बुलाने की क्रिया, टेरा बुलाई श.यु, में प्रयुक्त । 
सं.पु. नथ में का लंबोतरा मोती, नासा द्वारों के बीच की 
दीवाल को छेदकर पहना जाने वाला आभूषण । 


बुन्देली शब्द कोश 





बूता - 


सं.क्रि. बुलाना, पुकारना, किसी को पास आने के कहना, 
किसी को बोलने में प्रवृत्त करना। सं.पु. निमंत्रण बुलाने का 
भाव। 

सं.पु. बुलौवा, आवाहन, निमंत्रण, उदा. मेला ठेला ब्याह, 
बुलौआ मौ कों नेंक न भानें, ओम! 

सं-स्त्री. नाक के नधुनों के बीच की उपस्थित को छेदकर 
पहिना जाने वाला मोती या साने का गुरिया, बेसर। 

क्रि. सड़ने के कारण फफूँदी उठना । 

वि. सड़ा हुआ, बदबूदार | 

क्रि. झाडू से साफ करना, झाड़ा बुहारी श.यु. में प्रयुक्त । 
सं-स्त्री. झाडू लगाकर साफ करने को क्रिया। 

क्रि.वि. थोड़ा पानी बरस कर रूक जाना। 

सं.पु. विदेशी ढंग से भारी जूते, मिलिटरी या पुलिस के 
जूते, चने के हरे पौधे जिनमें से चुन-चुनकर चने खाये 
जाते हैं। 

सं.पु. दे. बूँद, स्त्रियों द्वारा माथे पर लगायी जाने वाली 
काँच की छोटी टिकुली । 

सं.स्त्री. तरल पदार्थ का उतना अंश जो थोड़ा-थोड़ा जमा 
होकर एक बार में टपक पड़ता है। 

सं.स्त्री. राजस्थान का एक ऐतिहासिक नगर । बुन्देलखण्ड 
में एक लोक प्रसिद्ध-नरवर चढ़ै न बेड्नी, बूँदी छपै न 
छींट, गुदनोंटा भोजन नहीं, एंरच पके न ईट । 

(झ)- क्रि.वि. ज्ञानपूर्वक, समझते हुए, प्र. जान बूच 
(झ)कें ऐसौ गलत करौ। 

वि. जिसका कान कटा हो। 

क्रि. समझना, पूछना । 

सं-स्त्री. समझ, बुद्धि, अकल, ज्ञान। 

सं.स्त्री. सिलाई मशीन का एक अंग जो कपड़े को दबाने 
और उसे आगे बढ़ाने का काम करता है । 

सं.स्त्री. पत्तों से बनी औषधि, दे. बुटी, कपड़े पर कढ़ाई में 
निकाली जाने वाली पत्तियाँ, भाँग, भंग। 

वि. कद में ठिंगना। 

क्रि. डूबना। 

वि. ऐसी (धरती) जो तालाब के भराव में डूब जाती हो 
तथा रबी की फसल के समय तक निकल आती हो, ऐसी 
भूमि उखरा-बूड़ा की धरती कहलाती है, डुबकी । 

सं.पु. एक जड़ी, कहा. बूड़ी गैया नमने जाय, पुत्र होय 
और टरे बलाय-बूढ़ी गाय ब्राह्मण को देने से दुहरा लाभ, 
पुण्य का पुण्य और बला भी टले, कहा. बूड़ी घुरिया लाल 
लगाम- बेमेल काम! 

सं.पु. बल, पराक्रम, शक्ति, सामर्थ्य । 





बूतौ - सं-पु. सामर्थ्य, दे. बुतौ, बिती (बल-बूतौ श.यु. में प्रयुक्त) । 

बूरान - सं.पु. चमकीला चूर्ण जो सजावट के काम आता है, विशेष 
रूप से ताजियों की सजावट के काम में आता है। 

बूरौ - सं.पु. शक्कर को चासनी कड़ी करके और उसे घौंटकर 
बनायी जाने वाली बिना दाने की शक्कर। 

बूलरा - सं-पु. ज्वार के भुट्टे का वह भाग जिसमें दाना फंसा रहता 
है। 

बूसा - सं.पु. जुँबारी के दोनों सिर | 

बें - सर्व. वह का बहुवचन बिना अभाव सूचक फारसी उपसर्ग 
जो हिन्दी बोलियों में आत्मसात हो गया हो। 

बेंक - सं.पु. उपजातीय नाम, कुल नाम, खिताब। 

बेंकबौ - क्रि. बहकना, विचलित होकर चलना, एकदम से क्रोधित 
होना। 

बेंगड़ा, बेंघड़ा - सं.स्त्री. जल के बहाव की धारा गिरने से बनी बड़ी 
खंदक। 

बेंगी - सं.स्त्री. काँवर, कन्धे पर बोझ ढोने का एक साधन जिसमें 
एक लचीली लकड़ी के दोनों तरफ झूलों में बज रखकर 
लकड़ी कन्थे पर रखी जाती है। 

बेंचबौ क्रि. बेचना, विक्रय करना, मूल्य में मुद्रा लेकर वस्तु देना। 

बेंट - सं.पु. कुदाल, फावड़े आदि का हत्था। 

बेंटा - सं. बैंट, मुठिया। 

बेंटी - सं.स्त्री. छुरी, चाकू आदि का छोटा हत्था । 

बेंड़ी - संपु. विचित्र। 

बेंड्रौ - सं.वि. तिरछा, तिर्यक, कर्णवत 

बेंड़ौरा - सं.पु. खायी हुई वस्तु जिसके मुँह पर लिपटी हो, गन्दा 
बर्तन जिसके अन्दर रखी हुई वस्तु उसके ऊपर भी लिपटी 
हो, गन्दा और बेढब (वि.)। 

बेंत - सं.पु. बेंत, जगन्नाथ जी के बेंत, यादवी संघर्ष के शस्त्रों के 
प्रतीक स्वरूप जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा से लाये जाते हैं 
और लाकर उनकी पूजा की जाती है। घर में इनके रहने से 
पारिवारिक संघर्ष का शमन होता है । 

बेंदुला - सं.पु. आल्हखण्ड के नायक आल्हा के भाई ऊदल का 
घोड । 

बेंदा - सं.पु. माँग के सामने माथे के ऊपर पहिना जाने वाला स्त्री 
आभूषण । 

बेंदी - सं.स्त्री. हवन कुण्ड, चण्डी यज्ञ। 

बॅन - सं-स्त्री. बहिन, लड़कियों को पुकारने का सामान्य सम्बोधन ! 

बेंनी - सं.स्त्री. दोनों किवाड़ों के बीच की संधि, बन्द वाली 
लकड़ी को पट्टी । 

बेंनेउ - सं.पु. बहनोई, बहिन का पति। 


बेनोंता - 


बेंनोतिया - 


बेंमटे - 


बेंमा - 


बेंना - 
ब्रेक - 
बेऔसर - 
बेई - 
बेईमान - 
ब्रेईमानी - 


बेड - 
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सं.पु. स्त्री. को बहिन का पुत्र उसको पत्नी बेंनोत बहू 
कहलाती है। 

सं.पु. स्त्री की बहिन को पुत्री इस शब्द का प्रयोग केवल 
स्त्री संदर्भ में ही होता है पुरूष की बहिन का पुत्र भानेज 
कहलाता है। 

सं.पु. पेड़ों के ऊपर होने वाले लाल चीटे, ये कुछ पत्तों को 
इकट्ठा कर टहनियों पर ही डिब्बे जैसा घर बना लेते है। 
सं.पु. फैलाये हुए दोनों हाथ और छाती की लम्बाई का 
माप, लगभग साढे चार हाथ का माप, बेंमा छाँटबो सीधे 
हाथ मार कर तैरना। 

सं.पु. रूई धुनकने तथा गद्दा रजाई भरने वाली एक मुस्लिम 
जाति, धुनका, धुनाँ। 

सं.पु. साईकिल, मोटर आदि वाहन को रोकने का यांत्रिक 
साधन दे. बिरक। 

अव्य. कुसमय, असमय, बेवक्त। 

सर्व. बही, वे ही। 

वि. जिसका कोई ईमान न हो, अविश्वसनीय नीयत खराब 
होने के कारण अपनी बात से मुकरने वाला | 

सं.स्त्री. नीयत खराब होने के कारण अपने वचन या नैतिक 
नियम ये मुकरने को क्रिया । 

सर्व. वह, वे भी। 


बेकुंठी चौदस - सं.पु. कार्तिक शुक्ल की चर्तुदशी | 


बेकल - 


बेकाम - 
बेकार - 
बेगधनी - 
बेगम - 


बेगर - 

बेगरजू - 
बरेगरौ - 
बेगार - 


बेगारी - 
बेगुना - 
बेघरया - 
बेचैन - 
बेजरया - 
बेजरो - 


सं.स्त्री. एक कँटीली झाड़ी जिसके काँटे दो दो फँगसों 
बाले होते हैं तथा पत्ते मोटे और छोटे होते है । 

वि. बेकार, व्यर्थ । 

वि. व्यर्थ, कार्य के लिए अक्षम, काम के लिए अनुपयोगी | 
क्रि.वि. शीघ्रता से। 

सं.स्त्री. मुसलमान सम्राट को पत्नी, ताश के पत्तों में 
बारहबे क्रम का पत्ता, दे बिबिया। 

सं.पु. अचार का मसाला। 

वि. बिना गर्ज। 

वि. बिरल, जो घना न हो। 

सं.स्त्री. बिना मजदूरी दिये जबरदस्ती लिया जाने वाला, 
काम, कहा. बेगार कौ काम-मुफूत का काम। 

सं.स्त्री. बेगार करने वाला। 

वि. बेगुनाह । 

वि. जिसका घर न हो। 

वि. फा. व्याकुल, विकल जिसके चैन न हो। 

सं.पु. बीमार व्यक्ति | 

सं.पु. जौ मिला हुआ गेंहूँ। 





बेजाँ - 


बेड़नी - 


बेड़बौ - 
बेड़बानों - 


बेड़िया - 
बेढ़ौरी जाघा - 
बेतराँ - 
बेतवा - 


बेता - 
बेतिया - 
बेद - 
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वि. (फा) जो किसी बात से बहुत तंग आ गया हो, 
बीमार दुखी उदा. हरदम बने रात बेजाँ रोजड करत रात 
तकरार बु. ग्रा. गी. । 

सं.स्त्री. बीमारी, रोगग्रस्तता। 

सं.पु.दे, बेजरो। 

सं.पु. लक्ष्य । 

सं.पु. बेष्ठन वह वस्त्र जो नस्तु की सुरक्षा के लिए वस्तु पर 
लपेटा जाता है। 

सं.पु. लड़के के लिए प्रेमपूर्ण सम्बोधन, कहा. बेटा से बेटी 
भली जो कुलवंती होय, बेटा है तौ बउएँ भौत आ जेयॅ- 
लड़का है तो बहुएँ बहुत आ जायेंगी, साधन है तो काम 
भी हो जायेगा । 

सं.स्त्री. पुत्री, राजाओं या क्षत्रियों को पुत्री के लिए विशेष 
रूप में प्रयुक्त, लड़कियों के लिए प्रेम पूर्ण सम्बोधन । 
सं.पु. घर में स्वागत कक्ष, बाहरी लोगों को बिठालने का 
बाहरी कक्ष। 

सं.क्रि स्थिर करना बैठने के लिए कहना, पद पर नियुक्त 
करना। 

सं.स्त्री. कैदी भाग न सकें इसके लिए उनके पैरों में डाले 
जाने वाले लोहे की छड़ के कड़े। इनमें एक एक लम्बी 
लोहे की छड़ डली रहती है जो जाँघों के बीच में कड़े से 
जुड़ी और कमर से बँधी रहती है। 

सं स्त्री. ग्रामीण वेश्या, वेश्या जो प्रेतनी हो गयी हो ऐसी 
प्रेतनी को स्त्रियाँ ग्राम देवी के रूप में पूजती है। 

क्रि. चारों तरफ से घेर कर बारी बाड़ लगाना! 

सं.पु. किबाड़ तोड़कर भी सरलता से न खोले जा सकें। 
इसके लिए किबाड़ों के पीछे दीवार में जाने वाले छेद 
जिनमें होकर बन्द किबाड़ों के पीछे एक मोटी लकड़ी 
डाली जाती है। 

सं.पु. बेड़नी का नौकर। 

सं.स्त्री. जंगली जमीन । 

वि. बुरी तरह । 

सं-स्त्री. बुन्देलखंण्ड की प्रसिद्ध नदी जो भोपाल के पास 
मण्डीदीप के निकट से निकलती है और हमीरपुर उत्तरप्रदेश 
के निकट यमुना नदी से मिलती है बुन्देलखण्ड में इसे 
काली गंगा माना जाता है इसके किनारे बिदिशा, बेगमगंज, 
बामोरा, ओरछा आदि अनेक ऐतिहासिक एवं तीर्थ स्थल 
स्थित है। 

सं.पु. बालिश्त (भर) । 

सं.पु. बालिश्त दे. बित्ता। 

सं.पु. वेद जिन्हें अपौरूषेय रचना माना जाता है हिन्दुओं के 
चार ऋग्वेद, युजवेंद, सामवेद, अथर्वेद महान ग्रन्थ उच्चकोटि 
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बेदरा - 
बेदला - 
बेदौ - 


बेधरमा - 


बेनई बैने - 
बेनाथ - 
बेपरखा - 
जेपार - 
लेपारी - 


बेपीर - 
बेबड़ा - 
बेबन्देज - 
बेबला - 
बेबस - 
बेबाँडाँ - 
बेबा - 
बेबार - 


बेबारी - 
बेबूज - 
बेबे - 
बेभार - 
बेंमटे - 
बरेमाभर - 


बेर - 
बेरई - 
बेरमबेर - 
बेराँ - 
बेरीं - 


बेरी - 
बेल - 


के ज्ञान का साधन है । 
संपु. ज्वार को किस्म, पीला हल्का दाना। 
दे. कबड्डी । 


सं.पु. सुराख मोती या अन्य कृत्रिम गुरियों में धागा डालने | बेलगाँठ - 


के लिए बारीक छेद। 

सं.स्त्री. एक प्रकार को पुरानी बन्दूक जिसके कारतूस में 
गाय और सुअर की चर्बी लगती थी। 

सं स्त्री. बहिन-बहिन। 

वि. वह बैल जिसकी नाक न छिदी हो। 

वि. बेफिक्र, मनमौजी । 

सं.पु. व्यापार ! 

सं.पु. कच्चा माल अनाज आदि उत्पन्न कर बेचने के लिए 
मण्डियों में आने वाले किसान या अन्य लोग, व्यापार 
करने वाले, लोग, खरीद फरोख्त करने वाले लोग। 

वि. निर्मम, दयाहीन । 

सं-स्त्री. घडा, गगरी, गागर। 

वि. बिना बन्धन या रूकावट | 

सं.पु. मुसीबत, तकलीफ । 

वि.फा. पराधीन, परवश, लाचार । 

वि. अव्यबस्थित। 

वि. विधवा। 

सं.पु. व्यबहार, पारस्परिक संबंध, विवाह शादी आदि वर्ग 
कार्यो में आदान-प्रदान की भावना से किया जाने वाला 
सहयोग, बर्ताव । 

सं.स्त्री. व्यबहारी । 

वि. नासमझ, मूर्ख । 

सर्व. ऐसे-ऐसे । 

सं.पु. दे. बेबार। 

सं.पु. चींटो को जाति। 

वि. दोनों हाथों की बाजुओं में तानने पर जितनी लंबाई 
होती है। 

सं-स्त्री. बाबड़ी,सीढ़ी दार कुआँ । 

सं-स्त्री. बड़े सींगों वाली गाय | 

क्रि. वि. बार-बार | 

सं.पु.यौ.श. बेला में, समय में, अवसर पर । 

सं-स्त्री. शादी के समय कन्या पक्ष के मण्डप के नीचे रखे 
जाने वाले सात या नो डबला (मिट्टी के मध्यम आकार के 
पात्र) । 

सं.स्त्री. बेर का वृक्ष | 

सं-स्त्री. लता, रस्सा बनाने के लिए एक भाँज की रस्सी, 











बेलचा - 
बेलचूड़ी - 
बेलदार - 


बेलदारी - 
बेलन - 


बेलपत्ती - 
बेला - 


बेलिया - 


बेली - 


बेलौस - 
बेवहरिया - 
बेसक - 
बेसन - 
बेसर - 
बेसरम - 


बेसांदुर - 
बेसा - 
बेसी - 
बेसुद - 
बेसुरो - 
बेसौ - 


बेहूदा - 
बेहत्तर - 
बेहद - 


इसी प्रकार की रस्सा बनाया जाता है, बिल्च पत्र, बिल्ब 
वृक्ष सं.पु., कहा. बेल मँड्वे चड़ गई- बेल मंडप पर चढ़ 
गयी, अर्थात्‌ किसी प्रकार काम बन गया। 

सं.पु. लोटा । 

सं.पु. कुदाल। 

सं.स्त्री. सोने को बनी हुई चौड़ी पत्तीदार चूड़ी । 

सं.पु. पुरूष मजदूर, गिद्दी फोड़ने ईटें बनाने आदि का काम 
करने बाले वे कुम्हार जो गधे पालते हैं, गौड़ बाबा के 
चोतरा के साथ बनाई जाने वाली चौतरियाँ जो गौड्बाबा के 
सेवक बेलदार नामक ग्राम देवता की होती है। 

सं-स्त्री. फावड़ा चलाने, भूमि खोदने का काम । 

सं.पु. भूमि पर डाली गयी मिट्टी को दबाने के लिए 
चलाया जाने वाला लोहे का चौड़ा पहिया, रोलर । 

सं-स्त्री. बेलपत्र । 

सं.पु. चमेली के समान सुगन्ध बाला एक पौधा, पु. कटोरा, 
एक वाद्ययंत्र। 

वि. समय बदल बदल कर चढ़ने वाला इकतारा- एक 
दिन छोड़कर चढ़ने वाला मलेरिया | 

सं स्त्री. गाय भैंस के जननाग का भीतरी भाग जो कभी 
कभी प्रजनन के समय बछडे के साथ बाहर निकल आता 
है। 

वि. बेहिसाब | 

सं.पु. लेनदेन करने वाला। 

क्रि.वि. निसन्देह । 

सं.पु. चने को दाल का आटा। 

सं-स्त्री. दे. बुल्लाक | 

वि. निर्लज्ज, जिसको शर्म न हो, जिस पर भले बुरे का 
प्रभाव न पड़े, जो लोकापवाद से न डरता हो, कहा. 
बेसरम की नाक कटी, हाते भर रोज बढ़ी-निर्लज्ञ के 
लिए। 

सं.पु. आग! 

सं-स्त्री. बेश्या, रंडी। 

सं-स्त्री. अधिकता। 

वि. फा.बु. बेसुध, अचेत। 

वि. जो नियमित स्वर में न हो संगीत। 

सं.पु. एक झाड़ी जो नदी नालों के किनारे होती है इसके 
पत्ते तथा लकड़ी जामुन की तरह होती है। 

वि. अशिष्ट, असभ्य। 

वि. अच्छा। 

वि. असीम। 
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बेहया - वि. निर्लज्ञ। | बैनुउ - सं.पु. बहनोई । 
बेहर - सं.पु. रूपये उधार देने का काम। बैनोंता - सं.पु. स्त्रियों की बहन का लड़का स्त्री. बैनोतिया। 
बेहरो - सं.पु. सूद पर रूपये के लेनदेन करने बाला। बैबो - सं.पु. बीज बोना। 
बेहार - सं.पु.दे. बेबार, बेभार । बैभरना - सं.पु. जिससे बान आता है कोरी | 
बेहोस - वि. फा. बेहोश, मूर्च्छित, बेसुध | बैमटे - सं.पु. चीरे! 
बेहोसी - सं स्त्री. फा. बेहोशी, मूर्च्छा, अचेतनता | ख्रैमा - सं.पु. दोनों हाथों को सीधा फैलाकर बनी हुई लंबाई बैमा । 
बैंगा - सं.पु. बैल, उदा. आठ बिसौ में दोउ बैंगा ठाँडे मोल | बैमाता - सं-स्त्री. आयु की देवी यौ.श. । 
बिकाने, द्वारिकेश बुन्देलन। बैयाँ - सं.पु. हाथ, बाँह । 
बैंजन्ती - सं.स्त्री. बैजयन्ती का पुष्प जिसके केला के समानपत्ते तथा | बैया - सं.सत्री. ननद, दादी दे. बझ्या। 
लाल पीले चिट्टेदार पुष्प होते हैं । ` | बैर - सं.पु. शत्रुता, रंजिश, हवा उदा. बैर भँजाबो-शत्रु से बदला 
बैरंग - वि. डाकघर में बिना उचित मूल्य के टिकिट लगाया हुआ लेना, बैर मोल लैबो- व्यर्थ शत्रुता करना। 
कार्ड या लिफाफा । बैरगिया - सं-पु. एक प्रकार का लोटा। 
बरै - सं-स्त्री. वय, आयु, बैमाता आयुरूपों या जीवन देने वाली | बैग - वि. बहरा व्यक्ति, स्त्री. बैरू, होटलों में परोसने वाला 
माता में प्रयुक्त । बहरा जो, सुन न सके यह अनादरवाचौ सम्बोधनात्मक 
बैकुंठी - स्ती. कान में पहनने वालो छोटी "वाली । प्रयोग है सामान्य अर्थ में बैरो शब्द का प्रयोग पाया जाता 
है होटलो में परोसने वाला। 
बैकुण्ठ - सं.पु. भगवान विष्णु का लोक, स्वर्ग । a Ft BE TE मी 
बैखरा - सं.पु. पशुओं के खुरों में होने वाले घावों का एक रोग, बसग = BE pi क i he 
बैरागी - बि. जिसको सांसारिक मोह माया में कोई आसक्ति न हो, 
IRI | अनासक्त वैष्णव साधु पु. सं. । 
नकल! किम आधुनिक किस्मका बैला) बैरी - वि. जो शत्रुता रखे, बैरी पु. शत्रु सू. बैरी कौ मत मानबो 
बैचदी - सं-स्त्री. जंगली पैदावार! उर तिरिया की सीक, कवार करे हरजोतनी तीनउ माँगे 
बैजनी - सं.स्त्री. एक बैंगनी रंग। भीक, शत्रु, बैरियन। 
बैजरा - सं.पु. हवा के कारण अन्दर आने वाली वर्षा को बौछार। | बैरो - वि. बहरा, जो सुन न सके, दे. बैरा। 
बैटरी - सं-पु. विद्युत सैलों से जलने वाली टार्च। बैरोजा - सं.पु. गन्दा बिरोजा, चीड़ वृक्ष की गोद जो दवा के काम 
बैठक - सं.स्त्री. गोष्ठी, समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए आती है। 
कुछ लोगों की मिलकर बैठने को क्रिया किसी ग्राम देवता | बैरूपिया - संपु. बहुरूपिया, अनेक रूप धार ण करने वाला । 
के आवेश का आवाहन | बैल - सं.पु. बैल, गौ जाति की नर, बर्धा, ताकतवर मूर्ख । 
बैठको - सं-स्त्री. हाट में दुकान लगाने का कर। बैलउ - वि. वह गाय जो बाँझ हो, बैलों के साथ चरने वाली गाय। 
बैठन - सं-स्त्री. बैठने का तरीका, बैठने की मुद्रा. बैठने के लिए बैलगाड़ी - सं.स्त्री. वह गाड़ी जो बैलों द्वारा खींची जाती है। 
बिछाँत। बैलर - सं.पु. घोड़े की एक जाति। 
बैठबो - क्रि. जमना, यथास्थान जमना, हिसाब किताब मिलना। | बैलवा बैला - सं.पु दे बैल। 
बैठारबो - क्रि.दे. बैठाबो। बैलाबो - क्रि. बहलाना, बातों में टालना, फुसलाना। 
बैण्ड - सं.पु.अं. अंग्रेजी बाजे बजाने वालों का दल । बैस - सं-स्त्री. आयु वहस क्षत्रियों का एक उपवर्ग । 
बैतबन्ती - संस्त्री.दे. बेतवा। बैसाक - सं.पु. वैशाख, विक्रम संवत्‌ का दूसरा महीना । 
बैतरनी - संससतरी, बैतरणी। बैसाकी - सं.स्त्री. लाठी या डंडा जिसे बगल के नीचे लगाकर 
बैद - सं.पु. वैद्य, देशी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करने वाला। लँगड़े लोग सहारा लेकर चलते हैं। 
बैदगारौ - सं.पु. बैद्यक का धंधा। बैसान्दर - संपु. वैश्वानर, पूजा में होम लगाने के लिए अग्नि। 
बैदल्ला - सं.पु. तुआतार की तरह का एक खेल । बैसे - वि. उस प्रकार, विशेषण युक्त सार्वजनिक प्रयोग का 
बैन - सं.पु. वेणु, बाँसुरी, भगिनी, बहिन, बहन। यौगिक, अव्यव प्र. बैसें तो कहू नँइयाँ । 
बैना - सं.स्त्री. रूई धुनकनें वाली एक जाति। बैसो - सर्व. उस तरह का यौ.य. । 
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बुन्देली शब्द कोश 
सं.स्त्री. वायु हवा । बोलचाल - 
क्रि. किसी वस्तु को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे का बढ़ा | बोलनहारो - 
देना। 
सं.स्त्री. दाँत उखड़ जाने के कारण दन्त पंक्ति में बना | बोलना - 
खाली स्थान । 
सं.पु. चौड़े मुँह का बरतन, तबेला। बोलबाला - 
सं.पु. कुहनी के उपर भुजा में पहिना जाने वाला स्त्री | बोलबौ - 
आभूषण जो आकृति में पैर के पैजना जैसा होता है। 
सं.स्त्री. दीपक की बत्ती का जला हुआ भाग। बोलयाबो - 
सं-स्त्री. विवाह में भेंट के रूप में लायी गयी साड़ी । बोलाचाली - 
सं.स्त्री. कली, खिलने की पूर्व स्थिति में फूल, स्तन का | बोलावानी - 
अग्रभाग। बोली - 
क्रि.दे. बोंकबौ । बोल्ती - 
सं.पु. तोप को तरैया पर रखी बारूद में आग लगाने के | बौकन - 
लिए सुलगती हुई रस्सी । बौका - 
सं.स्त्री. दे. बोंनी । बौखल - 
वि. जिसका दाँत उखड़ा या टूटा हो। बौछयाबो - 
सर्व. वह संकेतवाची सर्वनाम । बौछार - 
सर्व. वही उदा. तुलसी कौ पत्र हरखाँ बोई चढाउ, कार्तिक 
गीत। बौजरा - 
सं.पु. बीज के लिए छोड़ा गया बकरा जिसके द्वारा बकरियाँ | ्लोज़ो - 
गर्भ धारण कर सकें । नौटा - 
सं.पु. अंग्रेजी सेना के एक नायक जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई ने | ज्जौड़ार 
भाँडेर में घायल करके धराशायी कर दिया था। | 
क्रि. बड़ों को फूलने के लिए कांजी में डालना। बौत - 
सं-पु. मतपत्र, श्यामपट लकड़ी का लिखने के लिए तखता। | क्लौना-बौनो - 
सं.स्त्री. माँस का टुकड़ा । 
सं.स्त्री. बड़ी शीशी । खौनी - 
वि. जिसकी बुद्धि में कोई बात सरलता से प्रवेश न करें। | ब्लौर - 
वि. ठोकने से दबी घुटी सी आवाज देने धातु या बर्तन या | बौरा - 
चाँदी का सिक्का जो खोटा होने के कारण टंकार कर नहीं | ब्लौराबो - 
बोलता। 
सं.पु. आभास, ज्ञान, अनुभूति । बौरिया - 
सं-स्त्री. बीज बोने की क्रिया, दिन की प्रथम बिक्री । बौरी - 
उपसर्ग.छोटे, बारे से । बौरेटन - 
सं.पु. पाटी पर लिखने के लिए खड़ियाँ घोलने की दबात। | बौरो - 
क्रि. डुबाना । 
सं.पु. जूट का बड़ा लगभग एक क्विटल समाई को थेला, | बौल - 
आभूषणों में लगाने के लिए छोटी गोल घण्टी । बौलवगइया - 
सं.पु. बचन, गीत की पंक्ति । बौला - 


सं.स्त्री. बातचीत, साधारण बोलने का विशेष ढंग । 

वि. बोलने वाला पु. आत्मा जिससे बोलने की शक्ति प्राप 
होती है । 

सं-स्त्री. देवता को साक्षी मानकर अभीष्ट कार्य सिद्ध होने 
पर पुण्य कार्य करने का संकल्प शा.यु. बोलना। 

सं. पु. चलावा, नाम को ख्याति, वर्चस्व। 

क्रि. वाणी का उच्चारण करना, देवता के सामने संकल्प 
कस्ना। 

बेलों का बढ़ना, फैलना! 

सं-स्त्री. बोलचाल, आपस में बात करने का व्यवहार 
सं.स्त्री. तमीज, शिष्टाचार । 

सं स्त्री. भाषा, स्वर, बाणी, बोलने की शैली | 

सं-स्त्री. बोलने की क्रिया मुहा. बोलती बन्द होबौ । 
क्रि.वि. हल के कूंड में मनुष्य के द्वारा बीज बोना। 

सं.पु. हल के पीछे-पीछे बीज बोने वाला व्यक्ति । 

वि. पागल । 

क्रि. नजर लगना । 

सं-स्त्री. हवा के झोकें से आने वाली झड़ी, किसी वस्तु का 
अधिक मात्रा या संख्या में आकर गिरना। 

सं.पु. दे. बैजरा। 

सं.पु. बोझा, सिर पर ढोने के लिए बनाया गया गट्टा। 
सं.पु. हाथ में पहनने का गहना। 

सं.पु. भाँजी के विवाह में मामा द्वारा दी जाने बाली साड़ी 
वस्त्र आदि, वड्हार । 

वि. बहुत, अधिक, ज्यादा । 

सं.पु. बामन बहुत ठिगना आदमी नाटा मनुष्य, रबी को 
फसलों का बीज बोने की नली वाला मोटा पोला बाँस । 
सं.स्त्री. दे. बोनी, बोहनी। 

सं.पु. आम की मंजरी, मौर । 

वि. मूक, जो सुन और बोल न सके अनादरवाची प्रयोग । 
क्रि. किसी चीज के घमण्ड में मतवाला होना, पागल 
होना, किसी भी प्रकार का मानसिक विक्षेप होना। 
सं.स्त्री. नव विवाहित स्त्री । 

सं स्त्री. बावली | 

सं.स्त्री. गाड़ी के भोंरा से कसी जाने वाली रस्सी । 

वि. मूक सामान्य प्रयोग खेतों में नांदा के रूप में पैदा होने 
वाली एक झाड़ी। 

सं.स्त्री. बेल, लता, गेंद । 

सं.स्त्री. एक जंगली जड़ी खाई जाती है। 

सं.पु. कोयल, बेल, मूँग का पौधा । 


बौलें - 
बौसाब - 
बया - 


ब्याई - 
ब्याउता - 
ब्याउर - 
ब्याज - 


ब्याजू - 
ब्यात - 
ब्याद-ब्याध - 
ब्यानों - 
ब्यापबौ - 
व्याबौ - 
ब्यायो - 


भंग घुटना - 
भंग - 


भंगार - 
भंगी - 
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सं.पु. भंडार का अध्यक्ष, रसोइया, खजांची। 

सं.पु. साधुओं का भोज, बहुत लोगों का भोजन | 

सं.स्त्री. घुने हुए अन्न की गंध, जो रोटियों में आती है, 
सड़ते हुए अन्न की गंध | 

सं-स्त्री. बिना आड़ मर्यादा के कहे जाने वाले अश्लील 
अपवाक्य 

सं.स्त्री. भंग, लो.गी.। 

वि. भंग के नशे का आदी। 

सं.स्त्री. तार की बटाई करने का उपकरण । 

अ. क्रि. भँजाया जाना, भाँजा जाना, बटा जाना, रूपये 
आदि का चिल्लर होना। 

सं.स्त्री. भाँजने की क्रिया, भाँजने की उजरत, नोट आदि 
भुनाने के लिए दी जाने वाली रकम । 

क्रि.किसी कही बात को पूरा करना, भँजने का काम 
करवाना, बदला लेना, बड़े सिक्के को देकर सममूल्य के 
छोटे सिक्के लेना, स्वेच्छिक सेवा का अवसर पड़ने पर 
लाभ ले लेना, ( लाक्षणार्थ) 

सं.पु. बड़े सिक्के के बदले प्रात सममूल्य के छोटे सिक्के । 


भँजूरा-भँजूरी - सं.पु. एक प्रकार की घास। 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. रॅहट का एक हिस्सा। भंडारी - 
सं.पु. व्यवसाय, पौरुष। भंडारो - 
सं.पु. ब्या पक्षी जो बहुत ही कलात्मक घोंसले बुनकर | भँकराद - 
रहता है, अनाज तौलने की मजदूरी करने वाला। 
सं.स्त्री. अनाज इत्यादि तौलने का कर । भँगयाई - 
सं.पु. विवाहित । 
सं.स्त्री. प्रसूतिका । भँगिया - 
सं.पु. रूपया उधार देने पर उसके साथ वापिस लेते समय | भँगेड़ी - 
लिया जाने वाला सूद। भजनी - 
वि. ब्याज पर लिया गया रूपया । भँजबो - 
वि. ब्याई हुई, प्रजनन की हुई । 
सं-स्त्री. व्याधि दे. बिआद। भँजाई - 
सं.पु. पेशगी। 
क्रि. आभास होना। भँजाबौ - 
क्रि.दे. बआबौ, नियागबौ । 
क्रि. किसी पुरूष का किसी स्त्री के साथ विधिवत्‌ विवाह 
करना, ब्याहना। 
सं.स्त्री. बयार, हवा, दे. बैर । भँजाव - 
सं-स्त्री. रात्रि का भोजन, दे. बिआरी, बियारी । 
सं.पु. सं-स्त्री. कथावाचक का आसन (समास) | भँजोरा - 
वि. आठ दहाई और दो के योग की संख्या। भँडरया - 
सं.पु. कपड़ा सिलने के लिए लिया जाने वाला नाप। भँडसार - 
क्रि.नाप लेना | भँडा - 
स.क्रि. नाम के अनुसार दर्जी से कपड़ा कटवाना। भँड़ौआ - 
सं.पु. व्यापार, दे. बेपार । डिक - 
सं.पु. व्यापारी, दे. बेपारी । भँड्या - 
सं.पु. विवरण। 
सं.पु. व्यवहार, दे. बेहार, बेभार। भँड्याई - 
सं.पु. पोलका, आधुनिक किस्म को चोली । भँड़ार - 
भंदई- 

भ भँमर - 
हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि के प वर्ग का चतुर्थ वर्ण, 
इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है। 
सं.पु. भाँग घोंटने का सोंटा । र 
सं स्त्री. व्याघात उत्पन्न करने की क्रियार्थक संज्ञा, भाँग LR F 
(वि. रूप में भी प्रयुक्त) प्र. भजन में भंग । भवरिया ड़ 
सं.स्त्री, कूड़ा- करकट, मैल। भूँकबो - 
सं.पु. कूड़ा-करकट की सफाई करने वाली एक अछूत | भूमिया - 
जाति का व्यक्ति, भँगेडी-वि. भाँग पीने का आदी, बहुत | भूँक : 
भाँग पीने वाला सफाई, कामगार, मेहतर । भइयन - 


सं.पु. भाँजने वाला, बैल या पड़ा। 

सं.पु. भंडारी । 

सं-स्त्री. खत्ती, अनाज भरने का स्थान। 

सं.पु. चोर, बर्तन, संपत्ति। 

सं.पु. हास्य रस की भद्दी कविता, भाँड़ो के गाने का गीता। 
वि. चोर, गाय, दूध चढ़ा लेने वाली गाय, भैस। 

सं.पु. चोर, आँख बचाकर चुरा लेने वाला, इसका विशेषण 
रूप में प्रयोग होता है। 

सं.स्त्री. चोरी । 

संपु. बर्तन व सामान रखने का घर, पाकशाला, खजाना। 
क्रि.वि. भादों में होने वाली । 

सं.पु. भ्रमर, भौरा, जलावर्त, उदा. भँमरकली-सं.स्त्री. 
कील में जड़ी हुई वह कड़ी जो सब ओर घूम सके, भँमर 
भीक-सं.स्त्री. घूम फिरकर माँगी जाने वाली भीख, मधुकरी, 
भँमर में परबो-चक्कर बखेड़ो में पड़ना । 

क्रि.वि. होकर, (अव्यय) प्र. मँई भयँ चले आइयो। 

सं. स्त्री. बीर बहूटी, लुधाँती में प्रयुक्त । 

आ. क्रि. कुत्ते का भौं-भौं करना, व्यर्थ बकना। 

सं.पु. भूमि का अधिकारी, जमींदार । 

सं-स्त्री. भूख, बुभुक्षा, भोजन की इच्छा | 

सम्बो. बड़े लोगों के बच्चों को सादर पुकारने का सम्बोधन, 
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भइया - 


भई - 


भउआ - 
भऊँ-भऊँ - 
भक - 

भकभकाबो - 


भकराँयदौ - 
भकरूँडा- 


भकल्ला - 
भकसी - 
भकुआ - 
भकु ड़ा- 
भकुरबौ - 


भकोसनो - 
भकोसबो - 
भक्काटौ - 


भक्कू - 


भक्ती - 
भक्तें - 


भखन - 

भग - 

भगत - 
भगत-बछल - 
भगती - 
भगतें - 
भगदर - 
भगनवाँ - 
भगन्दर - 


भगबौ - 
भगवती - 
भगवाँ - 
भगवान - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. भाई । 

सं.स्त्री. हुई, कहा. भई गत साँप छछूदर केरी किसी काम 
को न करते बनता न छोड़ते । 

सं.पु. बहनोई (अधिकतर जैन और वैश्यं में प्रचलित) । 
सं.पु. कुत्ते का शब्द । 

क्रि. बुरी तरह या अशिष्ट ढंग से खाना, खाना निगलना। 
क्रि. धधकना, रह रह कर तेजी से प्रञ्चलित होना, हदय 
में दबे हुए दुख का रह-रह कर शब्दों में प्रकट होना । 
वि. घुने या सड़ेपन को गन्धवाला अन्न। 

सं.पु. अम्लीयता के कारण पेट में होने वाली जलन का 
वेग जो थोड़ी थोड़ी देर में अधिक बढ़ता है, आन्तरिक दुख 
के कारण उठने वाली हूक । 

वि. बड़ा छेद। 

सं-पु. चूरन। 

वि. बहुत खाने वाला, खाने की टोह में रहने वाला। 
सं.पु. तोप में बत्ती भरने का गज। 

क्रि. कुद्ध होकर चुप हो जाना किन्तु आचरण से क्रोध 
प्रकट करते रहना या मुँह बिगाड़ कर बैठ जाना। 

क्रि.वि. मुँह में भरना। 

स.क्रि. भक्षण करना, जल्दी-जल्दी खाने वाला। 

सं.पु. तेज प्रकाश का विस्तार । 


सं-स्त्री. पत्ते भरने का जादू की पट्टी का बड़ा बोरा, नारियल 
भरने का बोरा! 

सं.स्त्री. भक्ति, भक्त, वि.रूप में भी प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. भक्ति गीतों को टोली बनाकर गाने को क्रिया, 
(विशेषकर देवी गीत गायन) बहुवचन में प्रयुक्त । 
क्रि.वि. जलन। 

सं.स्त्री. योनि, गुदा । 

वि.भक्त। 

वि. जो भक्तों पर कृपा और स्नेह रखता हो। 

सं.स्त्री. दे. भक्ती । 

वि. माता के भजन। 

सं-स्त्री. बहुत से लोगों का डरकर भागना। 

सं.पु. भाग दौड़, आने जाने की निष्फल क्रिया । 

सं.पु. गुदा के बगल में होने वाला फोड़ा, इसका विस्तार 
अन्दर की तरफ होता है। 

क्रि. भागना, दौड्ना, दूर होना। 

सं-स्त्री. देवी, दुर्गा । 

सं.पु. एक रंग, काषाय, इस में रंगा हुआ स्त्र । 
वि.भाग्यवान। 














भगाई - 


भगाबो - 
भगाभगी - 


भगेलुआ - 
भगैला - 


भगैलू - 
भगोंना - 


भगोंनियाँ - 
भगोंप - 
भगोड़ा - 


भगौटा - 
भगौती - 
भगौना - 
भग्गू - 
भच्चक - 
भच्चबो - 
भच्छन - 
भजन - 
भजनपूजन - 
भजनयाँ - 
भजनानन्दी - 
भजनियाँ - 
भजबौ - 


भजयाउर - 
भजिया - 
भजेड़बौ - 
भज्जा - 
भटंधरा - 
भट - 
भटअँदरा - 


सं.स्त्री. भागने की क्रिया या भाव, भगदड़, कहा. भगत 
तौ भौत बैकुंठ सकरो-जब किसी जगह लोगों के बैठने के 
लिए स्थान की कमी हो तब। 

सं.क्रि. डरा धमकाकर भागने को विवश करना, दूर करना, 
हटाना। 

सं.स्त्री. भाग दौड़, अतिशीघ्र, स्थान छोड़कर जाने की 
तैयारी, यो.श. । 

वि. भागने वाले । 

वि. भागा हुआ, रण भूमि से भागने वाला, डरपोक, कहा. 
भगे भूत को लंगोटी भौत-जिससे कुछ भी मिलने की 
आशा न हो उससे थोड़ा भी मिल जाये तो बहुत समझो। 

वि. भागा हुआ, कायर । 

सं.पु. चौड़ा मुँह वाला एक प्रकार का धातु का पात्र बड़ा 
तबेला, चौड़े मुँह का नीचे से ऊपर तक लगभग एक सी 
चौड़ाई का बरतन। 

सं.स्त्री. छोटी तबेली। 

सं.पु. भागने को तैयार । 

सं. पु.भाग जाने वाला पुरूष, सं.स्त्री. भगोड़ी, एक पति 
या प्रेमी । 

सं.पु. लाठी। 

सं-स्त्री. भगवती दुर्गा, लक्ष्मी, देवी । 

सं.पु. बर्तन, बड़ा तबेला। 

वि. भगोड़ा, डरपोक, भागा हुआ। 

वि. भोजन करने वाला, खादक, खा जाने बाला। 

स.क्रि. खाना, भक्षण करना। 

सं.पु. भक्षण, बुरी तरह खाने को क्रिया, (संज्ञार्थक क्रिया) । 
सं.पु. देवताओं की स्तुति के गीत, देव स्मरण, जप। 

सं.पु. पूजा, उपासना। 

सं.पु. टोलीबद्ध होकर भजन गाने वाले | 

बि. भक्त, ईश्वर आराधना में लीन रहने वाला। 

सं.पु. दे. भजनयाँ। 

क्रि. ईश्वर का स्मरण करना, जप करना, पूजा पाठ से 
ईश्वर आराधना करना, प्रहार करना। 

सं.पु. भाजी को दही मिली तरकारी । 

सं.पु. भाजी और बेसन के पकोड़े। 

क्रि. पूरे बल के साथ प्रहार करना। 

सं.पु. भाई । 

वि. जिसे कम दिखता है। 

सं.पु. योद्धा, सैनिक, मल्ल। 

वि. जिसको अच्छी तरह दिखता न हो। 


बुन्देली शब्द कोश 


भटकटइ्या-भटकटाई - सं.स्त्री. कंटकारी, एक पौधा जिसके पत्तों पर भी 


भटकना - 
भटकबौ - 


भटकवा - 
भटकाबौ - 
भटकुवाय - 
भटकेया - 
भटतीतुर - 
भटभेरे - 
भटभेरो - 
भटयारखानों - 


भटयारौ - 


काँटे होते हैं तथा नीले फूल और पीले गोल फल होते हैं 
यह दवा के काम आती है। 

सं स्त्री. व्यर्थ चलने-फिरने की क्रिया, निष्फल भागदौड । 
क्रि. व्यर्थ चलना-फिरना, चलने-फिरने का परिश्रम करना, 
विपथ होना, भूले-भटकेशब्द युग्म में प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. दे. भटकना। 

स.क्रि. गलत रास्ता बताना, बहकाना। 

सं.पु. दौड़ धूप । 

सं.पु. भटकने वाला, भटकाने वाला। 

सं.पु. एक पक्षी । 

क्रि.वि. धक्का, ठोकर, उद्देश्य हीन भटकना। 

अचानक, मुलाकात। 

सं.पु. ऐसी स्थिति जहाँ खान-पान में पवित्र-अपवित्र, 
जात-पाँत, जूठ-मीठ की कोई मर्यादा न हो। 

सं.पु. पुराने जमाने में साधारण लोगों के ठहरने की सराँय 
को देखभाल करने वाला (ऐसी सरायें प्राय: रियासतों में 
होती थी) । 

सं.पु. भाट, (अनादरवाची प्रयोग) । 

सं.पु. बैंगन, कहा. खाव भटन से न खाव भरन से-खाने 
पीने का एक मात्र तथा अपेक्षापूर्ण साधन होना । 

सं.स्त्री. आधा जमीन में खोदकर तथा आधा जमीन के 
ऊपर बनाया जाने वाला चूल्हा । 

सं.स्त्री. बाटियाँ आदि सेंकने के लिए कण्डियों के ढेर को 
जलाकर बनाया जाने वाला साधन। 

सं-स्त्री. पानी गर्म करने या मट्ठा रखने के काम आने वाला 
छोटा घड़ा। 

सं.स्त्री. स्त्रियों के संबोधन के लिए एक आदर सूचक 
शब्द, सखी, सहेली । 

सं-स्त्री. शाक- भाजी का खेत। 


` संपु. भाट (आदरवाची प्रयोग) । 


सं.पु. ईटे पकानें या चूना जलाने या लकड़ी जलाकर 
कोयला बनाने का साधन। 

सं.स्त्री. झगड़ा करने वाली स्त्री । 

सं-स्त्री. ऐसी गर्मी जिससे घबराहट हो । 

क्रि. एकाएक क्रोध में आना, आग का तेजी से प्रज्जवलित 
हो उठना, बन्द किवाड़ों को भड़भड़ाना। 

स.क्रि. आग का तेज करना, बढ़ावा देना, बहकाना । 
सं.पु. भड्कने वाला बैल। 

सं-स्त्री. छोटे बड़े उन मिट्टी के बरतनों का समूह जिनमें 
अनाज आदि का भण्डारण किया जाता है । 





भड्फोरू - 
भड़बूँजा - 


भड्भड्ाबौ - 


भड्भड़िया - 


भड्रिया - 
भड्सरौ - 
भड्सार - 
भड़ारी - 
भड़ारो - 
भड़ास - 
भडुआ - 


भडूला - 
भड़े - 
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सं.स्त्री. भंडा फोर करने वाली स्त्री । 

सं.पु. एक हिन्दू जाति जो दाना भूनने और भाड़ झोंकने का 
काम करती है, भड़भूजा। 

क्रि. भड़-भड़ को आवाज करना, घबराना, आन्तरिक दुख 
का रह-रह कर स्फुट शब्दों में प्रकट होना, दुख से 
घबराना । 

वि. जो क्रोध को दबा न सके और थोड़ी सी ही उत्तेजना में 
बकझक करने या बड़बड़ाने लगे, कहा. भड़भड़िया अच्छो, 
पेट पापी बुरओ- जिसके पेट में कोई भी बात न रहे वह 
अच्छा, परंतु मन में कपट रखनेबाला बुरा । 

सं.स्त्री. एक जाति। 

वि. लम्बे समय तक अनुपयोगी रखे रहने के कारण ऊपर 
से ठीक-ठाक दिखनें पर भी कमजोर हो जाने वाला 
कपड़ा, कपड़ा, कागज आदि। 

सं.स्त्री. वह स्थान जहाँ अन्न को संग्रह किया जाता है, 
सस्तु संग्रह करने का कार्य। 

सं.पु. भण्डारी, महन्ती वाले बड़े मंदिरों में एक पद। 
सं.पु. भंडारा । 

सं-स्त्री. दिल से भरी हुई बातें, गुबार, एक उत्तेजना जो 
अन्दर न समाकर शब्दों में फूट पड़े। 

सं.पु. वेश्याओं के दलाल, वेश्याओं को सन्तान, गाने 
वाली वेश्याओं के साथ वाद्ययंत्र बजाने वाले । 

सं.पु. बेडौल, भद्दा बना हुआ मकान | 

सं.स्त्री. बेले, लताएँ (लुधाँती में प्रयोग) । 


भण्डार, भट्टरी - ब्राह्मणों की एक (नीची) जाति जो भविष्य बतलाने का 


भण्डरिया - 


भण्डरी - 
भण्डार - 


भण्डारौ - 
भतउ - 


भतयान - 
भतार - 
भर्ता - 
भतीज - 


भत्तीजौ - 


कार्य करती है, इस जाति का व्यक्ति । 

सं.स्त्री. जीने के नीचे या दीवार में बनायी जाने वाली 
छोटी अलमारी, छोटी अलमारी । 

वि. खूब खाने वाला। 

सं.पु. किसी प्रयोजन-विशेष के लिए इकट्टी की गयी 
सामग्री को रखने का स्थान, तालाब का वह स्थान जहाँ 
पानी भरा व सबसे अधिक हो। 

सं.पु. साधुओं द्वारा दिया जाने वाला भोज। 

सं.स्त्री. बाँस की हत्थेदार टोकनी जो कड़ाही से भात 
निकालने के काम आती है । 

सं.पु. स्त्री जननांग, कहा. सुकयार बीबी भतयान कौ बोझ। 
सं.पु. पति, भर्ता (प्राय: व्यंग्य) । 

सं.पु.दे. भर्त, भरतार, भरण-पोषण करने वाला, पति। 
वि. भतीजे का सम्बन्ध व्यक्त करने वाला उपसर्गीय 
विशेषण, प्र. भतीज बहू, भतीज दमाद। 

सं.पु. भाई या साले या साडू भाई का पुत्र, भतीजी स्त्री 
लिंग। 
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भर्ती - सं.स्त्री. दे. भरती। भद्रा - 
भतुआ - सं.पु. जिसे अधिक भात या भात ही भात खाने को आदत | भनक - 
हो, ऐसे लोग जो बारात आदि में भोजन को असली लक्ष्य 
बनाकर जाते हैं, व्यं अ। भनभनाट - 
भर्त - सं.पु. बैंगन भूँज कर बनाया हुआ भुर्ता। भनभनाबौ - 
भतेउर - सं.स्त्री. विवाह में मामा के यहाँ से आये हुए चाबलों को 
पकाकर मण्डप के दिन ज्योंनार के पूर्व मामा के द्वारा पूजा | भनेंज - 
कर अर्पण करने की रस्म। भन्ना - 
भतैतिया - वि. भाँजी के विवाह में चीकट ले जाने वाला भाई, स्त्री 
भतैतिन। भन्नाबौ - 
भत्यान - सं.पु. पेट, उदर । 
भत्ता - सं.पु. किसी कार्य विशेष के लिए दिया जाने वाला विशेष 
पारिश्रमिक, बच्चों की भाषा में भात। भन्नाटौ - 
भत्तार - सं.पु. दे. भतार। 
भदुआ - संपु. कच्चा बाँस । 
भदूँनो - सं.पु.मिट्टी या कूड़ा का ढेर! भपका - 
भदूँना - सं.पु. मिट्टी या रेत का ढ़ेर, पैरों के पंजो पर गीली रेत 
थोप-थोप कर बनाया जाने वाला घरोंदा। 
भदइँयाँ - वि.भादों में होने वाली (फसल), भैंस आदि पशुओं को | भपकी - 
लगने वाला रोग, भादों में सम्पन्न होने वाला कार्य ! 
भदभदाबो - सं क्रि. जल प्रपात से भदभद ध्वनि निकलना, किसी चीज | “पड़ी 7 
से भदभद शब्द उत्पन्न होना। भबकबौ - 
भदरंग - वि. मटमैला, जिसका रंग उड़ गया हो | 
भद्र - वि.ऐसी फसल जो पक तो गयी हो किन्तु दाने गीले हों। 
भदाउर - सं.स्त्री. म.प्र. के भिण्ड, मुरैना जिले का क्षेत्र जहाँ भदौरिया Gi 
क्षत्री अधिक रहते हैं । भबरयाबौ - 
भदाकरौ - वि. बेडौल, शक्तिहीन, किन्तु मोटे शरीर बाला। भना = 
भदावरी - सं-स्त्री. बुन्देली की एक उपबोली जो भिण्ड मुरैना में 
बोली जाती है। शुग = 
भदेंनू - वि. भादों में पकने वाली, धान, तिली को फसलें । 
भदेसल-भदेसरो - वि. भद्दा, कुरूप। 
भदैलू - सं.पु. दे. भदइया। 
भदोह - सं.पु. भादों मास में होने वाला। भबूत रमाबो - 
भदोरिया - वि. भदाउर में रहने वाले क्षत्रियों का एक उपवर्ग। भबूत - 
भदौरी - सं-स्त्री. दे. भदावरी | भबूदर - 
भद्द - सं.स्त्री. पोल खुलने के कारण होने वाली हास्यास्पद | भ्रबूदरा - 
स्थिति एवं अपमान । 
भद्दरा- सं.पु. पक्ष विशेष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियाँ। | भ्रब्बड - 
भद्रन - सं.स्त्री. भद्रा नक्षत्र-शुभ कार्य के लिए वर्जित योग, प्र | 


भद्रन के चले उतै पोंचे, काम काये खों होने तो। 





भव्बा-भब्बी - 


सं.पु. एक नक्षत्र। 

सं-स्त्री. आभास, हलको आवाज जो अनुमान के लिए 
आधार बन सके । 

सं.स्त्री. धीमी आवाज, गुंजार। 

क्रि. मविखयों का भिन-भिन कर उड़ना, क्रोध से व्याकुल 
होना। 

सं.पु. पुरूष को बहिन का पुत्र। 

सं.पु. बड़े सिक्के के बदले प्राप्त होने वाले छोटे सिक्के, 
माल को बेचने का हिसाब तथा मुद्रा भुगतान | 

क्रि. कीड़े आदि के डंक मारने के बाद देर तक होने वाली 
पीड़ा का आभास, रूठ कर चुप हो जाना तथा मुँह बिगाड़ 
लेना। 

सं.पु. कानों में होने वाली सनसनाहट, किसी चोट का 
अनुवर्ती आभास, कीड़े आदि के डंक लगने के बाद की 
पीड़ा। 

सं.पु. शराब या अन्य आसव बनाने का देशी यन्त्र, लालटेन 
में खराबी के कारण रह-रह कर उठने वाली तेज लौ, 
ऊपरी दिखावा या नकली टीमटाम। 

सं-स्त्री. भयभीत करने के लिए दिखावटी क्रोध, झूठी 
चेतावनी | 

सं.पु. बे सिर-पैर को गप। 

क्रि. फूट-फूट कर रोने की इच्छा को दबाने पर भी उसका 
बार-बार प्रकट हो उठना, रह-रह कर तेज लौ छोड़ते हुए 
जलना। 

सं.पु. अर्क खींचने का यन्त्र । 

क्रि. हलकी सूजन का आभास होना। 

सं.स्त्री. घर को जेठी बड़ी महिला जिसका आदेश चलता 
हो, यौँ. शब्द । 

सं.पु. तेज जलता हुआ लाल अंगारा जो अपनी तेजी के 
कारण कुछ सफेदी लिए हो, इसका प्रयोग इस अर्थ में 
कम पाया जाता है। इसे केबल अधिक गोरे रंग तथा अच्छे 
स्वास्थ्य के कारण लाल पड़ रहे बच्चों के लिए उपमा के 
रूप में प्रयोग किया जाता है। 

क्रि. वि. वैराग्य धारण करना, साधु हो जाना। 

सं-स्त्री. विभूति, हवन कुण्ड की पवित्र राख । 

सं-स्त्री. छोटे-छोटे अंगारे मिली हुई गर्म राख। 

सं.पु. दे. भबूदर इसका प्रयोग भी गोरे के विशेषण के रूप 
में किया जाता है, दे. भबूका भी | 

सं-स्त्री. कुव्यवस्था, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 
अव्यवस्थित तथा अनुशासनहीन भीड़ के क्रिया कलाप। 
सं.स्त्री. माँ, भाभी। 


भमकाबौ - 
भमबो - 
भमानी - 
भम्बो - 
भया - 
भयाउनो - 
भयाने - 
भर - 
भरइया - 
भरका - 
भरजोर - 
भरत - 
भरतल - 
भरता - 
भरतार - 
भरतिया - 
भरती - 


भरदुफरे - 
भरदर - 
भरन - 


भरबौ - 


भरभराँत - 


भरभराट - 
भरभराबों - 


भरभूँजा - 


भरम - 


भरमबो - 
भरमाबौ - 
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क्रि. पानी आदि तरल पदार्थ को एकदम से गिरा देना। 
क्रि. दधि-मंथन, दही का मथा जाना। 

सं.स्त्री. दुर्गा, पार्वती | 

सं-स्त्री. चालाक, औरत । 

सं-स्त्री. ननद, सं.पु. भाई । 

वि. डरावना। 

वि. सबेरे, प्रात:काल | 

उप. भरा हुआ, पूरा का अर्थ द्योतक उपसर्ग । 

सं.पु. खाट बीनमे वाला। 

सं.पु. काली मिट्टी वाली जमीन में हो जाने वाला गड्ढा | 
वि. शक्ति। 

सं.पु. दशरथ नन्दन श्री राम के मझले भाई । 

वि. बारूद भरकर चलायी जाने वाली बन्दूक। 

सं.पु. बैंगन आलू को पीसकर बनायी जाने वाली तरकारी । 
सं.पु. पति। 

टूटे-फूटे बर्तन रखने वाला। 

सं-स्त्री. प्रवेश कराने या सम्मिलित कराने की क्रिया, 
किसी माल का वजन बढ़ाने के लिए किसी समरूप पदार्थ 
की मिलावट करने की क्रिया। 

सं.पु. मई-जून के महीने की तेज धूप। 

वि. पूरा, सम्पूर्ण, भरपूर । 

सं.पु. पेट भरने की या संभरण करने की क्रिया, भरन- 
पोषण शब्द युग्म में प्रयुक्त । 

क्रि. कर्ज को रकम चुकाना, पात्र की पूर्ति करना, पात्र में 
कोई वस्तु डालकर उसकी रिक्तता समाप्त करना, पूर्ति 
करना। 

मकर संक्रान्ति के बाद का दिन, इस दिन न चक्की चलती 
है न ही मट्टा भाया जाता है। 

सं-स्त्री. भरभराने को अवस्था, क्रिया या भाव घबड़ाना । 
क्रि. भर-भर की आवाज करना, या होना, भर-भर की 
आवाज के साथ दीवार आदि का गिरना, दे. भड़भड़ाबौ। 
सं.पु. भाड़ पर अनाज भूँजने का काम करने वाली एक 
जाति, भूर्जा, ये लोग कहीं-कहीं आतिशबाजी बनाने का 
काम भी करते है। 

सं-पु. भ्रम, गलत धारणा, कहा. भरम गओ तौ सब इज्जत- 
आबरू चली जाती है। 

आ. क्रि. फिरना, भटकना, बहकना। 

क्रि. भ्रमित करना, गलत आश्वासन देकर किसी को कुछ 
करने से रोकना, रूप आकर्षण से ऐसा आसक्त करना कि 
व्यक्ति अपना कर्त्तव्य भूल जाये । 








भरमार - 


भरमोंसरा - 
भरबाँ - 


भरवाई - 
भरवाबौ - 


भराई - 
भराभर - 


भराव - 


भर्राबौ - 


भरेल- 
भरैंतू - 
भैया - 
भरैरबो - 
भरो - 


भरोसौ - 
भरौ - 
भरौनिया - 
भरौ - 
भल - 


भलकाबौ - 


भलमुंसयात - 


भलमुंसयाती - 


भलाँ-भलें - 
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सं-स्त्री. बहुतायत, अनियन्त्रित भीड़ बारूद भरकर चलायी 
जाने वाली बन्दूक, वि. । 

वि. पर्याप्त से, अधिक मात्रा में । 

वि. मसाला भरकर बनाये जाने वाले, (करेला, बैंगन, 
मुर्गा) । 

सं.स्त्री. भरवाने की क्रिया, भरवाने की उजरत। 

क्रि. किसी वस्तु को आवश्यकता से थोड़ी अधिक प्राप्ति से 
घमण्डयुक्त और उपेक्षापूर्ण प्रदर्शन करना। 

सं.स्त्री. भरने को क्रिया, भरने की उजरत। 

सं-स्त्री. भीड्भाड़ पूर्ण, बातावरण में शीघ्रता, पूर्ण व्यवस्था, 
आने-जाने लोगों की भीड़। 

सं.पु. भरने की क्रिया, भरने की स्थिति, किसी रोग विशेषकर 
चेचक को चरम स्थिति। 

क्रि. भर-भर को आवाज करना, हवा का तेज चलना 
जिससे भर्राहट की आवाज हो, खेत में खड़ी फसल का 
उस सीमा तक सूख जाना जिसमें काटते समय दाने झरने 
लगें, खड़ी घास का पककर सूखने लगना । 

भरेला-वि. जहाँ पानी भरता हो ऐसे खेत। 

सं.पु. किराये का। 

सं.पु. भरने वाला, भरण करने वाला। 

वि. गुस्से में रहना । 

वि. भरा हुआ, पूर्ण, आबाद, सम्पन्न, कहा. भरी गाड़ी में 
सूप भारू नई होत-भरी गाड़ी में सूप भारी नहीं होता। 
बहुत खर्चे में थोड़ा खर्चा आसानी से समा जाता है, कहा. 
भरे समुन्दर में घोंघा प्यासो भरोसे की भैंस पड़ा ब्यानी- 
मानों कोई विलक्षण बात हुई । 

सं.पु. आशा, विश्वास, आश्रय, सहारा। 

वि. भरा हुआ, पूरित, पुष्ट । 

सं-पु. एक प्रकार को टोकनी जिसमें द्विरागमन के समय 
पुत्री को पकवान भरकर दिये जाते है। 

सं.यु. अव्यवस्था, ऐसी स्थिति जिसमें किसी नियम का 
पालन न हो। 

सं.पु. बल, आधार, प्र. हम से नईं टिकौं, अपने भल बैठों, 
मां के भल गिरो, क्रि. वि. । 

भलभलाबौ-क्रि. किसी तरल पदार्थ को इस तरह बिराना 
कि भल-भल को आवाज हो (ध्वन्यात्मक शब्द) । 
सं-स्त्री. भलमनसाहत, भले मनुष्यों जैसा स्वभाव, भले 
लोगों को तरह इज्जत, भले लोगों का समूह या समाज। 
वि. भले मनुष्यों जैसा । 

क्रि.वि.अ. खूब अच्छा, वाह, खबरदार | 
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भलाई - 


भलिया - 
भले - 


भलौ बुरओ - 
भलौ - 


भल्ला - 
भव - 
भवा - 
भस - 
भसकबौ - 
भसक्का - 


भसम्त - 


भसूँड़ा - 
भस्मासुर - 


भाँउर - 
भाग - 
भाँग छानबो - 
भाँग खाबो - 
भाँज - 


भाँजबौ - 
भाँजी - 


भाँजो - 
भाँड़ - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.स्त्री. कुशलचाहे, भले ही उपकार, दूसरों के हित का 
कार्य। 

सं.स्त्री. छोटा भाला, भाला बनाने के लिए लाठी के सिरे 
पर लगाया जाने वाला लोहे का नुकीला फल। 
क्रि.वि.अव्यब. चाहे तो प्र. बौ भलेइ चलो जाय, में तौ न 
जेब, कहा. भले कौ जमानो नइयाँ -भले का जमाना नहीं । 
वि. अच्छा और बुरा । 

वि. अच्छा, धनी, सत्‌ उपकारी, कहा. भली कतन का 
जात-भली बात कहने में क्या खर्च होता है । 

वि. खत्री गोत्र । 

क्रि. हुआ। 

सं-स्त्री. ननद, सास । 

सं.स्त्री. बहुत बारीक धूल जो हवा के साथ प्राय: अदृश्य 
रूप में उड़ती रहती है। 

क्रि. सूखी और चूर्णित वस्तु पँजीरी आदि को बड़े-बड़े 
ग्रास लेकर खाना। 

सं-पु. सूखी चूर्णित वस्तु का मुँह में पूरा भरने की मात्रा में, 
मुँह में भर लेने की क्रिया। 

सं.स्त्री. भस्म, राख, पूर्ण रूप से जल चुकने के बाद का 
अवशेष | 

सं.पु. नदी की बालू, बजरी रेत! 

संपु. एक राक्षस जिसको शंकर जी ने वरदान दिया था कि 
बह जिस पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जायेगा। 

सं.स्त्री. शादी की एक शास्त्रोक्त क्रिया, भाँवर, फेरे, पति- 
पत्नी को दाम्पत्य सूत्र में बाँधने वाला शास्त्रीय विधान। 
वि. भंग का पौधा, इसकी पत्तियाँ, इन पत्तियों द्वारा बना 
हुआ पेय पदार्थ। 

क्रि.भाँग पीना। 

सं-स्त्री. नशे में होने की सी बातें करना | 

सं-स्त्री. रस्सी को ऐंठन, बड़े सिक्के के बदले लिए हुए 
सममूल्य के छोटे सिक्के । 

क्रि. रस्सी को ऐंठना या बटना। 

सं.स्त्री. किसी कार्य को सिद्धि में जानबूझ कर पैदा की 
जानी वाली बाधा। 

वि.भानजा। 

सं.पु. मसखरा, निर्लज्ज व्यक्ति, महफिलों में हँसी मजाक 
को नकलें करने का पेशा करने वाला, वेश्या सन्तानों की 
एक मुस्लिम जाति जो गाने बजाने तथा वेश्याओं की 
दलाली का काम करती है, कहा. भाँड्न के घोड़े, खायें 
भौत चलें थोड़े - बड़े आदमियों के नौकरों के लिए कहते 
हैं, कहा. भाँड्न के संग खेती करी, गा बजा के अपनी 





भाँय-भाँय - 
भाँय - 
भाँवना - 
भाँबनों - 


भाँवर - 


भाँस बैठवो - 
भाँस - 
भाउ - 


भाउत - 
भाएँ - 
भाकरो - 
भाका - 
भाखबौ - 


भाखा - 
भाग - 


करी- लफंगों के साथ कोई काम करना मूर्खता है, कहा. 
भाँड़ी भई है तौ दो छावें और सई-बदनामी ही जब हुई है 
तो व्यर्थ खर्च क्यों किया जाय। 

सं. स्त्री. बदनामी । 

सं.पु. बर्तन । 

सं.पु. भाण्ड, बड़े बर्तन, भण्डारण करने या भोजन बनाने 
के बरतन। 

अव्यय, भरोसे (यौ.श.) इस शब्द का प्रयोग केबल इसी 
यौगिक रूप में पाया जाता है | 

सं.पु. भानु, सूर्य, आभास | 

संपु. भग्निज, पुरुष को बहिन का पुत्र, भानेंजन-बहुवचन, 
दे. भनेज। 

सं-स्त्री. भम्निजा, पुरुष की बहिन की पुत्री, सं.पु. बहुवचन 
जैसा। 

स.क्रि. रंग ढंग से जान लेना, ताड़ना। 

वि. भाँप जाने वाला, ताड़ जाने वाला। 

वि. शादी के समय सात फेरे लेना। 

क्रि. मंथन करना, बिलोना, मट्ठा भाँना, घुमाना, चकिया 
भना, रहट भोना। 

सं.स्त्री, भय पैदा करने वाला सन्नाटा। 

सं-स्त्री. अनुभूति, भय को अनुभूति, आशंका । 

सं-स्त्री. भाबना । 

सं.पु. दही बिलोते समय मथानी को सीधा खड़ा रखने के 
लिए सहारे को गड़ी हुई लकड़ी, मथानी एक रस्सी से 
इससे संयुक्त रहती है ताकि वह घुमाने वाले की ओर न 
खिंचे। 

सं.स्त्री.दे. भाँउर, परिक्रमा, विवाह के समय की जाने 
वाला अग्नि की परिक्रमा। 

क्रि. गला बैठना । 

सं.स्त्री. वाणी, आवाज, स्वर, शब्द, कंठ-स्वर। 

सं.पु. मन में उत्पन्न होने वाला भाव या विचार, प्रीति, 
प्रेप। 

क्रि. पसन्द आता है, कहा. मन में भावै, मूँड॒ हलावै । 
क्रि.वि. समझ में, बुद्धि के अनुसार। 

वि. स्वाद। 

सं स्त्री. बोली । 

क्रि. निर्णायक रूप से बोलना, घोषणा करना, मौन तोड़कर 
बोलना। 

सं.स्त्री. भाषा । 

सं.पु. भाग्य, अंश, हिस्सा, निश्चित अंशों में बँटबासा करने 
की गणितीय क्रिया। 
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भावगत - 
भागवती - 


भागीरती - 
भागीरथ - 


भार्गव - 
भागोर - 
भागौरी - 
भाग्वान - 
भाजी - 
भाट - 
भाटिया - 
भाटौ - 


भाड़ो - 
भात माँगवो - 


भात देबो - 


भात - 
भातरौ - 


भातिया - 
भादों - 
भान - 
भानपटा - 
भानेज - 
भाप - 


भाबई - 


भाबी - 
भाबौ - 


भामना - 
भाययो - 
भारंगी - 
भार - 

भारह - 


सं-स्त्री. कृष्ण के चरित्र एवं भक्ति सम्बन्धी संस्कृत महाकाव्य | 
वि. भागवत कहने वाला पण्डित, भागवती एक स्त्री का 
नाम। 

सं-स्त्री. गंगा । 

सं.पु. एक पौराणिक राजा जिनकी तपस्या से गंगा जी का 
पृथ्वी पर अवतरण हुआ, एक पुरुष का नाम। 

सं.पु. दे. भागौर | 

सं-पु. भार्गव , महर्षि भगु से उत्पन्न ब्राह्मण। 

सं.स्त्री. भार्गव ब्राह्मणों का समाज | 

वि. दे. भगवान | 

सं.स्त्री. पत्तों से बनायी जाने बाली शाक । 

सं.पु. विरूदावली गाने वाली एक जाति। 

सं.पु. क्षत्रियं, खत्रियों आदि का एक वर्ग या जाति। 
सं.पु. ऐसी कृषि योग्य भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा 
रही हो। 

सं.पु. किराया, वस्तु इस्तेमाल या गाड़ी आदि का, भाड़ा। 
सं.पु. शादी ब्याह में माँ अपने भाई को निमंत्रण देने जाती 
है, इसे भात माँगना कहते हैं । 

सं. पु. विवाह की रस्म जिसमें भाँजी को मामा के द्वारा 
वस्त्रादि वस्तुएँ दी जाती है। 

सं.पु. पके हुए चावल । 

वि. जो चबाने में कच्च-कच्च न होकर खसखसा लगे, 
स्वाद अच्छा हो। 

सं,पु. चावल परोसने का पात्र। 

संपु. भाद्रपद, विक्रम संवत्‌ का छठवाँ महीना । 

सं.पु. सूर्य, प्रभा, किरण। 

सं.स्त्री. रहँट में लगने वाली एक लकड़ी । 

सं.पु. भानेज, बहिन का पुत्र । 

सं.स्त्री. वाष्प, गर्म करने पर गैस करने पर गैस के रूप में 
परिवर्तित द्रव । 

सं.स्त्री. विपत्ति, ऐसी कठिनाई जिसे भोगने की अनिवार्यता 
हो। 

सं-स्त्री. बड़े भाई की पत्नी, भावज। 

अ.क्रि. रचना, अच्छा लगना, फबना, पसन्द आना, विशेष 
रूप से खाने में पसन्द आना। 

सं-स्त्री. चिंतन, ध्यान, ख्याल, कल्पना। 

सं.पु. भाई बंदी । 

सं.स्त्री. दे. भारद। 

सं.पु. अनाज भूँजने का भाड़, वजन, उत्तरदायित्व । 
सं-स्त्री. भारंगी, एक प्रकार का झींगुर, झिल्ली । 





भारक - 
भारगो - 
भारत - 


भारी-भरकम - 


भारी - 


भारौ - 
भारौ - 
भारू - 
भाला - 


भालू - 

भाव खेलबो - 
भाव - 
भावनो - 
भिंग - 


सं-स्त्री. मोरपंख । 

वि. भृगु के वंश में उत्पन्न, भृगु सम्बन्धी । 

सं.पु. भारत देश, लम्बी चलने वाली लड़ाई । 

वि. बड़े डील डौल का । 

क्रि.वि. बहुत, कहा. भारी ब्याज मूल को खाये - बहुत 
ब्याज के लोभ में मूल भी मारा जाता है। 

वि. भोला, जो दुनियाबी बातें नहीं जानता। 

सं.पु. भाड़ा, किराया। 

वि. असहाय 

सं. पु. कानों में पहिनने को बड़े आकार की बाली, बल्लम, 
लाठी जिसके सिरे पर लोहे का लम्बा नुकीला फल लगा 
हो। 

सं.पु. रीछ, भालू । 

सं.पु. देवता का सिर आना। 

सं.पु. वस्तु का विक्रय मूल्य, दैवी-आवेश, मन का विचार। 
स.क्रि. रई लगाना, विलोना | 

सं.स्त्री. भ्रम, ग्लानि, ग्लानि का कारण। 


भिंजाबो-भिंजैबौ - क्रि.भिगोना। 


भिडी - 


भिड्पाल - 
भिम - 
भियाँबिलार - 


भियाँसबौ - 
भिंयायदौ - 
भिआँनों - 
भिआउनी - 
भिकनारी - 
भिकारी - 
भिच्छया - 
भिजाबो - 
भिजैबौ - 
भिड़ंत - 
भिड्बौ - 
भिड़ा - 
भिड़ाऊ - 


भिण्डू - 


सं-स्त्री. एक प्रकार का पौधा और उसकी फली जिसकी 
तरकारी बनती है । 

सं.पु. एक हथियार। 

सं-पु. कुन्ती पुत्र भीम, भीमसेन । 

सं.पु. कार्तिक स्नान के बाद पूजा करने के लिए जलाशय 
के किनारे बनायी जाने वाली चोंतरियों के पास ही लेटी 
हुई राक्षस नरकासुर की मूर्ति । 

क्रि. आभास होना, पूर्वाभास होना। 

वि. जिसको देखने से भय उत्पन्न हो, भयंकर, भयानक। 
सं-स्त्री. भिक्षा माँगने वाली | 

वि. भयानक, भयजनक, भयंकर, डरावनी । 

सं-स्त्री, भिक्षा माँगने वाली। 

सं.पु. भिखारी, भीख माँगने वाला। 

सं-स्त्री. भिक्षा, भीख। 

सं.पु. भेजवाना, पठाना। 

क्रि. पानी से तर करना। 

सं-स्त्री. मुठभेड़, लड्ने बाला, इधर की उधर लगाने वाला। 
क्रि. आपस में गुथना, जुटना, छपना, लिपटना। 

संपु. भेड़िया। 

वि. लड़ाई करने वाला, लड़ाने वाला, इधर की उधर 
लगाने वाला। 

वि. ऐसी स्त्री जिसमें बुद्धि व्यवस्था तथा सुरूचि का 
अभाव हो, मुहा. भिण्डू की कड़ी । 
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भितरिया - 
भितल्लो - 
भिदबौ - 


भिन-भिन - 
भिनकबौ - 
भिनकाँयदौ - 


भिनभिना - 


भिनभिनाट - 
भिनभिनाबो - 
भिन्न - 
भिऱ्नाबो - 
भिभरयानों - 
भिमयाबौ - 
भिम्मगजा - 


भियाँने - 
भियाने - 
भियाबनों - 
भिरबौ - 
भिरम - 
शिरमाबौ - 
शिरी - 
भिरैल - 
भिरौ - 
भिलगी - 
भिलनी - 


भिलमा - 


भिल्लनी - 
भिल्सयाबौ - 
भिष्टा - 
भिसकबौ - 
शभिसनयाऊ - 


वि. भीतर रहने आने जाने वाला अंतरंग भीतर का । 

सं.पु. कपड़े की भीतर का पल्ला, अस्तर। 

क्रि. त्वचा या फल आदि पर किसी वस्तु का ऐसा प्रभाव 
पड़ना जो उसके अन्दर तक असर करे। 

सं. स्त्री. मक्ख्री आदि के परों को आवाज | 

क्रि. किसी वस्तु पर मक्खियों का भिनभिनाना । 

वि. गन्दा जिस पर गन्दगी के कारण मकिखियों बैठ रही हों 
या जिसे मक्खियों ने गन्दा कर दिया हो। 

सं.पु. एक कोड़ा जो उड़ते समय अधिक भिनभिनाहट 
करता है। 

सं.स्त्री. भिनभिनाने की क्रिया या भाव भिन-भिन शब्द । 
क्रि. मक्खियों का किसी वस्तु के आस पास उड़ना। 
सं-स्त्री. अंकों के विभिन्न भागों की गणितीय क्रिया । 

क्रि. रूठना। 

वि. अर्द्ध विक्षिप्त। 

क्रि. जोर-जोर से रोना या रोने का बहाना करना। 

सं.पु. भीम की गदा, बामोंरा मण्डी, जिला सागर म.प्र. के 
निकट बेतवा नदी के किनारे गड़ी एक लाट, जिसे लोग 
भीम की गदा कहते है । 

क्रि.वि. दे. भिआँने। 

वि. दूसरे दिन। 

क्रि. डरावना। 

क्रि.दे. भिड़नौ। 

सं.पु. भ्रम, दे. भरम। 

दे. भरमाबौ । 

सं-स्त्री. कटी हुई कॅटीली झाडियों, जारों का गट्टा। 

सं.पु. पेड़ों या अन्य स्थान से भिड्ने वाला बैल। 

संपु. झाड़ियों या बांसों का सघन समूह । 

सं-स्त्री. कुमुद के बीज। 

सं.स्त्री. श्री राम चरित मानस की प्रसिद्ध नारी पात्र भक्त 
शबरी। 

सं.पु. एक बहुत तीव्र प्रभाव वाला फल, धोबी इसके रस 
से कपड़ों पर उनके मालिक के संकेत चिन्ह अंकित करते 
हैं यह औषधियों के काम भी आता है। 

सं.स्त्री. फुहड स्त्री । 

क्रि. दिग्भ्रमित होना, भूल जाना, किंकर्ततव्यविमूढ़ होना । 
सं.पु.गू, मानव द्वारा उत्सर्जित मल, मैला। 

क्रि. किसी संरचना का थोड़े से बल से बिखर जाना। 
सं.पु. बेसन की रोटी, बेसन के साथ अन्य अनाज के आरे 
मिली रोटी | 





भीत - 


भीतर - 


भीतरी - 
भीतरौ - 
भीम - 


सं.पु. चमड़े की मसक से पानी भरने वाला। 

आ.क्रि. भींगना, आर्द्र होना। 

आ.क्रि. भींगना, स्तान करना, किसी बात पर मनन करने 
के पश्चात्‌ उससे सम्बन्धित धारणा बनाना । 

सं-स्त्री. दीवार, भींत। 

सं.स्त्री. दीवाल । 

सस्त्री. भीख, कहा. भीक छोड़ी, कुत्तन से बचे-एक 
हानि हुई, पर दूसरा लाभ तो हुआ। 

सं.स्त्री. बालक के यज्ञोपवीत संस्कार के समय होने वाली 
एक रस्म जिसमें बालक ब्रह्मचारी रूप धारण कर उपस्थित 
महिलाओं से भिक्षा ग्रहण करता है, बहुवचन में प्रयुक्त। 
सं.स्त्री. दीवार, भित्ति, कहा. भींत भीतरी, कुआ बायरो- 
घर की दीवार भीतर की ओर दबी हुई और कुएँ का घेरा 
बाहर की ओर फैला हुआ होना चाहिए, इससे वे मजबूत 
रहते हैं। 

क्रि.वि. अन्दर, उदा. भीतर को बुलौआ मात्र स्त्रियों का 
बुलावा। 

वि.आन्तरिक। 

क्रि.वि. अन्दर को ओर झुका हुआ। 

सं.पु. महाभारत का प्रसिद्ध पात्र युधिष्ठिर का मझला भाई 
जो बहुत बलशाली था, मोटा और शक्तिशाली, बड़े 
डीलडौल का, वि. रूप में प्रयुक्त । 


भीमसेनी एकादशी - सं स्त्री. निर्जला एकादशी, जेठ माह की शुक्ल पक्ष का 


भीर - 
भील - 
भीलनी - 
भीसन - 
भीसम - 
भुंटा - 
भुंसारो - 
भुंझ्या - 
भुंइ्हरा - 
भुंकाने - 
भुंकाबो - 
भुंकास - 
भुंजबौ - 


भूंजरिया - 
भुंजाई - 


ग्यारहवाँ दिन या तिथि। 

सं-स्त्री. भीड़, अव्यवस्थित जनसमूह । 

सं.पु. एक बनवासी जाति। 

सं.स्त्री. भील की स्त्री, शबरी। 

वि. भीषण, भंयकर। 

सं.पु. महाभारत प्रसिद्ध पात्र भीष्म पितामह । 
सं.पु. भुट्टा, ज्वार, बाजरा आदि की बाल। 
सं.पु. सबेरा, प्रातः। 

सं-स्त्री. भुई-पृथ्वी, जमीन । 

सं.पु. हखाना। 

वि. भूखे 

क्रि. भूख लगना। 

सं.स्त्री. खाने की इच्छा। 

क्रि. जलना,भूनाजाना, आग पर सूखा सिकना, ईर्ष्या- 
अपमान, या आत्म क्लेश से जलना ला. भ. | 
सं-स्त्री. भुजरी, भुजरिया, जरई । 

सं.स्त्री. भूनने को क्रिया, भूनने का पारिश्रमिक। 


सूत - 

भुगतना - 
भुगतबौ - 
भुगतान - 
भुगरिया - 


भुगाबौ - 
भ्षुस्त्च - 


भुच्चड़ - 
भुजंग - 


शन = 
भुजरियाँ - 
भुजा - 
भुजाई - 
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वि. धान को उबाल कर निकाला गया चावल। भुजाली - संत्री. एक प्रकार की छुरी । 
सं.स्त्री. कद्दू, लौकी आदि का शाक | भुजी - सं.स्त्री. कद्दू या लौकी का शाक । 
सं.पु. भुनने के लिए या भुना हुआ खड़ा अनाज । भुजौना - सं.पु. भूना हुआ अन्न। 
वि. प्रात:काल। भुज्जी - सं.स्त्री. भाभी, भाभी सम्बोधन । 


वि. भुँजने की गंध । 

सं.पु. भुन, लोक, भवन। 

सं.पु. बहुत कोमल और बारीक रेशे, मुहा. लुआँ-भुआँ से 
लंय रत, हर बात में मीन मेख निकालना । 

सं.स्त्री. भूमि, जमीन। 

सं.पु. भूमियाँ, भूमि पर बहुत पुराने समय से बसा हुआ, 
एक स्थान देवता जिसे उस स्थान का स्वामी माना जाता है। 
सं.पु. प्रातः काल की वह स्थिति जब थोड़ा थोड़ा अँधेरा 
रहता है। 

क्रि. खूब भूखा हो जाना। 

वि. दिल का मैल। 

क्रि.दे. भुकरबौ। 

वि. कुद्ध होकर चुप्पी साधे तथा मुँह बिगड़े हुये । 

सं.स्त्री. चिल्लाने की क्रिया, अनचाही बातचीत। 

सं.पु. दे. भुकभुकौ। 

सं.स्त्री. फँफूदी । 

वि. दे. भुकराँयदौ । 

वि. इतना गरीब जिसके पास भोजन की भी व्यवस्था न 
हो। 

वि. बेहोश, नशे में चूर। 

सं.स्त्री. अनचाहा श्रम या स्थिति भोगने की क्रिया। 

क्रि. भोगना, सहन करना, कष्ट या हानि सहना। 

सं.पु. अदायगी, देय को चुकाने को क्रिया। 

सं.स्त्री. दे. भबूदर, मुहा. भुगरिया मूतबौ, अत्यन्त उत्पात 
मचाना, दूसरों के लिए कष्टदायक कार्य समझ बूझ कर 
करने को क्रिया। 

स.क्रि. भोग कराना, भोगवाना, भुगताना । 

क्रि.वि. शब्दार्थ काले रंग की सघनता बताने के लिए 
प्रयुक्त जड्बुद्धि । 

सं.पु. मूर्ख, अपढ़। 

क्रि.वि. साँप की तरह काला, सं.पु. बड़ा भारी सर्प, काल 
सर्प, साँप, उरग। 

सं.पु. बाहु, बाँह, भुजा, भुजबन्द, बाजूबंद । 

सं.स्त्री. दे. कजलियाँ। 

सं.स्त्री. बाँह, हाथ अधिकतर दैवी संदर्भ में प्रयुक्त । 
सं-स्त्री. भाभी, भाई को पत्नि। 





भुट्टोर परबो -पेड़ों में अधिक भुट्टे निकलना। 


भुण्टा - सं.पु. ज्वार का भुट्टा। 

भुण्टिया - सं.स्त्री. छोटा भुट्टा, मक्का का भुट्टा। 

भुतनियाँ - वि. जहाँ भूतों का वास हो। 

भुतनी - सं-स्त्री. प्रेतनी, अशुभ वेषधारी स्त्री विकराल रूप वाली 
स्त्री 

भुतया - वि. भुतहा, दे. भुतनया। 

भुतरयाबौ - क्रि. बहाना बनाना। 

भुतलाबो - क्रि. डराना। 

भुतैला - वि. जहाँ भूतों का निवास हो घर। 


भुनभुनाबौ - क्रि. कुढ़ना, भुनभुन की आवाज करना। 


भुनवाई - संत्री. भुनाने के बदले में दी जाने वाली रकम भूनने को 
उजरत, भाँज। 

भुनसारें - अव्य. प्रात: काल सबेरा। 

भुनसारौ - सं.पु. प्रात: काल, सबेरा, भिनसार । 

भुनाई - सं.स्त्री. भुनाने के बदले में दी जाने वाली रकम भूनने को 
मजदूरी, भूनने का काम। 

भुनाबो - संस्त्री. नोट को रुपयों या किसी बड़े सिक्के में बदलना, 
भुनने का काम कराना। 

भुभरिया - क्रि.वि. भुभरिया मूतबो, ज्यादा परेशान करना, उत्पात 
मचाना। 

भुमबो - क्रि.वि. चक्कर खाना | 

भुमानी - सं-स्त्री. भवानी, भगवान शंकर को अद्धीगिनी दुर्गा। 

भुमियां - सं.पु. दे. भुइयाँ, भूमि स्वामी। 

भुम्मका - सस्त्री. धरती माता, मातृभाव सहित धरती । 

भुरकन - सं.पु. चूरन। 

भुरकबौ - क्रि. सूखी और बारीक पीसी हुई बस्तु को छिड़कना। 

भुरकस - वि. दबे पाँव। 

भुरकाव - सं.पु. भुरकने की क्रिया। 

भुरभुरी - वि. मुलायम। 

भुरभुरौ - वि. जो मसलने से चूर्ण हो जाय जिसके कण आपस में 
मजबूती से न जुड़े हो। 

भुर्रा - सं.पु. भुरभुरी वस्तु का चूर्ण । 

भुरिया - वि. भूरे रंग को, मिट्टी के रंग की खाकी। 

भुरू - सं.पु. भूरे रंग का। 





सं-स्त्री. ऐसी परिस्थिति जिसमें मस्तिस्क में सद्विचार न 
उठें तथा आसपास का वातावरण संदिग्ध, अनचाहा और 
भयावना लगे। 

सं-स्त्री. भूमि, जमीन। 

सं.स्त्री. भूयसी, धार्मिक अनुष्ठान के बाद दिया जाने वाला 
दान। 

सं.पु. भूरे-सफेद रंग का वह कद्दू जिससे पेठा बनता है, 
पेठा। 

वि. जिसका रंग स्पष्ट न हो बदरंग। 


भूल के नाम न लैबो-क्रि. कभी याद न करना। 
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सं.पु. घोड़े, रंग आदि का ब्रुश भूतागती - 
सं.स्त्री. ऐसा स्थान जहाँ भटक जाना संभव हो, भटकने 
की क्रिया, भुलावा भूल भुलइया में प्रयुक्त । 
सं.स्त्री. बहुत बारीक धूल या मिट्टी जो नंगे पैर चलने पर | भूम - 
उँगलियों के बीच से जुड़े। भूरसी - 
क्रि. गर्म भुलभुल से पैरों का जलना, दे. भुलभुल। 
सं.पु. घमण्ड में भूले रहने की क्रिया, किसी विशेष बात | भूरी 7 
का घमण्ड । 
स स्त्री. सेमर आदि की रूई। भह = 
सं.पु. भुशुंडी, काक भुशुंडी। 
संपु. जौ-गेंहूँ आदि अनाज का भूसा कहा. भुस के मोल | भूल 7 
मलीदा-अंधेर को बात, कहा. भुस पै कौ लीपनो, चीकनो 
ना चाँदनो-निरर्थक कार्य । 
वि. जो मसलने पर भूसे को तरह के कणों में बिखर जाये । 
सं.पु. दे. भुस । भूलके 
सं.स्त्री. दलहनों-धान या कोदों के छिलके । भतम 
सं.पु. भूसा रखने का घर, भूसा रखने का स्थान। भूलन - 
सं.पु. कढ़ी के साथ पका कर बनायी जाने वाली एक 
कार की खिचड़ी । र भूलबौ - 
सं-स्त्री. भूख, कहा. भूँक में चना -भूख में चना 
भी चिरोंची जैसे स्वादिष्ट लगते हैं । भूलभुलइया - 
अ.क्रि. कुत्तों का भू- भूँ या भौं-भौं शब्द करना, भूकबो, 
भौकना, झूठ-मूठ या व्यर्थ में किसी के विषय में बकते भूलो भटके - 
फिरना । भूसंधा - 
क्रि. उपवास करना, व्रत करना । भूसन - 
बि. जिसे भूख लगी हो, क्षुधित, उत्कृष्ट इच्छुक, दरिद्र, भूसा - 
उदा. भूको नंगो-अन्न वस्त्र के कष्ट से पीड़ित दीन दरिद्र, ता = 
उदा. भूको प्यासो-जिसे भूख तथा प्यास लगी है। pe 
सं.पु. भूषण, बृज भूषण का संक्षिप्त संस्करण । भ हर 
सं.पु. अनावृष्टि, एक खासी, लड़कों का एकरोग, भुखंडी । सेटसचार - 
सं-स्त्री. दे. भुगरिया। भरनो 
सं.पु. अंगार, दे. भुगरिया । भली ड़ 
सं.स्त्री. धूल। भजनी `= 
सं.पु. मरे हुए व्यक्ति की भटकती हुई आत्मा, प्रेत, कहा. 
भूतन के घरै बराई, (और) खसियन के घरै लुगाई-भूतों 
के घर ऊख और हिजड़ों के घर लुगाई, असंभव बात। भेंडा 
सं.पु. प्रेतों के रहने का स्थान बेबाड़ा पड़ा हुआ मकान या | ? | 
स्थान जो भंयकर लगे, उदा. भूत उतरबौ- प्रचण्ड क्रोध का 
शान्त होना । छक. 





सं.स्त्री. स्मरण न रहने के कारण हुई गलती भूल-चूक 
श.यु. में प्रयुक्त, कहा. भूल गओ राग-रंग, भूल गई 
छकड़ी। तीन चीज याद रई, नोंन तेल लकड़ी- गृहस्थी के 
चक्कर में पड़ना, कहा. भूल-चूक लेनी देनी-हिसाब 
चुकता करते समय कहते है । 

वि. भूल से, गलती से। 

सं.पु. चकमा। 

सं-स्त्री. भूल हिसाब-किताब में होने वाली भूल, प्र. 
हिसाब में चार रूपइया की झूलन पड़ गयी। 

क्रि. भूलना, विस्मरण होना, मार्ग से भटकाना, चेतना का 
स्थिर न रहना। 

सं.स्त्री. मनोरंजन के लिए जिसमें प्रवेश करने पर निकलने 


का रास्ता आसानी से न मिले । 

सर्व. कभी-कभी । 

सं.पु. जमीन को जांच करने वाले । 

सं.पु. आभूषण | 

सं-स्त्री. श्रृंगार सजधज, सजावट । 

वि. तिरछी, आँख वाला। 

सं.स्त्री. मिलन, आलिंगन, उपहार । 

सं-स्त्री, स्त्रियों का स्त्रियों के लिए भेजा जाने वाला 
अभिवादन संदेश । 

क्रि. गले मिलना, सीने से लगाना। 

सं.स्त्री. कुछ राजाओं ने ठगॉ और पिण्डारियों से ऐसा 
अनुबन्ध कर रखा था कि वे उनके राज्य में लूट पाट भले 
ही न करते हैं तो भी भेंट के रूप में कुछ धन देना पड़ेगा, 
यही धनराशि भेंटोंनी कहलाती है । 

वि. जिसकी आँखों की पुत्तलियों का झुकाव नाक की ओर 
है। भेंडा -सं.पु. भिण्डी की देशी किस्म जिस बैल के 
सींग मुड़कर आँखों की तरफ आ गये हों । 

सं-स्त्री. एक दुधारू पशु । 
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वि. गोबर की गन्ध वाला। भैया-दोज - संत्री. कार्तिक शुक्ल द्वितीय, कहा. भैय्या होय अबोलना 
सं.स्त्री, दे. भेंस । तोऊ अपनी बाँह-भाई से बोलचाल न भी हो तो भी बह 
सं.पु. वेष वस्त्रों और आभूषणों की सहायता से बनाया अपना भाई ही है। 
हुआ रूप। भैया-चारो - सं.पु. भाई चारा। 


क्रि.सं. अन्य स्थान के लिए रवाना करना प्रेषण करना, 
प्रस्थान कराना । 

सं.पु. खोपड़ी, मस्तिष्क । 

सं.स्त्री. बकरी की जाति का एक चौपाया जो दूध, रोयें 
और मांस के लिए भी पाला जाता है, सीधा बेबकूफ 
आदमी। 

सं.पु. रहस्य, गोपनीय प्रसंग । 

क्रि. छद्म करना, गुप्त लक्ष्य पर पहुँचना हदय पर आघात 
करना। 

सं-पु. गुप्तचर भेद जानने वाला रहस्य को जानने का प्रयास 
करने वाला जासूस, गुप्तचर। 

सं.पु. अचानक मुलाकात, संयोग। 

सं.पु. नगाड़ा, मुकाबला झटके से शक्ति लगाने के कारण 
आने वाली आन्तरिक चोट | 

सं.पु. नारियल को गरी का गोला। 

सं-स्त्री. गुड़ को छोटी पारी, गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा। 
क्रि.वि. सलाह में, नियंत्रण में, गुट में । 

सं-पु. मित्र मण्डली, समान विचार के लोगों का समूह । 
क्रि. चक्कर खाना । 

सं.पु. ढ़ोरो का एक रोग | 

सं.स्त्री. भैंस, दूध देने वाला जानवर, कहा. भैंस कुठारी, 
बैल छतारो-भैस तो वह अच्छी होती है जिसका पीछे का 
हिस्सा चौड़ा हो और बैल वह जिसकी छाती चौड़ी हो, 
कहा. भेंस को कोदों नई पचत-ओछे आदमी के पेट में 
कोई बात नहीं रहती । 

सं.पु. भेस का नर, लाक्षणिक अर्थ में हट्या-कट्‌टा व्यक्ति, 
कहा. भैंसा भैंसन में कै कसाई के खूँटन में-बुरी संगत में 
पड़े आदमी के लिए कहते हैं। 

सं.पु. एक प्रकार का बहुत बड़ा भाड़। 

सं.पु. एक जलपक्षी, रंग काला चोंच चौड़ी । 

सं.पु. भैंस, महिषी, वि. भैंस से सम्बन्धित । 

सं-स्त्री. भैंस की पकी हुई खाल । 

सं.पु. भय, डर, भय, श. युग्म-डर भै। 

सं.स्त्री. बहिन, भैन कुं. | 

सं.पु. भ्रमण करने की अवस्था या भाव संदेह, संशय। 
वि. संदेह करने वाला, संशय करने वाला। 





भैया - सं.पु. भाई, भ्राता, बराबर वाले छोटे का सम्बोधन | 

भैरण्टा - वि. जो इस प्रकार खाने के लिए सदा लालायित रहता हो 
या खाता हो जैसे कि उसे कभी खाने को न मिलता हो। 

भैराट - सं.पु. भुकमरों जैसी प्रवृत्ति। 

भैरानों - वि. भुखमरा, अच्छे स्वादों के लिए लालायित रहने बाला। 

भैराबौ - क्रि. भूखों मरना, भोजन के लिए लालायित रहना । 

भैरौं - सं.पु. भैरव शंकर जी के उग्र-अंश रूप देवता । 

भों-भों - सं.पु. भूँकने की आवाज, कुत्तों के भौंकने का शब्द | 

भोंअरो - सं. पु. भूगृह। 

भोंकना - वि. भोकने वाला! 

भोंकना - संत्री. दे. भुकवा। 

भोंकबौ - क्रि. कुत्ते का बोलना, व्यर्थ में चिल्लाना ला. अर्थ। 

भोंगड़ा - सं.पु. बड़ा भारी छेद, गुफाद्वार । 

भोंगा - सं.पु. ऐसा नया पेड़ जिसका लम्बा पतला और शाखाहीन 
तना हों। 

भोंचक्‍कौ - वि. किंकर्तव्यविमूढ्‌ | 

भोंचाल - सं.पु. भूकम्प, भूडोल यौ.श. । 

भोंजाल - सं-पु. भवजाल, मायाजाल, सांसारिक माया का बंधन यौ.श. । 

भोंडौल -  सं.पु. दे. भौंचाल यौ.श.। 


भोंड-भोडर - सं.पु. अभ्रक, बुक्का, भोडर, अबरक का चूरा। 

भोंड़रौ - वि. घूसरित, धूसर रंग, धुंधलका । 

भोंड्रौ-भौंड़ा - सं.पु. जमी हुई ओस-पाला। 

भोड़ी - सं.पु.दे. भोंड़ा। 

भोंदा-भोंदू - वि. शारीरिक आयु से कम मानसिक आयु वाला मूर्ख, 
बोदा, कहा. भोंदू भाव न जानें, पेट भरे में काम-मूर्ख को 
अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, उसे तो पेट भरने से काम। 


भोंन - सं.स्त्री. रहँट में जुते हुए बैलों के घूमने की गोल जगह । 

भोनपटा - सं-पु. भोंन को कुँए की तरफ चौड़ा करने के लिए कुँए के 
किनारे डाली जाने वाली पाटन, दे. भोंन। 

भोय - सं.स्त्री. भ्रू भवें, आँख के ऊपर के बालों की पंक्ति । 

भोंयरौ - सं.पु. तलघर, तहखाना, भवन की भूमिगत मंजिल । 

भोर - सं.स्त्री. नदी के बहाव में पानी घूमने के स्थान पर पानी के 
तल पर पड़ने वाला गड्ढा, भँवर | 

भोरमछों - सस्त्री. शहद की बड़ी मक्खी, इसकी शहद कुछ पतली 
होती है । 

भोरमार - सं.स्त्री.दे. किरकिरयाऊ, एक झाड़ी। 





भोत - 
भोर - 
भोरें - 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि. भ्रमित करना, बहकाना किसी के विचारों को डाँवाडोल 
करना। 

सं.स्त्री. मोलश्री, दे. मोरछली। 

सं.पु. भँवरा, भ्रंग, लट्टू, बैलगाड़ी के पहियों की धुरी, 
रहँट की ऊर्ध्वांधर घूमने वाली धुरी । 

सं.स्त्री. रहँट की क्षैतिज घूमने वाली धुरी जो भोरे से कुँए 
के बीच पानेंट भेंसा तक जाती है और इसी पर धाकरयों 
की मार चलाने वाली ढाल चक्र लगी रहती है। 

वि. बहुत ही सीधा साधा और बेवकूफ। 

सं-पु. चोंगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सायरन । 

सं.स्त्री. भूमि, धरती, जमीन। 

सं.पु. कहार । 

सं.पु. देवताओं को अर्पित किया हुआ भोज्य पदार्थ, गन्दी 
गाली। 

सं.पु. गन्दी तथा मोटी गाली, अश्लील शब्द। 

वि. हल्के लाल रंग की गाय। 

सं-स्त्री. बरबस किया जाने वाला कार्य, अनिच्छा पूर्वक, 
अनिवार्य रूप से किया जाने वाला कार्य । 

क्रि. तनमन से सुख-दुख का अनुभव करना, अनिच्छापूर्वक 
कार्य करना। 

वि. भोग करने वाला, विषयासक्त भोग विलास में रत, 
सुसरी । 

संपु. बड़ी संख्या में लोगों को दी जाने वाली दावत, 
कहा. भोजन के पिछारूँ और स्नान के अगारूं-भोजन के 
बाद और खान के पहिले ठंड मालूम होती है, भोजनन - 
भोजन का बहुवचन आदर वाची विशिष्ट प्रयोग प्र. महराज 
को भोजनन खों चलबौ होय। 

वि. बहुत ज्यादा। 

सं-स्त्री. प्रात: काल, सबेरा। 

सं-स्त्री. एक ही स्थान पर शरीर के घूमने से आने वाले 
चक्कर बहुवचन में प्रयुक्त | 


भोला-भोलानाथ-सं.पु. आशुतोष, महादेव, भगवान, शंकर । 


भोलो - 


वि. सीधा, सरल, मूर्ख । 

वि. सिलविल्ला, मोटी बुद्धि वाला, अधपगला (अपशब्द) । 
सं.पु. जननांग (विकृत अपरूप अपशब्द) । 

सं-स्त्री. जननांग ( अपशब्द) । 

सं.स्त्री. भुकुटी, भौंह, भौं चड़ाबौ-रोष प्रकट करना। 
क्रि.अ. कुत्तों का भूँ-भूँ या भौं-भौं शब्द करना भूँकना, 
झूठ-मूठ या व्यर्थ में किसी के विषय में बकते फिरना, 





भौकल - 
भौजाई - 


कहा. भौंके ना दररायें, मसकऊँ काट खायँ-( चुपचाप) 
कपट का बर्ताव करने वाले के लिए। 

सं.पु. अमर्यादित बातें । 

भौजी-सं.स्त्री. बड़े भाई की पत्नी, मातृजाया दे. भुजाई, 
भुज्जी, कहा. भौजी की थैलिया, देवरा सराफी करे-घर के 
ही किसी आदमी का माल अपने काबू में आ गया हो तो 
खर्च करते कया लगता है। 

वि. बहुत क्रि.वि. रूप में भी प्रयुक्त, नव प्रवर्तन में आगत 
शब्द। 

वि. बहुत ही बलवाची विशिष्ट पद रूप। 

सं.पु. नदी में तैरने वाला एक काला कीड़ा । 

वि. बहुत ज्यादा। 

क्रि.वि. चक्कर काटना। 

वि. बहुत से (विशिष्ट पद रूप) । 

सं.स्त्री. बह जमीन जहाँ रँहट के बैल घूमते है । 

सं.पु. मकान, घर | 

सं.पु. बर्तन। 

क्रि.वि. चक्कर काटना। 

सं.पु. महों, पानी की भँवर, काला। 

सं.स्त्री. ऐसी गाय या भैंस जिसके माथे पर भौरी है। 
संस्त्री. भँवरकली | 

वि. शरारती । 

दे. भौरसिरी । 

सं.पु. भ्रमर, मधुप, एक सिलौना, हिंडोले में ऊपर लगी 
हुई लकड़ी, एक प्रकार का रोग। 

सं.स्त्री. ड़ण्डीदार लट्टू सिर की चाँद के ऊपर घुमावदार 
उगे हुए बाल। 

क्रि. बैलगाड़ी के पहियों की धुरी को धुरार (ऊपरी भाग) 
से बाँधना । 

सं.पु. भवसागर । 

वि. भूखा। 

सं.स्त्री. धरती, जमीन, स्थान। 

क्रि. भूनना, भोगना, कष्ट झेलना। 

क्रि.वि.दे. भिआँने | 

क्रि.दे. भियाँसबौ। 

सं.पु. भैयाजी (यादवों में प्रचलित सामासिक शब्द) । 
सं.पु. बिहारी, श्रीकृष्ण । 


मंगल - 


मंगली - 


मंगलया - 


मंछित - 
मंजन - 


मंजनी - 
मंजा - 

मंजूरा - 
मंजोलो - 
मंडपवा - 


मंडबो - 


मंड्इया - 
मंड़बा - 


मंतर - 
मलंगा - 
मंसयांद - 


मंसया - 
मंसा - 


मंसादेवी - 
मसोय - 


बुन्देली शब्द कोश 


मम 


हिन्दी वर्णमाला की देवनागरी लिपि के प वर्ग का पंचम 
वर्ण, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य और नासिका है। 
सं.पु. मंगलवार, हनुमान जी का विशेष दिन, कहा. मंगलवारी 
परै दिवारी, मूँड़ धर रोवे बेपारी-लोक विश्वास है कि 
मंगलवार को दिवाली पड़े तो वह व्यापारियों के लिए शुभ 
नहीं होती। 

वि. वह जन्मपत्री जिसमें जन्म के स्थान से चौथे अथवा 
आठवे स्थान पर मंगल स्थित हो। 

वि. जिस व्यक्ति का कुण्डली में जन्म स्थान से चौथे 
अथवा आठवे स्थान पर मंगल स्थित हो, मंगलयाउ 
(सं.स्त्री.वि. ), मंगली-वह जन्मपत्री जिसमें जन्म के स्थान 
से चौथे अथवा आठवें स्थान पर मंगल स्थित हो। 

क्रि.वि. चुपचाप, मन ही मन में सोचा हुआ कार्य । 

सं.पु. दाँत माँजने की सामग्री, माँजने की क्रिया, धातु की 
देव-मूर्तियों को माँजने की क्रिया। 

सं-स्त्री. मंजरी, तुलसी की मंजरी। 

सं.पु. दे. माजा, पंतग उठाने की डोरी। 

सं.पु. एक घास, मुँह में दबाने से घुल जाती है। 

वि. मध्य का, बीच का, मझोला, मंजोटी, मझौटा । 

सं.पु. मांडे बनाने वाला व्यक्ति, मैदा की लोई को हाथों से 
बढ़ाकर बड़े आकार की रोटी बनाने वाला, कहा. मँडपवा 
की नाक पोंछने परत-जिस आदमी से कोई काम लेना 
होता है उसको सब तरह से खुशामद करनी पड़ती है। 
क्रि. आटा आदि का गूंथा जाना, ढोलक आदि पर खाल 
चढ़ाना | 

सं.पु. खेत आदि की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया झोपड़ा | 
सं.पु. मंडप, जो विवाह के समय बनाया जाता है, कहा. 
मँड़वा बाँदबे सब आऊत, छोरबे कोऊ नई आऊत-मंडप 
बाँधने सब आते हैं, छोरने कोई नहीं आता। बने काम में 
सब साथ देते हैं । 

सं.पु. मंत्र। 

गाली के रूप में प्रयुक्त, गाली। 

सं-स्त्री. मनुष्य की गंध जिससे जानवर मनुष्य की उपस्थिति 
जान लेते हैं । 

वि. वह जानवर जिसको आदत मनुष्यों के आस-पास 
रहने की हो। 

सं.स्त्री. इच्छा । 

सं.स्त्री. इच्छा पूरी करने वाली देवी, सपो की देवी। 
क्रि.वि. मनुष्यों की तरह (प्र. तनक मंसोय चलौ) । 





मॅइदार - 
मँइना - 
मँगनारी - 
मँगनी - 


मँगर - 
मँगरौ - 


मँगल - 


माँगे - 


मँगूरा - 
मँगेतरा - 
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सं.पु. मासिक वेतन पर लगा हुआ कृषि मजदूर! 

सं.पु. महीना, महीने का वेतन। 

सं-स्त्री. माँगने वाली (सं.पु.) मँगवारो । 

वि. जिसको हर चीज दूसरों से माँग कर काम चलाने को 
आदत हो। 

सं.पु. घड्याल, उदा. मँगर को ताल-एक खेल। 

संपु. खपरैल का वह ऊँचा भाग जहाँ से पानी बहकर 
नीचे चला जाता है । 

सं.पु. सप्ताह का दूसरा दिन, मंगलवार, एक ग्रह। 

क्रि. मांगना, दूसरे से लेना, कहा. माँग चूँग के करी तीजा, 
भोरई हो गओ बीदक-बीदा-जिससे पैसा उधार लिया था 
वह माँगने आ गया, कहा. माँगे की बछिया, पर पर दाँत 
निहारें-मुफ्त की चीज का क्या देखना, उसे तो चुपचाप ले 
लेना चाहिए, कहा. माँगे कौ मठा मोल बिरोबर-माँगी हुई 
वस्तु सदैव महँगी पड़ती है, अब्बल तो देने वाले के सौ 
नखरे सहने पड़ने हैं और फिर ऊपर से एहसान अलग, 
कहा. माँगे मिलें न चार, पूरे पूरब पुन्न बिन, इक विद्या 
इक नार, घर संपत, सरीर सुख, माँगे मौत नई मिलत- 
माँगने से कोई वस्तु नहीं मिलती। 

सं.पु. एक पक्षी । 

सं.पु. बह व्यक्ति जिसकी मँगनी हो चुकी हो, माँगी हुई 
(वस्तु) उदा. मँगेतर-सं. स्त्री. माँगी हुई लड़की । 


मँगोरा, मँगोरी - सं.पु. मूँग की दाल के पकवान। 


सं.पु. बर्तन माँनने का स्थान। 

आ.क्रि. मंजन से साफ किया जाता (दाँतो को) । 

सं.क्रि. धूम लेना, मध्य से पार करना। 

वि. मध्यक। 

सं-स्त्री. बीच में, बर्तन साफ करने का काम। 

सं-स्त्री. मजदूरी । 

अव्य. वहीं, वहाँ। 

सं-पु. घी का मैल, एक तीर्थ स्थल मैहर की देवी । 
सं.स्त्री. माता, देवी माता के विशेष अर्थ में प्रयुक्त । 
सं-स्त्री. माता, पश्चिमी बुन्देली में प्रयुक्त, पूर्वी बुन्देली में 
केवल गाली में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. मुसलमानों की शवयात्रा। 

सं.पु. मक्खन गरम करने से जल पर आया हुआ मट्ठे का 
अंश। 

सं-स्त्री. दे. मइओ। 

सं स्त्री. मट्ठा अँग्रेजी वर्ष का पाँचवा महीना, कहीं-कहीं 
युक्तता के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय, जैसे एक मइ, एकामेव, 
भेदहीनता, गुआमई, सर्वत्र गन्दगी । 
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मईदार - सं.पु. खेत रक्षक, खेत का रखवाला। मखमली - वि. स्पर्श में कोमल। 
मउअर - सं.पु. महुअर सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला तूमड़ी और | मखाकोयलें - वि. उषाकाल, मुँह अँधेरे प्रात: (खटोला उपबोली में 
बाँस की पोरों से बनाया गया खास बाद्य यंत्र। प्रयुक्त) । 
मउआ - सं.पु. महुआ, मधूक, महुए का फूल, महुए का वृक्ष, कहा. | मखाखौरी - सं.पु. प्रात: काल के कुछ पहले का समय | 
मउअन के टपकें धरती नई फटक-किसी अत्यंत तुच्छ | मग - सं.पु. विचार धारा (प्र. उनकौ कछू मगई नँदूँ मिलत) । 
आदमी से बड़े काम की आशा व्यर्थ है, कहा. मउआ मेवा | मगजी - सं.स्त्री. रजाई के किनारे या अन्य पोशाकों में शोभा के 
बेर कलेवा गुलगुच बड़ी मिठाई, इतनी चीजें चाहो तो लिए किनारे-किनारे लगायी जाने वाली गोट। 
गुड़ाने करो सगाई महुए का मेवा, बेर का कलेवा और | मगन - वि. मग्न, तल्लीन, आत्मानन्द में बाहा स्थिति से बेखबर । 
गुलगुच की मिठाई खाना चाहते हो। मगनारौ - सं.पु. भिखारी, माँगने वाला । 
मउखौ - सं.पु. महूक पक्षी जो कौए के आकार का और थोड़ा-थोड़ा | मगर - सं.पु. मगर जल में रहने वाला जन्तु जो धरती पर भी आता 
उसको से मिलता जुलता होता है किन्तु इसका रंग भूरा है, कहा. मगंरै बुड़कैया सिखाउत-मगर को डुबकी मारना 
लाल होता है, इसका दर्शन शुभ माना जाता है। सिखाते हैं चालाक को चालाकी क्या सिखाना। 
मकई - सं स्त्री. मक्का | मगरी - सं स्त्री. मगरे का बह भाग जहाँ से मगरौ दो दिशाओं में 
मकमकी - वि. गुस्सा, क्रोध। बंट जाता है जहाँ अगल-बगल दो सीधे और बीच ET एक 
मकरजार - सं.पु. मकड़ी का जाला, छलछंद, धोखा, कहा. मकर औंधे खपड़े (कबेलू) क्रम से जमे रहते है, दे. मकरौ। 
चकर की धानी, आदो तेल आदो पानी- धूर्त और कपटी मगरैल- -सं.पु. खपरेल के ऊपर का वह शीर्ष भाग जहाँ छप्पर दो 
व्यवसायी के लिए प्रयुक्त । हे पलानियों में बेद्ता है ३ 
मकरजारी - सं. पु मकड़ी का जाल। मगो न सं.स्त्री. मघा (5 में से दसवाँ नक्षत्र )। 
वि जिसमें मगौनयाँ - वि. केवल इस्तेमाल के लिए माँग कर लाया गया सामान | 
मकरन्दो रानी - सं.पु. लड़कियों का एक खेल जिसमें एक लड़की चोटी 3.3 टिकियाँ में 
पकड़ती है चोटी पकड़ी हुई लड़की घूमती है। मगौरा - सं.पु. मूंग को दाल को मोटी टिकियाँ जो पानी में गलाकर 
५ है धा खायी जाती है मूंग की दाल के बड़े पकौड़े। 
मकरांद - सं-स्त्री. कम खट्टे मट्ठें के साथ नमक की अधिकता का | नैरी _ सं-स्त्री. (पु. मंगोरी) मूंग, उर्द आदि दाल की बनी 
क पकौड़ी। 
मकरा - सं.पृ. बड़ी मकड़ी, मकरी-सं.स्त्री. मकड़ी, एक झाड़ी। | अ्चई - सं.पु. एक प्रकार का छोटे पत्ते का पान, बह भूमि जहाँ 
मका - स.पु. मक्का । स्त्रियाँ और बच्चे शौच के लिए जाते है । 
मकान - सं.पु. पक्का मकान | मघाँ - सं-स्त्री. मघा एक नक्षत्र, दे. मगाँ, कहा. मघा न बरसे भरे 
मकुझ्याँ - सं-स्त्री. टमाटर की जाति के छोटे-छोटे फल। न खेत । माता न परसे भरे न पेट- मघा में पानी बसरे बिना 
मकोय - सं-स्त्री. मकुझ्याँ का पौधा, इसके पत्तों का रस का लेप खेत नहीं भरते, और माता के परसे बिना पेट नहीं भरता है। 
सूजन पर लाभकारी होता है। मचक - सं.सत्री. दाब, लचक। 
मकोर - सं-स्त्री. एक कँटीली मजबूत झाड़ी जिसका तना मोटी | मचकबौ - क्रि. ले जाते समय क्रम-बद्ध ढंग से लचकना। 
बेल की तरह दूसरे वृक्ष के सहारे या आपस में उलझ कर | मचकाबौ - क्रि. एक दूसरी वस्तु को मिलाकर बेकार करना, किसी 
बढता है इसका उपयोग लकड़ी के रहंट बनाने में होता है । प्रकरण को उलझा कर दुर्बोघ करना, बुरी तरह दुष्क्रमत्व 
Fo सं.पु. मकोर के काले रंग के छोटे-छोटै मीठे फल । करना, भोजन सामग्री को मिलाकर गन्दा करना, किसी 
प्रकरण को उलझाकर दुर्बोध करना | 
सिका = स i . | मचकुन्द - सं.पु. एक वृक्ष जो वंसत में फूलता है इसके फूलों की 
मक्खी - सं-स्त्री. बन्दूक की नाल के अग्रभाग पर बना लक्ष्य से पंखुड़ियाँ मोटी होती है, पानी के साथ पीसकर सिरदर्द की 
सीधे मिलाने का साधन, मक्षिका । दवा बनती है। 
मखतूल - सं.पु. काला रेशम, रेशम। मचमचाबौ - क्रि. किसी ढाँचे को पकड़ कर इस तरह हिलाना कि 
मखन - सं.पु. मक्खन, नवनीत, नेनू बँ. । उसकी चूलें हिल जायें। 
मखनिया - सं.पु. मक्खन बनाने या बेचने वाला, वि. मक्खन निकाला | मचरबौ - क्रि. किसी ढाँचे के कल-पुरजे ढीले हो जाना। 
हुआ दूध दही । मचलबो - क्रि. बच्चों का किसी वस्तु की जिद करके रोना तथा 
मखमरू - सं.स्त्री. मकरी मारने वाली (स्त्री. ) । 'लोटना। 





मचला - 


मचलाबो - 
मचली - 
मचवा - 
मचान - 


मचाबौ - 


मचेरा - 


मचेला - 
मचोरबो - 
मचौ - 
मचौंनो - 
मच्छ - 


मच्छर - 
मच्छरदानी - 


मच्छी - 
मछइ्या - 
मछ्यर - 
मछयानों - 


मछ्याबौ - 
मछरयाँद - 


मछरयाई - 
मछरा - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. लगे पान रखने का बांस की खपच्वियों से बना | मछौरी - 


डिब्बा। 

क्रि. मितली होना, कै करने की इच्छा होना। 

सं.स्त्री. मतली, बमन । 

सं.पु. खाट या चौकी का पाया। 

सं.पु. खेती को रखवाली या शिकार खेलने के लिए ऊँची 
लकड्याँ गाड़कर उनके ऊपर बनाया गया बैठने का स्थान। 
क्रि. पानी या किसी तरल पदार्थ को तह में जमी हुई 
तलछट को बिलोकर या किसी प्रकार तरल में मिश्रित कर 
देना, जटिल करना उलझाना। 

सं.पु. ऊँचे बने घर में अधबीच में कड़ियाँ फंसाकर सामान 
रखने के लिए बनाया जाने बाला ढाट। 

संपु. कीचड़। 

क्रि. बिगाड़ना, गड़बड़ी करना। 

वि. मैला, गन्दगी, उदा. का मचौ है। 

सं.पु. ऐसा प्रकरण जिसको उलझा दिया गया हो। 

सं.पु. बड़े आकार को मछली, मुहा. मगरमच्छ, भयंकर 
जल जन्तु। 

सं.पु. मच्छड्, डाह, द्वेष । 

सं.स्त्री. मच्छरों से बचने के लिए लगाया जाने वाला 
जालीदार कपड़ा । 

सं.स्त्री. मछली, मुहा. माँस मच्छी में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. मछली, पैर की उँगली का एक आभूषण । 
सस्त्री. मक्खियों का झुण्ड, मक्खियों को बहुतायत । 

वि. मक्खियों से परेशान होकर विचलित तथा क्रुद्ध हुआ 
(पशु) | 

क्रि. पशुओं का मक्खियों के काटने से विचलित होना। 
सं-स्त्री. बर्तनों के अन्दर ठीक से न मँझने के कारण आने 
वाली काई या मछली जैसी गंध। 

सं.स्त्री. मछली बाजार! 

सं.पु. मच्छर | 


मछरिया-मछरी-सं.स्त्री. मछली, कहा. मछरी के जाये, किन तैराये- मछली 


मछुआ - 


मछों - 
मछोदरी - 


मछौं - 


के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है, जिसका जो स्वभाव 
है बह अपने आप आ जाता है। 

सं-स्त्री. एक तरह का पतला घास, मछली मारने वाला, 
मल्लाह, धीवर 

सं.स्त्री. शहद की मक्खियाँ का समूह, शहद। 

सं.स्त्री. मत्स्योदरी, जालोंन जिले की एक नदी जिसके 
किनारे महर्षि व्यास का आश्रम है। 

वि. सस्ता, कम भाव का, मधुमक्खी | 


मजबूरी - 
मजबूत - 
मजबून - 
मजबूर - 
मजबो - 
मजमा - 


मजमेरा - 
मजयाबौ - 


मजरखा - 
मजरबौ - 
मजरा - 


मजल - 
मजलौ - 
मजा - 

मजाक - 


मजाज - 
मजार - 
मजाल - 
मजिया - 
मजिया - 


मजिल - 
मजिस्टेट - 
मजीरा - 
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सं.स्त्री. वह घास जिसमें एक खास किस्म की गंध 
आती है। 

(उप.) बीच का अर्थघोतक उपसर्ग, प्र. मजधार, मजमेराँ। 
मजघरा -सं.पु. बीच का घर, घर के मध्य भाग का कमरा। 
मजदार-सं.स्त्री. मझदार, किसी काम या बात के मध्य की 
स्थिति। 

सं.पु. अपने रहन-सहन के प्रति लापरवाह, आशिक मिजाज, 
आवारा। 

सं.स्त्री. विवशता । 

वि. सबल, शीघ्र न टूटने-फूरने वाला। 

सं.पु. लेख का प्रारूप। 

वि. विवश। 

क्रि. साफ होना। 

सं.पु. (अर. )लोगों के जमा होने की जगह, भीड़ जमाव, 
विशेष लक्ष्य के प्रति उन्मुख भीड़। 

वि. मझोला, औसत आकार का। 

क्रि. मार्ग तय करना, चलकर रास्ता तय करना, प्र. आबै 
तक दो कोस जॉगा मजया लइ होती। 

सं.पु. वह असहाय व्यक्ति जो सिर्फ भोजन पर ही नौकरी 
करता है। 

क्रि. अवयवों का शिथिल होना, अधिक परिश्रम या 
परेशानियों के कारण शरीर का टूटना, दे. मचरबौ। 

सं.पु. ग्राम से दूर खेतों पर बने कुछ घरों का समूह, 
उपग्राम, पाराग्राम । 

सं-स्त्री. मंजिल, लक्ष्य का मार्ग । 

वि. मझला, बीच का बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। 
सं.पु. आनन्द, रूचि, लगाव । 

सं-पु. हास्य विनोद, आनन्द लेने के लिए किया जाने वाला 
व्यवहार या वार्तालाप | 

सं.पु. घमण्ड, स्वभाव । 

सं.पु. मुस्लिम संत को समाधि, सर्व. बीच। 

सं.स्त्री. शक्ति, सामर्थ्य । 

सं.पु. रहट ब चारपाई की रस्सी | 

सं.पु. रहँट में बैलों के जुएँ से भौरा तक बाँधी जाने वाली 
रस्सी ताकि बैल निर्धारित पथ से बाहर न निकल सकें । 
सं.स्त्री. मंजिल, पड़ाव। 

सं-पु. मजिस्टेट, न्यायधीश (अ.) | 

सं.पु. काँसे की दो ढलवाँ कटोरियों की तरह की वस्तु 
जिनके बीच में छेद रहता है और दोनों को एक ढीली 
रस्सी से बाँध कर रखा जाता है तथा एक दूसरें से टकरा 
कर बजाया जाता है, मंजीरा। 





3[4 
मर्जी - 
मजूर - 
मजूरी - 
मर्ज - 
मजेदारी - 
मजौटौ - 


मज्जाल - 
मज्जित - 
मझबू - 
मझरखा - 
मझोला - 
मटूठौ - 
मटइया - 
मटउ - 


मटक - 
मटकबौ - 


मटका - 
मटकाबो - 


मटकिया - 


मटकुल - 


मटकौअल - 
मटना - 


मटमैलो - 
मटयर - 
मटयानौ - 


मटयाबौ - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं-स्त्री. दे. मरजी। मटयायनों - 
सं.पु. मजदूर, श्रमिक, अकुशल श्रमिक। 
सं.स्त्री. मजदूरी, पारिश्रमिक । 
सं-पु. मर्ज, कोई विशेष रोग। मटयार - 
वि. कुशलता, आनन्द । 
सं.पु. आँगन के पार बने घर के सामने बनी छपड़ी, मुहा. | मटर 7 
चले की खाँईँ मजोटे में कड़े-आराम से भोगी गयी सुविधा | मटरगस्ती - 
के बदले कभी उससे अधिक मूल्य का श्रम करना पड़ेगा। | मटामर - 
सं.स्त्री. हिम्मत हैसियत, समर्थ्य औकात मजाल। 
सं-स्त्री. मस्जिद। मटियामेंट - 
सं.पु. मजहब, धर्म सम्प्रदाय । 
सं.पु. रोटी खाने पर रखा हुआ नौकर । मदुक्िया - 
वि. मध्यम आकार का। मटेल्ली - 
वि. धीरे-धीरे चलने वाला (बैल) । 
सं.स्त्री. घोड़ा का एक रंग मिट्टी जैसे रंग का। 
वि. मिट्टी का मिट्टी के रंग का, उदा. मटउ टौरिया-मिट्टी | १ | 
का पहाड़। मडल 
सं-स्त्री. मटकने का भाव, नखरे का भाव, लचक । भरना ~ 
अ. क्रि. चलने में हाथ, आँख, भौं आदि को अदा से | मठरी 7 
हिलाना, इठलाकर चलना, हटना, किसी विशेष अदा के | , 
प्रदर्शन के लिए शरीर का संचालित करना, किसी वस्त्र | मठोयद - 
आभूषण को पहिन कर शान का अनुभव करते हुए प्रदर्शन | मठा - 
करना। 
सं.पु. चौड़े मूँह की मिट्टी का बड़ा घड़ा, रेशमी वस्त्र का 
एक प्रकार । मठागोठलें - 
सं.क्रि. नखरे की अदा से हिलाना, चमकाना। मठार - 
सं-स्त्री. चौड़े मुँह का मिट्टी का बड़ा बर्तन, मटकी, शादी | मठारबौ - 
के बाद संक्राति के अवसर पर वरपक्ष की ओर से कन्यापक्ष 
के यहाँ शक्कर के खिलौने से भरी कलशी आदि। 
सं.स्त्री. एक छोटी चिड़िया जो बैठी रहने पर भी पूंछ को | मठिया - 
ऊपर नीचे करती रहती है, साज श्रृंगार किये तथा हाव 
भाव के साथ बात करके सौन्दर्य प्रदर्शन करने की इच्छुक | मठेला - 
रहने वाली स्त्री, मटक मटक कर चलने वाली स्त्री। मठोलबौ - 
क्रि. मक्का मटकने वाला, नाचने वाला। मडुआ - 
सं.स्त्री. चेचक की एक किस्म जिसमें शरीर पर बड़ी- 
बड़ी फुसियाँ उभर आती है। मडुलियाँ - 
वि. धूसर (रंग) भद्दा, मैला सा लगने वाला रंग। 
सं-स्त्री. मिट्टी से छापने का काम | मड़ैया - 


सं.पु. विवाह की एक रस्म जिसमें गाँव से बाहर जाकर 
चूल्हा आदि बनाने के लिए मिट्टी लायी जाती है। 
क्रि. मिट्टी लगाकर साफ करना या माँझना। 


सं.पु. शादी के समय चूल्हे तथा दुरेठी आदि बनाने के 
लिए मिट्टी लाने की रस्म, जिसमें स्त्रियाँ गाती-बजाती है, 
खदान पर जाकर भूमि पूजन करके मिट्टी लाती हैं । 
सं.स्त्री. दाँय के बाद खलिहान साफ करने से निकली 
मिट्टी जिसमें बहुत सा अनाज मिला रहता है। 

सं.स्त्री. एक दलहनी अनाज | 

सं.स्त्री. निरूद्देश्य घूमने की क्रिया, फालतू फिरना। 

संपु. स्लेटी से रंग का बड़े आकार का बगुला, आलसी 
व्यक्ति असंवेदनशील व्यक्ति (लो.अ.) | 

वि. किसी वस्तु की मिटकर धूलिसाल होने की स्थिति, 
बुरी तरह बर्बाद । धूल धूसरित होना। 

सं.स्त्री. दे. मटियामेंट, मटकी जैसा। 

सं-स्त्री. मिट्टी या कागज को लुगदी से बनी रोटियाँ रखने 
को ड़लिया बड़े आकार के लिए मटेल्ला शब्द पाया 
जाता है। 

सं-पु. सन्यासियों के रहने का स्थान। 

सं.पु. बर्तन ठोकने की हथौड़ी, तमेरे । 

सं.स्त्री. मठार करने को लम्बे मुँह बाली हथौड़ी, तमेरे। 
संत्री. मैदा में मोइन डालकर बनाया जाने वाला नमकीन 
पकवान। 

वि. मठठे की बू। 

सं.पु. मठठा, दही, कहा. मठा विचारा का बिगरें जब 
बिगरें तब दूद- किसी बात की हानि तो बड़े आदमियों 
को ही होती है गरीबों की क्या होगी। 

वि. कम खटाई, मट्ठा जैसी खटाई से खट्टे हुए (दाँत) । 
सं.पु. बर्तन में चमकदार बुंदके । 

क्रि. किसी नुकीले सिरे को हथौड़े की चोटों से चपटा 
करना, रिपिट लगाकर चपटा करना ताकि यह निकल न 
सके। 

सं.स्त्री. कनिष्ठा में पहनी जाने वाली एक रांग की छल्ली 
जो वैश्यों के यहाँ विवाह में चढ़ाया जाती है, छोठा मठ। 
क्रि.वि. ठेलमठेला। 

क्रि. बातों में मिठास घोलना, मीठी-मीठी बातें करना। 
सं.पु. एक निम्न कोटि का काले रंग का खरीफ की फसल 
का अनाज। 

सं.स्त्री. बारात आने के एक दिन पहले बनी वे रोटियाँ 
जिन्हे दरवाजे पर निछाया जाता है जिन्हें बुआ खाती है। 
सं-स्त्री. झोपड़ी, कुटी । 


मड़ेहा-मड़ौहा - सं.पु. एक प्रकार का चूल्हा जिस पर माँडे बनाये जाते हैं । 


मड़ोर - 


सं.पु. दीवार का ऊपरी भाग। 


मड़इया - 


मड़का - 
मड़दाउ - 


मड़पोआ - 


मतकी - 
मतबौ - 
मतलब - 
मतलबी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. प्राचीन मंदिर विशेषकर पत्थर से बना हुआ प्राचीन 
मंदिर। 

सं-स्त्री. गोल छत की छोटी झोपड़ी । 

सं-स्त्री. लुहार की भट्टी। 

सं.पु. गागर, मटकी, छोटा मरका। 

सं-स्त्री. विवाह मण्डप बनाने के लिए लकड़ी तथा पत्ते 
आदि, मण्डप दाऊ (यौ.श. ) । 

सं.पु. माड़े बनाने वाला। 

क्रि. मण्डित करना, आवेष्ठित करना, लपेटना आरोपित 
करना, किसी खेल का चरमोत्कर्ष पर पहुंच कर जमना, 
चित्र पर चौखटा लगाना जिल्द बाँधना । 

वि. जल या चिकनाई के निरंतर सम्पर्क से मजबूत हुए 
मिट्टी के बर्तन। 

सं.पु. स्त्रियों के कूप पूजने के समय पूरा गया चौक 

क्रि. किसी वस्तु का लगभग मण्डलाकार स्थिति में घूमना, 
आस-पास चक्कर काटना। 

सं.पु. गढ़, मण्डल, महारानी दुर्गावती कौ राजधानी जो 
आजकल म.प्र. का एक जिला है, जबलपुर से पूर्व एक सौ 
किलोमीटर दूर स्थित है। 

सं.पु. मंडप, झोपड़ी । 

सं.पु. मण्डप, बैवाहिक संस्कार सम्पन्न करने के लिए 
जामुन के पत्तों से आच्छादित डेरा मण्डप। 

सं.पु. ऐसा कमरा जो कि प्राय: चारो तरफ से पूर्ण सुरक्षित 
हो, ये अधिकतर मूल्यवान वस्तुओं के सरंक्षण के काम 
आता है। 

सं. पु. चोटी । 

सं.स्त्री. छोटा सा एक कक्षीय मन्दिर। 

सं-स्त्री. छोटा मठ, छोटा मन्दिर, कुटी । 

क्रि. हाथ से किसी सस्तु को मसल कर विकृत करना । 
सं-स्त्री. छोटे आकार का मंदिर। 

सं.पु. साफे का एक प्रकार कुछ शताब्दियों पूर्व विवाह में 
लगुन के साथ आने वाले वस्त्रों मे नागौ सेला तथा मण्डील 
आने आवश्यक थे। 

(निपात) निषेधवाची निपात, इसका प्रयोग बुन्देली के 
पश्चिमी रूप में अधिक पाया जाता है । 

सं.पु. समर्थन, विचार । 

वि. मुतको, बहुत, अत्यंत | 

क्रि. मोटा होना, तन्दुरूस्त होना। 

सं.पु. तात्पर्य, आशय, प्रयोजन। 

वि. स्वार्थी । 


मतवा - 
मतवारौ - 


मताई - 
मतारी - 
मतावरौ - 


मती - 
मतो - 
मतौ - 
मत्था - 
मथनयाँ - 
मथनियाँ - 


मथबौ - 


मथरा - 
मदुलिया - 


मदरसेट - 
मदरास - 
मदरासी - 
मदाँद - 


मदाँध - 
मदाँयदों - 
मरदॉन - 
मदाइन - 
मदार - 


मदारी - 
मर्दन - 


मह - 
मद्दत - 
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सं-स्त्री. सुस्ती, हल्के से नशे जैसी स्थिति, मानसिक एवं 
शारीरिक शिथिलता की स्थिति! 

वि. मत्त, नशे की हालत में किसी धुन में लीन रहने के 
कारण असहज व्यवहार करने वाला । 

सं.स्त्री. माता, माँ का सम्बोधन। 

सं.स्त्री. माता, महतारी, माँ का सम्बोधन । 

सं-पु. मुटापा, प्र. उनकी तो मती फिर गयी विपरीत बुद्धि 
हो गयी । 

(निपात) दे. मत निषेधवाची निपात। 

सं.स्त्री, मति, विचार शक्ति, विवेक | 

सं.पु. विचार, सोच, प्र. उनकौ तो मतो नॅइँ मिलत। 

सं.पु. किसी उर्ध्वाधर आकृति का शीर्ष भाग, ऊपरी भाग । 
सं.पु. दही बिलौने की मथानी का डंडा। 

सं.स्त्री. मथानी, काठ का बना हुआ एक प्रकार का उपकरण 
जिसकी सहायता से दही मथकर मक्खन निकाला जाता है 
दही विलोने की छोटी मथानी। 

क्रि. मंथन करना, किसी तरल के साथ किसी चूर्णित वस्तु 
को भली भांति मिलाना, किसी बात के प्रत्येक पक्ष पर 
विचार करना। 

सं.पु. भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि हिन्दुओं का प्रसिद्ध 
तीर्थ। 

सं.स्त्री. मिट्टी की बनी अनाज आदि रखने को छोटी 
कुठुलिया। 

सं.पु. मजिस्टेट, न्यायाधीश। ( अं.) 

सं.पु. दक्षिण भारत का एक प्रमुख नगर। 

सं.पु. दक्षिण भारतीय लोग । 

बि. मदाँद, किसी चीज के घमण्ड के कारण कुण्ठित 
विवेक। 

सं-स्त्री. शराब जैसी गंध। 

वि. शराब जैसी गंध बाला। 

सं.स्त्री, इन्द्रधनुष, गौर मदाइन, घोड़ा मदान। 

सं-स्त्री. इन्द्रधनुष, दे. मदान। 

सं.पु. मन्दार, आक, अकउआ, विशेष रूप से सफेद फूलों 
का अकउआ जिसके पुष्प शंकर जी को विशेष प्रिय माने 
जाते हैं। 

सं-पु. बाजीगर, नजरबन्दी के खेल दिखाने वाला। 

सं.पु. मसलना, मिटाना, भंग करना, (क्रियार्थक स.) प्र. 
मान मर्दन-किसी के सम्मान की मर्यादा भंग करना। 
सं.स्त्री. मद, शीर्षक, खाता। 

सं-स्त्री. निर्माण कार्य, सहायता। 
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महित - सं.स्त्री. भवन, निर्माण कार्य । मनीजर - सं.पु. मैनेजर, व्यवस्थापक। 
महदे - (अव्यय) सम्बन्धित, विषय में | मनु - सं.पु. ब्रह्मा के पुत्र जो मनुष्यों के मूल पुरूष माने जाते है 
महो - वि. कम, उदा. मद्दी नजर, मद्दौ रंग। (अव्य. ) मानो, मानें । 
मधुकर - सं.स्त्री. भौंरा, भ्रमर । मनुआँ - संबो. मन का सम्बोधन (लो.गी.) । 
मनंख - संपु. मनुष्य, आदमी का शरीर, मर्द । मनुहारी - स्त्री, खुशामद करना, मनाना। 
मन - सं-पु. ज्ञान, संवेदना, संकल्प आदि का साधनरूप, अतीन्द्रिय, | मनें - सं.पु. मना (करना) । 
चित्त, अन्तःकरण को संकल्प-विकल्प करने की शक्ति | मनेसौ - सं.पु. पाँच सौ मन तोल की अनाज की इकाई । 
इच्छा, उदा. मनकरबौ, इच्छा होना, मन के लडुआ-मन | मनैया - सं.पु. मानने वाला। 
मादक, मनचाहा होना, मन कौ कच्चौ-कमजोर दिल का, | मनों - (अव्य.) मानो मनु, सागर तरफ की बुन्देली में कभी 
मनचाई, मनचाहो, भनचाव, मनचाहा, कहा. मन की मनई क्रियावाची (अव्यव) तथा कभी लेकिन अव्यव के रूप में 
में गई-जो चाहते थे वह नहीं हुआ, कहा. मन मन भावे, प्युक्त। 
मूँड़ हलावे-किसी वस्तु को लेने की आंतरिक इच्छा होते | भ्रनोरथ - सं.पु. मन की इच्छा कामना । 
हुए भी इम से इंकार करना, कहा. मन में उठी हुलक, मनोरा - सं.पु. दीवाल पर बने गोबर के चित्र। 
तौ का खजरी का ढुलक-किसी काम को करने की उमंग भ्रततौरों संपु. एक मन का बाँट। 
मन में उठे तो उसे कर ही डालना चाहिए। है प्र 
द Fa ' मनौती - सं-स्त्री. किसी देवता के समक्ष प्रकट की गयी कोई इच्छा 
मनउआ - सपु. मानने को क्रिया, कहा. मनायँ मनायँ खीर न खाई, जिसकी पूर्ति पर कुछ पुण्य कार्य करने का संकल्प होता है 
जूँटी पातर चाटन आई-अंत में हार कर बही काम करना तो 
जिसके लिए पहिले इंकार कर दिया, कहा. मनुवाँ जंजाली, आ (ठाव वहत जहो तला इसकी दह का पीर 
तकत जिता माली हरणी लिजा किलिप अहुत किया जाता है, जैसे पलाल मत्तक तौ-जौ काम होई जैय 
मनका - सं.पु. माला का दाना, गुरिया। 7 | 
मनगनेश - संत्री. गनेश की पूजा। अ सपू क 
मनधर याबौ - क्रि. शीघ्र निर्णय न कर पाना, द्विविधा में रहना। नार सं. मन्दिर, देवालय । 
मनधरया - वि. द्विविधा में रहने वाला, कहा. मनधरया लोग और क य | न 
चटूनार, इनसे बचें तो पातै पार । डे FE SD जीप आह 
ममार हल ed मबाद - सं.पु. फोड़े फुसी में से निकलने बाली पीप आदि। 
हा मम गाँव - सं.पु. ग्रामीण क्षेत्र। 
मनयारौ - वि. मणिधर (सर्प)। ा 
वाठ Fe ममता - सं-स्त्री. ममत्व, प्रेमपूर्ण, आत्मीयता । 
मनवाबौ - क्रि. अपनी बात पर सहमत करना, उत्सव आदि सम्पन्न हे 
अदान ममयाबरौ ममानो-सं.स्त्री. माता का घर, मामा, नाना का घर । 
मनवावो - स.क्रि. मानने को प्रेरित करना, मनाने का काम कराना | > ति a बीच, उपग शल, अविन स 
मनसई - न कक ४ तीव मम्मा - सं.पु. मामा, माँ का भाई । 
RE F s लु SS REST मद साँचो मम्मी - सं.स्त्री. माँ के लिए सम्बोधन अँग्रेजी प्रभाव से एकदम 
मनसा - सं-स्त्री. इच्छा मनाकामना पूरी करने वाली देवी, साँपो की उवच तिततान्दय 
द्री मयरी - सं.स्त्री. मेहरी, मट्ठे में पकाई गयी चावल या कुदई की 
. पुरूषों “ली कु 
मनसिलया जोड़ा - सं.पु. पुरूषों के जूते। खीर! 
मनसुआ - क्रि.वि. चुपचाप मरई - सं स्त्री. महामारी संक्रामण रोग के कारण मृत्यु की अधिकता । 
अजहर = सिः चूड़ी बनाने और बेचने वाला चूड़ी मरकवार - वि. मारने वाला, मारपीट की आदत वाला। 
मनिहार - सं-पु. दे. मनहार। मरका - वि. सांगो से मारने की आदत वाला पशु मरकू, स्त्री. वि. 
मनिहारी - संत्री. बिसातखाने का धन्धा । कहा. मरका बैल और टिमकुल जनी, इनके मारें रोवे 
मनी - सं.स्त्री. मणि काँच के चपटे तथा लम्बे गुरिया, मुहा. मनी धनी-जिस किसान का बैल मरकहा और स्त्री बनाव- 


सी उतरबौ-चिन्ता के कारण मुख की आभा का क्षीण 
होना। 


मरखना - 


श्रृंगार करने वाली होती है बह सदैव कष्ट भोगता है। 
वि. मारने वाला बैल उदा. मरखा बैल । 





मरन - 


मरगटा - 
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सं.स्त्री. मृत्यु इसका प्रयोग मृत्यु के अर्थ को सामान्यीकृत 
करने के लिए मौत शब्द के साथ शब्द युग्म बना कर किया 
जाता है, जैसे मरग मौत-मृत्यु तथा तत्सम्बंधी अन्य संस्कार 
तथा सामाजिक कार्य, कहा. मर गई किल्ली काजर कों- 
किल्ली काजल को लगाने की अभिलाषा में मर गयी, 
जब कोई काली कलूटी स्त्री अपने को बहुत सुंदर बनाने 
को चेष्टा करे तब उसके लिए कहते हैं, कहा. मरबे की 
फुर्सत नइयाँ- अर्थात बहुत व्यस्त हैं कहा. मरबे कों का 
हाती-घोड़ा जुतत-मरने का कया ठीक समय आया मर 
गये। 

सं.पु. मरघट, शमशान, मुर्दे जलाने का स्थान, कहा. मरघटा 
कौ गओ को लौटत-मरघट का गयां कौन लौटता है गयी 
बात फिर हाथ नहीं आती । 


मरगटिया मसान-सं.पु. मर्घट में रहने वाला भूत। 
मरघिल्ला-घिल्ली-वि. कमजोर दुर्बल | 


मरजाद - 


मरजादा - 
मरजी - 


मरतुल्ला - 
मरदे - 


मरदुआ - 
मरदानगी - 
मरदानों - 
मरदार - 


मरन मरबौ - 


मरम - 

मरम्मत - 
मरवाबौ - 
मरसान - 
मरसिया - 


मराबो - 
मर्राबो - 


सं.स्त्री. मर्यादा, किसी के पारिवारिक या अन्य पद के 
अनुसार व्यवहार, मुहा. आड़ मरजाद पर्दा और मर्यादा। 
सं.स्त्री.दे. मरजाद। 

सं.स्त्री. आज्ञा, इच्छा, ऐसी इच्छा जिसका आज्ञा के समान 
पालन हो | 

वि. दुबला-पतला, बीमार जैसा। 

सं.पु. मद॑, पति, कहा. मरदे रोटी, बरदै काँस-मर्द को 
अच्छा खाना, और बैल को अच्छा घास चाहिए, कहा. मर्द 
मुछारौ, बर्द पुछारौ-मर्द मूँछों बाला और बैल बड़ी पूँछ 
वाला अच्छा होता है। 

सं.पु. मर्द, आदमी । 

सं-स्त्री. पौरूष, पुरूषोचित साहस या कार्य । 

वि. वीर, पराक्रमी । 

सं.पु. विवाह में मंडप के लिए लकड़ी बाँस आदि लाने 
को रस्म। 

सं.पु. मरने जैसी स्थिति, अत्यंत, लज्जास्पद स्थिति, उदा. 
मरबो जीबो-जीवन मरण। 

सं.पु. मर्म, रहस्य, अन्तर्मन उदा. मरमबो व्याप्त होना । 
सं.स्त्री. किसी यस्तु की टूट-फूट का सुधार, पिटाई(ला.अ.) । 
क्रि. पिटवाना, हानि, पहुँचाना, मैथुन करवाना। 

सं-स्त्री. हथियारों को धार तेज करने वाला यंत्र । 

सं.पु. शोक गीत, दुखड़ा जो गाकर प्रकट किया जाये 








ताजियों के समय गाये जाने वाले शोक-गीत। 

स.क्रि. मरबाबो । 

क्रि. गलत ढंग से गाय-भेंस को दुहने के कारण थनों का 
खराब हो जाने के कारण दूध न निकलना। 


मरियल - 
मरियाँ - 


मरेखू - 
मरेल- 

मरेला - 
मरैठी - 


मरैया - 
मरोय - 
मरोर - 
मरोरबौ - 
मरोरा - 
मरूओँ - 


मरूर - 


मरूवादौना - 


मलंगा - 
मल - 


मलइया - 
मलकडझया - 


मलकबौ - 


मलकी - 
मलखम्भ - 


मलच्छी - 
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वि. बहुत दुबला। 

सं.पु. गाय, बैलों का एक रोग जिसमें शरीर पर कहां भी 
खून रिसने लगता है । दुबला पतला, कहा. मरियाँ मुंस, घर 
में खुंस-दुबले पतले मरतुले, पति से स्त्री सदैव रूष्ट रहती 
है, कहा. मरियाँ मुँस करम ढकना, कोदों की रोटी पिट 
भरना- कोदों की रोटी केवल पेट भरने के लिए होती है, 
उसी प्रकार मरतुला पति भी केवल सौभाग्य की रक्षा के 
लिए होता है। 

सं.पु. ऐसे कोदों जिनके अन्दर कुदई (चावल) न हो। 
वि. दुबला-पतला, रूग्ण, जर्जर, (प्राणी) । 

सं.पु.दे. मरेल । 

सं.स्त्री. आतंक और छीना झपटी का वातावरण, म.प्र. के 
गुना शिवपुरी जिलों का कुछ भाग, उक्त क्षेत्र की बुन्देली 
अस्वाभाविक ढंग से बोली जाने बाली मिश्रित बोली, 
कहा. मरै न माँचो देय- न तो मरता है और न चारपाई 
छोड़ता है, बूढ़े के लिए। 

सं.पु. मरणासन्न । 

वि. मरणासन्न 

सं.स्त्री. दे. मरूर। 

क्रि. मरोड़ना, किसी वस्तु की दिशा बदलना। 

क्रि. काम बिगाड्ने वाला, ऐंठ कर चलने वाला। 

सं.पु. तुलसी की जाति का एक पौधा जिसके पत्ते तथा 
फूल बैंगनी रंग के होते है मंजरी से सुगंध आती है। 
सं-स्त्री. मरोड़, पेट में झटके से उठने वाला दर्द । 

सं.पु. एक सुगन्धित पुष्पों और डालों का पौधा। 

वि. ऊँचा, पूरा, तथा मोटा-ताजा। 

सं.पु. आँत में स्थित मल जिसके कारण शरीर में आवश्यक 
ताप बना रहता है मल खिसकना, मृत्यु पूर्व इस प्रकार 
रट्टी उतरना जिसमें काला मल निकलता है जो मृत्यु के 
लक्षण माने जाते है। 

सं.पु. मालवा के रहने वाले । 

सं-स्त्री. ऊँट की सवारी में ऊँट को चाल के साथ सवार की 
पीठ और कमर की लचक के तालमेल की क्रिया कहा. 
ऊँट चड़े मलकइ या आउत। 

क्रि. किसी चीज पर बैठ कर शरीर के ऊपरी भाग को 
ऊँचा-नीचा करना, बैठने की शान का प्रदर्शन करने के 
लिए शरीर को बार-बार ऊपर उचकाना | 

सं-स्त्री. चावल को किस्म। 

सं-पु. मलखम्भ, जमीन में गढ़ा हुआ मुग्दर की आकृति 
का लकड़ी का स्तम्भ जिससे व्यायाम किया जाता है। 
वि. म्लेच्छों जैसी आदतों वाला, गन्दी आदतों वाला, 
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मलना - 
मलबौ - 


म्रलम - 


मलमल - 
मलमलाबौ - 


मलमा - 


मलयागिरि - 
मलसिया - 


मलाई - 


मलामत - 
मलार - 
मलाल - 
मलिया - 
मलीनता - 
मलेटरी - 
मलोरा - 
मल्ला - 
मल्सी - 
मसंरी - 


मसकंउँ - 
मसक - 
मसकई - 
मसकबाजौ - 


मसकबौ - 
मसकरया - 
मसकरा - 
मसकरी - 


बुन्देली शब्द कोश 


अस्वच्छ, अभक्ष्य खाने वाला, स्वास्थ्य नियमों के विरूद्ध 
आचरण करने वाला | 

सं.स्त्री. आल्ह खण्ड में महोबा के राजा परमाल की पत्नी। 
क्रि. शरीर पर तेल या अन्य चिकने तरल पदार्थ को हाथ 
का थोड़ा दबाब देकर लगाना। 

सं स्त्री. मरहम, चिकनी स्निग्ध दवा जिसका घाव आदि 
रूरण स्थान पर लेप किया जाता है। 

सं,स्त्री. बहुत पतला वस्त्र। 

क्रि. हाथों का दवाव देकर शरीर को धीरे धीरे इस प्रकार 
हिलाना कि केबल मास हिले शरीर यथा स्थिति बना रहे, 
प्यार जताने के लिए शरीर को आराम से झकझोरना, 
मल्हाना। 

सं.पु. कूड़ा करकट, गिरी हुई या टूटी हुई इमारत की ईट, 
पत्थर, चूना आदि | 

वि. मलय पर्वत का (चन्दन) | 

सं.पु. एक प्रकार का मिट्टी का पात्र जिसमें मकर सक्रांति 
को खिचड़ी भरी जाती है। 

सं.स्त्री. गर्म दूध के ठण्डा होने पर ऊपर जमने वाली दूध 
तथा घी को पर्त, रबड़ी। 

सं-स्त्री. मबाद फोड़े-फुन्सी से निकलने वाला विकार। 
सं.पु. एक राग का नाम, एक गौत। 

सं.पु. किसी के व्यवहार से उपजा विषाद | 

सं-स्त्री. मिट्टी का बना बड़ा दीपक मल्सी। 

सं.स्त्री. मलिनता, कान्ति हीनता, उदासी । 

सं.स्त्री. मिलिट्री, सेना, फौज। 

वि. जो बच्चा मलमलाने से रोता नहीं है, दे. मलमलाबौ। 
वि. मरतुल्ला, कमजोर, मृततृल्य। 

सं.स्त्री. बड़े आकार का मिट्टी का दिया, दे. मलिया। 
सं.स्त्री. एक दलहन मसूर, नाक छिदने पर कभी-कभी 
किसी संक्रमण के कारण छिद्र के आस-पास हो जाने 
वाली छोटी गोल गाँठ । 

क्रि.वि. धीरे से, चुपचाप। 

सं.स्त्री. जानवर की खाल से बना पानी ढोने का पात्र । 
क्रि.वि. चुपचाप छिपकर | 

सं.पु. एक प्रकार की शहनाई इसमें शहनाई और साँस 
फूँकने की नली के बीच एक थैला होता है। 

अ.क्रि. दबाब से दरकना, फटना । 

वि. मजाकिया, दिल्लगीबाज, मसखरा। 

वि. हँसोड़, परिहास, विदूषक । 

सं.स्त्री. आनन्द के लिये किया जाने बाला व्यंग्य विनोद। 








मसकाँ - 
मसकौअल - 
मसक्कत - 
मसन्द - 
मसयाँद - 


मसल - 
मसलबौ - 


मसा - 


मसान - 


मसालची - 


मसालौ - 


मसिया - 
मसींला - 


मसीन - 
मसूकत - 
मसूड़ौ - 
मसूर - 
मसूरो - 
मसूसबौ - 


मसूसा - 


क्रि.वि.दे. मसकॅउँ । 

क्रि.वि. छुपाके। 

वि. मेहनत। 

सं स्त्री. मसनद आराम से बैठने के लिए लगी हुई गद्दी, 
तक्की। 

सं.स्त्री. किसी किसी के शरीर से आने वाली हल्की 
दुर्गन्ध। 

सं.स्त्री. उदाहरणार्थ कही जाने वाली कहावत। 

क्रि. किसी कोमल वस्तु को हाथों से दबाकर विकृत 
करना। 

सं.पु. शरीर पर कहीं काले रंग का उभरा हुआ माँस का 
छोटा अना, मस्सा। 

सं.पु. शव जलाने का स्थान, मरघट बाल प्रेत जो किसी 
प्रकार की आवाज नहीं करता है किन्तु अन्य प्रकार के छल 
दिखाकर भयभीत करती है, मुहा. मोंग मसान-चुप्पा 
चालाक, अधिकांश बातों का उत्तर दिये बिना बैठा रहने 
वाला। 

सं.पु. मशाल हाथ में लेकर चलने वाला, उल्काधारी, 
कहा. तैली को तेल जरै, मसालची की गाँड़ जरै, किसी 
को विभूति न देख सकना। 

सं.पु. शाक बनाने के समय शाक में डाली जाने वाली 
सामग्री हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च आदि का सामूहिक 
नाम, ताजियों के समय बिकने वाली गरी, छुहारे, मिसरी 
तथा अन्य सूखे मेवों का मिश्रण, दीवार में ईटों की जुड़ाई 
करने के लिए काम में आने वाला बजरी, सीमेण्ट या चुने 
का मिश्रण, पान का स्वाद बढ़ाने के लिए डाली जाने 
वाली सामग्री लौंग इलायची आदि, किसी भी वस्तु या 
बात को अधिक स्वादिष्ट या रोचक बनाने के लिए किया 
जाने वाला मिश्रण। 

सं.पु. ईसाई मिशनरी । 

सं.पु. एक पकवान मूंग की दाल को पीसकर घी शक्कर में 
भूनकर बनाया जाता है। 

सं-स्त्री. यंत्र। 

वि. परेशानी, कठिनाई, बड़ी मसूकत को पानी है। 

सं.पु. मसूड़ा, दाँतों के जमने का आधार! 

सं.पु. दाल के काम आने वाला एक अन्न | 

सं.पु. मसूड़ा। 

क्रि. मन के आवेग को दबाना तथा उस कारण मानसिक 
पीड़ा का अनुभव करना। 

सं.पु. पानी में फुलाकर तले हुए चने। 


मसें - 


मसेलबो - 
मसैरी - 


मसोसबो - 
मसौ - 


मसौरया - 


मसौरो - 
मस्त - 


मस्ता - 
मस्तानों - 


मस्ताबो - 
मस्तूरी - 
महतारी - 
महतो - 
महरा - 


महराज - 


महरानी - 
महाँ - 


महाउत - 
महाउती - 


महाजन - 


महाजनी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. मूछों के उगने का ऊपरी ओंठ और नाक के बीच का 
स्थान(बहुवचन में प्रयुक्त) । 

दे.मसीलबो। 

सं-स्त्री. मसहरी, पंलग के सिरहाने झुक कर बैठने के 
लिए बनाया जाने वाला सजावटी पटिया, मच्छरदानी। 
अ.क्रि. मन को बरबस रोकना, मन ही मन कुढ़ना। 

सं.पु. शरीर पर अप्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली खुरदरी 
पीड़ा हीन फुड्या जो मिटती नहीं है काटी जाती है। 

वि. वेमन से धीरे धीरे तथा टालू ढंग से काम करने वाला, 
काम के लिए कहने पर अनसुनी करने का प्रयास करने 
अथवा सुनकर भी धीरे धीरे उठने तथा वेमन से काम में 
लगने वाला। 

वि. मंसीला स्थान । 

वि. मोटा, आर्थिक रूप से समृद्ध, अपनी धुन में लीन रहने 
वाला। 

वि. शरीर से मौटा किन्तु आदत से कमजोर, अपने मन का 
काम करने वाला, आज्ञा की अवहेलना करने वाला। 

वि. किसी नियम मर्यादा को चिन्ता किये बिना 
स्वेच्छाचारिता करने वाला । 

कि. उच्छुंखलता करना तथा अमर्यादित व्यबहार करना। 
सं.स्त्री. ईट च मिट्टी की भट्टी, जिसमें पीतल पिघलाई 
जाती है, तमेरे । 

सं.स्त्री. माँ। 

सं.पु. किसी जाति का प्रमुख, मुखिया। 

सं.पु. खसुआ, पींदा। 

सं.पु. राजा, ब्राह्मण राजा का, ब्राह्मण के लिए सम्बोधन 
(यौ.श.)। 

सं.स्त्री. रानी, राजा को पत्नी (यौ.श. ) । 

क्रि.वि. ऊँचे दर्जे का (अधिकतर व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त) 
कभी-कभी विशेषण के पहले इसका प्रयोग होता है जैसे 
महाँबेईमान, महाँकुचाली कभी कभी प्रसंग से व्यंजित 
होने वाली विशेषता के लिए केवल इसी शब्द का उपयोग 
किया जाता है किन्तु यह रहता है- क्रि.वि. रूप में ही 
जैसे - बौ महाआँधरो। 

सं.पु. हाथी का हाँकने वाला। 

सं.पु. वह हाथी को वश में रखने तथा उसकी चिकित्सा 
के अनेक गुर जानता है । 

सं.पु. शिष्ट, गम्भीर स्वभाव वाला धनी, व्यक्ति, तेली और 
कलार के लिए आदरवाची शब्द | 

सं-स्त्री. साहूकारी गम्भीर (बात) वि. रूप में प्रयुक्त होता 
हे। 


महातम - 
महात्मा - 
महान - 

महावीर - 
महिपाल - 


मही - 
महीन - 
महीनदार - 
महीना - 
महेरी - 
महेस - 
महेसरी - 


महोद - 
माँ = 
माँईँ मरातन - 


माँइ - 
माँउ - 
माँउठ - 


माँउदी 


मॉउदी - 


माँउर - 


माँउरी - 
माँकाबौ - 
माँखन - 
माँग चूँग के - 
माँग - 


माँगनो - 
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सं.पु. परमार्थिक महत्व, पुण्य । 

सं-पु. साधु। 

क्रि.वि.दे. महां लोधी, जाति में कोई उपवर्ग। 

सं.पु. हनुमानजी, जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकर । 

सं.पु. दे. मइयर, म.प्र. के सतना जिले में स्थित शारदा 
देवी का प्रसिद्ध पीठ, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद 
अलाउद्दीन खाँ का कार्यस्थल । 

सं-स्त्री. धरती, कुछ दिव्य अर्थ में प्रयुक्त, मड्टा । 

वि. बारीक, सूक्ष्म । 

सं.पु. मासिक बेतन पर खेती में काम करने वाला व्यक्ति। 
सं.पु.दे. मँइुना । 

सं. स्त्री.दे. मयरी, मयरौँ। 

सं.पु. भगवान शंकर एक पुरूष नाम। 

सं.पु. महेश्वरी बुन्देलखण्ड के कुछ भागों में बसी हुई 
वैश्यों की एक जाति। 

सं.पु. महादेव, भगवान शंकर, शिव, शम्भू, कैलाशपति। 
सर्व. बहाँ। 

सं-स्त्री. ओरछा राज्य राजवंश के पास एक प्राचीन देवी 
प्रतिमा, जिसके अनेक खण्ड है और दशहरे के अवसर पर 
सात हाथियों पर इसके विभिन्न अंशों की सवारी निकलती 
थी। 

सं-स्त्री. मामी, मामा की पत्नि, माँ की भाभी | 

सं.पु. सरसों, मूली, सेम आदि में लगने वाली वर्षा। 
सं-स्त्री. माघवृष्टि जाड़े की ऋतु में होने वाली वर्षा। 
सं-स्त्री. मेंहदी, नाग केशर, सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रतीक, 
श्रृंगार, इसकी पत्ती को पीसकर हाथों पैरों में रचाती है, 
इसके बीज औषधि के काम आते हैं। 

सं.पु. महावर, आल्ता स्त्रियों के पैरों के पंजो के चारों ओर 
लगा हुआ लाल रंग, सौभाग्यवती स्त्रियों का पैरों का 
श्रृंगार। 

सं.स्त्री. एक कन्द जिसको भून कर या उबालकर खाया 
जाता है। 

क्रि. महकना, सुगन्ध का विकीर्ण होना। 

सं.पु. माखन विशेष रूप से श्रीकृष्ण के संदर्भ में प्रयुक्त । 
क्रि. वि. इधर उधर से लेकर। 

सं स्त्री. सीमान्त की, सिर के बालों की दो दिशाओं में 
विभाजित करने बाली रेखा, फसल काटते समय, काटने 
वालों के सामने की खेत की पट्टी, याचना, किसी वस्तु 
की चाहत। 

सं.पु. मांगना, याचना। 


माँद - 
माँदेले - 


मान - 


बुन्देली शब्द कोश 


क्रि. स्वीकार करना, राजी होना, सहमत होना, सम्मान 
करना, श्रद्धा करना। 

क्रि. याचना करना, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 
कहना, मुहा. माँग जाँच के माँगमूँग कर किसी प्रकार । 
वि. महँगा, अधिक मूल्य का। 

सं.स्त्री. दियासलाइयों को डिबिया। 

सं.स्त्री. मूढा बैठन के लिए प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. मकखी । 

सं.स्त्री. दे. मछयर। 

क्रि.वि. बीच में । 

सं.पु. आग पर चढाते समय बर्तन को काला होने से बचाने 
के लिए तली पर तथा बगल में लपेटी जाने वाली राख या 
मिट्टी की पतली पर्त, उदा. माँजन लगाबो-बर्तन के ऊपर 
मिट्टी को पतली तह चढ़ाना। 

क्रि. मार्जन करना, बरतन साफ करना, धातु साफ करना। 
सं.पु. पंतग चढ़ाने उड़ाने के धागे में दूसरे धागे को रगड़ से 
काटने की क्षमता बढाने के लिए लगाया जाने वाला काँच 
के चूरे और उबले हुए चाबलों की पट्टी का लेप। 

सं.पु. एक फल जो दन्त मंजन बनाने तथा पानी के साथ 
धिस कर फुंसियों पर लगाने तथा अन्य औषधियों के काम 
आता है। 

वि. मध्य, भौजी बैठी माँझ मंझोटे, लो.गी. । 

सस्त्री. मिट्टी अपने व्यापक अर्थ में जैसे- भौतिक अर्थ के 
अतिरिक्त, है भगवान माँटी समेट लो, हे भगवान शारीरिक 
रूप से कष्ट भोग रहे मनुष्य को मृत्यु देकर मुक्त करो 
आदि। 

सं.पु. मन के सुख संतोष का चेहरे पर प्रतिबिम्ब, प्र. हमें 
साँची कनें से उनकौ माँठ बिगर जाने। 

सं.स्त्री. जैन पूजा विधान में प्रयुक्त होने वाले कपड़े पर 
बने हुए यंत्र ब. वचन। 

सं.पु. मारबाड़ी। 

सं.स्त्री. लकड़ी की रहँट की ढाल बाँधने के लिए मकोर 
की लचीली लकड़िया व. व. में प्रयुक्त । 

सं-स्त्री. कपड़े में कड़क पैदा करने के लिए लगाया जाने 
वाला कलफ। 

सं.पु. आँख का जाला, फुली । 

सं.पु. मस्तक, माथा, सिर | 

संपु. गुफा। 

सं.पु. महदेले, लोधी जाति का एक उपवर्ग । 

सं.पु. सम्मान, मान्यता, रूठने की क्रिया, आत्मसम्मान, 
गर्व, हल्का सा घमण्ड। 





मानक - 
मानता - 
माँनी - 


मूली - 
माँमोला - 


माँय - 


माँयसे - 
माँयकौ - 
माँयने - 
माँयनों - 
माँर - 
मॉरकीन - 
माँरन - 
माँरफत - 
माँरफतिया - 


माँरबाड़ौ - 
माँरबौ - 
मॉरमरठआ - 
मारामार - 
माँलदार - 
माँलन - 
माँलपुआ - 


माँलस - 
माँला - 


सं.पु. माणिक्य, एक बैंगनी रंग का रत्न, बैगनी रंग का 
काँच का छह पाल का गुरिया। 

सं स्त्री. मान्यता, सम्मान । 

सं. स्त्री. चकिया के कोजा कन्ना में लगने वाली एक 
छेददार लकड़ी | 

वि. साधारण, सामान्य, कम महत्व की | 

सं.पु. मामुलिया के दूल्हा के रूप में सजायी जाने वाली 
दूसरी कँटीली झाड़ी इसका मामुलिया के साथ विवाह 
रचाया जाता है दे. मामुलिया भी। 

सं.स्त्री. मातृका पूजन के लिए बनाया गया एक पकवान, 
माई। 

सर्व. वहाँ से, उधर से। 

सं.पु. विवाहित स्त्री के माता पिता का घर। 

सं.पु. अर्थ, तात्पर्य, दे. मानें । 

सं.पु. विवाह में मातृका पूजन का दिन मातृका पूजन को 
सामग्री । 

सं-स्त्री. रहँट में घरियों की माला, पिटाई, कठिन परिस्थितियों 
का दबाव। 

सं.स्त्री. बिना धुले भूरे रंग के कपड़े की एक पतली 
किस्म। 

वि. जान से मारने के मंत्र और प्रयोग । 

सं.पु. मार्फत, द्वारा, माध्यम से । 

सं.पु. दलाल, मध्यस्थ । 

सं.पु. मारवाड़ के रहने वाले, राजस्थानी जो गाय बैलों के 
झुण्ड लेकर बेचने निकलते हैं । 

क्रि. पीटना, हत्या करना, नष्ट करना। 

सं.पु. रहट की मार को यथा स्थान रखने के लिए कुँए की 
आमने सामने को दीवारों पर टिकाई जाने वाली बल्ली । 
सस्त्री. मार पीट, पारस्परिक पिटाई, ऐसी पिटाई जिसमें 
दो दल एक दूसरे को मार रहे हों, यौ.श. । 

वि. धनाढ्य, पैसे वाला। 

सं-स्त्री. माली की स्त्री, नाक के अन्दर होने वाली फुंसी। 
सं.पु. एक मीठा पकवान, जो खमीर हुई मैदा में गुड़ 
मिलाकर बनायी गयी पतली पिट्टी को तइया में डालकर 
घी में तला जाता है, पतली पिट्टी घी में डालने से ये 
फैलकर छिद्र पूड़ी जैसी बन जाती है। 

सं.पु. मालिश तेल लगाकर शरीर को मलने की क्रिया। 
सं.स्त्री. भजन करने की तुलसी, चन्दन,मूँगा, स्फटिक 
रूद्राक्ष आदि की माला, सोने के षट्कोण गुरियों का दो 
लाड्यों का नाभि तक की नीचाई बाला हार । 


3श] 





माँहुन - 
मॉलामाल - 
माँदो - 


माई - 


माकबो - 
मार्का - 

माखी - 

माछर - 

माछी - 

माजे - 

मार्जो - 

माजौ 


माझा - 
माटी - 


माड़ना - 
माड़ौ - 


माड़ौगड़ - 


मात - 
मातनो - 
मातबर - 


मातम - 





बुन्देली शब्द कोश 

सं-स्त्री. सरकारी सूत्र के अनुसार कृषि भूमि का मूल्य जो | मातवरी - 
लगान से एक सौ गुना होता है। 
वि. अधिक उपज देने वाली भूमि। माता - 
सं-स्त्री. जानकारी । 
सं.पु. महावर सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रतीक श्रृंगार, महावर | माताबन - 
स्त्रियों, पैरों में लगाती है । मातें - 
सं.पु. आमिष, गोश्त, फल का गुदारा भाग उदा. माँसखानी, | मातेंन - 
गाली के रूप में प्रयुक्त । माते - 
सं.पु. आठ रत्ती या १/१२ तोला वजन को इकाई । 
वि. महीना वाची विशेषण, जैसे बारामासी पूरनमासी आदि। | मातैती - 
सं.पु. महसूल, चुंगी या काँजी हाउस का कर। 
सं.पु. एक प्रकार को बड़ी मछली । मातैन - 
सर्व. उस तरफ से। मातौन - 
वि. धन धान्य सम्पन्न | माथे 

काचा माथें - 
वि. बीमार, थका हुआ। 
सं-स्त्री. माता दुर्गा, देवी, उदा. माई कौ लाल-सपूत साहसी, माथी = 
उदार दानी । 
क्रि. महकना, खुशबू देना । मादू - 
सं.पु. पहचान का चिन्ह या संकेत शब्द । मादा - 
संत्री. मकरी । माद्दा - 
सं.पु. मच्छर। माहदिल - 
सं-स्त्री. मक्खी । माधो, माधो - 
सं-स्त्री. शामिल, शरीक। मान - 
सं.पु. दे. मारजौ। मानबो - 
सं.पु. जुवारी से बाँधी जाने वाली रस्सी इससे चैल इधर | मानस - 
उधर नहीं जाते। माना - 
सं-पु. शरीर का मध्य भाग। मानी - 
सं-स्त्री. मिट्टी, धूल, शरीर, शब उदा. माटी करबो-नष्ट 
करना, बरबाद करना, माटी के मोल-बहुत सस्ता बिकना। 
क्रि. मसलना, गूँथना । 
सं.पु. आँखों का एक रोग जिससे आँखों में धुन्ध सी छाई | मानें - 
रहती है। मानों - 
सं.पु. माण्डवगढ्‌, माण्डू, आल्हखण्ड में विशेष उल्लेख | मान्त्री - 
है। मान्धाता - 
सं-स्त्री. जननी, माता। मान्स - 
सं.पु. चन्द्रमा के आस पास का घेरा । 
वि. गम्भीर रहने वाला, सोच समझकर नीति की बात | मान्सखाना - 
करने वाला, घमण्डी। माफ - 


सं.पु. मृत्युशोक। 





सं.स्त्री. अपने बजनदान व्यक्तित्व का सदा बना रहने 
वाला अहसास, नेतृत्व को भावना। 

सं.स्त्री. माँ देवी के अर्थ में प्रयुक्त, सीतामाता, पार्वती 
माता, बैमाता आयु की देवी आदि। 

सं.पु. चन्द्रमा के आस पास का घेरा। 

सर्व , वहाँ से। 

सं-स्त्री. माते की पत्नी कहारिन के लिए आदरवाची सम्बोधन | 
सं.पु. गाँव के महत्वपूर्ण व्यक्ति, मुखिया, काछी, कहार 
आदि जाति का व्यक्ति । 

सं.स्त्री. अन्तर्गत काम करने की स्थिति या क्रिया दूसरों की 
आज्ञानुसार कार्य करने की बाध्यता, मातहती | 

वि. मातहत, अन्तर्गत काम करने वाला। 

सं-स्त्री. ग्राम को महत्वपूर्ण स्थिति, काछी या कहार की 
स्त्री । 

क्रि. वि. माथे पर, अव्य, भरोसे मत्थे, माथै। 

सं.पु. मस्तक, भाल, उदा. माथौ-घिसबो, अनुनय विनय 
करना, खुशामद करना, माथौ टेकबो-भूमि से सिर लगाकर 
प्रणाम करना, माथौ मारबौ-सिर मारना, माथा पच्ची करना। 
वि. मत्त, उन्मत्त। 

सं.स्त्री. प्रजनन करने बाली स्त्री । 

सं.पु. अनुभवजन्य ज्ञान, अभ्यास । 

वि. समशीतोष्ण । 

संपृ. श्री कृष्ण | 

सं.पु. सम्मान। 

आ. क्रि. मानना, स्वीकार करना, सहमत होना। 

सं.पु. आदमी पुरूष । 

बि. दो मन की तौल । 

सं.स्त्री. अनाज नापने की एक इकाई जो पाँच मन या दो 
क्विंटल वजन की होती है चकिया के कीला कन्ना में 
लगने वाली एक छेददार लकड़ी जिससे पाट एक ही 
स्थिति में रहे । 

सं.पु. अर्थ, तात्पर्य, ब. व. में प्रयुक्त 

अव्य. मनो, मनु । 

वि. विवाह में मण्डप को पूजा का विशेषण | 

सं.पु. दानी, उदार अधिकतर, व्य.अ. में प्रयुक्त । 

सं.पु. मनुष्य, मनुष्य जाति के व्यापक अर्थ में भी प्रयुक्त, 
नर, आदमी । 

वि. निर्मम, अधिक तंग करने वाला, निर्दयी । 

वि. क्षमा, दोष मार्जन। 


माफक-माफिक - वि. अनुकूल, समान, अनुसार माफिक। 
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माफी - 


मामलौ - 
मामा - 
मामुलिया - 


माय - 
मायको - 
माया - 


मार - 
मर पिटउअल - 


मारक श्री - 
मारकरार - 
मारकाट - 
मारकीन - 
मारग - 
मारजौ - 


मारो - 


मारमरूआ - 
मारे - 
मारे - 


मारूं - 


मारूबाजा - 
माल = 


मालकँगुनी - 
मालक - 

मालकाँनो - 
मालकाँवनी - 


बुन्देली शव्द कोश 


सं.स्त्री. क्षमा दीपमार्जन की क्रिया, निना लगान की जमीन 
जो किसी सेवा के बदले या पुरस्कार स्वरूप दी जाती है । 
सं-पु. प्रकरण मुकददमा। 

सं.पु.दे. मम्मा। 

सं.स्त्री. बरसात के दिनों में छोटी लड़कियों का एक खेल, 
इसमें कॅटीली झाड़ी के अनेक रंग के फूलों से सजाकर 
गीत गाते हुये इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, 
लड़कियों के विभिन्न दलों में मामुलिया सजाने की प्रतिस्पर्धा 
भी चलती है, गीत-मामुलिया के आये लिवउआ, झमक 
चली मोरी मामुलिया। 

सं.स्त्री. माता,माँ, जननी । 

सं.पु. मैहर, पीहर, पिता का घर। 

सं.स्त्री. धन, सम्पत्ति, रहस्य प्रपंच, किसी तथ्य के साथ 
जोड़ी गयी अनावश्यक जटिलता या रहस्यमयता। 

सं-स्त्री. मारने की क्रिया, मारपीट। 

सं.पु. एक खेल जिसमें रबर या कपड़े की गेंद एक दूसरे 
को मारी जाती है । 

वि. तीन सौ, तीन बार को बन्दूक, सं. रूप में भी प्रयुक्त । 
सं.पु. एक पेड़। 

सं-स्त्री. युद्ध, खुरेजी । 

सं स्त्री. एक मोटा कोरा कपड़ा। 

सं.पु. मार्ग, रास्ता, अधिकतर, लो.सा. में प्रयुक्त । 

सं.पु. मार्जिन, बचत धन्धे में लागत मूल्य और विक्रय 
मूल्य का अन्तर । 

सं.क्रि. पीटना, प्रहार करना, चोट पहुँचना, पटकना, पछाड्ना, 
हत्या करना, जौतना। 

सं.पु. रहट में लगने वाली लकड़ी । 

क्रि. अव्यय, दबाव के कारण, मार का पद रूप दे. मारें । 
सं.पु. दीबाल के बड़े छेद जो बचाव के लिए गोली चलाने 
के लिए बनाये जाते है । 

वि. जुझारू बाजें जो युद्ध के समय बजाए जाते थे गर्मी में 
पैदा होने वाले बड़े और गोल भट्रे। 

सं.पु. एक वाद्य । 

सं.पु. व्यापार से सम्बन्धित काई भी वस्तु श्रेष्ठ भोजन, 
अच्छी वस्तु । 

सं स्त्री. एक लता जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है। 
सं.पु. मालिक स्वामी । 

सं.पु. अधिकार, स्वामित्व, हक | 

सं-स्त्री. एक झाड़ी जिसके पीले फल गुच्छों में होते हैं ये 
औषधि तथा शंकर जी के अभिषेक के काम आते हैं, 
मालकांवनी । 





मालकी - 
मालगुजार - 


मालगुजारी - 
मालती - 


मालन - 


प्ालव - 


माव - 

माबठ - 
मावदी - 
मावरी - 
मावली - 
मास - 

मासीर - 
मास्टर - 
मास्टरी - 
माहुल - 
माहिल - 


माहौर - 
मिंगी - 
मिंचकी - 
मिंदरिया - 
मिआँन - 


मिआँनों - 
मिआँ - 

मिआँरी - 
मिआद - 


मिआदी - 
मिकचर - 


वि. मालिक का पद और कर्त्तव्य | 

सं.पु. प्रदेश के जमींदार, कमीशन पर लगान वसूल करने 
वाले अधिकार प्राप्त व्यक्ति । 

सं-स्त्री. कृषि भूमि का लगान। 

सं.स्त्री. एक सुगन्धित पुष्पों वाली लता, केबल स्त्री नाम 
में प्रयुक्त चमेली । 

सं-स्त्री. मालिन, बागों की देखभाल करने वाले माली को 
पत्ली। 

सं.पु. मालवा, बुन्देलखण्ड का वह भाग जहाँ अधिकांशं 
काली मिट्टी है और गेंहू की असिंचित फसल पैदा की 
जाती हैं, सागर जिले की खुरई तहसील तथा विदिशा 
जिला आदि। 

सं.पु. माघ, विक्रम संवत का ग्यारहवाँ महीना। 

सं.स्त्री. दे. माउँठ ! 

सं स्त्री. मेंहदी! 

सं-स्त्री. दे. माँउरी। 

सं-स्त्री. एक वृक्ष । 

सं.पु. मांस, माँस । 

सं.स्त्री. मछली । 

सं.पु. शिक्षक, कपड़े सीने वाला दर्जी । 

सं-स्त्री. अध्यापकी, पढ़ाने वाला, किसी कार्य में दक्ष। 
सं-स्त्री. एक झाड़ी | 

सं.पु. आल्हखण्ड का एक महत्वपूर्ण पात्र, परिमार्दिदेव 
चन्देल का साला, उरई के राजा ये चुगली करके इधर की 
उधर भिड़ाता रहता था इस कारण इस शब्द का प्रयोग 
चुगलखोर में होने लगा। 

सं.पु. महावर, वैश्यों का एक गोत्र । 

सं.स्त्री. मौंगी, गिरी, उद. बादाम की मिंगी। 

क्रि. वि. झला का एक बार का बाना। 

सं स्त्री. मादा मेंढक । 

सं.पु. तलवार रखने का घरा, क. एक म्आँन में दो तरवारे 
नई सटती । 

सं.पु. बन्द डिब्बे के आकार की पर्देदार पालकी । 

सं.पु. मुसलमानों में प्रचलित आदरवाची सम्बोधन, 
मुसलमान । 

सं.स्त्री. खपरैल छप्पर के आधार के लिए लगायी जाने 
वाली धनुषाकार कड़ी । 

सं.स्त्री. अबधि, समय सीमा । 

वि. निश्चित अवधि वाला, टाइफाइड बुखार । 

सं.पु. अनेक औषधियाँ मिलाकर बनायी जाने वाली पीने 
की अँग्रेजी दवा। 








बुन्देली शब्द कोश 
मिर्गी - सं.स्त्री. दे. मिरगी। मिठयाबौ - 
मिचकइया - क्रि.वि. शरीर का हिलाना। 
मिचकबो - क्रि. मिंचना, मींजा जाना, बन्द करना। 
मिचका - वि. छोटी छोटी आँखों वाला, जिसकी आँखे बन्द सी | मिठाई - 
दिखती हैं । मिठास - 
मिचकाबौ - क्रि. आँखों की पलकें अस्वाभाविक ढंग से जल्दी-जल्दी | मिठुआ - 
खोलना और बन्द करना, संकेत करने के लिए आँखे बन्द | मिडिलची - 
करना तथा खोलना। मिडूला - 
मिचको - क्रि.वि. झूला की दौड़। 
मिचक्की - सस्त्री. झूले की पैंग। 
मिचबो - आ.क्रि. बन्द होना, मीचा जाना। मिडूँइ्याँ - 
मिचमिचाबौ - क्रि. प्रकाशसहन न कर पाने या आँखों में तकलीफ होने के 
कारण आँखे बार बार खोलना तथा बन्द करना। 
मिचवा-मिचावा - सं पु. चार पाई का पाया। 
मिर्चुआ - सं.पु. एक छोटा कीड़ा जिसके आँख में चले जाने पर मिर्च | मिड़बासौ 7 
लगने जैसी जलन होती है। 
मिर्च - सं-स्त्री. दे. मिरच। मिड़ला - 
मिर्चवानी - संत्री. दरवाजे से थोड़ी दूर जाकर उनके द्वारा बारातियों | मिंडाई - 
को शक्कर और काली मिर्च का शरबत पिलाकर स्वागत | मिड़िल - 
करने की रीति। मिड़ैया - 
मिजमान - सं.पु. मेहमान, घर आये हुए अतिथि। मिड़ौरया - 
मिजराब - संत्री. तार वाद्य बजाने के लिए तर्जनी की नोंक पर | मित - 
लगाई जानें वाली तार की ऑँगूठी । मितरयानों - 
मिजवान - सं.पु. दे. मिजमान | मिताई - 
मिजाज - सं.पु. स्वभाव, घमण्ड। मिती - 
मिजाजी - वि. अपने आपको कुछ विशेष समझने वाला, घमण्डी। | मिथला - 
मिर्जाद - सं-स्त्री. मर्यादा, दे. मिरजाद। मिथ्या - 
मिटउअल - वि. मिटाने वाली, मिटाने के लिए। मिदुरसुल्ला - 
मिटबौ - क्रि. बर्वाद होना, स्वाभाविक रूप से बिगडना, नष्ट होना, 
हैसियत खो देना, आर्थिक साधनों को नष्ट हो जाना | मिदरिया - 
मिटोंनयाँ वि. तोड़ फोड़ करने की आदत वाला, चीजों की हिफाजत | मिन मिन - 
न करने वाला। मिनउँआ - 
मिटाबौ - क्रि. तोड़ फोड़ करना, विकृत करना, नष्ट करना, निरस्त | मिनट - 
करना। मिनमिनाबौ - 
मिटू - सं.पु. तोता, किसी सिखाये अनुसार बोलने वाला। मिन्न - 
मिट्टी - सं.स्त्री. चुम्बन, चूँमा । मिन्नत - 
मिठ - वि. मीठो का समास में व्यवहृत लघुरूप | 
मिठबोली - वि. मधुरभाषी। मिमयाँबो - 
मिठया - सं.पु. मिठाई बनाने अथवा बेचने वाला। मियाँ - 
मिठयाई - संस्त्री. मिठाई का बाजार। मियाँद - 
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क्रि. स्वाद ले ले कर खाना, किसी पदार्थ को खाने की 
सुरूचि बढ़ना, मीठे ढंग से बोलना, क्रि. वि. रूप में 
प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. मिठास युक्त पकवान | 

सं.पु. मीठे होने का गुण, मीठापन। 

वि. मीठा, मिठुआपान, मिठुआआम । 

वि. कक्षा आठ तक पड़े लोग, अल्प शिक्षित व्यंग्यार्थ। 
सं.पु. एक परजीवी कीड़ा जो कुत्तों तथा पशुओं को चिपक 
कर उसका खून चूसता रहता है यह भूरे रंग का चिकनी 
सतह बाला होता है। 

क्रि.वि. पीठ पर किसी को इस प्रकार लादना कि उसके 
घुरनों के नीचे से हाथ डालकर उसको संभाला जाये तथा 
वही बिठाने वाले वाली की गर्दन में हाथ डालकर संभला 
रहे। 

सं.पु. वह छल्ला जो गड़ावन के पहले मेंड़ में डाला जाता 
है। 

सं.पु. भेड़ का छोटा बच्चा। 

सं.स्त्री. जोर जोर से मसलने या मालिश करने की क्रिया। 
सं-स्त्री. कक्षा आठ तेक की पढ़ाई का स्तर। 

क्रि.वि. पीठ पर बिठाना। 

सं-पु. अपनी कृषि भूमि से लगी कृषि भूमि के कृषक । 
सं-स्त्री. अवधि, समय सीमा | 

सं-पु. मेहतरों का मुहल्ला। 

सं.स्त्री. मित्रता, प्रेमभाव। 

सं.स्त्री. तिथि, समयावधि सूचक दिनाँक । 

सं. स्त्री. सौता, स्त्री, नाम के रूप में प्रयुक्त । 

वि. झूठ। 

सं.पु. नालियों आदि में रहने वाला इल्ली जैसा पूंछ वाला 
कोड । 

सं-स्त्री, मेंढकी | 

अव्य. अस्पष्ट तथा धीमें स्वर में । 

सं.पु. बिल्ली का बच्चा । 

सं.पु. घण्टे का आठवाँ भाग, थोड़ा सा समय। 

क्रि. संकोच सहित धीरे धीरे भयभीत सा होकर बोलना। 
सं.पु. मित्र, दोस्त । 

सं-स्त्री. प्रसंशा करके प्रसन्न करने की क्रिया, अपनी दीनता 
दिखाकर अपनी बात मनवाने की क्रिया। 

आ.क्रि. दबी जवान में चापलूसी करना, बकरी का बोलना । 
सं.पु. दे. मिआँ, मुसलमानों में प्रयुक्त संबो. । 

सं,स्त्री. अवधि, निर्धारित समय । 


मिरगछाला - 


मिरगा - 
मिरगी - 


मिरच - 
मिरचुन - 
मिरचुवा - 


मिरचौन - 
मिरजई - 
मिरजाँइँ - 
मिरजाद - 
मिरजापुरी - 
मिरदंग - 


मिरमिराळौ - 


मिलकै - 


मिलकाबो - 
मिलकियत - 
मिलइ्टरी - 
मिलन - 
मिलनी - 
मिलबौ - 


मिलमिलाबौ - 
मिलाई - 
मिलाजुरी - 











बुन्देली शब्द कोश 

वि. समयावधि, समय सीमाबद्ध । मिलान - 
सं.पु. दे. मिआँन । मिलाप - 
सं.स्त्री. पायजामे के बीच लगायी जाने वाली कपड़े की | मिलाबो - 
पट्टी । 
सं.पु. दे. मिआँनो, एक प्रकार की डोली | मिलीभगत - 
सं.पु. मकान के छप्पर के नीचे दो दीवालों में लगी प्रमुख 
लकड़ी। मिलोंनी - 
सं.स्त्री. हिरण अथवा शेर या तेंदूए की खाल से बनी 
आसनी जो चमड़े की बनी होने पर भी पवित्र मानी जाती | मिलौंनी - 
है, यौ.श. । वल्कः - 
सं.पु. हिरण। मिल्कियत - 
सं.स्त्री. एक रोग जिसमें मनुष्य बेहोश होकर हाथ पैर | न्च - 
फड़फड़ाने लगता है तथा मुँह पर झाग आ जाता है, मिसनियाँ - 

मिसर - 
सं.पु. सूखे बेर का चूर्ण । 
सं.पु. एक प्रकार का कीड़ा जो आँख में घूसने पर जलन मिसरान - 
पैदा करता है। मिसरी - 
सं.पु. बरातियों को दिया जाने वाला शर्बत। मिसल - 
सं-स्त्री. पुरानी चाल का तनीदार पहनावा । 
सं.स्त्री. नितम्बों तक की निचाई वाला अँगरखा। मिसिल - 
सं-स्त्री. मर्यादा, व्यबहार की व्यक्ति सापेक्षता । मिस्त्री - 
वि. पंगत । मिस्सी - 
सं.पु. मृदंग, एक प्राचीन ताल वाद्य, कहा. बजा न आवै 
खंजड़ी मिरदंग की साई लेत। मिहरवानी - 
क्रि. दाँत पीसते हुए स्फुट शब्दों के साथ क्रोध प्रदर्शित | भिहराव - 
करना। मिहिल - 
सं-स्त्री. बारात आगमन पर कन्या के दरवाजे से थोड़ी दूर मींग - 
जाकर कन्या के मामा तथा पिता द्वारा वर के मामा तथा | मींजा - 
अन्य समधियों से भेंट करने की रीति में प्रयुक्त । मींजान - 
क्रि. आँखों का झपकना, दीपक का जलना। 
सं.स्त्री. सम्पत्ति, जायजाद, जमीदारी । मीटिंग - 
सं.स्त्री. मिलेट्री, सेना, फौज । मीचबौ - 
सं.पु. दो नदियों का संगम स्थल | मीटर - 
सं-स्त्री. दे. मिलकें । 
क्रि. भेंट करना, मिलना, साक्षात्कार करना, सम्पर्क करना, मीठी - 
मिश्रित होना एक साथ होना, उदा. मिलबो-जुबलो, भेंट 
मुलाकात । मीठो - 
क्रि. जल्दी आँखे झपकना । 
सं.स्त्री. मिलाने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक । क 

ड़ = 


सं.स्त्री. मिलने जुलने की क्रिया, यौ. श. । 


सं.पु. वर कन्या की कुण्डलियों को मिलाने की क्रिया। 
सं.पु. भेंट, प्रेमभाव, मेल मिलाप, श.यु.में प्रयुक्त । 

क्रि. कुण्डलियों का मिलाना, संयुक्त करना, मिश्रित करना, 
दो लोगों की भेंट करवाना। 

सं-स्त्री. प्रच्छन्न रूप से किसी एक व्यक्ति को आड़ में 
रहकर षड्यंत्र रचने की क्रिया, यौ.श. । 

सं.स्त्री. दो अनाजों का मिश्रण, विशेष रूप से कोदों और 
गेंहू का मिश्रण । 

वि. भेंट, मिली हुई, भेंट ब्याह के समय। 

सं.स्त्री, दे. मिलकें, मिलनी । 

सं.स्त्री. स्वामित्व को सम्पत्ति, सम्पत्ति । 

सं.पु. बहाना, परोक्ष क्रिया। 

सं.पु. ईसाई मिसनरी। 

क्रि. दाँत पीसना, दाँत पीसकर क्रोध प्रकट करना । 

सं.पु. ब्राह्मणों का एक आस्पद, मिश्र। 

सं.स्त्री. मिश्र की स्त्री । 

सं-स्त्री. विशेष प्रकार से थाल में जमाई हुई चीनी । 
सं-स्त्री. व्यबस्था, किसी कार्य से सम्बधित तालमेल, किसी 
प्रकरण को फाइल | 

सं.स्त्री. सिलसिला, क्रम । 

सं.पु. राज, कारीगर, बढ़ई, लुहार, मैकेनिक । 

सं.स्त्री. दाँतों को बैगनी रंग से रँगने का प्रसाधन, अब 
चलन में नही है। 

सं-स्त्री. कृपा । 

सं.स्त्री. छत और दरवाजे की आन्तरिक गोलाई डाट। 
सं.पु. महल, भव्य भवन, राजसी आवास। 

सं.पु. दाने का अंकुरित होने वाला भाग। 

सं.पु. एक पकवान । 

सं.पु. जोड़ संख्याओं का योग, आय व्यय के हिसाब का 
मिलान, व्यय के अनुसार आय का प्रबन्ध। 

सं-स्त्री. सभा, प्रमुख रूप से राजनैतिक दलों की सभा। 
क्रि. आँखे बन्द करना। 

सं.पु. किसी इकाई को दर्शने वाली छड, ३९.६ इंच 
लंबाई के नाप की इकाई (अ.)। 

वि. मधुर, गुड्शक्कर जैसे स्वाद वाली, स्वादिष्ट, 
मधुरभाषी, कपट- भाषा बोलने वाली । 

वि. जिसमें मिठास हो, मधुर रसवाला, प्रिय, उदा. मीठो 
तेल-तिल का तेल, मीठो पानी-वह जल जिसमें खारापन 
न हो, कुँए का मधुर जल। 

सं-स्त्री. तबले या ढोलक पर थाप को आवाज जिसमें थाप 
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के स्वर को लम्बा करने के लिए हथेली को खिसका दिया 
जाता है। 

क्रि. मसलना, कड़े हाथों से मालिश करना। 

सं.पु. पानी में बनायी गयी बेसन को कढ़ी। 

सं.पु. हितैषी, शुभचिन्तक, मित्र । 

सं-स्त्री. मछली, एक राशि, कहा, मीन भके सो सब भके, 
बचो न एकड मास । 

सं.पु. चाँदी के आभूषणों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा की 
गयी रंग-साजी, एक जाति। 

सं.स्त्री. मस्जिदों के साथ बने स्तम्भ । 

सं.पु. ताश में फोटो वाले (गुलाम, बेगम, बादशाह ), पत्ते, 
सरदार। 

सं.पु. प्रसिद्ध भक्त कवयित्री, प्रायः स्त्री नाम में प्रयुक्त, 
वि. प्रथम, अगुआ। 

सं.पु. झुके सींगों का बैल, सादा देशी जूता। 

सं.स्त्री. झुके सींगों की गाय। 

सं.पु. मुहाँसे चेहरे पर होने वाली फुंसियाँ, जो तैलीय 
त्वचा और पेट को खराबी के कारण प्रायः युवावस्था में 
होती है। 

सं-पु. प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, किसी हानि के बदले दी जाने 
वाली राशि। 

सं.स्त्री. घास को नोंक । 

सं.पु. बाहुओं के व्यायाम के लिए लकड़ी के हत्थेदार तथा 
वजनी टुकड़े, जमीन को कूरकर समतल करने का एक 
उपकरण । 

सं.पु. गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोंकने पीटने के काम 
आती है। 

सं-स्त्री. मूँगरी, कपड़ो या किसी अन्य वस्तु को कूटने के 
लिए हत्थेदार लकड़ी । 

सं-स्त्री. मूँगा के गोल तथा कुछ लम्बे गुरिया, पहले 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ इन्हें काली पोत के साथ गुहकर मंगलसूत्र 
के रूप में गले में पहनती थी। 

संपु. जोड़, उदा. मुँजबो-जोड़ मिलाना। 

सं-स्त्री. मुँड्ने की क्रिया या भाव, मूँड़ने की मजदूरी । 
सं.स्त्री. मेड़, मुँडेर, मकान की छत के चारों ओर कुछ- 
कुछ उठा हुआ ऊपरी भाग, चह्रा को किनार। 

क्रि. बन्द होना, अवरूद्ध होना । 

सं स्त्री. मुद्रिका, अगूँठी । 

सं.स्त्री. कुल्हाड़ी का पिछला भाग जो हथौड़े को तरह 
चपटा होता है। 








मुँदारौ - 
मुँदिया - 


मुकाबलौ - 


वि. मुदार की तरफ से (क्रि.वि. के रूप में भी प्रयुक्त) । 
सं-स्त्री. पान, तेंदू या अन्य पत्तों की गिड़ी, एक सौ पत्तों 
को गिड्डी। 

सं.पु. पति, कहा. खुंस पँ मुंस नई मिलो तौ फिर का चूले 
में देने। 

सं स्त्री. न्यायालय का एक स्तर, छोटी अदालत। 

सं.पु. कर्मचारी जो लिखा पढ़ी करता है, क्लर्क! 

सं.पु. पुरूष, युवक । 

सं.पु. दे. मुआँसे । 

वि. जीवन-मरण से निवृत्त, किसी कार्य से निवृत्त। 
सं.स्त्री. दे. मुकती | 

संपु. निरीक्षण । 

सं.पु. महुओं का कर। 

सं-स्त्री. महुआ बीनने वाला। 

सं-स्त्री. मुख, मुँह । 

सं-स्त्री. एक मछली । 

सं.पु. मुकुट | 

वि. जिस गाय के सींग मुकुट जैसे मुड़े हो । 

सं.पु. मुखौटा, नकली चेहरा । 

सं.पु. मुक्ताकाश, कार्य करने या रहने के लिए पर्याप्त स्थान। 
सं स्त्री. मुक्ति, जीवन-मरण के चक्कर से छुटकारा, किसी 
कार्य से निवृत्त, पर्याप्त मात्रा या संख्या में (वि.स्त्री.लि.) । 
वि. पर्याप्त मात्रा में, बहुत, मुतके-अधिक संख्या में । 
सं.पु. मजदूरों की हाजिरी भरने वाला तथा उनसे काम लेने 
का उत्तरदायी व्यक्ति । 

सं.पु. न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु विवाद प्रकरण । 
सं.पु. अन्त्येष्टि स्थल पर बनाया गया स्मारक, मकबरा। 
क्रि. दिये हुए वचन या लिखे हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह 
न करना। 

वि. दिए हुए आदेश की अनसुनी करने या उसके पालन 
करने को इंकार न करते हुए भी टाल-मटोल करने वाला। 
सं.पु. मता, बराबरी, तद्रूपता, स्पर्धा। 

सं.पु. सामना, प्रत्यक्ष, बातचीत, स्पर्धा। 

सं.स्त्री. पहलवानों द्वारा शरीर की थकान मिटाने के लिए 
शरीर पर लगवाये जाने वाले हलके-हलके मुक्के । 

वि. मुक्ख, प्रमुख, प्राथमिकता प्राप्त। 

वि. जिसकी दाढ़ी-मूँछ न आती हो। 

सं.पु. अपराधियों में से बह जो अपना अपराध स्वीकार कर 
कानून को सहायता करता है और अपने साथियों का 
अता-पता बताता है, मुखनिर | 
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मुखबरी - 


मुखारी - 
मुखिया - 
मुख्तयार - 


मुख्तयारनामा - 
मुख्तयारी - 


मुगरदम्मा - 


मुगरिया - 


मुर्गा - 
मुग्गा - 
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सं.स्त्री. मुखबिर का कार्य, मिलकर रहस्य जानने का 
प्रयास । 

सं.स्त्री. प्रात: उठकर मुँह साफ करने की क्रिया, दातोंन। 
सं.पु. किसी जाति, कबीले या गाँव का प्रमुख व्यक्ति । 
सं.पु. मुख्तार, किसी बड़े आदमी को ओर से कार्य करने 
वाला। 

सं.पु. मुख्तयार नियुक्त करने का अधिकार पत्र । 

सं.स्त्री. किसी की ओर से अपना उत्तरदायित्व जताने का 
प्रयास, मुख्तयार का कार्य, प्रतिनिधित्व । 

सं.पु. बेवकूफ आदमी | 

सं.स्त्री. गर्दन, तालाब का पानी, निकास की नाली, कपड़ा 


धोते समय कपड़ा कूटने के लिए प्रयोग किये जाने वाला 


डण्डा। 

सं.पु. दे. मुरगा। 

सं.पु. ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक पृष्ठभूमि तो कुछ भी 
न हो किन्तु हर बात में राँग अड़ाने का शौक हो, व्यर्थ मुँह 
उठाये घूमने वाला, इस शब्द का अर्थ अस्थिर है। 


मुचण्ड, मुचण्डा - वि. मोटा, तगड़ा, मजबूत कद-काठी का। 


मुचर - 


वि. मुँहजार, अमर्यादित, वाचाल, मजबूत कद-काठी वाला ! 


मुचरका, मुचलका - सं.पु. अपनी ही सम्पत्ति की जमानत, न्यायालय में 


मुच्चौ - 


नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर अपनी सम्पत्ति से 
नियत राशि वसल करने का अधिकार पत्र । 
सं.पु. लाठी को नोंक से किया जाने वाला प्रहार । 


मुच्छड़, मुछन्दर - वि. बड़ी-बड़ी झबरी मूंछों वाला, सं. रूप में भी प्रयुक्त 


मुछारिया - 
मुजरा - 


मुजलिस - 


ल्न - 
मुटयाबो - 
मुटाई - 
मुटापौ - 
मुटाबौ - 
मुटार - 
मुट्टा ¬ 
मुठ्ठक - 


मुठखील - 


(व्यं. प्र. ) । 

वि. जवान या बड़ी उम्र का जिसकी मूँछे उग आयीं हो। 
सं.पु. क्षत्रियों में प्रचलित अभिवादन की पद्धति, इसमें 
थोड़ा झुककर कहा जाता है-मुजरा पोंचे जू. रण्डी का 
नाच। 

सं.स्त्री. भरपाया, किसी वस्तु के बदले प्राप्त होने वाली 
वस्तु या राशि, इसमें लेने वाले की अधिक रूचि रहती है । 
सं.स्त्री. पूँनी ! 

अ.क्रि. मोटा होना, घमण्डी हो जाना। 

सं.स्त्री. मोटा होने का माप। 

सं.पु. मोटापा, मोटापन । 

क्रि. मोटा होना। 

सं.स्त्री. डुबकी, गोता। 

सं.पु. बड़ी मुट्ठी, हत्था। 

वि. लगभग एक मुट्ठी, कहा. कभऊँ शक्कर घना, तौ 
कभऊँ मुद्क चना । 

सं.स्त्री. हलकी मुठिया को निकलने से रोकने के लिए 
लगायी जाने वाली लकड़ी की कीला। 





मुठयाबो - 
मुठिया - 


मुठी - 


: मुड़चड़बा - 


मुड़चड़ा - 


मुड़चड़ी - 


सं.पु. मुठी में लेना, गहने को मुठी में लेकर रेती से साफ 
करना, सुनार । 

संस्त्री. हल का हाथ में पकड़ने वाला भाग, हत्था, बेंत, 
मूंठ। 

सं.स्त्री. मुट्ठी, बहुत छोटे बच्चों का लकड़ी का खिलौना 
जिसके दोनों तरफ लकड़ी की घुण्डियाँ बनी रहती है। 
सं.पु. हस्तमैथुन । 

सं.पु. समाज के प्रतिष्ठित एवं प्रमुख लोग । 

सं.स्त्री. व्यर्थ की बहस, बकबक, अधिक और फालतू 
बातें, (यौ.श. ) । 

वि. सिरचड़ा अपनी हैसियत से अधिक बढ़ावा दिया हुआ 
(व्यक्ति), उलझन भरा कार्य जिससे सिरदर्द होने लगे, 
बहस करके सिरदर्द पैदा कर देने वाला व्यक्ति, यौ.श. । 
सं स्त्री. दे. मुड़चड़वा, यौ.श. । 


मुड़चिरा, मुड़चीरा - वि. अपनी बात मनवाने या जिद पूरी करवाने के लिए 


मुड़थपरी - 
मुड्बौ - 


मुड़भेरो - 
मुड्याबौ - 
मुड़बारे - 
मुड़ाइ - 
मुड़ाबौ - 
मुड़ायछौ - 
मुड़िया - 


मुड़ी - 


पीछे लगा रहने वाला, डराने-धमकाने पर अपनी जिद न 
छोड्ने वाला, यौ.श. । 

क्रि. एक खेल, सिर पर हल्की सी चपत लगा देना। 

क्रि. मुण्डन कराना, धोखा देना, सन्यास ग्रहण करना, धन 
का अपव्यय हो जाना । 

सं.पु. मुठभेड़, टक्कर, भेंट। 

क्रि. सिर पर लेना, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना। 

वि. पक्की मोटी किनारों बाला, प्र. मुड़वारे कौ पिछौरा । 
सं स्त्री. मुड़ने को क्रिया, दे. मुड़बौ, मुण्डन करवाने का 
पारिश्रमिक । 

क्रि. सिर घुटवाना, कहा. गंगा गँयै मुड़ाँयँसार है-गंगा 
किनारे जाकर मुण्डन कराना ही हितकर हैं। 

सं.पु. सिर ढ़कने के लिए बाँधा जाने चाला वस्त्र, साफा 
आदि। 

वि. एडवर्ड सप्तम की छाप वाला रूपया सं. स्त्री. छत की 
पट्टी, मुड़ेर। 

सं-स्त्री. सिर, वि. गुड़ी-मुड़ी शब्द युग्म में प्रयुक्त, बुरी 
तरह मुड़ी हुई । 


मुड़ीसौ ,मुड़ीछो - सं.पु. सिरहाना, लेटते समय सिर को दिशा, तकिया, सिर 


मुण्डा - 


मुण्डौ - 


मुतकौ - 


के नीचे रखा जाने वाला आधार। 

सं.पु. गोल नोंक का जूता, घुटे हुए सिर वाला (वि. के 
रूप में भी प्रयुक्त) । 

सं.पु. अनाज की दाँय के बाद बची हुई बालियों के 
अग्रभाग जिनके दाने कूट कर अलग करने पड्ते हैं या 
पृथक से दाँय करना पड़ती है । 

वि. बहुत, अधिक । 





बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. अधिक मूतने वाला, अहीरों को दी जाने वाली एक 
गाली। 

सं-स्त्री. पेशाब की दुर्गंध । 

वि. अधिक पेशाब करने वाला, कपड़ों में पेशाब कर लेने 
वाला, पेशाब करने वाला। 

सं.पु. मूत्र संस्थान, मूत्र नलिका और उसके आसपास का 
स्थान तथा अण्डकोष 

सं-स्त्री. मूत्रत्याग की इच्छा, पेशाब करने की हाजत। 

वि. जिसे पेशाब लगी हो। 

सं.पु. छोटे मोती, नकली मोती (बहुवचन में प्रयुक्त) । 
सं.स्त्री. बच्चों की मूत्र नलिका (अप्रत्ययवाची प्रयोग) । 
सं.स्त्री. बच्चों को मूत्र त्याग को क्रिया (अप्रत्ययवाची 
प्रयोग) । 

वि.दे. मुरदार । 

सं.पु.दे. मुरदा। 

सं.पु. अभियोग लगाने वाला, मुकदमा दायर करने वाला, 
दावा करने वाला। 

सं.पु. लम्बा समय, अधिक समय, अतिकाल, अबधि । 
वि. प्राचीन, दीर्घायु प्राप्त, बहुत पुराना। 

सं स्त्री. लाल रंग की गौरईया जैसी चिड़िया, गौरईया। 
सं.स्त्री. बड़ी दाख जिसमें बीज होते हैं । 

सं.पु. एक वृक्ष जिसकी लम्बी फलियाँ होती है, इनका 
शाक बनता है जो पेट के लिए लाभकारी माना है, मीठा 
सहजन। 

सं.पु. कुँए का ऊपरी भाग (भूमि के समतल बँधान ) । 
सं.स्त्री. हरी, लाल तेलिया। 

सं.पु. तपस्वी, जैन साधुओं का एक स्तर। 

सं.पु. हिसाब-किताब रखने वाला कर्मचारी । 

सं.स्त्री. हिसान-किताब रखने की नौकरी | 

सं.पु. जमींदारों के प्रबन्धक । 

सं.पु. सम्पत्ति, जायदाद। 

सं.पु. दे. मुन्ना, इसमें शैशव का भाव अधिक है। 

सं-स्त्री. छोटी मथानी जो लस्सी आदि बनाने के लिए 
हथेलियों के बीच दबा कर घुमायी जाती है । 

क्रि.वि. मुफ्त, बिना लागत के, बिना मूल्य चुकाये, अकारण, 
बिना प्रयास के | 

सं.पु. मुअक्किल, वकील का आसामी । 

क्रि.बि. केवल, कुल, मात्र (रूकका में रूपयों को संख्या 
के पूर्व लिखा जाता है) । 

सं स्त्री. ऐसी सुविधा जिसका मनमाना भोग किया जा सके 
और नियन्त्रण करने वाला कोई न हो । मुब्बा-बे रोक टोक। 











मुरइया - 
मुरउअत - 
मुरकबौ - 


मुरका - 


मुरकाबो - 
मुरकी - 


मुरकैया - 
मुरगा - 


मुरचन - 
मुरचा - 
मुरची - 
मुरज - 


मुरज्याबौ - 


मुरझाबो - 
मुरदा - 
मुरदार - 


मुरबायतो - 
मुरब्बा - 
मुरमुरा - 
मुरली - 


मुरहा - 
मुराटा - 


मुराद - 
मुराबौ - 
मुरायछौ - 
मुरार - 
मुरारी - 
मुर्रा - 
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वि. ऊधमी, उपद्रवी । 

सं.स्त्री. लिहाज, व्यवहार की कोमलता, संभ्रम 

क्रि. मुड्ना, टूटना, आभूषणों आदि पर अलंकरण का 
झरना ( थोड़ा- थोड़ा टूटना) । 

सं.पु. भुने हुए महुओं और भुनी हुई तिली को कूटकर 
बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ | 

सं.क्रि. मोड्ना, फेरना, लौटाना। 

सं.क्रि. पुरूषों द्वारा पहिनी जाने वाली कानों की छोटी- 
छोटी बालियाँ, इनका ऊपरी भाग पतला तथा नीचे का 
भाग मोटा होता है। 

वि. लौटने वाला, वापिस आने वाला। 

सं.पु. एक पक्षी, अरूणचूड़ जो बड़े सबेरे बोलता है और 
बहुत कम उड़ता है, प्रायः मांसाहार के काम आता है। 
सं.पृ. निरचुन, मिरचुन पीसकर बनाया हुआ बेर का चूर्ण। 
सं.पु. जंग । 

सं.स्त्री. राँगा व सीसा मिला हुआ बारीक झूरन। 

सं.पु. पूर्व काल में प्रचलित मुँह से बजाया जाने वाला 
लोक बाद्य, मुँहचंग, मुँह से तबले जैसे बोल निकालने को 
क्रिया । 

क्रि. मुरझाना, कुम्हलाना, हतश्री होना, चेहरे पर थकान या 
भूख के लक्षण प्रकट होना। 

क्रि. मुरझाना। 

सं.पु. शव, मरी हुई देह वि. रूप में भी प्रयुक्त | 

वि. आलसी ढीले-ढाले व्यक्तित्व वाला तथा काम को वे 
मन से करने वाला देखने से ही जो अशुभ लगे। 

सं.पु. मूली के पत्तों को सब्जी | 

सं.पु. शक्कर को चासनी में पकाया हुआ फल, क्षेत्रफल । 
सं.पु. मुलायम,लाई । 

सं-स्त्री. बंशी, बाँसुरी, अधिकतर भगवान, श्री कृष्ण के 
संदर्भ में प्रयुक्त । 

वि. धृष्ट, शैतान। 

वि. जो बचपन में माँ बाप मर जाने के कारण अनुशासनहीन 
और उच्छुंखल हो गया हो, अत्याचारी | 

सं.स्त्री. मनोरथ, हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, अभिप्राय । 
क्रि. चबाना । 

सं.पु. बड़ा तुर्रादार साफा, दे. मुंरैठा । 

सं.पु. मोटे कमल नाल जो शाक बनाने के काम आते हैं । 
सं.पु. भगवान श्री कृष्ण। 

वि. भैंस को एक दुधारू जाति। 
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मुरेठा - 
मुरेठी - 


मुरेर - 
मुरेरबौ - 
मुरैटा - 
मरैठा - 
मुरैला - 
मुलक बो - 
मुलक - 
मुलजिम - 
मुलम्मा - 


मुलयाबौ - 
मुलाखात - 
मुलाखाती - 


मुलाजिम - 
मुलाम - 
मुलामियत - 
मुलायजौ - 
मुलिया - 
मुल 


मुलैठी - 
मुल्ला - 
मुल्ली - 


मुसंडा - 
मुसकल - 


बुन्देली शव्द कोश 


सं.पु. सिर पर कुछ रखकर ढोते समय बाँध लिया जाने 
वाला कपड़ा। 

सं.स्त्री. एक प्रकार की लता और उसकी जड़ जो दवा के 
काम आती है। 

सं.स्त्री. रास्ते का मोड़, छत की पट्टी (मुड़ेर)। 

क्रि. मोड़ना, बात का रूख बदलना। 

वि.दे. मुराटा। 

सं.पु. बड़ा तुर्रादार साफा । 

वि. मरणासन्न, मरा हुआ। 

आ. क्रि. मुस्काना, मुकुलित होना, पुलकित होना। 

सं.पु. परदेश, देश, वि. बहुत, अधिक मात्रा में । 

सं.पु. अभियुक्त | 

सं.पु. एक धातु पर चढ़ाया गया दूसरी धातु का पानी, 
नकली तड़क-भड़क झूठा व्यबहार | 

क्रि. मोल-भाव करना। 

सं-स्त्री. भेंट, परिचय, मुलाकात । 

सं.पु. भेंट करने वाले, परिचित, कैदियों के सम्बन्धी जो 
जेल में मिलने जाते हैं । 

सं.पु. वेतन पर कार्य करने वाले सेवक, कर्मचारी | 

वि. मुलायम, कोमल । 

सं-स्त्री कोमलता । 

सं.पु. लिहाज, मर्यादा, संभ्रम, पूर्ण व्यवहार। 

सं.स्त्री. एक स्त्री. नाम (जो मूल नक्षत्र में पैदा हुई हो) । 
सं.पु. एक पुरूष का नाम (जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ 
हो)। 

सं.स्त्री. एक जड़ी औषधि, धुँगची को जड़ जो खाँसी की 
दवा के काम आती है तथा स्वाद में मीठी होती है । 

सं.पु. नमाज की अजान लगाने वाला, मुसलमानों के धार्मिक 
संस्कार कराने वाला व्यक्ति | 

सं.स्त्री. मुरली, बंशी, बाँसुरी, एक पुरूष का नाम। 
सं.स्त्री.दे. मुसण्डा । 

वि. कठिन। 


मुसकल/मुसक्कल - सं.स्त्री. कठिनाई, विपत्ति। 


मुसक्याट - 


मुसक्याबौ - 
मुसण्डा - 


मुसद्दी - 


सं.स्त्री. मुस्कराहट, मंद हास्य, मुख पर फैला हुआ आंतरिक 
प्रसन्नता का भाव। 

क्रि. मुस्कराना । 

सं.पु. ऐसे हृष्ट पुष्ट जवान जो अपनी शक्ति के प्रदर्शन के 
प्रति जागरूक रहते हैं, मुसण्डा। 

सं.पु. ऐसा चपरासी जो रजिस्टरों को मरम्मत करता है तथा 








मुसन्ना - 
मुसब्बर - 


मुसमुसौ - 
मुसयाल - 
मुसरया - 


मुसरयाई - 
मुसरिया - 
मुसलमान - 


मुसलमानी - 
मुसलमानी - 
मुसल्त्ना - 
मुसाफर - 


मुसाफरखानों - 


मुसाब - 


मुसीका - 


मुहर - 


मुहरर - 


डाक के लिए लिफाफे बनाता है, रद्दी-मुसददी श.यु. में 
बेकार के अर्थ में प्रयुक्त । 

सं.पु. प्रमाण पत्र को द्वितीय प्रति (अब प्रचलित) । 

सं.पु. एक काला पदार्थ (जो फोड़े को दवा के काम आता 
है।) । 

वि. खस्ता, थोड़े से दबाब से भुरभुरा जाने वाला। 

सं-स्त्री. घास की एक अच्छी किस्म | 

वि. अनाड़ी जो शक्ति के साथ बुद्धि का योग करके काम 
नहीं करता है। 

सं.स्त्री. अनाड़ीपन, अनाड़ीपन से किया हुआ कार्य । 

स्त्री. सं. खरल में कूटने को मसूली । 

सं.पु. मुहम्मद साहब द्वारा प्रवर्तित धर्म को मानने वाला 
(वि. रूप में भी प्रयुक्त) । 

वि. मुसलमानों के ढंग का। 

सं.स्त्री. खतना, एक मुस्लिम संस्कार, सुन्तत। 

सं.पु. नमाज के लिए बिछाया जाने वाला आसन। 

सं.पु. यात्री, मुसाफिर । 

सं.पु. यात्रियों के ठहरने का स्थान। 

सं.पु. मुसाहिब, राजा या जागीरदारों के साथ उठने बैठने 
और दिल बहलाने के लिए साथ-साथ रहने बाले सरदार | 
सं.पु. बैल चरने न पाये इसके लिए उनके मुँह पर बाँधी 
जाने वाली जाली की टोपी, मुसीका बाँदबो-अन्न जल का 
त्याग करना । 

सं-स्त्री. विपत्ति, झंझट, कठिनाई । 

सं-स्त्री. मुस्कराहट दे. मुसक्याट। 

क्रि. मुस्काना दे. मुसक्याबौ। 

सं-स्त्री. कलाइयाँ, मुस्कें बाँधना, कलाइयों के एक दूसरी 
पर रख कर बाँधना (ब.व. में प्रयुक्त) । 

सं-स्त्री. मुस्टिका, गदा, बलराम जी, हनुमान जी, भीम 
और दुर्योधन का प्रिय अस्त्र । 

सं.पु. खोंचे के प्रकार का बना लकड़ी का उपकरण जो 
शक्कर, बूरा या पेड़ों का कुन्दा (चासनी और खोया) 
घोंटनें के काम आता है। 

सं.पु. दे. महूरत। 

सं.स्त्री. प्यार, प्रेम के सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त, प्यार 
विशेषकर स्त्री-पुरूष में लैंगिक आकर्षण के कारण बढ़ने 
वाली निकटता । 

सं-स्त्री. पद-मुद्र सोने का एक तोला वजन का मुसलमान 
शासकों का एक सिकका। 

सं.पु. बह सिपाही जो थाने में क्लर्क का काम करता है, 
काँजी हाउस का मुंशी । 
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सं.पु. नगर का एक सीमित भाग जिसमें लोगों के पारस्परिक | मेंडल - 


सम्बन्ध अधिक होते हैं, मुहल्ला। 

सं.पु. आमने सामने, प्रत्यक्षीकरण। 

वि. अहीरों के एक जाति। 

सं.पु. खेतों का मुहल्ला। 

सं.पु. अभ्यास। 

सं.पु. एक पक्षी । 

वि. गूंगा, मौन, विवश, मूकबो-क्रि. डालना। 

सं. पु. धूसा, घमूका, मुक्का। 

सं-स्त्री. हत्था, दस्ता, बेंट, मुष्टि । 

संपु. मोर पंखों का, दातुनों का । 

सं.पु. सिर। 

सं.पु. खास रोटी का घर । 

सं.पु. मूत्र, पेशाब । 

क्रि. पेशाब करना। 

वि. मूर्ख, नासमझी। 

सं.स्त्री. मूर्ति, बिम्ब, विग्रह। 

सं.पु. मूली । 

सं.पु. गाय-भैंस का स्तन मण्डल। 

सं.पु. २७ वाँ नक्षत्र, जड़, असली भाग, छोड़ प्रथम भाग, 
पूँजी । 

सं.स्त्री. एक चरपरी मीठी जड़ वाला पौधा जिसकी जड़ 
वैसे ही खाते हैं और पत्तों का शाक बना के खाते हैं । 
सं.पु. चूहा, मूसक। 

क्रि. चुराना, मुहा. हर मूसकें, हरण करके, चोरी करके । 
सं.पु. मूसल, धान कूटने का उपकरण, बलराम जी का 
अस््र। 

वि. स्वभाव, मूर्ख । 

सर्व . मैं, अहम, अधिकरण कारक चिन्ह । 

सं.पु. (ओ का हस्व उच्चारण) जल मेघ । 

क्रि. फॅंकना। 

क्रि. फेंकना । 

क्रि.वि. फेंककर (मारना) । 

सं.पु. मिटाने या अमान्य करने वाला (पदरूप, विधि को 
लिखौँ को मेंटनहार में प्रयुक्त) । 

क्रि. मुकरना, वायदे से हटना, मिटाना, पूर्व निश्चित को 
अमान्य करना। 

सं.स्त्री. खेत सीमा पर निकलने के लिए छोड़ी गयी बिना 
जुती जमीन, ऊँचा घेरा, मिट्टी । 


मेंड़ा - 
मेंड़िया - 


मेंड़ी - 
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सं.पु. तमगा, छाती पर लटकाया जाने वाला पुरस्कार 
प्रतीक (अं. मेंडल) । 

सं.पु. भेड का नर। 

सं.पु. खेतों के पड़ोसी, जिनके खेत अपने खेतों से लगे हों, 
दे. मिड़ौरया । 

सं-स्त्री. खलिहान के बीच में गाड़ी जाने वाली लकड़ी 
जिसके चारों ओर घूम-घूम कर बैल अनाज की दाँय करते 
हैं 

सं.पु. ग्राम को सीमा, दे. मेंडा बाबा, नर भेड़ 

सं.पु. सफाई करने वाली एक जाति, मेहतर | 

सं-स्त्री. मेहतर जाति की स्त्री । 

सं-स्त्री. मसाले के काम आने वाला एक बीज या दाना, 
यह बात-रोगों तथा उदर रोगों की दवा के काम में भी 
आती है। 

सं.पु. काम काज करगे के लिए प्रशस्त स्थान मैदा । 
सं.स्त्री. विशेष विधि से बनाया गया गेहूँ का अत्यंत 
बारीक आटा। 

सं.पु. खेलकूद या सभा आदि के योग्य प्रशस्त भूमिखण्ड । 
सं.पु. मधुमक्खी के छत्ते में निकलने बाला मोम । 

सं.स्त्री. मेहनत, परिश्रम, व्यायाम, कसरत । 

सं.पु. मेहनताना, पारिश्रमिक, शारीरिक या मानसिक श्रम 
के बदले किया जाने वाला भुगतान । 

सं-स्त्री. मीठा बोलने वाला एक पालतू पक्षी जो मनुष्य की 
बोली की नकल कर लेता है, मैना। 

सं.पु. एक वृक्ष का फल जो पेट दर्द में काम आता है। 
सं.स्त्री. मेहनत, जीविका, उपार्जन के लिए किया जाने 
वाला शारीरिक श्रम, परिश्रम । 

वि. परिश्रमी, व्यायाम से पुष्ट शरीर । 

सं.पु. परिश्रमी से जीविका उपार्जन करने वाला, मजदूर, 
श्रमिक। 

सं-स्त्री. महक, गन्ध, अधिकतर दुर्गन्ध के लिए प्रयुक्त । 
सं-स्त्री. महिमा, आध्यात्मिक शक्ति, अर्न्तशक्ति। 

सं.पु. अतिथि, स्वागत योग्य आगंतुक | 

सं-स्त्री. छत या दरवाजे बनाने के लिए खड़ी ईटों और 
चूना या सीमेंन्ट से बनायी जाने वाली गोलाई, डाट। 
सं-स्त्री. मस्जिद, दे. मञ्जित । 

सर्व. मेरी, हमारी | 

सं.पु. मवेशी बाँधने की लकड़ी, खूँट । 

सं.स्त्री. गगरी, मटकी | 

सं.स्त्री. खूँटी. १२ राशियों में से पहली-मेष। 
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मेखी - 
मेघा - 
मेज - 
मेटबो - 
मेठ - 
मेड़या - 
मेड़ाबाबा - 
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वि. छिद्रदार, हजार मेखी कथरी के लिए प्रयुक्त । मैंतर - 
सं.पु. बादल । मैंदरो - 
सं.स्त्री. टेबिल (अंगरेजी) । मैंदा - 
सं.क्रि. मिंटाना । 
सं.पु. पेट (अं.) मजदूरों से काम करवाने वाला। मैंदान - 
सं.पु. वह बैल जिसके सींग मेढें की तरह मुंडे हों! मैंनत - 
सं.पु. गाँव की खेत खलिहानों सहित सीमा पर रक्षा करने | मैना - 
वाले ग्राम देवता, ग्राम सीमांकन करने के लिए लगाया 
गया बड़ा पत्थर जिसको लोग इस नाम से पूजने लगे है | जैअर- 
bs FSF I OPER A किाओ 
सं-स्त्री. एक प्रसिद्ध पौधा जिस , उक्त 
पौधे के बीज । 
सं-स्त्री. स्वर्ग की एक अप्सरा। 
वि. मेहनती परिश्रम करने वाला, पुष्ट । के 

'प दे. मेनतानो तर - 
सं.पु. दे. मेंनतानो । मैथोरी - 
सं.पु. प्रेमभाव, मित्रता, निकट संपर्क, निकटता, समतुल्यता। 

मैदना - 
सं.पु. मित्र मिलने-जुलने वाले, साथ उठने बैठने बाला। ईदा = 
सर्व. मै, का संबंध सूचक विभक्ति से युक्त सार्वनामिक ९ 
विशेषण रूप। 
सर्व. मेरा ही । मैनिया - 
सं. स्त्री. खेत में पानी देने के लिए बनाये गये छोटे-छोटे मैनोटी - 
भाग मिलने की क्रिया समतुल्यता, टूटी हुई बातचीत के मैर - 
व्यवहार के पुनः स्थापित होने की क्रिया, मित्रता । मैरा - 
सं.क्रि. मिलना, डालना, रूकना, ठहरना । मैल - 
सं.पु. विशेष अवसर या स्थान पर लगने वाली बड़ी हाट, 
तीर्थयात्रा के लिए जाने वालों का समूह जो मिलकर | मैला - 
प्रस्थान करते हैं और साथ रहकर यात्रा पूरी करते हैं । मैलौ - 
सं.पु. जन्मपत्रियों को मिलाने की क्रिया । मैहर - 
क्रि. ठहराना। 
वि. मिलने वाला, मेली-दोस्त मिलने वाला। 
सं.पु. दे. मेओ, जल, मेघ, मु. मेव-बूँद की बेरा, राजपूताने 
को एक जाति। रो 
सं.पु. नपुंसक, हिंजड़ा, खत्रियों का एक भेद। मों हे 
मठा नापने का बर्तन । मोंका ह 
संपु. सीमा। मोंखाद गे 
सर्व. अव्यय मय, सहित, मइ या मय जैसा उच्चारण नहीं मोंगबी हे 
है, उत्तम पुरूष का कर्ता का रूप | मोंगर ह़ 
वि. मँहगा। मोंगरा - 
सं.पु. खेल को स्पर्धा, समतुल्यता, एक दूसरे के साथ मोगा - 


'फबने की क्रिया ( अं.) | 





सं.पु. भंगी जाति, डोस (स्त्री. मैंतरानी ) । 

सं.पु. मेंढक । 

सं.पु. बहुत बारीक आटा जिससे बढ़िया पकवान और 
मिठाइयाँ बनती है । 

सं.पु. चौड़ी चकरी, समतल जमीन, रण क्षेत्र, अखाड़ा। 
सं.स्त्री. मेहनत, श्रम, परिश्रम । 

सं.पु. एक चिड़िया जो अपनी बोली की मिठास के लिए 
प्रसिद्ध है सारिका, पार्वती की माता का नाम। 

सं.स्त्री. घी का मैल। 

सं स्त्री. माता, माँ। 

सं.पु. एक देवता । 

सं. पु. वह भवन या स्थान जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते है, 
मसजित। 

सं.पु. मेहतर, भंगी । 

सं-स्त्री. मैथी की बनी वस्तु । 

सं.पु. प्रशस्त स्थान, किसी कार्य के लिए निर्बाध स्थान। 
सं.पु. दे. मैदान, खुला स्थान! 

सं.स्त्री. एक पक्षी, सारिका, पार्वती की माँ। 

सं.स्त्री. बह बैल जिसके सींग लटकते हो। 

सं.स्त्री. मैन में इच्छानुसार कली काटने का औजार, सुनार । 
सं.पं.दे. मेंर। 

सं.पु. मचान। 

सं.पु. शरीर या वस्त्रों पर लगी गंदगी कान या नाक का 
सूखा हुआ मल, धूल । 

सं.पु.गू, मल, (शिष्ट प्रयोग) । 

वि. गंदा, उदा. मैलो-कुचेलो वि. बहुत मैला। 

सं.पु. सतना जिले में स्थित शारदा माता का प्रसिद्ध हिन्दू 
तीर्थ, प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन 
खाँ का कार्यस्थल इनके द्वारा स्थापित संगीत महाविद्यालय 
भी यहाँ है, विवाह के अवसर पर दिये जाने वाले पात्र 
समूह। 

सं.पु. मुँह, मुख, चेहरा । 

सं.पु. अवसर। 

वि.क्रि.वि. मुखाग्र, मुँहजबानी । 

क्रि. चुप होना, रोना बंद करना। 

सं-स्त्री. बड़ी तथा सुआपंखी रंग को मूंग (दलहन) । 
सं.पु. देशी जूते बनाने का फार्मा, कपड़ा धोने की लकड़ी, 
एक प्रकार बड़िया बड़ा बेला (फूल) | 

वि. चुप्पा, अधिकतर चुप रहे । 


मोंगाबो - 
मोंगामसान - 
मोंगे - 
मोंघा - 
मोंच - 


बुन्देली शब्द कोश 
क्रि. चुपकराना। मोंदलौ - 
वि. चुपचाप खड़ा रहने वाला (मूँगा) । 
मोंगे- क्रि.वि. चुपचाप (यौ.श. ) । 
सं.पु. नहर का भाग जहाँ से खेत को पानी जाता है। मोंन - 
सं-स्त्री. मोच, माँस-पेशी मरूड़ जाने से आयी चोट, किसी 
अंग के जोड़ को नस का खिसक जाना। मोंनभोग - 
क्रि. माँस-पेशी का मरूड़ जाने के कारण पीड़ित होना। 
सं-स्त्री. समय बिताने या ऊब मिटाने केलिए की जाने | मोराईछट - 
वाली बातचीत ! 
सं.पु. विवाह के बाद प्रथम बार ससुराल आयी वधू का 
मुँह देखने और बात करने तथा परिचय करने की रस्म, मुँह | मोड़ - 
दिखाई, इस अवसर पर वधू को कुछ भेंट दी जाती है। मोनियाँ _ 
सं-स्त्री. मन की लहर, आनंद भाव, आनंद। 
क्रि.वि. उपस्थित प्रत्यक्ष । 
सं स्त्री. उपस्थिति, मौजूदी हर हित = 
सं.पु. थोड़ी आबादी वाला गाँव कृषि भूमि का एक तरफ | ५ 
का क्षेत्र, गाँव की कृषि भूमि के मुहल्ले, मौजा दे. मुहाल। | है 7 
सं. स्त्री. बस, लारी, विद्युत, चलित शक्ति यंत्र अ. मूँड़ौ - 
वि. मोटा, काली मिट्टी बाली भूमि। मूँठ - 


वि. मुँहजोर किसी संभ्रम न मान कर अपनी बात के 
समर्थन में तर्क कुतर्क देने वाला । 

सं.पु. लड़का (सामान्य अर्थ में) । 

सं.स्त्री. लड़की (सामान्य अर्थ में) । 

सं-स्त्री. मृत्यु, मरना । 

क्रि.वि. मरने के लिए तैयार सा मरणोन्मुख (वि. ) | 
क्रि.वि. दे. मोंतयानों । 

वि. मुहताज, परमुखापेक्षी । 

सं.पु. आँखों का एक रोग जिसमें आँख के सामने एक 
झिल्ली पड़ जाती है जिससे दृष्टि अवरूद्ध हो जाती है। 
सं.पु. मोती, समुद्र से उत्पन्न होने वाला एक रत्न। 


मोंतीझरा/मोंतीझला - सं.पु. मियादी बुखार, टायफाइड जो लगभग तीन 


हफ्ते तक बना रहता है। 

वि. मोंथरा, कुण्ठित, जिसकी धार तेज न हो। 

सं.पु. नागरमोथा, जल में पैदा होने वाली एक घास (गोंदरा) 
की सुगंधित जड़ें जो औषधियों तथा सुगन्धियों के बनाने 
के काम आती है यह बुंदेलखंड के नदी-नालों में बहुतायत 
में पैदा होता है | 

सं.पु. छोटा घड़ा जो बाजे के रूप में व्यवहृत होता है। 
सं.पु. भोजन करते समय थाली रखने के लिए लकड़ी या 
मिट्टी का मूँडा ये अधिकांश जैनियों में इस्तेमाल किया 
जाता है। 
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सं.पु. भरपाया, किसी वस्त्र के बदले में दी जाने वाली 
सममूल्य की दूसरी वस्तु, मुद्रा के अतिरिक्त किसी भी 
प्रकार से किया जाने वाला भुगतान। 

सं.पु. मोइन, तले हुए पकवानों को खस्ता बनाने के लिए 
आरे में मिलाया जाने वाला घी-तेल, चुप्पी। 

सं.पु. अधिक घी में भूना हुआ आरा तथा बुरा मिलाकर 
बनाया गया मिष्ठान्न | 

सस्त्री. विबाह के बाद आषाढ़ में पड़ने वाली षष्टि जिस 
दिन गा-बजाकर मोंर तथा विवाह पूजन सामग्री आदि को 
नदी तालाब में विसर्जित किया जाता है, (यौ.श.) । 
सं.पु. घुमाव, ऐंठन, फेर । 

सं.पु. मोंनिया नृत्य बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। 
यह दीपावली के दूसरे दिन ग्रामों के कुछ। 

वि. गाली। 

वि. मूर्ख, आज्ञान, निर्बुद्धि । 

वि. बंजर, बिना जुती भूमि । 

छोर, कंधे का ऊपर उठा हुआ भाग (गाय का) | 

सं.पु. दस्ता, मुडी, मुट्ठी भर चीज, एक प्रकार का तंत्र 
प्रयोग, मूँठ मारबो-मारने के लिए मंत्र पढ़कर शत्रु की ओर 
कोई चीज फेंकना, सं. स्त्री. तलवार का हत्था, एक तांत्रिक 
मारण अभिचार, मूँठ मारना। 

सं.पु. गेहूँ आदि अनाज के एक पौधे में बहुत से कल्लों का 
युद्ध। 

सं.पु. मूत्र, औरस, शरीर की रचना के लिए डाला जाने 
वाला वीर्य । 

सं.पु. मूलधन, कहा. ब्याज मूर से प्यारौ होत । 

सं.पु. लंबी वस्तुओं का इतना बड़ा गटूठा जो एक हाथ की 
उँगलियों और अँगूठे के बीच समा सके । 

सं.पु. लाल रंग का अपारदर्शी रत्न जो समुद्र में पाया जाता 
है तथा मंगल ग्रह की शांति हेतु धारण किया जाता है। 
सं.पु. बैठने के लिए गोल पीढ़ा। 

सं-स्त्री. पुरूषों के ऊपरी ओंठ और नाक के बीच उगने 
वाले बाल, पुरूष के पौरूष और प्रतिष्ठा के प्रतीक, मूंछे 
उखारबो-घमंड चूर करना, मूंछन पै ताव दैवो, मूछों के 
सिरों को मरोड़ना, वीरता की अकड़ दिखाना। 

सं.स्त्री. कुल्हाड़ी का बह भाग जिसमें बेंट डालने के लिए 
एक छेद होता है, महुँओं को गर्मियों में खूब सुखाकर कूट 
कर डलियों में खूब दाब कर बंद करके रख देने के मूँद 
कहते है । 
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मूँज - 


मँ - 
मूँरछा - 
मूँरखागती - 


मूँड़ - 


मूग - 
मूत - 
डब - 


दबी - 
मूँरखताई - 


मूँछ मुड़बाबो - 
मूँगिया - 


सं-स्त्री. काँस की जाति की एक घास जिससे खटिया 
बुनने की रस्सी बनती है । 

सं.स्त्री. जड़ (पीपरामूर, पैकमूर आदि) । 

सं.स्त्री. मूछां, बेहोशी, संज्ञा शून्यता । 

सं.स्त्री. मूर्खता का वातावरण, मूर्खतापूर्ण स्थिति । 

सं-स्त्री. मुण्ड, सिर मूँड्नो-सं.पु. शिशु का जन्म के बाद 
प्रथम मुण्डन जो सोलह हिन्दू संस्कारों में से एक है। 
सं.स्त्री. एक दलहनी अनाज । 

क्रि. मूत्र त्याग करना। 

क्रि. मुण्डन करना, किसी को बेवकू फ बनाकर ठगना, 
साधुओं द्वारा किसी को शिष्य बनाना। 

क्रि. बंद करना, आँखे बंद करना, छिद्र बंद करना, अवरूद्ध 
होना! 

सं-स्त्री. मूर्खता । 

क्रि. पुरूषत्व का दावा त्याग देना। 

वि. कालिख लिए गहरा हरा रंग, मूँग जैसा रंग। 


य 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का अन्त.स्थ वर्ण इसका 
उच्चारण स्थान तालु है। 

सं.स्त्री. स्मरण, निमंत्रण आदि को सूची । 

प्रत्यस मुहलला या बस्ती का सूचक जैसे गदरयानों, 
बसुरयानों, सोंरयानों, कुरयानों, मितरयानों आदि। 

सं.पु. मित्र समवयस्क और मित्रों में बहुतायत से प्रयुक्त 
सम्बोधन, स्त्री. पुरूष की मित्रता के सन्दर्भ में हीन अर्थ में 
प्रयुक्त, लगभग अवैध सम्बन्धो का पर्याय | 

सं स्त्री. मित्रता, स्त्री-पुरूष की मित्रता के सन्दर्भ में हीन 
अर्थ में प्रयुक्त, लगभग अवैध सम्बन्धो का पर्याय । 


4 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का र का स्पर्श और ऊष्म 
वर्ण के मध्य वर्ण इसका उच्चारण स्थान जीभ के अगले 
भाग की मूर्धा के साथ कुछ स्पर्श करने से होता है। 
सं.स्त्री. आभा, दीसि,दीवार बनाने के पूर्व नींव या कुर्सी 
पर समरूपता। 

सं.स्त्री. रेखा, लकीर। 

वि. रंगा हुआ, रसिक । 

वि. (स्त्री. रंगीली) मौजी, सुन्दर, प्रेमी, रसिया, दे. रँगिया। 
वि. थोड़ा, किंचित। 








रंजक - 


रंजगंज - 
रंजिस - 
रंडरोबनो - 
रंडबा - 
रुग - 


रैँगदार - 
रुँगना - 
रुँगबाई - 
रँगबाबो - 


रंगो - 
रुँगबौ - 


रँगभूम - 
रेँगरेंज - 
रॅगरूट - 


रेंगाई - 
रुँगिया - 
रुँगुआ - 
रुँगुली - 
रँगैया - 
रैंज - 
रँजदारी - 
रँजवा - 
रजिया - 


रॅँझाड़ी - 
रेँडवाल - 


सं.स्त्री. तोप चलाने के लिए तरइया पर रखी जाने वाली 
बारूद। 

सं.पु. बड़े लोगों, राजाओं आदि की प्रतिष्ठा मूलक परिवेश । 
सं-स्त्री. अनबन, शत्रुता । 

सं.स्त्री. जीवन भर का दुख। 

वि. विधुर । 

सं.पु. रंग, लाल-पीला-नीला आदि मौज, मन में उठने 
वाली आनन्द की लहर | उदा.रँग खेलबो- एक मनुष्य का 
दूसरे पर रंग डालना, रँग बिरंग- वि. अनेक रंगो वाला, 
भाँति-भाँति का, रँग भरबो-पेन्सिल आदि से बनाये हुए 
चित्र में रंग लगाना, रँग जमबो- प्रभाव पड़ना, रौब या 
धाक जमना, रँग चड़ाबो प्रभाव डालना, रँग भौन- सं.पु. 
आमोद-प्रमोद, विलास-विहार का स्थान, रंगमहल, रंग 
रसिया-सँ.पु. मौजी, विलासी पुरूष, रंग बदलबो-रंग हल्का 
होना, रँग फीको होबो-रंग हल्का होना, कहा. रंग में आई 
कोसिया, कये खसम से मंसिया-लाड़ में आकर धृष्टता- 
पूर्ण बर्ताव करना, रंग में भंग -शुभकार्य में विघ्न । 
सं.पु.गुण्डा, असामाजिक लोग। 

क्रि. रंग चढ़ाना। 

सं.स्त्री. रंगाने की क्रिया, भाव या पारिश्रमिक, रँगाई । 
स.क्रि. रंगने का काम किसी दूसरे से कराना, किसी को 
रंगने में प्रयुक्त करना, वस्त्रों आदि पर रंग करवाना । 
स.क्रि. रंगने का काम कराना, रँगवाना। 

क्रि. रंग चढाना, किसी जात को बातों में फुसलाकर सहमत 
कराना, प्रवृत्त करना । 

सं-स्त्री. नाटकशाला, युद्ध क्षेत्र । 

सं.पु. कपड़ा रँगने का काम करने वाला। 

सं.पु. नई भर्ती का सिपाही या सैनिक, किसी काम में 
लगा नया अनुभवहीन व्यक्ति । 

सं.स्त्री. रॅगने का काम या भाव, रंगने की मजदूरी । 

वि. छैला, रसिक स्वभाव वाला। 

सं.पु. फसल को एक बीमारी | 

सं-स्त्री. आधी, पोली का नाप। 

सं.पु. रँगने वाला । 

सं.पु. दुःख, आन्तरिक क्लेश । 

सं-स्त्री. अस्वस्थता | 

बि. परेशानी, दुख, खेद, शोक! 

सं.पु. बर्तन आदि में राँगा, सीसा आदि का टाँका लगाने 
वाला। 

वि. अपने ढंग से अकेला खेलते रहने वाला (बालक) । 
वि. गाली, विधवा। 


रंडी - 
रैंडुआ - 


रैंडका - 


रुड्रापौ - 
रैंडीबाज - 
रँदबो - 
रुँदा - 


रदौनी - 


रँधैनो - 
रँधोभात - 


रेभो - 

रँभाबो - 

रेरोटबो - 
रँरोला - 

रॅहट - 


रॅहटा - 
रेंनी - 
रेंनी - 
रेंनका - 


रओ - 
रइया - 


रइसत - 


रई - 
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सं स्त्री. नाचने गाने वाली, शहरी वेश्या । रई-रई - 
सँ.पु. वह पुरूष जिसकी पत्नी मर गयी हो, विधुर, कहा. | रईये - 
रँडुआ को बिटिया और राँड़ कौ लरका (जे दोऊ बिगर 
जात)- इसलिए कि लड़की की देखभाल माँ ही कर | रईस - 
सकती है और लड़के को पिता। 
सं.स्त्री. रण्डी, वेश्या, स्त्रियों कौ एक गाली, बलवाची | रईसी - 
तथा व्यंग्य प्रयोग । रउवा - 
सं.पु. विधवापन। रकत - 
सपु वेश्यागामी । रकत बिहार ३ 
स.क्रि. रंदा चलाना या रंदे से लकड़ी को सतह चिकनाना। | रक्कतीजो - 
सं.पु. (काटना) बढ़ईयों का एक औजार जिससे लकड़ी | रक्कबा - 
को चिकनी और सम बनाते हैं । पकम - 
सं.स्त्री. रसोई । रकसबों - 
सं.पु. पका हुआ चावल । रकसा - 
सं.पु. कच्ची बात या कच्ची वस्तु, कहा. रधो भात-रँधा | रक्काब - 
भात शीघ्र बिगड़ जाता है और एक दिन के बाद ही खाने | क्लब - 
के योग्य नहीं रहता, अत: कहावत का प्रयोग ऐसी वस्तु क्ल: 
के लिए होता है जो बहुत दिनों तक घर में न रखी जा 
सके, अथवा हजम न की जा सके, जैसे विवाह के योग्य | से _ 
सयानी लड़की अथवा पराई थाती । 
क्रि.वि. रूकना, ठहरना। 
क्रि. गाय का बोलना । ba 
बि. नोंचना । यो 
सं.पु. खरोंच के निशान । 
सं.पु. अरघट्ट कुँए से पानी निकालने का पारम्परिक यंत्र या रखइया - 
साधन । रखत - 
सं.पु. पुराने ढंग का चर्खा, पुराने समय में प्राय: हरेक घर मम 
की स्त्रियों चलाती थी। 
सं-स्त्री. रहन-सहन रहने का ढंग, विवाह की एक पूर्व अनास = 
प्रचलित रीति। 
सं.स्त्री. रहन-सहन रहने का ढंग, विवाह की एक पूर्व उका + 
प्रचलित रीति। रखबो - 
सं-स्त्री. गंगाजी की रेत, भगवान परशुराम की माता, एक 
स्त्री नाम । रखरेंड़ी - 
क्रि. रहा, नमक और मड़टा मिला पानी। 
सं-स्त्री. तालाबों की पिछोर-(पिछले भाग) में सिंचाई के जा 
लिए खोदा जाने वाला छोटा कुँआ जिसमें नाली के द्वारा 
पानी तालाब से आता रहता है और उसमें से रँहट या अन्य 
साधन द्वारा पानी निकाल कर सिंचाई की जाती है। खला 
सं-स्त्री. प्रजा । 

रखाई - 


सं-स्त्री. मथानी, दही मथने की लकड़ी। 
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क्रि.वि. रह-रहकर। 

क्रि. रहिये, रहना, कहा. रइये भुकख तौ रइये सुक्ख- पेट 
को थोड़ा खाली रखने से आदमी सुख में रहता है । 

सं.पु. राजा, नबाब, सरदार, सेनापति, हाकिम, अमीर, 
धनी। 

सं.स्त्री. प्रभुता, स्वामित्व । 

सं.पु. दूसरे के मकान में रहने वाला। 

सं.पु. रक्त, लहू, खून। 

सं.पृ. एक झाड़ी। 

वि. लाल रंग मिला हुआ, रकनारा- लाल रंग वाला। 
सं.पु. क्षेत्रफल। 

सं.स्त्री. द्रव्य, नगद, धनराशि, किस्म, भाँति। 

क्रि. मिट्टी सानना। 

सं.पु. मीसन, कूड़ा-करकट। 

सं.स्त्री. घोड़े की जनी में लटकने वाले लोहे केपायदान। 
सं.स्त्री. तश्तरी । 

सं-स्त्री. लकीर, रेखा। 

सं.पु. एक ग्राम देवता, जिन परिवारों में ये पूजित होते हैं 
उनमें इनको विधिवत्‌ पूजा करके बच्चों की कमर में डोरा 
पहनाया जाता है। 

सं.पु. अधिक अलंकृत और बड़े आकार को राखी । 

सं.पु. खपरों के अँवा को आग देने के पूर्व ढॅकने के लिए 
काम में लायी जाने वाली कूड़ा-करकट मिली बारीक 
मिट्टी, रिक्शा वाहन। 

सं.पु. रक्षा करने वाला, अधिकांश दैवी अर्थ में प्रयुक्त । 
सं.पु. कृषि कार्य में काम आने वाले पशु बैल-भेसा आदि। 
रखनबारौ- सं.पु. फसलों या अन्य किसी वस्तु को रक्षा 
करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, रक्षक । 

सं.स्त्री. देख-रेख या रक्षा करने का उत्तरदायित्व या काम। 
स.क्रि. रखने का काम दूसरे से करवाना। 

स.क्रि. धरना, टिकाना, रक्षा करना, निर्वाह करना, एकत्र 
करना। 

सं.पु. ऐसा कचड़ा जिसमें राख बहुत मिली हो, जहाँ राख 
फैली पड़ी हो, कच्ची दीवारों को पुरानी लोच रहित मिट्टी 
जो राख को तरह हो गयी हो। 

सं.स्त्री. फसल को रक्षा करने के लिए दिया जाने वाला 
फसल का निश्चित भाग या नकद राशि। 

सं.पु. रक्षक का सामासिक रूप जैसे अंगरखा-अंगों को 
रक्षा करने वाली पोशाक । 

सं-स्त्री. देखरेख (बुँ.) रखवाली, रखने की मजदूरी । 
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बुन्देली शब्द कोश 





रखाबो - 
रखैया - 
रखैल - 


रग - 
रगड़बौ - 
रगड़ा - 
रगदा - 
स्गहा - 
रगबीर - 
रगवारौ - 


रगेंटा - 


रगेदबौ - 
रगेदौ - 
रग्दा - 
रचना - 


रचनू - 
रचपचबौ - 


रचबौ - 
रचा - 


रचाना - 
रचापचा - 
रचाबौ - 


रचीक - 
रचूक - 
रचो - 
रच्छक - 
रज - 


रजऊ - 


रजगारों - 


क्रि. रक्षा करना। 

सं.पु. रक्षा करने वाला, रखने वाला (बँ. ) । 

सं-स्त्री. रखनी, रखेली, उप पत्नी (जो बिना विवाह किये 
घर में रखी जाय) । 

सं.स्त्री. नस, शरीर के तन्तु । 

क्रि. जोर लगाकर घिसना, सामर्थ्य से अधिक काम लेना। 
सं.पु. झंझट, जिससे निपटने में काफी श्रम करना पड़े। 
सं.स्त्री. बारीक धूल । 

सं.पु. घिच्चा, गर्दन पकड़कर दिया जाने वाला धक्का! 
सं.पु. रघुवर, श्रीराम। 

सं.पु. रघुवंश, विवाह में मण्डप के नीचे रखा जाने वाला 
चित्रयुक्त लोटा इसमें धान भरी रहती है । 

सं.पु. गधे का बच्चा, दे. लेटा, कहा. गदा से जीतें नई 
रेंगटा के कान मरोरें। 

क्रि खदेड्ना, भागना, पीछा करके दौड्ना। 

सं.पु. पीछा करके दौड़ने की क्रिया। 

सं-स्त्री. बहुत बारीक धूल या मिट्टी | दे. भस, रगदा। 
सं-स्त्री. निर्माण करने को क्रिया, निर्माण की हुई बस्तु, 
विधि-विधान के नाम पर फैलाया जाने वाला आङम्बर। 
वि. रचने वाली मेंहदी । 

क्रि. परिस्थितियों के अनुकूल ढ़लना, किसी समाज में 
भली-भाँति खप जाना। 

क्रि. निर्माण करना, संयोजन करना, रंग चढ्ना जैसे पान या 
मेंहदी का रचना। 

सं.स्त्री. अर्चना, देवमूर्ति के समक्ष, वन्दन स्तवन, प्रार्थना, 
पूजा-रचा (श.यु. ) में प्रयुक्त । 

क्रि. मेंहदी आदि से हाथ पैर रंगना । 

क्रि. खतम करना । 

क्रि. आरंजित करना, मेंहदी या पान रचाना, आयोजन 
करना, किसी को सहमत करना। 

वि. थोड़ा । 

वि. रंचमात्र, अत्यल्प । 

पचो-क्रि. मिला हुआ। 

सं.पु. रक्षक, रक्षा करने वाला। 

सं-स्त्री. पीले रंग की मिट्टी जो पोतने के काम आती है, 
बारीक धूल, पुष्पों के मादा अंग का पराग, प्र. रज राजसु न 
उछारियौ नेह चीकनों चित्त- (केशवदास ) मासिक रक्तस्त्राव । 
सं-स्त्री. राजपुत्र, ठाकुर का पुत्र। स्त्री के लिए प्रेम पूर्ण 
सम्बोधन । 

सं.पु. विविध सामग्री का ढेर। 








रजगिरा - 


रजधानी - 


रजपूत - 


सं.पु. एक काला दाना, रामदाना, कूटू जिसको फुलाकर 
(खीर बनाकर) फलाहार के रूप में खाया जाता है, 
सजगुरा। 

सं-स्त्री. राजधानी, राज्य का मुख्य स्थान जहाँ सरकार का 
मुख्य कार्यालय होता है। 

सं.पु. राजपूत, क्षत्री, क्षत्रियं के वर्ण में अग्निवंशी, क्षत्री, 
छत्तीस कुरी के क्षत्री । 


रजबाड़ौ, रजबारौ - सं.पु. राजपूतो के रहने का स्थान, राजाओं का निवास | 


रजा - 
रजाबन्दी - 
रजायसी - 
रजिहरी - 


रजुआ - 
रजोला - 
रट - 
रटना - 


रटन्त - 
रटबारौ - 
रटबो - 


रटवारी - 
रहू - 
रहा - 
रहौ - 


रठा - 
रड़ - 
रड़ना - 


रड़बो - 
रड़रोनियाँ - 
रड़ापौ - 
रड़ी - 


रढ़बो - 


सं.स्त्री. सम्पत्ति, सलाह, मर्जी, इच्छा। 

सं.स्त्री. रजामंदी, सहमति। 

वि. राजाओं जैसा, राजसी । 

सं.स्त्री. डाकघर में महसूल देकर पत्र आदि रजिस्टर में 
दर्ज कराकर भेजने का काम, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में कोई 
बात दर्ज कराना। 

सं.स्त्री. लड़कियों को पुकारने का सम्बोधन, प्रेमिका । 
संपु. माशूक । 

सं-स्त्री. शब्दों को बार-बार दुहराने की क्रिया। 

सं-स्त्री. ऐसी लगन जिसको बार-बार प्रकट किया जाता 
हो। 

वि. जो रटने से याद हो जैसे रटन्त विद्या 

सं.पु. रहँट हाँकने के लिए लगाया जाने वाला नौकर । 
सं.स्त्री. रटने की क्रिया, धुन, रट। अ.क्रि. बार-बार शब्द 
कसना । 

सं-स्त्री. रहँट हाँकने की क्रिया । 

वि. बिना समझे दुहरा-दुहरा कर याद करने वाला। 

वि. कण्ठस्थ करना । 

सं.पु. ऐसी झंझट जिससे बार-बार प्रयास करने पर छुटकारा 
पाया जा सके, बच्चों की ऐसी जिद जिसे वे रो-रो कर पूरा 
कराने के लिए पीछे पड़े रहते हैं । 

सं.पु. कच्चा सोडा निकालने का स्थान। 

क्रि.रोना । 

सं.स्त्री. दे. रटना, विधवा जैसे अन्तहीन दु:ख का बारम्बार 
बखान, विलापयुक्त बखान | 

सं.क्रि. रोना, रटना । 

सं.पु.दे. रड्ना। 

सं.पु.दे. वैधव्य । 

सं-स्त्री. वैधव्य के कारण दु:खी, राँड-रड़ी समास में 
प्रयुक्त। रहुआ (पु.सं.वि.) विधुर, ऐसा पुरूष जिसकी 
पत्नी मर गयी हो। 

क्रि. रटना। 
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रत - 
रतजगा - 
रतन - 


रतनजोत - 
रतनारे - 
रतनारो - 
रतयाई - 
रतल - 
रतवा - 
रतालू - 
रती - 


रतीक - 
रतुल्ला - 
रतेंद, रतोंदी - 


रतेवा - 
रतोंद - 


रत्ती - 
रत्ते - 
रथ - 


रथजात्रा - 


र्दा - 


रदास - 
रहा - 
रन - 
रनदो - 
रनबन - 
रनवाँस - 


रन्तभोंर - 
रन्दूला - 


सं.स्त्री. रात, सामासिक शब्दों में प्रयुक्त जैसे रतजगौ । 

वि. रात्रि जागरण। 

सं.पु. रत्न, कीमती पत्थर हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, 
माणिक आदि समुद्री उत्पाद मोती, मूँगा, कहा. रतनन के 
आँगे दिया नई बरत- रत्नों के आगे दीपक नहीं जलता। 
सं-स्त्री. एक जड़ी। 

वि. चमकोला। 

सं.पु. किंचित लाल, लाल । 

वि. रात में काम करना। 

सं.पु. अधिक वस्तु तौलने की बड़ी तराजू। 

सं.पु. रात में टपकने वाला, गहना। 

सं.पु. पिंडालू, बाराही कंद,जमींकन्द | 

सं.स्त्री. घुँगची, छँगची की तौल इकाई जो ढाई जौ या 
आठ चावल बराबर मानी जाती है, कामदेव की पत्नी । 
क्रि.वि. रत्ती भर। 

सं.स्त्री. रेटू, एक लसदार फल । 

सं.स्त्री. एक नेत्र रोग जिसमें रोगी को रात के समय नहीं 
सूझता, रतौंधी । 

सं.पु. पशुओं को रात में खाने के लिए डाला जाने वाला 
चाय। 

सं-स्त्री. रात्रि में न दिखने का रोग, रतोंदी जो विटामिन 
(ए) की कमी के कारण हो जाता है। 

सं.स्त्री. छुँगची की तौल की एक इकाई । दे. रत्ती। 

सं.पु. रहते थे। 

सं.पु. प्राचीन काल में राजाओं की सवारी के काम आने 
वाला अश्वचालित बाहन | 

सं.स्त्री. आषाढ़, शुक्ल द्वितीया को निकाली जाने वाली 
भगवान कृष्ण की सवारी, राम मन्दिरों की रथ यात्रा भी 
निकाली जाती है। 

सं.पु. दीवार बनाते समय एक बार में रक्खा गया मिट्टी का 
उठाव। 

सं.पु. बेढंगा ढेर। 

सं.स्त्री. अनुपयोगी कागज-पत्र, बेकार वस्तुएँ । 

सं.पु. रण, युद्ध । 

सं.क्रि. रहने दो। 

सं.पु. युद्ध क्षेत्र जैसी अस्त-व्यस्तता। 

सं.पु. रनिवास, अन्तःपुर, महल में रानियों के रहने का 
स्थान। 

सं.स्त्री, रणथम्भौर जैसा युद्ध, जोर की लड़ाई । 

सं.पु. युद्ध का प्रभारी सेनानायक । 








रन्दा - 
रपट - 
रपटबो - 
रपटबौ - 
रपटा - 
रपहा - 
रपरिया - 
रपेटबौ - 


रपेटा - 
रपोट - 
रपोटौ - 


इम र्म, = 


रफत - 
रफल्ल - 


रफू - 


रफूगिर - 
रफूचक्कर - 


रफै-दफै - 


रबइया - 
रबड़ - 
रबड़ी - 
रबन्ना - 
रबा - 


रबाज - 
रबानगी - 
रबाना - 
रबार - 

रबी - 
रबीलो - 
रब्बी बाजे - 


सं.पु. दीवार में बाहर देखने के लिए बना बड़ा छेद। 
सं.पु. सरपटा, रिपटा, रिपोर्ट । 

सं.क्रि. सरकाना, फिसलना, रपरने को प्रेरित करना। 

क्रि. किसी काम में सामर्थ्य से अधिक श्रम हो जाना । 
सं.पु. नदी नाले का बना नीचा पुल। 

सं.पु. फिसलन, चपेट, झपट्टा, दौड़, धूप । 

सं स्त्री. एक घटिया भूमि (राठ) । 

क्रि. पीछा करते हुए खदेड़ना, सामर्थ्य से अधिक दौड़ाना 
या काम लेना, विरामहीन काम लेना। 

कि.वि. पीछा करना। 

सं-स्त्री. रिपोर्ट, थाने में को जाने वाली शिकायत | 

सं.पु. पीछा करते हुए खदेड्ने की क्रिया। 

सं.स्त्री. धके हुए कदमों से धीरे-धीरे धिसटकर चलने की 
क्रिया। 

सं.स्त्री. अभ्यास । 

सं. स्त्री. बन्दूक । 

सं-स्त्री. कपड़ो में हुए छेदों को सफाई के साथ धागे से 
भरने की क्रिया। 

सं.पु. रफू करने वाला कारीगर। 

सं.स्त्री. किसी प्रकार आँख बचाकर निकल भागने की 
क्रिया । 

सं-स्त्री. किसी समस्या का किसी भी प्रकार से चुपचाप 
निपटारा होने की क्रिया। 

सं-पु. व्यवहार, रूख, चलन। 

सं-स्त्री. रबर, एक लचीला पदार्थ | 

सं.स्त्री. औटकर चाटने योग गाढ़ा किया हुआ दूध | 
सं-स्त्री. महसूल पाने की रसीद । 

सं-पु. कण, दरदरा पिसा हुआ आटा जो हलुआ आदि 
बनाने के काम आता है, सूजी, गोंद, कहा. रबा धरबो- 
सोने-चाँदी के आभूषणों पर छोटा गोल कण जमाने को 
रवा रखना कहते हैं, उत्तेजित करना, उकसाना, कहा. रबा 
पै जवा धरबो-छोटी वस्तु पर बड़ी वस्तु जमाना, किसी 
को और अधिक उत्तेजित करना ।) 

सं.पु. चलन, किसी रस्म व्यबहार या वस्तु की लोकप्रियता । 
सं-स्त्री. प्रस्थान की क्रिया । 

क्रि.वि. चलने का विशेषण । 

सं.पु. आभूषणों के ऊपर उभारे जाने वाले धातु कण | 
सं.स्त्री. चैत्र- बैसाख में पकने वाली खेती । 

वि. दानेदार, रबायुक्त | 

सं.पु. लुधाँती क्षेत्र में प्रचलित बाजे जिनमें लम्बी तुरही 
तथा बड़े-बड़े ढोल होते हैं (सामासिक शब्द) । 
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रब्बी - 
रमता - 


रमतूला - 


रमन - 


रमन्ना - 


रमबौ - 


रमसिरा - 


रमाँ - 

रमाना - 
रमाबौ - 
रमेंती - 


रमेला - 
रमैती - 


रम्मत - 


रयबो - 
रये - 
ररियाँ - 


ररोंटबो - 
ररोंटा - 
ररो - 
ररूलबो - 
रव - 


रस - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं. सत्री. दे. रबी । 
सं.पु. गाँव में अस्थायी रूप से बसा हुआ व्यक्ति जो वहाँ 
को भूमि या समाज से जुड़ा न हो। 


सं.पु. फूँककर बजाया जाने वाला एक प्राचीन वाद्य जो दो 
स्थानों पर घुमावदार, अंग्रेजी वर्ण (एस) के आकार का 
होता है, कहा. रमतूला दैबो- तुरही की तरह का एक 
बाजा।) ढ़िढोरा पीटना, घोषणा करना। 

सं-स्त्री. ग्राम के एक ओर का कृषि क्षेत्र (एक प्रकार से 
खेतों का मुहलला) ग्राम का बह क्षेत्र जहाँ गाँव के किसी 
विशेष भाग के पशु चरने जाते हों। 

सं.पु. शिकारगाह, रक्षित वन, ऐसी गोचर भूमि जो किसी 
व्यक्ति को निजी भूमि हो, ऐसे क्षेत्र में गोचारण या लकड़ी 
कारने को स्वीकृति-पत्र, ओरछा राज्य का एक लोकप्रिय 
खेल जिसमें हाथी को मसाला खिलाकर मस्त करके छोड़ 
दिया जाता था फिर उसको तंग करके उसकी हरकतों का 
आनन्द लिया जाता था। 

क्रि. टिके रहना, किसी स्थान पर मन लगना, हिलमिल 
जाना। 

सं.पु. रामसर, रामबाँस, ईख के समान दिखने वाला एक 
बाँस की जाति का पौधा, नरकुल | 

वि. प्रवाहित, बहता हुआ, अभ्यस्त । 

क्रि.वि.दे. रबाना | 

क्रि. गाय या भैंस का बोलना। 

सं,स्त्री, कृषि में बदले के आधार पर किया जाने चाला 
सहयोग (लुँधाती उपबोली में प्रयुक्त) । 

वि. रमने वाला, रहने वाला। 

सं-स्त्री. व्यक्तियों के बारी-बारी से एक दूसरे के कार्य में 
सहयोग देने की एक प्रकार की पद्धति। 

सं.स्त्री. गा-बजाकर भीख माँगने वालों की एक ग्राम 
रूकने की अवधि। 

आ.क्रि. रहना, स्थित होना, ठहरना। 

क्रि. थे, रहना। 

वि. हँसी, मजाक, मसखरी, विवाह में हँसी मजाक के 
गीत। 

क्रि. नोंचना। 

सं.पु. नाखूनों से बने खरोंचने के निशान। 

सं.स्त्री. झगड़ा, टंटा । 

क्रि. नाखूनों से खरोंचना। 

सं.पु. बरा बोझने (गलाने) के लिए बनायी जाने वाली 
कांजी। 

सं.पु. फलों आदि में अन्तर्निहित जल, आनन्द, सुस्वाद। 





रसखीर - 


रसगुल्ला - 
रसढ़रा - 
रसद - 
रसदार - 
रसबो - 


रसम - 


रसाई - 
रसान - 


रसाळौ - 
रसिक - 


रसिया - 


रसी - 


बु. स्वाद, तत्वसार, विभाव, अनुभाव और संचारियों कें 
योग द्वारा व्यंजित स्थायी भाव से उत्पन्न आनन्द (ये नौ 
प्रकार के माने गये हूँ- श्रृंगार, हास्य, करूण, वीर, बीभत्स, 
रौद्र, भयानक, शान्त, अद्भुत) आनन्द, प्रेम, उमंग, रसा, 
शरबत, वीर्य, अमृत, विष कहा. रस में बिस घोर दओ- 
रंग में भंग कर दिया। 

सं.स्त्री. ईख के रस में पकाया हुआ चावल (सामासिक 
शब्द्‌) | 

सं.पु. छेना और खोवे से बनायी जाने वाली एक मिठाई । 
सं.पु. खलिहान में रास (अनाज को) नापने वाला। 
सं-स्त्री. सेना के लिए भोजन तथा अन्य सामग्री । 

वि. जिसमें रस हो, रसवाला, स्वादिष्ट । 

आ.क्रि. रसमग्र होना, प्रफुल्ल होना, धीरे-धीरे बहना, 
टपकना। 

सं-स्त्री. फोंड़ा-फुंसी से निकलने वाला पानी जैसा मबाद, 
रस्म। 

सं.स्त्री. मित्रता, प्रेमपूर्ण व्यवहार, घनिष्ठता, सौहार्द्र । 
सं-स्त्री. रसायन, भोजन बनाने वाले के हाथ की कला 
जिससे भोजन सुस्वाद बनता है । 

क्रि. मीठी-मीठी बातें करके सहमत करना। 

वि. रस, स्वाद लेने वाला, आनन्दी, मौजी, सुन्दर, मनोहर, 
सहृदय। 

सं.पु. रसिक, बनठन कर रहने वाला, स्त्रियों को या 
स्त्रियों सम्बन्धी बातों में अधिक रुचि लेने वाला। 

सं.स्त्री. आम के डण्ठल के पास से निकलने बाला द्रव, 
एक प्रकार की सज्जी मिट्टी जिसमें क्षारीय गुण होता है। 
पहले यह कपड़े धोने के काम आती थी (कभी-कभी 
इसका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। जैसे रसी 
माटी) । 

सं-स्त्री, प्राप्ति की लिखित स्वीकृति का प्रमाण पत्र। 
सं-स्त्री. रसीद, रसीद पर लगने वाला टिकिट (वि.) | 
वि. रसयुक्त, सुन्दर स्त्री जो हँस-हँस कर मीठी-मीठी 
बातें करती है, रसेदार (शाक) । 

वि. रसयुक्त। 

सं.पु. रसोई बनाने वाला, सूपकार | 

वि. ऐसी डाढ़ी जो केबल ठोड़ी पर रखी जाती है। 
क्रि.वि. धीरे-धीरे । 

सं-स्त्री. पका हुआ भोजन, भोजन बनाने का कमरा! 
सं-स्त्री. रसोई बनाने वाली स्त्री, भोजन पकाने के लिए 
महिला भृत्य। 

सं.पु. पको हुई शाक या गोश्त का झोल | 
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रस्ता - सं.पु. रास्ता, मार्ग, उपाय। राँटो - सं.पु. रिक्त, बह थन जिसमें दूध न निकले, रहटा। 
रस्सा - सं.पु. अनेक मोटे तागों से बनायी हुई मोटी रस्सी। राँड - सं.पु. विधवा, दे. रड़रोंनियाँ, बार-बार उठाया जाने वाला 
रस्सी - सं.स्त्री. डोरी, रज्जु। प्रसंग (यौ.श.), कहा. राँड़ के अँसुआ-दिखावटी रोना, 
रहँट - सं.पु. रहट। कहा. राँड़ कौ रोबो बिरथा नई जात-राँड़ का रोना और 
रहुनियाँ - सं.पु. जिस स्थान पर गाँव की चौपाटें बैठते हैं। पुरबाई का चलना व्यर्थ नहीं जाता, कहा. रोड़ ह 
रहुवा - सं.पु. मात्र भोजन पर रखा गया नौकर । विधवा का लड़का, ज होने Fi bare 
बहन - आ कना मनना बन जाता है, कहा. राँड़ें रॉँडें जुर मिलीं को किहि देय 
a, असीस-एक से दु:खी मिलें तो कौन किसका दु:ख बटाये। 
रहब, रहबो - आ.क्रि. रहना, ठहरना। रादनों श शनी है में 
हे ० राँदनों - सं.पु. ऐसा भोजन जो पानी, दूध या मट्ठे में पकाया जाये। 
रहस - सं.पु. भगवान कृष्ण की लीला संबंधी अभिनय, रासनृत्य। असात दतिया खिचड़ी जोर मरिरीआदिं। 
सं.स्त्री. रहने की स्थिति । प्र. अपनी रहस मजे में है-आप राँदबी " हि हर दनो का 
कुशल पूर्वक है। [दौ - क्रि. चावल आदि पकाना, दे. राँदनों । 
जिसमें राँपो - सं-स्त्री. थोड़ी-थोड़ी बात पर रोने और मचलने वाला 
रहाइ - सं-स्त्री. सामान्य मनोदशा जिसमें व्यक्ति साधारणतः रहता 
है। प्र. ऊ के बिना तो मो खों छिन भर रहाइ नँइँ आउत । रँसबी Gp ५ 
! रॉसबौ - क्रि. नये बैल (खैला) को राँसा में जोत कर जुतने का 
रहाइस, रहायस - सं.स्त्री. दे. रहस । रासा 
रहीस वि. शान-शौकत से रहने वाला, उदार, धनवान voles 5 अंडा 
रहीसी हे स्त्री हि हे Es राँसा - सं.पु. दो फँगसों बाली मोटी लकड़ी, इसके एक सिरे पर 
हि रहें हर Mal NIE जि Sg PR जुआँ बाँधकर खेतों को जोत कर दो शाखाओं वाले भाग 
रहें - स. क्र. थे। को जमीन पर रगड़ते हुए खैलों से खिंचवाया जाता है। 
रोधी - सं-स्त्री. चमड़ा काटने का औजार, छेद करने का औजार | बच्चे भी पतली लकडी के राँसा से खेलते है। 
राँइ्देनी - सं-स्त्री. राँ लगाने की लोहे की आंकड़ी, तमेरे। राँसी - सं स्त्री. बखर । 
राँउन - सं.स्त्री. ढोरों का झुण्ड जो एक साथ चरने जाता है, रेबड़, | राँसो - सं.पु. बछवा निकालने के लिए काम आता है। 
लंकेश्वर रावण (रॉउन सो गर्जत मुहा. में प्रयुक्त) । राई भरो - सं.पु. छोटे बच्चे के लिए सम्बोधन । 
Mb सं.स्त्री. कंकरीली-पथरीली, अनुपजाऊ (भूमि) । राई - सं-स्त्री. बुन्देलखण्ड का एक प्रसिद्ध लोकनृत्य दे. रहाई, 
राँग - सं.पु. एक कोमल सफेद धातु, राँगा, मुहा. राँग सौ ढड्काबौ- छोटा लाल सरसों जो कुछ काले रूख होता है, राहत, 
किसी महत्वपूर्ण या चुटली बात को अत्यन्त सहज ढ़ग से सरसों के दाने | 
र oe | 5 अं न राई - राई करबो- क्रि.वि. बिखराना, नष्ट करना। 
A ks प नृ जाला परशाना | राउत - सं.पु. जिझौतिया, ब्राह्मणों तथा गहोई वैश्यों का एक उपवर्गीय 
जिसमें चैन से बैठने के लिए थोड़ा भी समय नहीं मिलता शबर, गोरे, सहरिया। र शक 
है। | हे + + ह र 
राजनों हि राउर - सं.स्त्री, अन्तपुर, राजमहल का वह भाग जिसमें राकनयाँ 
रॉजबो - क्रि. अस्वस्थ या जिददी बच्चों द्वारा माँ को परेशान किया रहती है, कहा. मोरें पीसै पिसनारी में राउर पीसन जाँव। 
जाना। ; स्त्री. कैंकरीली 
>> ५ राकर - सं.स्त्री. , निकृष्ट मिट्टी । 
झक ~ Gh धातु जो जस्ता और पीतल को मिलाकर राक्छित - सं.पु. राक्षस, गन्दी आदतों वाला व्यक्ति, भक्ष्य अभक्ष्य 
रातो Pe | खाने वाला, असामान्य मात्रा में भोजन करने वाला व्यक्ति । 
i RR राख - सं.स्त्री. किसी वस्तु के पूर्णरूपेण जल चुकने के बाद बचा 
क हु स दे. क हुआ अवशिष्ट, भस्म । 
रॉटा - सं.पु. दे. रॅंहटा, चर्खा। उदा. राटा राग-लापरवाही का राखनहार - सं.पु. जीवन की रक्षा करने वाला, ईश्वर । 
काम। 
रेटी राखबौ - क्रि. रखना, किसी आधार पर अवस्थित करना, बिना 
रॉटी - सं स्त्री. महावारी किस्त पर चुकाने की शर्त पर लिया गया विवाह किये पुरूष के स्त्री से या स्त्री के पुरूष से दाम्पत्य 
ाँटे न डेक दँ सम्बन्ध स्थापित करना। 
रटे - संतर. खैर के करे पेड़ों के ढूँगे से निकाली गयी छिपटियाँ | राखी - सं-स्त्री. रक्षाबन्धन के त्यौहार पर बहिनों द्वारा भाई की 


(चहली) जिनकी आँच बहुत तेज होती है। 





कलाई पर बाँधा जाने वाला पाट या रेशम का सूत्र। 
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राग - 


राघौ - 


सं.पु. स्वर लय युक्त गायन प्र. हमाई तौ उनने सुनी नँइँया 
और आनों राग अलापन लगे (व्यं.अ.) लगाव। 
सं.पु. राघव, श्रीराम । 


राच्छस, राच्छिस - सं.पु. दैत्य, निशाचर, दे. राविछत। 


राच्छसी - 
राछ - 
राछरी - 


राछरौ - 


राछवदार - 


राज भरे को - 
राज - 


राजकन्या - 
राजकाज - 
राजकुँअर - 
राजगद्दी - 
राजनीति - 


राजपूत - 
राजो - 
राजमहल - 
राजमाता - 
राजवंश - 
राजवान - 
राजवैद्‌ - 
राजसभा - 
राजसेन - 
राजा - 


सं.स्त्री, राक्षस को स्त्री, दुष्ट, क्रूर स्वभाव वाली स्त्री। 
सं.पु. कोरियों का कपड़ा बुनने का एक यन्त्र। 

सं-स्त्री. विवाह के लिए बारात जाने के पूर्व वर को देवताओं 
तथा अन्य लोगों का आर्शीवाद लेने के लिए गाजे-बाजे 
तथा स्त्रियों के साथ ले जाने की क्रिया। 

सं.पु. बुन्देली लोकगीतों का एक प्रकार, इनमें वीरगाथाएँ 
गायी जाती है। 

(रौ) विवाह में जनवासे में वधू की गोद भरने और वधू के 
साथ आयी स्त्रियों का स्वागत करने की क्रिया, आजकल 
विवाह में समय की कमी होते जाने के कारण यह रस्म 
बन्द होती जा रही है । 

सं.पु. दुनिया भर को। 

सं.पु. राज्य, एक शासन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, कहा. 
राज-काज- बड़े काम, कहा. राज के लुटे और फागुन के 
कुटे कों कोऊ नई पूंछत- राजा के द्वारा लूट लिये गये और 
होली के अवसर पर पिट गये की कौन फिक्र करता है, 
कहा. राजन की राजा कयें, बाच्छन को को कये- बड़ों को 
बात बड़े ही कह सकते हैं परन्तु जो बहुत बड़े हैं उनकी 
कोन कहे, कहा. राज भरे की बातें-व्यर्थ की इधर-उधर 
की बातें। 

सं-स्त्री, राजपुत्री । 

सं.पु. राज्य सम्बन्धी कार्य। 

सं.पु. राजकुमार । 

सं-स्त्री. राजसिंहासन, राज्याधिकार | 

सं.स्त्री. राज्य को रक्षा और शासन को दृढ़ करने का उपाय 
बताने वाली नीति। 

सं-पु. राजपुत्र। 

अ.क्रि. विराजना, रहना, शोभित होना | 

सं.पु. राजा का भवन। 

सं-स्त्री. राजा को माता। 

सं.पु. राजा का कुल। 

से. पु. चारपाई की बुनावट। 

सं.पु. राजाओं के यहाँ रहने वाला वैद्य। 

सं-स्त्री. दरबार। 

सं.पु. बुन्देलों के एक पूर्वज। 

सं.पु. शासक, कहा. राजा करन की पारी - राजा कर्ण 
पहर, अर्थात्‌ दान का समय, सूर्य अथवा चन्द्र-ग्रहण के 








राजाग्या - 
राजी - 
राजीनामा - 


राजौरिया - 
शठ - 
राठौर - 


अत - 


रातब - 

राती - 

रातै - 

रातैल - 
राधका - 
राधा बल्लभ - 
राधा - 


रानबो - 
राना - 


रानी - 

रानी काजर - 
राने - 

रापट - 
रापटौ - 
राब - 


समय भंगी बसोर दान माँगते समय कहते हैं, कहा. राजा 
कौ जी चेरी में, चेरी कौ जी महेरी में - हर आदमी को 
अपनी-अपनी पड़ी रहती है, कहा. राजा कौ धन तीन 
खायें रोरा, घोरा और दंत निपोरा-राजा का धन तीन बातों में 
खर्च होता है, इमारतें बनवाने में, फौज-फाँटा रखने में या 
खुशामदी दरबारियों में । 

सं.स्त्री. राजा की आज्ञा। 

सं.स्त्री. सहमति, प्रसन्नता, वि. रूप में भी प्रयुक्त | 

सं.पु. पारस्परिक सहमति से किया गया किसी विवाद का 
हल। 

सं.पु. सनाझ्य ब्राह्मणों को एक अल्ल या आस्पद। 

सं.पु. राज्य, राजा। 

सं-पु. राजस्थान का प्रसिद्ध राजवंश, राजपूतों की एक 
उपजाति उक्त वंश का क्षत्रिय । 

सं.स्त्री. रात्रि, मुहा. रात-बिरात-रहता है, रहते हुए, कहा. 
रात थोरी, स्वाँग भौत-समय थोड़ा और काम बहुत, कहा. 
रात भर पीसो, पारे सें उठाओ-परिश्रम बहुत, लाभ थोड़ा, 
कहा. रात रतेबा ना मिलै, छै मइना नों नोंन पूँछे चील 
चमार से वह बैल कौन सा है जिसे रात में चारा-दाना नहीं 
मिलता और छः छः: महीने तक नमक, अभिप्राय यह कि 
ऐसा बैल बहुत दिनों जीवित नहीं रह सकता, मरे तो माँस 
खाया जाय। 

सं.पु. घोड़े का दाना। 

स.क्रि. रहती । 

वि. रात को। 

सं.स्त्री. एक बीमारी । 

सं.स्त्री. राधा, वृषभानु को कन्या। 

सं.पु. कृष्ण। 

सं-स्त्री. भगवान कृष्ण की आहलादिनी शक्ति, भगवान 
कृष्ण की प्रियतमा, एक स्त्री का नाम! 

क्रि. स्वीकार करना। 

सं.पु. राणा, राजा, बुन्देलखण्ड में भाट लोगों के लिए 
आदरवाची शब्द । 

सं.स्त्री, राजा को पत्नी | 

सं-स्त्री. एक प्रकार का चावल । 

स.क्रि. रहने। 

सं.स्त्री. चाँटा। 

सं.पु. चाँटे का भीषण रूप | 

सं.स्त्री. उबाल कर शहद जैसा गाढ़ा किया हुआ ईख का 
रस, रखा रहने पर इसमें शक्कर जैसे दाने पड़ने लगते हैं । 





राबत - 


राबता - 
रावन - 
राबो - 
राम - 


राम-रहीम - 


राभतरोई - 
रामदाना - 
रामरचा - 
रापरस - 


रामलीला - 


रामसिर - 
रामा तुलसी - 
रामान - 
रामेसुर - 


शाम्ह - 
राय करौंदा - 
राय - 


रायतौ - 


रायबजीतौ - 
रायसौ - 


रार - 
राल - 
राली - 
राव - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. सामंत, छोटा राजा, वीर, सेनापति, ब्राह्मण-वैश्यों 
को एक उपजाति। 

सं.पु. निर्णय। 

सं.पु. लंका का राजा, दे. राँउन। 

आ.क्रि. रहना, ठहरना। 

सं.पु. दशरथनन्दन श्रीराम, विष्णु भगवान के मर्यादा पुरूषोत्तम 
अवतार, कहा. राम भरोसे खेती है-सब राम का भरोसा है, 
कहा. राम राखे, कोऊ न चाखे-राम रक्षक है तो कोई क्या 
बिगाड़ सकता है, कहा. राम राम कर कें दिन पार करबो- 
राम राम करके दिन कारना, कष्ट में रहना। 

सं-स्त्री. दुआ- सलाम, पारस्परिक अभिवादन (सामासिक 
पद) । 

सं-स्त्री. भिंडी, साक का एक प्रकार। 

सं.पु. राजगिरा । 

सं.स्त्री. रामार्चन पूजा एवं यज्ञ | 

सं.पु. नमक भोज आदि या अन्य धार्मिक आयोजनों में 
नमक कहना अशालीन माना जाता है अत: रामरस कहा 
जाता है। 

सं-स्त्री. भगवान राम के चरित्र को प्रकट करने के लिए 
किया जाने वाला अभिनय (सामासिक पद) | 

सं.पु. दे. रमसिरा। 

सं.स्त्री. सफेद डुठल वाली तुलसी । 

सं-स्त्री. रामकथा, रामचरित मानस, तुलसी रचित । 

सं.पु. दक्षिण के रामेशवर नामक स्थान में स्थापित एक 
शिवलिंग जिसकी स्थापक राम कहे जाते है। 

सं.पु. रम्भाने की ध्वनि । 

सं.पु. जामू । 

संस्त्री. गाने की लय, सम्मति, अँग्रजी सरकार द्वारा सरकार 
के हिन्दू पिट्टुओं को दी जाने वाली उपाधि, सामान्य 
चलन, राह, कँटीली झाड़ियों का झुण्ड । 

सं.पु. मट्टे या दही में बुँदी, कसा हुआ या उबला हुआ 
कहू, लौकी या ककड़ी डालकर तथा बघार लगाकर बनाया 
जाने वाला खाद्य पदार्थ। 

क्रि.वि. सबकी आँखों के सामने, सबकी जानकारी में | 
सं.पु. किसी बीर पुरूष का इतिवृत्तात्मक चरित्र काव्य, 
रासौ। 

सं.स्त्री. लड़ाई, राल (रैजिन), अरहर। 

सं.स्त्री. लम्बा-चौड़ा कम्बल। 

सं.स्त्री. एक छोटा कोदों आदि की जाति का अनाज। 
सं.पु. छोटे राज्यों या जागीरों के शासक, बेरी के पेड़ों का 
झुरमुट। 





रावत - 
रावर - 
रावराजा - 
शवला - 
रास - 


रासबधाव - 


रसी - 


रासैं - 
शसौ - 


रास्ती - 
राहू - 


रिखी - 
रिच्चयाबौ - 


रिछारिया - 
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सं.पु. दे. राउत, ब्राह्मणों का पटा। 

सं.पु. रनिवास। 

सं.पु. सिंहासनारूढ़ राजा के छोटे भाईयों की उपाधि। 
सं.पु. एक बुन्देली लोकनृत्य | 

सं-स्त्री. राशि, ढेर, रासनृत्य, श्रीकृष्ण लीला का अभिनय, 
आमोद-प्रमोद, आनन्द, उदा. रास आबो-अनुकूल होना, 
रास मंडली-रासधारियों की टोली, रास मिलबो-मेल, 
मिलना, दो व्यक्तियों की एक राशि में उत्पन्न होना, रास 
लीला-क्रोड़ा, कृष्ण का गोपियों के साथ कृत नृत्य! 

सं.पु. विवाह को एक रीति वर नववधू के, कम अंशवाली 
शराब, संधान किये हुए महुओं से तीसरी बार खींची हुई 
शराब। 

सं-स्त्री. घटिया किस्म को अल्कोहल के कम अंशवाली 
शराब, संधान किये हुए महुओं से तीसरी बार खीचीं हुई 
शराब। 

सं.पु. लगाम । 

सं.पु. काव्यग्रंथ (इसमें किसी राजा का चरित्र, युद्ध वीरता, 
प्रेम विषयक वर्णन रहता है जैसे परमाल रासो, पृथ्वीराज 
रासो इत्यादि) । 

सं.स्त्री. सरल तरीका, समझाने बुझाने का सामान्यढंग। 
सं.पु. एक मछली, नौ ग्रहों में से एक, कहा. राहु ग्रसन 
ग्रास-ग्रहण, उपराग, सूर्य-चन्द्र का राहू द्वारा ग्रस्त होना, 
राहू एक क्रूर ग्रह, जिसको कल्पना केवल सिर के रूप में 
है, ग्रहण के समय ये सूर्य-चन्द्र को अपने मुँह में डाल 
लेता है, ऐसी लोक मान्यता है। 

सं.स्त्री. अरहर, एक दलहनी अनाज । 

वि. रहने वाला। 

सं-स्त्री, चुंगी, पथिक। 

वि. चलताऊ। 

क्रि. निगबौ, चलना, पैदल चलना। 

स.क्रि. धीरे-धीरे चलना, परिश्रम पूर्वक दौड़ना । 

सं.पु. ऋषि, रिंग पाँचे-ऋषि पंचमी (समास में प्रयुक्त), 
भाद्र शुक्ली पंचमी। 

सं.पु. ग्रामों फोन पर बनाया जाने वाला, रिकार्ड, अभिलेख, 
पूर्व इतिहास । 

सं.पु. ऋषि की बहुवचन, ऋषि पंचमी को दीवार पर 
आँकी जाने बाली अल्पना में बनाये जाते है। 

सं.पु. ऋषि। 

क्रि. खेल में अपने पक्ष के लिए झूठ बोलना, खेल में 
बेईमानी करना, हार को खेल भावना से स्वीकार न करना। 
सं.पु. जिझौतिया ब्राह्मणों का एक आस्पद। 





340 


रिजल्ट - 
रिजवाल - 


बुन्देली शब्द कोश 
oR EP पथ - 2-2८ पा उस न 


सं.पु. प्राय: परीक्षा परिणाम के रूप में प्रयुक्त परिणाम । 
सं-पु. दुबला-पतला, रोने वाला बच्चा । 


रिझवार, रिझबैया - सं.पु. गुण, विशेषता, रूप आदि पर प्रसन्न होने वाला, 


रिझाबो - 


रिटिवाल - 
रिट्ट - 
रिंड्डी - 
रित - 
रितऊ - 
रितबो - 
रितयाबौ - 


रितिया - 


रितैबौ - 
रिन - 


रिनियाँ - 
रिप - 


रिपट - 


रिपटनो - 
रिपटा - 


अनुरागी प्रेमी । 

सं.क्रि. अपने ऊपर किसी को प्रसन्न करना, लुभाना, मोहित 
करना। 

सं.पु. रोने वाला, दुबला-पतला | 

वि. जिद, हठ। 

वि. हठी। 

सं.स्त्री. ऋतु, मौसम | 

सं-स्त्री. रतीली जमीन। 

आ.क्रि. रिक्त या खाली होना। 

क्रि. पसन्द आना, खाने-पीने के लिए मन भावन वातावरण 
होना, मन का ग्लानि रहित होना | 

सं.स्त्री. लोहे को समतल करने का औजार, रेती । 

क्रि. रिक्त करना, खाली करना। 

सं.पु. ऋण, कर्ज, देनदारी, दूसरे से लिया हुआ उधार, 
कहा. गुनबारौ घर में रहै, तीन बात की हान, रिन बाड़े उर 
गुर घरै, घर के कहें निकाम, उदा. रिन चड़बो-कर्ज होना। 
वि. ऋण, कर्जदार, उपकृत (संज्ञा रूप में भी प्रयुक्त) । 
सं.पु. रिपु, शत्रु जो भोजन पर या किसी विशेष खाद्य 
पदार्थ पर खाने के लिए शत्रु की तरह टूट कर गिरे, प्र. बरै 
मलाई के लाने तो महाँ रिपु आ धरो । 

सं.पु. रिपटा एक प्रकार की कच्ची कील, कहा. रिपट परे 
पतोरन नई भरत-रीते कुए पत्तों से नहीं भरते, महत्वाकाक्षी 
थोड़े में संतुष्ट नहीं होता। 

सं-स्त्री. चिकना स्थान । 

सं.पु. नदी-नाले पर बना हुआ बहुत नीचा पुल या बिना 
दरारों का नदी के तल से थोड़ा ऊँची पत्थरों की चिनाई का 
मार्ग। 


रिपटोंतौ, रिपटोंनों - वि. फिसलने वाला, चिकना । 


रिबन - 
रिमझिम - 


रियाया - 
रियासत - 
रिरकनो - 
रिरकबौ - 
रिरके - 
रिरयाबौ - 


सं.पु. फीता, चोटी बाँधने के लिए रशमी कपड़े की पट्टी । 
क्रि.वि. धीरे-धीरे पानी बरसना, सं.स्त्री. धीरे होने वाली 
वर्षा। 

सं.स्त्री. राज्य की प्रजा। 

सं.स्त्री. देशी राजाओं का राज्य | 

सं.स्त्री. ढाल, फिसलन का स्थान। 

क्रि. फिसलना, सरकना, ढाल के कारण खिसकना। 

क्रि. खिसके। 

क्रि. हीन होकर दीनतापूर्ण ढंग से बात करना। 





रिरूआ - 
रिलार - 
रिल्ल - 
रिल्लयात - 


रिल्ली - 
रिस - 


सं.पु. तरोई, छुलनू । 

सं.पृ. भाग्य, मस्तक | 

स.स्त्री. जिद, झंझट । 

सं.पु. झंझट, ऐसी जो आसानी से न टाली जाने वाली जिद 
या स्थिति के कारण आ पड़ी हो। 

वि. किसी जिद के कारण रोने-धोमे वाला, जिद्दी । 

सं-स्त्री. भीतर ही भीतर पैदा होने बाला क्रोध जो उग्र न 
हो। 


रिसकना, रिसकोंतौ - सं.पु. दे. रिपटोंतौ, रिपटांनों, बच्चों के खेलने की 


रिसकबौ - 
रिसबो - 
रिसयाबौ - 
रिसाबौ - 


रिसाल - 


रिसालौ - 


रिसी - 
रिस्पत, रिस््रत- 


रिहुँटासाई - 


रिहल - 


रिसक पट्टी । 

क्रि. फिसलना, दे. रिरकबौ । 

आ.क्रि. नन्हें-नन्हें छेदों से तरल द्रव्य का निकलना । 

क्रि. किसी घाब से पानी सा निकलने लगना, वर्षा ऋतु में 
गुड़ या नमक का नमी के कारण गीला सा होना! 


क्रि. कुद्ध होना, नाराजी के कारण चुप रहकर व्यवहार से 
नाराजी प्रकट करना । 

सं.स्त्री. कुछ समय पूर्व तक प्रचलित एक प्रथा जिसमें 
विवाह के बाद आमों की ऋतु में वर पक्ष को ओर से कन्या 
पक्ष को भेजी जाने वाली आमों तथा अन्य फलों की भेंट । 
सं.पु. घुड्सवार, सैनिकों की टुकड़ी, सेना के घोड़े रखने 
का अस्तबल। 

सं.पु. ऋषि । 

सं-स्त्री. किसी कर्त्तव्य के बदले या अकरणीय कार्य को 
करके भ्रष्ट तरीके से लिया जामे वाला धन! 

सं.पु. एक प्रकार का जाली सिक्का जो ब्रिटिश शासन 
काल में हमीरपुर जिले के रिहुँटा नाम ग्राम में निकला था। 
सं-स्त्री. बड़ी पुस्तक को पढ़ने समय रखने के लिए लकड़ी 
की टूटदार, टिकटी । 

सं-स्त्री. अटारी। 

वि. बन्दीगृह से मुक्त | 

सम्बो. स्त्री सम्बोधन, संकेत वाची सर्वनाम | 

सं.पु. रिक्ष, भालू । 

सं.पु. जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल हों (वि. के रूप में 
प्रयुक्त) | 

सं-स्त्री. समझ, रीझ-बूझ (शब्द युग्म में प्रयुक्त) । 
सं.स्त्री. समझ, ऋजुता । 

आ.क्रि. मुगध होना, किसी बात पर प्रसन्न होना । 

क्रि. किसी को किसी बात पर आकर्षित होकर समर्पित 
होना, मोहासक्त होना । 

सं-स्त्री, रीति, पद्धति, नैतिकता, सम्मत चलन । 





शेंहन-सेंहन - 
रेंहननामा - 


रेचक - 


रेजगारी - 
रेजा - 





बुन्देली शव्द कोश 

क्रि. रिक्त होना, खाली होना। 
दे. कंड। 
वि. खाली । रेजौ - 
वि. खाली, रिक्त। रेट की ढेर - 
वि. म्लान, उदास, निष्प्रभ, निस्तेज। रेट - 
सं-स्त्री. नाक से निकलने वाला विकार (बलगम) । रेडियो - 
सं.पु. गन्दा, घिनौना व्यक्ति । रेत - 
क्रि. गधे का बोलना, बुरी तरह चिल्ला-चिल्लाकर रोना रेतन - 
(ला.अ.) | रेतबौ - 
रोने वाला बच्चा। रेता - 
सं.स्त्री. किसी चौकोर आकृति में असमान भुजा के कारण रेफ - 
पड़ने वाली टेढ़ । 
सं.पु. बच्चों का एक खेल जिसमें कमान की आकृति को रेबड़ी - 
एक लकड़ी के बीच में एक गडा करके उसे जमीन में गड़े 

खूँटे पर टाँग कर उसके दोनों सिरों पर बैठकर बच्चे उसे रेबो - 
घुमाते हैं । रेरा - 
सं-स्त्री. टूटी फूटी नस्तु । रे - 

सं स्त्री. दे. रेआँट, पानी बहने का निशान, बैला। श्ल 

सं. स्त्री. अड़उआ का पेड़। ची 
सं-स्त्री. रात, प्राय: लो.गी. में प्रयुक्त । 

सं.स्त्री. रंजनीगंधा, रातरानी, रात्रि में सुगन्ध फैलाने वाले कना - 
पुष्पों का पौधा,(यौ.श. ) । 
सं स्त्री. ताँता, प्र. मेला के लानें मान्सन की रॅम लगी। भको - 
सं-पु. बबूल के समान एक काँटो बाला पेड़, इसका तना | श्बता - 
सफेद होता है काँटे भी सफेद होते हैं । वती-रेषती - 
सं.स्त्री. कर्ज को जमानत के रूप में कर्ज से अधिक मूल्य 
की वस्तु रखने की क्रिया, गिरवी, क्रि. वि. रूप में भी जेल 
कक रेसम - 
सं.पु. रहन-सहन, रहने का ढंग (श.यु.)। क 
सं.पु. गिरवी रखे जाने का प्रमाण पत्र (यौ.श.) । 

सम्बो. पुल्िलिग सम्बोधन । रेहू - 
सं.पु. रोगी शारीरिक व्याधियुक्त व्यक्ति। ड 
सं.पु. मिट्टी में मिले हुए सूक्ष्म रेत कण। 
सं स्त्री. मूंछो के स्थान पर उगने वाले प्रारम्भिक कोमल मा 
बाल, कहा. रेख में मेख मारबो-भाग्य से लड़ना। रहल हे 
वि. दस्तावर, मल को ढीला करने वाला, मलावरोध रोकने रैंक - 
वाला। रैंजबी - 
सं स्त्री. छोटे सिक्के, रूपये के अंश रूप में ढले सिक्के। | रैजवा- 
सं.पु. विशेष प्रकार की चोली जिससे मात्र स्तन ढँकते है | रैकवार - 
तथा पेट के ऊपर एक अंलकृत पट्टी लटकती रहती है, | रेगऔ - 


उवा 


बालक या स्त्री मजदूर, चाँदी की छड़े ढ़ालने का पनालीदार 
साँचा। 

सं.पु. खेतों में पैदा होने वाला खरपतवार | 

सं.पु. चीख पुकार । 

सं.पु. वर, क्रय विक्रय का भाव (अ. )। 

सं.पु. लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक विद्युत यंत्र । 

सं.स्त्री. बालू । 

सं.पु. रेती से छीलने से निकले धातु कण। 

क्रि. रेती से छील कर धातु को समतल करना। 

सं-स्त्री. रेत, बजरी, बिना मिट्टी मिले पत्थर के कण। 

सं स्त्री. नागरी वर्ण के ऊपर चढ़ाई जाने वाली रकार जो 
उस वर्ण के पूर्व उच्चरित हलन्त का रूप होती है। 
सं.स्त्री. शक्कर की कड़ी चाशनी से बनाये गये बादाम 
बराबर टुकड़े जिन पर तिली चढाई जाती है। 

आ.क्रि. रहना, टिकना। 

सं.पु. रेला । 

सं.स्त्री. बात बात पर या अकारण बच्चों के रोते रहने की 
आवाज। 

सं-स्त्री. ट्रे, रेलगाड़ी (अ.) । 

क्रि. खिसकाना, साँगे (लीवर) लगाकर खिसकना, 
एकाएक अधिक मात्रा में मल त्यागकर देना (ला.अ.)। 
सं.पु. धक्के के बल आगे बढ़ती हुई भीड़, भीड़ के द्वारा 
लगने वाला धक्का । 

सं.पु. दाल के काम आने वाला एक द्विदल अन्न । 

सं.स्त्री. दे. रेता। 

सं-स्त्री. रेवती, बलराम जी की पत्नी, एक स्त्री नाम, 
सत्ताइसबों नक्षत्र । 

क्रि.वि. तेज (अंग्रेजी रस-दौड़ से विकसित अर्थ) । 
सं-स्त्री. कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ प्राकृतिक धागा । 

वि. रेशम से बना हुआ, चिकना, मुलायम रेशम जैसा। 
सं.स्त्री. एक प्रकार के दाँत, बच्चों की आँखों में रोह हो 
जाने पर इन दाँतो को मंत्रयुक्त करके गले में बाँधते हैं । 
सं-स्त्री. मैली धातु, सुनार। 

सं.पु. रहम, दया। 

सं.स्त्री. दे. रिंहल। 

सं.पु. शौक । 

क्रि. क्रोध, गुस्सा । 

सं.पु. क्रोध । 

सं.पु. ठाकुरों को एक उपजाति। 

क्रि. रह गया। 


बुन्देली शब्द कोश 


सं.पु. चमार जातीय संत रैदास, चमारों के लिए आदरवाची 
शब्द्‌ | 

सं-स्त्री. चने की दाल का आटा। 

सं.स्त्री. तौर तरीका, आचरण। 

सं.स्त्री. लाल रंग की चुनरी। 

सं.पु. गंगा, जमुना को बालू। 

अ.क्र. रहना, ठहरमा, टिकना। 

सं.पु. रहने की क्रिया (संज्ञार्थक क्रिया) । 

सं.पु. करूणा, दया कृपा। 

सं.पु. प्रजा । 

सं.पु. छोटा कुँआ जो नदी नाले के पास खोदा जाता है। 
वि. सुस्त। 

सं.स्त्री.दे. रिहल, रेहल। 

वि. रोती सी शक्ल बनाये रहने वाला। 

सं.पु. सिलसिला । 

क्रि. छोटा छोटा घास काटना । 

सं-पु. दीस्ति। 

सं.पु. झंझट। 

सं.पु. बिल्कुल कच्चे फल, विशेषकर अमरूद के कच्चे 
फल जिनमें ऐठाँद के अतिरिक्त कोई स्वाद नहीं होता है । 
सं.स्त्री. पशुओं या मनुष्यों को आवाजाही के कारण भूमि 
पर पड़ने वाला दबाब जिसके कारण मिट्टी ठोस हो 
जाती है। 

क्रि. पैरों से कुचलना। 

सं.पु. घुँघरू, बोर (पु.स.) सोने चाँदी के छोटे छोटे बोरा 
(छोटे छोटे) गोल कुन्दादार गुरिया जो आभूषण में झनकार 
के लिए लगाये जाते हैं । 

क्रि. जिस काम के लिए रोका जाए जानबूझकर वही 
करना। 

सं.पु. लोम, शरीर पर उगने वाले बाल । 

क्रि. दे. रोयतयाबौ । 

सं.पु. लोबिया, लोबिया के बीज, रौंसा । 

संबंध कारण पर सर्ग जैसे तुमरो। 

सं.पु. रोयाँ, लोम, रोम। 

सं.पु. मछली की एक जातिं जो खाने में अधिक स्वादिष्ट 
मानी जाती है, रोहू । 

क्रि. रोना, विलाप करना, कहा. रोई काय कई-नंद ने देख 
लओ-रोई क्यों कहा- नंद ने देख लिया, कोई स्त्री अकेले 
में भले ही अपने पति के हाथ से नित्य पिटती रहे, परन्तु 
कोई यदि देख ले, विशेषकर देखने वाली ननद हो, तो 











रोए - 


रोक - 
रोकड - 
रोकड़या - 


रोका - 
रोग - 
रोगन - 
रोगन - 
रोचक - 
रोचना - 
रोज - 


रोजऊँ 
रोजगारी - 
रोजा - 
रोजी - 
रोजीना - 
रोजौ - 
रोट - 


रोटका - 
रोटा - 
रोटी - 


वह रो पड़ेगी, दूसरे के सामने अपमान बर्दाश्त नहीं होता, 
कहा. रोउत हतीं और सासरे में मिली -बहाना मिलने पर 
मन चाहा काम करना, ससुराल में यदि मायके का कोई 
आदमी मिल जाय तो स्त्री को रूलाई आ जाती है, कहा. 
रोयँ बनें ना गायें, मातेजू मों बायें-कुछ करते धरते न 
बनना, अक्क-बक्क भूल जाना, कहा. रो-रो डुकरियन 
गीत गाये, लरकन खाँ आवे हाँसी- बुढियों ने रो-रो कर 
तो गीत गाये, लड़कों को हँसी आती है, किसी के परिश्रम 
को न सराहना, बल्कि हँसना । 

सं.पु. आँखों की पलकों के भीतरी भाग में सूजन होने का 
एक रोग (बहुवचन में प्रयुक्त) । 

सं स्त्री. रूकावट बाधा (रोक-टोक श.यु. में प्रयुक्त) टिकोंना । 
सं-स्त्री. किसी व्यापारिक संस्थान में जमा नगद धन राशि। 
सं.पु. नगद राशि का लेनदेन करने तथा लेखा जोखा रखने 
वाला कर्मचारी दे. रोकड़। 

सं.पु. अवरोध, रूकावट | 

सं.पु. शारीरिक व्याधि । 

सं.पु. चिकनाई, बार्निस । 

सं.पु. माचिस की तीली पर लगा हुआ ज्वलनशील मसाला | 
सं.पु. रूचि बढ़ाने वाला (वि.) मन पसंद। 

सं.पु. शादी का एक दस्तूर ! 

सं.पु. नीलगाय गाय से मिलता जुलता एक जंगली पशु, 
चित्र। 

सं.पु. अव्य. प्रतिदिन । 

सं.पु. व्यापार । 

सं.पु. मुसलमानों का उपवास व्रत जिसमें दिनमान रहते 
अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। 

सं-स्त्री. दैनिक पारिश्रमिक, दैनिक पारिश्रमिक का स्त्रोत, 
दैनिक आवश्यकताएं । 

सं-पु. प्रतिदिन । 

सं.पु. मछली पकड़ने के लिए नदी की धार में लगाये जाने 
वाले जारों कॅटीली झाड़ियाँ की अड़वारी अवरोध जिसमें 
मछलियाँ फस जाती हैं। 

सं.पु. हनुमान जी का प्रसाद अर्पण करने के लिए बनाये 
जाने वाले बड़े बडे पाँच पुआ मौठीपुरी बहुत बड़ी या 
मोटी रोटी । 

सं.पु. एक अनाज जो मसूर की तरह होता है। 

सं.पु. रोड, ईट, पत्थर, मिट्टी आदि का मलबा। 

सं-स्त्री. आटे को चपाती, भोजन (विस्तृत अर्थ) उदा. 
रोटी कमाबो-जीविका चलाना, कहा. रोटियन कों रये, बई 
में ओले-झोले-रोटियों पर नौकर रहे, उसमें भी झोलझाल, 
कम मजदूरी पर काम करना और वह भी पूरी न मिलना, 


रौंकर - 
रौगड़िया - 
रौंजेरा - 
रौतान - 
रौंथबो - 
रैंदबो - 
रौँधा - 


रौना - 
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कहा. रोटी ऊपर साग, मोरें तौ नित्तई फाग-धर में रोटी 
और साग खाने को हो क्या पूछना नित्य फाग दिवाली है, 
कहा. रोटियन पै लात मारबो-रोजी को ठुकराना। 

सं.पु. राउण्ड, फेरी, चक्क( अ.) | 

सं.स्त्री. शान, अकड़। 

संपु. ब्राह्मण | 

वि. बिना नमक का, अलूना। 

वि. जिद्द करना । 

क्रि. रचना या आयोजन करना, पौधा लगाना। 

सं.पु. धान का पौधा | 

क्रि. चिल्लाकर छाती पीटकर रोना | 

क्रि. रोना, आँसू बहाना, अपने विरूद्ध किसी के व्यवहार 
को किसी से शिकायत करना। 

क्रि. किसी तरल पर तैरती हुई वस्तु के कणों को ऊपर ही 
ऊपर इकट्ठा करना, अनाज जैसी छोटे छोटे दानों या कणों 
बाली वस्तु के ऊपरी भाग को हल्के हाथ से बटोरना। 
क्रि. खुजलाने की तीव्र इच्छा । 

स्त्री. रोली, ईगुर तिलक लगाने की लाल बुकनी, गर्मी के 
प्रारम्भिक दिनों में आकाश में कभी कभी छा जाने वाली 


थुन्ध गिरूआ (गेंहू जौ की फसलों का एक रोग जिसमें 
बालों पर लाल रोली सी छा जाती है) । 
सं.पु. क्रोध। 


वि. उजागर, उज्जवल, प्रकाशित | 

सं-स्त्री. प्रात: काल तेल शब्द का उच्चारण माना जाता है। 
अतः आवश्यक होने पर तेल की रोसनाई कहा जाता है । 
सं-स्त्री. सजावट के लिए किया जाने वाला प्रकाश। 
सं.स्त्री. एक प्रकार की बड़ी मछली । 

सं-स्त्री. रोहिणी, बलराम जी की माता, सत्ताईस में से 
चौथा नक्षत्र | 

क्रि. जुगाली करना। 

सं.पु. झुकाव । 

सं.पु. सिलसिला । 

सं-स्त्री. रास्ता । 

सं.पु. झंझट! 

सं.स्त्री. सोर जातीय स्त्री । 

क्रि. जुगाली करना, चबाना, कुचलना | 

सं.क्रि. पैरों से दबाकर विकृत करना। 

सं.पु. छेद करने का एक औजार जिसे रस्सी डालकर 
घुमाया जाता है। 

सं.पु. छोटा घँघुरू, बोर। 








रैनीमार - 
रौंनो - 
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सं.पु. जमीन को हल्की किस्म | 

वि. बिना नमक का पदार्थ । 

सं.पु. चोगा। 

क्रि. रोने का । 

सं.पु. एक नर्क, भयंकर नर्क । 

क्रि. शहद की मक्खियों को छत्ता छोड़कर मँडराने लगना । 
क्रि शरीर में खुजलाहट होना, मधुमकिखियों के छत्ते को 
छेड़ना जिससे वे छत्ता छोड़कर मँडराने लगती है । 

सं.पु. एक भीषण नरक | 

सं.पु. शोरगुल, चहल-पहल, कहा. रौल-चौल होबो- 
चहल-पहल होना। 

सं-स्त्री. छोटा गोल डण्डा, लकीर, किसी पात्र का अभिनय 
(अ.)। 

सं.पु. दे. रौरोचारौ । 

सं.स्त्री. एक ही जाति की साग भाजी क्यारियों का समूह । 
सं.पु. लोबिया एक प्रकार की फलौ । 

सं.पु. बहुत बारीक, छोटा व कोमल रेशा। 

वि. जो रोने जैसा मुँह बिगाड़े हो, रूँआसा | 

सं.पु. हरिण की एक जाति जिसके सीगों पर खाल जैसे 
रेशे होते हैं । 

क्रि. कोई वस्तु खरीदने पर थोड़ी और डालने के लिए 
कहना, प्रात वस्तु की थोड़ी-थोड़ी और माँग कर मात्रा 
बढ़ाना, लाभ लेना। 

क्रि. अवरूद्ध होना। 

सं.पु. दबदबा, धाक, आतंक, रौब । 

सं.स्त्री. चौकोर छेद बनाने का एक औजार । 

क्रि. खेत को बारी लगाकर सुरक्षित करवाना | 

क्रि. धुनियाँ झराने को रूँकना कहते है, धुनियाँ विशेष 
प्रकार को घास के बीजों को कहते हैं । 

सं.पु. रूँगाने से प्राप्त वस्तु, दे. रूँगाबौ । 

सं.पु. सुरक्षित जंगल की चरोखर, सं. स्त्री. घास काटने के 
लिए सुरक्षित किया खेत | 

क्रि. सानना। 

क्रि. अवरूद्ध करना, सुरक्षित करने के लिए बारी बागड़ 
लगाना, स्थान को घेरना। 

सं स्त्री. कपास के रेशे | 

क्रि. रूकवाना, रोक लगवाना। 

क्रि. ठहरना, विराम देना । 

सं-स्त्री. रूकमणी, भगवान श्री कृष्ण को एक पत्नी। 
सं.पु. सौर लोग नाना प्रकार के घास के बीजों को झराकर 
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खाने के लिए एकत्र कर लेते है उसे रूँका या धुनियाँ | रूझवा - सं.स्त्री. नीलगाय । 
कहते है। रूटखवबा - वि. आत्म-सम्मानहीन व्यक्ति जो पेट भरने के लिए कहीं 
सूकाउट- सं.स्त्री. बाधा। भी पड़ा रहे (सा.श. ) ! 
रूक्का- सं.पृ. ऋण लेने का प्रमाण पत्र। रूटनारी, रूटयारी - सं.स्त्री. भोजन बनाने के लिए नौकर रखी गयी 
रूख- सं.पु. पेड़ (रूख-विरख शब्द युग्म में प्रयुक्त रूख शब्द से महिला, सं.पु. रुटयारो, रोटी बनाने वाला! 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसका अर्थ सुखा पेड़ नहीं बल्कि | रूठबो - अ.क्रि. असन्तुष्ट होना, रूष्ट होना। 
यह पेड़ का पर्यायवाची है) । रूदराच्छ, रूद्रास - सं.पु.रुद्रक्ष। 
केल * वि. शुष्क, अनात्मीय, सानिक (व्यवहार), क्रोधी, नीस रूद्र- सं.पु. एक प्रकार के ग्यारह गण देवता, शिव का रूप 
रूखड़याबौ- क्रि. रूखा पड़ना, खेत में से नमी उड़ जाना, रूखे स्वर में विशेष | 
i बोलना, ताजगी कम हो जाना। भनन MT 
सलडान सी बा | क सर दर | शनन 7 सस्त्री. नूपुर आदि की झनकार। 
स्तरखखण्ड - स. , कारण ऊ त्वचा F जिसमें ~ ० 
es र सी ती लीची bs म्ली ना शि पड | बनुनाङगीः- सं.स्त्री. एक गहना जिसमें दाने-दाने जुड़े हो। 
र्त। 
रूनयाबौ, रूनी - क्रि. सूखे मेवे या आम, इमली आदि की में इल्ली 
रूखण्डया-. वि. निस्तेज, निष्प्रभ, आकर्षण हीन, गन्दा सा। ना रद क कर 
रूखण्डयाबौ, रूखयाबौ - क्रि. दे. रूखड्याबौ । | र अ और इटो 
Ee is, ५ औषधि रूना - सं.पु. दीवार में लगने वाला नोंना जो मिट्टी और ईंटों का 
रूखरिया- सं.स्त्री. छोटी झाड़ी या अनाम वनस्पति जो किसी औषधि $#'गिराता रहता हैं 
या रसायनिक काम में आती है। a RE RE 
अ तुः फीकाेना रूदबौ - क्रि. रून्दा से छीलकर लकड़ी को चिकना करना । 
ee छेंनी हे | रून्दा- सं.पु. लकड़ी को चिकना करने का औजार । 
रूखानी - सं-स्त्री. छेंनी को तरह का बढ़ई गिरी का एक औजार। कं स । अकति अविहा. कहा कू इते, संम 
हु ~ -पु. सुन्दरता, आ ; हर रूप i 
रूखो-सूखो- वि. बिना घी और मसाले का बना भोजन, कहा. रूखी- | हसे 2 FE र नहीं 
नानत जाओ परे नव की हँसे- रूपवती लड़कियों को प्राय: अच्छा घर नहीं 
सूखी नोंन से, बाबाजी कयें कौन सें- रूखी-सूखी नमक लवा बह ही! अकारनो हे यर्तु'जिनका भाग्य 
से खा लेते हैं बाबाजी अपनी विपत्ति किससे कहें । जो होता ह है च्छ र पह ह सुख से वीव hy 
[a a a है की, ० कर बन 
रूखौ- वि. बिना शाक भाजी के ( भोजन केवल रोटी, चावल) ह 5९ तो कुं है रूप गगन 
रूखी-बिना घी लगी (रोटी)सूखा सा रूक्ष, बेस्वाद | न पाक bid SR FO किए आ र 
रूगत - सं-स्त्री. मुखाकृति, शक्ल, मुख मुद्रा । रूपइया- सं.पु. चाँदी की बनी एक मानक मुद्रा (अब चाँदी की नहीं 
का एक भीरे-धीरे बनती) । 
रूगस- क्रि.वि. रूगस-रूकते-रूकते, धीरे-धीरे । 3 
क ग घेरे | रूपक प सं.पु. आडम्बर, किसी काम के साथ प्रदर्शन मात्र के लिए 
रूगैलया - वि. जो प्राय: बीमार रहता हो, जिसे कोई न कोई रोग घेरे आयोजित. अनावश्यकं 
er प आयोजित अनावश्यक कार्यों का सम्मिलित रूप | 
प्या काः संमताः रूपबो - आ.क्रि. जमना, लगाया जाना, गाड़ा जाना। 
ल नी लाना (गावे कयीत तैत ह वी की रूपाबौ - क्रि. किसी वस्तु को हलके से सहारे पर टिकाना या ऐसी 
हु लेकिन जाई पल र स्थिति पर लाना कि वह यथा स्थिति बनी रहे । 
इच्छा, कहा. रूचे सो पचे-जो वस्तु खाने में अच्छी लगे i PP F रहे 
वह आसानी से पचती भी है। br SP 
अ सं पु. आडम्बर । रूपैया - सं.पु. भारत का सिक्का जो धातु या कागज से बनता है । 
रूचका - संपु. बीमारियों का वह मौसम जब लोग किसी रोग से | रूपौ सं-पु. चॉदी (लो-सा. में व्यहत)१ 
पीडित हो जाते हैं । रूबण्टा- वि. खेल में धाँधलपट्टी करने वाला, अधिक रोने वाला या 
रूचबौ - क्रि. अच्छा लगना, लगाव पैदा होना। थोड-थोड बात पर रोने लगने वाला । 
लाः - सं.पु. रूचि या स्वाद से खाने वाला। रूबप्टयाइ -  सं.स्त्री. खेल में की जाने बाली धाँधलपट्टी | 
रूजगार - सं.पु. रोजगार, नकद फसलों की खेती, शाक-भाजी की | की be वड। 
खेती। रूमकबो, रूमकाबो - क्रि. लटकना, लटकाना। 
रूजगारी- सं.पु. व्यापारी, सौदागर। रूमाल - सं.पु. हाथ-मुँह पोंछने का छोटा चौकोर कपड़ा। 
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रूरकबो - क्रि. अशोभन ढंग से लटकना। लंपट - वि. कामी, लुच्चा । 
रूरौ - सं.पु. कँटीली झाड़ियों का झुण्ड, चैत-वेशाख में कभी- | लंपा - सं.पु. दे. लम्पा, कहा. लंपा कैसे ऐंठत-लंपा की तरह 
कभी छा जाने वाली धुन्ध, ऐसी धुन्ध में फूलों की महक ऐंठते हैं, बहुत अकड़ते हैं, घमंड करते हैं, सीधे बात नहीं 
कम हो जाती हैं तथा महुआ और आम आदि के फूलों को करते, लंपीले घास पर पानी डालने से वह एँठता है। 
हानि पहुँचती है । ल्लंपू - वि.दे. लंपू। 
रूलबौ - क्रि. सीधी टहनी को मुट्ठी में दबाकर खींचना ताकि उसके | लंपो - सं-स्त्री. एक घास, लंपौरा, लंपा वाली घास | 
सारे पत्तै टूट कर मुट्ठी में आ जायें, नाखूनों से त्वचा को | लंबलडंग - वि. ताड़ के समान, लंबा, बहुत लंबा, बहुत ऊँचा । 
आहत करना, नोंचना, मुहा. फाँग-सी रूलत-जल्दी-जल्दी | लंबर - सं.पु. नम्बर | 
लापरवाही से काम करना। लंबरी - वि. बदमाश। 
रूला- सं.पु. नाचने से या अन्य प्रकार की रगड़ से पड़ी खरोंचे। | लंबान पुंछान - वि. दे. लम्बान पुंछान (श.पु.) । 
रूलें- सं.पु. कलसादार पैजना। लंबान - वि. लम्बाई। 
रूष्ठ - वि. पृष्ट, हृष्ट-पुष्ट-वि. तन्दुरुस्त। लँगड़याबौ - क्रि. लँगड़ा कर चलना। 
रूसनों- क्रि.वि. नाराज होना, हट करना। लँगड़ा - वि. जिसका पैर असामान्य हो, पैरों से विकलांग । 
रूसा - सं.पु. कफ, सर्दी लँगड़ो - वि. जिसका एक पैर टूटा, बेकार हो जिसका कोई पाया 
रूसौ- सं.पु. अडूसा, बसाका, एक झाड़ी जिसके पत्ते खपँसी की | , डा हो ( पलंग आदि ट 
दवा बनाने के काम आते हैं, इसके सफेद फूल गुच्छों में लगर 7 सं.पु. धागे से बॅधा हुआ पत्थर का टुकड़ा, लड़ाकू स्वभाव 
खिलते है, ये प्राय: कंकरीली-पथरीली जगह होता है। | . तन | , 
लॅगुटया - वि. जो लॅगोटी लगाये हुए हो, अन्तरंग, प्र. लँगुटया यार- 
लल अंतरंग मित्र, बचपन का साथी | 
लँगुरा, लँगूर - सं.पु. लंगूर बन्दर । वे छोटे बच्चे जो कन्या भोज के समय 
ल्ल - हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि काल व्यंजन वर्ण इसका कन्याओं के साथ भोजन करते है। लम्बी पूँछ और काले 
उच्चारण स्थान दन्त्य है । मुंह का बन्दर। 
लंक - सं.स्त्री. पैर की टेढ़ी स्थिति जिसके कारण व्यक्ति सामान्य | लॅगोट - सं.पु. कोपीन, कमर में बाँधने का एक वस्त्र जिसमें केवल 
ढग से न चल सके । उपस्थ ढका जाता है । 
लंकनी - सं स्त्री. एक राक्षसी जिसका वध हनुमान ने किया था। | लॅगोटा - सं.पु. लॅगोट, एक अधोवस्त्र जिससे नितम्ब और गुसांग 
लंकलाट- सं.पु. सफद माँड़ी लगा मोटा कपड़ा, लोंग क्लाँथ (अं. )। लंगौंटी ढकते हैं। लंगोट | 
लंका - सं-स्त्री. रावण की राजधानी, स्वर्ण नगरी, वह बस्ती या लंगौटी - ह त , कोपीन, न 
मुहल्ला, जहाँ दुष्ट लोग बसते हों (ला.अ.) कहा. लंका woh 20- ७ bn का नह हल हम 
कों सोनों बताबो-लंका को सोना बताना, जहाँ जो वस्तु wid pr ढकते हैं, उदा. लंगोटी बाँद ले 
पहिले से प्रचुर मात्रा में मौजूद है वहाँ उसे ले जाने की दरिद्र होना, | बाँदें फिरबो-गरीबी के कारण नंगा 
आ जिसे फिरना, कहा. लेंगोटी में फाग खेलबो-थोड़ा खर्च करके 
हि 5 चेष्ट bed अपना काम बना लेना, फाग केवल लँगोटी में नहीं खेली 
४०६ सं-पु. धागे से बधा पत्थर का टुकड़ा। जाती, उसमें तो अच्छे कपड़े पहिने जाते हैं। 
लंगड़ा - (वि. ) एक पैर बाला, लगड़ाकर चलने वाला, कहा. लँघन - सं स्त्री. उपवास, ब्रत। 
लॅगड़े लूले गये बराते, आगौनी में खाई लातें-कहीं जाने | जच्चा - सं.पु. लाँच लेने वाला। 
लंगड़ी अच्छी खातिर न होना। _ | त्लँबो - वि. लम्बा, ऊँचा, अधिक विस्तार वाला। 
डी - सं.स्त्री, एक प्रकार का खेल जो एक पैर से खेला जाता है । लंहकुरी - सं.स्त्री. रबी की फसल को फैलाने के लिए न्यूनकोण की 
आ विद. लंगड़ी | आकृति वाला एक उपकरण । 
लंजिया - पुंजिया-सं.स्त्री. धन सम्पत्ति साज सामान तथा नगद राशि। लओं - सं.पु. गेहूँ, जौ आदि की कटी फसल के बोझे बाँधने के 
लंड - सं.पु. लिंग शिशन पुरूष की जननेन्द्रिय । लिए जूना (अस्थायी बँधना) बनाने के काम आने वाली 
लंतगबो - क्रि. खदेड़ना। एक घास जो पानी और दलदली भूमि में पैदा होती है। 
लंप - सं.पु. दे. लम्प। दे.पटेर। 
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लझया - सं.पु. लोहे का गोला। लखूरो - सं.पु. एक लाख रूपये को सम्पत्ति वाला खजाना। 
लडुआ, लदोंनयाँ - वि. वजन ढोने वाला (जानवर) । लखूली - सं.स्त्री. लाख की पतली चूड़ियाँ। 
लई - क्रि. ली। लखूलौ - सं.पु. एक लाख या इससे अधिक रूपये जिस तिजोरी में 
लउआ - वि. ठलुआ, मुफ्तखोर, उदा. लउआ, नौकर, साथी । रखे हों उसके पास घी की एक अखण्ड ज्योति जलनी 
लकडया - सं.पु. लकड़ियाँ | चाहिए। ऐसी मान्यता थी, यही दीपक लखूलौ कहलाता 
लकड़याबौ - क्रि.अकड़कर लकड़ी की तरह हो जाना। है, एक लाख रूपये का भूमिगत खजाना। 
लकड़हारो - सं.पु. जंगल आदि से लकड़ियाँ तोड़कर बेचने वाला। | लखेशै - सं.पु. लाख की चूड़ियाँ तथा कुमकुम बनाने तथा लाख 
लकड़ा - वि. पत्तों को चपटा कर बनायी जाने वाली तम्बाकू की संबंधी अन्य कार्य करने वाली एक जाति, लखेरा, लक्षकार। 
ह एक किस्म | लखैरी - सं-स्त्री. बरं (भिड़) से मिलता-जुलता एक भिनभिना जो 
लकना - सं.स्त्री. लगन, बलवती अभिलाषा । दीवार, लकड़ी या कपड़ों पर मिट्टी का घर बनाता। 
लकपति - वि.बहुत धनी । लखौटा - सं.पु. एक प्रकार को लाख की चूड़ी । 
लकरिया- संत्री. लकड़ी। लखौरी- संप्त्री दे, लखैरी। 
लकलकाबौ - क्रि लकदक होना, चमक-दमक से चकाचौंध करना, | ९ सं.स्त्री. बॉस कौ लम्बी खपच्ची। 
आग का धकधकाना । लगन - सं.स्त्री. लगाव, जुड़ाव, संलग्न रहने को इच्छा, दे. लकना, 
लकवा - सं-स्त्री. पक्षाघात, एक रोग जिसमें मुँह, हाथ, पैर या शरीर कहा. लग गओ तौ तौर नई तौ तुक्का-काम करने पर कुछ 
का दायाँ या बाँया पूरा भाग अल्प चेतन और लोचहीन हो न कुछ तो होगा ही, लग गओ तौ तीर नई तौ तुबका-काम 
जाता है, उदा. लकबा मारबो-लकवा रोग से ग्रस्त होना। करने पर कुछ न कुछ तो होगा ही। भ 
लकीर - स स्त्री. कागज, स्लेट आदि पर खींचा हुआ लंबा निशान, | गब - क्रि. चोट लगना, संलग्न होना, गाय-भैंस का दुहा जाना, 
लम्बी रेखा, गाड़ियों के पहिये का निशान, कतार, क्रम, मन में किसी बात का बार-बार खटकना, किसी बात का 
उदा. लकीर पीटनो-पुरानी प्रथाओं पर चलना, कहा. लकीर बुरा लगना, कहा. लगन में विष्न-शुभकार्य में विघ्न। 
के फकीर-पुरानी ही चाल पर चलने वाले । झ्गर = सं.पु. बसोर, एक जाति। रौ 
लकुइया- सं.स्त्री. रबी की फसल को फैलाने के लिए न्यूनकोण की | लोगवार - सं.पु. पिछलग्गू, (मान न मान मैं तेरा मेहमान) । 
आकृति वाला एक उपकरण । 'लगसर - वि. एक सीध में लगातार । 
लकैया - सं-स्त्री. लकड़ी, शाखा, टहनी, ईधन, लाठी । उदा. लकैया | लगा-तगा - संत्री. संबंध । 
देबो-मुरदा जलाना, लकैया सो-नहुत पतला। लगाऊ - वि. लगाने वाला। 
लक्खी - वि. जो ईट पककर कत्थई लाल हो गई हो। लगान - सं.पु. राजा, सरकार, जमींदार के मिलने वाला भूमिकर, 
लक्का - संपु. एक प्रकार का कबूतर | राजस्व। 
लख - वि. लाख का सामासिक रूप, जैसे लखपति, कहा. इकलख | लगाबुजी - सं-पु. झगड़ा। 
पूत सवालख नाती, जिन रावन के घर दिया न बाती। लगाबो - क्रि. संलग्न करना, स्पर्श करना, दूध दुहना, रोपना, चोट 
लखन - सं.पु. लक्ष्मण, अयोध्या के राजा दशरथ के तृतीय पुत्र । मारना। 
लखपती - वि. एक लाख मुद्राओं का स्वामी, लखेरे के लिए आदरवाची | लगाम - सं-स्त्री. वल्गा, घोड़े को नियन्त्रित रखने का उपकरण 
सम्बोधन। जिसमें लोहे की एक छड़ घोड़े के मुँह में आड़ी पड़ी रहती 
लखबौ - स.क्रि. देखना, समझना, जानना, ताड़ जाना, लक्ष्य करना, है तथा रस्सी के सहारे उसका नियन्त्रण चालक (सवार) 
मन में भविष्य का अनुमान करना, परिस्थिति के परिणाम के हाथ में रहता है। 
कर पूर्वाभास होना। लगार - सं.स्त्री. बर्तन में रखी हुई वस्तु को किंचित अवशेष, 
लखलखाबो - क्रि. हिलाना। किसी कार्य की निरन्तरता का क्रम । 
लखाई . सं.पु. एक कीड़ा जो दीवालों के कोनों में मिट्टी का घासला | लेगालगी- संत्री. प्रतिस्पर्धा, शत्रुता का ठण्डा क्रम जिसमें दोनों एक 
बनाकर रहता है । दूसरे को नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं। 
लखाबो - अ.क्रि. दिखाई देना, दिखाना, अनुमान कराना। लगाव - सं-स्त्री. संबंध, रिश्ता, स्नेह । 
लखिया - वि. पीले रंग का बैल । लगी - सं.स्त्री. हृदय में चुभी हुई कोई बात, कहा. लगी बुरई 


होत-मन में कोई बात चुभ जाने पर चैन नहीं पड़ता। 


लगुआ - 
लगुदिया - 
लगुन - 


लगुनयाँ - 
लगे - 
लगेठाँ - 
लगेठा - 


लगैया - 
लगौत - 
लगौरियार - 
लग्गत - 


लग्गर - 
लग्गा - 
लग्गी - 


लघुत्तम - 


लच - 
लचक - 


'लचकबौ - 


लचका - 


लचकाबो - 
लचलचौ - 
लचा - 
लचारो - 
लचीलो - 
लच्छन - 
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सं.पु. दे. लगवार, मुहा. लगुआ, अगुआ। लच्छमी - 
सं-स्त्री. छड़ी, लकड़ी, टहनी । 
सं-स्त्री. लग्न पत्रिका, कन्या पक्ष को ओर से भेजी जाने | लच्छा - 
वाली वैवाहिक कार्यक्रम की विस्तृत सूचना, पत्रिका जिसका 
वर पक्ष के यहाँ उत्सव पूर्ण ढग से ग्रहण एवं बाचन 
होता है। लच्छी - 
सं.पु. लग्नपत्रिका लाने बाले लोग। 
अव्य. निकट, समीप। लछमन - 
क्रि. वि. लगेठा के रूप में (जाना) । लछमी - 
वि. भोज या अन्य स्थान पर आमन्त्रित व्यक्ति के साथ | लछारौ - 
जाने वाले अनामंत्रित बच्चे या अन्य लोग नौकर-चाकर | लछिया - 
आदि। लजनूँ = 
वि. लगाने वाला । 
वि. वह गाय-भैंस जो दूध दे रही हो। लजबाबो - 
वि. धान को वह फसल जिसका रोपा लगाया गया हो। | लजबो - 
सं स्त्री. धन को वह मात्रा जो किसी कार्य में लगायी गयी | लजयाबौ - 
हो, निविष्ट पूंजी। लजवन्ती - 
क्रि.वि. लगातार, दे. लगसर भी। लजाउन - 
सं.पु. क्रम, सिलसिला, कार्य प्रारम्भ करने की क्रिया। 
सं-स्त्री. अनबन, शत्रुता, एक दूसरे को नीचा दिखाने को 
भावना, उथले पानी में नाव या डोंडा चलाने का बाँस। | लजाबो - 
सं.पु. किन्ही संख्याओं को समान रूप से विभाजित कर | लर्जबौ - 
सकने वाली छोटी-छोटी संख्या निकालने की गणितीय | लजोंनया - 
क्रिया, लघुत्तम। 
सं.स्त्री. दही के थक्के का छोटा टुकड़ा । लजोर - 
सं-पु. लचकाने को क्रिया या भाव, नमनीयता, टेड, चलने | लझूरा - 
में एक ओर अधिक झुकाव लेने की क्रिया। लट - 
क्रि. लम्बी चीज का दवाब आदि का झुकना, स्त्रियों की 
कमर का नखरे, नजाकत से झुकना, बच्चों की माँस- 
पेशियों में झटका लगना या मरूड़ जाना। हाथ-पैर कमर | ज्टकन - 
आदि अंगों पर असंतुलित बल लग जाने के कारण मोच | ज्टकनियाँ - 
आना। 
सं-पु. मट्ठे में पकाया हुआ ज्वार या मक्का का दलिया, | लटकबाबो - 
कहा. पानी के लचका में परमेसुर को का थराइ। लटकबो - 
स.क्रि. झुकाना, लचाना। 
वि. लोचदार, दे. लच। लटका - 
वि. रिश्वत खोर । लटकाबौ - 
वि. झुकने वाला, लचकदार | 
वि. लचकने वाला, जल्द बल खाने वाला, लचकदार। | लटकारे - 
सं.पु. लक्षण, चारित्रिक विशेषताएँ, आरोप। लटकोरबो - 
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सं.स्त्री. लक्ष्मी, धन को देवी, भगवान विष्णु को पत्नी, 
धन-दौलत, भाग्यवती, सुलक्षणा, व्यंग्य में प्रयोग, गाली । 
सं.पु. चाँदी के तारों को ऐंठ कर बनाये जाने वाले पतले- 
पतले कड़े जो आठ-आठ-दस-दस संख्या में स्त्रियों द्वारा 
पैरों में पहिने जाते थे, गुच्छा। 

सं-स्त्री, क्रमबद्ध ढंग से मोड़ी हुई धागे की गुच्छी, लच्छमी 
का संक्षिप्त रूप। 

सं.पु. दे. लखन। 

सं-स्त्री. दे. लखन। 

वि. लम्बी आकृति वाली (वस्तु) । 

सं-स्त्री, दे. लच्छी, को हीन ढ़ग से पुकारने का शब्द । 
सं-स्त्री. बेल इसका पत्ता बच्चों के सूखा रोग में उपयोगी 
होती है । 

स.क्रि. दूसरे को लज्जित करवाना। 

सं.स्त्री. लजाना, लज्जित होना। 

क्रि. झिझकना, झेंपना, शर्म लगना, संकोच करना। 

चि. लज्जाशील, लाजवन्ती, लता (सं स्त्री.) लाजवती। 
वि. लज्जित करवाने वाला, मुहा. खाउन लजाउन-वह जो 
अच्छा खाने-पीने पर भी अस्वस्थ या दुबला-पतला रहता 
है। 

क्रि. लज्जित कराना। 

क्रि.दे. लरजबौ। 

वि. अपने रहन-सहन या व्यवहार से माता-पिता या 
पालकों को लञ्जित करवाने वाला। 

सं.स्त्री. अंखिया बड़ी लजोर । 

सं-स्त्री. झकोरे की हवा । 

सं-स्त्री. कुछ बालों का झूलता हुआ समूह, लटकते हुए 
उलझे बालों का गुच्छा, कहा. लटें छुटकार कें खेलबो- 
बेशरम बन काम करना। 

सं-स्त्री. शोभा के लिए लटकायी जाने वाली वस्तु । 

वि. झुम-झूमकर चलने वाले छैला (रसिया), दे. लटकन 
(स्त्री.स.) । 

स.क्रि. लटकाने का काम करना। 

अ.क्रि. ऊँची जगह से किसी चीज का आधार च्युत होकर 
झूलना, टँगना, काम पूरा न होना, देर होना। 

सं.पु. झूठा आश्‍वासन । 

क्रि. किसी सहारे पर टाँगना, हाथ में झुमाकर लेना, किसी 
झूठे आश्वासन पर अटकाना | 

वि. लंबे घूँघट। 

क्रि. वस्तु को धूल आदि में घसीटना। 


लटौरिया - 
लड्ट - 
'लट्ठम-लट्ठा - 
लट्ठ - 
लठयाई - 
'लठयाबो - 
'लठा - 
लठारा- 
लठिया - 
लठेंगर - 
लठैंत - 


लठ्या - 
लड़इया - 


बुन्देली शब्द कोश 


वि. लटकने वाला, झुकने बाला। 

अ. क्रि. कमजोरी, नशे आदि के कारण सीधे न चल पाना, 
लड्खड़ाना, अस्थिर होना, आसक्त होना। 

वि. गिरता पड़ता, ढीला-ढाला, सरका हुआ, अंट-संट, 
जो व्यवस्थित न हो, कहा. लटे-पटे दिन काटिये-बुरे दिन 
भी जैसे बने काटना चाहिए। 

सं.पु. एक बेल इसके पत्ते बाल बढ़ाने के काम आते हैं 
(पीसकर) । 

अ. क्रि. थमकर गिरना, रोग आदि से कमजोर पड़ जाना, 
व्याकुल होना। 

सं.पु. महुओं को नारियल की गरी और चिरौंजी के साथ 
कूट कर बनायी जाने वाली थपिया (महुओं से बनी एक 
प्रकार को मिठाई) । 

वि. झगड़ालू स्वभाव की (स्त्री) । 

अ. क्रि. लथरना, लथपथ होना। 

वि. दुबला, पतित, तुच्छ । 

क्रि. भूमि के बार-बार संस्पर्श से वस्त्रों या शरीर को 
धूल-धूसरित करना, धरती पर घसीटना । 

सं.पु. जिझौतिया, ब्राह्मणों का एक आस्पद। 

सं.पु. मोटी लाठी, इसकी मानक लम्बाई व्यक्ति को कान 
को लोंडी तक होती है । बाँदा, हमीरपुर तरफ सिर से थोड़ी 
ऊपर तक होती है। 

सं.पु. दोनों पक्षों द्वारा लाठियों का प्रहार करके की गयी 
लड़ाई (यौ.श.) । 

सं.पु. कपड़े को एक किस्म जो मोटा और भूरा सफेद होता 
है। 

सं.स्त्री. लाठियों की मार। 

क्रि. लाठी से मारना। 

सं.पु. विमान या अन्य किसी संरचना में आधार रूप में 
लगायी जाने वाली पतली बल्ली, उदा. लठा-पठा से - 
तन्दुरूस्त, जवान व्यक्ति । 

सं.पु. एक छोटा कोदों की जाति का अनाज, फिकरा या 
फिकय। 

सं.स्त्री. मानक ऊँचाई से कम लम्बी, लाठी, कोई भी 
छोटी लाठी, रीढ़, स्तंभ । 

सं.पु. बहुत अधिक खाने वाला, अतिभोजी। 

सं.पु. लाठी से लड़ने वाला। 

सं.पु. लाठी देकर आक्रामक मुद्रा में घूमने वाला। 

सं.पु. सियार, लड़ाकू, यौद्धा (प्र. आला ऊदल बड़े लड़इया 
जिन से हार गई तरवार),कहा. लड़े न भिड़े, जिरा पैरें 
फिरें-व्यर्थ बहादुरी की डींग मारना, कहा. लड़ें साड़ बारी 





लड़कदौंद - 
लड़कपचौर - 
लड़कोरी - 
लड़क्खू - 
लड़गहरी - 
लड़नेद - 
लड़न्त - 


लड़यानों - 


लड़याबौ - 
लड़रया - 

लड़लड़ी - 
लड़ाँयते - 


लड़ाबो - 


लड़िया - 
लडुआ - 


लड़ेंते - 
लड़ेत - 
लड़ैया - 
लड़ोधरा - 
लढ़िया - 
लण्ड - 
लण्डयाबौ - 


लत - 


लतऊ - 
लतबा - 
लतया - 
लतयाबौ - 


कौ भुरककन- दो बड़े आदमियों की लड़ाई में बीच के 
छोटे आदमी मारे जाते हैं । 

वि. लड़कों का गुट, लड़कपन, लड़कों की जिद। 

सं-स्त्री. लड़कों का झुण्ड, उच्छुखल आचरण (सा.श.)। 
वि. वह स्त्री. जिसकी गोद में छोटा बच्चा हो। 
वि.झगड़ालू। 

सं.स्त्री. दुल्हन, वधू। 

सं.स्त्री. वह लड़की जिसका विवाह होता है। 

सं-स्त्री. कुश्ती, मल्ल युद्ध, कहा. हगा लड़॒इया (डरपोक 
यौद्धा) छींट को बागौं । 

वि. लाड्-प्यार के कारण कुछ बिगड़े हुए व्यवहार वाला, 
कहा. लड़इयन में गोली खोबो-लड़कों के साथ मिल कर 
लड़कपन करना। 

क्रि. लाड्‌-प्यार के कारण मुँह लगाना, मुँह लगना। 

सं.पु. गीदड़ लड्ने वाला, एक प्रकार की घास। 

सं-स्त्री. लड़, लर। 

वि. लाड़ले (लो.गी. अमुक) जू के कुँअर लड़ाँयते, नारे 
सुआय। 

स.क्रि. एक दूसरे से लड़ाई करना, फँसाना, उलझाना, 
प्यार दुलार करना। 

सं.पु. चमारों के समकक्ष एक जाति, छोटी गाड़ी (सं.स्त्री. ) । 
सं-पु. लडू मोदक मुहा. लडुआ ढड़कबौ किसी मांगलिक 
अवसर पर मिठाई के भोजन होना, आपस में मधुर व्यबहार 
होना, उदा. लडुआ ढड़कबो- दावत होना, लडुआ बाँटबो- 
दावत होना, कहा. लडुआ ढँड्क रये-लडू लुढक रहे हैं। 
अर्थात्‌ बड़े प्रेम की बातें हो रही हैं । 

वि. लाड़ले, प्र. बे बड़े लड़ेते लाल है। 

सं.पु. कुश्ती लड़ने वाले पहलवान | 

सं.पु. सियार, गीदड़ । 

सं.पु. दे. लड्यानों, मुहा. लाड़े लड़ोधरा । 

सं.पु. दीवाल बनाने वाला कारीगर। 

सं.पु. पुरूष गुप्तांग, शिश्न। 

क्रि. किसी के साथ मैथुन करना, बलात्कार करना, अपवाक्यों 
में प्रयोग । 

सस्त्री. खराब व्यसन, उदा. लतखोरू-लातें खाने वाली 
स्त्री । 

वि. लात मारने वाली गाय। 

दे. लतया। 

वि. लात मारने बाला बैल । 

क्रि. लातों से मारना, लात के इशारे से एक ओर सरकाना, 
लात से ठोकर मारकर अपमानित करना। 


बुन्देली शब्द कोश 
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लतरा - 
लतरियाँ - 
लतरी - 


वि. लातें खाने वाला । सं.पु. टूटे पुराने जूते। 
सं.स्त्री. टूटे हुए जूते । 
सं.स्त्री. जानवरों के खुरों से लगकर फैला हुआ गोबर, पैर 


से लग जाने के कारण यहाँ-बहाँ पोंछा हुआ मैला। 


लतरोंदन, लतरोंदा - सं.पु. दरवाजे में नीचे लगाया जाने वाला पत्थर, 


लता - 
लतैलो - 
लत्थ -पत्थ- 
लत्ता-पत्ता - 
लत्ता - 

लत्ती - 


लथुरबो - 
लथोरबौं - 
लदनयाँ - 
लदना - 
लदबदा - 
लदबाबौ - 
लदबौ - 
लदर- 
लदाउ - 
लदान - 
लदाव - 
लहू - 
लहुर - 


लप - 
लपक - 


लपक - 


लपकबौ - 


लपका - 


दरवाजे में पैर साफ करने के लिए बिछाया जाने वाला 
फट्टा आदि, चरणों में रहने वाला (लो.अ.) । 

वि. जिस जानवर को लात मारने की आदत हो। 

वि. लात खाने वाला। 

वि. लथपथ, सना हुआ, भीगा हुआ। 

सं.पु. लता और पत्ते, जड़ी-बूटी, निकम्मी और रद्दी चीजें। 
सं.पु. कपड़े का छोटा टुकड़ा। 

सं.स्त्री. दुहरे और मोटे कपड़े को सींकर बनाया हुआ 
रूमाल जैसा कपड़ा | इसके बीच में काज की तरह का एक 
गोल छेद होता है ये जलेबी बनाने के काम आता है । 
सं.स्त्री. धूल आदि में भिड़ जाना। 

क्रि. धरती पर गिरा कर घसीटना। 

सं-पु. लदने वाला। 

सं.पु. बोझ ऊपर रखना, लदने वाला। 

वि. बहुतायत से, अधिकता से । 

स.क्रि. लादने का काम कराना | 

क्रि. बोझिल होना, बोझ के कारण झुकना। 

फदर-वि. अधिकता से | 

वि. डाट लगाकर बनायी हुई (छत) । 

सं-स्त्री. वाहन पर माल लादने की क्रिया । 

सं.पु. किसी चीज पर रखा हुआ बोझ | 

वि.दे. लदुआ, लदोंनयाँ। 

सं.पु. एक प्रकार को दाद, जिसमें शरीर पर गोल खुरदरा 
चकत्ता-सा हो जाता है, अकौता। 

सं.पु. खोबा भर। 

लपक- क्रि.वि. बीच में बोलने की आदत। 

सं-स्त्री. किसी शब्द या मुहावरे को बार-बार कहने का 
अभ्यास। 

अ.क्रि. झटपट चल पड़ना, टूट पड़ना, आक्रमण करना, 
कुछ बार-बार पाते रहने के कारण प्रापि स्थान बार-बार 
जाने का अभ्यास या धुन, कहा. लपकी गाय गुलेंदे खाय, 
दौर-दौर मउआ तर जाय, किसी फेंक कर दी गयी वस्तु 
को हाथों में झेलना । 

वि. चंचल (व्यक्ति) शीघ्रता करने वाला कोई चीज पाने 
के लिए हाथ बढ़ाने वाला, कहा. लपकी गाय गुलेंदे खय, 





लपको - 


लपट - 
लपटण्ट - 
लपटबो - 


लपटा - 
लपटें - 
लपटौआ - 
लपबो - 


लपर - 


लपलपाना - 
लपलपाबौ - 


लपसी - 


लपाटिया - 
'लपाबो - 


लपुरा - 
लपेटन - 
लपेटबो - 


लपेटा - 
लपेटौ - 
लपेड़बौ - 


लपेड़ा - 
लप्प - 
लप्पड़ - 


वेर बेर महुआ तर जाय-महुआ नामक वृक्ष का पका फल 
जो खाने में मीठा होता है, मुफ्त का माल खाने को आदत 
पड़ जाने पर बार बार उसी जगह जाना जहाँ खाने को 
मिलता है । 

सं.पु. किसी स्वाद को बार-बार लेने का अभ्यास, किसी 
स्वार्थ के बार-बार पूरा हो जाने के कारण विकसित आदत । 
सं-स्त्री. गीष्म ऋतु में दोपहर में चलने वाली गर्म हवा, लू! 
सं.पु. सेना का बड़ा अफसर, लैफ्टीनेंट ( अं.) । 

आ.क्रि. आलिंगन करना, सटनाया धिरना, सृत आदि का 
लपेटा जाना । 

सं.पु. कढ़ी की तरह का पदार्थ। 

सं.स्त्री. ज्वालाएँ। 

वि. लिपटने बाला, सटा हुआ। 

अ. क्रि. बेत या लचीली वस्तु का एक छोर दबाने पर 
इधर-उधर झुकना, लचना। 

सं.स्त्री. अधिक और दूसरों की बातों को बीच में काटकर 
अप्रासंगिक बातें करने की आदत! 

क्रि. अव्य. लपना और बार-बार लचकना। 

क्रि. हाँफने के कारण कुत्ते की जीभ का बाहर निकल कर 
हिलना, जीभ का स्थिर न रहना। 

सं-स्त्री. पतला हलुआ, गुड़ का हलुआ, मसली हुई पूड़यों 
के रवा और गुड़ से बनाया जाने वाला पतला हलुआ, 
कहा. लपसी सी चाटत-किसी को बातचीत के बीच में 
बार-बार बोल उठने वाले के लिए कहते हैं। 

वि. बकवास करने वाला, झूठा। 

स.क्रि. लचने ब्राली चीज का तेजी से घुमाकर झुकाना, 
आगे बढ़ाना | 

सं.पु. उतावली करने वाला, झूठा, चंचल। 

सं.स्त्री. लपेट, घुमावा, फेरा, उलझन, ऐंठन। 

स.क्रि. सूत कपड़े आदि को किसी चीज के चारों ओर 
बांधना, समेटना। 

सं.पु. किसी धागे या रस्सी से लपेटने की क्रिया में बना 
एक चक्कर । 

सं.पु. चक्कर, बातों का चक्कर, झूठे प्रलोभन भरी बातें । 
क्रि. किसी वस्तु को किसी चीज से आवृत्त करना, फैले 
हुए बिस्तर आदि को गोल करना, धागे को किसी आधार 
पर चक्करों में अवस्थित करना। 

सं.पु.दे. लपेटा, लपेटै। 

लप्प करबो- क्रि.वि. शीघ्रता में बोलना, अनर्गल बोलना। 
सं.स्त्री. थप्पड़, चाँटा, हथेली से किया गया प्रहार । 
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लफ - सं.स्त्री. अंजलि (अनाज या अन्य शुष्क बारीक वस्तु का | लमयाबौ - क्रि. लंबा करना, खींचना, दूर निकल जाना, खिसक 
देशज माप) | जाना। 

लफज - सं.पु. लफ्ज, शब्द । लमाई - सं.स्त्री. लम्बाई । 

लफबौ - क्रि. लचकना। लमाउन - सं-स्त्री. लंबी आकृति वाला खेत। 

लफरयाबौ - क्रि. निरर्थक, अप्रासंगिक और बहुत बात करना, दे. लपर- | लमाना - सं.पु, गुजात और राजस्थान के सीमावती क्षेत्रों के आदिवासी 
लपर। (भील) जो पशुओं को बेचने का धन्धा करते हैं। 

लफाड़ा - सं.पु. आग की बड़ी लौ, लमेंटा, लमेंटो - सं.पु. रखैल स्त्री के साथ आने वाला लड़का। 


लफाड़े लेबो - क्रि. तेजी से बढ़ना। 


लबइया - सं.पु. कुछ ही दिनों पूर्व जन्मा बछडा, ( इस शब्द का 
प्रयोग लुधाँती तथा पूर्व को संक्रमणशील बुन्देली में पाया 
जाता है) । 

लबक - सं.स्त्री. दक. लपक, उदा. लबक लौलइया- झुटपुट, 
संध्याकाल के बाद का समय | 

लबकबौ - क्रि.दे. लपकबौँ। 

लबड़ धोंधों - सं.स्त्री. सन के साथ और ऊल-जलूल बोलने की क्रिया 
(यौ.श.) 

लबदो - सं-स्त्री. उबले हुए बेर। 

लबरा - वि. झूठ बोलने बाला। 

लबरोइँ - सं.स्त्री. झूठी बातें । 

लबा - सं.पु. तीतुर के कु छ मिलता-जुलता एक पक्षी, इसको 
धूल में लोटने की आदत होती है, कहा. लबा फँँसँ तीतर 
फँसे तुम काँ फँसी बटेर अनापेक्षित और असंगत साथ, 
मुहा. लबा से लोरना, प्र. एक चाँरा में तौ लबासे लोटै। 

लबारी - सं.पु. झूठ बोलना, गप्पी, झूठा। 

लबालब - क्रि.वि. पूरा भरा हुआ, किनारे तक भरा हुआ। 

लबिया - सं.स्त्री. लोहे की मोटी पत्ती। 

लबुदिया- सं-स्त्री. छोटी तथा पतली लकड़ी, सण्टी । 

लबेंनी - सं-स्त्री. तुरन्त की ब्यानी गाय। 

लबेरूआ - सं.पु. गाय या भैंस का छोटा बच्चा। 

लबोदा - सं.पु. मध्यम आकार को अनघड़ लकड़ी, हाल की टूटी 
पतली छड़ी। 

लबोदी - सं-स्त्री. छोटा पतला डंडा । 

लभेरो - सं.पु. एक वृक्ष। 

लमकबो - अ.क्रि. उत्सुक, उत्कंठित होना, लपकना। 

लमगुरिया - सं.स्त्री. एक चिड़िया जो प्राय: तालाब के निकट रहती है । 

'लमछर, लमछरी- वि. लम्बी पतली तथा सुडौल देह वाली, तन्वंगी। 

लमछारो- वि. लम्बा, बड़ा! 

लमछोंय- वि. लम्बा (अधिकतर लम्बे चेहरे के लिए प्रयुक्त) । 

लमथनूँ - वि. लम्बे थनबाली । 

लमयाके- अव्य. आगे बढ़कर, आगे जाकर! 





लमेंठा - क्रि.वि. बिना विवाह के रखी गयी स्त्री के पूर्व पति की 
सन्तान के नये पति के घर में आने का प्रकार और कारण। 

'लमेंठौ - सं.पु. लमेंठाँ आया हुआ बच्चा, दे. लमेंठाँ। 

लम्प - सं-स्त्री. लैम्प, मिट्टी के तेल से जलाने वाला बन्द तेल 
कोष का दीपक । 

लम्पा - सं.पु. किसी-किसी प्रकार की घास के फूल के अंग के 
रूप में लगने वाला पतला तथा लम्बा काँटा । इसके मूल में 
बीज होता है। मुहा. मूत के लम्पा घाँई ऐंडत-ऐसे ऐठते हैं 
जैसे पेशाब से भीगने पर लम्पा ऐंठता है! 

लम्पू - वि. लम्पों वाला (घास) दुबला-पतला (मनुष्य) । 

'लम्पौरा - सं.पु. घास की किस्म। 

लम्बर - सं.पु. नम्बर, अंक, मार्का, पहचान चिन्ह। 

लम्बरी - वि. बदमाश, अपराधी वृति का जिसका नाम पुलिस में 


अपराधी के रूप में लिखा हो। 
लम्बान पुंछान - वि. लंबा चौड़ा (यौ.श.)। 


लम्बू - वि. कद में औसत से अधिक लंबा। 

लम्मर - सं.पु.दे, लम्बर । 

लम्मरदार- सं.पु. जमींदार, लगान वसूल करने वाला, कैदियों में से 
ही कोई अच्छे आचरण के कारण सुविधा और अधिकार 
सम्पन्न कैदी (रण्डैल) । 

लम्मरदारी - संस्त्री. जमींदार, हुकूमत। 

लम्मरी - वि.दे. लम्बरी। 

लर - सं-स्त्री. आभूषणों में लटकायी जाने वाली जंजीर, जंजीर। 

लरक सिलौरी - सं.पु. लड़कपन, उदा. जातें मानत नइयाँ गोरी, दै रए 
अपनी लरक सिलोरी (बु.ग्रा.गी.) । 

लरकडइ्याँ- सं.पु. लड़कपन। 

लरकनी - सं-स्त्री. लड़को, बालिका, पुत्री, बेटी । 

सरका - सं.पु. लड़का, पुत्र, कहा. लरका के भाग्गन लरकौरी जियत- 


पुत्र के भाग्य से पुत्रवती जीवित रहती है, एक के भाग्य से 
दूसरे का भाग्य लगा रहता है। लरका तौ आपनो व्याउत, 
इतै मूँछें की पै मरोड़ते हैं, कोई आदमी निः स्वार्थ भाव से 
किसी के काम में सहायता कर रहा हो परन्तु वह उल्टे 
उस पर नाराज हो पड़े, तब, कहा. लरका सीके नाऊ कौ, 
मूँड़ कटै किसान कौ-गाँच में नाई, धोबी आदि जिन लोगों 


लरकार - 
लरकारबो - 
लरकिनी - 


लरकिया - 
लरकैया - 
लरकोंडूँ - 
लरकौरी - 
लरजबौ - 
लरबौ - 
लरम - 
लराई - 
लरासी- 
लरी - 


लरौंया - 
ललक - 
ललकबो - 
ललकार - 
ललकारबो - 
ललचाबो - 


'ललच्याबौ - 
ललछोंय - 


ललता - 
ललथरयाबौ - 
ललन - 
ललना - 
ललमुंड़िया - 


लला- 


ललाई - 
ललाबौ - 
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के यहाँ नियमित रूप से काम करते हैं वे उनके किसान 
कहलाते हैं, कोई नौ सिखिया जर्बदस्ती दूसरे के काम में 
हाथ डाल कर उसे बिगाड़ दे तब। 

सं,स्त्री. लड़ने के लिए प्रतिपक्षी को चुनौती देना, प्रताड़ना, 
डाँट | 

सं.क्रि. विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना, लड़ने का 
बढ़ावा देना, उभाड़ना, डाँटना, फटकारना। 

वि. कम उम्र को, दुल्हन, बहू विशेष रूप सं, बहू के साथ 
प्रयुक्त विशेषण । 

सं-स्त्री. दुल्हन, बहू । 

सं.स्त्री. लड़कपन, नादानी, नटखटपन | 

सं.स्त्री. दे. लड़कोईँ । 

सं.बच्चों वाली स्त्री जिस स्त्री के बच्चे हो गये हों। 

क्रि. लिहाज करना, झुकना, नमनीय होना। 

क्रि. लड़ना, झगड्ना | 

वि. नर्म, कमजोर, दुर्बल | 

सं-स्त्री. लड़ाई, झगड़ा, युद्ध । 

सं.स्त्री. बारीक धूल की तरह गेहूँ आदि का भूसा। 
सं.स्त्री. लड़ी, मुकुट आदि की सजावट में लगाई जाने 
वाली सुनहरी स्प्रिगें। 

सं-स्त्री. लड़ने को तैयार । 

सं.स्त्री. सदा बनी रहने वाली सद्‌ इच्छा, अभिलाषा। 
क्रि. लालसा करना। 

सं.स्त्री. डाँट, फटकार, क्रोधपूर्ण, आदेश चुनौती । 

क्रि. डाँटना, चुनौती देना। 

क्रि. किसी को कुछ पाने की आशा बाँधकर अधीर करना, 
व्यग्र, मोहित करना, अ.क्रिकिसी अभिलाषित वस्तु की 
प्राप्ति के लिए उत्सुक होना, लालसा करना। 

क्रि. लालच होना। 

क्रि. कुछ-कुछ लाल रंगवाला, जिस पर कहीं-कहीं लाल 
रंग हो, लालसी लिए हुए। 

संपु. राधा को एक सखी । 

क्रि. लड्खड़ाना। 

सं.पु. लड़का, बच्चा, नायक के प्रति प्रेम व्यंजक शब्द । 
दे. ललन। 

सं.पु. जल पक्षी, सिर लाल, पेट सफेद पीठ काली । 
सम्बो. देवर, बच्चा या अपने से छोटों के लिए पुरूषवाची 
प्यारभरा सम्बोधन (पूर्वी बुन्देली में अधिक प्रचलित) । 
वि. लालामी। 

क्रि. लालायित रहना। 





ललामी - 
ललिया - 
लली - 


ललू - 


ललोंय - 
ललौंना - 
लल्ता - 

लल्लरी - 


लल्ला - 


लवा - 
लस - 
लसगर - 


लसबो - 
लसलसो - 
लसी - 


लसीलो - 
लसौ - 


स्त - 
लस्सौ - 


लहुरी - 
लहर पटौरे - 
लहर - 


लहरयाबौ - 
'लहरा - 
लहराबो - 
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सं-स्त्री. सुन्दरता, लाली । 

वि. सुन्दर, सरल। 

सं-स्त्री. लड़कियों का सम्बोधन, प्यार, दुलार से पत्नी, 
लड़की या नायिका के लिए प्रेम व्यंजक संबोधन। 
सं.लालायित रहने वाली स्त्री. बच्चे यदि स्वयं कुछ पा 
जायँ और दूसरों को बह न मिल सके तो उसे चिढ़ाने के 
लिए कहते है लो ललू के लाला हमें (अमुक वस्तु) 
मिल गयी (मिल गयी पर बहुत बल देने के लिए उसे 
जता स्वर दिया जाता है केवली इसी मुहावरे में प्रयुक्त । 
वि. लालामी लिए हुए, लाल रूख बाला। 

सं.पु. (बनाफरी) लड़का । 

सं-स्त्री. ललिता, राधिका जी की एक सखी । 

सं.स्त्री. पुराने ढंग का एक स्त्री आभूषण, सोने के लाख 
भरे बड़े-बड़े गुरियों की माला जिसमें बीच में मुहर 
लटकी रहती है । 

सम्बो.सं.पु. लड़कों के लिए प्यार का संबोधन बड़े भाई, 
चाचा आदि के लिए आदर सूचक संबोधन । दे. लला। 
सं.पु. दे. लआँ। 

वि. चिकनाहट। 

सं.पु. लश्कर, सेना के साथ चलने वाली रसद, गोला, 
बारूद तथा उसकी सँभाल करने वाले लोग, ग्वालिन, 
नगर का मुख्य भाग । 

अ.क्र. चमकना, झलकना, दिखाई देना, विराजना! 

वि. चिपचिपा, गोंद को तरह चिपकने बाला, लसदार । 
सं-स्त्री. लस आकर्षण, आशा, दूध या दही वर्फ के मेल 
बना शरबत। 

वि. लसदार, आकर्षक, सुन्दर । 

सं.पु. नये कपड़े पर लगी हुई माड़ी आदि तथा नये सूत के 
कारण कड़ापन। 

वि. शिथिल, थकान या कमजोरी के कारण निष्क्रिय | 
सं.पु. दे. लसौ, चिडियाँ फँसाने के लिए जाल पर लगाया 
जाने वाला चिपचिपा पदार्थ | 

सं.स्त्री. छोटे भाई की पत्नी। 

सं.पु. पाट रेशम से बने लहराने वाले वस्त्र (लो.सा)। 
सं.स्त्री. पानी पर हवा के दबाव के कारण पैदा होने वाले 
उतार-चढ़ाव, मन की मौज । 

क्रि. लहरा कर आगे बढ़ना, जैसे साँप का चलना, फहराना। 
सं.पु. हारमोनियम को धुन । 

आ.क्रि. हवा के झोंको से हिलना-डुलना उमंग उल्लास में 
हो जाना, विराजना। 
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बुन्देली शब्द कोश 





लहरिया कौ जाड़ो - वि. अधिक शीत। 


लहरिया - 


लाँडन - 
लॉक - 


लाँकड़ी - 


लाँकबौ - 


लॉकरी - 


लाँकुरी 


लॉकुरी - 


लाँग - 
लाँगन - 
लाँगा - 


लाँगुरिंया - 


लाँगूटा - 
लाँगों - 


लाँगो - 
लाँच - 


लाँचौ - 
लाँछन - 
लाँजी - 
लाँडुवा - 
लाँड - 
लाँड़ा - 
लाँडुआ - 


लाने - 

लाँम झुलाम - 
लाइया - 

लाई - 

लाईट - 


सं.पु. टेढी-मेढ़ी रेखाओं का समूह, गोटे आदि की लहरदार 
टकाई, रंगीन साड़ी, कपड़ा जिस पर रेखाएँ बनी हों । 

वि. लघु, छोटी, स्त्रियों को धोती का अन्दर का छोर। 
सं_स्त्री. खेतों से काटकर खलिहान में इकट्रे किये गये 
अनाज के पौधे, लँगड़ा कर चलने की क्रिया। 

सं-स्त्री. लाँक फैलाने का एक उपकरण जिसमें एक बाँस 
या लकड़ी पर अद्ध चन्द्राकार, लोई का कोला लगा रहता 
है, दे, लाँक ! 

क्रि. लँगड़ा कर चलना। 

सं.स्त्री. बाँस की फंसादार लकड़ी, लाक लौटाने के काम 
आती है। 

सं-स्त्री. रबी को फसल को फैलाने के लिए न्यून कोण की 
आकृति वाला एक उपकरण | 

सं स्त्री. कछौटा, दे. लाउन। 

सं-स्त्री. लंघन, पूर्ण अनाहार की स्थिति। 

सं.पु. लहँगा, स्त्रियों की कमर में पहना जाने वाला 
अधोवस्त्र, बुन्देलखण्ड में शुभ अवसरों पर स्त्रियाँ लाँगा- 
नुगरौ ही पहनती थी। 

सं.स्त्री. लोकगीतों का एक प्रकार जिसमें टेक की पंक्ति में 
लाँगुरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

सं.पु. गीष्म ऋतु में मती हुई ऊपर उठने वाली हवा। 
संपु. लहँगा, घाघरा । 

वि. भूखा, निराहार। 

सं.स्त्री. ऊपरी भाग, आकस्मिक लाभ, माघवृष्टि, रिश्वत, 
चूँस। 

वि. लम्बा। 

सं.पु. दोष, कलंक, धब्बा, चिन्ह | 

सं.स्त्री. धान की एक बढ़िया किस्म | 

वि. मूर्ख, निकम्मा। 

सं.पु. पुरूष का गुप्तांग, शिश्न। 

सं.पु. दुमकटा बैल । 

वि. जिसमें स्त्री के गर्भिणी कर देने को शारीरिक क्षमता 
तो आ गयी हो किन्तु बौद्धिक गम्भीरता और स्थिरता का 
अभाव हो। 

सर्व. वास्ते, उसके लिए। 

क्रि.वि. ढीला-ढाला | 

वि. लोहे का बना हुआ, रहँट। 

सं-स्त्री. चावल भूनकर बनाये जाने वाले खीला। 

सं-स्त्री. प्रकाश, टार्च, बिजली चमक ( अं.) । 





लाउन - 


लाक - 


सं-स्त्री. पहिनी हुई साड़ी का भाग जो टाँगों को घेरे रहता 
है। 
वि. लायक, योग्य, गुणवान, उपर्युक्त । 


लाकौर, लाकौरी - सं.स्त्री. बारात के जनवासे में दूल्हे को भोजन कराने के 


लाख - 
लाख - 


लाखबौ - 
लाखापति - 


लारब्रें - 


लाग - 


लागत - 


लागू - 
लाचार - 


लाचारी - 
लाचीदानें - 
लाछबो - 
लाज - 


लिए गाजे-बाजे के साथ स्त्रियों द्वारा ले जायी जाने वाली 
भोजन सामग्री, पहले बारात तीन चार दिन रूकती थी और 
दूल्हा भाँवर पड़ने के पूर्व कन्या के घर नहीं जाता था, 
बारात की पंक्तियाँ कन्या के घर होती रहती थीं, दूल्हा 
जनवासे में ही भोजन करता था। 

बि. सौ हजार की संख्या । 

सं.स्त्री. पलाश के तने पर कुल्हाड़ी से घाव करके निकाला 
जाने वाला रस जो सूख कर लाख बन जाता है, चपड़ा, 
उदा. लाख रके की बात-बहुत उपयोगी बात, लाख से 
कोऊ लखेसुरी नई बनत-नाम मात्र को बड़ी वस्तु से 
व्यक्ति सम्पन्न नहीं बनता है, कहा. लाख जाय पै साख 
न जाय-भले ही धन चला जाय पर इज्जत न जाए, कहा. 
लाख बात की एक बात-सारांशको बात | 

क्रि. लाख पिघलाकर मिट्टी के बर्तनों के छेद मूँदना, लाख 
चिपकाना या जोड़ना । 

वि.दे. लखपति । 

सं-स्त्री. लाख से बने सुनहरे पत्ते चढ़े हुए कलात्मक 
कंगन, सावन में बहू-बेटियाँ इन्हें बड़े उत्साह से पहनती 
थीं। 

सं.स्त्री. किसी व्यक्ति या परिवार को एक निश्चित समय 
के लिए निश्चित मात्रा में दी जाने वाली कच्ची खाद्य 
सामग्री, किसी कार्य को सुनिधापूर्वक करने को युक्ति, 
लीवर, मारण अभिचार घात, युक्ति, सम्बन्ध, लगाव, प्रीति, 
होड़। 

सं-स्त्री. लग्गत, किसी चीज के बनाने में लगा हुआ खर्च, 
लगी पूँजी । 

वि. लगने वाला, चरितार्थ होने वाला। 

वि. विवश, आर्थिक या शारीरिक कमजोरी के कारण 
विवश, मजबूर । 

सं-स्त्री. विवशता, असमर्थता । 

सं.पु. एक प्रकार को शक्कर को मिठाई, इलायची दाना। 
क्रि. मैन के एक टुकड़े को दूसरे से मिलाना, 

सं.स्त्री. लज्जा, शर्म, कहा. न अपनी जाँग उगारौ न 
लाजन मारौ । उदा. लाज रखबो-आबरू बचाना । लाजवन्त- 
लज्ावान। 


लाजवन्ती, लाजबती - सं.स्त्री. लजालू। 


लाजें - 


अव्यय. लिये, बास्ते। 


लाद - 
लाट - 


लाठी - 

लाड़ लड़ैतो - 
लाड़ - 
लाड़लौ - 
लाडू - 


लात - 


लातुर - 


लाद - 


लादबौ - 


लादी - 
लानें - 
लाब - 

लाबर - 


लाबरो- 
लाबारसी - 
लाखबौ - 
लाम झुलाम - 
लाम - 

लामों - 
लायकी - 
लायची - 
लायची दानें - 
लार - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं.पु. गवर्नर, बड़ा भारी साहब। लारी - 
सं.स्त्री. तेल पेरने के कोल्हू में तिर्यक रूप में चलने वाली | लारौ - 
लकड़ी तिलहन को कुचलती हुई चलती है। 
सं.स्त्री. डंडा, बाँस की लम्बी लकड़ी। लाल - 


वि. बड़े प्यार के साथ पला हुआ। 

सं.पु. प्यार का व्यवहार, उदा. लाडलड़ाबो-प्रेम प्रदर्शन । 
वि. जिस पर लाड़ प्यार अधिक हो। 

सं. पु. भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर अर्पण किया 
जाने वाला लड्डू, ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे-बड़े 
शक्कर के बनाये जाते हैं । 

सं. स्त्री. पैर का निचला भाग, मुहा. लात खाबो-मार 
खाना, लात मारबो-उपेक्षा, घृणा करना, कहा. लातन के 
भूत बात नई मानते-नीच समझाने से नहीं मानता, पीटना 
ही उसका इलाज है, कहा. लातन मारी बात फिरबो- 
किसी बात का तिरस्कार करना। 

सं. स्त्री. छोटी उ की मात्रा जो वर्ण के नीचे दाँयी से बाँयी 
ओर लगायी जाती है । 

सं. स्त्री. छत की डाट, कहा, लाद देओ, लादउन देओ, 
लादनवारो संग दो-माल लाद दो, लादने की मजदूरी भी 
दो और लादने वाला भी साथ दो। एक के बाद एक करके 
जब कोई आदमी तमाम उचित अनुचित सुविधाएं माँगता 
है तब। 

स. क्रि. वजन चढ़ाना, अनेक चीजों को एक पर एक 
रखना, किसी पर जिम्मेदारी डालना । 

सं. स्त्री. कपड़ों का गदा, धोबियों की गठरी। 

अव्यय लिये, दे. लाजें। 

सं. पु. लाभ, प्राप्ति, लब्धि। 

वि. झूठा, झूठ बोलने वाला, कहा. साँचे पै फँगके परें, 
लाबर लड्डू खाँय (सं. रूप में भी प्रयुक्त), लाबरी-झूठी 
बात, कहा. लाबर बड़ौ के दोंदर -झूठ बड़ा या उपद्रवी, 
निःसंदेह उपद्रवी बड़ा होता है। 

सं. पु. गाय या भैंस का तीन महीने का बच्चा। 

वि. लावारिस, जिसका कोई धनी या मालिकन हो। 

क्रि. लोबा लगाना, दे. लोबा। 

वि. शरीर के नाप से बहुत बड़े ढीले-ढाले (वस्त्र) । 

सं. स्त्री. युद्ध का मोर्चा | 

वि. लम्बा, दे., लम्बौ, दूर, दूरस्थ, लम्बा। 

सं. स्त्री. शिष्टता, योग्यता, नम्रता, व्यबहार कुशलता। 

सं. स्त्री. इलायची | 

सं. स्त्री. एक प्रकार की शक्कर की मिठाई । 

सं. स्त्री. भोजन के समय मुँह में आने वाला स्राव। 
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सं. स्त्री. बस यात्री ढोने वाली मोटर | 

सं. पु. घण्टा के बीच लरकने वाला दोलक जो घण्टे को 
दीवारों से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। 

वि. रक्त वर्ण, सं. पु. दे. लला (लो.गी. में प्रयुक्त)लाल 
रंग का रल-मणिक, लाल रंग का गौरैया । 


लाल बुझक्कड़ - सं. पु. जानकार व्यक्ति । 
लाल कुठरिया - सं. स्त्री. पहेली लाल कुठरिया देवलन भरी -मिर्च। 


लालए - 
लालच - 


लालची - 


लालटेन - 


चि. कोमल तथा लाल रंग की कोंपलें । 

सं. पु. किसी वस्तु को प्राप्त करने को इच्छा से उत्पन्न 
आकर्षण, कहा. लालच बुरी बलाय - लालच बुरी बला 
है। 

वि. जिसके स्वभाव में लालच हो, दे. लालच, लोभी, 
लोलुप । 

सं. स्त्री. लैनूटर्न, हवा से लटकने योग्य मिट्टी के तले 
जलने वाला विकसित दीपक (अ. )। 


लालमन बाबू - सं. पु. एक ग्राम देवता। 


लालमुथैया - 
लालरी - 
लालसा - 
लाला - 


सं. स्त्री. एक पक्षी । 

सं. स्त्री. लाली, सुखी । 

सं. स्त्री. लालसा, निरन्तर इच्छा, तीब्रइच्छा। 

सं. पु. देवर के लिए सम्बोधन, कायस्थ के लिए 
आदरवाची शब्द । 


लालामी, लाली - सं. स्त्री. लालिमा, रक्तिम आभा। 


लाले - 


लालौ - 


| लाव - 


लावनी - 
लावरो - 
लास - 

लासन - 


लासा - 
लासी - 
लासुन - 


सं. पु. अभिलाषाएंँ, उदा. लाले परबो-अप्राप्य वस्तु के 
लिए बहुत अधिक तरसना। 

सं. पु. शौक, प्रेमपूर्ण लगाव, आकर्षणमय इच्छा | 

सं. पु. गोला बारूद आदि विस्फोटक सामग्री, लाव 
लसगर (श. युग्म में प्रयुक्त) । 

सं. स्त्री. बुन्देली लोक गीतों की एक शैली। 

वि. लघु, छोटा, घनिष्ठ । 

सं. स्त्री. लाश, मृतदेह । 

सं. पु. लहसुन, त्वचा पर हल्के कत्थई रंग का धब्बा 
जिसका दाहिने अंग पर होना शुभ माना जाता है, कहा. 
तिल भौरी लासन मसौ, होय दाहिनें अंग, जाय बसौ 
वनखण्ड में रहै लच्छमी संग। 

सं. पु. चेंप, लगवो। 

सं. स्त्री. जिस गाय के बदन पर लहसुन हो। 

सं. पु. एक पौधा इसकी गंध प्याज की तरह उग्र होती है 
लहसुन, कहा. लासुन खाओ और ब्याध न गई-अनुचित 
काम भी किया और कोई लाभ न हुआ, कहा. लासुन घाई 
बसात-लहसुन की तरह गँधाते हैं अर्थात बुरे लगते हैं। 
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लिंगोंइूँ - सं. स्त्री. फूहड आचरण, छल छबीला बन कर गलियों में 

घूमने वाला कामी स्वभाव का युवक । 
लिंगी- सं. स्त्री. पुरूष का प्रजनन अंग। 

लिंजुआ - सं. पु. उड्द-मूग की दाँय के बाद बचे मोटे डण्ठल, 
इनको ऊपर से ऊपर उठाकर अलग कर दिया जाता है। 

लिंबू - सं. पु. (बनाफरी) नीबू, निंबू। 

लिक्खाड़ू- वि. बहुत अधिक लिखने वाला, लिखइया-लिखने वाला । 

लिखतम - सं. स्त्री. लेख किसी बात का लिखित प्रमाण दस्तावेज । 

लिखना - सं. पु. वर्ण, अक्षर या अंक जो लिखे हों, लिपिबद्ध । 

लिखनी - सं. स्त्री. बच्चों द्वारा लेखन अभ्यास, के लिए प्रतिदिन 
गिनती, पहाड़े तथा वर्णमाला लिखने का कार्य । 

लिखबाबो - क्रि. लेखबद्ध करवाना, दर्ज करवाना, लिखने के लिए 
प्रेरित करना। 

लिखबौ - क्रि. कोई बात लिपिबद्ध करना, चित्र बनाना, ग्रन्थ, रचना, 
मुहा. लिखबो पड्बो-अध्ययन करना, विद्योपार्जन करना। 

लिखवाई - स. स्त्री. लिखने का पारिश्रमिक | 

लिखापड़ी - सं. स्त्री. अमौखिक अनुबंध का लैखिक प्रमाण यो. श. । 

लिखाबो - क्रि. लिखाने का काम किसी अन्य से कराना, लिखवाई । 

लिखित - क्रि. वि. लिखित। 

लिखैया - सं. पु. लेखक, चित्रकार । 

लिखौट - सं. स्त्री. लिखावट, लेखन शैली, लिखतम । 

लिगति आबौ - क्रि. किसी लक्ष्य गन्तव्य का निकट पहुँचना। 

लिगाँ - क्रि. वि. निकट, पास में, हाथ में, जेब में, अधिकार में, दे. 
ढिंगा। 

लिट्टी - सं. स्त्री. टिकिया। 

लिटयाबौ - क्रि. चिपकना, लुग्दी का पिण्ड रूप में इकट्ठा होना। 

लिड़धार - सं. स्त्री. बच्चों का समूह, ममत्वहीन और अपमान सूचक 
प्रयोग । 

लिड़मोरा - स. पु. नर मोर। 

लिड्याबौ - क्रि. संकुचित होना, लज्जित होना। 

लिड़य़ार - सं. पु. बहुत से बाल बच्चे। 

लिड्ञॉंय - वि. झेंपने का भाव। 

लिड़ोई - वि. आँखे, झेंपी हुई । 

लिड़ोरा - सं. पु. मादा मोर जिसके बड़े-बड़े पंख नहीं होते हैं। 

लिड़ौरी - सं.स्त्री.भूसा भरने का स्थान। 

लितंगरौ - लितंगौ - सं. पु. पीछा करने की क्रिया, पीछे-पीछे भागते हुए 
खदेड्ने की क्रिया । 

लिदरा - सं. पु. एक घास। 

लिदारौ - सं. पु. पशु काटे जाने पर उसके अन्दर निकलने वाली 


अंतड़ियाँ तथा नसें आदि। 





लिपटबो - 
लिपड्न्त - 


लिपड्बौ - 
लिपड़ी - 


लिपना - 
लिपबाबो - 


लिपबो - 


लिपसुवा - 


। लिपाई - 


लिपाब्रो - 
लिप्सुआ - 
लिफापा - 
लिफाफिया - 
लिफूसा - 
लिबइया - 


अ. क्रि. एक दूसरे से गुँथना । 
सं. स्त्री. लिपड्ने की क्रिया, दो पहलवानों के आपस में 


गुथने को क्रिया । 
क्रि. दो शरीरों का आलिंगन बद्ध होना, एक दूसरे से 
गुथना। 


सं. स्त्री. लेई की तरह गीला पदार्थ, फोड़े पर बाँधने की 
सामग्री । 

सं. पु. लीपने का काम, श. यु. लिपना-पुतना। 

सं. क्रि. लीपने का काम कराना, कहा. लिपो-पुतो आँगन 
और पैरी-औढी नार - ये दोनों देखने में अच्छे लगते है । 
अ. क्रि. गीली चीज से पोता जाना, रंग आदि का फैल 
जाना। 
वि. ढीला ढाला। 

सं. स्त्री. लीपने की क्रिया, लीपने की मजदूरी । 

सं. क्रि. लेप करवाना, गोबर मिट्टी आदि की तह चढाना। 
सं. पु. लिजलिजी वस्तु, वि. रूप में भी प्रयुक्त । 

सं. पु. कागज का बटुआ। 
वि. दुबला, पतला, कमजोर । 

वि. कमजोर। 

सं. पु. किसी को साथ ले जाने के बहू बेटी को बिदा के 
लिए आने वाले | 


लिबड़ - लिबड़ - सं. स्त्री. दे. लपर-लपर, ज्यादा बोलना | 


लिबड़ा - 


लिबड़ोई - 


लिबलिबौ - 
लिबाबो - 


लिबौआ - 


लियाबौ - 
लिरउआ - 


लिरखुरियाँ - 
लिरबिरयाबो - 
लिरबिरौ - 
लिलहार - 
लिलाई - 


वि. दूसरों को बात काट कर आपनी बात करने वाला 
अस्थिर चित्त बाला, न जानते हुए भी हर काम में दखल 
देने वाला, हल्के व्यक्तित्व वाला। 

सं. स्त्री. आयु, स्थान, परिस्थिति के प्रतिकूल, चंचलता 
पूर्ण आचरण। 

वि. लिजलिजा और चेंपयुक्त। 

क्रि. ले जाना, लिवा लाना, उदा. को तुमें बहिन लिबाउन 
जैहे, पठाउन जैहे (नौरता) । 

सं. पु. लेने वाला, लाने बाला, लिवा ले जाने वाला उदा. 
बारे बलम लिबौआ होके डोला संग सजानै । 

क्रि. लाना। 

सं. पु. सद्यः प्रसूत बछड़ा अथवा बछिया, बछड़ा-बछिया 
जो केवल दूध पीता हो! 

क्रि. वि. खुशामद । 

वि. चिकनापन। 

वि. चिकना और चिपचिपा, लिसलिसा। 

सं. पु. गुदना गोदने वाला, बन गये नंदलाल लिलहारी । 
सं. स्त्री. ढोरों को एक बीमारी । 
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लिलाबो - क्रि. लालायित होना, लुभाना, उत्सुक होना। लुंदरा - बि. जवानी की उमंग में चंचल अथवा फू हड आचरण 
लिलार - सं. पु. ललाट, मस्तक, माथा। करने वाला युवक, सं. रूप में भी प्रयुक्त। 
लिलारी - सं. स्त्री. लोहे की एक पत्ती। लुंदरिया - सं. स्त्री. लुंदरा का स्त्री लिंग, वि. रूप में भी प्रयुक्त । 
लिलोर - वि. कोमलांगी, किशोरी, जो यौवन की दहलीज पर हो। | लुँज - वि. कमजोर। 
लिलोही - वि. अति लोभी । लुंगड़ा - सं. पु. जनानी साड़ी ओढ़नी। 
लिल्लयाबो - क्रि. वि. गिड्गिड़ाना। लुंगरो - सं. स्त्री. ओढ़नी । 
मलो = मबा लुंगा - वि. लोफर व्यक्ति, अवारा, लफंगा, बदमाश। 
लिसलिसौ - वि. जो हाथों की पकड़ में चिकनाहट और लिजलिजा लुंगी ग 2 कल मे अदला हक पक कमल 

लुंजपुंज - वि. ढीले ढाले शरीर वाला। 

होने के कारण ठीक से न आता हो | > ठा अंगो 

लिहरियाँ ही ला लते तासको लुंजा - वि. जिसके हाथ पैर तथा अन्य शारीरिक अंगो पर कम 
CT SPAN लहरो आ ०७ 36 नियंत्रण हो और अपने आप को संभालने में ठीक से समर्थ 

वाली टेड़ें, लहरें । लहरों वाला चित्र। न 
लिहाज - सं. पु. साने वाले की मर्यादा के अनुरूप आचरण विनम्र | लुंजिया -पुंजिया - सं. स्त्री. धन सम्पत्ति, साज सामान तथा नगद राशि। 

और नमनीय आचरण । लुंदर्‍याबो - क्रि. जवानी की उमंग में चंचलता अथवा फूहड़ आचरण। 
लिहाजी - वि. लिहाज करने वाला। लुआँद - सं. स्त्री. लोहे के संसर्ग से खाने पीने की वस्तुओं में आने 
लीक - सं. स्त्री. लंबी रेखा, पगडंडी, मर्यादा, जूँ का अंडा। वाला विशेष स्वाद । 
लीख - सं. स्त्री. लीख से निकलने वाला छोटा बच्चा जूँ का | लुआबौ - क्रि. लिबा ले जाना। 

अण्डा। लुआर - सं. पु. लुहार, लोहे का सामान बनाने वाला। 
लीटा - वि. टूटने में जो चीमड़ हो ऐसा गुड़। लुआवनों - सं. पु. विदा कराने की प्रक्रिया। 
लीतरा - सं. पु. टूटे पुराने जूते। लुक लुकाबौ - क्रि. चंचलता प्रदर्शित करना | 
लीतो - वि. बुरो। लुकबौ - क्रि. छुपना । 
लीद - सं. स्त्री. छोटे गधे का उत्सर्जित मल । लुकाछिपी - स. स्त्री. छिपकर बचते रहने की क्रिया। 
लीन 'विः समाहित मग्न। लुकार - सं. पु. एक प्रकार का पेड़ और उसके फल जो खट्टे मीठे 

| > होते है। 

लीपबो - क्रि. सफाई करना। लुकाबौ - क्र. छुपाना। 
लीपब्रो - क्रि म फर्श पर गोबर का लेप ना लुकालुकडउल - स. स्त्री. छिपने और खोजने का खेल, जिसमें कुछ बालक 
लीपापोत्ती - सं. स्त्री. -पोतकर सफ ई करने कौ क्रिया, किसी छिप जाते हैं, एक बालक उन्हें ढूंढता है। 

तथ्य को गलत तर्को और अप्रासंगिक संदर्भो में उलझा कर लुक्का - वि. चंचल स्वभाव वाला, अस्थिर बुद्ध 

ननाह कछ की ना लो: श लुक्कू- वि. गोपनीयता नष्ट करने बाली औरत। 
# पाक अ प, । अगार नम । लुखरगड़ा - सं. पु. लोमड़ी द्वारा बनाया हुआ गड्ढा, बदमाशों की 
लील - सं. पु. सिर में चोट लगने से उभर आने वाला नीली सी जमात । 

झलक लिए हुए फोड़े जैसा उभार, गूमड़ा, कहा. लील लुखरयाउ - स॑. स्त्री. जमीन की किस्म | 

को टीका लग गओ-नीला रंग, नील, बदनाम हो गये। | लुखरयाबो - क्रि. किसी प्रलोभन में किसी भी बहाने से आसपास 
लीलबौ - क्रि. बिना चबाये सेधा गुटकना। चक्कर लगाना, कहा. लुखरगड़े में फँस गये-लुखरगड़ा- 
लीलम - सं. स्त्री. एक तलवार। लोमड़ी का बिल जो संकीर्ण और टेढ़ा-मेढ़ा होता है, 
लीला - सं. स्त्री. राम लीला, नाटय प्रदर्शन, माया । अर्थात चक्कर में पड़ गये | 
लीलाफली - सं. स्त्री. पैजना, खजूरा, पैंजना में ऊपर की पट्टी। लुखरिया - सं स्त्री. सियारनी, दे. मादा गीदड़, ख काटने के लिए फ 
लीलामी - वि. नीलामी, नीलाम में दिया हुआ मोल। रसे जैसा एक औजार | 
लीलो - चि. नीला! लुखरो - सं. स्त्री. मादा सियार, कहा. टाँड़े में हो लुखरो कड़ गईँ, 
लीसड़ - वि. कंजूस जो लेन देन में साफ न हो, खर्च से कतराने सो नेंकान जू बजन लगीं, नाम मात्र का कोई काम करके, 


वाला। 


बढ़ा-चढ़ाकर उसका प्रचार करना, कहा. बाप ने मारी 
लोखरी बेटा तीरंदाज | 
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लुखालुखौ - 


लुगयाँइँ - 


लुगया - 


लुगरया - 


लुगरयाउ - 


लुगरयाव - 
लुगरा लुगरो - 
लुगवन घाट - 
लुगवा - 
लुगाई हे 
लुग्गा — 


लुघरिया - 
लुचइ-लुचई - 
लुचयाई - 


लुचयाउ रोटी- 


लुजलुजौ - 
श्लु 
लुटबौ - 
लुटाबौ - 


लुटिया - 


लुटेरो - 
लुड़कइया - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. पु. प्रातः काल का वह समय जब ठीक से दिखता 
नहीं है, ऊषा पूर्व का समय, मो अंदयारौ । 

वि. स्त्रियों के समान बातें जिसमें दूसरों पर टीका टिप्पणी 
अधिक होती है। 

वि. स्त्रियों के साथ उठने बैठने वाला तथा बातचीत करने 
में अधिक रूचि लेने वाला, स्त्रियों के समान हावभाव 
दिखाकर बातें करने वाला। 

बि. जिसे आग के साथ छेड़छाड़ करने की आदत हो जिसे 
इधर को बात उधर भिड़ाकर करने की आदत हो, कहा. 
लुगरयाब लँगूरा बिजरी की लौंकन सें डरात-जलती हुई 
लकड़ी दिखा कर भयभीत किया गया बंदर बिजली की 
चमक से डरता है, एक बार कोई कटु अनुभव हो जाने पर 
आदमी भविष्य में उस विषय में आवश्यकता से अधिक 
सावधानी बर्तता है ।। 

वि. पुराने ढंग को बन्दूक जिसको तरइया पर बारूद कर 
तथा बोडा (जलती हुई रस्सी) लगाकर चलायी जाती 
थी। 

सं. पु. आग से छेड़छाड़ करने को क्रिया । 

सं. पु. ओढ़नी, छोटी चादर। 

सं. पु. घाट, पुरूषों के स्नान करने का घाट | 

सं. पु. पति, लोग, व्यक्ति । 

सं. स्त्री. महिला, स्त्री, पलि, लुगाई । 

सं. पु. जिस बच्चे पर लोग होने का आरोप किया जाय, 
जैसे जो बच्चा पाँच छै वर्ष का हो और गोदी में चढ़कर 
खेलने की हट करे तो उसे डाँटने के लिए लुग्गा कहा 
जाता है। 

सं. स्त्री. जलती हुई लकड़ी, लुआठ। 

सं. स्त्री. मेदे या गेंहू के आटे से बनी पूड़ी। 

वि. पूड़ी की तरह चिकनाई लगाकर बेली जाने वाली तथा 
केवल तबा पर सेंकी जाने वाली रोटी । 

सं. स्त्री. बह रोटी जिसे चिकना करके पूड़ी को तरह 
बनाया जाये। 

वि. बहुत कोमल जिसे संभालने में कठिनाई हो। 

वि. ढीला ढाला। 

क्रि. धन सम्पत्ति का जबरन छिन जाना। 

क्रि. किसी बस्तु या धन सम्पत्ति को इस उदारता के साथ 
दान करना कि पात्र-अपात्र कोई भी ले जाये। 

सं. स्त्री. पान की क्यारियों को सींचने के लिए छोटे मुँह 
वाली बड़ी गागर, छोटा लोटा। 

वि. बलात छीन कर ले जाने वाला। 

सं. स्त्री. भूमि पर लेटे हुए लुड़क कर घूम जाने को 
स्थिति। 

















लुड़कबौ - 


लुड्याबौ - 
लुड़िया - 
लुदयाँत - 


लुदिया - 
लुधाँती - 


क्रि. एक ओर झुक कर गिर जाना, तरल पदार्थ का 
बिखरना। 

क्रि. पत्थर फेंक फेंक कर मारना! 

सं. स्त्री. मुट्ठी में पकड़ा जाने योग्य आकार का पत्थर । 
सं. स्त्री. बुन्देलखंड का राठ हमीरपुर का लोधी जाति 
बहुल क्षेत्र, बुन्देली की रठोय (लुधाँती) उपबोली का 
क्षेत्र लोधियों की बस्ती या मुहल्ला। 

सं. स्त्री. लोधी जाति। 

सं. स्त्री. बुन्देली की एक उप बोली जो राठ हमीरपुर 
जिले के लोधी बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है, इसके 
विच्छिन्न रूप नरसिंहपुर बालाघाट छिंदवाड़ा, भाण्डेर तथा 
नागपुर जिलों में पाए जाते हैं । 

सं. स्त्री. फोड़े को पकाने के लिए उस पर रखी जाने वाली 
पुल्टिस अलसी, गुड़, नमक, आटा, तेल आदि की लुग्दी। 
क्रि. वि. बार-बार फिर-फिर। 

सं. क्रि. लुभाना, आकर्षित करना, मुग्ध करना, मोह में 
डालना, बहकाना। 

सं. पु. सद्य प्रसूत बछड़ा अथवा बछिया, बछड़ा-बछिया 
जो केवल दूध पीता हो दे. लिरडआ। 

सं. स्त्री. नथ में लटकने वाला गुच्छा । 

सं. स्त्री. कान का एक आभूषण, कान को वाली । 

वि. ऐसी गाय भेंस जिसने थोड़े समय पूर्व हो प्रसव किया 
हो। 

वि. कुछ ही दिन पूर्व व्यायी (प्रसव हुई) गाय भेंस का 
दूध। 

सं. स्त्री. किसी प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली बातें, 
किसी के सम्भ्रम के आगे अपने आपको हीन मान कर की 
जाने वाली बातें, ब्रजभाषा में ऐसी स्थिति प्रकट करने के 
लिए लुरूँ-लुरूँ शब्द ही कहे जाते हैं, किन्तु बुंदेली में 
ऐसी बातें करने के ढंग का नाम लुरूँलुरूँ करना है। 

सं. स्त्री. अर्थ अज्ञात, किन्तु कोई मोइन देकर बनाये जाने 
वाले घरेलू पकवान का अनुमान होता है, प्र. उतैधरी 
लुलइयाँ, व्यंजनामूलक प्रयोग अर्थात वहां कुछ नहीं 
रखा है। 

सं. स्त्री. मात्र बातें करने के उद्देश्य से की जाने वाली 
मीठी-मीठी बातें, किसी का समीप्य लाभ पाने के लिए 
को जाने वाली बातें । 

क्रि. वि. बड़े सबेरे । 

सं. पु. दे लुखालुखौ । 

क्रि. लँगड़ा कर चलना । 

सं. स्त्री. बच्चों को लिंगी, मूत्रवाहिनी नलिका | 





लुहलुडी - 


लुहाँगी 


लुहाँगी - 


लुहाँद - 
लुहार - 
लुहारी - 
लू लगबो - 


लूंखरी - 
लूका - 
लूखरों - 
लूगर-लूधर - 


बुन्देली शब्द कोश 
वि. अति मुलायम । लेनदेन - 
सं. स्त्री. बह लाठी जिसके एक सिरे पर लोहे के मोटे तार | लेना - 
लिपटे हों या कलात्मक ढंग से तार लगाकर मजबूत तथा | लेंनों-लैना - 
भारी किया गया हो जिसे उसकी मारक क्षमता बढ़ जाये। 
सं. स्त्री. लोहे की बनी हण्डीनुमा बाल्टी, डोल । 
वि. दे. लुआँद । 
सं. पु. दे. लुआर। 
सं. स्त्री. लोहार का काम या व्यवसाय | 
स. क्रि. तप्त हवा लगने से ज्वर आदि हो जाना तपी हुई 
वायु या उसका झोंका। लेई - 
सं. स्त्री. लोमड़ी (मादा) सियार (मादा) । 
सं. पु. मछली पकड़ने का जाल। 
सं. पु. लोमड़ी, नर सियार। लखिनहाएः - 
सं. पु. जलती हुई लकड़ी, कहा. लूगरन भाँवरें पर रई, व 
नेग कौ टका धरई दो-दूसरे को विपत्ति की परवाह न लैखौ - 
करके अपने ही मतलब की बात करना। लेज - 
सं. पु. उलझे हुए धागे का गुच्छा, अनाज की इल्लियों द्वारा | लेजम - 
किसी लसीले स्राव से कुछ दाने चिपकाकर बनाया गया 
सं. स्त्री. जिसके मन में जो आये उसे बलपूर्वक ले जाने | लेट - 
को क्रिया, कहा. लूट कौ मूसरई भौत-मुफ्त में जो मिला 
बही अच्छा। लेटा - 
क्रि. बलपूर्वक छीनना। लेतौ - 
सं. पु. पानी बरसने पर जमने वाली घास। लेद - 
सं. स्त्री. किसी तनी हुई रस्सी, तार आदि में पड़ने वाली | लेनी - 
झोल, गिरती हुई वस्तु के नजन के कारण लगने चाली | लेप - 
झोक। 
क्रि. किसी सहारे को पकड़कर झूल जाना, किसी बजनी | लेबा - 
वस्तु के असन्तुलित होकर गिरने से संभालने वाले को 
ढ़का लगाना। 
वि. जिसका हाथ पैर टूटा हो, पंगु । लेबा देई - 
सं. स्त्री. कुत्ता कुत्तिया को संभोगावस्था में लिंग और योनि | लेबार - 
के बहुत देर तक संयुक्त रहने की अवस्था । लेबो - 
सं. पु. मल की गोल लम्बी आकृति, कुत्ता, डरपोक, | लेर - 
कहा. लैड़ा हाथी घर (अ) ई की फौज मारत, कायर, | लेबार - 
निकम्मा, कायर आदमी घर का ही सत्यानाश करता है। | लेस - 
सं. स्त्री. छोटे-छोटे दानों के रूप में उत्सर्जित मल, बकरी, लैंगदो - 
चूहे आदि को लेंडी । लैंडा - 
सं. पु. कुत्ता कुतिया का फंसा हुआ घूमना । लैंडू - 
सं. स्त्री. रेखा, रेल की पटरी, चाल-चलन का समायोजित लैंयाँ-पैंयाँ - 


ढंग। 
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सं. पु. साहूकारी, ऋण देने का धन्धा सा.श.। 

वि. ऐसा बच्चा जिसे गोद में रहने की आदत पड़ गयी हो | 
सं. पु. उधारी जो वसूली जाना है, कहा. लैन गई परथन 
कुत्ता पींड़ उठा ले गओ, वह सूखा आरा जिसे रोटी बेलने 
के समय लोई पर लपेटते हैं, । गुँदे हुए आटे की पिंडी, 
एक काम करने गये तब तक दूसरा चौपट हो गया, कहा. 
लैना एक न देना दो -न किसी का एक लेना है न दो देना 
है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, लैना न देना ऊपर से 
तनैना, भौहें तानना, नाराज होना। 

सं. स्त्री. लपसी, चिपकाने के लिए आटे और पानी को 
उबालकर बनायी जाने वाली चेंपदार लुग्दी, झरबैरी की 
कटीली झाड़ियों का समूह । 

वि. लिखने वाला, लेखक । 

स. क्रि. लिखना, हिसाब करना, समझना । 

सं. पु. हिसाब, लेखे, हिसाब से। 

सं. स्त्री. कुँए से पानी खींचने की रस्सी। 

सं. स्त्री. एक हथियार, पाइप-प्लास्टिक का जो पानी भरने 
के काम आता हो । 

सं. स्त्री. सुनारों का सफाई करने का औजार । 

सं. स्त्री. जोतते समय हल की अकुरिया पर चिपट जाने 
वाली मिट्टी । 

सं. पु. गधे का बच्चा । 

सं. पु. दे. लितंगरौ, लितंगौ। 

सं. स्त्री. फागों का शास्त्रीय गायन, शैली का एक प्रकार । 
सं. स्त्री. खराद पर सफाई करने का औजार । 

सं. पु. पीड़ित स्थान पर लगायी जाने वाली दवा, लुग्दी 
जैसे पदार्थ से चढ़ायी गयी पर्त । 

सं. पं. लेने वाला, कहा. लेबा मरै चाय देबा, बलदेवा करै 
कलेबा, रोपा धान लगाने के लिए खेत में मचाई जाने 
वाली कोचड़। 

सं. स्त्री. लेन-देन। 

वि. लेने वाला, खरीदने वाला। 

सं. क्रि. ग्रहण या प्राप्त करना | 

सं. पु. वीर्य । 

सं. पु. लेने वाला। 

वि. चिकनापन। 

सं. पु. रस्सी का छोटा टुकड़ा। 

सं. पु. कुत्ते के लिए सम्बोधन, कायर। 

वि. डरपोक । 

क्रि. वि. बहुत शीघ्र, उतावली में। 
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लैसंस - सं. पु. विशेष अधिकार, प्रमाण पत्र, सनद। लोंथरा - 
लै - सं. स्त्री. लय, गीत का स्वर, लहरी, धुन । लोंदा - 
लैक - वि. योग्य, गुणवान, उपर्युक्त, मुनासिब | लोओ - 
लैन - क्रि. वि. लेना। लोई - 
लैनो - सं. पु. कर्ज का रूपया। 

लैपालक - सं. पु. अनाथ बच्चे जिनको राज्य द्वारा पाला पोषा जाता 


था, सामासिक शब्द । 


लैबार-लेबारसी - वि. लेकर न लौटाने वाला, कुछ भी मुफ्त लेने के चक्कर 


लैबो - 


में रहने वाला, यौ. श. । 

स. क्रि. ग्रहण या प्रात करना, लेना, आदान करना, गोद में 
उठाना, हस्तगत करना। 

क्रि. ले ली। 

क्रि. लेना। 

सं. पु. धूमिल रंग का एक कौमती पत्थर जा लाल, पीले 
और हरे रंग का होता है । 

अव्य. तक, पर्यन्त । 

वि. दे. लुक्का। 

क्रि. आकाश में बिजली चमकना, रह-रह कर तेज पीड़ा 
का आभास होना, दो लोगों की बात में बीच-बीच में 
अवांछित हस्तक्षेप करना । 

सं. पु. महु आदि में लगने बाले रोग। 

सं. स्त्री. लवंग, मुख शोधन-मसाले तथा औषधि के काम 
आने वाला पुष्प का निचला भाग, जो कलियाँ झड़ जाने 
पर बचा रहता है, फल का पूर्व रूप, नाक तथा कान में 
पहिना जाने वाला छोटा फूल के आकार का आभूषण | 
सं. स्त्री. वृक्ष की उपशाखाओं और पत्तों वाला भाग। 

क्रि. नोंचना, नाखूनों से त्वचा को छीलना, टहनी के पत्तों 
को मुट्ठी में पकड़कर खींच कर तोड्ना। 

वि. ऐसा वृक्ष जिसमें प्रशाखाएं और टहनियाँ अधिक हों। 
वि. छोरी आयु का, कम आयु का। 

सं. स्त्री. लूट-खसोर, नाखूनों तथा दाँतों से क्षत-विक्षत 
करन को क्रिया, सा.श. । 

सं. स्त्री. नोंचने या चिकोटी लेने की क्रिया। 

सं. स्त्री. कच्चे आम का मीठा शाक | 

वि. अधिक मास वाला वर्ष, अधिक मास । 

क्रि. लकड़ी के लम्बे कुन्दे को काट कर छोटे कुन्दे बनाना । 
सं. पु. लम्बे कुन्दे से काटकर अलग किया गया छोटा 
कुन्दा, पुरूष लिंग । 

सं. स्त्री. बाहरी कान का निचला मांसल भाग जो लटकता 
रहता है। 





लोइया - 
लोउ-लोऊ - 
लोकाचार - 


लोखर - 
लोखरी - 


लोग - 


लोगड़िया - 


लोच 

लोट लेबो - 
लोट लगाबो - 
लोट जाबो - 
लोट - 


लोटबौ - 


लोटा - 


लोड़ा - 
लोथ - 
लोदा - 
लोदी - 


सं. पु. रक्त का थक्का। 

सं. पु. जमें हुए घी या मिट्टी का पिण्ड। 

सं. पु. एक प्रसिद्ध धातु, हथियार 

सं. स्त्री. गुँथे हुए आटे की गोल पिण्डी जिसको बेलकर 
रोटी, पूडी आदि बनायी जाती है, उबटन की सामग्री की 
पिण्डी जिससे बहुत छोटे बच्चों के शरीर को साफ किया 
जाता है । 

सं. पु. लोहिया, लोहे का व्यापार करने वाला। 

सं. पु. लहू, रक्त, खून । 

सं. पु, शिष्टाचार, शालीनता, समाज को दिखाने के लिए 
किया जाने वाला कार्य, लोक मर्यादा के अनुसार व्यबहार 
प्रदर्शन । सा.श. ! 

सं. पु. लोहे का कबाड़ा, लोब-लोखर समास में प्रयुक्त। 
सं. स्त्री. मादा सियार कहा. बाप ने मारी लोखरी, उर 
(और) बेटा तीरन्दाज - जिनके बाप दादों ने औछे काम 
किए हों, उनके शेखी बघारने पर किया जाने वाला व्यंग्य | 
सं. पु. पुरूष, पौरूष युक्त, कहा. लोग चले मोय हूमस 
लागी - पति, स्वामी, स्त्री जिस प्रकार अपने पति के वश 
में रहती हैं उसी प्रकार मनुष्य यदि किसी के वश में रहता 
है तो वह है ऋण है । 

सं. पु. बैलगाड़ियों पर सारी गृहस्थी लिये भ्रमण करते हुए 
लोहे का काम करने वाली राजस्थान की एक घुमक्कड़ 
जाति, गड्या लुहार । 

सं, पु. नमनीयता, त्रिकनापन । 

अ. क्रि. कार्य को रोककर आराम करना। 

क्रि. लुढ़कना, लेट जाना, जिद करना। 

क्रि. लुढ़कना, संज्ञाहीन होना, मर जाना। 

सं. स्त्री. शरीर के लिए तनाव मुक्त करने के लिए थोड़े 
समय के लिए लेटने की क्रिया । 

अ. क्रि. लुढ़कना, करवटें बदलना, आराम करना, लेटकर 
तथा करवरें बदलकर शरीर को तनाव मुक्त करना, गधे- 
घोड़े का भूमि पर लेट कर उल्टा सीधा होकर पैर फटफटा 
कर तनाव-मुक्त होना या थकान दूर करना। 

सं. पु. जल रखने का छोटा पात्र, गड़ई (बु.) विशेष 
आकृति का लोटा जिस पर भगवान जगन्नाथ का चित्र तथा 
कुछ लीला प्रसंगों के चित्र अंकित रहते हैं, जगन्नाथी 
लोय। 

सं. पु. दे. लुड़िया, लुड़िया का थोड़ा बड़ा रूप! 

सं. स्त्री. घावों से भरी मृत देह । 

सं. पु. गीली मिट्टी का गोला। 

सं. स्त्री. लोधी एक जाति जो अपने आपको क्षेत्रियों के 
समक्ष मानती है । 
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लोप - वि. ओझल, अदृश्य, विलीन । लौगड़िया - सं. पु. एक जाति। 
लोब-लोभ - सं. पु. किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा, अपना धन | लौंची - सं. स्त्री. एक प्रकार की मछली । 
खर्च न करने की प्रवृत्ति, कंजूसी । लौंजी - सं. स्त्री. आम की फाँक और उससे बनी हुई चटनी, 
लोबा - सं. पु. उड़द मूँग को दलने से पूर्व चिकनाई लगाने की आचार। 
क्रिया । लौट पटा - सं. पु. बिवाह में वर-वधू के पटा, आसन बदलने की एक 
लोबान - सं. पु. एक राल जो जलाने पर सुगंधित धुँआ छोड़ती है, ये रस्म, सा.श. | 
मुस्लिम पीरों की अर्चना-वन्दना के समय धूप कौ तरह | लौट - सं. स्त्री. पीछे मुड़ने की क्रिया, स्थिति, विपरीत होने की 
सुगन्ध के लिए जलायी जाती है तथा औषधियों के काम क्रिया । 
आती है, कहा. ह जरो और मुरदा चेतो स्वार्थ की लोटबौ - क्रि. वापिस करना, पलटना, लुड़कना, कहा. लौटी बराती 
नात लुज का आडमी सग ही जाता है। और गुजरो गवाई-लौटा बराती और अदालत में गवाही 
लोबिया - सं. हे" एक ९ ५ ५५३६ हम ; कट] तरकारी देकर आया हुआ आदमी इन्हें फिर कोई नहीं पूछता। 
कताम श नाहा स व तैयार करते है। लौटा फेरी - सं. स्त्री. पुनः पुनः लेने और वापिस करने की क्रिया, 
लोबी-लोभी - वि. कंजूस कहा. लोबी कौ धन लाबर खाय, और बचे खा 
० जाए, न गुरू न ही] 
= ld आ क लालची चेला, दोऊ तके | लौटाबो - स. क्रि. वापस करना, फेरना, बदलना। 
में ठेलमठेला - चाहे गुरू हों या चेला, लोभ करने से दोनों लौं 
नर्क में जातै है | ठु - सं. पु. मलमास, पुरूषोत्तम मास । 
लोर - सं. पु. मटमैले पानी के नीचे जम जाने वाली बहुत बारीक | लड़ी - सं. स्त्री. दाली, अजडूरनी, उहलनी । 
मिट्टी को तलछट, प्रेम ओर आनंद के कारण उमड़े हुए लौणा - सं. पु. गाय के पैर बॉधने की रस्सी। 
आँसू। लौद - सं. स्त्री. नई कोंपलों का समूह, पत्तों का समूह । 
लोलक - सं. स्त्री. कर्णफूल में लटकने वाला झुमका। लौंद - सं. स्त्री. बह करछी जिसमें खँडसार का शीरा या पाग 
लोलकुचइया - सं. स्त्री. एक गोल रोटी जो कार्तिक में बनाई जाती है, चलाया जाता । 
कार्तिक स्वान करने वाली स्त्रियाँ मास के अन्त में कार्तिक | लौंना - सं. स्त्री. दूध दुहते समय गाय के पैरों में बांधने की रस्सी । 
पूजन के लिए जो पकवान बनाती हैं उसमें मोंइन देकर | लौरबौ - सं. पु. तैरना। 
अंगूठे से भी मोटी, बड़ी, मीठी पूड़ी बनाकर उसको | लौरा - सं. पु. पुरूष लिंग, पुरूष गुप्तांग, अपवाक्यों में प्रयुक्त । 
म ० कढ़ाई में तलती हैं, यही लोल कुचइ्या लौराई - ५ चाना] 
त्‌ श्‌. । में > ५ 
हि शा हि हे की ता | लौरी - वि. आयु में छोटी, अपने से बाद में ब्याही आयी सौत, 
लोला - पं. पु. , लालायित व्यक्ति वि. स्वभाव की चंचलता तिनयीभाता' 
के कारण अशालीन व्यवहार तथा उथली बातें करने बाला । आयु में छोटा 
Ho F “ead लौरौ - वि. आयु में छोटा । 
लोलापना - वि. , हँसी मजाक। हि 
४-5 लौलइया - सं. स्त्री. सन्ध्या का वह समय जब अन्धकार छाने लगता 
लोब - सं. पु. लोहा । है और ना 
है और प्राकृतिक प्रकाश काफी कम हो जाता है। 
लोहू - सं. पु. रक्त, लहू, खून। लौलयाटौ Mi रमं जुला 
लोहाँगी इरी, दाती लौलयाटौ - सं. पु. संध्या समय प्रकाश और अंधकार का मिला-जुला 
लोहाँगी - सं. स्त्री. दे. लुहाँगी। प्रभाव, धुँधलका। 
लोहा चिक्कार - सं. स्त्री एक चिडिया । fe; wri 
प गह { लौलीन - वि. तल्लीन, संलग्न । 
लोहार - सं. पु. लोहे का काम करने वाली एक उपजाति। लौलैयाँ tle 
रा लौलैयाँ - अव्यव. सं के बाद का समय | 
लोहो - सं. पु. लोहा नामक धातु, हथियार। 
प आकर्ण ल्याबो - क्रि. लाना। 
लौ - सं. स्त्री. , लगाव, , लगन। व्याला विन कई । 
लौक - क्रि. वि. धड़क, भय। २ फु शानर गदा शु 
लौंकबो - अ. क्रि. लौकना, चमकना, चकाचौंध होना, रह-रह कर व 
दर्द होना, चमकना । 
लौंका - पु. सं. महुए में लगने वाला एक रोग। व- हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का अन्तस्थ व्यंजन वर्ण, 
लौंका - सं. पु. महुए में लगने वाला एक रोग, बड़ी लौकी, एक इसका उच्चारण दन्त्य अथवा दन्त्यौष्ठ है | 
प्रकार को लौकी । चन्तक - सं. पु. बनक | 
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विआद - सं. स्त्री व्याधि, झंझट, उलझन । संकुलिया - सं. स्त्री. नदियों में पाये जाने वाले छोटे शंख, मिट्टी का 
विखई - वि. ऐ. बी. कुकर्मी । कटोरे नुमा पात्र। 
बिदीरन- वि. विदीर्ण, फटना, अधिकांश भावात्मक अर्थ में प्रयुक्त। | संकोच - सं. पु. लज्जा, सिकुड्ना, भय। 
विद्यन - सं. पु. विन्ध, बाधा । संकोची - बि. संकोच करने वाला, लज्जालु । 
विसन - वि. बीसों, बीस की कई इकाइयाँ। संख - सं. पु. शंख, समुद्र में पाया जाने वाला किसी जीव का 
व्याजी - वि. दे. पिआजी । घर, इसका स्वर शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना 
व्यासौ - वि. जिसे जल पीने की इच्छा हो, अमृत। जाता है। 
संखजरात- सं. पु. संगजराहत एक चिकना सफेद पत्थर जो मलहम 
ण बनाने के काम आता है। 
संखा - सं. स्त्री. शंका । 
श - हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का ऊष्म वर्ग का वर्ण, संखाहूली - सं. स्त्री. शंखावली, एक बूटी जो मस्तिष्क सम्बन्धी 
epeereeliloiece है। विकारों की दवा बनाने के काम आती है। 
शर्राटा - सं. पु. सोते समय गले और नाक से निकलने वाले शब्द । | उज _ सं. पु. साथ, रोटी के साथ दाल-शाक आदि। 
झाली = सं. पु. विद्वान, पण्डित, धर्मशास्त्र का ज्ञाता। संगठन - सं. पु. एका, घनिष्ठता, सूत्रबद्धता, उच्चारण में संग तथा 
ठन के बीच ईषत विराम्‌ है। 
स संगत - सं. स्त्री. साथ रहने का भाव, साथ रहने वाले, गायन में 
स- हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का स वर्ण, इसका वाद्य यंत्रों द्वारा साथ देने की क्रिया कहा. संगत कोजे साधु 
उच्चारण स्थान दन्त्य है। की, बनत बनत बन जाए। 
संक - सं. पु. शंख, मुहा. शंख बजाबो-विजय प्राप्त करना | संगतया- सं. पु. नाच गान में साच की आवाज के साथ लय मिलाने 
संकट नासन - वि. कष्ट दूर करने वाला। जाला। 
संकट मोचन - सं. पु. हनुमान, संकट दूर करने वाला व्यक्ति। संगम - सं. पु. समाज के लोगों या सम्बन्धियों का अनौपचारिक 
संकट - सं. पु. दैवी विपत्ति के कारण विपत्ति या रोग। मिलन, एक ही अवसर पर एक साथ मिलने, नदियों का 
संकटा - सं. स्त्री. एक प्रसिद्ध देवी । ेु मिलन bs 
संकर - सं. पु. शंकर, शिव, महादेव, कैलाशपति, पार्वतीपति। ४ _ का मुः क जग तह] हि 
संकरात - सं. स्त्री. सूर्य या किसी ग्रह की एक राशि से दूसरी राशि | संगती - सं. पु. साथ रहने वाला, साथी, संगी, दोस्त । 
में प्रवेश करना, मकर संक्रान्ति का पर्व । संगी - सं. पु. साथी, संगी । 
संकरो - वि, तंग, संकीर्ण, सं. पु. संकट, महा.-सँकरे में परबो- | संग्रेनी - सं. स्त्री. बिना हजम हुआ अन्न मल के रूप में निकलने 
कष्ट में पड़ना | का एक रोग, संग्रहणी । 
संकलप - सं. पु. संकल्प, मन में किया हुआ निश्चय। संगै - क्रि. वि. साथ में । 
संकलपबो - सं. क्रि. संकल्प, इरादा करना। संगोबौ - क्रि. सं. संभालना, ठीक करना। 
संकला - सं. स्त्री. किसी कार्य विषयक सामग्री। संग्राम - सं. पु. भीषण लड़ाई (व्यं. प्र.) । 
संका - सं. स्त्री. शंका, किसी विश्वास को विचलित करने वाला | संघार - सं. पु. ध्वंस, नाश, प्रलेय, संहार, किसी उच्च आदर्श के 
विचार, कहा. संका हूली बन में फूली, सास भरी उर नंद लिए दुष्ट या सेना को मारने की क्रिया ( अधिकतर धार्मिक 
झडूली, एक जंगली बूटी, शंखपुष्पी, झडूले बच्चे वाली, संदर्भ या लो.सा. में प्रयुक्त) । 
अर्थात्‌ पुत्रवती, जिस बच्चे का मुंडन-संस्कार न हुआ हो | संघारबो - सं. क्रि. नाश करना, वध करना। 
उसे झडूला या झलरा कहते हैं, सास मरी और ननद के | संचत - सं. पु. संतान । 
लड़का हुआ हिसाब फिर ज्यों का त्यों । संचै - सं. पु. एकत्र राशि, ढेर । 
संकिया- सं. पु. एक बहुत तेज विष जो एक उपधातु है, संखिया। | संजम - सं. पु. संयम, हरतालिका ब्रत की पूर्व, संध्या पर रात्रि में 
संकोरन - वि. संकोर्ण, आवश्यकता से कम, सँकरा। स्त्रियों द्वारा महुए को दातुन करने तथा दूध-सिबइयों और 
संकीरनता - सं. स्त्री. संकीर्णता, ओछापन, कमी । ककड़ी का भोजन करने की क्रिया। 


संजा - 


संजा बाती - 
संजात - 


संजाती - 


संजीवन - 


संडा - 
संडा-मुसंडा - 
संतत - 

संतरा - 
संताख - 
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सं. स्त्री. संध्या, होने पर दीपक जलाकर ईश्वर को स्मरण 
करने को क्रिया, भगवान की संध्या आरती। 

सं. स्त्री. सायंकाल दीपक जलाना | 

वि. मिले-जुले, अविभाजित रूप में, एक ही परिवार के 
सदस्यों के रूप में । 

वि. सबके सहयोग से होने वाला काम, सबके सहयोग से 
सार्वजनिक उपयोग की वस्तु या स्थान। 

सं. स्त्री. एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि जो ज्वर, खाँसी 
आदि में काम आती है। 

वि. सौभाग्यवती । 

सं. पु. धृतराष्ट्र का एक सारथी जो उन्हें युद्ध का समाचार 
सुनाया करता था, धृतराष्ट्र का पुत्र संजय। 

सं. पु. सुयोग, अनुकूल, अवसर, आकस्मिक, अवसर, 
दैव-निर्धारित सम्बन्ध | 

सं. पु. एक जाति जिसके पूर्वज साधु और बाद में घर बसा 
कर गृहस्थ हो गये, विशेषण रूप में भी प्रयुक्त, जैसे 
संजोगी बाबा। 

सं. स्त्री. सुहागिन । 

वि. साँड़ के समान ताकत वाला, हृष्ट-पुष्ट, स्त्री संडी | 
सं. पु. बलवान और हष्ट-पृष्ट व्यक्ति या प्राणी । 

सं. स्त्री. सन्तान, संतति । 

सं. पु. नारंगी | 

सं. पु. तृप्ति, प्रसन्नता, जो मिले उसी से प्रसन्न रहने का 
भाव, धैर्य, हर्ष । 

सं. स्त्री. औलाद, संतति, कुल बंश। 

वि. संतुष्ट रहने वाला, सब्र करने बाला, जो मिले उसी में 
प्रसन्न रहने वाला। 

सं. पु. लकड़ी या लोहे का बकसा जो कपड़े आदि रखने 
के काम आता है। 

सं. स्त्री. सन्धि, मेल, संबंध, दोस्ती, समझौता । 

सं. पु. एक ऋषि, कृष्ण के गुरू । 

सं. स्त्री. अर्थी, ठठरी, मुर्दा को श्मशान ले जाने का साधन। 
सं. स्त्री. संदेश लाने ले जाने वाली स्त्री, सं. पु. सँदेसिया। 
सं. पु. सन्देश, समाचार, जो किसी के पास किसी साधन 
के द्वारा भेजा जाता है, कहा. संदेशन खेती नई होत-खेती 
स्वयं देखनी पड़ती है, नौकरों या मजदूरों के भरोसे नहीं 
होती । 

सं. पु. सम्पत्ति, धन, कहा. संपत होय तौ घर भलौ, नातर 
भलौ बिदेस | नहीं तो, अन्यथा | 

वि. पूर्ण, सारा, अतिशय, पूरा किया हुआ। 





संभरबाबो - 
संभारब्रो - 
संमत - 
संसकिरित - 
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क्रि. सँभालने का काम करना। 

क्रि. स. संभालना। 

सं. पु. सन्‌, वर्ष विक्रम संवत्‌, संवत्सर । 

सं. स्त्री. संस्कृत, देवभाषा, हिन्दुओं के धर्मशास्त्र की 
भाषा, श्रेष्ठ साहित्य सम्पन्न प्राचीन भारतीय भाषा। 

सं. पु. सुनारों के उपयोग का लम्बा नोंकदार चिमटा। 

सं. पु. आवागमन, जन्म मरण, दुनिया का माया जाल। 
सं. स्त्री. किसी वस्तु को दूर से पकड़ने का लीवरदार 
उपकरण। 

सं. पु. अनिश्चय, हिचक, संकट, कठिनाई, डाँचाडोल 
मनस्थिति । 

क्रि. सन्देह । 

सं. पु. व्यक्ति से सम्बन्धित धार्मिक रीतियाँ, दैव निर्धारित, 
सुयोग। 

सं. पु. दाव, बाजी। 

स. क्रि. समेटना, बटोरना, खींचकर इकट्ठा करना। 

सं. पु. साथी, संगी कहा. कोड़ी मरै, सँगाती जाय। 

क्रि. भली-भाँति सुरक्षित करके रखना, कई चीजों को 
मिला-जुलाकर घुचमुच करना, कार्य विशेष के लिए 
आवश्यक सामग्री जुटा कर कार्यस्थल पर रखना। 

सं. पु. दे. सँजोव। 

क्रि. कार्य विशेष के लिये आवश्यक सामग्री को कार्य- 
स्थल पर यथा स्थान रखना। 

सं. पु. चक्की के नीचे के पाट में बीचों बीच लगा कीला 
जो ऊपरी पाट को घूमने की धुरी होता है । 

वि. मँझले से छोटा । 

सं. क्रि. चमड़ा, कुचलना। 

सं. स्त्री. सन्धि, दो वस्तुओं के बीच का स्थान, गुंजाइश। 
सं. पु. घोड़े को जब चरने और घूमने को खुला छोड़ा जाता 
है तो उसके आगे के दोनों पैरों का थोड़ा सा अन्तर देकर 
बाँध दिया जाता है ताकि वह भाग न सके, इसी बन्धन को 
सँदना कहते है । 

सं. क्रि. चुनवाना। 

क्रि. संधान करना, औषधिक उपयोग की दृष्टि से 
औषधियों को किसी रस के साथ सड़ाना या पकाना। 

सं. स्त्री. एक प्रकार का रेशमी वस्त्र जो प्राय: पूजा करते 
समय पहना जाता है। 

सं. स्त्री. धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य वैभव । 

सं. पु. साँप पकड़ने वाला, सँपेरा । 

सं. पु. साँप पकड़ने वाला या साँप का तमाशा दिखाने 
वाला। 
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सँपोला - सं. पु. साँप का बच्चा, खतरनाक व्यक्ति। सकरौंदा - सं. पु. आवश्यकता से कम स्थान जहाँ चलने फिरने या 
सँबरबो - सं. क्रि. सञ्जित होना, सजना। काम काज में स्थान की संकीर्णता के कारण बाधा हो। 
सँबरिया - वि. साँवला, श्याम रंग का । सकल - वि. नाना प्रकार की वस्तुएँ । 
सँबारबो - सं. क्रि. सुगन्धित करना, ठीक करना, सजाना। सकला - सं. पु. शकरकंद। 
सँमार - सं. पु. रोक- थाम, देख- भाल, पालन-पोषण। सकसा - सं. पु. भविष्य में उपयोग करने के लिये सुखाकर रखा 
सँमारबो - क्रि. स. रोकथाम करना, सहारा देना, रक्षा करना, याद गया हरा शाक, सूखा हुआ चना का शाक । 
करना। सका - सं. पु. साथी, संगी, मित्र सहयोगी । 
सुँगाबो - क्रि. सुंघाना, बास से परिचित कराना, किसी बात का | सकार - सं. स्त्री. सूर्योदय के पहले का समय निर्धारित। 
चुपचाप संकेत दे देना। सकारबौ - क्रि स. स्वीकृत करना, हुण्डी का भुगतान करना, 
सइँयाँ - सं. पु. प्रियतम, पति, प्र. पींदा हैं जिनके संइँयाँ रे वे संभालना, सौंपना । 
तिरियाँ दबती नईँयाँ, कहा. साइयाँ भये कुतवाल अब डर | सकारें - अ. प्रात: काल तड़के सबेरे, नियत समय के कुछ पहले, 
काये को। आने वाले कल का प्रात: काल। 
सई - वि. सच, सही, सुधरा हुआ। सकारौ - सं. पु. सुबह, दूसरा आने वाला दिन। 
सईस - सं. पु. घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर । सकारूँ - बि. समय से पूर्व। 
सङऊर - सं. पु तमीज, ढग। सकिलबो - क्रि. अ. इकट्ठा होना। 
सक - सं. स्त्री. श्वास की बीमारी, दमा, सं. पु. शक, सन्देह। | सकी (सी )- सं. स्त्री. सखी, सहेली, भगवान कृष्ण को गोपिकाएँ। 
सकचा - सं. पु. एक जानवर जिसके तेरह मुँह हा हैं। सकीभाव - सं. पु. अपने को उपास्य देव की पत्नि समझने का भाव। 
सकत - अव्यय, सकना। सकुच-सकुची -सं. स्त्री. संकोच । 
सकती - सं. स्त्री. शक्ति, बल, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, प्रभाव। | सकुचबौ 7 क्रि. संकोच करना, द्विविधा में पड़ना। 
सकपक - सं स्त्री. हिचक, घबराहट । सकुसिया - सं. स्त्री. बांस एक चौकोर बर्तन। 
सकपकाबौ - क्रि. घबराना। सकोच - सं. पु. संकोच, लज्जा शीलता । 
सकबौ - क्रि. समर्थ होना, उद्यत होना । सकोरबो - क्रि. सिकोड्ना। 
सकर को घुल्ला-सं. पु. शर्मीला व्यक्ति । माइका सं. स्त्री. शक्कर, खोड, बूरा । 
सकर, गठा - सं. पु. एक प्रकार की ईख जिसकी पोरे छोटी-छोटी किन्तु | सेफ्ै प सं. सत्री. शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य । 
कड़ी होती है । सक्सा - सं. पु. चने को सूखी भाजी को पानी में गलाकर मसल 
सकरन - सं. पु. जूठन, कच्चे भोजन के कण, कहा. सकरन फै हंस वा ना मे ह्ला र MR 
लबो-दालभात आदि का जूठन फैलना। इसके कर सुत प्रकोप शान्त हो जावा है। 
सकरबौ - क्रि. आ. स्वीकृत होना, भुगतान होना | खा - स. स्त्री, संगिनी, सहेली 
रोति जत्र कातडे | स वि. मजबूत, मोटा, गठीला शरीर। 
सकरात - सं. स्त्री. मकर संक्राति जब सूर्य मकर रखा पर आता है, सगनोंती 9 कह कं मय लि 
यह प्राय: १३ से १४ जनवरी को पड़ती है। सगनोंती - सं. स्त्री. शकुन निकालने की क्रिया। 
सकरो - सं. पु. जूठन, बचा हुआ भोजन, जूठा, प्र. सकरी कुइया जो कि. नि; झालर ने । 
सींक न जाय, हिन्ना पानी पी पी जाय (थन) मुहा. संकरे सगबगाबो - अ. क्रि. सकपकाना, घबड़ा जाना, तर होना। 
में समदयानों-संकीर्ण स्थान में काम करने की स्थिति, | सगभत्ता - सं. पु. साग मिलाकर पकाया गया भात। 
कहा. सकरे में समदियानों, दो समधियों या समधनों के | संगरो - सर्व. सब। 
परस्पर मिलने का दस्तूर, समधी के आगत स्वागत में होने सगाई र सं. स्त्री. वैवाहिक संबंध निश्चित करने की रस्म। 
वाला आयोजन, ज्योनार आदि समधौरा, छोटी जगह में | सगुन - सं. पु. शकुन, किसी कार्य को करने के पूर्व शुभ लक्षणों 
कोई बड़ा काम फैलना। का आभास। 
सकरौ - वि. ओछा, कम चौड़ा, सकरा, संकट, कहा. सकरें देबी | सगुनया - सं. पु. शकुन विचारने वाला। 
सुमरों तोय, मुंकतें खबर बिसर गई मोय, संकट में, मुक्ति | सगुनियाँ - सं. पु. जो शकुन विचारने में निपुण हो प्रश्‍न के शुभाशुभ 


होने पर, संकट से छुटकारा पाने पर, विपत्ति में सब 
भगवान का स्मरण करते हैं, बाद में भूल जाते हैं । 


फल पर ज्योतिष या अन्य किसी आधार पर विचार कर 
उत्तर देने वाला। 





सगुरा - 
सगेला - 
सगौ - 
सगौतिया - 
सगौना - 
सचेत - 
सच्चऊँ - 
सच्चो - 
सज - 
सजधज - 
सजन - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. स्त्री. जिसने गुरू से दीक्षा ली हो, निगुरा का विपर्याय | 
सं. पु. साथी । 

वि. जिससे सीधा रक्त संबंध हो । 

सं. स्त्री. अपने गोत्र का। 

सं. पु. सागौन (वृक्ष) । 

वि. सावधान । 

अव्य, सचमुच । 

वि. त्रुटि रहित, सच बोलने वाला, सत्यवादी, प्रामाणिक । 
सं. स्त्री. सञ्जा, सजावट, सज-धज, श.यु. में प्रयुक्त । 

स. यौ. सजावट | 

सं. पु. प्रियतम, पति, समधी । 


सजनाई-सजबाई - सं. स्त्री. सजवाने की क्रिया, सजवाने का पारिश्रमिक । 


सजबौ - 


सजा - 
सजाई - 
सजाबौ - 
सजीबर - 
सजूगर - 
सर्ज - 
सट - 
सट्टा - 


सटक - 
सटकबो - 


सरका - 


सटकापोंदी - 
सटकाबौ - 


सटकारबौ - 
सटपटाबो - 


सटबो - 
सटयाबो - 


सटर-पटर - 


क्रि. सजावट करना, स्वयं सजना, तैयार करना, प्रेरित 
करना। 

सं. स्त्री. दण्ड, कैद । 

सं. स्त्री. सजाने की क्रिया, सजाने की मजदूरी । 

क्रि. सजाना। 

वि. प्रत्यक्ष, सजीव, संजम, वि. संयम। 

सं. पु. साक्षात्‌, सम्पूर्ण । 

सं. स्त्री. पतला ऊनी कपड़ा । 

वि. शठ, दुष्ट, धूर्त, छली । 

सं. पु. किसी काम के फलाफल पर दाँव लगाने की 
क्रिया। 

सं. स्त्री. हुक्का की लम्बी लचीली निगाली, लम्बी 
पतली तथा लचीली लकड़ी । 

अ. क्रि. धीरे से खिसक जाना, रफू चक्कर होना, चल 
देना। 

सं. पु. ताजी हुई पतली तथा लचीली लकड़ी । 

सं. स्त्री. इधर से उधर खिसकने की क्रिया, कार्य के लिए 
इनकार न करके टालाटूली करने की क्रिया, यौ.श. । 

क्रि. माला की गुरियों को ऊँगली की सहायता से धीरे से 
बिना आवाज के खिसकना। 

अ. क्रि. छड़ी से मारना, गुप्त तरीके से रूक जाना, व्य. प्र. । 
अ. क्रि. संकोच करना, हिचकिचाना, भौचक्का होना, दब 
जाना, सटपट शब्द करना । 

क्रि. संगत में चलना, तालमेल रहना। 

क्रि. साठ वर्ष को आयु पार कर जाने के कारण मस्तिष्क 
का गड़बड़ हो जाना। 

सं. स्त्री. चंचलता प्रदर्शित करने वाली बात-चीत या 
हाब-भाव निजी उपयोग का सामान, यौ. श. । 











सटाबो - 


सटिया - 


सटोरा - 
सटौरिया - 


सद्ट-पद्ट - 
सठयाबौ - 
सडेरे - 


सडेरौ - 
सड़सड़ाबो - 
सडाँद - 
सड़ासड़ - 


सड़ेल - 


सड़ोरयाई - 
सड़ौरिया - 


सण्ट - 
सण्टारबौ - 
सण्डयाबो - 


सण्डा - 
सत - 
सतखंडा - 
सतजत - 


सतजुत - 
सतरा - 


सतदानों - 


सतफरा - 
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क्रि. चलाना, निर्वाह करना, प्र. अबै हमाव काम सटा दो, 
फिर देखी जैय। 

बि. साठ दिन में तैयार हो जाने वाली तथा ग्रीष्म ऋतु में 
पैदा होने वाली धान की एक मोटी किस्म, इसके चावल 
लाल होते हैं। 

सं. पु. सट्टा करने वाला। 

सं. पु. सटूटा लगाने वाले, किसी काम के फलाफल पर 
दाव लगाने वाले जुआँरी । 

सं. स्त्री. दे. सटर-पटर। 

क्रि. दे. सटयाबौ । 

सं. पु. एक प्रकार को सीकें जो छप्पर के आगे लगाई 
जाती हैं। 

सं. पु. छिलका उतरा हुआ सन का डण्ठल 

क्रि. बहुत तेज जुकाम होना, गुस्से में बहुत तेजी से डाँट 
फटकार करना। 

सं. स्त्री. किसी वस्तु की सड़ने की गंध्र। 

अव्य, सड्सड़ शब्द के साथ, उदा. सड़ासड़ मारबो-खूब 
मारना, बेंत आदि से। 

वि. सड़ा हुआ जैसा, कमजोर, प्रभावहीन, रोगी जैसा 
दिखने वाला। 

सं. स्त्री. आँख बचाकर की जाने वाली चोरी | 

सं. पु. सनाढ्य ब्राह्मणों का सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा 
हुआ वर्ग | 

वि. खूब खा पीकर मस्त हुआ, मोटा ताजा। 

क्रि. तल्लीन होकर जल्दी जल्दी भोजन करना, व्यं. प्र. । 
क्रि. यौबन को मस्ती में अशिष्ट एबं कामुकता पूर्ण आचरण 
करना, उच्छुंखलता दिखाना। 

वि. कामुकता पूर्ण अशिष्ट आचरण करने वाला युवक | 
उप. सात का अर्थद्योतक उपसर्ग । 

सं. पु. वि. सात खण्ड का मकान, मकान को सातवीं 
मंजिल घर का सबसे ऊँचा स्थान। 

वि. सात जात को, एक गाली | 

सं. पु. सतयुग, कृतयुग । 

वि. दस और सात का योग सतरा, कहा. सत्तरा बड़ेरे 
करिया करे-बड़ौरा, घर के छप्पर का ऊपरी हिस्सा, 
सत्तरह बड़ेरे काले किये अर्थात सत्तरह घर बदनाम किये, 
प्रायः दुश्चरित्र स्त्री के लिए कहते हैं । 

सं. पु. गले में पहनने का तिदानें की तरह का सोने का 
आभूषण। 

सं. पु. एक जाति की खट्टी नारंगी। 
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सतबाँसौ - 
सतमासौ - 


सतमुन्सू - 
सतयोन - 
सतरंज - 
सतरंजी - 
सतर - 
सतराबो - 
सतलड़ी - 
सतलड़ौ - 


सतसई - 
सता - 


सताउर - 
सताप - 

सताबौ - 
सतासी - 
सतिया - 
सतुआ - 


सुतरनाल 
सर्त - 
सतोरा - 


सत्घतु - 
सत्यानास - 
सत्त - 
सत्तरया - 
सत्तरा - 
सत्ता - 
सत्ताईस - 
सत्ती - 


सत्तुर - 
सत्तुरया - 


बुन्देली शब्द कोश 


वि. गर्भ के केबल सात महीने पूरे होने पर पैदा होने बाला । 
सं. पु. गर्भिणी का सातवें महीने में होने वाला एक 
संस्कार। 

वि. सात खसम वाली एक गाली। 

सं. पु. सात जाति। 

सं. स्त्री. शतरंज, शाही खेल । 

सं. स्त्री. रंग बिरंगी दरी । 

सं. स्त्री. कतार, सतर्क । 

क्रि. अ. बुरा मानना, नाराज होना। 

सं. स्त्री. सात लड़ों को गले को माला। 

सं. पु. प्रेम पूर्ण व्यबहार, आत्मीयता का प्रदर्शन, अधिक 
लाड़ प्यार । 

सं. स्त्री. सात सौ पद्यों का संग्रह सप्तशती । 

सं. पु. किनारे गुठे हुए सात पुओं की इकाई जो अनेक शुभ 
कार्यो के अवसर पर बनायी जाती है। 

सं. पु. एक जड़ी, शताबरी का पौधा। 

सं. पु. किसी को दुःख देने से मिलने वाला पाप। 

क्रि. दुःख देना, कष्ट पहुंचाना । 

वि. अस्सी और सात के योग की संख्या । 

सं. स्त्री. स्वास्तिक । 

सं. पु. भुने हुए चने तथा गेहूँ जौ का आरा जो गुड़ या 
शक्कर मिलाकर पानी में सानकर खाया जाता है। 

सं. पु. ऊँटों द्वारा खीचें जाने वाली तोपें जो किसी समय 
युद्ध में काम आती थी। 

सं. स्त्री. शर्त, किसी बिन्दु के निर्णय पर लगाया जाने 
वाला दाव। 

सं. पु. सुरई की तरह का कोड़ियों का एक खेल जो सोलह 
के स्थान पर सात कोड़ियों से खेला जाता है। 

वि. सात धातुका । 

सं. पु. पूर्ण नष्ट होने को दशा। 

वि. सात दहाइयों के योग को संख्या। 

वि. शैतान ऊधमी । 

वि. दस और सात को संख्या का योग। 

सं, पु. सात अंको वाला ताश का पत्ता। 

वि. बीस और सात के योग को संख्या । 

सं. स्त्री. उस नारी की दिव्य शक्ति जो अपने मृतक पति के 
सिर को गोद में लेकर जीवित जल जाती हैं। 

सं. पु. शत्रु, दुश्मन । 

वि. ऐसा व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में दूसरों के प्रति सदा 
विरोध की भावना पैदा होती है, शत्रुतापूर्ण आचरण। 








सदबौ - 
सदर - 

सदरई - 
सदरी - 


सदरौ - 
सदाँ - 


सदाबौ - 
सदासुहागिन - 


सर्दी - 
सदेबदे - 
सरदे - 


सदो सदाओ - 
सह्‌ - 
सहानों - 


सधाबौ - 
सन - 


सनई - 
सनक - 
सनकबो - 
सनकयाबो - 
सनकरसा - 
सनकारबो - 
सनकिया - 
सनकुआ - 
सनकुटिया - 


सनछेप - 
सनद्‌ - 

सनपटा - 
सनमती - 
सनमन्द - 


क्रि. संतुलित रहना, टिके रहना, साधना करना। 

वि. जिले तहसील आदि का मुख्यालय प्रमुख । 

सं. स्त्री. एक प्रकार को कुत्ती या बंडी, जाकेट। 

सं. स्त्री. कपड़े को सिली हुई कंधों तक को बटनदार 
बनयान। 

वि. आवश्यकता से थोड़ा अधिक। 

क्रि. वि. सदा. हमेशा, कहा. सदा बेल हरयाय-सदा बेल 
हरयाती रहे, ब्राह्मणों की ओर से आशीर्वाद | 

क्रि. किसी के कार्य में सहयोग करना, जानवरों को 
प्रशिक्षित करना। 

सं. स्त्री. बारामासी एक प्रकार का पौधा और उसके पुष्प, 
जो सदा सुहागवती रहें । 

सं. स्त्री. दे. सरदी । 

वि. पहले से सलाह किये हुए। 

सं. स्त्री. किसी ऊँची चीज को खड़ा सँभाले रखने के लिए 
चारों तरफ बाँधी जाने वाली रस्सियाँ। 

वि. सधा हुआ । 

वि. सद्य, ताजा। 

सं. पु. गले का एक आभूषण जो गले से सटाकर पहना 
जाता है, जिसको सात सात दानों का एक एक फल 
बनाकर तैयार किया जाता है । 

क्रि. दे. सदाबौ । 

सं. पु. एक पौधा जिसके छिलके से निकाले गये रेशे रस्सी 
बनाने के काम आते हैं, सन के रेशे अंग्रेजी सम्बत्‌ कहा. 
सन घनो बनो (कपास) बैंगरो, बइमत सोई सुजान। 

सं. स्त्री. एक प्रकार का सन। 

सं. स्त्री. झलक, विवेक शून्य विचार। 

सं. क्रि. किसी धुन में हो जाना, पगला जाना! 

क्रि. अ. पागल होना, सन चढ़ाना। 

सं. पु. चावलों की एक जाति। 

क्रि. सं. इशारा करना। 

सं. पु. प्याली, शक करने वाला। 

म.प्र. का एक प्राकृतिक स्थल । 

सं. स्त्री. रेशा निकाले हुए सन के डंठल सड़ेरौ, कहा. 
हाँत-पाँब सन कुटिया, पेट मटुकिया । 

सं. पु. सारांश, विस्तार, हीन संस्करण | 

ससं. स्त्री. प्रमाण पत्र। 

सं. पु. सन के परिष्कृत रेशों से बनाया गया वस्त्र। 

सं. स्त्री. सन्मति, राय, सहमती । 

सं. पु. सम्बन्ध, बास्ता, वैवाहिक सम्बन्ध। 








बुन्देली शब्द कोश 365 
सनमान - सं. पु. सम्मान, आवभाव, आदर, आवभगत। सन्निटौ - सं. पु. खामोशी, शब्द शून्यता, भयंकर शान्ति, खूब 
सनमुख - क्रि. वि. सम्मुख, मुँह के सामने, आमने-सामने । चटपटा पतला रायता। 
सनसनी - सं. स्त्री. उत्तेजना । सन्नाबो - सं. क्रि. अत्यंत इठलाना, तीब्र गति से पत्थर फेंकने की 
सनाकत - सं. स्त्री. शिनाख्त, पहचान, संकेत सूत्र । ध्वनि होना, यौवन के मद में मदमाता होकर आचरण 
सनाकौ - सं. पु. सन्नाटा, ऐसी स्थिति जिसमें कुछ बोलने का साहस करना । 

न हो आश्चर्य या भय के कारण निर्मित शून्य स्थिति, उदा. | सन्यास - सं. पु. संसार से विरक्त होकर धर्माचरण की स्थिति । 
सनाका में आइयो-अकेले में आना, सनाका खिंचजावों- | सन्यासी - सं. पु. चौथे आश्रम में जिसने दीक्षा ली हो । 
सन्नाटा हो जाना, सनाढ्य, सं. पु. गौण ब्राह्मणों को एक | सपन-सपन - सं स्त्री. चंचलता। 
शाखा आ सपनों - सं. पु. स्वप्न, सुप्तावस्था में अवचेतन मन की भावनाओं 
सनातन - सं. पु. अति प्राचीन काल। की दृश्यानुभूति 
be सं. स्त्री. दस्त बन्द करने की एक औषधि, सोनामुखी। | सपनन, सवष्न - सं. पु. नहाने का कमरा या स्थान | 
सानिया - हम पु. ee 7 कार्य करते समय पहिनने के | उपरना - सं. पु. सपरने का स्थान, स्नान गृह । 
ए पवित्र कौशेय धोती । 
आ सं रे oR TR किक सपरनै-सपरबौ - अ. क्रि स्नान करना, नहाना, किसी काम का पूरा होना, 
के # ँ अ | निबरना। 
सनीचरी - सं ह स्त्री. शनिवार के दिन जोसी को दिया जाने वाला सपराखोरी - सं. स्त्री. जल स्पश एव॑ क्षर कर्म, मृतयु के बाद तीसरे दिन 
त व कक किला डिक शुद्धता के अवसर पर मुण्डन एवं स्नान, यौ.श. । 
कीचा = सं. पु. सिनेमा, चलचित्र । सपरेटा - सं. पु. मक्खन निकला दूध | 
सनेव - वि. सनेह, -स्नेह, प्रेम, सौहार्दपूर्ण व्यवहार । सपाई - नि, सक्ारसवच्छा र 
शमाः = क्रि. वि. बिना छाँटे तय मूल्य पर (खरीदना) । सपाटौ - सं. पु. जोर से मारा जाने वाला, किसी कार्य में को जाने 
285० 22002 00. 5 टरटियाँ बाँधने की सामग्री वाली शीघ्रता। 
सनोबर - सं. पु. पान के बरेजो में टटियाँ बाँधने की सामग्री । “ यार्थ में 
सनोरा सं. पु. सन का छिलका निकला हुआ डंठल यह बहुत ४ + अं: सत (कव्या परल । 
र क Fr a ६7 | सपेटो - सं. पु. पीछे भाग कर खदेड्ने की क्रिया। 
मुलायम होता है और आग लगने पर शीघ्र जल जाता है। क 
के सपेत - वि. , श्वेत, गोरा। 
सनोरिया - सं. पु. ललितपुर के प्रसिद्ध चोर एक अपराधी जाति या आ वसक लिए ; 
जा सपेती - सं. स्त्री. , केलई को पुताई । 
दल के लोग, ब्राह्मण को एक उपजाति जिसका उक्त चोर सोल Ye 
नोयो सेको सॅबधरलहोँ आ - सं. पु. साँप का बच्चा। 
ल्त - सं. पु. परोपकारी, अपने लिए कुछ न चाहने वाला सपैरो - सं. पु. साँप पकड़कर उनका प्रदर्शन करने वाला, काल 
ड | | बेलिया। 
धर्मात्मा, साधु । 
य जली. बबल, भाती चाही । सपोटबो - सं. क्रि. खाना, जल्दी जल्दी खाना, चाटना। 
ST लसार: | सफड़ - सं. पु. सफर, यात्रा। 
सन्तरी - सं. पु. पहरे पर खड़ा सिपाही । 
हक, है सफल - वि. कामयाब | 
सन्ताउन - वि. पचास और सात के योग को संख्या । ४ अख्यत 
सफाई - सं. स्त्री. , किसी वस्तु को खा पीकर समाप्त कर 
सन्ताउनबै - वि. नब्बे और सात की संख्या का योग। हमे स्थिति व्य, अ. 
सन्ताउनसाते - सं. स्त्री. सन्तान सप्तमी, सा. श. । सर्फा - सं. पु. खर्च, मौद्रिक व्यय, अधिक खर्च। 
अन्ता = सं. स्त्री. पुत्र, पुत्री । सफेद - वि. श्वेत, उजला, गोरा। 
सा क सं. पु. नारंगी । सफेदा - सं. पु. जिंक आक्साइड तथा तारपीन के तेल की लुग्दी, 
सन्ती - सं. पु. प्रपौत्र का पुत्र । सफेद बार्निस, पेण्ट। 
सन्तोख - सं. पु. सन्तोष उपलब्ध में ही तुष्टि को अनुभूति। सब - वि. कुल, समस्त, सारा, सम्पूर्ण, पूरा, अशेष, कहा. सबई 
सन्नपात्र - सं. पु. बात-पित्त और कफ,तीनों दोषों के साथ कुपित होने किसानी हेटी, अगनइयाँ पानी जेठी-रबी की फसल को 


को स्थिति सन्निपात। 





अगहन में पानी मिल जाय तो समझो बड़ा काम हुआ, 
कहा. सब एकई थैलिया के चट्टा-बट्टा-सब एक से हैं, 
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बाईस पसेरी - 


सबइया - 
सबउ - 
सबक - 


सबत्तर - 
सबर - 
सबरउ - 
सबरलील - 
सबरा - 


सबरेहार - 
सबरौ - 


सबल - 


सबा - 
सबाई - 


सबाद - 
सबायो - 
सबार - 
सबारी - 


सवाल - 
सबासा - 


सबिया - 
सबूती - 
सर्ब॑त - 

सब्बरौ - 


सब्बल - 


चालाकी में कोई कम नहीं, कहा. सब धान। 

जहाँ अच्छे और बुरे, मुर्ख और पंडित, न्याय और अन्याय 
का कोई विचार न हो वहाँ कहते हैं, कहा. सब बेटा के 
बाप-जहाँ सब अपनी अपनी हुकूमत चलायें, कहा. सबरी 
निपुर गई-सब कलई खुल गयी, बहुत चलायी पर एक 
नहीं चली, कहा. सब से भली, चुप-चुप सबसे अच्छी। 
सं. पु. सबा का पहाड़ा। 

सर्व. सब ही। 

सं. पु. याद करने का अभ्यास करने के लिए दिया गया 
पाठ। 

अव्य, सर्वत्र, सब जगह। 

सं. स्त्री. सब्र, धीरज, उत्तेजना या व्याकुल पर नियंत्रण | 
सर्व. सबही । 

वि. खग्रास (ग्रहण) पूर्ण। 

सं. पु. पीतल आदि के बर्तनों की पटक उठाने का 
उपकरण वि. सब, सम्पूर्ण । 

अव्य, सर्वत्र, सब जगह | 

वि. सब, सम्पूर्ण, पूरा, तमाम, सब का सब बलवाची 
प्रयोग । 

वि. अधिक (तुलनात्मक प्रयोग क्रि. वि के रूप में भी 
प्रयुक्त) । 

वि. एक और चौथाई का योग। 

सं, स्त्री. एक पद्धति जिसके अनुसार बोने के लिये जो 
बीज उधार दिया जाता है उसको फसल आने पर सबा 
गुना लौटाया जाता है किसी उपाधि पर सवागुने का 
विशेषण। 

सं. पु. स्वाद। 

वि. सबा गुना अधिक ! 

सं. पु. घुड्सवार। 

सं. स्त्री. वाहन शोभायात्रा, राजा या देव मूर्तियों की विशेष 
अवसरो पर निकाली जाने वाली प्रेक्षायात्रा । 

सं. पु. प्रश्‍न, गणित के प्रश्न। 

सं. पु. विवाह में मुखिया जो प्राय: वर या बधू का मामा 
होता है। 

वि. सभी तरह, सम्पूर्णत:। 

सं. स्त्री. किसी बात को प्रमाणित करने को क्रिया। 

सं. पु. सरबत । 

वि. पूरा का पूरा, अशेष भाव से पूरा (विशेष बलवाची 
प्रयोग) । 

सं. पु. लोहे का मोटा सरिया जिसका एक सिरा चपटी धार 
वाला तथा दूसरा गोल नोंक वाला होता है, खोदने तथा 





सभा - 


सम - 
समअ - 


सम्या - 


समई - 
समज - 
समजाबौ - 
समझ - 
समडैरा - 
समदन - 
समदफेंन - 


समदयानों - 
समदी - 


समदेला - 
समदौरौ - 


समधी - 
समधै - 


समरथ - 
समरपन - 


समरबौ - 


समराबौ - 
समरौटी - 


समव - 
समा - 


समाई - 


पत्थर फोड़ने के काम आता है। 

सं. स्त्री. सामान्य जन को एकत्रित कर उनके समक्ष विचार 
प्रस्तुत करने तथा विमर्श करने को क्रिया, कहा. सभा 
बिगारे तीन जन, चुगल, चबाई चोर-बातूनी। 

उप. समस्त का अर्थ बोधक उपसर्ग । 

सं. पु. समय, अवसर, मौका, कहा. समय परे की बात 
बाज पै झपटे बगुला-भाग्य विपरीत होने पर दुर्बल भी 
सबल को सताता है । 

सं. पु. विशेष अवसर त्यौहार आदि पर होने वाला विशेष 
आयोजन या उत्सव । 

सं. स्त्री. दीपदान । 

सं. स्त्री. समझ, बुद्धि, विचार । 

क्रि. समाधान करना, सहमत करना, प्रबुद्ध करना । 

सं. स्त्री. दे. समज। 

सं. पु. खाना बाँधने का कपड़ा। 

सं. स्त्री. समधिन, पुत्र बधु या दामाद को माता। 

सं. पु. समुद्रफेन जो औषधियों में तथा काँच साफ करने के 
काम आता है, यौ.य.। 

सं. पु. समधी का घर। 

सं. पु. पुत्रबधु का पिता या दामाद का पिता। 

बि. समधी के परिवार का, समधी का पुत्र। 

सं. पु. बुन्देलखंड में समधिनें आपस में मिलती नहीं है, 
जब उनको मिलना होता है तो पुत्र धु की माता पुत्र की 
माता को साड़ी ब्लाउस आदि वस्त्र तथा कुछ नगद देकर 
पैर छूती है। 

सं. पु. दे. समदी । 

सं. स्त्री. समिधाएँ, हवन की अग्नि के लिए पलाश, आम, 
पीपल, पाखर, गूलर आदि की लकड़ियाँ, व.ब. ! 

वि. समर्थ, समक्ष, योग्य। 

सं. स्त्री. समर्पण, आदरपूर्ण प्रस्तुत करने या भेंट देने की 
क्रिया। 

क्रि. संभलना; संतुलन रखना, शरीर की साज सज्जा को 
ठीक ठाक करना । 

क्रि. किसी वस्तु का उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से सौंपना। 

सं. स्त्री. बहू बेटी को विदा के समय उसके साथ भेजा 
जाने वाला पकवान | 

सं. पु. समय दे. समआँ। 

सं. पु. कोदों को जाति का एक अनाज, इसके चावलों का 
भात रोगियों को दिया जाता है । 

सं. स्त्री. दीपाधार, ऊँच दण्ड पर बना दीपक, एक धान 





समागम - 


समाचार - 
समाज - 


समाजी - 


समाधान - 


समाधी - 
समाबौ - 
समार - 


समारबो - 
समारी - 


समासौ - 
समुन्दर - 
समूदी - 


समूदौ - 


समेंटबौ - 
समेंटाँ - 


समेंटा - 
समेत - 
समैया - 
समोंसा - 


सम्पट सौरा - 
सम्पत - 
सम्पनया - 
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की तरह का पौधा, जो खतों में बिना बोया पैदा होता है, 
इसके दाने कोदों को तरह होते हैं । 

सं. पु. साधु-सन्तों तथा सत्पुरूषों से मेल-मुलाकात तथा 
विचार-विमर्श का अवसर! 

सं. पु. खबर, हाल-चाल की सूचना। 

सं. स्त्री. जातीय वर्ग, एक जाति या उद्देश्य वाले मनुष्यों 
का समूह । 

सं. पु. राम लीला में रामायण से कथा-सूत्र तथा संवाद 
सहायक अंशो का वाचन करने वाले ओर साथ में वाद्ययंत्र 
बजाने वाले। 

सं. पु. मानसिक उद्वेलन का समझा कर शान्त करने की 
क्रिया, समस्या का निराकरण। 

सं. स्त्री. समाधि, चिता-स्थल पर बनाया गया स्मारक | 
क्रि. विलीन होना। 

सं. स्त्री. एक संस्कार जिसमें नवयुवक की डाढ़ी पर प्रथम 
बार उस्तरा फेरा जाता है तथा उसकी मूँछों को सँभाला 
जाता था, बारात जाने के पूर्व वर की डाढ़ी मूँछ तथा बालों 
को काट-छाँट कर ठीक करने की रस्म, देखभाल, 
संभालना। 

क्रि. सँभालना, सहारा देना, बिगड़ती बात बनाना। 

सं. पु. नाई बालों की सँभाल करने वाला, नाइयों द्वारा 
अपनाया गया नव प्रवर्तित उपनाम । 

सं. पु. रात्रि का तीसरा पहर। 

सं. पु. समुद्र | 

वि. समस्त सह सामग्रियों से युक्त भोजन, रोटी-दाल- 
भात-कढ़ी-बरा-मगौरा-बूरौ-पापड-अचार से युक्त 
भोजन समूदी रोटी कहलाती है। 

सं. पु. खटिया बुनने के लिए काँस की रस्सी की चार 
पिण्डियों का एक साथ बँधा हुआ समूह । 

क्रि. बिखरी हुई वस्तु को इकट्ठा करना | 

क्रि. वि. बिना छाँटा-बीनी किये सबको एक साथ ले 
जाना। 

सं. पु. समेटने की क्रिया। 

(संयोजक) सहित। 

सं. पु. काल, वक्त, समय, उपयुक्त, संकट की स्थिति। 
सं. पु. मैदा का तीन खूँट का पकवान जिसके अन्दर आलू 
भरे रहते हैं । 

सं. पु. सर्वनाश, पूर्णत: नष्ट होने की स्थिति, यौ.श. । 

सं. स्त्री. सम्पत्ति, व्यं, अ. । 

वि. चंचल, ऊधमी । 














सम्पांफनी - 


सम्पूरन - 
सम्बत्‌ - 


सम्बन्ध - 
सम्हार - 
सयानों - 
सयामस - 
सर - 

सरई - 
सरकफूंद - 
सरकबौ - 
सरकार - 


सरकारी - 
सरग - 


फिरत - 


सरगराजा - 
सरज - 
सरजा - 
सरजू - 
सरतार - 
सरतार - 
सरद - 
सरदा - 


सरदार - 
सरदारी - 
सरदी - 
सरन - 
सरपट - 
सरपोटबौ - 
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वि. थूहर की एक जाति जिसके पत्ते नाग के फन की तरह 
होते हैं । 

वि. सम्पूर्ण, सर्वागपूर्ण, सेंधा । 

सं. पु. वर्ष, गणना का क्रम जो प्राय: किसी महापुरूष के 
जन्म से प्रारम्भ किया जाता है, विक्रम संवत्‌, शक संवत्‌ 
आदि। 

सं. पु. दे. सनमन्द । 

सं. पु. मदद, सहारा, सहाय। 

वि. वयस्क, बुद्धिमान, समझदार, चालाक, कपटी, धूर्त । 

सं. पु. एक बेल जो जड़ी के काम आती है। 

सं. स्त्री. सोने के लम्बे तथा छैपाल के गुरियों की माला। 

सं. स्त्री. पाजामा । 

वि. खिसकने से कसमे वाली गाँठ । 

क्रि. खिसकना | 

सं. स्त्री. प्रशासन, जागीरदारों या जमींदारों या अन्य 
शासकों के लिए आदरवाची, सरकार | 

वि. सरकार से स्वामित्व का, राजाओं के दासी पुत्रों का 
विशेषण। 

सं. पु. स्वर्ग, देवधाम, आकाश, सरग खों नसेनी लगाबों 
-असम्भव कार्य करना, कहा. सरग उठायें । 

आफत मचाना, कहा. सरग तरैयाँ टोरबो -आकाश के तारे 
तोड़ना असंभव कार्य करना, किसी कार्य में अपनी पूरी 
शक्ति लगाना, कहा. सरग मूड पै धरें फि रत-दे. सरग 
उठाये फिरत। 

सं. पु. मृतक, सा.श. । 

सं. स्त्री. पत्नि के भाई की पत्नि, सरहज, सलहज। 

सं. पु. नथ का झुमका, सरदार, शिवाजी को उपाधि। 

सं. स्त्री. सरयू नदी, राम कथा से जुड़ी हुई प्रसिद्ध नदी। 

वि. फुर्सत, अवकाश । 

सं. स्त्री. फुर्सत, अवकाश। 

सं. पु. रस्सी की लड़, सं. स्त्री. शरद ऋतु, वि. सर्द। 

सं. पु. ग्रीष्म ऋतु में नदी के रेतीले पाट में पैदा होने वाले 
खरबूज की एक किस्म, श्रद्धा । 

सं. पु. दरबारी, राजा के मित्र । 

वि. शान शौकत वाली, ठाटदार। 

सं. स्त्री. जुकाम, नाक से चिकार बहने का रोग। 

सं. स्त्री. शरण, आश्रय। 

सं. स्त्री. नदी-नाले पर बना बहुत नीचा पुल, तेज दौड़ना । 
क्रि. मुँह के अन्दर की ओर हवा खींचकर उसके गाढ़ 

खाद्य पदार्थ को जल्दी-जल्दी मुँह से खींचकर खाना, 

अशिष्ट ढंग से खाना, बहुत शीघ्रता से खाना । 
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सरपोटा - सं. पु. सरपोटने की क्रिया, दे. सरपोटबौ । सराबी - वि. दे. सरापी । 
सरफूद - सं. स्त्री. सरकफूँद, सरकने वाली गाँठ । सरा - सं. पु. आभूषण की जंजीर में लगा आँकड़ा या हुक, गले 
सरफोंका - सं. पु. एक पौधा जो औषधि के काम आता है। के आभूषण में जंजीर के स्थान पर लगाया जाने वाला 
सरबत - सं. पु. शक्कर मिश्रित पानी या फलों का रस | अलंकृत धागा या फीता । 
सरबती - वि. हलका नारंगी । सरायबो - सं. क्रि. तारीफकरना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना । 
सरबन - सं. पु. श्रमण, अधंक मुनि के पुत्र श्रवण जो अपने माता- | सरारौ - वि. सीधा, बिना गाँठों वाला बाँस, लकड़ी आदि। 
पिता को एक बहँगी में बैठाकर ढ़ोया करते थे। सरासेट - वि. अथाह और विस्तृत जलराशि क्रि. वि. रूप में भी 
सरबस - सं. पु. सर्वस्व, सबकुछ, अपने स्वामित्व का, सब कुछ | प्रयुक्त। 
सरबोर - वि. पूर्ण रूप से भीगा हुआ। सर्रा - वि. कम और छोटी शाखाओं वाला लम्बा (पेड़) । 
सरबौ - वि. सड़ना, किसी वस्तु का विकृत या अवयवों में | सर्राबौ - क्रि. तेजी से ऊँचाई बढ़ना, सर की आवाज के साथ किसी 
विच्छेदित होना। दानेदार वस्तु का गिरना । 
सरम - सं. स्त्री. संकोच, लज्जा। सरियाँसर - क्रि. वि. सरासर, प्रत्यक्ष रूप से | 
सरमउआ-घुंड्ी - सं. स्त्री. बटुआ आदि सरकन वाले नारों के किनारों की | सरिया - सं. पु. लोहे की या अन्य किसी धातु की छड़। 
गाँठ, बटकर बनाई गयी बडुए कौ गोल घुंडी जिसके | झरी - सं. स्त्री. हँसली वि. सड़ी, गली, बेकार | 
भीतर से दूसरी लर सरक सकती है । सरीक - सं. पु. शत्रु 
सरमन - सं. पु. श्रवण कुमार, माता-पिता की भक्ति का आदर्श, सरीगते - सं. स्त्री. बराबरी करने की क्रिया, किसी की समानता 
एक पौराणिक पात्र जिसकी राजा दशरथ के बाण से धोखे करने के लिए किया जाने वाला आचरण। 
र I Ca AT Se WN सरक - सं. स्त्री. कम चौड़ा और अधिक लम्बा खेत । 
सरमन जान - सं. पु. खाद्य, साकिल्य, भोजन सामग्री । सरेंट'लगाबों - सं क्रि: पता लगाना। 
“RT ४ पलेल्कालो सरेस - सं. पु. जानवरों की ताजी हड्डियों, अँतड़ियों आदि को 
सरसटे - सं. पु. विपत्तियाँ (बु. व में प्रयुक्त) । उबाल कर निकाला जाने वाला लिसलिसा पदार्थ जो 
सरसदे - सं. पु. कष्ट, आपत्ति। अनेक कामो में आता है। 
सरसुँआँ - सं. पु. सरसों, एक तिलहन जो मसालें के काम में भी | सरोंता - सं. पु. सुपाड़ी, कारने का एक औजार, सरौंता । 
आता है। सरोंदे - सं. स्त्री. सुविधा के साथ, स्वरोदय। 
सरसुती - सं. स्त्री. सरस्वती, बुद्धि की देवी । सरोदौ - सं. पु. धुन, किसी बिचार में संलग्रता । 
सरसुबाँ - सं. पु. दे. सरसुँआँ । सरे = वि. सड़ा हुआ। 
सराँद - सं. स्त्री. सड़ने को दुर्गन्ध । सरूँटबौ - क्रि. श्वास के बग मे मुँह या नाक के अन्दर किसी वस्तु 
सराँयँ - सं. स्त्री. यात्रियों के ठहरने का स्थान। को खींचना। 
सरा - सं. पु. पहिया घूमने की लोहे की धुरी। सरूँटा - सं. पु. सरूँटने की क्रिया, दे सरूँटबौ भी | 
सराई - सं. स्त्री. सकरी मुहरी का पजामा। सरूवा - सं. पु. श्रुवा, यज्ञ में घी को आहुति डालने के लिए 
सरागोट - सं. स्त्री. गुप्त मंत्रणा, गुप्त समझौता | लकड़ी की चम्मच, गोश्त का रसा ( झोल) शोरबा। 
सराद-सराध - सं. पु. श्राद्ध, पूर्वजों की स्मृति में उनकी आत्मशान्ति एवं | सलइ्या- सं. स्त्री. एक वृक्ष जिसको लकड़ी सूखी होने पर धुँधवा 
सद्गति हेतु किये जाने बाले श्रद्धापूर्ण कार्य । कर जलती है, कहा. सूकी सलइया लाँगन करै, खैर, 
सराप - सं. स्त्री. शराब, मद्य, मादक, आसव। बमूर, तौते जरें, इसको गीली लकड़ी जमीन में गाड़ देन 
सरापी - वि. शराबी, शराब के नशे के आदी। ie ह म हो जाती छर का एकः हा 
चाँदी भूषणों का धन्धा पलउआ पटिया-ससं. पु. रहट में लगने वाली लकड़ी । 
सराफ - सं. पु. सोने चाँदी के आभूषणों का धन्धा करने वाला। आवलि 
क “सरल सलबौ - क्रि. अनाहूत और अवांछित होते हुए भी घुसकर अपना 
MR छः सराफों जाना भूषणों कल स्थान बनाना, जबरन घुसना, धँसना । 
सराफी - सं, पु. सोने चाँदी के आभूषणों सराफ का धन्धा, सराफों सलमदरू- स्‌. स्त्री. मोटी (स्त्री) । 
es सलरइ - सं. स्त्री. लापरवाही, ढील-ढाल। 
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सलसलाबौ - क्रि. अच्छे खान-पान के कारण शरीर पर अधिक माँस बढ़ | सही - 


सला, सलाय - 


सला - 
सलाई - 
सलाबौ - 
सलाम - 
सलामी - 


सलूका - 


सलूस - 
सलोंनों - 
सल्ल - 
सल्ला - 
सवेरो - 
ससकबा - 


ससत - 
संसरार - 


ससरो - 
ससाबौ ` 
ससींत - 
ससुर - 


ससुरार - 
ससेबन - 
ससोकबौ - 
सस्तौ - 
सहूर - 


सहज - 
सहर - 


जाना। 

सं. स्त्री. सलाह, परामर्श, उदा. सला सूत करबो-सलाह 
करके संगठित रहना । 

सं. स्त्री. सलाह, राय, गुप्त मंत्रणा, सं. पु. सला-सूद। 

सं. स्त्री. धातु को पतली नुकीली तीली। 

क्रि. बलपूर्वक प्रवेश कराना । 

सं. स्त्री. मुसलमानी ढंग का अभिवादन । 

सं. स्त्री. अभिवादन करने का सैनिक या राजाशाही तरीका 
जिसके अंतर्गत तोपें चलाकर या फौजी परेड करके 
अभिवादन ज्ञापित किया जाता है । 

सं. पु. दुहरे कपड़े की या रूई भर कर बनायी जाने वाली 
बाँहदार बनयान | 

सं. पु. तालाब से जल निकासी करने का यंत्र । 

वि. सुन्दर। 

सं. स्त्री. झंझट । 

सं. स्त्री. मंत्रण सलाह, मशबरा, राय ! 

सं. पु. सूर्योदय काल, प्रात: काल । 

क्रि. द्रव पदार्थ का भूमि या किसी अन्य अधर में समा 
जाना या बिलीनत हो जाना। 

वि. अधमरा, मरणासन्न । 

सं. स्त्री. पल्ली के पिता का घर, ससुराल, कहा. ससरार कौ 
रैबी, गदा कौ चड़बो-ससुराल में बहुत दिनों रहने से 
अपमान होता है । 

सं. पु. श्वसुर । 

क्रि. वि. दे. ससकबौ । 

वि. अधसूखा, जो पूर्ण रूप से सूखा न हो। 

सं. पु. पति या पत्नी का पिता, कहा. ससुर खाँ परी हार 
फार की बऊ खाँ परी खॅगबार की, गले में पहिनने का 
चाँदी या सोने का आभूषण, खँँगोरिया, हँसली, ससुर को 
तो हल-बखर की पड़ी है और बहू को इस बात को कब 
मेरी हँसली बने, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। 

सं. पु. ससुराल । 

क्रि. वि. घुड़को, डर, उदा. सास सससेवन मारे (नोंरता) । 
क्रि. सोखना। 

वि. कम मूल्य का। 

सं. पु. शऊर, व्यवहार कुशलता, शिष्टाचरण, ढंग, 
सलीका। 

सं. सामान्य स्थिति, वि. होते हुए भी सं. रूप में प्रयुक्त। 
सं. पु. शहर, नगर, पुर! 








सहीस - 
सहेली - 


सहो - 
सोंगरी - 
साँइुँ - 
साँउँन - 


साँकर - 
साँग - 


साँगो 


साँगो - 
साँग्गीत - 
साँच-माँच - 


साँच - 


साँज - 


साँजी - 
साँझ - 
साँझी - 


साँट बरदार - 


साँट - 


साँट सगाई - 
साँटन - 


वि. ठीक, जो गलत न हो, अनुमोदित। 

सं. पु. साइस, घोड़े को देखभाल करने वाला। 

सं. स्त्री. सखी, लड़की की समवयस्क साथ-साथ पढ्ने- 
खेलने बाली लड़की मित्र । 

सं. स्त्री. शह, प्रोत्साहन। 

सं. स्त्री. बराबरी | 

सं. पु. मुस्लिम फकीर के लिए आदरवाची सम्बोधन । 

सं. पु. श्रावण का महीना, विक्रम संवतः का पाँचवा 
महीना, रक्षाबन्धन का त्यौहार, उदा. सॉउन सूकौ न भादौ 
हरौ-सदा एक ही दशा में रहना। 

सं. स्त्री. जंजीर । 

सं. पु. एक प्रकार का अस्त्र जो प्राय: लोक- देवताओं के 
सम्बन्धित हथियार है, बीच की लम्बी नोंक वाला त्रिशूल 
जो कि रक्षा के निमित्त दुर्गा को अर्पित किया जाता है। 
सं. पु. उत्तेलक, लीवर, लीवर के सिद्धान्त से किसी वस्तु 
को ऊपर उठाने के लिए काम में लाया जाने वाला दण्ड | 
सं. पु. नौटंकी की धुन पर पद्यबद्ध वीर-गाथा या प्रेम- 
गाथा। 

अव्य. सचमुच। 

सं. पु. सत्य, कहा. साँच खों आँच कहाँ, कहा. साँचे को 
जमानो नइयाँ - सच्चे का जमाना नहीं, जब कोई सच कहे 
और उसकी बात न मानी जाय तब कहते हैं । 

वि. सत्य (बात) | 

सं. पु. साँचा किसी आकृति को ढालने के लिए आधार, 
सत्याचरण करने वाला, कहा. साँचे पे फाँके परें, लाबर 
लड्डू खाय | 

सं. स्त्री. शाम, संध्या, मुहा. साँज फू लना-वर्षा ऋतु में 
संध्या समय सूर्य को किरणों के प्रभाव से सूर्यास्त के 
पश्चात एक विशेष प्रकार का लाल प्रकाश फैल जाना। 
सं. स्त्री. भूमि पर रंग चूर्णो से सजायी जाने वाली झाँकी । 
सं. स्त्री. दे. साँज। 

सं. स्त्री. दे. साँजी | 

सं. पु. मस्त हाथी को किसी विशेष दिशा में जाने से रोकने 
वाले भालाधारी घुड्सबार (सा.श. ) | 

सं. स्त्री. त्रिकोण विवाह, जिसमें एक की बहिन दूसरे को, 
दूसरे की तीसरे को और तीसरे की पहले को ब्याही जाती 
है, चौकोर नोंक वाला भाला। 

सं. स्त्री. साँटे की सगाई विवाह का एक प्रकार का सौदा। 
सं. स्त्री. चिकनी सतह वाला चमकदार रेशमी कपड़ा, 
इसकी दूसरी सतह कम चिकनी तथा बिना चमक की 
होती है। 


370 


बुन्देली शब्द कोश 





साँटबौ - 
साँठ-गाँठ - 
साँठी - 
साँड़ - 


साँड़िया - 


क्रि. मीठी-मीठी बातें करके अधवा अन्य अवैध तरीके से 
अपने अधिकार में लेना। 

क्रि. वि. (सं.मौ.) अनुचित सौदा । 

सं. पु. एक प्रकार के चावल । 

सं. पु. गाय-बैलों की नस्ल सुधारने के काम आने वाला 
उन्नत जाति का हष्ट-पुष्ट बैल, एक गाँव में खुला हुआ 
कहीं भी घूमता है इसी लक्षण के आधार पर गाँव में 
फालतू घूमने और कमजोरों को दबाने वाले को साँड 
कहकर गाली दी जाती है! 

सं, स्त्री ऊँर (सं. स्त्री. साँड्नी) । 


साँत, साँतिम - स. स्त्री. चमड़ा कुचलने का एक उपकरण। 


साँतिया - 
साँतौ - 
साँदबौ - 


साँदा - 


साँदी - 


साँप - 


साँपरबौ - 
साँय - 
साँयनों - 


साँयसड्ट - 


सं. पु. स्वास्तिक, हिन्दुओं का एक शुभ चिन्ह! 

वि. शान्त जो ऊधम न करता हो । 

क्रि. मिलाकर एकममेक करना, पानी डालकर भली- 
भाँति मिलाना। 

सं. पु. नहर से पानी लेने का कटा हुआ स्थान, मुकला । 
सं. स्त्री. भूसा तथा जौ या काले सोयाबीन का आटा और 
थोड़ा पानी डालकर बनाया जाने वाला पशु आहार। 

सं. पु. सर्प, उदा. साँप सूँग जाबो-साँप का काट लेना, 
कहा. साँप के गोडे साँपई कों दिखात-साँप के पैर साँप को 
ही दिखायी देते है, अपनी विपत्ति आदमी आप की जानता 
है, दूसरा नहीं जीन सकता, कहा.साँप के बिले में हात 
डारबो-बैठे ठाले विपत्ति मोल लेना, कहा. साँप मंरे न 
लाठी टूटे-साँप मर जाय, पर लाठी न टूटे, काम बन जाये 
और हानि भी न हो, युक्ति से काम लेना। 

क्रि. निबटना, कार्य को पूर्ण कर मुक्त होना, फर्सत होना । 
सं. स्त्री. पका हुआ चूसने योग्य आम। 

सं. पु. हल के कूँड़ की वहाँ तक की सीधी रेखा जहाँ से 
बह वापिस लौटता है । 

वि. खर्च आदमनी को बराबर स्थिति में | 


साँबटो-होबो - स. क्रि. फुरसत पाना। 


साँवन - 


सं. पु. दे. साँउन । 


साँबनी, साबनी- सं. स्त्री. विवाह के बाद आने वाले पहले श्रावण मास में 


साँवरौ - 
साँस - 


साँस - 


वरपक्ष की ओर से कन्या पक्ष के यहाँ भेजी जाने वाली 
रक्षाबन्धन की सामग्री तथा बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, 
मिठाई आदि! 

वि. हलका काला, गहरा, गेहुँआ (रंग) । 

क्रि. वि. सचमुच, सत्य ही, वास्तव में (सच का 
पदरूप) | 

सं. स्त्री. श्वास, धातु के बर्तन में चोट लगने से होने वाले 
स्वर के बाद का अनुरणन, उदा. साँस टूटबो - साँस का 
निकलना बन्द होना, 








साँस फूलबो - 


साँस लैबो - 
साँसत - 


साइकिल - 


साऊजू - 
साऊकार - 


साऊकारी - 
साक (ख) - 


साकल्ल - 


साका - 
साके - 


साकोचार - 


साकौ - 
साख - 


साखा - 


हाँफना। 

विश्राम करना, ठहरना। 

सं. स्त्री. शान्ति, दमन, दबाव । 

वि. सच, कहा. साँसी कयै मौसी कौ काजर होत-सच 
कहने पर मौसी को आँखों में आँखे डालकर देखने जैसा 
लांछन लगता है, कहा. साँसी को रंग रूखो-सच बात 
रूखी होती है सुनने में अच्छी नहीं लगती । 

सं. पु. दे. साँचौ । 

सं. पु. श्रावण मास, रक्षाबन्धन का त्यौहार, दे. साँउन, 
साँबन। 

वि. हरा या कम पका हुआ काटकर सुखाया गया 
(घास), बरसात में कई बार जोतकर कमाया हुआ 
(रेत) । 

सं. स्त्री. किसी काम के अनुबन्ध स्वरूप दी जाने वाली 
प्रतीकात्मक अग्रिम राशि, मक्खी के अण्डे जो घाव पर 
रख देती है, तो कोड़े पड़ जाते है, मुहा. मरतनई साइ 
पर गई । 

सं. स्त्री. बाइसिकल, दो पहियों का पैरों से चलाने वाला 
वाहन। 

सं. पु. (मौ.) साहजी, समधी, समधी के लिए संबोधन । 
सं. पु. रूपया और अनाज क्रमशः ब्याज और बाड़ी पर देने 
का धन्धा करने वाला, कर्ज देने वाला साहूकार । 

सं. स्त्री. साऊकार का धन्धा, दे. साऊ कार भी | 

सं. स्त्री. साक्ष, साक भराबौ-साक्ष से प्रमाणित करना, 
सब्जी, भाजी | 

सं. पु. हवन-सामग्री, सहायक सामग्री, किसी प्रयोजन के 
निमित्त इकड़ी को गयी आवश्यक सामग्री । 

सं. स्त्री. कृषि का मौसम, रबी और खरीफ । 

सं. पु. राज शालिवाहन द्वारा चलाया गया सम्बत्‌ वि.स. 
से १३५ वर्ष पीछे चलता है। 

सं. पु. विवाह में भाँबरों के समय बैदिक संस्कारों के 
अतिरिक्त कन्या के पिता, पितामह, प्रतिपितामह तथा 
उनके गोत्र का वर्णन करके बर, वर के पिता, पितामह, 
प्रतिपितामह के गोत्र सहित नामोल्लेख करते हुए वर को 
कन्यादान करने की शाब्दिक घोषणा | 

सं. पु. शौक, सुविधा, वीरों की वृत गाथा, नाम ख्याति। 
सं. स्त्री. गवाही, साक्षी, लेनदेन और व्यवहार का 
विश्वास, पेड़ की टहनी । 

सं. स्त्री. खेत की खड़ी फसल, कहा. बार पूत हरीरी 
साखा, इने देख जिन भूलो माता। 
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साग - 


सागर - 
सागौन - 


साची - 
साज - 


साजन - 
साजौ - 


साटन - 


सं. स्त्री. शाक रोटी के साथ खाने के लिए फलों और 
कन्दों से बनायी जाने वाली तरकारी । 

सं. पु. बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध नगर। 

सं. पु. एक पेड़ जिसको लकड़ी, मेज कुर्सी आदि बनाने 
के काम आती है । 

वि. सच्ची, सच, सत्य। 

सं. पु. सज्जा, पानी को साज, सं. पु. एक वृक्ष, घोड़े पर 
कसी जाने वाली रूपहली सुनहरी काठी, पति, प्रियतमा । 
सं. पु. समधी, पति। 

वि. साबुत, बिना टूट-फू ट का, अच्छा। (सं. स्त्री.) 
साजी। 

सं. स्त्री. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 


साटिया, साठिया - वि. लगभग ६० हाथ की गहराई वाला (कुँआ) । 


साटे-साँटे - 
साठ - 
साठ-साठ - 
साठा - 


साठिया - 
साठी - 


साडू - 
साडे - 


साड़े साती - 
साड़ौ-गाड़ौ - 


साड़ौरौ - 


सात - 


सातर - 
साता - 


क्रि. बदले में। 

वि. छह और दस के गुणनफल को संख्या | 

वि. विनाश, मटिया मेट। 

वि. साठ वर्ष की अवस्था वाला। 

वि. बहुत गहरा जो लगभग साठ हाथ गहरा हो (कुँआ) । 
सं. पु. एक प्रकार का धान जो साठ दिन में हो जाता है। 
वि. साठिया। 

सं. पु. पत्नी को बहिन का पति, साढू भाई । 

वि. कोई भी संख्या जिसमें आधी इकाई जुड़ी हो। 

वि. साड़े सात वर्ष तक रहने वाली शनि की दशा। 

सं. पु. एक सरीसृप जाति का मगर से मिलता-जुलता 
जानवर जिसके शरीर पर हड़ी जैसी कड़ी वस्तु के शल्क 
खपड़ों जैसे छाये रहते हैं, खतरा महसूस करते ही यह 
अपने मुँह को अन्दर करके शरीर को गोल कर लेता है, 
इसके शल्क से बना बड़े बटन के आकार का ताबीज जो 
ढीमर लोग गले के सामने वाले हिस्से में सँटाकर बाँधते 
है, उनका मानना है कि कैसे भी ठण्ड में पानी में रहने पर 
भी इसके कारण ठण्ड का प्रभाव नहीं पड़ता है। 

सं. पु. सनाढय ब्राह्मणों की बस्ती, मुहा. साड़ोरे में 
नारायनदास तुमइँ तौ आ हौ-इस प्रकार के क्या तुम्ही एक 
व्यक्ति हो। 

वि. चार और तीन की संख्या का योग, उदा. सात समुन्दर 
पार - वि. बहुत दूर (प्रायः कहानियों में वर्णन आता है), 
सात फे रे-विवाह में पड़ने वाली भाँवर, सात बेने - 
शीतला समेत चेचक की बीमारी की सात देवियाँ। 

वि. ऊधमी । 

सं. स्त्री. शान्ति, चैन । 











सातें - 
सातौं - 
सादू - 
सादौ - 
सादले - 
सादाँ - 
सादें - 


साधन - 
साधू - 
सान - 
सानइयाँ - 
सानजू - 


सानबौ - 
सानसाई - 
साना - 


! सानी - 


सान्ती - 
साप - 


सापरतीत - 
साफ - 
साफा - 
साफी - 
साब - 


साबका - 


साबन - 


साबर - 
साबास - 
साबुत - 
साम - 


सामदे - 


सं. स्त्री. सम्तमी, पखवार की सातवीं तिथि। 

क्रि. वि. धीरे-धीरे, शान्तिपूर्वक, धीरज के साथ। 

सं. पु. साधु । 

क्रि. सहारा देना, साधना करना, अनुकूल करना। 

वि. लाड़ल, साधना से प्राप्त सन्तान) । 

वि. सादा, सरल, बिना सजावट का, निना विशेषता का। 
सं. स्त्री. प्रथम गर्भ के सातवें महीने में मनाया जाने वाला 
उत्सव। 

सं. पु. जरिया, माध्यम, उपकरण, अर्थोपार्जनर का उपाय । 
सं. पु. संसार में विरक्त ईश्वर आराधना करने वाला व्यक्ति । 
सं. स्त्री. मादा पशु की भग, दबदबा, गौरव। 

सं. पु. शहनाई (ब.व. में प्रयुक्त) । 

सं. स्त्री. समधिन, पुत्र या पुत्री की सास (वैश्यो में 
प्रचलित । 

क्रि. चूर्णित पदार्थ को द्रव के साथ गूँथना । 

सं. स्त्री. शहंशाहों जैसा व्यवहार, रईसी । 

सं. पु. जमींदार या साहूकार का लठैत। 

सं. स्त्री. दे. साँदी । 

सं. स्त्री. शान्ति, नि:शब्दता, अचंचलता। 

वि. स्वच्छ, निर्मल, उज्जवल, बेदाग, निर्दोष, उदा. साप 
करबो - सफाई करना, धोना । 

सं. पु. प्रत्यक्ष । 

वि. स्वच्छ, अशेष स्थिति। 

सं. पु. सिर में लपेटने का कपड़ा, बड़ी पगड़ी । 

सं. स्त्री. अंगोछी, तौलिया । 

सं. पु. साहन, अफसरों या बड़े समझे जाने वालों के लिए 
आदरवाची सम्बोधन । 

सं. पु. वास्ता, व्यवहार करने या सम्पर्क में आने का 
अवसर। 

सं. पु. साबुन, कपड़े तथा शरीर साफ करने का रसायन 
निर्मित पदार्थ, कहा. साबुन सज्जी निबुआ नोन, और दाद 
को ओखद कौन-साबुन, सज्जी, नीबू का रस तथा नमक 
इनको मिला कर लगाने से दाद अच्छी होती है। 

सं. पु. एक मात्र जो शिव का बनाया माना जाता है, एक 
प्रकार का हिरन या उसका चमड़ा। 

अव्य. खुश रहो, वाहवा, साधु-साधु । 

वि. जो कहीं से फटा-टूटा न हो। 

सं. पु. लाठी आदि की रक्षा के लिए उसे सिरे पर लगाया 
जाने वाला धातु का छल्ला। 

वि. फुर्सत में, निबट कर युक्त। 
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सामनां - 
सामनें - 
सामनों - 
सामर - 


सामरी - 
सामलात - 
सामलाती - 
सामा - 
सामान - 
सामी - 
सामूदाने - 


सामें - 
सामों - 
सामूँ - 
साम्हर - 


साया - 


सारंगया - 


सारँग - 
सारँगी - 
सार - 


सारस - 


साराज - 


सारी - 
सारौ - 
सारौट - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. पु. मुकाबला, आमना-सामना। 

क्रि. वि. सम्मुख, मुँह के सामने । 

क्रि. वि. सम्मुख स्थिति, प्र. सूरज समानों परत। 

सं. पु. एक जंगली शाकाहारी पशु जिसका चमड़ा बहुत 
मुलायम होता है, साँभर, सामर का चमड़ा। 

वि. सामर के चमड़े का बना, साँभर झी का (नमक) । 
वि. सम्मिलित, एक साथ। 

वि. पंचायती, जो सबके सहयोग से किया गया हो। 

सं. स्त्री. सामर्थ, सामर्थ्य । 

सं. पु. सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुएँ। 

वि. सीधी, सामने को सम्मुख उपस्थित । 

सं. पु. सँगोपाम के पेड़ से निकाले जाने वाले दाने, इनको 
दूध में उबालकर खीर बनती है, (आजकल अरारोट सें 
नकली बनाये जाते हैं) । 

क्रि. वि. दे. सामनें । 

सं. पु. मुकाबला । क्रि. वि. सम्मुख स्थिति। 

क्रि. वि. सामने । 

सं. पु. खाने की बह सामग्री जो पुरूषों के लिए किसानों 
की स्त्रियाँ घर से खेतों पर ले जाती हैं । 

सं. पु. स्कर्ट, पेटीकोट, पतली साड़ी के नीचे पहिनने का 
अधोवस्त्र । 

सं. पु. सारंगी बजाने वाला। उदा. सारंगा सदा वृक्ष- 
सावलंगा सदावत्स की प्रेमकथा जो बुन्देलखण्ड में बहुत 
प्रचलित है और जिसमें बीच-बीच में गद्य के साथ दोहे 
कहे जाते हैं । 

सं. स्त्री. दे. सहारँग । 

सं. स्त्री. एक तार वाद्य। 

सं. पु. लकड़ी के बीच का पूर्ण पका हुआ भाग जो प्रायः 
कत्थई रंग का होता है और जिस पर पानी तथा किसी 
कीड़े का असर नहीं होता है, मुख्य अंश जो सारी बात का 
केन्द्र होता है, केन्द्रीय भाव। 

सं. स्त्री. जल के किनारे रहने वाला लम्बी टाँगे और 
लम्बी गर्दन वाला पक्षी, ये सदा जोड़ी से रहता है, क्रौंच। 
सं. स्त्री. सलहज, साले की पली, कहा. सारी न साराज 
सासई से रारी, पल्ली की बहिन, सलहज, साले की स्त्री, 
रली, हँसी मजाक साली और सलहज नहीं तो सास से ही 
मजाक, अपने से बड़े से हँसी मसखरी करने पर । 

सं. स्त्री. साड़ी, साली, पलि को बहिन,समता, बराबरी । 
सं. पु. साला, पल्ली का भाई । 

सं. स्त्री. गोडा लगा लकड़ी का पटा, भोजन करने के लिए 








साल - 
सालममिसरी - 
साला - 


सालिकराम - 


सालिम - 
सालें - 
सालोत्री - 
सालौ गाड़ौ - 


| साव - 


सावकरन - 
सावकास - 
सावजू - 


सावन - 


बैठने या थाली रखने के काम आता है, सं. पु. एक लकड़ी 
में बनाये गये छिद्र में दूसरी लकड़ी बैठालने के लिए छिद्र 
के अनुरूप काट-छील कर बनाया गया सिर। 

सं. स्त्री. वर्ष । 

सं. स्त्री. सुधा, मूसली, एक पुष्टिकारक जड़ी । 

सं. स्त्री. संगति (साला-संगत शब्द युग्म में प्रयुक्त) 
धर्मशाला, पाठशाला का संक्षिप्त रूप, पत्नी का भाई । 

सं. पु. शालिग्राम, गंगा व नर्मदा नदी में पायी जाने वाली 
गोल चिकनी काली बटियाँ जिन पर चक्र जैसे उभरे रहते 
हैं, इनको यज्ञोपवीत माना जाता है। ये भगवान्‌ विष्णु को 
प्राकृतिक प्रतिमा के रूप में पूजी जाती हैं, हर हिन्दू घर में 
तुलसी-शालिग्राम का होना आवश्यक माना जाता है, 
गंडक नदी के किनारे स्थित एक वैष्णव तीर्थ । 

वि. पूरा, दृढ़ । 

सं. पु. एक वृक्ष । 

सं. पु. शालिहोत्री, घोड़ों का चिकित्सक, पशु चिकित्सक । 
सं. पु. एक जंगली जानवर । 

सं. पु. साहूकार, दुकानदार ओर सेठों के लिए एक 
आदरवाची सम्बोधन। 

सं. पु. श्यामकर्ण घोड़ा । 

सं. पु. श्रावण का महीना, महीने को पूर्णमासी । 

सं. पु. बहू के पिता, पुत्री के ससुर या बहिन के ससुर के 
लिए आदरवाची सम्बोधन (वैश्यों में प्रचलित) । 

सं. पु. एक त्यौहार । 


सावन तीज, सावनी -सं. स्त्री. वह सामान जो बर के यहाँ से कन्या के यहाँ 


सास - 


सासरौ - 
सास्त्र - 
साहू - 

साहुल - 


साहगोतिया - 
साहब - 
साहित्त - 
साहिबी - 


विवाह के प्रथम वर्ष सावन में भेजा जाता है। 

सं. स्त्री. पति या पत्नी को माता, कहा. सासे न भावे सो 
बऊए टिकावे-सास को जो सस्तु अच्छी नही लगती वह 
बहू को देती है, अपने को कोई चीज पसंद न आने पर उसे 
दूसरों के मत्थें मढ़ना। 

सं. पु. पति का घर। 

सं. पु. धार्मिक ग्रन्थ । 

सं. पु. तेली के लिए आदरवाची सम्बों धन। 

सं. स्त्री. दीवाल की ऊँचाई की सीध बाँधने वाला 
उपकरण। 

वि. सहगोत्री । 

सं. पु. सम्पन्नता सूट-बूट में रहने बाला व्यक्ति। 

सं.पु. किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त आवश्यक सामग्री । 
सं. स्त्री. रौन, अधिकार सम्पन्नता, शान-शौकत | 





साही - 


सिंघड़ - 
सिंअन - 
सिंकमी - 


सिंगइ - 


सिंगल 
सिंगा - 
सिंगाड़ो - 
सिंगार - 
सिंगारपाग - 
सिंगारी - 


सिंगिसर - 


सिंगेंन - 
सिंगौटी - 
सिंग्ग - 
सिंग्गमरमर - 


सिंग्गार - 
सिंग्गारबौ - 
सिंग्गासन - 


सिंचित - 
सिंदौरा - 


सिंदौरी - 


सिंसार - 
सिअरा आठें - 
सिअरो - 


बुन्देली शब्द कोश 


वि. सम्राटों, राजाओं जैसा (रहन-सहन, बातचीत, 
व्यवहार व्यक्तित्व आदि) । 

सं. पु. दे. सिंगइ। 

सं. स्त्री. सिलाई । 

वि. वह (कृषक) जिसको किसी जमीन को लम्बे समय 
से जोतते आ रहे होने के कारण यह अधिकार प्राप्त हो गया 
हो कि उसको उस पर से हटाया न जा सके । 

सं. पु. जेनों की उपाधि जो रथ चलवाने वालों को दी 
जाती है। 

वि. एकाको, अधूरा कम भरा हुआ, इकहरा ( अं. ) । 

सं. पु. सींग की बनी हुई तुरही । 

सं. पु. पानी में पैदा होने वाला एक तिकोना फल सिंघाड़ा । 
सं. पु. श्रृंगार, प्रसाधन युक्त, सज- धज | 

सं. पु. सिंघाड़े के आटे की शक्कर में पगी बतियाँ। 

सं. स्त्री. सिंघाड़े की बेलें सिंघाड़ें का खेत जो तालाबों में 
जल की सतह पर फैला रहता है । 

सं. पु. एक विष, बात रोग का इलाज करने का एक 
अवैज्ञानिक उपकरण जिसका प्रयोग घुमन्तु दवा दारू 
करने वाले लोग करते है। 

सं. स्त्री. सिंघई को पत्नी, दे. सिंगइ भी। 

सं. स्त्री. सीगों का जोड़ा | 

सं. स्त्री. तर के ऊपर वस्तुओं का क्रम या स्थिति। 

सं. पु. संगमरमर, सफेद, सूक्ष्म दानेदार पत्थर, कैल्शियम 
कार्बोनेट की संरचना का मुलायम सफेद पत्थर । 

सं. पु. श्रंगार, सज्जा! दे. सिंगार । 

क्रि. सुसज्जित करना । 

सं. स्त्री. सिंहासन, मंदिर में देवी-देवताओं को आसीन 
करने का सीढीदार आसन, राजाओं के बैठने को पीठिका 
या बैभवपूर्ण तख्त । 

वि. जिस भूमि पर खेती करने में पानी देने की सुविधा हो | 
सं. पु. चौपढ़ की गोट जैसी लकड़ी की वस्तु जो विवाह 
में रगवारौं (रघुवंश) में डली रहती है तथा बारात की 
वापिसी के समय गाँव की सीमा पर फेंक दी जाती है, 
सिन्दूर रखने का डिब्बा । 

सं. स्त्री. सिंदौरा से थोड़ी छोटी उसी जैसी वस्तु जो 
सिंदौरा के साथ ही रखी और फेंकी जाती है, दे. सिंदौरा 
भी, सिन्दूर रखने को छोटी डिब्बी। 

सं. पु. संसार, जग। 

सं. स्त्री. शीतला अष्टमी (यौ.श. ) । 

वि. ठंडा, जिसमें ताप कम हो। 








सिऑन - 
सिआँना - 
सिआँनों - 


सिकंजी - 
सिक - 


सिकत्तर - 
सिकबौ - 
सिरकम - 
सिकरवार - 
सिकलीभर - 
सिकात - 


सिकाबो - 
सिकार - 


सिकारगा - 


सिकारी - 
सिकुउन - 
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सं. स्त्री. चतुराई, स्वार्थ युक्त चतुराई । 

सं. पु. देशी जूता सीने के लिए चमड़े का पतला फौता। 
वि. चतुर, नवयुवक जिसमें समझदारी विकसित हो 
गई हो। 

सं. स्त्री. शिकरणी, नींबू का मीठा शर्बत। 

सं. स्त्री. द्रव के भराव का वह दल जो बर्तन के ओंटों 
(किनारों) से ऊपर दिखे, तरके ऊपर जमाकर रखने की 
क्रिया। 

सं. पु. सेक्रेटरी, सचित ( अं.) । 

क्रि. गरम होना, तपनाख भुनना, आग पर स्वरस में पकना। 
सं. स्त्री. सवारी के लिए बन्द डिब्बानुमा बैलगाड़ी । 

सं. पु. क्षत्रियां को एक उपजाति । 

सं. पु. सान धरने वाला। 

सं. स्त्री. शिकायत, नियत, विरूद्ध व्यबहार को सक्षम 
व्यक्ति को सूचना । 

सं. क्रि. सीखने में प्रवृत्त करना, प्रशिक्षित करना। 

सं. पु. आखेट, जंगली पशुओं को मारने का मनोरंजन, 
शिकार किये हुए पशु का माँस । 

सं. स्त्री. शिकारगाह, शिकार के लिये बैठने का सुरक्षित 
स्थान, जंगल में बने विश्रामगृह । 

सं. पु. आखेटक, शिकार खेलने वाला। 

सं. स्त्री. संकोच, शिकन, बल ! 


सिकुरबो, सिकुड़बो- अं. क्रि. सिकुड़ना, संकुचित होना। 


सिकैबौ - 


क्रि. सिखाना, कान भरना। कहा. सिक ए पूत दरबारै 
नँ जात । 


सिकोरबो, सिकोड़बो -सं. क्रि. सकोड़ना, समेटना, संकुचित करना। 


सिकौलिया - 
सिकौली - 


सिक्का - 
सिक्ख - 


सिखबास - 
सिखर - 
सिखापन - 
सिखाबो - 
सिगड़ी - 
सिंगन्ती - 
सिगरिट - 


सं. स्त्री. काँस आदि की बनी टोकनी । 

सं. स्त्री. काँस और खजूर की पत्तियों से बनी कलात्मक 
टोकरी । 

सं. पु. धातु निर्मित मुद्रा, प्रभाव, धाक । 

सं. पु. सिख सम्प्रदाय के अनुयायी, गुरूनानक के 
अनुयायी, गुरू गोविन्द सिंह के द्वारा निर्धारित वेष-भूषा 
धारण करने वाला । 

सं. पु. चावल की एक जाति। 

सं. पु. मन्दिर का शंकु आकार, ऊपरी भाग | 

सं. पु. शिक्षा, उपदेश । 

सं. पु. सेज (अ.बा.) शय्या क्रि. सिखाना । 

सं. स्त्री. अँगीठी, सिगरी (बँ. ) । 

वि. सिगरो - सब, सम्पूर्ण, पूर्ण । 

सं. स्त्री. कागज में तम्बाकू लपेट कर बनायी जाने वाली, 
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सिचाई - 
सिच्छा - 
सिछया - 
सिजरा - 


सिज्या - 
सिटपिटाबो - 
सिट्ट-पिट्ट - 


सिट्टी - 
सिट्ठुकबौ - 


सितार . 
सितारिया - 
सिद्द - 


सिद्दी - 
सिद्ध बाबा - 
सिद्धांत - 
सिधारबौ - 





बुन्देली शब्द कोश 

धूम्रपान को वर्तिका, सिगरेट (आं. ) । सिन्नी - 
सं. स्त्री. खेतों को पानी देने को क्रिया! सिपाई - 
सं. स्त्री. शिक्षा, उपदेश, मार्ग दर्शन। सिपारी - 
सं. स्त्री. शिक्षा, उपदेश, सबक, कला, दण्ड । सिंपारौ - 
सं. पु. वंशवृक्ष, पीढ़ियों के किसी पूर्व पूरूष से आगे 
वंश-विस्तार का नामांकित रेखांकन | सिप्पा - 
सं. स्त्री. रोज। सिप्पी - 
क्रि. अ. घबराजाना। सिफत - 
सं. स्त्री. उत्तर सोचने या समस्या का समाधान निकालने | सिफरस - 
का सामर्थ्य, विवेक वाचालता, प्र. उनके सामने तौ उनकी 
सिट्ट-पिट्ट भूल जात (सा.श. ) । सिबजी - 
सं. स्त्री. दे. सिट्ट-पिट्ट । सिबालों - 
क्रि. ठण्ड से काँपना, ठण्ड के कारण सिकुड़कर ठण्ड से 
बचने का प्रयास करना। 

सिड़बिड़याबौ - क्रि. विवेक शून्य होना, किंकर्त्तव्यविमूढ़ होना, घबरा कर | सिमइँया - 
बुद्धि कुण्ठित होना। 
सं. पु. एक शास्त्रीय तार, वाद्य बीणा। । सिमटबो - 
वि. सितार बजाने वाला। सिमण्ट - 
सं. पु. जिसे कोई सिद्धि प्राप्त हो, साधक, वि. सिद्ध किया 
हुआ, सिद्धि प्राप्त, प्रमाणित । 
सं. स्त्री. सिद्धि अध्यात्मिक उपलब्धि । । सिमरन - 
सं. पु. एक देवता इनके नाम पर चबूतरे मिलते हैं । सिमरनी - 
सं. पु. उद्देश्य, विचारों की मान्यता । सिमाईं - 
क्रि. परलोक गमन, मरना, साधु-सन्तों तथा बड़े लोगों के 
मरने के लिए प्रयुक्त । सिमाबौ - 
ससं. पु. संसार । सियरा - 
सं. स्त्री. लौकिक आचार, लौकिक माया, सांसारिक | सियरौ - 
(वि. )। सिया - 
सं. पु. दे. सनौरा । 
वि. नारंगी (रंग) । सियाई - 
सं. पु. सीरेन का ऑक्साइड, आक्सीकृत सीसा, एक | सियाउ - 
नारंगी रंग का चूर्ण जिसको घी या चमेली के तेल में 
मथकर हनुमान जी की मूर्ति का लेपित किया जाता है तथा | सियात - 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपनी माँग में सौभाग्य चिन्ह के रूप | सियान - 
में भरती है। सियानो - 
सं. स्त्री. छोटा सन्दूक । सियाबड़ी - 
सं. स्त्री. सन्दूक, पेटी, सामान, सुरक्षित रखने की बन्द 
पेटी । सियारी - 
सं. स्त्री. सिन्धी महिला । सियारू 


सं. पु. सिन्ध का रहने वाला। 





सं. स्त्री. शीरनी, मिठाई, मिष्ठान्न। 

सं. पु. सिपाही, पुलिस या सेना का जवान। 

सं. स्त्री. सुपाड़ी, पुंगीफल। 

सं. पु. बैलगाड़ी की नककी अग्रभाग जमीन पर न रहे 
इसके लिए उसके नीचे लगा टेका स्टैन्ड॒ 

सं. पु. धाक, युक्ति! 

सं. स्त्री. हुलिया । 

सं. स्त्री. चतुराई पूर्ण युक्ति । 

सं. स्त्री. किसी दूसरे की कार्य सिद्धि हेतु किया जाने 
वाला आग्रह । 

सं. पु. भगवान शंकर, महादेव, देवाधिदेव । 

सं. पु. केबल भगवान शंकर का मन्दिर, शंकरजी का ऐसा 
मंदिर जो किसी की चिता, भूमि या समाधि पर बनाया 
जाये । 

सं. स्त्री. आटे या मैदा की पतली सूत जैसी रचना जिनको 
दूध में उबाल कर घी शक्कर के साथ खाया जाता है। 
क्रि. सिकुड़ना, एक जगह होना । 

सं. पु. सीमेंट, भवन, निर्माण में गारा बनाने के काम आने 
वाला यांत्रिक पद्धति से बनाया गया जले हुए चूना पत्थर 
का चूर्ण। 

सं. स्त्री. स्मरण | 

सं. स्त्री. छोटी माला | 

सं. स्त्री. सिलाई करने की क्रिया, सिलाई का ढंग, 
सिलाई का पारिश्रामक | 

क्रि. सिलाना। 

सं. पु. सिअरा । 

सं. पु. दे. सिअरौ, शीतल, ठण्डा। 

सं. स्त्री. सीता जो भगवान श्री राम की पत्नी कहा. बोई 
सिया को मायको, बोई राम को गेल । 

सं-स्त्री. स्याही । 

सं. स्त्री. बूढ़ी सियारनी, जिसका बोलना अशुभ माना 
जाता है उदा. सियाउ फेकरबो-सियाउ का बोलना । 
अव्य. शायद, कदाचित | 

वि. चतुराई । 

वि. चतुर । 

सं. स्त्री. अपने से बड़ी और मान्य रिश्तेदार के यहाँ भेंट 
स्वरूप भेजा जाने वाला अनाज | 

सं. स्त्री. खरीफ की फसल, हरसिंगार का पेड़। 

सं. स्त्री. एक झाड़ीदार वृक्ष जिसकी पतली टहनियाँ छान 
छप्पर तथा टोकनी बनाने के काम आती है। 





सियासा - 
सियाहा - 
सिर - 


सिरका - 


सिरकाउ - 


सिरकार - 
सिरगौर - 
सिरजनहार - 
सिरजबौ - 
सिरजाबो - 


सिरदा - 
सिरदार - 
सिरधा - 


सिरनामा - 
सिरनौती - 


सिरपेंच - 
सिरपैंचा - 
सिरफ - 
सिरम - 


सिरयानों - 


सिरस्तौ - 


सिरानी - 
सिराबौ - 


सिरी - 


सिरी - 


बुन्देली शब्द कोश 
सं. पु. श्रीराम की तरह का बड़ा वृक्ष। सिर्रपन - 
आय-व्यय की बही। सिर॑यानों - 
सं. पु. मस्तक, शरीर का ऊपरी धड़, कहा. सिर बड़ौ 
सरदार कौ, पाँव बड़ौ गँवार कौ-सिर बड़ा सपूत का पैर | सिरयाबो - 
बड़ा कपूत का। सिरें - 
सं. पु. जामूँ या ईख के रस को उस सीमा तक सड़ाना कि 
फिर वह आगे न सड़ सके, इस प्रकार बनाया गया इसके | सिरोपन - 
योग से अन्य पदार्थ भी नहीं सड्ते हैं । 
वि. सरकारी, राजाओं के दासी पुत्रों और अन्य अवैध | सिरोपाव - 
संतानों के लिए प्रयुक्त विशेषण । 
सं. स्त्री. सरकार, राजा रानियों के लिए सम्बोधन । सिर्रोई - 
वि. शिरोमणि, सिरताज। सिरौ - 
सं, पु. सृष्टि का रचयिता ईश्वर । सिरौता - 
क्रि. निराधार बात खड़ी करना बनाने के लिए व्यंग्य प्रयोग । | सिल - 
क्रि. किसी को लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित कर तत्पर | सिलक - 
करना। 
सं. स्त्री. श्रद्धा, शक्ति, सामर्थ्य । सिलगबौ - 
सं. पु. राजाओं के मित्र, दरबारी । सिलगाबो - 
सं. स्त्री. श्रद्धा, किसी को श्रेष्ठता के प्रति आदरभाव, 
क्षमता, सामर्थ्य । सिलगिलो - 
सं. पु. विनयपत्र का सम्बोधन, शीर्षक । 
वि. स्त्री. तराजू की वह स्थिति जिसमें पाल वाला पलड़ा | सिलपट - 
अधिक झुकता हो । सिलबट्टा - 


सं. पु. पगड़ी, साफे के ऊपर बाँधी जाने वाली पट्टी । 

सं. पु. एक जड़ी सिर का एक आभूषण । 

अव्यय. सिर्फ, केवल, मात्र क्रि. वि. रूप में प्रयुक्त। 

सं. स्त्री. एक वृक्ष जिसकी लकड़ी सीशम के समान होती 
है । 

सं. पु. सिरहाना, लेटने में सिर का ऊँचा रखने के लिए 
सिर के नीचे रखी जाने बाली वस्तु, तकिया, लेवने में सिर 
की तरफ का भाग। 

सं. पु. लेन-देन पारम्परिक व्यवस्था पारम्परिक रूप से 
मिलने वाली रिश्वत | 

वि. जो गर्म से ठंडी हो गयी हो। 

क्रि. ठण्डा करना, ठण्डा होना, तपाई हुई वस्तु का ताप 
कम करना या होना। 

सं. स्त्री. लाल रंग का चूर्ण, सौभाग्यवती स्त्रियों के माथे 
पर इसकी बिन्दी लगती है, कुमकुम, बकरे के भेजे, 
मस्तिष्क का गोश्त। 

वि. पागल, जिसके मस्तिष्क का सन्तुलन खो गया हो। 
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सं. पु. पागलपन। 

वि. पागल हुआ किसी धुन के पीछे पागलों की तरह पीछे 
पड़ा हुआ। 

क्रि. पागल होना । 

वि. श्रेष्ठ, सबसे अच्छा उदा. सिरं आबो - किसी पर 
किसी देवी देवता का भूत प्रेत का प्रभाव होना। 

सं. पु. सिर से पाँव तक का पहनावा जो राज दरबार के 
सम्मान के रूप में दिया जाता है, खिलअत। 

सं. पु. सिर पर धारण करने का साफा आदि, अंगवस्त्र, 
सम्मानार्थ भेंट किये जाने वाले वस्त्र । 

सं. स्त्री. पागलपन जैसी बातें या आचरण । 

सं. पु. छोर, शीर्ष, सबसे ऊपरी भाग। 

सं. पु. सरौता, सिपाड़ी काटने का यंत्र । 

सं. स्त्री. मसाला पीसने का पत्थर | 

सं. स्त्री. सिल्क, दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में वर्तमान 
नगद राशि। 

क्रि. धीरे धीरे जलना। 

क्रि. अग्नि को प्रज्वलित करना, लड़ाई झगड़े के लिए 
प्रेरित करना । 

सं. पु. एक पक्षी इसका गोश्त बदबूदार होता है किन्तु 
इसको खाने से दमा का रोग ठीक हो जाता है! 

वि. चिकनी सतह वाला, जिसके सब उभार धिस गये हों । 
सं. पु. सिल और बद्ठा। 


सिलबारौ-सिलारौ-सं. पु. खेत कट चुकने पर उसमें जो अनाज की 


सिलबिलिया - 
सिलबो - 


सिलयाबौ - 


सिलाँट - 
सिला - 
सिलाखानों - 
सिलामिली - 
सिलारी - 
सिलारो - 


सिली - 


बालियाँ या दाने पड़े रहते हैं उनको बीनने बाला कहा. 
सिलबारे खो सिबारौ नई सुहात। 

वि. बेशऊर, अनजान । 

सं. स्त्री. सिला, फसल, काटने के बाद खेत में गिरे हुए 
दाने। 

क्रि. पत्थर की सिल्ली पर उस्तरे को तेज करना, किसी 
को मीठी मीठी बातें करके अपना स्वार्थ साधन करने के 
लिए सहयोगी बनाना। 

सं. स्त्री. चट्टान । 

सं. स्त्री. शिला, पत्थर । 

सं. पु. शस्त्रागार, राजाओं का शस्त्र भण्डार । 

सं. स्त्री. एक पौधा जिसकी अच्छी हरी खाद्य बनती है। 
सं. स्त्री. एक किस्त के बड़े खेत में दूसरी वस्तु बो देना। 
वि. सिला बीनने वाला, फसल काटने के समय खेत में 
गिरे हुए दानों को बीनने वाला | 

सं. स्त्री. उस्तरा तेज करने का कृत्रिम पत्थर। 





३76 बुन्देली शब्द कोश 
सिलीसट्ट - वि. खूब मोटा-ताजा जिसके अंगों को मुटापे के कारण | सींकचा - 
सहज संचालन न हो सके । सींकुर - 
सिलेट - सं. स्त्री. लिखने के लिए पत्थर की पट्टी आजकल पुटूटे 
और चइदर की भी स्लेटें बनती है! 
सिलोर, सलार के धरबो - क्रि. वि. आटे को बिना घोटे सान कर रख देना। | सींको - 
सिलौ - सं. पु. अनाज काटते समय दूर दूर गिरी हुई बालें। 
सिलौटा - सं. पु. मसाला, पीसने का पत्थर। सींग - 
सिलौरा, सिलौटिया - सं. स्त्री. सिल, सिल और बट्टा । 
सिल्ली - सं. स्त्री. हथियार तेज करने का पत्थर, पत्थर की छोटी 
पटिया पटिया आदि चीरने के चारों पालों को चौरस बनाया | संगा - 
हुआ लकड़ी का कुन्दा दे. सिली भी | सीगों - 
सिवरात्री- सं स्त्री. फाल्गुन वदी चतुर्दशी महाशिवरात्रि। सींच - 
सिवाय - क्रि. वि. अलावा । 
सिवालो - सं. पु. शिवालय । सींचबौ 
सिसकबो - क्रि. अ. सिसकना, भीतर ही भीतर रोना। सींड - 
सिसकारबो - क्रि. अ. सुसकारना। सौंडूबो - 
सिसकारी - सं स्त्री. सिसकारने का शब्द मुहा. सिकारी भरबो, गहरी हि 
साँस लेना। [बौ - 
सिसकी - सं. स्त्री. खुलकर न रोने का शब्द मुहा. सिसकी न | सी - 
समाबा-दने दबे बहुत रोना। सीकबौ - 
सिसन - सं. स्त्री. रोशन कोर्ट । 
सिसरयाबौ - क्रि. गीली लकड़ी जलने के कारण उसके दूसरे सिरे पर | सौका - 
झाग निकलना डॉट फटकार के कारण बच्चे का कुण्ठित 
होकर चुपचाप रहना, सहमना। सीकिंया - 
सिसिया - सं. स्त्री. छोटी शीशी । 
सिसियाबो - क्रि. अ. भय से काँपना, चुप हो जामा। सीख - 
सिसिरयाउन - सं. पु. गीली लकड़ी जलने से दूसरे सिर पर उठने वाला 
झाग। 
सिसी - सं. स्त्री. काँच की छोटी शीशी । सीजबो - 
सिसु - सं. पु. बच्चा, छोटा बालक । 
सिर्स - सं. स्त्री. दे. सिरस । सह 
सिसौ - क्रि. सांचा हुआ। सौटी रोटी - 
सिहुँबा - सं. पु. एक वृक्ष जिसके बीज का तेज निकाला जाता है। सीटी - 
सिहर - सं. पु. नगर, शहर। 
सिहाबो - क्रि. अ. ललचाना, सन्तुष्ट या प्रसन्न होना ! सीटी - 
सिहारू - सं. पु. एक सुन्दर पूल का पेंड़ हरसिंगार । सीठो - 
सींक - सं. पु. तीली बैलगाड़ी के आधर ढाँचे के बीच की पतली बलों, 
बल्ली, घास का डण्ठल, कहा. सींक होकें घुसे मूसर 
होकें कड़े- किसी जगह थोड़ी घुसपैठ करके पूरा अधिकार क 


जमा लेना। 





सं. पु. खिड़की में लगी लोहे को शलाखें। 

सं. पु. गेंहू जौ आदि की बाल की उपरी नोंक जो कड़ी 
और खुरदरी होती है बाल के उपरी कच्चेदाने जो दाय में 
भी छिलके सहित रह जाते हैं। 

सं. पु. छींका, दूध दही या अन्न खाद्य सामग्री को सुरक्षित 
करने के लिए ठाट सें लरकाने का झूला। 

सं. पु. श्रंग, पशुओं के विषाप, कहा. सींग टोर बछेरूअन 
में मिलबों-सींग तोड़ कर बछड़ों में मिलना, जेठाई का 
ध्यान न रख कर लड़कों में उठना बैठना और हँसना । 

सं. पु. आयव्यय की में, शीर्ष. हैड । 

सं. पु. सफेद मिट्टी । 

सं. स्त्री. सिंचाई सरकारी जल स्त्रोत से सिंचाई करने का 
कर। 

क्रि. सिंचाई करना, पौधों को पानी देना। 

सं. स्त्री. सीलन, भूमि की आर्द्रता । 

क्रि. नमी के कारण कुरकुर पदार्थ का कोमल होना, भूमि 
का नमीयुक्त होना । 

सिलाई करना । 

वि. स्त्री. समान, तुल्य, बराबर । 

क्रि. सोखना, धरती या किसी अन्य वस्तु में तरल का 
बिलीन होना । 

सं. पु. बच्चों को सर्दी लग जाने के कारण हाँफी चलने की 
बीमारी, दमा। 

वि. दुबला पतला, सींक पर लगाकर पकाया गया, कबाब, 
धारीदार बुनाई बाला वस्त्र । 

सं. स्त्री. अनुभव से मिली शिक्षा, हानि उठाकर प्राप्त हुआ 
ज्ञान कहा. सीखासीख परोसन को घर में सीख जिठानियाँ 
को-दूसरों को बातों में आना। 

क्रि. उबालकर मुलायम होना, गलना, गलकर बहना, गल 
कर क्षरण होना, मरना | 

सं. स्त्री. आसन, बेठने का स्थान। 

सं. स्त्री. कम सिंकी रोटी | 

सं. स्त्री. सँकरे मार्ग में दबावपूर्ण वायु के निकलने के 
कारण सी जैसी स्वर एक खिलौना जिसकी फूँकने से सी 
की तर्ज आवाज निकलती है कम मीठी और पनीली वि. । 
वि. कम मीठा और पनीला स्वाद । 

नीरस फोका, खाद रहित स्त्री सीठी। 

सं. पु. पित्ती रोग, शरीर पर ददोरा उठने और उनमें खुजली 
होने का रोग, पके हुए चावल का दाना। 

सं. स्त्री. महाराज जनक की पुत्री, भूमजा, मिथला, 
भगवान श्री राम को पत्नी। 


बुन्देली शब्द कोश 


377 





सीदोकरबो - 
सीदौ - 
सीधो - 
सीर - 

सीरा - 


सीरी - 


सं. पु. दण्ड देकर ठीक करना, प. सीदा सब खो नीर 
पिआउ उन्ही होकें दीन कहाउँ। 

सं. पु. भोजन के लिए बिना पको कच्ची सामग्री । 

सं. पु. सीदो। 

सं. स्त्री. लंबी खेती वह भूमि जिसके उसका मालिक 
आप जोतना हो, खुद काश्ती । 

सं. पु. गुड़ या शक्कर की चाशनी, गुड़ को पतली लपसी, 
खटिया की सिर और पैर तरफ की छोटी पाटी। 

वि. अपेक्षित ताप से कम ताप वाली कढ़ाई । 


सीरो पोता देखो -क्रि. वि. मीठी बात करके टरका देना सं. पु. सूर्यास्त या 


सीरौ - 


सील - 
सीस - 
सीसफूल - 


सीसा - 
सीसोंन - 
सीसौ - 
सुंदाँद - 
सुंबाबो - 
सुँअरा - 


सुँआँसा - 
सुँआस - 
सुँगरा - 

सुँगरिया - 


सुघाबो - 
सँगर - 


सुअटा - 


सुअना - 
सुअली - 


प्रभात का शीतल समय। 

सं. पु. ग्रीष्म को दोपहरी ढलने का अपेक्षाकृत ठण्डा 
बातावरण मुहा. सीरो तबा, ऐसा तबा जो पर्याप्त गरम न 
हुआ हो। 

सं. पु. मर्यादा, व्यवहार की सीमा। 

सं. पु. सिर, देवी अर्थो में । 

सं. पु. माथे पर बालों के किनार किनार पहिना जाने वाला 
स्त्री आभूषण सा.श. । 

सं. पु. काँच की बड़ी बोतल । 

सं. स्त्री. शीशम का वृक्ष। 

सं. पु. सीसा, एक कुछ मटमैली तथा शीघ्र पिघलने वाली 
मुलायम धातु। 

सं. स्त्री. सोंध गन्ध! 

क्रि. सिलाई करना । 

सं. पु. सं. शूकर, सूअर, बाराह। 

सं. स्त्री. श्वास, जीवन के लक्षण स्वरूप श्वसन की 
क्रिया, कहा. जब लो सुआसा, तब लो आस। 

सं. स्त्री. श्वास, दम फूलने की बीमारी दमा। 

सं. पु. सुअर, एक गाली जो नि: संग रहने बाले और 
आत्म केन्द्रित व्यक्ति को दी जाती है, ये इकल सुंगरा, वि. 
अकेला, सुअर का संक्षिप्त रूप है । 

सं. स्त्री. सुँगर तथा सुँगरा का स्त्री. लिंग घरेलू सुअरों के 
लिए प्रचलित सामान्य शब्द । 

क्रि. सुँधाना । 

सं. पु. सुअर एक जंगली तथा पालतू पशु जिसे माँस, चर्बी 
तथा बालों के लिए पाला जाता है। 

वि. सुआटा, नौरता, कारबेल सं. पु. दे. नौरता, नौरता की 
कथा के आधार पर इसका अर्थ होता है । 

सं. स्त्री. सुआ, तोता । 

सं. स्त्री. आलस्य । 











सुआँग - 
सुआ - 
सुआटा - 
सुआपंखी - 
सुआपा - 
सुआपी - 


सुई - 
सुकटा - 
सुकड़बौ - 


सं. पु. स्वाँग, नकली बेशभूषा, प्रहसन | 

सं. पु. तोता । 

सं. पु. नौरता का खेल, दे. नौरता-सुअटा। 

वि. तोता के पंख जैसे हरे रंग का। 

सं. पु. साफा। 

सं. स्त्री. पतली तौलिया चिलम का धुँआ छन कर अन्दर 
जाने के लिए चिलम के नीचे लगाया जाने वाला गीला 
कपड्य। 

सं. स्त्री. घड़ी का काँटा, इंजेक्शन । 

वि. दुबला पतला, जिसका शरीर सिकुड़ा सा हो। 

क्रि. सिकुड्ना, लम्बाई चौड़ाई में कमी होना । 


सुकड़ा सिकुड़ी - सं. स्त्री. मुहा. छोटा जगह में अधिक किया थोड़े साधनों 


सुकपाल - 
सुकबार - 


सुकयार - 


सुकयारी - 
सुकरयाब्रो - 
सुकरा - 
सुकराना - 


सुकर पुकर - 


सुक्र - 


सुगंधरा - 


सुगर - 


से अधिक काम चलाने का प्रयास करने को क्रिया य. श. । 
सं. पु. पुरानी चाल की एक प्रकार को पालको जिसका 
ऊपरी भाग शिवालय के शिखर सा होता है। 

वि. कोमल । 

वि. सुखों में पला, कठिन परिस्थिति को सहन न कर 
सकने वाला, कोमल शरीर वाला, आराम में रहने वाला 
कह सुकयार बीबी भतयान कौ बोझ | 

सं. स्त्री. आराम से रहने की आदत। 

क्रि. अ. दबना, भयभीत होना। 

वि. दुबला-पतला स्त्री. सुकरी, सुकटिया। 

सं. पु. मुकदमा जीतने पर वकोल का 
पारिश्रमिक के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रसन्नता सूचक 
द्र्व्य। 

वि. चाँदनी बाला पक्ष पखवाड़ा । 

सं. स्त्री. बच्चों को होने वाला सूखा रोग। 

सु. स्त्री. घबराहट, टालमटूल, संदेह । 

सं. पु. शुक्रवार, कहा. शुक्रवार की रात करै नई बात - 
लोक विश्वास है कि शुक्रवार की रात को कोई काम की 
बात करने से वह सफल नहीं होती। 

सं. पु. सुखाने के लिए फैलाया जाने वाला अनाज । 

क्रि. सुखाना, नमी रहित करना। 

सं. पु. शुक्राचार्य ऋषि, काना व्यं. अ. । 

सं. पु. सुख, आराम। 

सं. स्त्री. बच्चों का सूखा रोग, सुखेड़ी । 

सं. पु. सुषेण, लंका के राजा रावण का वैद्य । 

सं. पु. मोटी सफेद और धनी पंखुड़ियों वाला एक सफेद 
पुष्प जिससे कोई गंध नहीं होती हैं | 

वि. चतुर, सुरूचिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से काम करने 


__._._._._.___._._.[[.__._._._._._.[_.___  लवचालीपू में अधिकतर चतुर के लिए प्रयुक्त। _ 
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सुगरई - सं. स्त्री. चतुराई । सुद्‌ - सं. स्त्री. सुधि, स्मरण, होश। 
सुगरी - सं. स्त्री. घड़ी, सुघड़ी। सुदकरा - सं. पु. कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष के यहाँ भेजे जाने 
सुचित्त - वि. स्वच्छन्द, बिना रोक टोक के बाधाहीन क्रि. वि. । वाला जिसमें विवाह का मुर्ईत आदि लिखा हो। 
सुजाक - सं. पु. शुक्रकद पुरूषलिंग में होने वाला एक संक्रामक | सुदबुद - सं. पु. बुद्धि, स्मरण, याददास्त | 
रोग! सुदबौ - क्रि. चुपचाप निकल भागना, तेजी से दौड्ना । 
सुजाबो - क्रि. दिखाना, सुझाव देना। सुदयाबौ - क्रि. सीध बाँधना, लक्ष्य करना। 
सुजासुजो - क्रि. वि. आमना-सामना, भेंट, मुलाकात । सुदरी - वि. सुन्दर, सुधारी गयी। 
सुजी - सं. स्त्री. सुई, गेंहूँ काखादार आटा। सुदर्शन - सं. पु. चिकित्सा दर्पण। 
सुजोग - सं. पु. सुयोग उचित अवसर, अच्छा मौका। सुदाँ - वि. सहित, युक्त । 
सुटई - सं. स्त्री. सख्त हाथों से किया जाने वाली मालिश, पिटाई, | सुदाबो - सं. क्रि. सुधवाना, शुद्ध कराना। 
तृष्णापूर्ण ढंग से खाने को क्रिया। सुदी - वि. शुक्ल पक्ष की | 
सुटकबौ - क्रि. बिना चबाये निगलना, चिकनी वस्तु का हाथ से फि सुदैबौ ५८ क्रि. दूध रखने का मिट्टी का पात्र या मिट्टी की हण्डी का 
सलकर गिर पड़ना | उपयोग के बाद धोकर आग पर खाली चढाकर थोड़ा गरम 
सुटकाबौ - क्रि. अ. गिरा देना। करना। 
सुटयाबौ - क्रि. किसी को फुसलाकर कोई वस्तु प्रात करना । सुदो - वि. सीधा । 
सुटाबौ - क्रि. वि. सुरक्षित ढंग से रखना जहाँ पर आसानी से कोई | सुद्द - वि. शुद्ध, पवित्र, जिसमें किसी प्रकार को असुचिता का 
खोज न सके, छुपा कर सुरक्षित करके रखना । योग न हो। 
सुटौरा - सं. पु. सद्य प्रसूता को खिलाने के लिए सौइ घी तथा मेवे | सुद्दता - सं. स्त्री. मृत्यु के तीसरे दिन होने वाला शुद्धि कर्म जिसमें 
डालकर तैयार किया गया पुराना गुड़। लीप-पोत कर कपड़े-लत्ते धोकर घर को शुद्ध किया जाता 
सुड - वि. चुपचाप तथा बिना हिले-डुले (क्रि.वि. भी) । है तथा स्नान, क्षौर आदि से व्यक्ति शुद्ध होते हैं। 
सुड्ठा - सं. पु. चिलम या बीड़ी, धुँए का कश। सुद्दा - क्रि. वि. सहित, समेत, शामिल, करते हुए। 
सुड़याबौ, सुड़ी - क्रि. आटे में सुड़ी (छोटी इल्ली) । सुह्या - अव्य. तक, सहित । 
सुतंतता - सं. स्त्री. स्वाधीनता दिवस. आजादी । सुद्ध - वि. दे. सुद्द। 
सुतकरा - सं. पु. कन्या पक्ष को ओर से वर पक्ष को भेजा जाने वाला | सुद्धता - सं. स्त्री. दे. सुददता । 
वैवाहिक कार्यक्रम का औपचारिक पत्र । सुध - सं. स्त्री. दे. सुद । 
सुतना - सं. पु. सँकरी मुंहरी का पायजामा। सुनइया - सं. पु. सुनने वाला। 
सुतनियाँ - सं. स्त्री. मुस्लिम स्त्रियों का चूड़ीदार पायजामा। सुनकबौ - क्रि. श्वास के वेग के साथ नाक में किसी वस्तु का 
सुतन्त - वि. स्वतन्त्र, निर्वाध । चढ़ाना। 
सुतन्ना - सं. पु. दे. सलवार । सुनका - सं. पु. पशुओं का एक रोग जिसमें पशु नथनों से सुन-सुन 
सुतरा - सं. पु. जूता या चमड़े का सामान, सीने का आकड़ेदार करता है । ऊपर को साँस खींचता है। 
सूजा। सुनकीरा - सं. पु. बरसाती कीड़ा जो सुनहरे रंग का होता है। 
सुतरी - सं. स्त्री. सुतली । सुनकुटिया - सं. स्त्री. दे. सुनकुटियाँ, सड़ैरौ। 
सुतारी - सं. स्त्री. लकड़ी में बारीक चूल बनाने और सूक्ष्म कटाई | सुनबहया - सं. पु. सुनने वाला। 
खुदाई करने का औजार, नहान्नी। सुनबाई - सं. स्त्री. सुनने को क्रिया या भाव। 
सुतिया - सं. स्त्री. गले में पहिनने का सोने-चाँदी का एक ठोस | सुनबैरा - सं. पु. सुनीअनसुनी करने वाला। 
आभूषण, पतली खँगौरिया, पतली हँसली ! सुनबौ - क्रि. किसी ध्वनि को कानों द्वारा ग्रहण करना, ध्यान देना, 
सुर्त - सं. स्त्री. दे. सुद, सुध । कहा. सुनिये सबको करिये मन को - बात सबकी सुननी 
सुथना - सं. पु. दे. सुतना । चाहिए परन्तु करना वही चाहिए जो उचित जामे पड़े। 
सुथनियाँ - सं. स्त्री. मुस्लिम स्त्रियों का चूड़ीदार पायजामा। सुनरयाई - सं. स्त्री. स्वर्णकारों का बाजार । 
सुथन्ना - सं. पु. दे. सुतन्ना। सुनसान - वि. निर्जन, जनशून्य, वीरान। 





सुनसुनाबौ - 
सुना - 


सुनाबौ - 
सुनार - 


सुनारी - 
सुन्दर = 
सुन्दरताई - 
सुन्न - 


सुन्ननाँन - 
सुपडा - 
सुपतरिया - 


सुपतरौ - 


सुपरद - 
सुपरदी - 
सुपरस - 
सुपरसीं - 


सुपलाँइँ - 
सुपान - 
सुपुलिया - 
सुपेत - 
सुपेती - 


सुपेद - 
सुप्पा - 


सुफल - 
सुफलाई - 
सुबझया - 
सुबक - 





बुन्देली शब्द कोश 
क्रि. सुन-सुन को आवाज करना। सुबज - 
सं. पु. कभी-कभी नाखूँनों के आसपास उखड्ने वाले | सुबर - 
खाल के रेशे, जंगली कुत्ता (वि.) | सुबरन - 
क्रि. उच्चारण करके दूसरे को ग्राहना बनाना, खरी-खोटी | सुबहया - 
कहना। सुबीतौ - 
सं. पु. सोने-चाँदी के आभूषणों आदि बनाने का कार्य सुबीदो - 
करने वाली जाति। सुभ - 
सं. स्त्री. सुनारों का धन्धा । सुभाव - 
वि. खूबसूरत, मन को भाने वाला, आकर्षक । सुमन्तरा - 
सं. स्त्री. सौन्दर्य, सुन्दरता । 
सं. पु. शून्य, अशेषता का प्रतीक, कुछ न होने की स्थिति, सुमन्नी - 
निस्तब्धता, प्र. उतै सुन्न परी ती, वि. निश्चेष्ट, प्र. सेर खों सुमरन - 
देखतनइं हॉत-गोड़े सुना हो गए। सुमरनी - 
सं. स्त्री. सन्नाटा, निस्तब्धता (बलवाची प्रयोग) । सुमरबौ - 
सं. पु. साहस | सुमाबौ - 
सं. स्त्री. ग्रामीण स्त्रियों के पहनने को पुराने ढंग को सुमी - 
नाड | सुमुड़िया - 
सं. पु. सुपतल्ला, जूते के अन्दर तल्ले पर डाला जाने 
वाला पतले चपड़े का तल्ला। 
वि. सुपुर्द, जिम्में, उत्तरदायित्व में, देखरेख में । सुमेर - 
सं. स्त्री. सुपुर्दगी, जिम्मेदारी की स्थिति। 
सं. पु. सुपुर्द । 
सं. स्त्री. चापलूसी को मीठी-मीठी बातें, किसी के साथ 
किये गये भले का झूठा श्रेय लेने के प्रयास में की जाने 
वाली बातें । सुम्भ - 
सं. स्त्री. दे. सुपरसीं सुम्मनाँ - 
वि. साफ और एकसा, एक से सूत का बना (वस्त्र) । सुम्मवार - 
सं. स्त्री. छोटा सूप । सुम्मा - 
वि. सफेद, दूधिया । सुम्मी - 
सं. स्त्री. सफेदी, रजाई, पल्ली | सोंन-सुपेती-गद्दा पल्ली सुरंग - 
(लो.सा.)। 
वि. सफेद, सुपेत (बुँ.) । सर - 
सं. पु. छोटी तोप जो उत्सवों आदि के अवसर पर केवल हु 
धमाके के लिए चलायी जाती थी, बड़े छेद की पिचकारी 
जिससे रंग फचाके के साथ गिरता था, सफ्ल पूर्ण काम, सुरई - 
प्र. उनको तौ उतै सुप्पा जम गव। 
वि. सुफल, पूर्ण काम। सुरक - 
सं. स्त्री. चमक-दमक, सफलता। सुरका - 


सं. पु. सोने वाला, बहुत सोने वाला। 
वि. हल्का, सुन्दर । 
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सं. पु. टाँका लगाने का सामान । 

सं. स्त्री. सब्र, दे. सबर। 

सं. पु. अच्छा वर्ण, अच्छा रंग, सोना स्वर्ण । 

सं. पु. सोने वाला। 

सं. पु. सुभीता, सुविधा। 

सं. पु. सुविधा । 

वि. कल्याणकारी, अच्छा फल देने का लक्षण, मांगलिक । 
सं. पु. स्वभाव, बोलचाल और व्यवहार का ढंग। 

सं. स्त्री. सुमित्रा, लक्ष्मणजी की माता, राजा दशरथ की 
मझली रानी। 

सं. पु. सत्ताईस मनकों को जाप करने की छोटी माला। 
सं. पु. स्मरण, मन में याद करके प्रार्थना करने की क्रिया। 
सं. स्त्री, दे. सुमन्नी। 

क्रि. प्रार्थना या रक्षा के लिए देवता का स्मरण करना। 

क्रि. सिलाना | 

सं. स्त्री. देखा-देखी, बराबरी, समानता। 

सं. स्त्री. रस्सी की पिण्डी, समूदे को चार पिण्डियों में से 
एक (दें समूदौ) मशाल में तेल डालते रहने के लिए 
लम्बी नोंक पर छेद वाली कुपिया। 

सं. पु. माला के सूत्र के दोनों सिरों के मिलाकर उस पर 
पोया (डाला) गया लम्बा गुरिया (मनका) देवताओं का 
सोने का पर्वत जाप करके समय उसका उल्लघन नहीं 
किया जाता है, वहाँ से माला लौटायी जाती है, देवताओं 
का सोने का पर्वत। 

सं. पु. घोड़े की टाप। 

वि. सोमवती (अमावस्या) सुम्मवाँ (अमाउस) । 

सं. पु. सोमवार सप्ताह का प्रथम दिवस । 

सं. पु. धातु में छेद करने की लोहे की बड़ी नोंकदार छेनी । 
सं. स्त्री. हल्के कामों के लिए छोटा सुम्मा। 

वि. लाल रंग, लुभावने रंग में रँगी हुई, अच्छा, भींजत 
सुरंग चुनरिया (लो.गी.)। 

सं. पु. स्वर लयात्मक स्वर, आवाज, अन्तःकरण की 
आवाज नाक के नथुने से निकलने वाली वायु, मैल, 
सौहार्द। 

सं. स्त्री. मन्दिर का शिखर, सोलह कौणियों से खेला जाने 
वाला जुए का खेल। 

सं. स्त्री. ठण्डी हवा जो धीरे-धीरे बहती है। 

सं. पु. जिस जमीन में वर्षा ऋतु में पानी भरा रहता हो ऐसे 
तालाबों को पिछारे में पैदा होने वाला एक कन्द, इसे 
उबालकर या भूनकर खाया जाता है। 


सुरजन - 
सुरजा - 


सुरबुराबौ - 


सुरमई - 


सुरमा - 
सुरया - 
सुररबो - 


सुरसरी - 
सुरसुराबौ - 


बुन्देली शब्द कोश 

सं. स्त्री. दे. सुरक | सुरूरा - 
क्रि. वि. सुर्ख गहरा लाल, प्र. सुरकक लाल । 
सं. पु. नारंगी या लाल रंग की काँच की चूडया, चुभने | सुर - 
जैसी लगने वाली बहुत ठण्डी हवा। 

सं. स्त्री. चूने के गारे में मिलाने के लिए ईटों का चूना, | सुलफा - 
लालामी। 
सं. पु. समस्या का निदान खोजने वाला(लो. में प्रयुक्त) । सुलयाबो - 
सं. स्त्री. देवकन्या, अप्सरा-सी सुन्दर (वि.) कोंन सखी सुलै - 
मोरी सुरजा बेटी (नोंरता का लो.गी. ) | 

सुरजाबौ, सुरझाबौ - क्रि. सुलझाना, निवारण करना, हल निकालना। सुसकारबौ - 

क्रि. पोपलें मुँह में चबाने जैसी क्रिया, धीरे-धीर करना, 
दाँतों से चबाये बिना किसी चीज को मुँह में इधर-उधर | उ 
करके स्वाद लेना । 
वि. सुरमा जैसा, स्लेटी, सफे दी, नीला, काला मिला सुसाबो 
ह्मा | सुसाबौ - 
सं. पु. आँखों में लगाने का औषधिक अंजन। 
सं. पु. झाड़ियाँ काटने के लिए लम्बी डण्डी का हँसिया। 
क्रि. अ. सीध मिलाना, क्रि. स. मारने के लिए लाठी या | सुस्तई - 
कोई हथियार सामने करना। सुस्ता - 
सं. स्त्री. सनसनाहट, सुगबुगाहट, हलको उत्तेजना। सुस्ती - 
क्रि. खरमल आदि शरीर पर इस तरह चलना कि उससे सुहद्रा - 
शरीर पर हल्की खुजली या बेचैनी का आभास हो | सुहाग - 


सुरहिन - 
सुराँचो - 


सराँती - 


> 


सं. स्त्री. पहाड़ी गाय, मादा याक, देवताओं को गऊ। 

सं. पु. बढ़ई का एक औजार जिस पर चढ़ा कर काठ गोल 
तथा साफ किया जाता हैं । 

सं. स्त्री. दीपावली पूजन के समय दीवार पर बनायी जाने 
वाली सोलह खण्डां की अल्पना जिसकी रखाएँ धन के 
चिन्हों को जोड़कर बनायी जाती है । 

सं. पु. महालक्ष्मी पूजन के लिए बनाये जाने वाले छोटे- 
छोटी ठेंटरा भी । 

सं. पु. स्वराज्य, स्वतंत्रता। 

सं. पु. स्वतंत्रता के सेनानी काँग्रेसी (पुराना अर्थ) । 

सं. स्त्री. एक छोटा कीड़ा जो जानवरों के शरीर से चिपक 
कर उनका रक्त चूसा करता है । 

सं. पु. सादा टॉँकां वाली मोटी सिलाई । 

वि. छोटी-छोटी आँखों वाला । 

सं. स्त्री. दे. सुरक। 

सं. पु. कपड़े की एक प्रकार की सीधी काट, यौ. औरेब- 
सुर । 

सं. पु. शुरूआत, प्रारम्भ, प्रारम्भिक स्थिति। 





सं. पु. कुत्तों तथा गाय बैलों का रक्त पीने वाला एक 


परजीवी कीड़ा, दे. मिडूला। 

सं. स्त्री. छड़ के आकार को एक आतिशबाजी जो सुर॑ की 
आवाज के साथ एक ही दिशा में स्फुलिंग फेंक्रती है। 

सं. पु. चिलम में रखकर धूम्रपान करने की गुड़ और 
खमीरा मिली सुगन्धित तम्बाकू । 

स.क्रि. खुशामद करना। 

सं. स्त्री. सुलह, राजीनामा, वैमनस्य को भुलाकर मित्रभाव 
को स्वीकृति। 

क्रि. बहुत छोटे बच्चों को टट्टी-पेशाब के लिए सू-सू 
करके प्रेरित करना। 

सं. स्त्री. सुश्रुषा, मानसिक सम्बल, साहस प्रदान करने 
वाली बातें, हिम्मत बाँधने वाली बातें चापलूसी, सेवा- 
सुसरूसा (शब्द युग्म), सुश्रुषा । 

क्रि. गहरी नींद में सोना, खराटि भरना, सोने के लिए 
व्यंग्यात्मक प्रयोग, कहा. तला तौ खुदो नइँयाँ, मगर सुसान 
लगे - योजना क्रियान्चित होने के पूर्व फल का उपभोग 
करने की तैयारी करना । 

सं. स्त्री. फुरसत, अवकाश का समय । 

क्रि. क्षणिक विश्राम | 

वि. निश्चिन्ता, फारिंग | सं. स्त्री. सुस्ती । 

सं. स्त्री. श्रीकृष्ण को बहिन सुभद्रा । 

सं. पु. स्त्री. का सौभाग्य अहवात, पति के जीवित रहने 
की अवस्था, एक रसायन जो सोने-चाँदी पर टाके लगाने 
तथा औषधियों के काम आता है ! 


सुहागन, सुहागिल - वि. सधवा, जिस स्त्री का पति जीवित हो, 


सुहागलें - 


सुहागी - 


सुहातो - 
सुहाबौ - 
सुहार - 


सौभाग्यबती । 

सं. स्त्री. सौभाग्य की देवी (गौरी) का ब्रत। व्रत करने 
वाली महिला अन्य सधवा स्त्रियों को प्रात: काल या पूर्व 
दिवस आमन्त्रित करती है वे भी उपवास रखती है और 
आमंत्रित महिला के घर आकर उसके साथ गौरी पूजन 
करती है, गौरी का प्रतीकात्मक चित्र पान या पीपल के पत्ते 
पर बनाया जाता है तथा उसके पूजन के समय पान, बुँदा, 
कुमकुम, रोली, हल्दी आदि सौभाग्य वस्तुँए उसको 
अर्पित की जाती हैं, इन्हीं वस्तुओं से आमंत्रित सुहागनों 
का सत्कार कर भोजन कराया जाता हैं। 

सं. स्त्री. पत्थर को प्याली जिसमें सुनार सुहागा घोलकर 
रखते हैं। 

वि. अच्छा लगने वाला, सहने योग्य। 

क्रि. अच्छा लगना, पसन्द आना। 

सं. स्त्री. चौखट के उतरंगे के ऊपर को लकड़ी या पत्थर 
की पट्टी जो पटाव के रूप में रवखी जाती है, इसमें 
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किवाड़ की ऊपर की चूल के छेद होते हैं । सूतौ - 
सुहारी - सं. स्त्री. पूडी। कहा. हाती कौ पेट सुहारिन से नइ भरत। | सूद - 
सुहसव - सं. पु. स्वभाव, दे. सुभाव। सूदरौ - 
सुहावनों - वि. शोभायमान, चित्ताकर्षक, मन को प्रफुल्लित करने वाला | सूदा - 
बातावरण । सूदे - 
सुहिरदी - सं. पु. सुख-दुख के साथी, मित्र, अभिन्न मित्र । सूदौ - 
सूकड़ पापड़ - सं. स्त्री. बासी, तिबासी, रोटी-पूड़ी या अन्य पकवान जो 
सूखकर कड़ा हो गया (यौ.श. ) | 
सूकबौ - क्रि. सूखना, आर्द्रतामुक्त होना । सूधो - 
सूकर - सं. पु. पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्ते आदि कूड़ा करकट ऐसी | सूनर - 
वस्तु जो सूखकर बेकार हो गई हो, या सूकर -साकर। 
सूका - सं. पु. अनावृष्टि को दशा, अनावृष्टि के अकाल जैसी | सूनों - 
स्थिति, दुबले-पतले व्यक्ति के लिए विशेषण एक 
लक्षणामूलक नाम। सूप, सूपा - 
सूकौ - वि. आर्द्रताहीन, नमी रहित, वर्षा अतिरिक्त मौसम | कहा. 
सूको-रूखौँ लाड़ मोरी मौसी करें छिनक-छिनक दोई कौरे 
भरें, कहा. सूके आम पै टुइयाँ नई बैठत, तोता का बच्चा 
अथवा मादा तोता, सूखे आम पर टुइया नहीं बैठती, 
क्योंकि वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता। सूबरी - 
सूचना - सं. स्त्री. जानकारी । सूबा - 
सूज - सं. स्त्री. सई, सिलाई करने का साधन। सूबी - 
सूज छिनबो - सुई का डोरा धारण करने वाला छेद टूट जाना। 
सूजन - सं. स्त्री. चोट या फोड़ा-फुन्सी के कारण शरीर पर हुआ | सूबेदार - 
उभार, शोध। 
सूजबौ - क्रि. सूजन होना, दिखना, भविष्य को दिशा समझ में | सूम - 
आना, कहा. सजै न सूजन, आगोंनी दिखा लिआव। सूर - 
सूजा - सं. पु. बोरे आदि सीने की बड़ी सुई । 
सूजापाट, पाटी - सं. पु. चंदा पौवा की तरह का एक खेल जो बारह गोटो | सूरज - 
से खेला जाता है । 
सूजी - सं. स्त्री. इंजेक्शन, गेहूँ का रबा। सूरजमुखी - 
सूजौ - सं. पु. दे. सूजा । 
सूट - सं. पु. कोट-पैण्ट। 
सूटर - सं. पु. स्वेटर, ऊँनी बनयान जो कमीज के ऊपर पहिनी 
जाती है । सूरत - 
सूत - सं. पु. कपास का पतला धागा, कहा. सूत पौनो, कोरी सें | सूरती - 
लठमलठा - बिना कारण लड़ाई । सूरन - 
सूत्तक - सं. पु. अपवित्र समय, मृत्यु के बाद तेरह दिन का समय, 
ग्रहणपर्व का ज्योतिष के अनुसार कुछ समय। सूरा - 
सूतरी - सं. स्त्री. जूट या सन की पतली रस्सी | सूल - 
सूती - वि. कपास के सूत का बना। सूली - 
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सं. पु. दे. सूत। 

सं. स्त्री. सीधे, क्रम, एकांगी चिन्तन। 

वि. शान्त, जो ऊधम न मचाता हो। 

वि. विवेकहीन, दूसरों को बातों में तुरन्त आ जाने वाला। 
वि. अनुकूल, क्रि. वि. लगातार सामने को दिशा सीधे । 
वि. सीधा, जिसमें कोई आड्-टेड़ न हो, सुगम, कहा. 
सूदी उँगरियन घी नई निकरत - सीधी बातों से काम नहीं 
निकलता। 

वि. सीधा, सरल । 

सं. पु. एकान्त, सन्नाटा, घर में किसी का न होना। मुहा. 
सूनर परबो-निर्जनता होना। 

वि. जनहीन, जहाँ कोई व्यक्ति न हो। कहा. सूनों घर, 
भँड्यन कौ राज। 

सं. पु. सूर्प, सूपा, अनाज फटकारने का बाँस का बना 
छिछला पात्र, कहा. सूप में कऊँ सूरज ढकत हैं-सूप में भी 
कहीं सूर्य ढ़कता है, कहा. सूप बोले तो बोले, चलनी का 
बोलै, जीमें बहत्तर छेद-जो स्वयं अवगुणों से भरा है वह 
भी दूसरों के दोष देखे तो यह हँसी की बात है। 

सं. स्त्री. घटिया मिलावट वाली चाँदी | खोटा सोना । 

सं. पु. प्रदेश । 

सं. स्त्री. ताँबे के मेल की चाँदी जो खनकदार और कड़ी 
होती है। 

सं. पु. हैड़ कान्स्टेबिल से थोड़ा ऊँचा पुलिस का एक पद, 
सेना का एक नॉन-कमीशण्ड पद। 

वि. कृपण, लोभी, जिसमें खर्च करने की हिम्मत न हो। 
सं. पु. पेट का तेज दर्द, उदरशूल, खेत की झाड़-झंकाड़ 
काटने की क्रिया, वीर। 

सं. पु. सूर्य, कहा. सूरज को दिया बताउत-सूर्य को दीपक 
बताते है । 

सं. स्त्री. एक तेल-बीजों वाला बड़ा फूल जो पूर्व की ओर 
झुका रहता है | वि. ऐसा व्यक्ति जिसकी चमड़ी तथा बाल 
आँख की बरोंनियों सहित सफेद होते हैं तथा वह सूर्य के 
प्रकाश में आँखें नहीं खोल पाता है। 

सं. स्त्री. दिखावट, शक्ल, आकृति, बनक। 

सं. स्त्री. तम्बाकू का सुखाया हुआ पत्ता, तम्बाकू | 

सं. पु. एक जमी कन्द जिसका शाक एवं अचार बनता है 
जो उदर रोगों के लिए लाभकारी होता है । 

वि. अन्धा, कहा. सूया खौदै काँदी बैर गिनें न आँदी। 

सं. पु. पेट की पीड़ा, मुहा. सूल उठबो-पेट में दर्द होना। 
सं. स्त्री. मृत्युदण्ड देने का पुराना साधन (सीमित एवं 
लो.सा. में प्रयुक्त) । 


सेंतबौ - 


सेंतमितउअल - 
सेंतमेंत - 
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सं. पु. एक रंग जो लाल और नीले रंग की मिलावट से 
बनता है, कासनी रंग। 

सं. पु. स्वार्थपूर्ण, चतुराई, दे. सिआँन । 

बि. दे. सिंआँनों । 

सं. पु. लाल सरसों की जाति का एक तेलबीज ! 

वि. कम पका हुआ मलिन, स्त्री. सेंउरी सेंवरी | प्र. रोटी 
सेंउरी है-रोटी अच्छी तरह सिकी नहीं, सेंअरो पर जाबो 
- चेहरे का रंग बिगड़ जाना। 

सं. पु. शरीर को बाहरी साधन से दी जाने वाली ऊष्मा। 
स. क्रि. आग पर या उसके सामने रखकर गरमी पहुँचाना । 
क्रि. वि. बराबरी । 

सं. पु. क्षत्रियों की एक उपजाति। 

सं. पु. मूली की फलियाँ (ब.व. में प्रयुक्त ) । 

वि. सम्पूर्ण, पूरी (वस्तु) । 

वि. पूर्ण जिसके किसी भाग को अलग न किया गया हो। 
सं. स्त्री. धन से निकलने वाली दूध की धार। 

क्रि. मान्यता देने, किसी का सम्भ्रम स्वीकार करना। 

वि. मुफ्त में चलाने के प्रयास में रहने वाला। 

सं. स्त्री. मुफ्तखोरी को आदतें । 

सं. पु. एक प्रकार का कन्द। 

सं. पु. सिंचाई का पानी जाने की नली। 

क्रि. वि. मुफ्त में, कहा. सेंत कौ चंदन घिस मोर नन्दन। 
दे. मुफ्त कौ चंदन । 

क्रि. बहुत सुरक्षित रखना, बहुत समय तक बचाकर 
रखना। 

वि. मुफ्त में होने वाला (काम) | 

क्रि. वि. बिना मूल्य दिये, मुफ्त में । 

सं. पु. मुफ्त-खोरा। 

वि. चालीस और सात के योग की संख्या । 

सं. स्त्री. बर्छी, भाला। 

सं. पु. मुफ्तखोरा, सेंटा। 

सं. पु. एक वृक्ष । 

सं. स्त्री. दे. सेंती। 

सं. पु. सिन्दूरी । 

सं. स्त्री. चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ 
छेद, सुरंग । 

सं. क्रि. सेंध लगाना । 

वि. सेंध लगाने वाला, दीवार में छेद करके चोरी करने 
वाला। 

सं. पु. एक सदाबहार पौधा, एक प्रकार का आम जो पकने 











पर कुछ-कुछ लाल रंग का हो जाता है, वि. लाल या 
सिन्दूर रंग का । 

सं. पु. खान में से निकलने चाला नमक, संधा । 

नोन - सं. पु. एक नमक । 

सं. पु. साइनबोर्ड, नाम फलक । 

सं. स्त्री. शयन, (देवताओं और राजाओं के लिए प्रयुक्त) 
सोने की क्रिया, कचरियों की एक बड़ी जाति, आँख का 
इशारा, आजकल नाई जाति के लोग सेंन को उपनाम के 
रूप में भी इस्तेमाल करने लगे है। 

क्रि. आँखों से संकेत करना । 

सं. स्त्री. सेना, फौज । 

सं. स्त्री. इशारों से भावनाओं या विचारों का आदान-प्रदान 
करने की क्रिया (यो.श. ) । 

सं. स्त्री. पैजना बनाने का सुनारों का एक औजार । 

क्रि. देर तक रोते रहने के बाद हिचकियाँ भरना। 

सं. स्त्री. एक फलियाँ जिसकी शाक बनती है, जल सेमें 
- जल मछली। 

क्रि. किसी कुरकुरी वस्तु या नमी के प्रभाव से मुलायम हो 
जाना। 

सं. पु. सेमल, शाल्मी, एक वृक्ष जिसको लकड़ी माचिस 
को तीलियाँ बनाने के काम आती है। 

सं. पु. सेंम को बड़ी किस्म जिसमें बीज कम होते हैं । 
वि. मलिन, ज्योतिहीन, कम पका हुआ, सं. स्त्री. सवेरी, 
मुहा. सेंवरो पर जाबो-चेहरे का रंग बिगड़ जाना । 

वि. सारहीन (रवेत) ऐसा खेत जिसे वर्षा की जुताई के 
पश्चात पानी न मिले । 

सं. पु. दे. सेंउँआ । 

(कारक) से करण कारक का चिन्ह । 

वि. ऐसा (हल) जो जमीन में अधिक गहरा न चलता है। 
सं. स्त्री. सेही एक जानवर जिसके शरीर पर लम्बे-लम्बे 
काँटे होते हैं, यह अपनी रक्षा के लिए इन काँटों को खड़ा 
कर लेती है सेडआ। 

सं. पु. एक चर्म रोग, इसमें चेहरे, गर्दन, छाती, पीठ आदि 
पर भूरे खुरदर धब्बे हो जाते हैं और उसमें खुजली होती 
है, कहा. दाद, खाज, सेउआ, ऐ कोड़ जेउआ। 

सं. पु. मुसलमानों को एक उच्च जाति। 

सं. स्त्री. स्वयं की बहादुरी की चर्चा (ब.व. में प्रयुक्त) । 
सं. स्त्री. सुहागिन । 

सं. स्त्री. राजाओं या देवताओं की शैया। 

सं. पु. राजाओं की शैया बिछाने वाला। 


सेजो - 
सेजौ - 


सेट - 
सेठ - 
सेंड़िया - 


सेत - 
सेब - 


सेबक - 
सेबती - 
सेबार - 
सेबारे - 


सेबौं - 


सेबौ - 
सेख - 
सेयात - 
सेर - 


सेरा - 


सेलखरी - 
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सं. पु. सुभीता मुहा. सेजो लगाबो सुविधा पड़ना टी. ! 

सं. पु. एक वृक्ष जिसके फल घोंट चमड़ा पकाने के काम 
आते हैं, व्यवस्था, इन्तजाम। 

सं. यु. श्रेष्ठि, सेठ, वैश्यों के लिए आदरवाची सम्बोधन । 
सं. पु. दे. सेट, गहोई वैश्यों का एक आँकना । 

सं. पु. लकड़ी के सार भाग के चारों तरफ की लकड़ी 
जिसका रंग सार से भिन्न होता है । 

सं. पु. पुल, बाँध, मर्यादा । 

सं. पु. नाशपाती को तरह का एक प्रसिद्ध फल तथा 
उसका वृक्ष। 

सं. पु. सेवा करने वाला, परिचर्चा करने वाला। 

सं. स्त्री. सफेद गुलाब | 

सं. स्त्री. शैवाल, जल में पैदा होने वाली एक घास। 

सं. पु. शिवहरे सेहारे कलारों की एक उपजाति जो 
बुन्देलखण्ड में वैश्यों के तुल्य मानी जाती थी। 

क्रि. पक्षियों का अण्डों पर बैठकर अपने शरीर के ताप से 
उनके अंदर के बच्चों को पूर्णता प्रदान करना, सेवना करना, 
वरद्धमान करना कहा. जिन्दगी भर सेई कांसी, मरन गये 
मघा को पाठी । 

क्रि. सहन करना, बरदाश्त करना, शर्तबदना। 

सं स्त्री. एक प्रकार की फली जिसकी तरकारी बनती है। 
अव्य. शायद, कदाचित । 

सं. पु. व्याघ्र, सिंह, वीर पुरूष, निडर व्यक्ति, कहा. सेर 
कों सवा सेर मिलई जात - सेर को सवा सेर मिल ही 
जाता है, चालाक के साथ उससे अधिक चालाकी करने 
वाला मौजूद रहता है । 

सं. पु. वे फूलों की लड़ियाँ जो दूल्हे और दुल्हन के सिर 
पर बाँधी जाती है और मुँह पर लटकती रहती है सेहरा। 
सं. पु. एक प्रकार का अस्त्र, साँग, भाला। 

सं. स्त्री. एक प्रकार की खड़िया जिसे बारीक पीसकर और 
सफेद के साथ पानी में मिलाकर बर्तनों पर बेलबूटे बनाते 
है। 

सं. स्त्री. दिवाली पूजन के बाद जो पूजा की जाती है और 
उनके गले में से सन की रंगीन लट का बना गण्डा बाँधा 
जाता है यह सेली कहलाता है बछड़ों के गलें में पहिनाया 
जाने वाला सन का बना सुन्दर पट्टा गले में पहिना जाने 
वाला सुनहरा, धागा! 

सं. पु. बेसन की बनी हुई तथा तेल में तली हुई बतियाँ, 
नमकोन पकवान । 

सं. स्त्री. परिचर्चा, कहा. सेवा करौ तो मेबा मिले। 

सं. पु. गणितीय क्रिया भाग के अंत में बची अविभाजित 





सेसा - 


सैनापत - 
सैनाकानी - 
सैनापत - 
सैनार - 
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संख्या, बाकी नाग जिसके फन पर धरती टिकी मानी 
जाती है बचा हुआ अंश वि. रूप में भी प्रयुक्त । 

सं. पु. किसी के रहस्य या गुप्त बातें जानने के लिए कान 
लगाये रहने वाला गुप्तचर, गुप्त संदेश को एक स्थान से 
दूसरे तक पहुँचाने के लिए लगे लोग। 

सं. पु. दे. सेउआ। 

करण कारक अपादान कारक परसर्ग से । 

सं. स्त्री. खेत में पानी देने के लिए बनायी गई नाली । 

सं. पु. सौ का ढेर, क्रि. वि. सैकरयावँ। 

सं. पु. बबूल की फली, सेम, मूली की फली क्षत्रियो की 
एक जाति। 

सं. पु. लँहगें का एक वस्त्र जो मउरानीपुर का प्रसिद्ध रहा 
है। 

वि. पूरी. सम्पूर्ण । 

सं. पु. स्वयं कभी न खिलाकर दूसरे का खाने वाला। 

वि. चालीस और सात । पु. चालीस और सात को संख्या । 
सं. स्त्री. दे. सेंती । 

वि. तीस और सात। पु. तीस और सात की संख्या । 

सं. पु. स्वामी, पति, मालिक | 

सं. स्त्री. बरछी, संती । 

सं. क्रि. संचित करना, समेरना, सहेजना। 

सं. स्त्री. शह, दूसरे के बल का सहारा, बढ़ावा, उत्तेजित 
करने की क्रिया, शतरंज के खेल में बादशाह पर मार को 
स्थिति । 

सं. स्त्री. दे. सिंयाउ। 

क्रि. वि. सैकड़े की गिनती के हिसान से। 

वि. एक सौ की इकाई, सैकड़ा । 

से. पु. एक सौ बोझों का ढेर। 

वि. सहज, सामान्य, समय संज्ञा रूप में भी प्रयुक्त । 

क्रि. स. उकसाना, कान भरना, बहकाना | 

संयोजन सहित संयोजक अव्यब। 

सं. पु. एक घास । 

सं. स्त्री. मादा पशुओं की मूत्रस्थली, एक अच्छी किस्म 
की घास, संकेत, इशारा। 

सं. पु. एक जाति। 

सं. स्त्री. इशारेबाजी | 

सं. पु. एक जाति। 

सं. स्त्री. इशारेबाजी । 

सं. पु. सेनापति, सेनानायक | 

सं. स्त्री. सोने का कमरा, शयन कक्ष । 
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सं. स्त्री. मुँह से फूँ ककर बजाया जाने वाला वाद्य, 
शहनाई, नफीरी | 

सं. पु. आल्हा का एक पात्र। 

सं. स्त्री. खटिया तथा पूरा बिस्तर जो किसी व्यक्ति को 
त्रयोदशी के समय दान किया जाता है! 

सं. स्त्री. दो खेतों की बारी, बाड़ के बीच से बनी हुई 
बैलगाड़ी निकालने योग्य रास्ता, शहर सं. पु.। 

क्रि. अ. पागलपन की बात करना। 

सं. पु. एक प्रकार के वर्षा गीत। 

सं. पु. चाचर से खेलते हुए नृत्य, एक बुन्देली लो.गी. । 
सं. पु. पागलपन । 

सं. स्त्री. जुँए से बैलों की गर्दन को बाहर निकलने से रोक 
रखने के लिए लगाई जाने बाली लकड़ी को डण्डी, बैटरी 
सैल। 

सं. स्त्री. मन चला घूमने की क्रिया, फालतू घूमने की 
क्रिया। 

सं. स्त्री. सहेली, वेतन। 

सं. पु. पुरूष नृत्य, जिसमें डंडियाँ लेकर नृत्य किया 
जाता है । 

सं. पु. दे. सनकुटिया, सड़ेरो । 

वि. मनमाना घूमने फिरने वाला । 

क्रि. कुछ मिलाकर मात्रा बढ़ा देना, किसी बस्तु से अपेक्षा 
से अधिक काम चल जाना, उच्छुंखल व्यबहार करना । 
सं. स्त्री. सहचर समवयस्क लोगों को मण्डली । 

कारक - कर्मकारक का चिन्ह । 

सं. पु. शौक, बनठन कर रहने की आदत किसी आदत के 
प्रति विशेष आकर्षण, सुरूचि | 

अव्य. तड़के सबेरे, समय के कुछ पहले, जल्दी । 

वि. शौक करने बाला, शौकीन, सुरूचि सम्पन्न । 

वि. मिलकर, हिस्सेदारी की शर्त पर, कहा. सोंज कौ बाप 
लड़इयन खाओ-साझे के बाप को सियार खाते हैं, अर्थात 
साझे का काम सदैव बिगड़ता है, साझे की हंडी चौराहे पर 
फूटे। 

सं. पु. एक वृक्ष जिसकी फली की तरकारी बनती है, 
सहजन। 

सं. स्त्री. किसी के साथ हिस्सेदारी की शर्त के साथ काम 
करने की क्रिया। 

सं. पु. साझेदार, सहभागी, हिस्सेदार । 

वि. चुप निःशब्द रहने की स्थिति। 


सोंट विसवार - क्रि. सोंठ, पीपरामूर इत्यादि मिला हुआ आरा जो प्रसूता 


को खिलाया जाता है । 











सोंटबौ - 


सोंटा - 


क्रि. लकड़ी के उबड़-खाबड़ सिरे को कुल्हाड़ी या 
बसूला से काट कर समतल करना, पीटना, काटकर कम 
करना। 

सं. पु. लकड़ी का कम लम्बा मजबूत डण्डा, कहा. सोटा 
लँगोटा से-जैसे कोई हाथ में लकड़ी लेकर और लँगोर 
पहिन कर घूमता है उस तरह फवकड़ बन घूमना, खाली 
हाथ फिरना। 

सं. स्त्री. दे. सोंठ । 

वि. एक सा, सामान । 

वि. मोटापे के कारण जिसके शरीर की आकृति विकृत हो 
गयी हो यौ.श. । 

सं. पु. दे. सौंडरो। 

सं. पु. सर्वनाश । 

सं. पु. नदी किनारे की बलुआर मिट्टी वाली उपजाऊ भूमि । 
सं. स्त्री. रँहट की भोंरी और भौंरा को संयुक्त रूप से 
चलाने वाले सलइया पटिया घूमने के लिए गड्ढा। 

क्रि. सोना, नींद लेना व्यंगात्मक प्रयोग । 

सं. पु. अक्ती, अक्षय तृतीया को कन्याओं के द्वारा बाँटा 
जाने वाला पलाश की कोंपलों या पानी और शक्कर के 
शर्बत में फु लाये हुए देवलों चने की दाल का प्रसाद, 
दशहरे को शुभकामना के प्रतीक स्वरूप परस्पर भेंट की 
जाने वाली समीवृक्ष की पत्तियाँ, जीना, सीढियाँ। 

सं. पु. सुहागरात का मेग। 

सं. पु. सुनार, स्वर्णकार, सुनार के लिए आदरवाची 
सम्बोधन । 

सं. पु. सोना, स्वर्ण, एक बहुमूल्य धातु । 

सं. पु. सोर जाति की स्त्री, सोरनी का संक्षिप्त रूप । 

क्रि. सुरक्षा के प्रति सचेत करते हुए हस्तांतरित करना । 

सं. स्त्री. मुंह का स्वाद ठीक करने और मसाले के काम 
आने वाला एक बीज | 

वि. सोंफ जैसी, सुगंध वाला आम। 

सं. पु. शबर, एक आदिवासी जाति का पुरूष । 

सं. स्त्री. सोंर स्त्री । 

सं. पु. दे. सौर । 

वि. शौच करने या आबदस्त लेने के काम आने वाला घड़ा 
या बायाँ हाथ। 

क्रि. शौच करना, मलत्याग के पश्चात पानी से मलद्वार 
धोना। 

वि. समतल। 

सर्व. बह अव्य. इसलिए वि. समान भाँति। 
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सं. क्रि. सुलाना, सोने के लिए प्रेरित करना । सोनीकिया - 
सर्व. बही, सोही । सोनो - 
अव्य. भी, अवश्य । 


क्रि. सोना, नींद आना, कहा. सोडत नार जगाउत - सोता 
हुआ नाहर जगाते हैं, बैठे बिठाये विपत्ति मोल लेते है, 
सोउत बरें जगाउत-सोती बरें जगाते हैं । 

सं. पु. सूक्ष्म छिद्र। 

सं. स्त्री. कन्या के दरवाजे बारात ले जाने के पूर्व कन्या के 
लिए वस्त्र, आभूषण तथा अन्य सहेलियों और 
सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए भेजी जाने वाली सौभाग्य 
सामग्री काजल, बिन्दी, महावर, कंघी आदि। 

सं. पु. चिन्ता, फिक्र । 

क्रि. चिन्तन करना, विचार करना। 

सं. पु. सहजन का वृक्ष । 

वि. बुद्धिहीन, मूर्ख जिसमें किसी बात को समझकर 
धारण करने को क्षमता न हो कपड़े धोने का सोड़ा सं. पु. । 
सं. पु. सोड़ा, सोडाबाइकार्बन, सोडियम कार्बोनेट, सोड़ा 
बाटर। 

सं. पु. नदी झरने आदि का उद्गम स्थान, स्त्रोत, सोता, 
झरना । 

सं. पु. कहीं से निकलकर बराबर बहने वाली जल की 
छोटी धारा, झरना, नहर। 

सं. पु. विवाह की तिथियों के ज्योतिष सम्भत निर्णय की 
कन्या पक्ष की ओर से भेजी जाने वाली औपचारिक सूचना 
का पत्र। 

सं. स्त्री मारण आदि अभिचार करने वाली स्त्री । 

क्रि. शोधन करना, छानबीन कर साफ करना, किसी 
अनाज में से कूड़ा कंकड़ निकालना, पंचाग देखकर किसी 
मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त निकलना । 

सं. पु. खरीद, बेची, वाणिज्य वस्तु, माल उदा. सोदा 
पटबो - भाव या दाम ठीक होना, क्रय विक्रय का मामला 
तय होना। सोदा पटाबो - भाव या दाम ठीक करना, क्रय 
विक्रय का मामला तय करना। 

सं. पु. दे. सोदन। 

सं. स्त्री. दे. सोदनी। 

क्रि. दे. सोदबौ । 

सं. पु. मेवे घी, चीनी, आदि के मेल से बनाई गयी एक 
प्रसिद्ध मिठाई । 

सं. पु. सुन्ना सोन, स्वर्ण । 

सं. पु. सुनार । 





सोफानी - 
सोबरन - 
सोबा - 
सोबैया - 
सोबौ - 

सोभा - 
सोमती अमास- 


सोमवार - 
सोयरे - 
सोर - 


सोरा - 


सोनार - 
सोरासिंगार - 
सोला - 


सोलासारी - 
सोस - 
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सं. पु. ब्राह्मणों का एक पटा। 

सं. पु. स्वर्ण, सोना, कंचन उदा. सोनो बरसबो-बहुत 
अधिक धन प्रात होना, सोने की चिरैया-जिससे बहुत 
अधिक धन प्राप्त हो, कहा. सोने में सुगंध-अच्छे में और 
अच्छाई, कहा. सोने में सुहागा-अच्छा संयोग जुटना, 
सुहागा सोने को और उज्ज्वल बनाता है, सोनों छुएँ माटी 
होत-अभागे कर्महीन के लिए कहते है, कहा. सोनों 
बिगरो सुनार घर, बिटिया बिगरी बाप घर-सोना सुनार के 
घर जाने से बिगड़ जाता है, वह उसमें खोट मिलाये बिना 
नहीं रहता, उसी प्रकार लड़की भी बाप के घर रहने से 
बिगड़ती है, क्योंकि मायके में उस पर विशेष नियंत्रण 
नहीं रह पाता। 

वि. देखने में मादा, परन्तु अतिप्रिय और सुन्दर । 

वि. सुवर्ण सुन्दर सोने जैसा रंग। 

सं. स्त्री. शोभा, प्रभा कान्ति, चमक सौन्दर्य छवि। 

वि. सोने वाला, जिसे अधिक नींद आती है। 

क्रि. सोना, बिश्राम के लिए नींद लेना, बेखबर रहना | 

सं. स्त्री. शोभा, सुन्दरता। 

सं. स्त्री. सोमवती आमस्या सोमवार को पड़ने वाली 
अमावस्या जो पुण्य तिथि मानी जाती है। 

सं. पु. सातो वारों में से एक जो रविवार और मंगल के 
मध्य पड़ता है चंद्रवार | 

सं. पु. सोहर, संतानोत्पत्ति के अवसर पर गाये जाने वाले 
मंगल गीत। 

सं. स्त्री. बच्चे के जन्म के कारण तीन चार दिन तक 
परिवार में माना जाने वाला अशौच। 

वि. सोलह, दस और छह के योग की संख्या, कहा. सोरा 
हात की सारी, आदी जाँग उगारी - फूहड़ स्त्री के लिए, 
सोना - सं. पु. एक रसायन जो बारूद बनाने में काम आता 
है इसको गर्म करने से आक्सीजन गैस निकलती है 
अश्वन मास में महालक्ष्मी व्रत रखने वाली स्त्रियों द्वारा 
सोलह लोटे दूर्वायुक्त जल से स्नान करने की क्रिया सोरा 
ढारबौ। 

अ. पूर्णतया, पूरा-पूरा । 

सं. पु. स्त्रियों का पूरा श्रृंगार जिसके अन्तर्गत शरीर में 
उबटन लगाना स्नान, सुन्दर वस्त्र बाल संभारना काजल 
आदि शामिल है । 

सं. पु. पवित्रता पूर्ण आचरण पूजा के समय पहिना जाने 
वाला रेशमी अधोवस्त्र । 

सं. स्त्री. १६ कंकड़ों का एक खेल। 

सं. पु. दे. सोच चिन्ता, फिक्र दुख पश्चाताप | 





सौंजिया - 


चुन्दली शब्द कोश 


क्रि. किसी विषय पर मन में कुछ विचार करना, चिन्ता या 
फिक्र करना दे. सोचबो । 

सं. पु. स्त्रोत, अनुमान के लिए संकेत | 

क्रि. शोभित होना. सुन्दर दिखना । 

सं. पु. बच्चों के जन्म के समय गाये जाने वाले गीत। 

सं. स्त्री. चौखर के उपर का भाग। 

वि. एक सो की ईकाई पचास और दो के गुणनफल को 
संख्या, जैसा, कहा. सौ डंडी एक बुन्देलखंडी - सौ 
डंडेवालो अथवा कसरती जबानों को बराबरी एक 
बुंदेलखंडी करता है, कहा. सो बकका, एक लिकखा - सौ 
बकवादी एक लिखनेवाले के बराबर होते है, कहा. सौ 


बातन की बात - अर्थात सारांश की बात, कहा. सौ बेर : 


चोर की एक बेर साव की - चालाक आदमी कई बार 
अपराध करके भले ही बच जाय, परन्तु कभी न कभी 
पकड़ा ही जाता है और अपनी चालाकी का दंड पाता है, 
कहा. सौ मारं और एक न गिनें - निकम्मे के लिए, कहा. 
सौ सौ जूता खायें तमासी घुसके देखें - लड़ाई झगड़ों की 
परवा न करके जबरदस्ती तमाशा देखने वालों पर व्यंग्य । 
प्रत्य. करण और अपादान कारक की विभक्ति, सों, से द्वारा 
सं. स्त्री. सोगन्ध। 

सं. पु. शौक दे. सोंक। 

सं. यु. दे. सोंक। 

वि. सुकाल, निर्धारित समय से पहिले प्रात: काल का 
समय। 

वि. दे. सोंकिया । 

सं. पु. शौक करने बाला। 

सं. स्त्री. शपथ, कसम । 

सं. स्त्री. दे. सोगी | 

सं. स्त्री. दे. सोंज । 

सं. पु.दे. सोजनों । 

सं. पु. दे. सोंजिया, मिलकर काम करने वाले । 


सौंडरा कर देबौ - क्रि. सत्यानाश कर देना। 


सौंडो - 


सं. पु. तराई को भूमि । 


सौंड़ारा सौंडरो - सं. पु. एकसा, बराबर, चौपट। 


सौत - 
सौतन - 
सौतेला - 
सौदा - 
सौंदो - 
सौंप - 


सं. स्त्री. सह पत्नी, पति की दूसरी पत्नी । 

सं. स्त्री. सौत, संपत्ति । 

वि. सौत से उत्पन्न, जिसका संबंध सौत के रिश्ते से ही । 
सं. पु. बाजार से खरीदी जाने वाली सामग्री । 

वि. सोंधा, सैन्धव, नमक । 

सं. स्त्री. सौंफ । 





सौंपबो - 


क्रि. स. सौंपना। 

सं. स्त्री. सौगन्ध, कसम, शपथ। 

सं. पु. एक पिछड़ी जाति, जंगलीशिकारी । 

सं. क्रि. सहलाना, धीरे धीरे मलना, गुदगुदाना । 

सं. स्त्री. शबर जाति की स्त्री, रामायण में वर्णित शबर 
जाति को एक राम भक्त नारी शबरी | 

सं. पु. सन्तान होने पर गाये जाने वाले मंगल गीत, सोहर । 
क्रि. वि. सुँटँऊँ, तुरन्त, चुपचाप। 

सं. पु. भेदिया, जासूस, थोड़े से संकेत से अनुमान लगाने 
वाला! 

सं. पु. सूँड़ की आकृति को भूमि जो नदी या नदी की धार 
के बीच में हो। 

सं. स्त्री. हाथी को लम्बी नाक, इसी आकृति को अन्य 
वस्तु के लिए भी प्रयुक्त । 

सं. स्त्री. जनहीनता को स्थिति, सुनसान | 

क्रि. पीटना, आघात करना । 

क्रि. दबाब देकर मालिश करना, जमकर खाना, जमकर 
पीटना। 

क्रि. वि. चुपचाप, दबे पाँच । 

सं. स्त्री. श्रावण को पूर्णिमा को पंचगव्य ग्रहण करने की 
रीति । 

सं. पु. श्रेत्रिय, ब्राह्मणों का एक आस्पद । 

सं, स्त्री. सत्ताईस नक्षत्रों में से पन्द्रहवाँ नक्षत्र । 

सं. स्त्री. स्याही, लेखन द्रव । 

सं. स्त्री. दे. सिआउ, सैआउ। 

योजक स्याद, शायद। 

सं. पु. दे. सिआँन, सेआन | 

बि. दे. सियानों, सेआनों । 

सं. स्त्री. शाबासी, प्रोत्साहन वाक्य । 

सं. पु. कृष्ण भगवान, सं. स्त्री. लाठी के सिरे पर लपेटी 
जाने वाली धातु की पट्टी ताकि लाठी फटे नहीं खाम । 
वि. काली गाय, बैंगनी रंग की तुलसी। 

सं. स्त्री. दे. सियारी । 

योजक सहित । 

वि. कम पका हुआ मिट्टी का बरतन, कम सिकी हुई रोटी 
पुड़ी आदि क्योंरी । 

सं. पु. प्रहसन, किसी का वेष धारण करके विदूषक बनने 
की क्रिया, विचित्र वेशभूषा करने की क्रिया । 

सं. पु. जगन्नाथ जी सा. शब्द । 

सं. पु. स्वार्थ, अपना हित, स्वारथ। 





स्वाहा - 


हँसन - 
हँकनी - 
हँकबाबो - 


हँकबैसर - 
हँका - 
हँकाई - 
हँगबो - 
हँडिया - 


हँडस - 
हँड़ा - 


बुन्देली शब्द कोश 
हँसली बैठारबो - सं. क्रि. बच्चों की गले की अपने स्थान से हटी नस को 


वि. जलकर राख हुआ, आहुति के बाद बोला जाने वाला 
शब्द। 


ह्‌ 


हिन्दी वर्णमाला देवनागरी लिपि का ऊष्म वर्ण, इसका 
उच्चारण कण्ठूय है । 

क्रि. आपस में छेड़छाड़ करके भाग दौड़ करना तथा हँसना 
जिससे अशान्ति और आस-पास काम करने में बाधा हो | 
सं. पु. ललकार, गर्जन, भयभीत करने के लिए जोर से 
किया गया शब्द, चीत्कार, ललकार । 

वि. हँकर बोलने वाला, मधुर भाषी। 

सं. पु. (सं. स्त्री. हंसनी) बड़ी-बड़ी झीलों में रहने वाला 


एक सफेद जलपक्षी, कवि समय के अनुसार यह दूध और | 


पानी को अलग-अलग कर देता है, हंसा (बुँ.), आत्मा, 
जीवन मुक्त, कहा. हंस की चाल टीटरी चली, गोडे 
उठाकें भों में परी - दूसरों का अनुसरण करक चलने में 
हानि उठानी पड़ती है । 

सं. स्त्री. हँसने का भाव। 

सं. स्त्री. हाँकने की लकड़ी। 

स. क्रि. हाँकना, पुकारना, चौपायों को किसी के द्वारा 
भगवाना। 

सं. पु. हाँकने वाला व्यक्ति । 

सं. पु. शेर के शिकार में उसे घेर कर लाने वाला। 

सं. स्त्री. हाँकने की क्रिया या भाव, हाँकने की मजदूरी । 
क्रि. शौच करना, टटूरी करना, मल निष्कासित करना। 
सं. स्त्री. दाल आदि का पकाने का मिट्टी का बर्तन, छोटी 
हांड़ी । 

सं. स्त्री. हठ । 

सं. पु. पानी रखने का पीतल या ताँबे का बड़ा बर्तन, हड़ा | 


हँड़ेरो, हॅतेरौ, हैतेला - सं. पु. हाथ से ही मिट्टी के बर्तनों को गढ़ने वाला 


हँड़िया - 


कुम्हार। 
सं. स्त्री. मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन, शीशे की झाड्‌-फ 
नूस, भोजन पकाने का मिट्टी का पात्र, हण्डी। 


हँतौड़ौ, हँतोरो - सं. पु. धातु, ईट, लोहा आदि पीटनें, ठोकने के काम आने 


हँसठआ - 


हँसत-हँसत - 
हँसबौ - 


वाला लोहे का औजार, हथौड़ा। 

सं. पु. हँसी, उदा. कात ईसुरी गाँव भरे में कर रये लोग 
हँसउआ (फाग)। 

क्रि. वि. प्रसन्नता पूर्वक । 

अ. क्रि. हँसना, परिहास करना, खुशी मनाना। 


हसली उतरबो - सं. क्रि. बच्चों के गले की नस का अपने स्थान से हट 


जाना। 








हसली - 


हँसा - 


हँसाई - 
हँसाबो - 
हँसिया - 


हँसी - 
हॅसुलिया - 


हँसौआ - 
हुँना - 
हुन्नरी - 
हूबहू - 
हुई - 
हुनगारू - 


हूस - 


हुआ-हुअआ - 
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उचित स्थान पर करना, उदा. साउन बडआ छिन भर में 
उतरी हँसली बैठारे । 

सं. स्त्री. गले में पहनने का चाँदी या सोने का बना ठोस 
स्त्री-आभूषण, कन्धे के साथ छाती की हड्डी, कॉलर बोन 
(अं.)। 

वि. भूरे रंग का बैल, सं. पु. जीवात्मा (दार्शनिक प्रसंग में 
प्रयुक्त) । 

सं. स्त्री. हँसी, बदनामी, हलकी बदनामी । 

सं. क्रि. किसी को हँसाने में प्रवृत्त करना, खुश करना। 
सं. पु. शाक-भाजी या चारा-घास कारने का मुठियादार, 
अर्द्धचन्द्राकार चाकू । 

सं. स्त्री. हास्य, हलकी बदनामी, कहा. हँसी की हँसी 
और दु:ख कौ दु:ख-एक साथ हँसी और दुख की बात। 
सं. स्त्री. छोरा हँसिया, सिंघाड़ें का छिलका कारने का 
छोटा हँसिया, इसकी धार बाहर की तरफ होती है। 

सं. पु. हँसने का भाव, हास्य । 

सर्व. बहाँ। 

वि. उद्यमी, जिसमें कोई कला हो, युक्ति सोचने वाला। 
वि. पूर्ण रूप से मिलता जुलता समान आकृति वाला। 

वि. दे. हुड़। 

वि. कद काँठी में अपनी आयु से अधिक दिखने वाला 
(किशोर या बालक) । 

वि. गँवार जिसे लोक व्यवहार का ज्ञान न हो, उदुण्ड । 
वि. मोटी अक्लवाला, मूर्ख । 

सं. पु. सियारों के बोलने का स्वर अविवेक पूर्ण समर्थन 
का सामूहिक स्वर, व्य. अ.। 


हुसआर-हुसयार - वि. होशयार, समझदार, कुछ करने धरने योग्य आयु को 


प्राप्त हुआ बालक | 


हुतेलबो - हुसेलबो - सं. क्रि. हाथ से ढकेलना। 


हुलकबो - 


अ. क्रि. बमन करना, कै करना । 

अव्य. गीदड़ के बोलने का शब्द । 

अव्य. कहानी सुनाते समय किया जाने वाला हूँ । 
अव्य. बहाँ। 

अव्य. वहाँ से । 

अव्य. सुअरों को आवाज। 

क्रि. उखाड्ना, स्थानच्युत होना । 

क्रि. झिड़कना, डाँट कर भगाना। 

क्रि. होगा। 

क्रि. होगा। 
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हूहै - क्रि. होगा, होगी। हुक्का - सं. पु. धूम्रपान करने का एक पुराना साधन जिसमें धुँआ 
हुमकबौ - क्रि. हाथ या हाथ के हथियार के आघात को बल देने के पानी में होकर आता था और काफी अंशो में तम्बाकू का 
लिए प्रहार के पूर्व उछलना। विष (निकोटिन) रहित हो जाता था, मुहा. हुक्का पानी 
हूलबौ - क्रि. हवा में उछलती हुई वस्तु को हाथ में लपकना, छुरा, बन्द होबौँ - बिरादरी से अलग होना। 
भाला आदि नोंकदार हथियार को भोंकना। हुदौ - सं. पु. गोल गहरा गड्ढ । 
हुलकारबौ - क्रि. कृत्ते को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना, दे. | हुरंगा - सं. पु. गाती बजाती टोलियों में आने वाली होली खेलने 
उलछारबौ | बालों को खिलाया जाने वाला पकवान तथा भेंट की जाने 
हुदयाबौ - क्रि. कन्थे या कूल्हे से धक्‍का देना, लाठी आदि से धक्का बाली नकद राशि, होली खेलने का नेग। 
देना। हूलगेंद - सं. पु. गेद का एक खेल । 
हुकारबो - क्रि. अ. गरजना, डाँटना | हुकुम - सं-पु. आज्ञा, आदेश | 
हुलफुलाबो - हुड़बौ - क्रि. अबांछित रूप से आस-पास जमे रहना प्र. | हुकम - सं. पु. आज्ञा, आदेश, फैसला, इज्जत अधिकार, उदा. हुक 
छिन भर खों तौ कडँ टरत नँया, हरदम छाती पै हुड़े रत। म चलाबो - आज्ञा देना। 
हुनहुनाबौ - क्रि. किसी जिद को पूरा कराने के लिए बच्चों का लगातार | हुड़लुआ - सं. पु. अव्यवस्था, लूट -पाट जैसी स्थिति । 
ठिनकते रहना। हुनर - सं. पु. युक्ति, कला, कार्य विशेष में प्रवीणता । 
हुलहुलाबो - क्रि. मन की प्रसन्नता के कारण किसी काम के लिए आतुर | हुरक - सं. पु. नाचने वाला। 
होना। हुण्डल - सं. पु. स्याही में बोरकर लिखने वाली निबदार कलम, 
हुबकबौ - क्रि. लपकना, अपने स्थान पर ही ऊँचा उछलना, ऊपर से होल्डर (अं. ) । 
आती हुई वस्तु को हाथों में पकड्ना। हुन्न - सं. पु. स्वर्ण, सोना, स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, उदा. 
हुड्काबो - क्रि. स. ललकारना। हुन्न बरसबो - धन को बहुत अधिकता होना। 
हुड्हुड़ाबौ - क्रि. सुअरों का बोलना | हूदबो - सं. पु. लाठी की नोंक या शरीर के अंग कन्धा आदि से 
हुरदंगयाबौ - क्रि. फूहड़, अशिष्ट, अशालीन व्यवहार करना! दिया जाने वाला धक्का, दे. हुद्दा । 
हुदका - क्रि. वि. ठोकर, दचका | हुद्दा - सं. पु. लाठी या शरीर से दिया जाने वाला धक्का। 
हुलसबो - क्रि. आ. खूब प्रसन्न होना। हूदा हूदो - सं. पु. लाठी आदि से सिरे से मारी जाने वाली ठोकर | 
हुचकारबो - क्रि. सं. आवाज देकर भागना, खदेड्ना। हुड्डे - सं. पु. बड़ी हड्डियाँ । 
हुमसनों - बल लगातार उठाना, खड़ा करना, उखाड्ना मन में | हुजूर - सं. पु. बड़े अफसरों के लिए संबोधन का शब्द । 
कामना, इच्छा विचार आदि उठाना। हुरदंगा - सं. पु. फू हड, अशिष्ट, आशालीन व्यबहार करने वाला 
हुदरयाबो - सं. क्रि. अनियंत्रित उपद्रव करना। व्यक्ति (विशेषण रूप में भी प्रयुक्त) । 
हुब्ब - सं. पु. प्रेम, स्नेह, आकांक्षा हुडडूबा - सं. पु. एक खेल । 
हुचका - सं. पु. पतंग की डोर लपेटने का गिरां, अधिकांश पूर्वी | हुकूमत - सं. स्त्री. शासन, आज्ञा देने का अधिकार । 
बुन्देली में प्रयुक्त । हुलक - सं. स्त्री. उल्लास, हुलास, अति उत्साह एवं प्रसन्नता का 
हूलफूल - सं. मु. प्रसन्नता, खूशी। आवेग। 
हुरयारौ - सं. पु. होली के लिए ईधन उगाहने वाला, होली खेलने | हूम - सं. स्त्री. उमस ऐसी गर्मी जिसमें हवा भी बन्द हो। 
वाला, होली हुड्दंग करने वाला | हुलहुलाट - सं स्त्री. उत्साहपूर्ण आतुरता। 
हुक्क - सं. पु. हुक, आँकड़ा, धातु की मुड़ी हुई नोंक जिसमें कोई | हुरमत - सं. स्त्री. हिम्मत । 
वस्तु फंसाई जा सके (अ.) | हुड़कात - सं. स्त्री. किसी साहसिक कार्य को झटके से किया जाने 
हुछो - सं. पु. हूदा, हाथ का धक्का । वाला शाब्दिक प्रकरीकरण। 
हुड़कुआ - सं. पु. दंगा, फसाद, झगड़ा । हुज्जत - सं. स्त्री. विवाद झगड़ा । 
हुलास - सं. पु. दे. हुलक । हुरकिनी - सं. स्त्री. पुंश्चली स्त्री, वेश्या, कहा. माँ वामन्नी बाप 
हुल्लड़ - सं. पु. कोलाहल, हो हल्ला, उपद्रव । कसाई, बेटा के ब्याँहुन हुरकिनी आयी - जैसों को तैसे 


हुड़ीता - 


सं. पु. कबड्डी को तरह का खेल । 





मिल जाते हैं । 





हुसयारी - 


हूल - 
हुरइयाँ - 


हुमक - 


हुद्दा जिद्दी - 
हुक - 


हूर - 
हुण्डी - 


हुलेल - 
हुरैया - 
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सं. स्त्री. होशयारी, समझदारी, चालाकी । 

सं. स्त्री. दे. हूक । 

सं. स्त्री. देवी पूजा को एक रीति जिसमें मनौती मानने 
वाली सधवा स्त्री अन्य सात सधवा स्त्रियों को आमंत्रित 
करती है, सब मिलकर पोतनी मिट्टी की सात डलियों को 
देवी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती है, पूजा के 
समय तक सभी स्त्रियाँ उपवास रखती है पूजा के बाद 
आमंत्रित महिलाओं को गोद में डेढ़-डेढ़ पाव या ढाई- 
ढाई पाव मिठाई रखती है, इस व्रत को औसान बीबी का 
ब्रत भी कहा जाता है। 

सं. स्त्री. कूदने का भाव, क्रि. वि. हुमक्के -जोर से 
उछलकर। 

सं. स्त्री. कटुतापूर्ण होड़, कटुता पूर्ण बहस। 

सं. स्त्री. आन्तरिक पीड़ा की रह-रह कर होने वाली 
अनुभूति, टीस। 

सं. स्त्री. अप्सरा । 

सं. स्त्री. भुगतान करने हेतु लिखा जाने वाला आदेश पत्र, 
व्यापारियों में साख के आधार पर चलने वाला साख-पत्र 
या डिमाण्ड ड्राफ्ट । 

सं. स्त्री. तेज बहाव के कारण पानी की ठेल, बहाव में 
पानी का रेला। 

सं. स्त्री. किसी शुभ अवसर पर आमंत्रित किये जाने वाली 
सधवा स्त्रियाँ । 


हुलकर, हुलकरदाई - सं. स्त्री. महामारी की देवी । 


हुलको - 
हुज्जत - 


हुरकनी - 
हुकार - 


हुलिया - 


सं. स्त्री. महामारी, संक्रामक रोग का व्यापक प्रभाव । 

सं. स्त्री. बहस, तर्क वितर्क करने की क्रिया, अपनी बात 
को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास। 

सं. स्त्री. बेड़नी, वेश्या । 

सं. स्त्री. बड़े जोर से भरी हुई हुंकार, जोर देकर हूँ कहने 
को क्रिया। 

सं. स्त्री. सूरत, शक्ल, हुलिया कटाबौ - किसी भागे हुए 
व्यक्ति की सूरत शकल पुलिस में दर्ज कराना, ताकि उसे 
खोजने में सहायता मिल सके, मुहा. हुलिया तंग होना, 
हुलिया बैरंग होना - मुँह फीका पड़ना । 

सर्व. वहाँ होकर (वहाँ से) । 

सं. क्रि. उपद्रव करना, ऊधम करते हुए खेलना। 

नि. स्वीकृति का निपात। 

अव्य. हाँ। 

सं. पु. एक काल्पनिक राक्षस जो बच्चों को डराने के काम 
आता है। 

सं. पु. अधिकार, दस्तूरी | 











हकड़या - 


हकनी - 


हकबाबो - 
हरकबौ - 


हकलकोरबो - 
हकलबो - 
हकला - 
हकलाबो - 
हकाई - 


हकीकत - 
हकीम - 
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सं. पु. जानवरों को हाँकने वाला, शिकार में ढोल बजाकर 
तथा हल्ला-गुल्ला करके जानवरों को एक विशेष दिशा में 
भगाने के लिए विवश करने वाला, शिकारी के सहायक । 
सं. स्त्री. डण्डा जिसके एक सिरे पर कील लगी रहती है 
या चमड़े की कई पट्टियाँ लगी रहतीं हैं जो बैलों को 
हाँकने के काम आता है, एक प्रकार का चाबुक | 

सं. क्रि. हाँक लगाना, पुकारना, चौपायों को आवाज देकर 
हटबाना। 

क्रि. दूसरे को सुख-समृद्धि से ईर्ष्या करना, अन्तर के 
ईर्ष्या भाव का आह के रूप में प्रकट करना । 

सं. क्रि. हिलाना, झकझोंरना । 

अ. क्रि. भगाना, हाँकना। 

वि. अचक-अचक कर बोलने वाला। 

क्रि. अचक-अचक कर बोलना | 

सं. स्त्री. शिकार में ढोल पीटकर और शोर भचाकर 
जानवरों को उस दिशा में भागने को विवश करने की क्रि 
या जिसमें शिकारी होते हैं । 

सं. स्त्री. असलियत। 

सं. पु. यूनानी पद्धति की दवा करने वाला वैद्य | 


हक्क-बक्क - सं. स्त्री. आश्चर्य चकित होने की क्रिया, भयभीत होने की 


हक्क - 


हक्कनाक - 
हगइया - 


हगनों - 
हगनोंट - 


हगनोंटी - 
हगनौड़ा - 
हगबौ - 


हगा - 


हगाबौ - 
हगालुहार - 
हगास - 
हगासौ - 


क्रिया, प्र. ऊनें देखतनइँ ऊ की हकक -बक्क भूल गयी । 
सं. पु. अधिकार, स्वत्व प्राप्त करने का कानूनी अधिकार, 
उपयोग, प्र. कोऊ के हक्के तो लगै। 

क्रि. वि. नाहक, व्यर्थ, जो किसी के काम न आ सके । 
सं. पु. हगने वाला (एकवचन तथा बहुवचन), मलत्याग 
करने वाले। 

सं. पु. दस्त लगने का रोग। 

सं. स्त्री. हगाहगी, एक के बाद एक टट्टी जाने की क्रिया, 
गन्दी जगह जहाँ जगह-जगह मैला पड़ा हो। 

सं. स्त्री. दे. हगनोंट। 

सं. स्त्री. वह भूमि जहाँ बच्चों की शौच कराया जाता है। 
क्रि. मलत्याग करना, मुहा. हग भरबौ - डर जाना 
(ला.अ.) 

वि. अधिक टट्टी जाने वाला, गन्दा, डरपोंक कहा. हगा 
लड़इया (यौद्धा), छींट कौ बागौ। 

क्रि. टट्टी कराना। 

वि. एक राजधानी जाति। 

सं. स्त्री. मलत्याग को इच्छा, पाखाना जाने की हाजत। 
वि. जिसको मलत्याग की इच्छा हो, मुहा. हगासे से गये 
मुतासे से आये - बेमन से गये आये। 
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हगौड़ा - वि. बहुत हगने वाला, बार-बार शौच जाने वाला । हड़ - सं. पु. परेशान होने का भाव, मुहा. हड़ जाबो, ऊब जाना । 
हग्गू - सं. स्त्री. टट्टी जाने की क्रिया, मैला, टट्टी जाने की इच्छा | हड़काबर - सं. पु. एक प्रकार की काली मिट्टी जिसमें गेहूँ, चना 
(बच्चों से कहने का शब्द) । इत्यादि होते हैं । 
हजम - सं. पु. भोजन के पचने की क्रिया, अन्याय से किया। हड़गिल्ला - सं. पु. बगले की जाति का एक पक्षी | 
हजम्मों - सं. पु. एक जगह जुड़ी हुई भीड़, हुजूम। हड़जुरू - सं. स्त्री. एक बेल जिसके पत्ते पीसकर टूटी हुई हड्डी पर 
हजरत - सं. पु. चालक (बुरा मनुष्य) । लगाये जाते हैं । 
हजार - वि. सहस्त्र, सो गुणे, दस का गुड़नफल । हड़्पबौ - क्रि. किसी और की वस्तु को हजम कर जाना, किसी की 
हजारा - सं. पु. फौबारा, छिड़काव करने का उपकरण एक हजार वस्तु को अनाधिकार दबा लेना। 
छन्दों या वस्तुओं का समूह । हड़फूटन - स॑. स्त्री. शरीर में होने वाला दर्द, शरीर में ऐंठन सी होने 
हजारिया - वि. बहुत सारी पंखुड़िया वाला (फूल) । के कारण बैचेनी (यौ.श. ) | 
हजारी - वि. हजारों (वर्षो) की (उम्र), बहुत पंखुड़ियों बाला फू | हड़बड़याबौ - क्रि. उत्तेजना एवं घबराहट में जल्दबाजी करना। 
ल)। | हड़बड़ाबो - क्रि. किसी उत्तेजना के कारण पूर्ण जल्दबाजी करना। 
हजारो - सं. स्त्री. बुर चरित्र वाली स्त्री, एक गाली । ¦ हड़बड़ी - सं. स्त्री. उतावली । 
हर्जानों - सं. पु. हानि का भरपाया, क्षतिपूर्ति हड़बो - अं, क्रि. हैरान होना । 
हजूर - सं. पु. हुजूर, मालिक, स्वामी, श्रीमान आदिं के अर्थ में | हड़रा - सं. पु. हाड़। 
हड हड़सबौ - क्रि. प्रेमपूर्वक जिद करना, ठुनकना । 
हजूरी - सं. पु. सदा साथ रहने वाला, व्यक्तिगत सेवक । हड़सीलो, हड़सैला - वि. हठी। 
हर्ज, हर्जा - सं. पु. हानि, नुकसान। हड़ा - सं. पु. पानी भरने का नीचे चौड़ा तथा ऊपर कम चौड़ा 
हजो - सं. स्त्री. निन्दा, अपमान | पीतल का पात्र 
खा सं. पु. मक्का-मदीना को यात्रा! हड़ारी - सं. स्त्री. बैल जुता हुआ हल जो मिट्टी में धँसा रहने के 
हज्जारन - वि. हजारों (बलवाची प्रयोग) । कारण खड़ा हो, यदि वह गिर कर आड़ा हो जाए तो 
हट - सं. स्त्री. जिद, तीब्र आग्रह, हठ । उसको हड़ारी कहा जाता है, इसको अशुभ माना जाता है. 
हटक - सं. स्त्री. रोक, बर्जन । इस कारण उसके हलवाहे को नारियल फ ड्कर, 
हटकाबौ - क्रि. रोकना, मना करना, बरजना। प्रायश्चित करना पड़ता हैं । 
हटबारों - सं. पु. वह स्थान जहाँ पर हाट (अस्थायी बाजार) लगता | हड़ीलौ - वि. जिसके शरीर पर हड्डियों का उभार दिखता हो । 
हो। हडुआ - सं. पु. एक वृक्ष जिसकी लकड़ी वजन में बहुत हल्की 
हटबो - अ. क्रि. हटना । होती है। 
हटारे - सं. पु. हाट में क्रय-विक्रय के लिए जाने वाले । हड़ौरा - सं. पु. मरे हुए पशुओं की हड्डियाँ, हड्डियाँ (बलवाची 
हटीलौ - वि. जिद्दी, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अड जाने वाला, प्रयोग) । 
हठीला। हण्टर - सं. पु. चमड़े को पट्टियों में बुना कोड़ा, एक आतिशबाजी । 
हट्ट - नि. किसी की बात को झूठ मान कर भागने का आज्ञावाची | हण्डा - सं. पु. तिपाई या खम्भों पर लटकाई जाने वाली गैस की 
निपात। लालटेन, जिसके ऊपर तेल की टंकी होती है । 
हट्टे-कट्डो - वि. निरोग, हट्टा-कट्टा, बलवान । हण्डी - सं. स्त्री. गोश्त की हड्डी, प्र. उनके इतै आज तौ हण्डी 
हठ - सं. स्त्री, दे. हट । पकरई । 
हठना - क्रि. अड़ियल | हतक - सं. स्त्री. बेइज्जती । 
हठी - वि. जिद्दी । हतचलइ - सं. स्त्री. आँख बचाकर चुरा लेने की क्रिया। 
हठीलौ - वि. दे. हटीलौँ । हतनाल - सं. स्त्री. हाथी द्वारा खीचीं जाने वाली तोप। 
हङ्डा - सं. पु, दे. हड़ौरा। हतनी - सं. स्त्री. हाथी की मादा, हथिनी । 
हड्डी - सं. स्त्री. शरीर का वह कड़ा भाग जिसमें उसका ढाँचा | हतफ, हतपबू - वि. हाथ की बनी रोटी, सं. पु. बह रोटी जो हाथ से 


बनता है, उदा. हड्डी गारबो - बहुत अधिक परिश्रम करना। 





पथकर बनायी गयी हो। 
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हतफूल - 


सं. पु. एक प्रकार का गहना, जो हथेली की पीठ पर पहना 
जाता है। 


हतफेर, हतफेशा - सं. पु. अदला-बदली, हत, उधार। 


हतयाउन - 
हतयाबौ - 


हतयार - 
हतलोई - 


हता - 
हते - 
हतेली - 
हतोंनया - 


हतो - 
हतौ - 
हतौरा - 


हतौरिया - 
हत्या - 


हत्याई - 
हत्यारौ - 
हत्त - 
हत्ता-चुट्टी - 


हत्ता - 


हत्ती - 
हथलोई - 
हथा - 


हदबन्दी - 
हदी - 


सं. स्त्री. छोटे रजबाड़ों में हाथी खरीदने के लिए लगाया 
जाने वाला विशेष कर | 

क्रि. कपटपूर्वक किसी विशेष वस्तु का अधिकार करना, 
हाथ में लेना। 

सं. पु. हथियार, शस्त्र, औजार। 

सं. स्त्री. विवाह में टीका के बाद कन्या की माँ वर को 
लेने दरवाजे पर आकर उसे अँगूठी पहनाती है तथा घी 
शक्कर से भरी हुई कटोरी पर आटे की लोई जिसमें 
रूपया, अँगूठा आदि बीच में रखी रहती है, वर का हाथ 
पकड़कर कन्यादान के लिए ले जाती है, इसी रस्म को 
हतलोई कहा जाता है । 

सं. पु. पशु, हाथ, सहारा, मुहा. हता देबौ-सहारा देना। 
अ. क्रि. होता का भूतकालिक रूप। 

सं. स्त्री. हथेली, करतल । 

सं. पु. प्राय: हाथ में रहने बाली वस्तु, (डण्डा, थैला 
आदि) वि. जिसे गोद या हाथों-हाथों रहने को आदत पड़ 
गई हो ऐसा (बच्चा) । 

अ. क्रि. होना का भूतकालिक रूप थे। 

क्रि. दे. हतो, था (भूतकालिक सहायक क्रिया) । 

सं. पु. हथौड़ा, लोहा आदि धातुओं को आघात में चपटा 
करने का साधन। 

सं. स्त्री. बारीक काम करने के लिए छोटा हथौड़ा। 

सं. स्त्री. किसी को जान से मारने की क्रिया, जान से मारने 
का पाप, हत्या - हराम को कमाई, पाप कर्मो से उपार्जित 
धन। 

सं. स्त्री. हत्या करने वाली स्त्री, हत्यारिन। 

वि. हत्या करने वाला, क्रूर, अत्यन्त दुखदायी । 

सं. पु. हाथ, कर। 

सं. स्त्री. छीना-झपटी (यौ. श.) । 

सं. पु. किसी वस्तु (हथियार आदि)को पकड़ने वाला 
भाग, मुठिया। 

सं. पु. हाथी (बलवाचक प्रयोग) । 

सं. स्त्री. दे. हतलोई । 

सं. पु. गीला भात, महेरी, खिचड़ी, दलिया आदि जिसे 
चबाने की आवश्यकता न हो | 

सं. स्त्री. सीमाकंन, खेतों की पत्थर गड्डी (सा.श.)। 

सं. स्त्री. हल्दी, हलद, हरदी। 











हद्द ८ 
हननैं - 
हनबौ - 


हनमान - 
हनाबौ - 


हनुमान - 


हनेक - 
हपत - 


हपाई - 
हपाबौ - 
हप्प - 
हण्पूँ - 


हबन - 


हबर-हबर - 
हबा लगाबो - 
हवा - 


हबाई - 


हबादार - 
हबाल - 


हबालदार - 
हबालात - 


हबालती - 
हबालें - 


सं. स्त्री. हद, सीमा। 

सं. पु. डण्डे से मारना। 

क्रि. मारना, आघात करना, (प्र. दो लट्ट हनतनइँ बे आड़े 
हो गये) अड्ना, डट जाना। 

सं. पु. (सं. हनुमत) राम के एक परम भक्त और सुग्रीन 
के मंत्री हनुमान, महावीर । 

क्रि. अडाना, कठिन, अवरोध खड़ा करना ( भौतिक अर्थ) । 
सं. पु. अंजनेय, पवनसुत, बजरंगबली, किष्किन्धा के राजा 
सुग्रीव के मंत्री, बल के देवता, श्रीराम के दूत, सेवक तथा 
सीता जी का पता लगाने बाले । 

क्रि. वि. जोर से, मजबूती से। 

वि. फ्लैश के जुए में अपने ताशों की गिड़ी पर रख कर 
बाजी से बाहर हुआ, ताशों को चाल से बाहर करना 
(क्रि.) । 

सं, स्त्री. हाँफी, श्रम के कारण हुई श्वास की तीव्र क्रिया। 
क्रि. असामान्य गति से साँस चलना। 

वि. खाना, दूसरे के हिस्से का खाना, चुप रहने का निपात । 
सं. स्त्री. नोंरता के अंतिम दिन नवमी को रात में चौंकों 
(अल्पनाओं) पर बैठकर नोंरता खेलने वाली बालिकाएँ 
पकवान या मिष्ठान खाती है, उदा. मोरी गौर कौ पेट 
पिराँनों, सारे नउआ हप्पूँ, कहकर कौर मुँह में डालती है, 
इसी को हप्पू कहते है। 

सं. पु. तिल, जवा, चावल, घी तथा शक्कर तथा सुगन्ध 
औषधियाँ अग्नि में डालकर देवताओं को अर्पित करने की 
क्रिया । 

क्रि. वि. उताबली | 

क्रि. प्रभाव पड़ना, प्रेताविष्ट होना । 

सं. स्त्री. वायु, पवन, बयार, उकसावा, कहा. हवा कौ 
रूख परखबो - समय की गति को देखना, कहा. हवा से 
बातें करबो - बातचीत में बहुत चंचलता दिखाना, कहा. 
हवा से लड़बी - झगड़ालू प्रवृत्ति का होना। 

सं. स्त्री. आभा, रौनक, चेहरे पर परिलक्षित भावनाएँ, 
आधारहीन बातें । 

वि. जिसमें हवा आने-जाने के लिए खिड़कियाँ हों । 

सं. पु. हाल, वर्णन (आल्हा गायकी की प्रसिद्ध पंक्ति) 
मुहा. इत की बातें इतँइँ छोड्कें, आँगे कौ तुम सुनों हबाल। 
सं. पु. सिपाहियों की छोटी टुकड़ी का प्रमुख, सफाई, 
कामगारों का मुखियां या मेट। 

सं. स्त्री. थाने में बना अस्थायी कैदखाना । 

सं. पु. जेल में बन्द वे कैदी जिन पर मुकदमा चल रहा हो। 
क्रि. वि. उत्तरदायित्व में, जिम्मेवारी में। 
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हबालौ - 


हबेली - 


हबोकबरौ - 


हब्बा-डब्बा - 
हम - 


हमओ - 
हमन - 
हमल - 


हमाए - 
हमेल - 


हमेव - 
हमेस - 
हम्माली - 
हयाँ - 

हर जोतबो - 
हर ढीलबो - 
हर - 


सं. पु. विवरण, संदर्भ, जो प्रामाणिकता के लिए दिया 
जाए। 

सं. स्त्री. जागीरदार, जमींदार या साहूकारों के रहने का 
बड़ा आवास जिसका परिसर भी हो, जहाँ वाहन या 
जानवरों को रखने और आने-जाने वालों को पर्याप्त स्थान 
हो, बुन्देलखण्ड के उरई (जालौन) तथा हमीरपुर जिलों 
का क्षेत्र। 

क्रि. खाना, बुरी तरह से खाना, तृष्णापूर्वक बड़े-बड़े और 
अध चबायें कौर जल्दी-जल्दी खाना। 

सं. पु. बच्चों का एक रोग। 

सर्व. ग्राम्य बुंदेली में (मैं) का बहुवचन, शिष्ट बुंदेलौ में 
(मैं) का पर्यायवाची, कहा. हम का गदा चराउत रय - 
हम क्या गधे चराते रहे अर्थात्‌ हम क्या निरे मूर्ख हैं, कहा. 
हम फूटे तुम जाँजर हरई के भेंट लो - हम फूटे है और 
तुम जर्जर, धीरे से भेंट लो, किसी मामले में परस्पर झगड़ा 
न करने और आसानी से काम निकाल लेने के लिए कहते 
हैं, कहा. हमें कौन तुमसें मूसर बदलवॉने - हमें तुमसे 
कया मतलब, तुम्हारे बिना हमारा कोई काम अटका नहीं 
रहेगा, विवाह में घर से चलते समय वर के सिर पर से 
मूसल निकालने की प्रथा बुन्देलखण्ड को सभी जातियों में 
प्रचलित है । कहावत उसी पर आधारित है, एक स्त्री दूल्हा 
के पीछे खड़ी हुई दूसरी स्त्री को सिर से मूसल देती है 
और वह फिर उसे लौटा देती है। इस प्रकार सात बार 
मूसल बदला जाता है। 

सर्व. हमारा, हम का सम्बन्ध कारक रूप! 

सर्व. हम, मैं बहुबचन, हमलोग, हम औरे, मैं और अन्य। 
सं. पु. गर्भ, उदर में पल रही सन्तान। हमाओं, हमाराँ, 
हमाव, हमाई - सर्व. हमारा, मेरा। 

सर्व. हमारे, हम का संबंध कारक रूप । 

सं. स्त्री. दे. टकूकयाउर, मुहरों या कलदारों में कुन्दा 
जोड़कर तथा डोरें में गूँथ कर बनाया जाने वाला गले का 
आभूषण, कहा. नाक नंगी गरे हमेल। 

सर्व, हम का सम्बन्ध कारक रूप हमारा। 

सं. पु. हमेशा, सदा, बर हमेस ऐसोई देखत । 

सं. स्त्री. बोझ ढोने वाला, बोझ ढोने का काम, पल्लेदारी। 
सर्व यहाँ। 

हल चलाने का काम करना। 

बैलों को हल के जुए से मुक्त करना । 

सं. पु. हल, भूमि को जोतने-बोने का यन्त्र, महादेव, 
शंकर (वि.) प्रत्येक, कहा. हर हाँके भूँकन मरें, बाबा 
लाडू खायँ - जी तोड़ परिश्रम करने बाले तो भूखो मरते हैं 





और निठल्ले मौज उड़ाते है । 


हरअओ, हरआ - वि. हलका, कम बजनी। 


हरइया - 


हरई हरें - 


सं. स्त्री. हल का कूँड़ निकालकर बाँटें गये खेत के लम्बे 
लगभग दस बारह हाथ चौड़े भाग। 
अव्य. धीरे-धीरे, हरें-हरें। 


हरचट, हरछट - सं. स्त्री. हरघष्टि, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पषष्टि तिथि, 


हरजाई - 


हरजानों - 
हरतान - 


हरदम - 
हरदिया - 


हरदी - 


बलराम का जन्मदिवस | 

सं. स्त्री. व्यभिचारिणी स्त्री, (एक गाली) कुल्टा, 
दुश्चरित्र, हड्जाई । 

सं. पु. क्षतिपूर्ति । 

सं. पु. गंधक और संखिया मिलाकर बनाया जाने वाला 
पीला जलीय रंग तथा नाटक के पात्रों के मुँह पर लगायी 
जाने वाली पीली नुकनी, हड़ताल, कामबन्दी, अत्यन्त 
कडुआ स्वाद | 

सर्व. सदा, हर समय, जब देखो तब। 

सं. पु. पीलिया रोग, कामला रोग जिसमें आँखें नाखून 
पीले पड़ जाते हैं तथा पाचन शक्ति कमजोर हो जातें है 
तथा पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और हल्दी की तरह 
पीली पेशाब आती है । 

सं. स्त्री. हल्दी, एक जड़ जो मसाले और औषधियों के 
काम आती है । 


हरदौल, हरदौर - सं. पु. ओरछा के प्रसिद्ध राजा वीरसिंह देव के प्रथम पुत्र, 


हरधर - 
हरन - 


हरनाकस - 


हरनाच्छ - 


हरबाहा - 
हरबोला - 


बुंदेलखण्ड के गाँव-गाँच में इनको ग्राम देवता के रूप में 
पूजा जाता है, विवाह में हर प्रकार की मूर्ति के लिए 
इनकी मनौती की जाती है। 

सं. पु. बलराम, हलधर। 

प्रत्यय इत्यादि का अर्थ द्योतक प्रत्यय (व्यक्तिवाचक संज्ञा 
के साथ (हरन) तथा सर्व. के साथ (औरन) प्रत्यय का 
प्रयोग होता है।) जैसे - राम हरन लै हम औरन नें, सं. पु. 
चुरा लेने, दूर करने को क्रिया । 

सं. पु. हिरण्यकश्यपु और अदिति का पुत्र और प्रसिद्ध 
भक्त पहलाद का पिता जिसे विष्णु ने नरसिंह रूप में खम्भे 
से प्रकट होकर मारा था। 

सं. पु. हिरण्यकश्यपु का भाई जिसे विष्णु ने वराह का रूप 
धारण कर मारा था। 

वि. हल जोतने वाला (सिक्के ) | 

सं. पु. मध्ययुग का हिन्दू यौद्धा, वि. मराठा पुत्र के सैनिक 
हर-हर महादेव का नाद करते हुए युद्ध करते थे इसलिए 
वे हरबोला कहलाये, बुंदेलखण्ड के कुछ ग्रामों में बसी 
एक जाति जो वीरों की गाथा गा-गाकर भीख माँगती है, 
दाहिने हाथ में लोहे के पाँच-सात कड़े पहिने रहते है और 


हरमूस - 


हरमोनियाँ - 
हरयाओ - 
हरयाई - 
हरयाबौ - 
हरयार - 


हरव - 
हरवा - 
हरवारी - 


हरसंकरी - 


हरसबो - 


हरसिंगार - 
हरसोत - 


हरा - 
हरा - 
हराजौ - 
हराम - 


हरामरब्रोर - 


हरामी - 
हरायतौ - 


हर्रा - 
हरियल - 
हरिया - 


हरी - 


बुन्देली शब्द कोश 


उसी हाथ में ली हुई एक लकड़ी से उसको बजाते हुए 
गाते हैं । 

मुहा. चोरी करके या छीनकर किसी भी प्रकार (क्रि. 
वि.) के रूप में प्रयुक्त (सामासिक मुहावरा)। 

सं. पु. हरमोनियम, एक विदेशी वाद्य यन्त्र । 

वि. हरे रंग का, प्रसन्न, पल्लवित। 

सं. स्त्री. हरियाली, हरीतिमा। 

क्रि. हरा होना, पल्लवित होना। 

सं. स्त्री. वर्षा होने के बाद जमीन पर उग आने वाली 
घास-पात। 

वि. हलका, कम वजन का दे. हरआँ। 

सं. स्त्री. थकान । 

सं. स्त्री. हल चलाने की क्रिया, हल चलाने का धन्धा, 
कृषि 

सं. स्त्री. वह वृक्ष जिसमें नीम, बरगद और पीपल एक 
साथ हों, ऐसा वृक्ष अत्यन्त पवित्र माना जाता है (सा. 
श्‌.)। 

क्रि. आनन्दित होना, प्रफुल्लित होना, मन्द मुस्कान या 
हाव- भाव से आन्तरिक आनंद का प्रकट होना। 

सं, पु. हार-श्रृंगार सं. पु. हरश्रृंगार, एक फूल पारिजात । 
सं. स्त्री. खेतों पर ले जाने के लिए जुँए पर उल्टा बँधा 
हुआ हल। 

क्रि. वि. धीरे। 

सं. पु. हार, माला। 

क्रि. परास्त करना, थकाना | 

सं. पु. बिना परिश्रम की उपलब्धि, अवैध कमाई यौनाचार 
को कमाई, अवैध यौनाचार, वेश्यावृत्ति, कहा. हराम की 
कमाई हराम में गई - अन्याय का पैसा व्यर्थ ही जाता है। 
सं. पु. मुफ्त खाने वाला, धन लेकर भी काम न करने 
वाला। 

वि. अज्ञात पिता की सन्तान, कुटिल, एक अपशब्द । 

सं. पु. आषाढ़ मास में शुभ मुहूर्त के अनुसार कृषि कार्य 
प्रारंभ करने की औपचारिकता । 

सं. पु. हरड़ की एक बड़ी जाति जो रंग बनाने तथा उसको 
पक्का करने के काम आती है, कहा. हर लगें न फटकरी, 
रँग चोखौ हो जाय। 

सं. पु. सौ रूपये का नोट (बि. ) रूप में भी प्रयुक्त | 

सं. पु. खड़ी फसलों को खाकर नुकसान पहुँचाने वाले 
पक्षी। 

सं. स्त्री. किसी कृषक के सहयोग के लिए की जाने वाली 
सामूहिक जुताई, कृषक के आग्रह पर अन्य कृषक 








हरीरा - 


हरीरो - 


हरीरौ - 


हरीस - 
हर - 


हर्या - 


हरबो - 
हरें - 


हरें-हरें - 
हरेंनी - 


हरे - 
हरैना - 


हरैया - 
हरैला - 


हरौ - 
हरौ-हरीरो - 
हरौ-हरौ - 


हरौ-भरौ - 
हरौनी शैला - 
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अपना-अपना हल बैल लेकर उसके खेत में हल चलाते 
हैं तथा रात्रि का भोजन उसी कृषक के यहाँ होता है, इसी 
प्रथा को हरा चलाना कहते हैं, हरे रंग की (वि.) कहा. 
हरी खेती गाभन गाय, तब जानों जब मों में आय, दे. ठाँड़ी 
रखती । 

सं. पु. सद्यः प्रसूता स्त्री को पिलाया जाने वाला हल्दी और 
गुड़ डालकर उबाला हुआ दूध। 

सं. पु. हरे रंग का जच्चा को दिया जाने वाला पतला पदार्थ, 
वि. हरें रंग का, हरा । 

वि. हरा, धानी (रंग), हरीरो (सं.स्त्री. के साथ), कहा. 
हरौ हरौ सूजत - सब काम आसान जान पड़ते हैं, पैसे की 
कद्र न करने पर प्रयुक्त | 

सं. स्त्री.हल चलाने वाली लम्बी लकड़ी । 

सं. स्त्री. हर्रा, हरीतिकी, हड, हरड़, अभया, औषधियों के 
काम आने वाला एक छोटा फल, कहा. हर॑ बहेरौ आँबरों 
घी, शक्कर से खाय | 

सं. स्त्री. उमेंठदार और पोला गहना, (कलाई का) तटकर 
बनाई गई छोटी गोल घुंडी जिसके भीतर से (बटुहा की) 
दूसरी लर सरक सकती है| 

क्रि. किसी वस्तु को नियमित या क्रमबद्ध चाल में किसी 
विशेष स्थान पर घर्षण या अटकाव होना। 

प्रत्यय इत्यादि का अर्थद्योतक (रहन) का कुछ कारकों में 
पद रूप, दे. हरन भी। 

क्रि. वि. धीरे-धीरे, शनैः-शनैः। 

सं. स्त्री. हल की हरीस में लगी हुई आड़ी डण्डी जिसके 
सहारे हलको जुएँ के साथ बाँधा जाता है, तथा इसे आगे- 
पीछे के छेदों में नोंक करके हल्की नोंक की गहराई की 
आवश्यकतानुसार सन्तुलित किया जाता है । 

सं. पु. हड़, हर्रा। 

सं. पु. बैलगाड़ी के धुरों के छेदों में पड़ी हुई लकड़ी या 
लोहे की लकड़ी की मेख। 

सं. स्त्री. दे. हरइया। 

वि. हार में रहने वाला जंगली, वह जो हार गया हो, 
पराजित। 

वि. दे. हरीरौ, हरी (सं. स्त्री. के साथ)। 

वि. हरा, हरे रंग का जो सूखा न हो, प्रसन्न। 

क्रि. वि. खर्च को चिन्ता किए बिना सब आसान दिखना, 
प्र. उनैं तो सब हरौ-हरौ दिखात। 

वि. जो सूखा न हो, हरे पेड़ पौधों से भरा हुआ। 

सं. पु. दो गाँव के लोगों द्वारा एक दूसरे को हराने की 
प्रवृत्ति से किया जाने वाला, शैला नृत्य। 
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हरूप, हरूफ - 
हल - 
हलकंप - 


हलकइयाँ - 
हलका - 
हलकान - 


हलकारा - 


हलकी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. पु. हर्फ, वर्ण, अक्षर। 

सं. पु. दे. हर। 

सं. पु. हलचल, घबराहट, जम को जमाति हलकंपन 
हिलति है (यं. ल.) | 

सं. पु. छोटा बच्चा, हलकइयँन बच्चों के लिए सामान्य 
प्रयोग । 

सं. पु. क्षेत्र, पटवारी, कानूनगो आदि का कार्यक्षेत्र । 

सं. पु. परशान । 

सं. पु. सन्देशबाहक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक 
ले जाने वाला। 





वि. हलन देश को तलवार। 


हलकुआट-हलकुवाट - वि. ओछापन, अपनी मर्यादा के प्रतिकूल 


हलकौ - 
हलकौपन - 
हलदिया - 
हलन्त्‌ - 

हलफ लयाबौ - 


हलबो - 
हलहल - 
हलहलाबौ - 
हलहली - 
हला-हल - 
हलाबौ - 
हलाबौ-डुलाबौ 


हलाली - 


हलाहल - 
हलीसबो - 
हलुआ - 


हलोर - 
हलोरबो - 


(प्रदर्शन), कहा. हलक से निकरी खलक में गई - बात 
मुँह से निकली और दुनिया में फैली। 

वि. छोटा, आयु में छोटा । 

सं. पु. नीचता, तुच्छता! 

वि. हल्दी के रंग का। 

सं. पु. स्वरहीन वर्ण के नीचे लगाया जाने वाला चिन्ह। 
क्रि. प्रसन्नता के अतिरेक में शारीरिक सन्तुलन में कमी 
होना। 

क्रि. हिलना, मजबूत न रहना। 

अव्य. जोर से हिलते हुए। 

क्रि. तेज बुखार या अन्य कारण से बुरी तरह काँपना । 

सं. स्त्री. ज्वर को कंपकपी । 

अव्य. घोड़े को भर्त्सना देने का शक । 

क्रि. हिलाना, झकझोरना । 

- क्रि. किसी सौदे में दाम कम कराने के प्रयास करना 
(शब्द युगम) । 

सं. पु. पशु को लिटाकर धीर-धीर गला कारने की पद्धति, 
शरई रीति से पशु बध । 


वि. तीव्र (विष तथा कडुआ का विशेषण) | 


क्रि. झकझोरना । 

सं. पु. घी, शक्कर तथा आटे से बनायी गयी परिष्कृत 
लपसी । 

सं. स्त्री. तरंग, लहर। 

सं. क्रि. पानी या अन्य तरल पदार्थ में लहर उत्पन्न करना, 
हलोरना, अनाज फटकना। 

सं. पु. लहर, तरंग, सिलोर। 

क्रि. झकझोरना, पकड़कर आगे-पीछे हिलाना। 

वि. दे. हलको । 





हल्ला - 


हसनूँ - 
हस्ती - 
हस्तें - 
हस्तोरा - 
होनार - 
हाँ - 


हाँ - 
हाँईँ - 


हाँक - 
हाँकबौ - 


हाँका - 
हाँडी - 


हाँत - 


हाँतन - 


हाँती - 
हाँती दाँत - 


हाँते - 


हाँतो - 


हाँन - 


सं. पु. शोरगुल, ख्याति, कुख्याति, बदनामी, गुप्त बात 
प्रकाशित हो जाने की क्रिया, सेना को आक्रमण का 
आदेश। 

वि. हसनें वाली (स्त्री) । 

सं. स्त्री. हैसियत, सामर्थ्य । 

क्रि. वि. हाथ द्वारा, माध्यम से। 

वि. हँसमुख. हँसते रहने वाला, हँसाने वाला। 

वि. पूर्ण गर्भवती (स्त्री) । 

(नि.) स्वीकृतिसूचक निपात, कहा. हा-हा लों बिनती 
सौ लों गिनती - जैसे सौ तक गिनती की सीमा है उसी 
तरह कोई हा-हा खाकर ही बिनती कर सकता है । इससे 
अधिक क्या करे। 

सर्व. वहाँ। 

सं. स्त्री. स्वीकृति, हाँमी ! 

सं. स्त्री. ललकार, घोषपूर्वक दिया गया आदेश। 

क्रि. पशुओं को आगे बढ़ने के लिए ललकारना, उकसाना, 
प्रेरित करना । 

सं. पु. पुकार, टेर, ललकार, गरज | 

सं. स्त्री. (से. हंडी) बटुलाई जैसी आकृति वाला मिट्टी 
का बर्तन। 

सं. पु. हाथ, कुहनी के बीच की उँगली तक के माप की 
इकाई, उदा. हाँत खाली - वि. विधवा, जिसके हाथ में 
काँच की चूड़ियाँ न हों (सा. श.), हाँत पसारबो - कुछ 
माँगना, हाँत-पाँब ठंडे होबो - मरणासन्न होना, हाँत पीरे 
करबो - विबाह करना, हाँत फे रबो - उड़ा लेना, ले 
जाना, हाँत लगाबो - आरम्भ करना, किसी वस्तु को छूना, 
मारना-पीटना, हाँत से निकलबो - बश में न रहना, खर्च 
हो जाना । 

सं. स्त्री. हासिल, इकाई के जोड़ में आने वाली दहाई, 
दहाई के जोड़ में सैकड़ा तथा इसी प्रकार आगे भी 
उपलब्ध होने चाली संख्या । 

सं. पु. हाथी । 

सं. पु. हाथी दाँत, हाथी की खीसें जो बहुत वजनी तथा 
कीमती होती है (सा.श. ) । 

सं. पु. ब्याह होने के पश्चात दूल्हा-दुलहिन द्वारा लगाये 
गये हल्दी के हाथ के चिन्ह जो लगाये जाते हैं देव स्थानों 
के द्वार एवं कुटुम्बीजनों के द्वार पर लगाये जाते हैं जो कि 
उनके लिए अपना कर्म समर्पित करने का प्रतीक होते है । 
सं. पु. आहता, घेरा । 

सं. स्त्री. हानि, नुकसान, कहा. गये हान न मरें पसताव। 
गुनबारौ घर में रहै, तीन बात को हान, रिन बाड़ अरू गुन 
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हाँनो 


हाँप - 
हाँपबौ - 


हाँपी - 
हाँमी - 
हाँसल - 


हाँसी - 


हाउ हप्प - 
हाकिम - 


हाकिया - 
हाजत - 
हाजमा - 
हाजरी - 


घरै, घर की कहे निकाम। 

सं. पु. कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य, प्र. तुम कोंन बड़ौ 
हानों आ हन रए। 

सं. स्त्री. तीव्र और क्षिप्र प्रबास । 

क्रि. अधिक श्रम के कारण श्वास-निश्वास की गति तीव्र 
होना। 

सं. स्त्री. दे. हपाई । 

सं. स्त्री. दे. हाँ, उदा. हामी भरबो-स्वीकार करना। 

सं. स्त्री. उपलब्धि, जोड़ आदि गणितीय क्रियाओं में आने 
वाली हासिल, दे. हाँतन । 

सं. स्त्री. हँसी, मजाक, कहा. हाँसी की साँसी - हँसी में 
कही हुई बात का सच निकल आना। 

वि. भारी भरकम । 

सं. पु. अफसर, सरकारी अधिकारी, कहा. हाकिमी गरम की, 
दुकानदारी नरम को, दलाली बेसरम को, सराफी भरम की, 
दौरत करम की, बात मरम की, और आढ़त धरम की-दुकान में 
कितनी पूँजी लगी है, अथवा कितना पैसा पास में है इस बात 
का खुल न पाना, मर्म सार। 

सं. स्त्री. हुकूमत। 

सं. स्त्री. आवश्यकता, पखाना की खबर । 

सं. पु. पाचन की शक्ति या क्रिया! 

सं. स्त्री. उपस्थिति । 


हाजिर, हाजिरी - वि. उपस्थित, कहा. हाजिर में हुज्जत नई और गैर को 


हाजी - 
हाट - 


हाडा - 
हाड़ेल - 


हात - 


तलास नई- जो वस्तु मौजूद है उसे देने में कोई आपत्ति 
नहीं और जो नहीं है उसे तलाश करने नहीं जायेगें, अथवा 
जो लोग मौजूद हैं उनका स्वागत हैं जो नहीं है उनकी 
तलाश कया करनी । 

कवि. जन्म, १७२० वि. नायिका, भेद, मीर । 

सं. स्त्री. नियमित अन्तराल के बाद लगने वाला अस्थायी 
बाजार । 

सं. पु. कौआ, कडआ। 

सं. स्त्री. हारिल, एक पक्षी जिसके विषय में यह लोक 
प्रसिद्धि है कि वह जमीन पर नहीं बैठता है, जमीन पर 
बैठने की सम्भावना के कारण वह अपने पंजे में सदैव एक 
लकड़ी दबाये रहता है, मुहा. हाडैल कैसी लकरिया - 
एक ही बात पर अड़े रहना। 

सं. पु. हस्त, हाथ, उदा. हात न पैर करैं दुनिया की सैर, 
(अक्षर) हात पसारबौ - मांगने को हाथ बड़ाना, हाँत- 
पाँव फटफटात रै जाबो - उद्योग या प्रयत्न में निराश होकर 
बैठ जाना, हात लगाबो - सहायता के लिए हाथ बड़ाना, 
मदद करना, हात का मैल - तुच्छ पदार्थ, हात चलाबौ - 








हाती दाँत - 





मारना, कहा. कोउ को हात चलै कोउ को मौ चले, हाता 
~ सं. पु. अहाता, रोक, कहा. हात कंगन कों आरसी का 
- प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, कहा. हात 
कों हात नई सूजत - हाथ को हाथ सूझता, ऐसा घोर 
अंधकार है, कहा. हात कौ सच्चौ - लेन-देन का सच्चा। 
हात कंगन कों आरसी का - प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की 
क्या आवश्यकता, कहा. हात कों हात नई सूजत - हाथ 
को हाथ सूझता, ऐसा घोर अंधकार है, कहा. हात कौ 
सच्चौ - लेन-देन का सच्चा, कहा. हातन पै आम जमाउत 
- हाथों पर आम जमाते हैं, जल्दी मचाते हैं, उतावली 
करते है, कहा. हात न मुठी, खुरखुरा उठी - गाँव में तो 
पैसा नहीं परन्तु चीज खरीदने का शौक हात पाँव के 
कायले मँ में मूँछे जाय, काहिल आलसी, इतने आलसी 
हैं कि अपनी मूंछों को नही सॅभाल सकते मूल कहावत 
इतनी है परन्तु किसी ने इसमें यह पंक्ति भी जोड़ रकखी है 
मूँछ बिचारी का करे, हात न फेरो जाय, कहा. हात पाँव 
सुटुकिया, पेट मटुकिया - दुबला पतला आदमी जिसका 
पेट बड़ा हो अथवा जो बहुत खाता हो, कहा. हात भर 
लड़इया नौ गज पूँछ, सियार, गीदड़, छोटा आदमी बड़ा 
आडम्बर करे तब कहते हैं, कहा. हात में कौरा, मूँड़ में 
टोंकर - हाथ का कौर सिर में ले जाना, बेढंगा काम 
करना, कहा. हात में नयाँ कौड़ी गोरी नाक छिदाबें - दे. 
हात न मुठी, कहा. हात से पिल्‍ला छोड्कें कूर कूर करत 
- हाथ से पिल्ला छोड़ कर बुलाते हैं कि आजा आजा, 
हाथ में आयी हुई वस्तु को जान बूझ कर निकाल देना और 
बाद में उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते फिरना, कहा. हात 
हलाउत चले आये - हाथ हिलाते चले आये, अर्थात जिस 
काम को करने के लिए भेजा था बह करके नहीं आये, यों 
ही खाली हाथ वापिस आ गये! 

सं. पु. हाथी के मुँह के दोनों ओर निकले हुए दाँत जिनकी 
कई प्रकार की बस्तुएँ बनती है। 

सं. पु. हाथी, हस्ती, शतरंज की एक गोट, कहा. हाती 
कड़ गओ, पूँछ रे गई - किसी काम का बहुत सा अंश हो 
जाना और थोड़े में असमंजस रहना, कहा. हाती के दाँत 
दिखाउत के और, खात के और - जब कोई आदमी कहे 
कुछ और करे कुछ तब प्रयुक्त, कहा. हाथी के दाँत बायरें 
कड़े सो कड़े - एक बार कोई आदमी बदनाम हुआ सो 
हुआ, अथवा एक बार किसी का भेद खुला सौ खुला, 
कहा. हाती के पाँव में सब को पाँव समात - बड़ों के साथ 
छोटों का निर्वाह होता है, कहा. हाती को बोझा हाती 
(अ) ई उठाउत-हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ों 
के काम बड़ों से ही सँभलते हैं, कहा. हाती डुबकइयाँ 
खाय, बुकेरू पार पूँछे - दे. हाती घोड़ा बये जायँ कहा. 





हाती बान - 
हाते - 


हातौ - 
हान - 


हानलाब - 
हापर-धूपर - 


हापौ - 


हामड़ - 
हामा - 


हाय-हाय - 


हाय - 


हार-द्वार - 


हार - 
हारळो - 
हारल - 
हारी - 


हारो - 


बुन्देली शब्द कोश 
हाती फिरै गाँव गाँव, जीको हाती बाको नाव - जिसकी | हाल - 


जो वस्तु होती है बह उसी की कहलाती है फिर वह 
किसी भी जगह रहे। 

सं. पु. महावत। 

सं. पु. दीवार पर हथेली के चिन्ह या छापे जो शुभ अवसर 
पर हल्दी से दीवार आदि पर लगाये जाते हैं। 

सं. पु. अहाता, परिंसर, भवन के आस-पास को चार 
दीवारी या अन्य प्रकार से घिरी जमीन। 

सं. पु. हानि, क्षति, घाटा। 

सं. पु. व्यापार आदि में होने वाला हानि-लाभ। 

सं. स्त्री. किसी परोक्ष कार्य के लिएं मन में जल्दबाजी 
लेकर सामने वाले काम में स्वत: आने बाली जल्दी 
(क्रि.वि. के रूप में भी प्रयुक्त) श.यु. । 

सं. पु. मछली पकड़ने या मछली का बीज (छोटे-छोटे 
बच्चे) उठाने के लिए त्रिकोण फ्रेम में फंसा जाल, 
नियन्त्रण, ( भावात्मक अर्थ) । 

सं. पु. चमड़ा ठोकने का औजार। 

सं. पु. हाँ करने का भाव या स्वीकृति, (सं. स्त्री.) हामी, 
मुहा. हामी भरबो - स्वीकार या मंजूर करना, किसी काम 
को करने की आशा या विश्वास दिलाना, हामी - वादा, 
स्वीकारोक्ति । 

अव्य. दुख, क्लेश या पीड़ा सूचक शब्द, उदा. हाय करबो 
- शोक प्रकट करना, कहा. हाय हाय करतन जनम बीतो 
- जन्म भर संसार के झगड़ों में फँसे रहे । 

सं. स्त्री. नजर, कुदृष्टि, ईर्ष्या जन्य दुख के कारण मुँह से 
निकलने वाला दीर्घ निःश्वास, संवेदना सूचक निपात, 
उदा. हाय की पुतरिया - एक प्रकार की ताबीज जिस पर 
देवी की आकृति बनी रहती है, जो बच्चे को हाय या नजर 
लगने के उद्देश्य से पहनायी जाती है, हाय साँस - 
कष्टपूर्ण, साँस, हाय करके रै जावो - चुपचाप घोर कष्ट 
सहकर बैठ जाना। 

वि. विकोर्णिता, छितरी हुई बिखरी हुए, कहा. हारे को 
हरनाम - मनुष्य से जब कुछ और करते धरते नहीं बनता 
तब भगवान का भजन सूझता है । 

सं. स्त्री. पराजय, प्रयास को असफलता । 

क्रि. थकना, पराजित होना, जुए में दाव चूकना। 

सं. पु. एक हरे रंग की चिड़िया जो प्राय: चंगुल में 
तिनका लिए रहती है, हारिल। 

सं. स्त्री. पराजय, शिकस्त, मुहा. हारी बोलबो - हार मान 
लेना। 

प्रत्यय वाला अर्थ सूचक एक प्रत्यय। 





हालउँठात - 
हालत - 
हालन - 


हालफूल - 
हालाँ - 
हालौ - 
हावभाव - 


हासिया - 
हाहा - 


हिंगलाज - 
हिंगा - 
हिंगौरा - 
हिंघरू - 
हिंघोरा - 


हिंडोरना - 


सर्व. वर्तमान, सं. पु. स्थिति, उत्साह (हालफू ल में 
प्रयुक्त) । 

क्रि. वि. तुरन्त ही, अभी हाल में। 

सं. स्त्री. अवस्था, दशा। 

वि. हिलने वाला, मुहा. हालन बैल - ऐसा बैल जो कि 
खूंटे से बँधा बराबर घूमता रहे, ऐसे बैल को अशुभ मानते 
हैं। 

सं. स्त्री. उत्साह एवं प्रसन्नता (सा.श.) 

योजक, यद्यपि, हाँलाकि। 

वि. ताजा, अभी हाल का। 

सं. पु. आन्तरिक भाव प्रकर करने वाली मुखाकृति एवं 
शारीरिक चेष्टाएँ (सा.श. ) | 

सं. पु. किनारा, गोट, मगजी । 

सं. पु. किसी को मनाने के लिए हाथ जोड़कर पैर 
पकड़कर की जाने वाली मनुहार। 

सं. पु. हिन्दुओं का एक महापीठ जो बलुचिस्तान में है 
और जहाँ पर काली देवी का मन्दिर है । 

सं. पु. हींग बेचने वाला। 

सं. पु. बिना पकौड़ी की कढी । 

सं. स्त्री. एक बेलदार वनस्पति जो कि ढोरों को खिलाई 
जाती है। 

सं. पु. पानी में बेसन तथा थोड़ी हींग डालकर, बनायी 
जाने वाली कढ़ी। 

सं. पु. हिंडोरा, हिंडोला, पालना, झूलना। 


हिंड्रोरा-हिंड्रोलना - सं. पु. हिंडोला, झूला जिसकी पलकियाँ ऊपर नीचे 


हिंडूबौ - 


हिंड्स - 


चक्राकार घूमती है, पलकियादार झूला । 

क्रि. किसी प्रियजन के वियोग के कारण बच्चों के मन में 
उठने वाली अव्यक्त पीड़ा और उदासी के कारण बीमार 
होना। 

सं. पु. हठ। 


हिंमचल, हिमांचल - सं. पु. हिमालय, पार्वती जी के पिता, लो.गी. 


हिअ-हिआ - 


हिकमत - 
हिकमती - 
हिकला - 
हिगण्टा - 


हिंमचल जू को कुँअर लडाँयतीं नारे सुआटा (नौरता 
गीत) । 

सं. पु. हृदय, छाती, वृक्ष, घोड़े के पेट का भोंरी का चिन्ह 
जो अशुभ कहा जाता है, उदा. हिआओ-हिम्मत, साहस, 
हिआव, हिआवो पटावो-हिम्मत होना। 

सं. स्त्री, तदबीर, चतुराई । 

वि. क्रिया, चतुर, चालाक। 

वि. जो हकला कर बोलता हो। 

सं. पु. बाधा, अड्चन, रूकावट। 


हिगोटा - 


हिचक - 
हिचकबो - 
हिचकिचाबो - 
हिचकी - 
हिजगिरी - 
हिजगिरौ - 
हिज्जे - 
हिटूट - 


हिण्डल - 
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सं. पु. एक जंगली वृक्ष और उसका फल, फलों से तेल 
निकलता है । 

सं. स्त्री. अचक, झेंप, लज्जा, झझक । 

क्रि. पढ़ने में हिचकना, शर्माना, झझकना । 

क्रि. अ. हिचकना। 

सं. स्त्री. साँस में लगने वाला झटका, हिक्की रोग। 

वि. हितैषी, घनिष्ठ, प्रेमपात्र, अंतरंग । 

सं. पु. आन्तरिक स्नेहभाव, अंतरंगता, प्रेमपात्र । 

सं. स्त्री. पढ़ते समय चर्ण विवरण करने की क्रिया। 

सं. स्त्री लात का प्रहार, उदा. हिट्ूट के मिट्ट - मुहा. 
अतिशय प्राप्त के बाद असफल होने की स्थिति, ऊखों 
समजा-समजा के हिट्ट के मिट्ट हो गये, पै ऊनें एकउ 
नँ मानीं । 

सं. पु. मशीन घुमाने का हत्था, साइकिल का वह 
अग्रभाग, जिसको पकड़कर साइकिल को संभाला जाता 
है, निबदार कलम का ऊपरी भाग, होल्डर । 

सं. पु. भलाई, पक्ष । 

वि. भलाई चाहने वाला, मित्र नातेदार । 

वि. भलाई चाहने वाला रिश्तेदार । 

सं. पु. हितैषी, रिश्तेदार, स्नेही मित्र, सखा। 

सं. स्त्री. किसी को हीन समझने का भाव। 

क्रि. किसी को कमजोरी, गरीबी, अकुलीनता आदि के 
कारण हीन समझ कर उपेक्षा पूर्ण व्यबहार करना। 

क्रि. घोड़े का बोलना, कामातुर घोड़ी का आवाज करना। 
अव्य. यहाँ, उदा. ल्याओ लिवाय ललिता उन लाल कौ 
हिना (सरन की बारामासी संस्थान) । 

सं. स्त्री. उत्तर भारत की प्रमुख भाषा जिसकी ब्रज, 
अबधी, राजस्थानी, मैथली आदि अनेक विशेषताएँ है तथा 
अनेक बोलियाँ है । 

वि. जो लोग वेद सम्मत धर्म और सम्प्रदायों को मानते या 
सनातन जीवन मूल्यों के अनुसार जीवन जीते है। 

सं. पु. हिरन, मृग, बुझौअल - ठाँड़े हिन्नां किर किट करें 
अन्न खाँयें न पानी पिएँ , किबाड़। 

सं. स्त्री. हिरनी, तारागणों का एक समूह । 

सं. स्त्री. उलझन। 

सं. स्त्री. पक्षपात । 

वि. सहायता देने वाला। 

सं, पु. बर्फ (केवल अतिशय ठण्डे के लिए विशेषण रूप 
में प्रयुक्त, प्र. हिमार सौ ठण्ड ) । 

सं. पु. हिम्मत, साहस | 











हिम्मत - 


हिम्मती - 
हियाव - 
हियौ - 
हिकरबो - 
हिरकाँ - 
हिरकाबौ - 
हिरदावल - 


हिरदै - 
हिरना - 
हिरनाकुस - 


हिरबाबो - 
हिरमिजी - 


हिरस - 
हिराबो - 
हिलकबो - 
हिलकारबो - 
हिलकी - 


हिलकोरा - 
हिलगबो - 
हलबिलान - 
हिलब्रिलाबौ - 
हिलाबौ - 


हिलमिल - 
हिलहिलाबो - 


हिलाई - 


हिलाबो - 
हिली मिली - 
हिलुरबो - 


हिलोंनी - 
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सं. स्त्री. शक्ति, सामर्थ्य, साहस, साहसपूर्ण कार्य करने 
का मनोबल । 

वि. साहसी, जिसका मनोबल ऊँचा हो | 

वि. हिम्मत, साहस, शक्ति। 

सं. पु. हदय, अन्तःकरण। 

क्रि. पास पटकना, क्षणिक रूप से भी निकट आना। 

क्रि. वि. पास, निकट। 

सं. क्रि. पास बुलाना, सटाना । 

सं. स्त्री. घोड़े की छाती पर की भौरी जो अशुभ मानी 
जाती है। 

सं. पु. हृदय, अन्तःकरण। 

सं. पु. हिरन, मृग, हिन्ना, जूँ. । 

हिरण्यकश्यप, प्रहलाद का पिता, एक असुर जिसे विष्णु 
भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर मारा था। 

क्रि. सिर में से जुँए बिनबाना। 

सं. स्त्री. गहरे लाल रंग की एक प्रकार की मिट्टी जिसे फ 
श पर रंग करने के लिए सीमेंट में मिलाया जाता है। 

सं. स्त्री. ईर्ष्या, डाह । 

क्रि. खोजना, लापता हो जाना। 

क्रि. सिसकियाँ ले लेकर रोना। 

सं. क्रि. पानी को हिलाकर तरंगे उत्पन्न करना। 

सं. स्त्री हिचकी, सिसकने का शब्द, देर तक रोने के 
कारण बँधी हिचकी । 

सं. पु. हिलोर, तरंग, लहर, हिलकोर। 

क्रि. अरकना, हलके से या कमजोर आधार पर टाँगना। 
वि. अदृश्य, ओझल । 

वि. देखते-देखते ही अदृश्य हो जाना, भीड़ में खो जाना। 
क्रि. वातावरण के अनुरूप ढ़ल जाना, नये परिवेश में खप 
जाना, अन्त:करण से स्वीकार करना । 

सं. स्त्री. मेल जोल का भाव। 

क्रि. बात-बात पर ही-ही करके हँसना, आपस में 
ठिठोली कर करके हँसना। 

सं. स्त्री. ढोर को पालतू बनाने का काम या उसकी 
मजदूरी । 

क्रि. स. हरकत देना, खिसकाना, हिलाना, धँँसना । 

वि. मिलकर झूमती हुई एक दूसरे के प्रेम में आनन्दित । 
अ. क्रि. खेलना, आनन्द में झूमना, प्रसन्न होना, जल का 
तरंगित होना। 

सं, स्त्री. नये जानवर को जानवरों की राउन (खेड़) में 
चरने का अभ्यस्त करने के लिए बरेदी (चरवाहे) को 
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हिलोर 


हिलोर - 
हिलोरबो - 


हिलोरा - 
हिल्लू - 

हिल्लौ - 
हिसाब - 


बुन्देली शब्द कोश 


विशेष ध्यान देना पड़ता है, इस कारण उसको कुछ विशेष 
पारिश्रमिक दिया जाता है, यही हिलोनी कहलाता है। 

सं. स्त्री. लहर, हृदय में उठने वाली टीस । 

क्रि. किसी तरल को आलोडित करना, तरल को सतह का 
लहरें पैदा करना । 

सं. पु. हिलकोरा, लहर । 

वि. ढीली । 

सं. पु. आजीविका के साधन। 

सं. पु. लेनदेन का लेखा-जोखा, गणित का प्रश्न, मुहा. 
हिसाब करबो - अपना ऋण चुकता कर देना, हिसाब साफ 
कर देना - लेन देन के ब्यौरे का निर्णय करना, हिसाब से - 
संयम से युक्त पूर्वक, हिसाब किताब - सं. पु. आय व्यय 
का ब्यौरा, चाल, ढंग और तरीका | 

वि. आय व्यय के लेखें में चतुर । 

सं. पु. खंड, अंश, भाग। 

सं. पु. साझेदार, सं. स्त्री. हिस्सेदार । 

सं. पु. समष्टि या समूह का कोई अंश, अवयव, खण्ड, 
टुकड़ा, शरीर का कोई अंग। 

सं. स्त्री. कश्मीर, लद्दाख आदि ठण्डे और ऊँचे स्थानों में 
होने वाले एक पौधे का दूध, जो दबाइयों और भोजन के 
मामले के काम आता है, उदा. हींग से बसाबो -बुरा 
लगना, मन को न सुहाना, कहा. हींग घाँई बसात - हींग 
की तरह बसाते हैं । अर्थात बुरे लगते हैं, सुहाते नहीं । 

सं. पु. वियोग या विछोह का दुःख । 

हिस्सी - सं. पु. स्पर्धा। 

वि. अकिंचन, अपदार्थ, विपन्न जिसका सामाजिक या 
आर्थिक अस्तित्व बहुत कम हो । 

सं. पु. जंगली वृक्ष, प्रेम अनुराग। 

क्रि. पशुओं कामातुर होने पर विशेष प्रकार से साँस छोड़ना 
जैसे वह अपनी उपस्थिति जता रहा हो। 

सं. पु. हिस्सा, भाग। 

सं. स्त्री. हँसने का शब्द, उच्च हास्य ध्वनि, हीनता 
प्रदर्शित करते हुए हँसना । 

सं. पु. हृदय, हिय, मन, वक्षस्थल, छाती, सीना। 

सं. स्त्री. किसी खाद्य वस्तु के प्रति अत्यंत अरूचि होने के 
कारण कै भरने जैसी इच्छा। 

सं. पु. छाती के बीच का भाग। 

वि. तुच्छ, नीच, बुरा। 

सं. पु. हदय, हिय, मन, वक्षस्थल, छाती, सीना। 

सं. स्त्री. दया। 

सं. पु. एक प्रसिद्ध सफेद रत्न जो अत्यंत कठोर होता है, 








ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, कहा. हीरा कों कौरा 
निगारत - हीरे के भीतर पड़ी हुई लकीर जिससे हीर का 
मोल कम हो जाता है इस साधारण दोष भी बड़े आदमियों 
की महत्ता को कम कर देता है, कहा. हीरा मुख सें ना कहे 
लाख हमारी मोल - बड़े आदमी अपने मुँह से अपनी 
प्रशंसा नहीं करते । 

सं. पु. कोचड़। 

सं. पु. बहाना, साधन, आजीविका का साधन, हीलौं 
हवालो। 

(निपात किसी बात को सुनने की पुष्टि का निपात, 
आकर्ण होने को संकेत ध्वनि । 

अ. क्रि. हुंकारना, गर्जन करना, चिग्घाड्ना, ललकारना। 
अं. क्रि. हृदय के भावों का उत्पन्न होना, उखड्ना, 
उपरना । 

सं. कि. ऊपर की ओर जोर से उठाना, उछालना, 
उखाड़ना। 

सं. पु. दे. हुनर। 

(निपात) गोल-मोल बातों में से भी मर्म की बात समझ 
जाने का संकेत, इसमें स्वर लम्बा खिंचता है | 

अ. क्रि. हुड़कना, हुकारना। 

हामी भरवो, सं. पु. छाती का दर्द, पीड़ा सन्ताप। 

सं. पु. कहानी आदि सुनते समय श्रोता द्वारा आकर्ण होने 
के संकेत स्वरूप कहा जाने वाला निपात ! 

सं. पु. साढे तीन का पहाड़ा। 

अ. क्रि. शूल उठना, कसकना। 

सं. पु. बहुत से लोगों द्वारा अव्यवस्थित ढंग से मनचाहा 
आचरण करने को क्रिया । 

सं. स्त्री. उठा-पटक। 

सं. स्त्री. विवाद, पक्ष-विपक्ष। 

सं. पु. दे. हींसा। 

सं. स्त्री. आर्थिक स्थिति, आर्थिक सामर्थ्य । 

वि. जो होकर रहे या जो होने को हो। 

सम्बो. ईश्वर को पुकारने का स्वर । 

सं. पु. शारीरिक शक्ति को संचालित करने के लिये 
अपेक्षित शक्ति । 

वि. गर्वीला, किसी के आगे न झुकने वाला। 

सं. स्त्री. घमण्ड, अँकड । 

सं. स्त्री. अपमान, अवमानना, छवि खराब होनेकी क्रिया । 
वि. छोटा तुच्छ, कम उप्र का। 

सं. स्त्री. लहर, पशुओं को घूम-घूमकर बेचने बालों के 
साथ चलने वाला पशु-समूह। 





हेड़ा - 

हेत - 

हेती बेहारी - 
हेरन - 
हेरफेर - 
हेरबौ - 

हेरा - 
हेराफेरी - 


बुन्देली शब्द कोश 


सं. पु. बहुत ऊँची लहर, समुद्र की लहर। 

सं. पु. प्रेम, हित अन्तरंगता । 

मित्रता, गोटी, सगे संबंधी । 

सं. स्त्री. दृष्टि, हेरने का भाव। 

सं. पु. परिवर्तन, बदलाव | 

क्रि. देखना, खोजना। 

सं. पु. एक खेल । 

सं. स्त्री. इधर से उधर। 

सं. स्त्री. एक टोकरी भर गोबर को इकाई, गोबर या मैला 
भरी टोकरी । 

क्रि. अस्तित्ववाची वर्तमान कालिक सहायक क्रिया। 

सं. पु. पशुओं का पारस्परिक प्रेम | 

क्रि. पशुओं का प्रेम प्रदर्शन करने के लिए चाटना या धीरे 
से सांगों से ठेलना। 

सं. पु. विसूचिका, एक अति संक्रामक रोग, जिसमें 
व्यक्ति को के दस्त होते हैं और शरीर का तेजी से 
निर्जलीकरण होकर मृत्यु हो जाती है। 

वि. परेशान, आश्चर्य चकित । 

सं. स्त्री. परेशानी, कार्य करने में कठिनाई । 

क्रि. एकवचन उत्तम पुरूष की अस्तित्ववाची वर्तमान 
कालिक सहायक क्रिया। 

सं. स्त्री. द्रोण, घड़ा, पेट व्यंग्यार्थ । 

सं. स्त्री. दे. होत, जिसके उज्जवल भविष्य की आशा हो 
(वि.), चतुर, मेहनत करने वाला। 

सं. पु. अग्नि में दी जाने वाली आहुति, कहा. होंम करतन 
हात जरे भलाई करते बुराई मिली, कहा. होम न धूप 
देबी हा हा - झूठा सम्मान करना। 

क्रि. आहुति देना। 

क्रि. वि. धीरे धीर, कहा. काने से कानों कहें तुरतइ आबे 
टूट, हौलें-हौलें पूछलो कैसे गई ती फूट। 

सं. स्त्री. उत्साह कहा. होस से डुकरिया मारी, चेतका हग 
भये। 

वि. दे. हुसयार । 

सं. स्त्री. दे. हुसयारी । 

सम्बरो. पुकारने या किसी का ध्यान आकृष्ट करने का 
संकेत, प्र. काए हो मोहन। 

सं. स्त्री, दे. होतब, होनहार, कहा. होनी पै कीको बस - 
होनहार पर किसका वश। 

क्रि. होगा। 

अव्य. होकर से, जैसे -ऊपर, होकर । 











399 
होड़ - 


सं. स्त्री. लागडाट, चढ़ा-ऊपरी, प्रतिस्पर्धा प्रति दवन्द्रिता, 
प्रतियोगिता, एक दूसरे से आगे बढ्ने का प्रयास । 


होड़ा हिचकी - सं. स्त्री. किसी काम को एक दूसरे पर टालने को प्रवृत्ति । 


होड़ाहोड़ी - सं. स्त्री. प्रतिस्पर्धा, दे. होड़, क्रि. वि. रूप में भी प्रयुक्त | 
होण्डल - सं. पु. दे. हुण्डल (अ.)। 
होती - सं. स्त्री. होना, क्रिया का भाव जो घर में होवे बह धन 


सम्पत्ति, कहा. होती के सब साथी, अनहोती को कोऊ 
नइयाँ, कहा. होती को धोती, अनहोती की लॉँगोटी - 
मिल गयी तो धोती पहिन ली, नहीं तो लँगोटी से ही काम 
चला लिया, कहा. होती के तीन माम, परसू, परसा, 
परसराम - मनुष्य जिस हैसियत का होता है उसी के 
अनुसार उसकी इज्जत होने लगती है, उदा. होते को बाप, 
अनहोते को माँ - सम्पत्ति में पिता और विपत्ति में माँ काम 
आती है। 

होनहार-होनी - सं. स्त्री. होनहार, पेदाइश, कहा. होनहार बिरवान के होत 
चोकने पात - होनहार के लक्षण पहिले से ही दीख पड़ते 
हैं, कहा. होनहार होकें रत - जो होना होता है वह टलता 
नहीं। 


होबौ - क्रि. होना, बच्चा पैदा होना (वर्तमान काल) | 

होय - क्रि. भविष्य कालिक इच्छाबाची सहायक क्रिया। 

होरा - सं. पु. होला, हरे चनों की भुनी हुई घेंटियाँ, भुने हुए 
सिंघाड़े, घासफूस में भूनी हुई मछलियाँ। 

होरी - सं. स्त्री. होलिका दहन का त्यौहार, होलिका दहन के 
लिए इकट्ठा लगाया हुआ ईधन का ढेर, होली के अवसर 
पर गाये जाने वाले फाग के वर्णन वाले गीत, होली का 
त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष दूज या रंग 
पंचमी तक मनाया जाता है। 

होल - सं. पु. होश, हवास, भय, डर। 

होलरो - सं. पु. व्यर्थ का तमाशा । 

हौ - अव्य. हाँ, अ. क्रि. होना का मध्यम पुरूष एक वर्तमान 
कालिक रूप हो | 

हौं - क्रि. होगा। 

हौद - सं. पु. जमीन में खोदकर बनायी गयी बड़ी टंकी । 

हौदा - सं. पु. औहदा, शासकीय पद, हाथी पर बैठने के लिए 
उसको पीठ पर रखी जाने बाली पलकिया। 

हौदी - सं. स्त्री. जमीन के ऊपर इंट, चूना या सीमेंट से बनायी 
जाने वाली टंकी। 

हौस - सं. पु. तृष्णा, लालसा। 

७७ 
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बुन्देली शव्द कोश 
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बुदेली की एकाक्षरी शब्द सम्पदा 


- आओ नायं खो, आ आने का आदेश। 

- क्या, दुबारा कहो | 

- ही। 

- इस, इसको, यहाँ, यह। 

- वह, उस। 

- मना करना, रोकना, नई, दोहराने को कहना | 
- बगैर नाम लिए बुलाने का सम्बोधन, इस, यह | 
- आश्चर्य सूचक, पुनः कहो । 

- बुलाना। 

- और का संक्षिप्त रूप | 

- क्या। 

- कहाँ | 

- किसको, की कीखों सुना याई, किसकी | 
- गलत, बुरा । 

- कान से कूका देना, कान फूँकना। 

- कुनमुनाना, पिल्ला का स्वर | 

- के पास। 

- कही, कितने, विकल्प कातर स्वर, विकल्प | 
- उल्टी। 

- के लिए। 

- कहीं, कहूँ । 

- को, के लिए, मुसलमान । 

- दाँत निपोरना, हँसना । 

- खून 

- के लिए | 

- खांसी | 


- गाने का आदेश, गाओ, चला गया, बीता हुआ, गओ। 


- मल, बर्बाद, नष्ट, गू कर दओ (बिगाड़ना)। 

- गए, निधन | 

- दो कड़ियों के बीच की जगह । 

- चली गई ध्यान, खपरिया खपड़े का गोल टुकड़ा, 
छप्पर की पनाली। 

- चली गई, खपरियां, निधन | 

= चित्त, ध्यान, मन| 
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इन्द्रियाँ | 

गाय, सीधा-साधा, भोला, सरल, प्रकृति। 

घृत | 

चाय | 

चिरंजीव, पुत्र | 

हार मानना, धनहीन होना। 

चिरैया, टपकना | 

चारों ओर | 

पायल, घुंघरू का स्वर | 

छाने का आदेश छाओ, प्रभाव में करना | 
रोकना, घृणा दर्शाना | 

धिक्कार, स्पर्श, छूना, दूर रहो | 

छींकने का स्वर, अपशकून | 

छुओ, अदृश्य होना, भाग जाना, जादू में गायब करना | 
इकाई का छटवाँ अंक, छाई, क्षय, हानि, रस्म। 
यम | 

जहाँ, यहाँ, प्राण | 

जियरा, मन, प्राण, हाँ, जिस, यह, जीवित, जी रए, 
जिओ, आदर सूचक सम्बोधन । 

जुआँ | 

ये, यह। 

भोजन करना । 

यही, जङ्‌, जितने, जयकार, विजय, मंगलकामना | 
जवा, यह, जो, काय - यह क्या है। 
कदाचित, यह, यदि जो ऐसो हो जातो 

झांझन का स्वर | 

यहाँ, इधर, परछाई । 

दुर्बल | 

समाप्त, घिटना (कूलरिया टे रय), शोर। 
बंदूक चलने का स्वर, स्थान, आश्रम । 

जगह, अदद (कै ठै) लगै दो ठै। 

अदद, नग दो ठौ देओ। 

पादना। 








4 बुन्देली शब्द कोश 
ढा - गिराओ, गिरा | पा - खाने का आदेश, अनुरोध, तनक पा लो, पैर पा जेब। 
ढीं - कगार, किनारा, कोरा। पॉ - पैर, पाय, पाव, पाँ लागू। 
ढीं - माँ (ढ़ी की आँख, ढी की)। पी - पिओ, प्रीतम, पिया, पति, शराब, सेवक | 
ढूं - जोर से पादना। पीं - हार्न की आवाज।| 
ता - अब, क्या, ता-आग (ता-ता है यह कह बच्चों को | पो - पिरोना। 
डराते हैं) अई ता-बच्चों का खेल | पौँ - पूर्व में भोर का प्रकाश होना, चौप खेल में एक पड़ना, 
तॉ - तहां। नदी की बाढ़। 
ति - तीन, तिवाचा, तिजारी | फु - फूँक मारना, उड़ाना गायब करना | 
तू - तुम, रिस जाना या बरस जाना, कबड्डी खेल में सांस | बा - वह, बाओ फैलाओं, खोलो । 
की निरंतरता का सूचक | वाह - वाह, आपत्ति दर्शाना, उस | 
ते - थे, कतते, कह रहे थे। बी - प्रसव, बी गई। 
ती - थी, खात ती, खा रही थी | बू - गंध। 
तैं - तुम, से। बे - अमुक, फलाने नाम न लेकर संबोधित कराना, वह, 
तैं - वहां, उसी जगह। आपत्तिजनक क्रियायें करने वाला, बड़े बे हो | 
तो - इस पर भी, इतने पर भी, अब, तिस पर भी। बै - वही, वही वो दी। 
थां - थाह, तल। बो - वह। 
थू - निंदा, थूकना, धिक्कार | बौ - वह, दादी, बउ। 
थें -से। भा - हुआ, हो चुका, पसंद आना आ गया। 
दां - दंत, उरझन, दांय, उधम । मूं - धरती, भूमिं। 
दा - दाउ, जेठा, जेठ। से = हॉ गये थे। 
दीं - दीमक, दी हुई प्रदत्त मै - हो गई, का भै. क्या हो क्या। 
द्र = भो - भौंह, मुँह चलाना। 
ठँ = बन छो लाला भौ - प्रसव हुआ, घटा। 
दै - दई, देवता, दानी और दानव। क आम र हि 
दी - इकाई का दूसरा अंक, देने की आज्ञा। माँ - sg माँ, हो जइओ माय । 
दो - नदी, बहाव से बना गहरा गट्टा। 8 सी न 
है... अत्या भतो काः का क - अहम्‌, अंदर, कुठिया में हो गुर फोरवो | 
धी - बुद्धि। pa 
धू - लपटां के साथ जलना। ० क हज 
धो - चिकने तने का वृक्ष, न धो चड़े न गिर पड़े। मौ = मेरे । 
धों - कदाचित्‌। a म क। 
ना - नहीं, मना करना, हटकना, यहाँ, इधर, नॉ करो, ना | र FP PEs NN 
हुंन आव। यं `= गंदी वस्तु के लिए , अथवा यह। 
नि - न को बोध कराना। च वा 
नीं - नीर, आधार। है यों = अ 
ने - नहीं कारक चिन्ह, मनाही । था ` > ज पकारे हल नरक नह लो 
छ री - बिना नाम लिये संबोधित करना घरवारी, स्त्री, महिला 


को | 
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बाघ का स्वर | 
प्राण, आत्मा, रू लय गई | 
रूदन का स्वर | 


बिना नाम लिये पुरुष या बालक को संबोधित करना। 
ठहरने, रुकने का आदेश या अनुरोध ठहर, रुक, रै 
जा, ठहर, रै के, रुककर, रै गओ-गर्भ ठहरना, 


रैवी-रहूँगा | 
रोम, रूंआ | 


बुन्देली शब्द कोश 


हें - अनादर भाव प्रगट करना | 

है - अस्तित्व जताने वाली सहायक क्रिया। 

हो - होकर, से रहकर, जू के स्थान पर संबोधन, उतै हो, 
का कर रहे | 





अंगाउ - पछाउ 
अंगीतै - पछीतै 


गति में, क्रम में, झाक में, सनक में, रुक, आदेश रूप | अंगुरयावै- बताबौ 


में। 

लाओ। 

प्राप्त की, क्रय की | 
लपट | 

लो, आदेश | 

खरीदी, ग्रहण की, ली। 


साथ में लिये, गोद में लिए लें हैं। 
गाय, कुत्ता बुलाना, ग्रहण करो। 
लगाव, लगन, के पास, उन लौ है, ज्वाला, लौ लग 


गई | 
इच्छा, सहित। 
सामान्य, सदृश | 


पीड़ा होने की सूचना, सदृश, समान, जैसी। 


अच्छा, सुंदर | 


अंदयाई - संजावेरा 


अंदयारे - उजयारे 
अँगर - पछर 


अँमीत - पछीत 
अँगाड़े - पिछाड़े 
अंदर खुक्क 
अगरी-कमती 
अग्गू-पिच्छू 


अजा-आजी 
अटकाबौ-बजड़वौ 


बच्चों को पेशाब करने की याद कराने का शब्द। 


संबंध सूचक | 


आसरौ-बेआसरें 


सैकड़ा, सहे, पालन, पोषण किया, शह बढ़ावा सही | अत्तपई-पउवा 
ठीक, सच शर्त बदना, लगाना, सहरा शतरंज में राजा 


पर आक्रमण | 
मो, से, कसम, शपथ | 


आंतरे-दूसरे 


सोने का आदेश, जब, ताश के खेल में पत्ता खोलना, | अनवन--मेर 


फुक्कस रूप दिखावा | 
विनती, हा दइया | 
को सहमति। 
निश्चित, तुरंत । 


हूंका, हामी, भरना, उलाहना भरा स्वर, गलत काम | अपुन - तुपुन 


करते पकड़ा जाना, चलो । 
बुलाने को संबोधन | 


अनहोनी - होनी 
अपडा - पड़ो 
अबाई - जवाई 
अबेर - सबेर 


| 


बुंदेली के विलोम शब्द 


आगे, पीछे | 

घर में आगे-घर में पीछे | 
उंगली से संकेत करना 
बताना । 

सुबह-संध्या | 

अंधेरे में--प्रकाश में| 

गाड़ी में आगे बोझ बढ़ना-पीछे 
बोझ बढ़ाना | 

घर के आगे वाला भाग-घर 
के पीछे वाला भाग, भूमि। 
आगे भविष्य में, पीछे भूतकाल 
में । 

अगर मगर जगमगाहट से 
भरा-अंधकार में डूबा हुआ | 
अधिक होना-कम होना | 
आगे-पीछे | 

दादा-दादी, बब्बा,-बउ | 
धीरे से किबाड़ लगाना-जोर 
से किबाड़ लगाना । 
आश्रय-आश्रयहीन | 

दो छटांक, आधा पाव-पाव 
भर (चार छटांक) | 

एक दिन के अंतर से-दूसरे 
दिन। 

बोलचाल न होना-मेल मिलाप 
न होना। 

कल्पनातीत का घटना- 
नियति। 

अशिक्षित-शिक्षित | 
हम-तुम | 

आगमन, प्रस्थान | 
विलम्ब-जल्दी | 


6 
अरैवो -- उलछारबो 


अरोंनो - रौनौ 
अलच्छ - लच्छन 
अलफा - अल्फी 


असगुनया - सगुनया 


असल - नकल 
असुद्द - सुद्द 
असेराक - सेरक 
आये - गये 
आँसबो - रूचबौ 
आई - गई 
आन - जान 
आबा - गई 
आबौ - जैवो 
आरौ - तक्का 
आवन - जावन 
आसों - पर 
ओड - गोड़ 
ओंदौ - सीदौ 
औदो - सूको 


इकतरा - तिजारी 


इकलाई - धुतिया 
इतराजी - राजी 
इतांय - उताय 


बुन्देली शब्द कोश 
रस्सी बांध कोई वस्तु कुए में | इतै - उतै 


उतारना-जल भरे पात्र को 
पाट से ऊपर लाने की क्रिया | 
नमक विहीन, नमक युक्त | 
दोष पूर्ण आचरण, लक्षण, 
आचरण | 

पुरुषो का कुर्ता-स्त्रियों की 
कुर्ती | 

जिसको देखना अपशकुन 
हो-जिसको देखना शकुन हो। 
वास्तविक-बनावटी | 
अशुद्ध-पवित्र | 

आधा सेर (आठ छटांक) सेर 
भर (पुरानी बांट प्रणाली) | 
आना-जाना | 

कष्ट होना, अच्छा लगना। 
आ चुकी है-जा चुकी है 
(कई बार आ जा चुकी)। 
आना-जाना | 

आना-जाना | 

आना जन्म, जाना-मरण | 
दीवाल में सामान रखने का 
स्थान-दीवाल में छेदनुमा 
स्थान। 

आना-जाना | 

इस वर्ष-अगली वर्ष या 
पिछली वर्ष | 

सिर-पैर | 

उलटा, मुँह के बल | 
गीला-सूखा। 


= एक दिन छोड़कर आने वाला 


ज्वर-हर तीसरे दिन आने 
वाला ज्वर | 

खास अवसरों हेतु साड़ी- 
रोजाना की धोती । 
असहमति-सहमति | 
इधर-उधर, इस ओर-उस 
ओर | 











इनान - उत्तान 


इने - उने 
इमला - इमली 
इष्ट - अनिष्ट 
छ ह 

ईतराँ - उतरा 
ईसे - उसे 
ईहाँ-ऊहाँ 


उकतावौ - उकलावौ 


उट्टी - मेर 
उठवौ - बैठवो 
उड़ौना - बिछौना 


उपटा - टकरावौ 


उरजावौ - सुरजावौ 


उरौतियाँ - चूअंना 


उलटी - सूदी 

ऊँचा - नीचा 

ऊचै - नेचे 

ऊचो - नेंचौ 
एकउअल - दुबउअल 


एरौ - सुनाबौ 
ऐंड - बेंड 

ककरा - पथरा 
कटसिर्री - कटान 
कड़बी - पिड़वौ 


यहाँ-वहाँ, इधर-उधर | 
दुबला-तन्दुरुस्त | 
इनको-उनको | 

इमली का वृक्ष, इमली का 
फल | 

जो/जिसे चाहा जाये-जो 
जिसे चाहा न जाये। 
यह-वह, इस-उस | 

इस तरह-उस तरह। 
इससे-उससे | 

इहाँ-वहाँ । 

किसी से बोर हो जाना, किसी 
से मिलने के लिए बेचैन होना। 
बोलचाल बंद होना-दोस्ती | 
उठना बैठना, सम्पर्क रखना। 
ओढन के वस्त्र, बिछावन | 
पैर में अंगूठे उंगलियों का 
रास्ते के पत्थर से टकराना, 
शरीर या अंग को टकरा 
जाना | 

जड़ सहित पेड़ सूख जाना, 
दूंठ में कोपल निकलना। 
खपडों की पनालियों से गिरती 
पानी की धार या बूदें जो 
कमरे के बाहर गिरें, छप्पर से 
टपकती बूंदे कमरे के भीतर 
गिरे | 

झूठी-सही (बातें) | 

ऊँची जगह-नीची जगह | 
ऊपर-नीचे | 

भ्रेष्ठ-निकृष्ठ, अच्छा-बुरा | 
एक पर्त होना-दो पर्त का 
होना | 


= आहट लेना-सुनाई देना । 


टेढ़े-टाप्टे | 

कंकडङ-पत्थर | 

आधा पागल-झक्की | 

बाहर निकलना-भीतर जाना । 





कनात - दिशा मैदान 
कन्नारी - अलालिन 


कमइया - खाउहाउ 


कमती - जास्ती 
करए - गुरीरे 
करया - करयाई 
कांप - तिल्ली 
करिया - धौरी 
करेंके - हरां कैं 
करो - कोरो 
कलेवा - व्यारी 
कसतौ - ढिल्लो 
कानौ - अँदरा 
कुकरा - कूकर 
कुतकौ - मुतकौ 


कुतखांड - अटकर पेंडो 


कूतां - तुलाके 


कुल्ला - मुखारी 


कूंदा - फांदी 
कोनें - सामूं 
कौर - कौरा 
खंसयाबौ-पुटयाबौ 
खटकौ - निर्दन्द 


खटांद - सडांद 


बुन्देली शब्द कोश 


शौचालय-खुले में शौंच जाना | 


= खूब काम करने वाली- 


आलसी कमजोर | 

धन अर्जित करने वाला- 
धन को बर्बाद करने वाला। 
कम होना-अधिक होना। 
कड़वे-मीठे | 


= कमर-कमर के पीछे का 


भाग | 

लम्बा तार छाता का, साइकिल 
के पहिया का। 

कालेरंग की-श्वेत रंग की | 
पूरी ताकत लगाकर--कम 
ताकत से। 

कठोर-मुलायम। 


= नाशता-रात्रि का भोजन। 


कस रहा हो-ढीलाढाला । 
एक आँख फूटी हो वह-दोनों 
आँखें फूटी हो वह। 
मुर्गा-कुत्ता | 


= कुछ न देना-काफी मात्रा 


में। 

ज्ञान व अनुभव की अल्पता- 
अटकल के बल पर| 
अनुमान से वजन कर क्रय 
करना-तराजू से तौल पश्चात्‌ 
क्रय करना। 

पानी से मुँह की सफाई 
करना-दातौन से दाँत जीभ 
साफ करना । 
कूदना-लाँघना | 


= कोने में-समक्ष | 


ग्रास-सूखी रोटी के टुकड़े । 
गुस्सा आना, मनाना। 

शंका, डर-निश्चिंतता (चिंता 
होना) | 

खट्टे होने की गंध-सड़ जाने 
की गंध । 





खटास - मिठास 


खट्टी - मीठी 
खट्टी - मिट्टां 
खता - खतिया 
खपन - झूरौ 
खपबौ - जी घुराबौ 
खरा - खरी 

खरीं - खोटी 
खरी - सीरी 
खलाई -ऊंचाई 
खस्सी (खसुवा) 
खांन - पियन 
खाबौ - सैवो 
खिरविरों - धनो 
खिर्रबिर्र - संजोबौ 


खिसयांट -- मनहार 


खीर - महेरी 
खुरमा - निर्दन्द 
खेलीं - खाई 
खैबौ - पीबौ 


ख्वावौ - प्याबौ 


खट्टा मीठापन, मधुरता | 
बुरी-अच्छी (बातें, यादें) | 
खट्टे स्वाद वाला-मीठे स्वाद 
वाला | 

फोड़ा-फूंसी | 

दलदलनुमा कीचड़-सूखा | 
परिश्रम करना-श्रम से बचना 
(काम चोरी)। 

खरगोश, पुरुष / स्त्री | 
चोखा शुद्ध-दागदार | 
अधिक सेंकी हुई-कम सिकी 
हुई | 

नीची जगह-ऊंची जगह | 
नपुंसक-पुंसत्वपूर्णता | 

- मर्दानगी 

खाना-पानी, खाने पीने के 
संबंध होना | 

नष्ट करना-पालन पोषण 
करना | 

जिसके बीच-बीच में जगह 
हो, सघन | 
अव्यवस्शित-व्यवस्शित 
करना | 

गुस्सा-मनाना | 

दूध में चावल उबालकर मेवा 
डाल पकाई गई-मठा में 
चावल उबालकर पकाई गई | 
पकवान गुड़ मिले आटा के 
घी-तेल में सिके, चौकोर चपटे, 
टुकड़े आटा, मैदा के घी में 
पके शक्कर में पगे चौकोर 
चपटे टुकड़े | 

खेल को गई बाहर, जिसने 
खेला हो-कई बार खेलने से 
अनुभवी (खा चुकी हो)। 
खाना पीना-भोजन करना। 
खिलाना-पिलाना | 
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गंमइयाँ -- शहरी 


गतको - धौल थपरिया 
गदा - हुश्यार 
गमयाउ - शहरू 
गमरोई - महाजनी 


गरऔ - हरऔ 
गरमावौ - सिरावौ 
गरेंट - अदभरी 
गाड़ी - घोड़ा 
गानो - गुरिया 
गिंस - सीदौ 
गिलयाबौ - मांडबो 


गुदगुदारो - चंदा घाई 


गुपत - जगजाहर 
गुर - गुरयाई 
गुर्र॑ ~ गुर्राबो 
गुलगुला - मंगौरा 


गुलगुलाबौ - रूआबौ 


गेरो - उथरो 
गोड - मूंड 
गोली - गट्टा 
घंटी - गड़ई 
घटिया - बढिया 


गाँव का निवासी, शहर का 
निवासी-शहर संबंधी बात या 
वस्तु | 

मुक्का-थष्पड़ | 

मूर्ख-चतुर | 

गाँव की-शहर की। 
गंवारपन-सुसंस्कूत | 
वजनीकाय-कम वजन का। 
गर्म करना-ठंडा करना | 
गले तक भरी-आधी भरी। 
सवारी गाड़ी-सवारी वाला 
घोड़ा (संयुत्यार्थ सवारी का 
साधन) | 

आभूषण-माला जिसमें गुरिये 
हो । 

बिना पकी भोजन सामग्री 
काफी मात्रा में भोज हेतु बिना 
पकी सामग्री, एक व्यक्ति के 
लिए पंडित को दान देने को | 
कड़े आटा को पानी लगाकर 
नरम करना-पानी डालकर 
आटा सानना। 

चेचक या अन्य चिन्हों से 
भरा चेहरा-चन्द्रमा जैसा 
सुन्दर | 

जिसे छिपाया गया हो, जिसे 
सभी जानते हों। 


= शिक्षा, गुड़सूत्र-मिठाई | 


मनस्थ बैर-बड़बड़ाना | 


= आटा गुड़ की पकौड़ी-पिसी 


दाल की पकोड़ी पकौड़े। 
हॅँसाना-रुलाना | 
गहरा-उथला | 
पैर-सिर | 


= दवा की छोटी गोलियां-बड़ी 


गोलियां | 

लघु लोटा-बड़ा लोटा। 
निम्न प्रकृति का, उत्तम गुणों 
से युक्त | 








घटोतरी - बढ़ोतरी 


घनो - बिरो 
घर - दोर 

घर - बखरी 
घरके - घरसे 
घरा - आरा 
घरी - घंटा 
घरीक - घंटाक 
घरौट - परौस 
घरू - पराई 


घलोय - मरामल्ल 


घूम - घुमारौ 
घाट - घटोइया 
घामों - छांयरो 
घामौं - जुंदइया 
घाव - घत्ता 


घुड़ला - छुल्ला 


घूंसा - ठूंसा 


घेर - घौर 


घैरे - फटे 
धैला - मटका 


घोकबो - बिसराबौ 
चकवौ-जरवौ 


क्रमशः घटता जाना-क्रमशः 
बढ़ते जाना | 

सघन-दूरदूर | 

भीतर से-बाहर तक | 
कमरा-पूर्ण मकान | 
पति-षत्ति | 

वस्तु का नियत स्थान- 
दीवाल में बना। 

घड़ी, बजे की सूचना वाला 
घंटा-घंटा भर का समय | 


= एक घड़ी तक-एक घंटे तक | 


घर के संबंध-पड़ोस | 


= घर की (निजी) -दूसरों की। 


लाठियां बंदूक चलना- 
मारपीट होना। 
मोड़-चक्करदार | 

तट-प्रेत | 

धूप-छांह | 

धूप-चांदनी | 

चोट से कटाफटा अंग 
स्थल-बार बार की रगड़ का 
निशान व स्थान | 

पीतल या लकड़ी से बना 
घोड़ा-शक्कर के बने विभिन्न 
आकार | 

मुडी बांध छिंगुरी के पास के 
स्थान से मारना-मुट्टी की 
उंगलियों से मारना । 

घेरे की लम्बाई-केलों का पूर्ण 
गुच्छा जो पेड़ में लगता है। 
झूठे बोल-झूठी क्रियायें । 
(दोनों मिट्टी के बर्तन) संकरे 
मुँह का कलश आकार का 
बर्तन-बड़े मुँह का बड़े पेट 
का बर्तन | 

याद करना-भूलना | 

अंगारे का तप्त-वस्तु से क्षण 
मात्र का स्पर्श, आग से 
जलना। 


चउअर - अठउअर 
चनकट - झापड़ा 
चपिया - चुकरिया 


चमीटवो - 
चल्ली - चल्लां 


चानें - नईचाने 
चित्त - पट्ट 


चिनार - अनचिनार 


चिरई - चिरवा 

चिरी - फटी 

चीं - जीतबो 

चीं - चपाट-सांतयाई 
चीर - फार 

चैन - बैचेन 

चोखा - दगैल 
चोट्टा - चौटू 

छबला - टुकनियाँ 
छल्ला - बिछिया 


छिनार - पतिव्रता 


छिपी - छिपिन 
छिमा - डंडा 
छींकबौ - पादवौ 
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चार पर्त का-आठ पर्त का] 
थप्पड़-तमाचा | 

मिट्टी निर्मित दूध-दही रखने 
की चौड़े मुँह की छोटी 
गागर / मिट्टी निर्मित दूध-दही 
रखने की घंटी के आकार की 
डबुलिया-घी रखने की। 
पकड़ तगड़ी करना। 

आटा आदि चालने की छोटे- 
बड़े आकार का छलना। 
चाहिए-नहीं चाहिए । 

पीठ के बल होना-पेट के 
बल होना। 
परिचित-अपरिचित | 

वस्तु के जोड़ में त्वचा का 
दब जाना-गाड़ी या अचानक 
धचके में पड़ना सवारी को 
कमर में नीचे होकर लगना । 
कागज या कपड़ा को बीच 
से दो भाग/ कागज या वस्त्र 
के कई भाग हों | 

हार जाना-जीत जाना। 
हल्ला गुल्ला-शांति | 
चीरना-फाड़ना, आपरेशन के 
अर्थ में| 

आराम-व्याकुल | 
शुद्ध-मिलावटी | 

चोर पूरुष / स्त्री | 

बड़ा टोकरा-टोकरी | 

हाथें की उंगली के आभूषण-- 
पैरों की उंगली के आभूषण | 
कई पुरुषों से संबंध रखने 
वाली स्त्री-पति परायणा 
पत्नि | 

दर्जी-दर्जी की पत्नि। 
क्षमा-दण्ड | 

अपशकुन करना छींकना- 
अपान वायु खारिज करना | 


छी -छी-वाह वाह 
छीप - छिपनी 


छुतया - सपरें खोरे 


छुबवौ - बरकबौ 
छूत - अछूत 
छोंकबौ - बगार बो 
जंगला - खिरकी 
जड़कारौ - जेठमास 
जनीं - जने 

जबर - दूबरो 
जबरा - जबरू 
जमबो - उड़बो 
जमा - खर्च 

जस - अपजस 
जां-तां 


जाँतो - जतरिया 


जाड़ौ - गरमी 
जात - कुजात 
जादां - थोरौ 


जानमानके - अजाने 


9 
निंदा करना-प्रशंसा करना | 
शीप (जिसमें मोती होता है) 
छेददार शीप जो छिलनी के 
रूप में प्रयुक्त होती है। 
छूत का होना-छूने योग्य न 
होना / स्नानादि करके पवित्र 
हो, छूने योग्य | 


= स्पर्श होना-स्पर्श से बचना। 
= छूने योग्य अस्पृश्य। 


सब्जी को मसालों युक्त 
कड़ाडी आदि में तलना-बनी 
दालों को जीरा, हींग, लौंग, 
आदि का तड़का लगाना। 
बगैर किवड़ियों की खिड़की- 
किबरियादार खिड़की | 


= शीतऋतु / ग्रीष्मऋतु । 
= औरतें-पुरुष, घरवाली- 


घरवाला। 

मो टा-ताजा / दुबला- 
पतला | 

जबरदस्ती करने वाला 
पुरुष-जबरदस्ती करने वाली 
महिला | 

बीज का अंकुरित होना, बीज 
का न जमना। 

पूंजी व्यय-खाते में जमा- 
पूंजी खर्च करना। 

यश कीर्ति-नाम होना, 
बदनामी होना। 


= जहाँ-तहाँ। 
= पहले चलन में रहे गेहूँ पीसने 


का पत्थर विशेष आकृति के 
पाटां वाला घरू साधन | 
जाड़े, ठंड के दिन-गर्मियों 
के दिन | 


= ऊँची जाति-नीची जातियाँ । 
= अधिक - कम। 


जानबूझकर, अनजाने में। 
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जानी - मुसेल 
जिमाबौ - जेंवो 
जूड़ी - ताप 
जूड़े - ताते 
जेंवनार - उपास 
जेंवो - अचेबौ 
जैसे - तैसे 
जोग - विजोग 
जोग - कुजोग 
जोरबो - घटाबो 
जोरसे - हरईहराँ 
जयोरा - ज्योरिया 
झंझरी - झंझरा 
झटई - झेल 
झड़ास - मुतस 
झरप-परदा 

झरां - झारो 


झामझड़प - झाड़ना 


झुण्ड बिदार - पटरियां पारै= 


झुरपटो - झुलीपरें 


झेलझाल - दन्नदीना 
टंच - ढिल्यमुतान 
टकासौ - मौदेखी 


बुन्देली शब्द कोश 


स्त्री-पुरुष | 

भोजन कराना-भोजन करना | 
ठंडी का बुखार-सामान्य 
बुखार | 

ठंडे, गर्म-पुराने, नये | 
पंगत, भोजन-ग्रहण न 
करना | 

भोजन करना-हाथ धोना | 
इस प्रकार से-उस प्रकार से 
सम्मिलित अर्थ-किसी प्रकार 
से| 

जुड़ना मिलना-बिछुड़ना | 
अच्छा योग, बुरा योग, 
संयोग-अच्छा समय-बुरा 
समय | 

जोड़ करना-बाकी 
निकालना | 

शक्ति के साथ-धीरे-धीरे | 
रस्सा-चारपाई बुन्ने की 
रस्सी | 

छेदो वाली पत्शर की 
जाली-छोटी बड़ी जाली। 
शीघ्रता-देरी | 

टट्टी करने की इच्छा-मूत्र 
किर्जन करने की इच्छा! 
चिलमन जो पारदर्शी न 
हो-और जिसमें से दिखे नहीं | 
सबके सब-एक भी शेष नहीं | 
डरवाना, भयभीत करना, 
डाटना, फटकारना | 

बाल बिखेरे-बाल संबारे हुए | 
सुबह का समय-शाम का 
समय | 

देर का होना-तुरंत। 
तैयार-ढीलाढाला | 


= बिना संकोच, लिहाज के 


कहना-सामने वाले के 
अनुसार कहना । 








टपरा - टपरिया 


टिकना - टिकबौ 
टिरौआ - बुलौआ 
टींका-पटौ 


टींका भांवर - द्वारचार 
टुंगाबौ - गहाबो 
टुकयाबौ - चोट मारबौ 
टुटपुंजया - धनीमानी 
टुलको - छिद्दो 

टूंका सबरी 


टोटी बड़त-घाटा कमी 


ठक्काठाई 


ठडूला - मालपुआ 


ठांव-कुठावं 
ठांसबी - ठूसबो 


ठुकबौ - ठोकवौ 
ठेंसा - ठूँसी 


ठोल -ढुक्क 


खम्बों पर बना सभी ओर 
खुला-छप्पर, अस्थायी 
आवास | 


= ठहरना - लगातार रहना। 


भोजन के लिए टरना-बुलावा 
भेजना | 

तिलक करना-भेंट में वस्त्र 
देना। 

पाणिग्रहण संस्कार की रस्में- 
बराते व दूल्हे का दरवाजे पर 
स्वागत | 

थोड़ा थोड़ा देना-पूर्ण सौंपना | 


= धीरे धीरे धक्का मारना-ठोकर 


देना करारी ठोकर या धक्का | 
कम पूंजी वाला-अमीर । 
छोटा छेद - बड़ा छेद | 


= टुकड़ा / अंश - सम्पूर्ण | 
= वृद्धि ~ अधिकता / नुकसान, 


कमी | 

ठकुरसुहाती / लागलपेटी / 
लिहाजू, निः संकोच 
सहीसही- संकोचपूर्ण 
मूँहदेखी | 

दालों के आटा को मिलाकर 
बना पूड़ी आटा व गुड़ के 
घोल को तैयार कर सेंकी 
गयी पूड़ी | 


= सही स्थान-गलत स्थान । 
= दबादबाकर दबाना-बलपूर्वक 


भरना / थो डी जगह में 
अधिक भरना | 


= मार खाना-मारना पीटना। 
= दबादबाकर भरना डालना 


सामर्थ्य से अधिक भरना | 
पैर के पंजे के अग्र भाग से 
ठोकर मारना-पैर पंजे के 
बगल बाले भाग से जोर से 
किसी को मारना | 





डंडा --डंडी 
डँगरा -कलींदौ 
डैला -साजो 


डगर-मगर - ठैरी 


डिंगरा-ढ़ेला 
डील - डौल 
डुकरा - डुकरिया 
डोला - पालकी 
ढंडक - चढ़ाई 
ढडक - पैला 


ढलाचला - चालढाल 


ढिलयाबौ - कसबो 
ढूंढा - सिंगया 
तनक - मनक 


तनतन - खूबखूब 
तर उपर - तरा उपर 


तरांतरां एकतरां 
तलफ - तलफना 
ताजौ - बासौ 
ताती - बासी 


तिगङ्ा - चौगड्ड़ा 


बुन्देली शब्द कोश 


तीन हाथ का बांस का 
टुकड़ा-छड़ी या तराजू की 
डंडी | 

खरबूज-तरबूज | 

कड़ाही में सेकने के बाद 
बचा तेल-प्रयुक्त न हुआ तेल | 
चलायमान - स्थिर | 

बड़ा टुकड़ा-छोटा टुकड़ा | 
शरीर-आचरण | 

वृद्ध-वृद्धा | 

कहारौं द्वारा कंधों पर ढ़ोने 
वाली-परदा वाली स्त्री की 
चारों ओर से बंद पालकी / 
दूल्हा को या रावराजा को 
कहारों द्वारा कंधो पर ढोने 
वाली आसन युक्त साधन। 
ढालदार मार्ग- उँचाई की 
ओर का मार्ग | 

कभी इस पाली-कभी उस 
पाली में जाने वाला | 

जीवन यापन-आचरण | 
ढीला करना-चुस्त करना | 
बिना सींग पूंछ का बड़े बड़े 
सींधे वाला, डम्पलाट- 
ठिंगू-विशालकाय छोटेकद 
का | 

थोड़ा-मनचाहा | 
थोड़ा-थोड़ा / बहुत-बहुत | 
नीचे ऊपर-संयुक्त अर्थ एक 
के बाद एक लगातार होना। 
तरह तरह के-एक तरह से | 
वस्तु के भोग की इच्छा-दुख 
या दर्द की तीव्रता से बेहाल 
होना | 

अभी अभी का, बीते कल का। 
ताजी तुरत समय की-बीते 
कल की बनी | 

तीन मार्गो का संगम स्थल 
चार मार्गो का संगम स्थल | 











तींती - सूकी 
थार - थरिया 
शुड़ू - थूथू 


थोरो बिलात / कुल्ल 
थौल - थपरिया 


दुदार - उसरिया 


दुबको - निकरबो 
दुला - दुलैन 
दूसरा - तीसरा 
दुरिया - दौरिया 
दुक्ख - सुक्ख 
दई - दानव 

दई - लई 

दब्बू - दमंग 
दमरी - छिदाम 
दरद - पीर 
दरस - परस 
दवा - दारू 

दांय - सांतई 
दादरे - सोहरे 
दान - दायजो 
दायने - डेरे 
दारक - घरीक 


ti 
गीली-सूखी | 


= कोपरनुमा बड़ी थाली-भोजन 


|| 


|| 


करने की थाली | 

निन्दिता होना-अपमानित 
होना | 

थोड़ा-काफी मात्रा में पर्याप्त | 
हल्का तमाचा-शपकीनुमा 
मारना | 

दूध देने वाली-जो अभी 
गाभिन हुई हो । 
छिपना-निकलना | 

दुल्हा / बर दुल्हन / बधु | 
दूसरी बार-तीसरी बार। 
बांस की खपच्चियों की सघन 
बुनाई वाली मजबूत घेरे की 
टोकनी-तसलानुमा बांस की 
सीकों की बुनी दोल्ला के 
आकार की टोकरी। 
दुख-सुख | 

देवता-राक्षस | 

दी, ली । 
डरपोक-उत्साह भरा / 
निडर | 

पुराने पैसे का आठवाँ भाग 
वाला सिक्का, पुराने पैसे का 
आधा मूल्य का सिक्का । 
दर्द, पीड़ा। 

दर्शन / देखने को मिलना, 
स्पर्श छूकर देखना | 
औषधि-मदिरा | 
ऊधम-शांति | 

बाद में आने पर खुशी भरे 
उत्सव के गीत-जन्मोत्सव के 
गीत | 

पुण्य अर्जन हेतु धन देना- 
विवाह में दी गयी वस्तुएं 
दाहिनी ओर-बांयी ओर | 
क्षण भर-घरी भर | 
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दिखउअल - असल 
दिनछिन - दिनउए 
दिनाउ - नऔ 
दिया - देउलिया 


दिसावरी - देसू 
दूदन - पूतन-फरौ 


दैनों - देनगी 


दैबो - लैवो 
दौंचवो -दबाबो 


दौंदरया - सीदरो/ सांतो 
धना - धनी 
घन्नासेठ - दरिद्र 


धोती - अंगोछी 
नुगरौ - लांगर 
नन्नै - बड़ों 
नरवा - नर्‌इया 
नायं - मायं 
निंगबौ - धौरबो 
निकासू - मौंचायनों 
नीचट - पुलखर 
नुनखरौ - गुरीरौ 
नैबो - हांकबौ 
नोंचना - पांचो 
नौरा - नौरिया 


बुन्देली शब्द कोश 


= दिखावटी-असली | 
= संध्या-दिन रहते। 


पुराना-नया | 
माटी का दीपक-माटी के 
छोटे छोटे दीपक । 


= दूसरे देश की-उसी क्षेत्र की | 
= दूध से - पूत से सम्पन्न 


होना । 
ऋण-विवाह में वरपक्ष द्वार 
व्ययों का भुगतान। 


= देना-लेना। 
= नीचे लिटा कर ऊपर चढ़ना 


शक्ति भर दबाना | 
ऊधमी - सीधासादा | 
पत्नि-पति | 
अमीर-गरीब | 
परदनियाँ- तौलिया | 


= चूनर-लहंगा। 
= कम उम्र का बालक-बड़ी 


उम्र का बालक | 


= नाला-नाली। 
= हथर-उधर। 


चलना-दौड़ना | 


= विवाह हेतु वर का घर से 


निकलते समय महिलाओं से 
टीका कराकर प्रस्थान करना- 
विवाह के बाद बधु का घर 
पर प्रथम आगमन के समय 
महिलाओं द्वारा मुँह देखना व 
भेंट देना | 


= ठोस-पोला। 
= नमकीन स्वाद बाला-मीठे 


स्वाद वाला। 

बैलों के गरदन पर जुआरी 
रखना-पट्टा बांधना चलाना। 
उंगलियों से नाखूनों से 
नोंचना | 

नेवला-नेवली | 





न्यारो - सोंज 
पुरानो - नओ 
पैलां - पिछारू 


फटकारबौ - दुलाराबौ 
फुसकबौ - हँँसबो 


बजनी - हलको 
बतावौ - जताबो 
बारे - सियाने 
बुद्दू - तेजतर्रार 
ब्याई -- कलेऊ 
भीतरी - बाहरी 
भौरई -- संजा 
यारी - दुश्मनी 
योटिया - बकटौ 
रेंगबो - भगवो 
रोबौ - गावौ 
लम्बो - छोटो 
लरका - बिटिया 


सगुन - असगुन 


सिआनों - मूरख 
सुतंत्र - परतंत्र 
सुस्त - दुरुस्त 
हरौ - लीलौ 
हाँन - लाभ 
हारवौ - जीतवौ 


बंटवारे के बाद अलग रहना 
सम्मिलित इकट्‌ठे | 

काफी दिन पहले-नया, सद्यः 
ताजापन लिए हुए | 
पहले-बाद में | 

डाट देना-प्यार करना। 
रोने की स्थिति-हँसने की 
स्थिति | 

भारी भरकम-हल्कापन | 


= बतलाना-अनुभव कराना 


हावभाव से। 
बचपना-समझदार | 


= अक्ल का मंद-बुद्धिमान | 


शाम का भोजन-प्रातःकालीन 
नाश्ता | 

अन्दर की ओर-बाहर की 
ओर। 

प्रातः कालीन बेरा-शायं 
कालीन समय | 

मित्र, शत्रु | 

उंगलियों में दो नाखूनों से 
त्वचा पकड़ना-पूरे हाथ से 
पकड़ना | 

धीरे-धीरे चलना, तेज 
दौड़ना | 

रोना - गाना | 

लम्बाई लिए हुए-छोटा 
कदवाला | 


- बेटा पुत्र-पुत्री, लड़की। 


शुभ संकेत मिलना-बुरे संकेत 
मिलना | 


= समझदार-ज्ञानी बुद्धि हीन | 


स्वाधीन-पराधषीन | 

आलस पूर्ण कार्य-व्यवस्थित 
कार्य | 

हरा रंग-लाल रंग। 
नुकसान होना-फायदा होना | 


= हार, जीत-विजय होना। 


. 


0. 
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2. 


3. 


44. 


5. 


56. 


अंजली 


. अंधेरा 


- अच्छा 


अधिक 


. अधोवस्त्र 


अच्यत्र 


अव्यवस्था 


अभाव 


अस्पताल 


आटा 


आडम्बर 


आतंक 


आधिक्य 


आपका 


आभास 


आयु 
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बुन्देली का अपार पर्यावाची शाब्द भण्डार 


अंजुरी, खोवा, चुल्लू चुरूअन, चुरू, 
अंजुरिया। 

अंदयारौ, इंदयारौ, अंदेरी, अंदरखुकक, 
अंदरघुप्प, घटाटोप, सूझ न परबौ | 
अच्छौ, नेक, नीकौ, भलौ, उम्दा, बढ़िया, 
सई, साजौ, नौंनौ, हीरा सौ, सुंदर, नींक | 
ऐंन, मुल्क, खीब, खूब, खूबई, बिलात, 
हरक, कसकें, जमकें, मुलक, भौत, अगरौ, 
बेसी, मुलक्कौ, जासती, जादा, मुतकौ 
कुलको, अतकारो | 

परदनियां, पादनीं, धोती, धुतिया, पंचा, 
लुंगी, तहमत, लुगुरिया, मछा, पटका। 
अंतरंग, औरजगां, कऊंऔर, औरकउ, 
दुसरन कें, कितऊंऔर, औरगांव | 

भ्रौ, भर्र झाई, धांदली, धांदलगरदी, 
अन्धेर, अंधेरखातौ | 

कसर, कोरकसर, कर्मी, तंगी, तंगहाली, 
तरसबौ, ललकबौ, ललच्याबौ, जुरो नइं, 
न जुरवौ। 

शफाखानों, दवाखानों, हस्पताल, बैदगारौ, 
बैदघरै, हकीमघरे, हासपिटिल | 

आटौ, चून, कनक, पिसान पिसो, पिसोभओ. 
ऐन महीन, पिसना | 

पुमारौ, ढकोसलौ, फट्टे वगरावौ, ढोंग-- 
धतूरौ, दिखावा, छलौ, छल, ढोंग, दिखावा | 
डरवावौ, अत्त, अत्याचार, ज्यादती, जादती, 
दमचौरौ, अनाचार, डर, भय, विभचार । 
ऐंनईं, जास्ती, धचड़कें, धचेड़कें, जीभर 
कें, मनभर, कत्ती को, खूबड़खूब, हद्द, 
हद, अतकारौ। 

रावरौ, अपनों, अपुनकौ, तुमाओ, भवदीय, 
श्रीमानकौ, आपकौ, तुमारौ । 

भ्यासबौ, व्यापगई, भांपवौ, अंदाजौ, भासवौ, 
ताड़बौ, मनबोलो, आत्मा बोलपरी, अटकर 
परबौ | 

उमर, आबर्दा, उम्मर, जिन्दागानी, 
जिन्नगानी, बय, पन, बैस, बयस, पनौं | 
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8. 
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2. 


22. 


23. 


24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3i. 
32. 


33. 


आलिंगन 


आश्रित 


इच्छा 


इधर-उधर 


ईर्षा 


उजाला 


औचित्य 


कठिनाई सें - 


कम-ज्यादा - 


कमर 


करना 


I3 
गोफा, गुफयाबौ, जकरबौ, भुजनकसबौ, 
जकड़बौ, लिपटबौ, चिपटाबो, बाहन-भरबौ, 
अकवार | 
आसरे, भरोसे, बलपै, मत्थें, माथे, भरन 
भरे, सैपायें, दम पै, सैपै, ठसक, ठसकौ | 
मंशा, मनसा, इकूछा, रूच, इच्छाया, रूचि, 
मनहौबौ, शौक, रूचि, ईहा, चस्का, चस्कौ 
साकौ | 
नाँ-ताँ, नाँय-माँय, इताँय--उताँय, इतै- 
उतै, आजू-बाजू, हियाँउआँ, अगल- 
बगल | 
ईखा, जरबौ-बरबौ, जरन--वरन, जरत्वाई, 
बैरादाव, बैरफांद, बैरभाव, बैर | 
उजयारौ उजेरौ, रौशनी, उजास, पिरकास, 
जगर-मगर, निधा तरे आउन, 
दिखानलगबौ, प्रकास बगरबौ । 
समैया, परव, काज, त्यौहार, व्यावकाज, 
सजाधजी, रंगबरसबौ, उराव कौदिना, 
औसर काज। 
उपाव, उमंग, चाव, उछाव, उछाह, शौक | 
उपाव, जुक्ती, जुगत, जुगाड़, रास्तौ, विदी, 
अनोय, तिकड़म, तजबीज, टिप्स, तुक्का, 
नटागटा, अनोपनान | 
छट॒टा के, नवेरकें, छांटे, साजे, बढ़ियाँ, 
अव्वल, अच्छौ, उत्तम, बड़कें, श्रेष्ठ | 
बत्तल, कॉतीं, एवजी, पूरती, खानापूरी, 
ऊजगां, उनकी जांगा, बदलें । 
कोद, कुदइँ, कोदीं, ठाई, तरफी, तरह 
ताई, तड, तरप, तरपी, दिसा, पच्छ | 
तुकतान, तुकतर्ज, ई में, इतिताई, बाजवी | 
बरयाके, मसाकें, जैसें-तैसे, रामराम करकें, 
बरयावट कें, सांसत सें, दिग्गतन सें, 
कष्ट सें, कठनई सें | 
घटाबढ़ी, कमोवेस, घटबड़, कमाबड़ी, 
कमबउ, कोरकसर | 
करया, करयाई, कम्मर, कुली, पुँदेही, 
नितम्ब, कटि, करिआई | 
करबौ, कराधरी, करवौ-धरवौ, करो- 
धरो, काम-काज, करबौ-धरबौ, करत- 
धरत | 
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4. 
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50. 
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52. 


कुछ नहीं 


खड़ाऊ 
खींचना 


गपशप 


गर्भ 
गर्म 
गाय 
गाली 
गुफा 
ग्रीष्म 
गंदा 


घबराना 


बुन्देली शब्द कोश 


करजौ, रिन, करजा, कडुआ, उदारी, रिंहन, 
गानों-धरबौं, काड़बौ, काड़गूँसकें, रिण | 
बदनामी, दाग, कारख कारौंच, करा, 
कारिख, अपजस, तुहमत, दोष, दोख, 
काजर रेख | 

कितेक, कित्ते, कित्तान, कै, कैठो, कै 
ठया, कइयक, कितनउँ, कितनहइ | 
खसुआ, खस्सी, खसिया, जनखा, पिंदवा, 
पीदा, नचैयागौचा, बदिया, बीचवारे | 
कों, खाँ, खातर, लानें, काजें खातिर | 
खुंस, खुंसयाबौ, तैश, ततोश, नकरयाबौ, 
चचेंडबौ, ताव, डपटवौ, डांटबौ, नाराजी, 
गुस्सयाबौ, लालपीरोहोबो करेबोलबौ, फॅसबौ, 
गुर्राबौ, आँखें दिखाबौ, तेहा, गुस्सा । 
कुतका, सिंगट्ट, सिंगट्टौ, बाबाजीकौ, 
कछू नइ, तिलीलिली, ठेंगी | 


-- चटपटीं, सिलीपट, खटपटियां, चटपटियां | 


खेंचवौ, निकारवो, काड़बौ, झींकवौ, तांनबौ, 
तानातूनी, खेंचातानी | 

गप्पं, हवाई, झब्बूकीं, बेसिरपैर कीं, 
अवांईतवांई, हांकौ, मउआमूसर कीं, 
अउअल, फजली । 

पेटसें, पेटरैबो, पांवभारी, रैगव, ठैरगओ, 
बालबच्चों रूकवौ | 

तातौ, तत्ता, तताई, तप्त, ततूरी, गरम, 
गर्मयानौ, गर्मयानों | 

गौ, गइया, गौमाता, गऊधन, गौधना | 
गारीं, गारियां गालियां, गरयाबौ, अनूतरें, 
कोसबौ, गाली-गलोच, बदजुबानी, मन 
बिगार, मों गंदौ करबौ | 

चुल, माँद, घोंघ, खोह, खोह, कंदरा | 
गर्मी, गर्मियँन, जेठमाँसन, जेठमाँस, लू 
लपट में| 

गादौ, घिना, दलुद्दरी, भिनका, भिनकांयदौ, 
मलच्छी, म्लेच्छ, अघोरी, घिनहा, घिनट्टा | 
अखल-बखल, जी चुरवौ, अकुलाबो, 
उकलाबौ, आकुल-व्याकुल, उकताबौ, जी 
उचटवौ | 
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62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


घरोंदा 
चकराना 


चतुरता 


चलना 


चलाना 


चाचा 


चाची 
चाँटा 


चापलूसी 


चारपाई 


चिढ़ाना 
चिन्ता 


चुपचाप 


चूहा 
चोर 
चोरी 


छड़ी 


~ घरघूला, घरभूला, घरूला, घरगूलौ । 
- तिलमिला छूटबौ, इंदयारौ, छाबौ, अंदयारो 


उतरबरौ | 


~ चतुराई, हुसयारी, बुधमानी, अकलमंदी, 


दिमाक दौरबौ, चतुरई, बुद्धमॉनी | 


— निंगबौ, चलबौ, डगरवौ, पाँव फरारे करवौ, 


रेंगवौ, पदवौ, निगवौ, सरकबौ, खिसकबौ, 
रस्ता-नापबौ, चला फिरी। 

पुरैटवौ रगेदबौ, खदेड़बौ, पदेड़बौ, पछोटी, 
पछेटा, रपेटबौ, खरखेटवौ, पाछौ करवौ, 
हाँकबौ | 

कका, ककाजू कक्का, काका, कक्कू, 
ताऊ, नन्ना, चच्चा | 

कक्को, काकी, कक्की, ताई, चच्ची | 
धैलथपरिया, चनकट, तमाचा, रपाटा, 
रापटौ, तडाको, तड़ाका | 

मों देखी, हाँ में हाँ, खुशामद, मख्खनबाजी, 
चिकनी-चुपरी, कैबो, हाँहजूरी, 
चिकनपटूटी, मिठबोलपनौ, चटकारी, 
चाटुकी, बढा-चढ़ा कें कैवो। 

खाट, खटिया, खटोली, चरपइया, मचिया, 
माचा, खटुलिया, पलका, पलंग, सेज, 
सङ्चया | 

चिराबौ, तिनगावौ, छुड़काबौं, चिड़ावौ, 
चिड़कांबनी, तंगावौ, खुद्रौ, चोंटयावौ । 
सोस, फिकर, धड़कौ, साँसत, चितभंग, 
फिकरें, सोच विचार, सोसन, सोच, सोचन | 
मोंगे-मोंगे, मनईँमन, अपनेररें, चुपकें चुपके, 
सरोदे में, सरौदे, सान्ताई चूँ चपाट, बाला 
कालइं, मसगइं, मसकउं, सम्नाटे में, बालां, 
चुप्पी, चिमाई, चिमाकें, चिमाबौ | 
चुखरा, चुखरिया, चौंखराँ, मूसक, 
चुखरवा-चुरवरियां, चुखरो | 

भड़या, चोट्टा, नकवजन, दसनम्बरी 
चरचटया, बदमांस, चपैया, झड़ैया | 
भॅड़याई, अफरातफरी, चपावौं, गोलकरवौ, 
सटकावौ, चुरावौ, उड़ावौ, मारवौ पारकरबौ, 
झाड़बौ, हांत साफ करबौ, चपेटबौ, झाड़बौ | 


- लबुदिया, बेंत, सांटी, छरी, पेनिया, लटिया, 


टेंकनू, लट्टी, संटिया। 











बुन्देली शब्द कोश I5 
70. छिपाना - दुकाबौ, लुकाबौ, परदा, दुरावौं | 9. तौलिया - साफी, स्वाफी, स्वापी, अंगोछी, गमछा, 
7. छेद - छेदो, छिद्दौ, छिदा, टुलबौ, टुलका, तक्का, अंगुछिया, पटकी | 
तक्कौ, तका बेदौ, टुकलो, टांका | 92. थकित - थकेमाँदे, हारे थके, थकवाय चड़बौ, थकांद, 
72. जल - पानूं, नीर, वारि, पानूं, पनियां, पानी | थकयाए, थकन भरे, थकौ | 
73. जलाना = सिलगावौ, बारबौ, जरावौ, लेसबौ, सुलगाबौ | 93. थैला ¬ झोरा, खलता, अ झोरा, अकि | 
74. जल्दी - उलात, उलायते, व्यारै, सौकारूँ, झट्ट, | 4: थोडा-थोड़ा - तन-तन, तनां-तनां, तनक-तनक, 
EN लिन थोरी-थोरी, थोरो, तिलतिल | 
हद डाटा तुत जु ' | 95. दया दूसा, तरस, पसीजवौ, पिगलबौ, करूना | 
फटाफट, भड़भड़ी, आनन-फानन, | Ce इना: खना 
mamma, 96. दर्पण - सीसा, तक्ता, तकता, ऐना, , तगता, 
| शीशा, आरसी, मुकुर | 
75. जीवन - जियन ज्योरिया, जिनगानी, जीवो | a ह खुँदवौ 
aml np जिन्दगी ' | 97. दबजाना - चिपलबौ, , कुचरबौ, खुँदबौ, दबबौ, 
के IT है ला 2 | नेंचूआबौ | 
#6, "लूला = न ह क शि उमाला | छः ऽनु - पीड़ा, पीरा, तड़कन, पीर, कसाली, पिरोतौ, 
77. झगडा — तूतूमैमैं किड़ीकोंको बतवड़याव, ऱ्यांव, चट चींबन, फूटन, ऐंडन विथा, कसकन, 
निआव, झगरा, झांसौ, झंझटयाई, किलपन। 
अराझाँसौ | 00. दाँत से काटना-चबा खाओ, खकलबौ, खकलखावौ, 
80. ठिगना - खुद, खुट्टबौ, खूँटवी, टोका, टोकबौ, चवाबौ, चींथबौ, चींथडारो, चगलावौ, मुरावौ, 
असगुन, खुट्ट करबौ, टोकाटोकी। काट खाओ, काटलओ, चबड़बौ | 
84. डंडा - डँँडोंका, डेंड़पा, लद्ट, लद्टी, घांटा, सोंटा। | 0. दांह संस्कार-अंतिम संस्कार, नकरिया दैबौ, जरबो, 
82. डरना - डरवौ, ससकवौ, अकबकाबौ, फूँद सरकबौ, बारबौ, दाहलबगावौ, अग्निसंस्कार, 
मूंतयावौ, पांदफटबौ, ठाँडे सूकवौ किरियाकरम्‌, पंचतत्वन मिलाबौ, आगी 
मतिारोः शन नो पवी कीः छुबाबौ, माटी ठिकाने लगाबौ, पंचनकरिया, 
रॉंगटे तन ibd क्रियाकरम 
रोंगटे खड़े होबो, साँस फूलबौ | दुखयारी 
83. डोरा तागा, तागो, धागा, धागौ, डोर, डोरी, रेसा। |. कशी s ६ कान हा ग लित 
OT HT HT SR SE S| दुखभरो, रूऔयदी, रीनीं, रीनैं, रूबइआं, 
84. तनिक ~ तनक, तन्नक-मलन, थोरी, थौरी, चुटूसौ, रोनौं. रोंउन | 
नॉवखों, बार-विरोबर, नाव के लाने, | 403. दुर्बल - टिटइं, टुटउंटूं पकुआं, दूबरी, दूबरे, दूबरौ, 
नावचार। सुकट्ट, सुकट्टा, सुकट्दू, मरियल, 
85. तनी = धञज्जिया, धज्जी, फित्ती, फसी, पट्टी । मारियां, मरगुल, मुरगल्ला, मरगुल्लू  मरोसो, 
86. तमाचा - झागड़, झापड़ौ, थापड़, थप्पड़, लपाड़ा, मरीसी | 
चनकट, थपरिया, लापड़, लापड़ौ, लपाड़ौ, | 04. देखना - हेरबौ, तकबौ, ताकवौ, चितवौ, निहारवौ, 
चांटा, रांपट, रापटौ | विसूरबौ, दीदार निघाकरबौ, निघादेबौ, 
87. तर करना - तरकैटी, चपोरवौ, चकचकौ, तरबतर, नजर डारबौ, टकर टकर, नजरबौ। 
चिपचिपौ, सरबोर, सराबोर | 405. देखादेखी - चड़ाचड़ी, होड़, नकल, बिरोबरी, होड़ाहोड़ी, 
88. तलाशी - नंगाझोरी, छछोबा, छचोबा, झरयावौ, चुनांद, सरीगत। 
नंगयाबौ | 06. देर - झेल, अबेरा, कुबेरा, बेरा, दार, अबेर, देरी, 
मे के कुल्लदा, कुल्लदेर, देसबसेर, बिलम्ब 
-- भरतागत कसके व्हे र तानके क्रे = ~ ०] 4 * 
89. ताकत से TE , , कर्रे कें, ढील--ढाल, झेलमझेल. झेलझाला | 
407. दौड़ना - गदबद, कुर्रू, धौरवौ, फर्राटौ, पदड़का, 
90. तोता = सुआ, सुअना, पटटू, चित्रकोटी, सुग्गा, 


मिटटू, गंगाराम, सुअटा | 


तिराट, रफूचक्कर, चम्पत, सरपट, उड़नछू 


पदौड़ | 
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2१. 


322. 


23. 


धक्का 


घूल 


बुन्देली शब्द कोश 


= हेरन, तकन, निहारन, देखन, नजर, चितबन, 
निधा , निगाह, निहेरन, चितोंन, दीद | 

- विषाद, कष्ट, पिरातौ, तकलीब, पीरा, शोक, 
रंज, दरद, तरफन, गम, दुक्ख। 

- धरा, वसुधा, धरनी, बसुन्धरा, भूम, भू 
भूमात, जनमभूम, देवभूम | 

- धका, धक्कौ, ढका, ढको, धक्कामुक्की, 
धकयाबौ, ढक्का, ढकयाबौ ढक्कौ, हुरका | 

- भस, रगदा, धूरा, गर्द, गरदा, धूर, धूरि, 
करकट, खाक | 


धोती जनानी-धुतिया, साड़ी, इकलाई, सारी, अंगोछा, 


. निकालना 


निकलना 


नष्ट 


नाई 
निन्दा 


निवास 


निर्वाह 


निरूत्तर 


नीचे 


निरंतरता 


धुत्ता, साड़ी | 

- निकारबौ, काडबौ, काढ़बौ, बायरें करबौ, 
निकासवौ | 

-- निकसवौ, निकरवौ, कड़बौ, कड़ भगवौ, 
कढवौ, बांयरें करवौ, बायरें होवौ । 

- खतम, तासनास, रनबन, नांस, बट्टठियां, 
सत्यानास, सम्पटस्वाहा, विनाश, खटवौ, 
उकठवौ, बिलाबौ, चौपट, चौपटा, चौपटौ, 
नामनिशान मिटबौ, वाराबाट | 

— नाऊ, नउआ, खबास, छत्तीसे, नापित, 
बार-बनउआ, खबासजू। 

- कुबड़ाई, बुराई, निंदरबौ, बुराई, अपजस, 
निरादर, अपमान, अनादर, अपकीरत | 

- रहस, मुकाम, रूकबौ, ठैरबौ, नसीको 
घर-बखरी, बसीगत, अतौपतौ, बसवौ, 
रहन, अतापता, रत, रहत | 

- नेँदारौ, नदावरौ, निबावरौ, निभवौं, निवाहवौ, 
निबावौ, निभाव | 

- झप्पी बंदबौ, संटमुंट, मौ सिमवौ, अवाक, 
वाक न फटवौ, चुप, चुप्पी, नानी मरबौ, 
सूझ न परबौ, घिघ्धी बँधवौ, बोल ना 
आबौ | 

= नीचे, नैंचूं नीचूं नेंचें, नैंचेईँ, खालेइ, तरेंडूँ, 
तरें, खालें, धरती पै, तरीमें। 

- क्रमशः लगीतात, लैनडोर, क्रम, डोर न 
टूटबौ, लग्गर, लगें-लगें, जुटें-जुटें, पाछें 
परकें | 
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34. 


35. 
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. नौचना 


पत्ति 


पत्ति-पत्नि 


पत्नी 


पहले 


पहाड़ 


पागल 


पान 


पिता 


. पिरौना 


नोचवौ, लोंचबौ, नरोटवौ, बकटौ, नोचिया, 
नछीलबौ, च्योटिया, खरोंचबौ, नों मारबौ, 
नोंचा-चोंथी | 

बामन, बम्मन, बमना, ब्राह्मण, महाराज, 
पंडिज्जू, बाबाजू, पुरेत, आचारजू पुरेत | 
पाग, पगा, साफा, स्वाफा, पग्गड़, पगड़ौ, 
पगिया, पाग्गै, मुरैठौ | 

चिट्ठी, पाती, पतिया, पत्तियां, चिठिया, 
पत्री | 

पतौ, ठौर-ठिकानों, अतौपतौ, मुमकाम, 
अतापता, निवास, आबास, बसीगत, 
बसीकत, बास | 

सइयाँ, बलमा, धनी, खसम, मुंस, भरतार, 
घरवारौ, लुगवा, मरद, कंत, पिउ, भर्ता, 
भतार, आदमी, सजन, सजना, बलम, 
बलमवा, बलमू साजन, मालिक, स्वामी, 
प्रीतम, सरताज, सुहाग, राजा, गुसइयां, 
धरइया, घर कें, घरवारे, घरैया | 
लोग-लुगाई, खसम-लुगाई, मर्द, औरत, 
जने-जनीं, धनांधनीं, धरनी-धरैया | 
धरनी, धनां, सजनी, दुलैन, दुल्लू दुलइया, 
मिहरिया, निहरारू, तिरिया, तिया, जनीं, 
घरवारी, औरत, लुगाई, जोरू, नार, दारा, 
बहू, बहुरिया, सजनियां, प्रिया, प्रियतमा, 
व्यावता, व्याववरी, मालकिन | 

पैलां, पैलूं आंगू सें, आँगाड़ूँ, अगतां, पैलउं, 
पैलई, पैलेस, अक्तां, पैले, कौरा, मिल्लां, 
अक्तां, अगाऊ | 

गिर, गिरी, परवत, पहार, पारबा, पारिया, 
टौरिया, पहड़िया, पहरिया, पहड़वा | 
सिर्री, सिर्रिन, बैकल, पगला, पगली, पगलू, 
पगले, पपगया, पगलो, बाउरौ, पगल्यौंनी, 
पगल्यांनों, दिमाग-बिगरवौ, दिमाग फिरबौ, 
दिमाग फैल हौबौ । 

पान, बीड़ा, बीरा, गिलौरी, ताम्बूल, 
नागबेल | 

दद्दा, दद्दू, डुकर, डुकरा, बाप, बापू 
बाबू बापू जनक | 

पिरौबौ, गूंथवौ, पौबौ, गोबौ | 
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प्रजा ~ 


प्रनाम Rs 


प्रथा म 


बुन्देली शब्द कोश 


पीटबौ, कुटाई, माँरवौ, मार, कूटवौ, 
धुनाई, सटाई, दुचलाई, दुलचबौ, उदेरबौ, 
ठोकबौ, धुचलबौ, पटीलबौ, धुनकबौ, 
धुचलाई, धौलथपरिया, लात-पनझइयां 
थपड़याबौ, बजड़वौ, भंजड़बौ | 

पुरेंटवौ, रगेदबौ, खदेड़बौ, पछेटवौ, पदेड़बौ, 
पछेटौ, छूवौ, चरपेटवौ | 

पूत, बच्चा, तनय, मोंड़ा, लरका, छोकरा, 
टुकवा, बचकानों, बेटा, बिट्टू, लड़ांयतौ, 
दुरवा, लाड़लौ | 

कन्या, बिटिया, मोंड़ी, लरकिया, लरकी, 
छोकरी, बेटी, बिटिया, टुकिया, टुरिया, 
बिही, बिट्टौं, बिन्नू बिटयाना, बाई, लाड़ली, 
लड़ांयती, लाड़ौ, रानी बिटिया | 
पकरबौ, गहबौ, डुरयावौ, जकरवौ, बांह 
गहवौ, पकड़-धकड़, पकरा-धरती | 
मुंसेलू, मांस, मुङ्ड, लुगवा, मर्द, आदमी, 
जन, जनौ, जनें, नर, इंसान, मनुज, मानव | 
फूल, फुलवा, गुल, सुमन, फूला | 
पूजवौ, पूजा-रचा, पूजा-पाठ, हवन- 
पूजन, संध्या, आरती, कीर्तन, ढारापूजी, 
होम-हवन, ध्यावौ, जाप, जप-तप, 
भजन-भूजन, इबादत, कथा-कुरान | 
पूरी तौर, सबयार, जरभूर सें, पूरीतरां, 
झरा, इकजाई, चुमाचुम, सवरौ, पट्टाझार, 
पूरौ, सिगरौ, सबतरां, हरतरां, सफा | 
रइया, रइयत, रियाया, जनता, बनता- 
जरार्दन, पिरजा, परजा, लोग, लोगवाग | 
परनाम, पन्नाम, ङंडौत, पालागन, पालागों, 
पालांगू, पांवरवौ, पांवपराई, नमवौ, परवौ, 
चरणछूवौ, सासटांग, डण्डौत, सीसझुमावौ, 
मुजरा | 

वाटजोवौ, बाट तकवौ, ऐरौ लैबौ, रस्ता 
देखवौ, इन्तजार, इन्तजारी, तकरए, तकवी, 
ठेरवी, ठैरेरये, बाट हेरवौ, राह देखवौ, 
परतीच्छा, बाट जोहबौ, पलक पाँवड़े डारवौ, 
आँखें बिछावौ, बाट जोही | 

ढलाचला, ढर्रा, चाल, चलन, सनातनी, 
परम्परा, रीत, परपाटी, पिरथा, रूढी, चला। 
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बड़वाई, तारीफ, बढ़ाई, बड़वारी, बाभा 
वाहवाही, स्यावासी बड़ाई, कदर | 

होबौ, भओ, जनवौ, ब्यावौ, व्यांन, बीवी, 
जनमबौ, बीपरवौ, पजबौ, पुजे पजो | 

ऊँ, अनामासी, श्रीगणेश, शुभारंभ, शुरू, 
लग्गा, सड़बैठारवौ, विसमिल्ला, सुरुआत | 
अच्छौ, भलौ, प्यारौ, मनकौ, रूचकौ, नोनौ, 
प्राननप्यारौ, भावतौ, भावौ, चहेतौ, चाउत, 
पसंद | 

चाउत, रूच, रूचकौ, पुसावौ, सुहावौ, 
पुसात, सुहात, भात, भावौ, मनकौ, रूचिकर, 
रूचीली | 

पछताव, पूछताबौ, पसताव, अफसोस, 
गलतीमनाबौ, माफी मांगवी, भूलमानवौ | 
सरतारे, सरतरया, सुसतई, सुसते, 
फुरसतया, औकास, फुर्सते, बेकाजू बेकाम, 
अकाजलौ, फुरसतपाव | 

फॅकबौ, मेंकबौ, मिचकवौं, फिचकवौ | 
बदमांस, निंयतखोरा, बेईमान, चालाक, 
चालू, चालक बाज, चरचटया, कुनयाई, 
उठाईगीरा, उच्क्का, घाघ, घाती, उस्ताज, 
गुरू, दंदीफ॑दी, नम्बरी, दसनम्बरी, रूंटया, 
रूगंटया, बरबादअली, छाकटा। 
बेईमानी, बेरीमानी, कुनयाव, कुनयाई 
रून्टयाई, धांदली, दंदफद, छलबौ, 
धांदलगरदी, उस्ताजी, धूराझोंकबौ, ठगी, 
ठगविद्या | 

बन्नक, बनक, नाक-नकसौ, बनाब, बानक, 
छव । 

नकली, नकल, झूंटमांट, झूंटी, लत्ता 
लपेड़ी | 

बदलौ, बल्दौ, गुर्र भंजावौ, लग्गी भंजावौ, 
लगी भंजाबौ, भड़ास काड़बौ, भरी 
निकारबौ | 

कै, उलटी, उल्टी, फटकार, मितली, 
उबकाई, उमछाबौ, उपकाई, बुकरवौ । 
बरसबौ, झमाझम, बूंदाबांदी, झिर, 
टिमटिमाबौ, मूसलाधार, टपकबौ, 
छिमछिमाबौ, झला | 
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66. 


67. 
68. 


69. 


70. 


7. 


72. 


73. 


74. 


475. 


76. 


77. 


78. 


79. 


480. 


484. 


82. 


बरसात 


वर 
लू, 


बार 


बांधना 


बारीक 


बहिन 


विवाह 


विवाहित 


-- चौमासौ, बसकारौ, चौमासें, बरखा, झला 


| 


| 


झीकरौ, घिरोंगौ, बरसारित। 

बना, बन्ना, बनरा, बनरौ, बनरे, दूला । 
बनी, बन्नौ, बनरी, बननी, दुलैन, दुल्लू, 
दुलैया बहू, बेटियाँ। 

बैरा, बैरौ, बहरौ, बैर बलाय, सुनबहरा, 
ऊँचे सुनैया। 

बताकव, बतकहीं बतकहौ, चरवद, 
चरवदयाव, गुदारा, चपरकुटौ, बत्तू. चबड़, 
बोलाचाली बकबक, बकझक, बकर-बकर, 
चपठुकौ | 

दार दफै, दफा, बेरा, बेरा, बेरीं, दारीं, 
बिरिया, बिदियाँ, धाँई, दईयाँ, दाई, बेर, 
मर्तवा | 

गँठयावौ, बाँदवौ, गठरयावौ, बांदाबँँदी, 
बांधाबूँधी, लेपड़वौ, लपेटवौ, बंधलगाबौ | 
नानों, महीन, सूछम नान-नान, पीसा, 
पिसो, पतरी-पतरी, पतरौ । 

बैन, बैना, बिन्ना, बिन्नू सहुद्दरा, बिना, 
बझ्या, बिन्नी, बहनी, बहना, बहनियाँ, 
बहिनी | 

व्याव, चँदयाँ-मैडयां, भांवरें. विआव. 
पाणिग्रहण, निकाह, भांवरी | 
व्यावबारौ / री, व्याओ, व्याई, ब्याववरे/ री, 
व्यावता, बिआवता । 


विवेक हरिता--झक्क, तुनक, सनक, पगलोई, सिर्रपनी, 


विनय 


बीमार 


वियोग 


विभिन्न 


बुरा मानना- मों फुलाबौ, अखरवौ, रूठवौ, चिनचिनौं, 


कटासिरंपन, तुनकमिजाज | 

बिनती, बिन्तवारी, रिरयावौ, बिनै, बिनै, 
प्रार्थना निहोरे, गिगयावौ, नववौ, झुकबौ 
निहुरवौ, हाहादइया । 

रूगैल्या, बेजरया, बीमरया, दिक्क, बेजार, 
रोगी | 

वियोज, बिछुरन, बिछुरवौ, बिछोह, बिछोड़, 
फुद्टफैल, विलग, दूर-दूर । 

बन्न-बन्न, भात, रिकम रिकम, तरा-तरा, 
मेर-मेर-किसम किसम, फेर-फेर | 


वुरवासन, तकुआ टेढ़े हौवौ, मोंवनाबो | 











83. बुलाना 


84. 


85. 


86. 


87. 
88. 


89. 


I90. 


94. 


92. 


93. 


94. 


95. 


496. 


97. 


98. भुजा 


499. 


200. 


20f. 


वृद्ध 


वृद्धावस्था - 


वृक्ष 


बुड़की गीत- 


बुरा 


बेश्या 


व्यापार 


बुलउआ, टिरउआ, बुलवाबौ, बुलापठैवौ, 
गुहार, टेरवौ, कहापोंचावी | 

बुजरक, बुजरग, सिआने, बूड़े स्याने, बड़े- 
बड़े, बुढ़उ, बुजुर्ग, बड़ौ, डुकरा, डुकर | 
डकरयाबौ, बुडापौ, स्यांनपनौ, चौथौपन, 
बुढ़ांइँदार, बुजुर्गी, सफेतीदार। 

विरछ, विरा, बिरवा, पेड़ौ, तरवर, पौदा 
पेड़, तरू | 

लमटेरा, रमटेरा, बमबुतिया, भोले के गीत। 
बुरव, खराब, रद्दी, गलत, दुष्ट, दुष्टी, 
दागी, दोसी, अखरत, दुराचारी, दुर्जन | 
पत्तुरिया, पातुर, रंडी, बेड़नी, नचनारी, 
छूत, कंजड़िया, नचनियां, जगरानी, 
बड़याल | 

बंज, बंजी, रूजगार, व्योपार, बेपार, 
खरीद-फरोग, बेंचवौ । 

बढ़ोत्तरी, बढ़ोत्तरी. तरक्की, बढ़वौ, उन्नती, 
बिकसवौ, बड़वार, बढ़न, पड़पड़ाबौं | 
बैला, बैलवा, नअवा, नंदी, नादिया, बरदा, 
बरधा | 

वीर, बीर, बिरन, वीरो, भैया, भ्रात, सहोदर, 
मांजायौ, राजाबेटा | 

आँगूं, अंगाडूं, आंगें, अंगाऊं, अग्गूं, भावी, 
होतव्व, भविस्स, आंगे की। 

बलबूतें, मत्थें, माथे, माथे, आसरौ, बल, 
आसरे, बलपै, भरोसै | 

भौजी, भुज्जी, भावज, भवज, भौजाई, भुजाई, 
भावी। 

भगदड़, रेलमपेला, रेला, घसापुसी, ठसा, 
भड़क्का, चरपेटी, पिचन, चौरवौर | 

बाह, बॉय, भुज, हाँत, बुझ्याँ, हांथ, हत्ता, 
कर | 

अतीत, वितीत, पाछूं, पछाई, पाठू, पिच्छं 
गओ | 

प्रसाद, चरनामित, परसाद, परसादी, प्रसादी, 
चन्नामृत | 


भोग विलास रमण, रमाबौ, सहवास, सम्मभोग, सैवास, 


रमवौ, रमाओ, रमरए | 
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202. 


203. 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


240. 


244. 


242. 


243. 


244. 


245. 


256. 


भोज 
मच्छर 


मनाकेरना 


मनचाहा 
मजबूत 


मनाचा 


मुक्का 


मूर्ख 


खावापीवी, दावत, पारटी | 

भगदर, बगदर, मछरा, डॉस, नाली चंद, 
गड्डा प्रसाद, भन्नमन्न | 

आँहां, नई, ना, रांनदों, रोकवौ, रनदौ, 
भगौमांय, बरजबौ, वस्स, ठैरी, नैकरो, मानौ, 
हटकबौ, हटकी, नाई, मनाही, नटबौ, ना 
करवौ, मुकररी | 

मनचाओ, मनको, जीचावो, मनमाँनां, जीभर, 
मनमाफिक, मनमीत, मनचाई, जीकौ | 
सैजोर, टिकाऊ, खटाऊ, तगड़ौ, सगड़, 
पक्कौ, ताकतवार, नींचट, आखम | 
मनौवा, मनुहार, मनावौ, मनामनौअल, 
राजीकरबौ, सैमतकरवौ, बिनै, बिनती- 
वीनती | 

बाप-माता पिता, बापमताई, बाईदद्दा, 
डुकरा-डुकरिया | 

बरउआ, माते, महते, ढीमर, रैकवार, कहार, 
धीवर, पनभरा, पलकया | 

गैल, गली, कुलिया, पगडंडी, गड़वांत, 
बाट, गलयारौ, ढर्रा, गोला, डंगर, रस्ता, 
राह | 

मांगाई तेजा, तेजी, तेजाई, भाव बढ़ावौ, 
कीमतें चढ़वौं | 

मेरी, मिंत, हिलू, यार, हिलुआ, जोडीदार, 
मीत, संगाती, संगी, सखा, मित्र, मितरा, 
लंगुटया दोस्त, दोस्त, यार | 

मिताई, यारी, मेर, रसाई, दोस्ती, मिता, 
दांतकाटी | 

भेंट मिलाप, मिलबौ, भेंटमलाई, भेंटकवार, 
मिलामेंटी, गरेमिलवौ, आलिंगन, बाँहन, 
भरवौ | 

घूंसा, घमूसा, घमुक्का, गतकौ, ठूंसा, मुठ्ठा, 
गुमकौ | 

ठस, बुद्दू, पोंगा, मसूरचंद, पोंगू, छिंपोगा, 
भोंदू. अडू, गचपेंदा, जाड़, बबचोद, लिपोड़ा 
निपोरा, मुसरया, बैवूजा, होलट, बौडम, 
बकलोल, वांर, लल्लू, अकल के पूरे, 
अक्कल के दुश्मन। 








28. 


249. 


220. 
22f. 
222. 
223. 
224. 
225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


230. 


234. 


232. 


233. 


234. 


235. 


- पंगत, पाँत, ज्योंनार, बड़ार, जेंबोखावौ, | 247. मेंढक 


मोटा 


यथार्थ 


यथावत 
रक्त 
रजाई 
रसिक 


रात्रि 


- मितकरवा, गूलर, मेंदरौ, टर्र-टर्र, 


मितकरिया | 

मोटोताजौ, मुटल्ला, मदल्ला, मोटू, डम्प 
लाट, मस्त, हांती | 

असलियत, निराट, निचाट जस का तस, 
बेलाग, बैलौस, ठककाठाई, हुबहू, 
सांसीसांसी, हकीकत। 

जथारत, निचाट, जसकोतस, ज्यों की 
त्यों, सर-सई | 

रकत, खून, खू लोहू। 

सुपेती, पल्ली, रजइया | 

रसिया, छैल चिकनियां, ठैला, रंगौली, 
मनचलौ, रंगिया | 

रात, रैन, निंश, निसा, रजनी | 


रात्रि जागरण - जगनर, जग-बार, रतजगा, रतजगौ | 


रिपटना 


रिस करना - 


ललकारबौ 
ललाट 


लाज 


सरकनौ, सरकबौ, खिसलबौ, फिसलबौ, 
रिपटबौ, रिरकबौ, रिसकबौ, रिसकौनों | 
रिसाबी, झुकरवौ, भुकुरवौ, मचलबौ, 
नखरयावौ, चोचले, ठनगन, रूठवौ, 
रिसभरवौ | 

रूठबौ, रिसाबौ, ठुनकबौ, रिसबौ, तिरिया, 
चरित, पिनकवौ, तकुआ टेड़ेकरवौ | 
रौबौ, रोना, अंसुआ ढारवौ, बिलाप, बिलपवौ, 
बिलखबौ, भपकवौ, सिसकवौ, फुसकवौ, 
रोबागाई | 

धाक, भपकौ, चलतौ, चलता, तूती बोलवौ, 
बोलवालौ, दवदवौ, रूआब, रूतवा, 
चरचराटौ, भपका | 

रिनियां, करजी, दिवार, कर्जीलौ, रिलीं | 
डर्डीच, रकील, रेखा, लेंन, लाइन, तूर, 
रेख | 

असीसी धरावौ, धूर, दैवौ, पुरखन तौ 
जैवो, जुद्ध आमंत्रण | 

लिलार, माथौ, मांथौ, मस्तक, मत्था, मत्थौ, 
करम, भाग्यथल, पेसानी | 

शरम, हया, लज्जा, सकोस, सकोच, संकोच, 
अकस, अचक, अचकवौ, उकस, सकुसवौ, 
झैंप, चमक | 
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236. 


237. 


238. 


239. 


240. 


247. 


242. 


243. 


244. 


245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


257. 


252. 


लाम 


लालचपन 


सदृश 


सनक 
सनकी 
सम्बन्ध 


सम्बन्धी 


सफेदी 
समय 
समयपूर्व 
समाधान 
समाना 
समाप्ति 
समीप 


सर्वत्र 


सलाह 


संकोच 
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प्राप्ती, फायदौ, वारौ-न्यारौ, पौबारा, 
फायदा, डप्परफटवौ, नफा, फलदया, 
बरक्‌कत, परतौ | 

चिखौ, लपकां, चस्कौ, चरका, चअ, चटपन, 
लारगिरावौ, ललच्यावै | 

साई, घांई, नाई, जेसौ, तैसो, सरीखो, 
सरीकौ, बतसाई, समान, बिरोबर, 
बिरोवरीकौ | 

झिक्क, झक्क, पिनक, सरौंदे, सरौदौ, 
अपने ऐरें, झक्‌कपनौ | 

झिक्की, पिनका, मूड़ी, इनकी पिनकी, 
कटासिरी, अद्पगला | 

नतैती, नातेदार, रिश्तेदारी, नातैत, घरइकें, 
घरकें, परवारकें, घरौट | 

नतैत, नातेदार, रिश्तेदार, सगे, नातैती, 
घरौबा, मैरथये, घरके, जुड़े, परवारी, 
गसेँफ॑से | 

सुपेती, झक्काटो, झक्क फक्क, उजरइ, 
सफेती, सफेदी, सेत। 

बेरा, बिरियाँ, जोर, बेराँ, टैम, दार, समै, 
दारक, पल, छिन, घरीक, घी, घरी, मिंट | 
व्यारें अक्तां, पैलांसे, पैलई, पैलसें, पैलउै, 
अँगाउँसे | 

हल, निनोरा, निनवारवौ, निरवारवौ, 
निरोरवौ, उपाव, समाहार | 

समावौ, अमावौ, भरवौ, बनजवौ, विलावौ, 
भरजावौ, ठूँसठाँस, ठूँसवौ, धॅसबौ | 
खातमा, खतम, खेलखतम, समापन, 
समापन, बढ़ावौ, अंत, खलास, नष्ट | 
एंर, नेंगर, लिंगा, निंगां, हतइँ, नीरें, निअरौ, 
ऐंगरइं, नेंगरई, नगीचे, पासइ, ऐंगरें, नेंगरें | 
सबरेहार, सबकउं, जांता, सबइजंगा, 
जांगा-तांगा, असफेर में, चौगिरदां, सबरें, 
मुलकभरें में, सबरइँ | 

सलाय, रायसलाय, मत मतौ, मसबिरा, 
मसविरौ, गैलबतावौ, विचार, सला | 
सकोच, लिहाज, झिझक, शरम, लाज, 
अकस, झेंप, सकुचवौ, चमकवौ, लजावौ, 
झिझकवौ | 








253. 


254. 


255. 


256. 


257. 


258. 


259. 


260. 


264. 


262. 


263. 


264. 


265. 


266. 


संतति 


संसार 


सहेली 


संध्या 


सामर्थ्य 


सिंगार 


सिर 


सीधा 


सुन्दर 


सूनापन 


स्वागत 


संताने, लिड़धार, बाल बच्चे, लरका- 
बिटियां, बालगोपाल, संतत, मौंड़ी-मोड़ा, 
बंशवेल | 

सिंसार, सिंसारी, मुलक, दुनिया, लोक- 
लोकन, जगती, जग, जगत, भव, जहान, 
जहाँ | 

सखी, आली, ओबिना, बिन्नासेरी, ओजू 
यार, संगिन, साथिन, सहेलिन, सखी, 
अली, सखीरी | 

संजा, गौधूरी, गंगधूरी, दिनाछित, संझा, 
झुलीपरें, अथय, तराउयें, दिनढलें, दिनमुदें, 
दोईबेरा | 

बूतौ, बलबूतौ, सत्तया, हियाव, छमता, 
ह्याव, बुतौ, बस, बसकौ, विसात, विरतौ, 
ताव, सावकास, मुक्तास | 

शृंगार, सजनई, जसधज, सजवौ, वनवौ, 
संवरवौ, सजाधजी, साजसम्हार, 
चटकपटक, सजनोंट | 

मूंड, मुंडी, मुन्डी, खुपड़िया, कपाल, 
खपरिया, खोपरी, खोपरी, खोपड़ी, खपरी, 
मस्तक, चेंथी, सीस | 

सूदो, भोरो, भोरौ, भोरोभारौ, भोलौभालौ, 
निर्गुडौ, सरल, सही, सज्जन, सुजन, भलौ | 
नोंनों, सलौनों, छबीलौ, गोरोनारौ, दिखनौसू' 
बांकौ, रसीलौ, छवदार, नमकीन, सुवरन, 
चीकनौ, चादवौ | 

सूनौ, सूनर, सन्नाटौ, सुन्नसांन, सनाकौ, 
वियावान, विहूनौ, बीहड़, वीहर, भांय-पांय, 
सांय-सांय | 

दूद, आंचर, छतियां, छातीं, दूध, चुचीं, 
चिचीं, जोबन, जुबना, दुद्दू | 

औरत, महिला, जनीं नारि, नार तिरिया, 
त्रिया तिय, लुगाई, बाला, बाल, नारी, 
मिहरिया, कामिनी | 

सुरग, परलोक, देवलोक, सुरग, लोक 
सरग, सरगलोक, सरगधाम, जन्नत, 
इन्दरलोक, सुरधाम | 

आवभगत, आवआदर, सत्कार, खतरी, 
खातरदारी, बड़कें लैबौ, हांतन हांतन लैबौ, 
मनराखवौ | 
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267. 


268. 


269. 


270. 


27. 


272. 


273. 


274. 


275. 


276. 


277. 


278. 


279. 


280. 


284. 


स्वप्न 


स्वस्थ हे 


सुबह — 


संलग्न — 


सादृश्य - 


शपथ = 


शानशौकत - 


शिशु न 


शीघ्र — 


शीततऋतु - 
शुभचिन्ह - 


शैतान -- 


शैतानी - 


सपना | 

चंगौ, हट्टौकट्टौ, मुसतंडा, संडमुसुंड, 
रूष्टपुष्ट, हिस्टपुस्ट, चेंगारौ, टटकरौ, 
तंदुरूस्त, टिच, टंच | 

उपतकें, अवढ़ायें, खुदईँ, खुद अपनेआप, 
अटकापै, अटकौपै, उमज परें । 

चिनों, नामना, चिन्हारी, भेंट, चीनां, चीनों 
चिनारी, चीन्हौ, यादगार, ध्यान कों 
निसानी | 

सबेरौ, भुनसारौ, तड़कौ, अंदयाई, पौफटौ, 
भुकाभुकौ, दिनउयें, सकारौ, म्यानों, 
झुटपुटौ, अंदयारी, निउयें, फजर। 

रत, निरत, जुड़ा, जुरो, दतबौ, दतपरबो, 
नत्थी, जुरबौ, लगजाबौ, लगवौ, टिकवौ, 
जुटवौ, दत्तचित्त | 

उनजस, अनुहार, वन्नकौ, बैसइ, ऊसई, 
बैसौ, ऊसौ, ओई-बनतक, समानता, 
एकसे, एकसौ | 

सों, सोंह, कसम, किरिया, आंन, कौल, 
ध्वाई, धुनाई, धई, करार, इकवालिया । 
ठाठबाट, तड़फ-भड़क, भपकौ, चमक- 
दमक, रौबदौव, भक्काटौ, लाटसाबी, 
बड़प्पन, रसूक, धूम धड़कौ, ठसका | 
गबवारौ, गन्नौ, राइभरौ, छुटका, छुटकौ, 
गोदी में कौ, आँचर कौ, बच्चौ, बचकानी, 
बचकानों | 

फटाफट, चटपट तुरंत, तुरतइँ, झट्ट 
झट्टपट्ट, सपाटौ, तालाबेली, तुर्तफुर्त, 
लगीतान, सपाटे में, ईश्वर | 

जड़कारौ, जाड़ौ, जाड़े, ठंड, ठंडी, ठंडन, 
जाड़िन, ठंडियन में, जाड़न में | 
स्वास्तिक, साँतिया, सुराँतू, चौक, रंगोली 
बन्दवार, तुलसीघरा, दीप | 

उदमया, अनारी, चाली, ऊदमी, ऊधमी, 
कुपाठी, सम्पनया, दोंदरया, अठाई, ऐवी, 
हुरदंगा, सरारती | 

ऊदम, बमचक, दमचक, अनारचाल, हुरंग, 
सनयाव, धोंचाल, हुल्लड़, दोंदरा, शरारत | 





283. 


284. 


285. 


286. 
287. 


288. 


289. 


290. 


294. 


292. 


293. 


294. 


295. 


296. 


297. 


298. 


299. 


- सपनों, बरोटी, बर्रोटिन, सपनन, सपनिन, | 282. शोरगुल - 


शौचजाना - 


शौचालय - 


हंसीमजाक - 


हथेली - 
हर्ष — 


हृदय = 


हानि -- 


हिम्मत - 


ज्ञान ् 


ज्ञानी — 


स्नान र 


हल्लागुल्ला, रौरौचारौ, शोरशराबौ, चिल्लपों, 
भन्नाटौ | 

टट्टी, फड़ाकत, बार जैबो, झाड़े जंगल, 
निस्तार, झाड़े निपटबे, फिरवे, बड़े घरै 
जाबौ, दिसामैदान | 

कनांत, संडास, पाखाना, टट्टी, पाखानौ | 
ठिठौली, दिल्लगी, मसखरी, बुकल्यवौ, 
चिरवन, चौलें, चुलहें, ररियां, चटकें | 
गदिया, गद्दी, गदेली, हांत, हंतेरी | 
उराव, हालफूल, चॅगमंगन, खुसयारी, खुशी, 
आनन्द, खुसयाली, खुसहाली | 

हिया, जिया, जी, जिउ, हिरदै, जियरा, 
चित्त, मन, दिल, उर, अन्तस, अंतर | 
निकसान, हॉनी, घाटौ, हॉन नुकसान, 
दच्चौ, दच्चा, दच्च | 

सत्तया, हिआव, तागत, सकती, जोर, 
दम, ताव, सामर्थ, साअस | 

ग्यान, बोद, मालूमात, जानकारी, जानबौ, 
आबौ, बुद्धिमान, अटहर पेंडौ, अनुभव | 
विद्वान, जानकार, बुद्दमान, बुझक्कर, 
ग्यांनवांन, सूझबूझवारौ, सिआनों, समझदार | 
सपरा-खोरी, स्नानध्यान, सपरवौ, नहावौ, 
अस्नान, सपरवौ, डुबकी लैबो, नहान | 


मोजन करना-खेवौ, जेवौं, खैवो, जीमवौ, भोग लगावौ, 


चेहरा = 


निवासी - 


संकीर्ण - 


मीठा — 


संयोग - 


नरभरवौ, पेटपूजा, पावौ, जेवाखाई । 
शकल, शकल, चौखटा, थोबरा, मों, चौखटों, 
मुखरा, मुखड़ा, मुँह, आनन । 

रहेया, रहबैया, बसझया, बसीकत, बसत 
रैबी, रिव्या, रत हैं, रतते। 

सकरी, संकरी, संकीरन, सकरोंदौ, समरोंदा, 
सकरौंद, कमचैड़ी | 

गुरीरौ, मीठौ, मीठी, मिठाई, मिष्टान्न, 
गुरतरी, मिठास, मधुर, गुरतरौ, मीठौ, 
मीठौपन, मीठपन, मीठपनौ | 

संजोग, जोग, सायत, घड़ी, घरी-स्यात, 
सुयोग, सुजोग | 
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300. ईश्वर 


304. शिव 


302. समय 


303. बचना 


आंटौ 
आंदरौ 
आकाश 
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ईसुर, पिरभू, प्रभु, विधना, जगदीस, | आड़ 
जगपाल, परमपिता, हरी, परमात्मा, राम, | आन 
स्याँम, भगवान, तिरलोकपति, तिरलोकी | | आनन 
भोलेबाबा, महादेव, बम-बम, विश्वनाथ, | आपा 
शमभू पारवतीनाथ, बमभोला, बमभोले, | आमनो 


तिपरारी, भोला | 


आये 


असमय-टैम-कुटैम, चायजब, दोईबेरों, | उद 
घरी कुघरी, बेरा-कुबेरा, जाबेरा ना वा औँठी 


बेरा, समै-कुसमै | 
बचवौ, बरकबौ, विचकवौ, विदरबौ, बचकें, 
हटके, बजॉइंहोबो, इक ककोंदी होवौ, 


बाजू होबौ । 
शब्द युग्म 
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कैवे सुनवे चीकनों चांदनों 
कोर कसर चुप्पा घुन्ना 
खटा खट चुम्मा चट्टा 
खरीद फरोख्त चूतिया चक्कर 
खवो खवाब चेला चांटे 
खाट पिड़ी चेहरा मोहरा 
खाड़ी खपरा चोट चपेट 
खाते पीते छक्का पंजा 
खून खच्चों छपा छपाया 
खून खराबा छम्मा छैया 
खेत खरयान छीना झपटी 
खेती बारौ छू मंतर 
गड्ड़ मड्ड़ छेड़ छाड़ 
गड़बड़ झाला छैल छबीला 
गर्द गुबार छोटौ बड़ 
गुजर बसर जग बीती 
गुत्थन गुत्था जगर मगर 
गोड़ गथना जड़त बड़त 
गोबर कूरा जमा पूंजी 
घास पात जल जलौ 
घिसौ पिटौ जी हुजूरी 
छुई मुई जी तोड़ 
घेर घार जुगल जोड़ी 
घैरा घूंसा जोर अजमास 
चट्टा बट्टा जोरू जाता 
चटक मटक जोश खरोश 
चटाक पटाक झक्कू पक्कू 
चढ़ा उतरी झड़पा झड़पी 
चना चबैना झाड़ फूँक 
चबर चबर झूठ मूठ 
चरी चराई टपका टपकी 
चला चली टाय टाय 
चाक चौबंद टाल मटोल 
चाल ढ़ाल टुकुर मुकुर 
चिकनी चुपड़ी टूटौ फूटौ 
चित्त पट्ट टेढ़ो मेढो 
ची चपड़ टोना टोटका 
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ठसा — ठस दौड़ — धूप 
ठाट — वाट धकड़ - पकड़ 
ठीकम ~ ठीक धक्कम — धक्का 
ठेल - ठाल धक्का न मुक्की 
ठेलम ३ ठेल धड़ा ` — धड़ 
ठौर — ठिकानौ धमा न धम 
डंडा — बेड़ी धमा - चौंकड़ी 
डेरा - डंगा धींगा — मस्ती 
डोल — डाल धूप ~ छाँव 
ढीलौ - ढालौ धूम — धड़क्का 
ढोर - डंगर धूल - धक्कड़ 
तंड़ा हल तड़ धौल — धप्पा 
तड़क a भड़क धौल ~ थपैया 
तड़ाकू — फड़ाकू नगद ~ नारायण 
तत - सीरौ नंगा -्- झोरी 
तना — तनी नंगा — लुच्चा 
ताबड़ — तोड़ नाज = कनूका 
ताम — झाम नाक — नक्सा 
ताल — मेल नाज — नखरे 
तिड़ी - विथार नास - पीटा 
तितर = बितर नोंक — झोंक 
तेज — तर्रार नोन — तेल 
तौर + तरीके न्योते - हकाई 
थुका - फजीहत पई नर पावनों 
दंद — फंद पकड़ — धकड़ 
दबे - दबाव पड़ो — पड़ाव 
दम — खम पान — पत्ता 
दशरयें — दिवाई पान — बीड़ी 
दाँव ~ पेंच पीठ -- पीछे 
दादुन - मों पीड़ न पौदा 
दानौ — पानी फरो — फराव 
दाल — रोटी फींच — कांच 
दिखी - दिखाई बक ~ झक 
दिन — रात बगला - भगत 
दीन == दुनिया बचौ - खुचो 
देखा — परखी बारा न्यारा 





देर — अबेर | बल — बबूतौ 
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बहका बहकी रोजी रोटी 
बही खातौ लंगड़ा लूला 
बाल भुंटिया लकड़ी फाटा 
बाल बच्चे लक्टम पस्टम 
बिक्री बट्टा लगा लगी 
बीच बचाव लगी बदी 
बैठे ठाले लरका बिटिया 
बैर बाव लल्लो चप्पो 
बोरिया बिस्तर लस्त पस्त 
बोला चाली लहू लुहान 
भरी भराई लांच घोंच 
भागम भाग लांत घूंसा 
भाव ताव लाग लपेट 
भींजे गांजे लात थपैया 
भीड़ भड़क्का लाव लश्कर 
भूंज भांज लिपाई पुताई 
भूल चूक लीपा पोती 
भूला भटका लुका छिपी 
भेड़ चाल लूट पाट 
मरो मराव लूट खसौट 
माछी कुची लूला लंगड़ा 
माथा पच्ची लोग बाग 
मान मनौअल लौट फेर 
माल टाल शक्ल सूरत 
मियां मिटट शराबी कबाबी 
मिली भगत सनो सनाव 
मीन मेख सरौ फपूंड़ी 
मुक्का मुक्की सांठ गांठ 
मेला ठेला साग पात 
मैला कुचैला झारा माजी 
मोटा झोटा साड़ी गाड़ी 
मोटा ताजा सिर फिरा 
अ i सिली सिलाई 
रंग रोगन र सुगीता 
रफा दफा सैर bi 
रिम झिम ह भान 

ला सोंट विसवार 
रोक टोक हँसी 
हँसी ठट्टा 





26 
हँसी 
हँसी 
हुक्का 
हक्का 
हट्टा 
हक्का 
हरौ 
हलके 
हिष्ट 
हाहा 
हीला 
हेरा 
हेल 
होड़ा 
होशो 
हौले 


बुन्देली शब्द कोश 
खेल घमछॅइयॉ 
खुशी घमोरी 
पानी 
बक्का 
कट्टा घामो 
बक्का चिल्लाटे की दुपरिया 
लीलौ 
पतरे झकर 
पुष्ट 
हूहू 
हवाली झला 
फेरी 
मेल झलाझल 
होड़ी झुटपटौ 
हवास 
हौले टीकाटीक दुफरिया 


काल एवं समय बोधक शब्द 


अंथऊ की बेराँ 
अथोली जोर 
अबेर 


उगार 
उमस 


उरइयाँ 
उरबतियाँ चलवो 
कलेऊ की बेरा 
कोरो घाम 
कौर 


गई रातै 


जेन लोगों के भोजन का 
समय | 

दिन के चार बजे के बाद का 
समय | 

विलम्ब देर होना, सामायिक 
संयोग के शब्द | 

साफ आसमान दिखायी देना 
बारिस के पहले हवा के बंद 
होने से जो गर्मी होती है। 
शीतकाल के प्रात: काल की 
धूप | 

इतना पानी बरसना कि मकान 
की छतों से पानी बह निकले | 
सूर्योदय के बाद 8 बजे का 
समय | 

प्रातः व शाम की धूप जो तेज 
न हो। 

कुहरा दबना, बादलों के छा 
जाने से कुछ न दिखायी देना | 
रात ढलती है । 





तारो ऊंगे 


थिगरा बदरा 
दुफरिया 
दुफर 
दिखादिखो 
दिन लौटे 
दिन बूड़े 
दिन चढे 
दिनऊ गे 


दिया बत्ती बेरा 


| 


धूप छॉह का मिश्रण | 

धूप जो बुरी न लगे, तेज गर्मी 
के कारण होने वाली बहुत 
छोटी फुन्सी। 

धूप | 

तेज और असहृय दुपहरी का 
समय | 

लू, गरम इवा, तापमान बढ़ 
जाने से बहुत गरम हवा 
प्रवाहित होना। 

एक बार पानी बरस कर रुक 
जाये उसे झला कहते हैं। 
खूब पानी बरसना | 
सूर्योदय के बाद कुछ 
अंधकार हो चलता। 

ग्रीष्म ऋतु की खरी दुपहरी 
का समय। 

शुक्रतारे का उदय, जो कि 
सबेरा होने की सूचना देता है 
यह तारा ब्रहम मुहर्त में उदय 
होता है, प्रभात तारा कहा 
जाता है। 

बादलों के टुकड़ों में टुकडों 
दिखाई देना | 

2 बजे के बाद और 3 बजे 
के बीच का समय | 

दोपहर, मध्याहन, ग्यारह बजे 
का समय | 

भली प्रकार देखने योग्य। 
तीन बजे के बाद का समय | 
सूर्यास्त का समय | 

सूर्योदय के बाद का समय 
लगभग आठ बजे का समय | 
सूर्योदय का समय ब्रह्म बेला 
या उषाकाल कहा जाता है। 
रोशनी होने का समय घरों में 
दीपक, प्रकाश व उजाला करने 
का समय। 
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दौंगरो 
निरबाओ 
पछुआ हवा 
पीटा कौ 
पीरी पंई 


पुरविया हवा 


पौ फटवौ 


पौराचलबो 
बदरा घाम 
बदरूखो 
बाओ 

बादर दबावो 
बेरो 

भुसारी रातै 
मुकभुको 
मकर चाँदनी 


मछिया धुँघरियात 


माउट 
रात भीजै 


रिमझिमाबौ 
लपट 


लू 


अषाढ़ से पहले जेठ में पानी | लौलइयाँ — 


जब हवा बिल्कुल बंद हो। 
पश्चिम से बहने वाली हवा | 
खूब जोर का पानी बरसना। 
अरूणोदय का वह समय जब 
अंधकार दूर होने लगता है, 
आकाश में प्रकाश की हल्की 
पीली आभा दिखाई देने लगती 
है | 

सूर्य की ओर से बहने वाली 
हवा 

अरूणोदय के पहले का समय 
जब कुछ उजेला होता है, 
फटकौ पौ फटवो-मुहावरा है 
सड़कों व गलियों से पानी 
बह निकले । 

बादलों में से फूटती हुई 
धूप | 

जब आकाश में बादल छाये 
हो 

गन्धमय वायु प्रवाहित पवन । 
बदली हो आना। 

समय का बोध। 

रात्रि के 3 बजे से सुबह तक 
का समय। 

अरूणोदय पूर्व का समय जब 
कुछ दूर का नजर आने लगे | 
बादलों के कारण धुंधली चाँदनी 
दिखाई देना। 

अंधकार बढ़ता है, बन्दूक की 
मक्खी स्पष्ट नजर नहीं आती, 
सायं प्रातः दोनों समय का 
समय | 

जाड़े के दिनों में पानी बरसाना 
रात्रि का धीरे धीरे अंधकार 
बढ़ना | 

हल्की बूंदो वाला पानी बरसना 
गरम हवा का झोंका। 

ग्रीष्म की गर्म हवा 


संजा — 


सुर्रक — 
सूदी बूंदन बरस वो - 


सूर्यास्त के बाद अंधकार होने 
के कुछ पहले का समय जब 
आकाश में प्रकाश की हल्की 
सी लाली रह जाती है। 
संध्या, शाम गोधूलि बेला का 
समय जब साँझ अपनी गेरूई 
लाली से सराबोर हो जाती 
है | 

बहुत ठंडी हवा चलना। 
इवा के रूख के बिना पानी 
बरसना | 


बुन्देलखण्ड के लोक देवता 


प्रकृति परक देवता 

वृक्ष देवता 

भूमि देवता 
पर्वत देवता 
नदी देवता 
वन देवता 

सूर्य देवता 
चन्द्र देवता 


अनिष्टकारी देवता 
भूत-प्रेत 
आंधी-अंधड़ 
मृत्यु देवता 
सांप 

आदिवासियों के देवता 
बड़ा देवता 
ठाकुर देव 
नारायन देव 
घमसेन देव 


स्थल परक देवता 
गांव की देवी 
खैरमाई 
मिड़ोइया देव 
घटौइया देव 
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पौरिया बाबा षष्ठी देवी 
मन्धियां देव बेइया माता 
खैरा देव विघ्नहरण देवता 
सिद्धकरबा गणेश देवता 
मैकासुर बाबा सुहागिलें पितृदेव संकटा देवी 
गौरइयां 
हि अर दैनिक जीवन में उपयोगी शब्द 
दशारानी संकटा देवी दूध-दही संबंधी शब्द 
अछयावो - मठे को थिराकर ऊपर का पानी का 
जाति परक देवता अतिरिक्त अंश अलग करना। 
कारस देव आंवो - दही विलोना या भाना। 
ग्वाल वाला उफान - दूध को पकाते समय उबलकर ऊपर 
गुरैया देव उठना। 
मसान बाबा कच्चो जाउन - दूध को जमाने के लिए कम मात्रा में 
भियाराने देव अथवा खराब दिया गया जाउन जिससे 
तरी आकर न जमे, जाउन देने पर जब दूध 
नहीं जमता तब कहते हैं जाउन कच्चा 
स्वास्थ्यपरक देवता लगा। 
रीतला माता कड़े नियां - वह रस्सी जिसमें मथानी चलाते हें। 
मरई कुनई - रस्सी या मूँज की बनी कुंड़री जिस 
FP १ पर मठा भाने की मटकी रखी जाती हैं । 
खोआ - पकाकर गाढ़ा और लुबदी किया गया 
विवाहपरक देवता दूध जिससे पेड़ा, कलाकंद, बर्फी आदि 
दूल्हा देव मिठाइयाँ बनती हैं । 
हरदौल गॉजौ - मथानी की सीधी लंबी लकड़ी जिसमें 
य ट फूल कसा रहता है, दे. मथानी | 
ड़ीं - घी रखने की हंडियां। 
गणपति देव घुरबो - अधिक गर्मी अथवा अधिक देर तक 
कुल देवता बिलोले रहने से मक्खन का मठा में 
वास वाबू घुल जाना, इस दशा में ठंडे पानी के 
छींटे देकर मक्खन को उठाते हैं । इसे 
काश बिडर जाना भी कहते हैं। 
खुरदे बाबा घोसिन ~ घोसी की स्त्री। 
संतान रक्षक देवता घोसी - दूध, दही और घी बेचने वाली एक 
रका खनो पशुपालक जाति। 
Pine चकदही - शुद्ध दूध का ठोस जमा हुआ दही 





जिसमें पानी न छूटा हो। 
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पखुरिया 


- मक्खन निकाले हुए पनीले दही या 
दूध का, शेष अंश, मट॒ठा, मही। 

- जाउन देने से दूध का जमकर थक्का 
हो जाना 

- दूध जमाने की हंडिया, दहेड़ी | 

- दूध जमाने के लिए डाली जाने वाली 
मट्ठा, दही नीबू आदि की लाग। 

- ताजे दुहे हुए दूध के ऊपर का फेन। 

- गरम करके साफ किया गया घी जिसमें 
मही का अंश न बचा हो। 

- हाल ही ब्याई हुई गाय, भैंस, बकरी 
का दूध जो तीन चार दिन तक कुछ 
विशेष गाढ़ा रहता है, इसे दूसरे दूध 
के साथ मिला कर तथा इच्छानुसार 
गुड़ या शक्कर तथा मेवा मिलाकर 
पकाते हैं, पकाने से सम्पूर्ण दूध, दही 
की तरह फटकर जम जाता है तब 
इसे खाते हैं, इसे बुन्देलखंड के बाहर 
कहीं कहीं पयो कहते हैं । 

- दही का पतला पानी। 





- जाउन देकर जमाया गया दूध, दही । 

- दही जमाने का हंडिया, दे. जमौनी। 

- सफेद रंग का प्रसिद्ध तरल पदार्थ जो 
स्तन पायी जीवों की मादा के स्तनों में 
रहता है, और जिसे उनके बच्चों का 
बहुत दिनों तक पोषण होता है। 

- दूध दुहने की हंडिया, दुहनिया, 
दुधेंड़ी | 

- बिना पानी मिला हुआ, शुद्ध दूध । 

- मठा बिलौने का मटकी के गले में 
बंधी हुई वह रस्सी जिसके एक टीले 





में मथानी मंडी रहती है। 

- दूध में का वह सार भाग जो दही या 
मठे को मथने से निकलता है और 
जिसको तपाने से घी बनता है, मक्खन, 
नवगीत 

- मथानी के फूल के हिस्से, मथानी का 
फूल कभी-कभी तो लकड़ी के एक 
ही टुकड़े से बनता है और कभी कभी | 


फुलकवो 


फूल 


फूलजावो 


फेन 


बजबजावो 


बाखरा दूध 
बिडरवो 
मथानी 


मैअर 


रई 
रबड़ी 


उसमें दो टुकड़े भी होते हैं, प्रत्येक 
टुकड़े को पखुरिया कहते हैं। 

- दही को बिलोने से जब मक्खन 
निकलना शुरू हो जाता है तो मथानी 
को ऊपर उठाकर पनीले दही की 
सतह पर धीरे-धीरे चलाते हैं, उसके 
बाद हाथ से थपथपाते हैं, इस क्रिया 
को फुलकना कहते हैं, फुलकते समय 
सब मकान एक जगह इकट्ठा हो 
जाता है, मक्खन निकालने के पश्चात्‌ 
बिलाये हुए दही को हाथ से बार-बार 
फुलकते हैं, इस प्रकार सब मक्खन 
निकाल लेते हैं। 

- मथानी के डंडो में नीचे लगा हुआ 
फूल के आकार का हिस्सा जिसमें 
मठा बिलायो जाता है। 

- अधिक सरदी के कारण दही कभी-कभी 
कड़ा पड़ जाता है और मक्खन देर से 
निकलता है, इसे दही का फूल जाना 
कहते हैं दही के फूल जाने पर गरम 
पानी डाल कर ठीक करते हैं। 

- दूध दुहते समय उसके ऊपर एकत्र 
हो जाने वाला महीन बुलबुलों का गठा 
समूह, दे. झाग 

- कई दिन के जमे हुए दही में सड़न 
की स्थिति पैदा होकर बुलबूले पैदा हो 
जाना और सख्त होकर उसका फूल 
उठना | 

- बाखरी भैंस का दूध | 

- दे, घुरवो। 

- दूध या दही बिलौने और मक्खन 
निकालने का लकड़ी का डंठा जिसके 
एक सिरे पर फूल, एक सिरे डंडा 
होता है। 

- घी में मिला हुआ मही का अंश जो घी 
के पकाने पर नीचे रह जाता है। 

- दे, मथानी | 

- पकाकर गाढ़ा किया गया दूध जो 
पककर एक तिहाई रह गया हो और 
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लग जाना 


लच 
लचदार दही 
लस्सी 


साडी 


अकराँद 
उन्नयाँद 
कचाँद 


कसयाँद 


किल्लयाँद 


कुरमाँद 
खटांद 


गुवरयाँद 
गुवांद 
घियाँद 
चुकरयांद 
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जो मिश्री या शक्कर मिला कर मीठा 
कर लिया जाये। 

दूध को पकाते समय किसी कारण 
वश उसका फट जाना, कच्चे या औटाए 
दूध का रकवे, रकवे फट जाना। 
दही का जमा हुआ थक्का। 

अच्छा मुलायम जमा हुआ दही। 

दूध या दही का पानी मिलाकर बना 
हुआ शरबत। 

दूध का वह चिकना अंश जो दूध को 
उबाल कर ठंडा करने पर उसकी 
ऊपर सतह पर पपड़ी की तरह जम 
जाता है मलाई 


गंध सम्बन्धी 


एक प्रकार का कड़वापन या कड़वी 
गंध जो पुराने आटे में आ जाती है। 
कपड़ा जलने की गंध । 

किसी वस्तु को विशेषकर आटा वेसन 
आदि को भूनते समय उसके कच्चे 
रहने की गंध। 

कांसे के बर्तन में रकखे रहने के कारण 
खाने पीने के पदार्थो में उत्पन्न हुई 
गंध | 

ढोरों के शरीर में लगी हुई किल्ली 
नाम के कीड़े के जलने की दुर्गंध 
किल्लियों को गाय भैंस के शरीर से 
अलग करके प्रायः आग में जला देते 
हैं, जिसमें वे फिर उनके शरीर पर न 
चढ़ जाय उनके जलने से एक विशेष 
प्रकार की गंध निकलती है । 


- मिट्टी के बने कोरे घड़े की गंध | 
- दाल तरकारी आदि के सड़ने से उत्पन्न 


हुई खट्टी वास । 
गोबर की गंध । 


- गू जैसी गंध | 
- घी अथवा घी जैसी गंध। 
- खट्टी डकार की गंध, चुकरा मंदी, 


खट्टी डकार । 











छिरयांद 


छुछराँद, छिछराँद - 


झुर्रयाँद 


ढुरयांद 
तिलांद 
पितरयांद 


बराँद 
बास 
भुजांद 
मछरयांद 


मन्सयांद 
मुकराँद 


मुतरांद 
बसाँद 
वुसाँद 


सडाँद 
सुदाँद 


-- बकरियों के शरीर से अथवा उनको 


मेगनी से उत्पन हुई गंध, बकरी जिन 
दिनों गर्भवती होने को होती है तब 
उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की 
गंध निकलती है और वही उसके 
दूध में भी व्याप्त हो जाती है। 

बाल, ऊन अथवा मांस के जलने की 
गंध | 

किसी जीव के आग में झुलस जाने 
की गंध । 

ढोरों की गंध 


- तेल जैसी गंध। 


पीतल के बर्तन में रक्खे हुये खाने पीने 
के पदार्थो में उत्पन्न हुई गंध | 
किसी वस्तु के जलने की गंध 

गंध | 

किसी वस्तु के भुजने/ भुनने की गंध | 
मछलियों की गंध, छोटे पोखरे में जिसमें 
पानी कम होता है प्रायः मछरयांद 
आती है। 

मनुष्य के शरीर की गंध । 

बहुत दिनों तक किसी सीलदार स्थान 
में रक्खे हुये आटे में उत्पन्न न हो 
जाने वाली गंध | 

पेशाब की अथवा पेशाब जैसी गंध | 
बदबू | 

खाने पीने के पदार्थो को अधिक समय 
तक रखे रहने के कारण जो गंध 
आती है उसे बुसांद कहते हैं। 


- किसी वस्तु के सड़ने की गंध। 
- सोंधेपन की गंध | 


विभिन्न आवाजों संबंधी शब्द 


अर्राबो 
किकआबौ 
किटकिटाबौ 
किलाकिलाबो 
कुकक आबौ 


कलारबौ 
किचकिचाबौ 
किलकबौ 
किल्लाबौ 
कुड़कुड़ाबौ 





कुन्नाबौ 
खटखटाबो 
खदखदाबौ 
खन्नाबौ 
खलखलाबौ 
खॅसबौ 

गटगटाबौ 
गलगलाबौ 
गिगआबौ 

गुंगाबौ 

गुड़गुड़ाबौ 
गुनगुनाबौ 

गुर्राबौ 

घड़घड़ाबौ 
घरघराबौ (खर्राबो) 
घुरघुराबौ (खुर्राबौ) 
चरचराबौ (चर्राबौ) 
चिचआबौ 
चिड़चिड़ाबौ 
चिनचिनाबौ 
चुकचुकाबौ 
छकाकाबौ 
छनछनाबौ 
छपछपाबौ 
छुकछुकाबौ 
झल्लाबौ 
टड़टडाबौ 

टन्नाबौ 

टर्राबौ 

टुकटुकाबौ 
ठनठनाबौ (ठन्नाबौ) 
डडड़ाबौ 

ढड्डडाबौ 
तड़मड़ाबौ 
तुलतुलबौ 
दड़दड़ाबौ 
दनदनाबौ (दन्नाबौ) 


कुलबौ 
खड़खड़ाबौ 
खनखनाबौ 
खरखराबौ 
खलथर आबौ 
खुंस आबौ 
गड़गड़ाबौ 
गलबलाबौ 
गिड़गिड़ाबौ 
गुजगुजाबौ 
गुदगुदाबौ 
गुरगुराबौ 
घकधघकाबौ 
घनघनाबौ (घन्नाबौ) 
घुड़कबौ 
चचेंडबौ 
चिकचिकाबौ 
चिटपिटाबौ 
चिनकबौ 
चिल्लाबौ 
चुचआबौ 
छटपटाबौ 
छपकबौ 
छमछमाबौ 
झन्नाबौ 
टड़टड़ाबौ 
टनटनाबौ (टन्नाबौ) 
टपटपाबौ 
टिन्नाबौ 
ठकठकाबौ 
ठिलठिलाबौ 
डिड़आबौ 
ढमढमाबौ 
तुतलाबौ 
दुलदुलाबौ 
दड़दड़ाबौ 
दबदबाबौ 


बुन्देली शब्द कोश 

दर्राबौ 
धड़धड़ाबौ 
नर्राबौ 
पिन्नाबौ 
फटफटाबौ 
फदफाबौ 
फनफनाबौ 
फसफसाबौ 
फुन्नाबौ 
बकबकाबौ 
बर्राबौ 
बिल्लाबौ 
बुलबुलाबौ 
भकभकाबौ 
भड़भड़ाबौ 
भदभदाबौ 
भरभर्राबौ 
भलभलाबौ 
भुनभुनाबौ 
मचमचाबौ 
मिमआबौ 
सनसनाबौ 
सरसराबौ 
सुरसुराबौ 
हुमहुमाबौ 
हिलकबौ 














अंजोरा 





अगयाना 


अचरी 


अटनी 
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दलांकबौ 
धमधमाबौ 
पक्याबौ 
पिपआबौ 
फटफटाबौ 
फननाबौ 
फरफराबौ 
फुदफुदाबौ 
फुसफसबौ 
बड्बड़ाबौ 
बलबलाबौ 
बुदबुदाबौ 
भकभकाबौ 


भन्नाबौ 
भर्राबौ 
भल्लाबौ 
भौंकबौ 
मन्नाबौ 
रमाबौ 
सन्नाबौ 
सर्राबौ 
सुसाबौ 
हिनहिनाबौ 
मन्नाबौ 
रमाबौ - 


सुनार के व्यवसाय संबंधी शाब्द 


बर्तन पर बने सूत या रेखा 
बनाना | 

धातु या गहने को आग में 
गर्म करना | 

ऐंठी के पैजना में कली के 
सिरे पर बना तिकोना हिस्सा | 
घूमते हुये कुन्दे को रोकने 
की लकड़ी | 


बुन्देली शब्द कोश 


घुंसी की बगल में एक फलदार 
पट्टी होती है। 

नोंक। 

नुकीली, नोंकदार | 

धातु गलाना | 

धातु गलाने की प्रक्रिया व 
मसाला | 

गल गई | 

पैजाने की एक तर्ज जिसकी 
फली घूमदार होती है। 
कड़ार करने का एक औजार 
कंकन-हाथ में पहनने का 
गहना | 

पीतल के बर्तन पर लोहे की 
कलम से नक्काशी करना | 
पैर में पहनने का गहना। 
कड़िया तोड़ा व ठुसी का 
हिस्सा | 

गहनों व बर्तनों पर रंग व 
शीश मिश्रित रंग चढ़ाना। 
कड़ार करने की लोहे की 
कील | 

आम की सूरत का हुक्का । 
धुसिया में लगाने की धातु की 
कीलें | 

कलई करने के लिये बर्तन 
या जेवर को कुची से साफ 
करना | 

सुअर के बालों का बुरूश | 
कुड़री-बर्तन के नीचे की 
कुनई, पेंदी | 

बर्तन खरोदने का औजार जो 
लकड़ी का होता है उस पर 
बर्तन जमा कर खराद लगाते 
हैं। 

पैजना अथवा अन्य गहनों में 
दो टुकड़े जोड़ने का साधन, 
किला करना, कुन्छा लगाना | 





कुलयाना 
कूटा 


खजूरा पैजना 


खराद 
खरादना 


खरी 


गरना 
गलगलिया 


गारन 


गुरी 


गुलउवा 
गुलसुम्मा 


गुवाई 
गूदना 
गूजरी 
गेदें 

घंटाल 
घरिया 


खोदना | 

सुनारी भाषा में तांबे को कूट 
या कूटा कहते हैं । 

पैजने की एक तर्ज जिसमें 
खजूर की टहनी के आकार 
की रेखायें होती हैं। 
खरादना - कुन्द पर लगाकर 
बर्तन को साफ करना | 
झूरन, बर्तन का छोलन, जो 
खरादने से निकलता है| 
तेज गली हुई धातु को कहते 
है | 

पक्की मिट्टी की छाव | 
कड़ार करने का एक औजार। 
साँचे में बची हुई धातु इसे 
घेंट भी कहते हैं। 

खराब, खोटी | 

हाथ का गहना।| 

चाँदी, सोने का खोट, मिलवा 
धातु। 

साँचे का मुँह | 

बैलों को पहनाने का पीतल 
का गहना। 

गारन लगाना, मोम के ऊपर 
मुलायम मिट्टी चढ़ाने को 
गारन लगाना कहते हैं । 
पैजना के मिट्टी के आकार 
जिन पर मोम चढ़ाकर सांचे 
बनाते हैं । 

तोरा धातु के चूरा | 

कड़ार करने का फूलदार 
औजार | 

गोने की क्रिया। 

टांकना। 

पैर में पहनने का गहना। 
पैरों में पहनने का एक गहना 
बैलों को पहनाने की घंटियां | 
धातु गलाने का कटोरीदार 
बर्तन | 


घरिया पाटना 
घरेंटना 


घुंसी 


घुंघरिया 


घुल्ला 


घोंटना 
घोटा 


घोडी 


चमीटा 
ताम्पू 
चुरिया 
चुल्ला 
चूका 
चूरा 
छन्नी 
छला 
छिंगुरी 


छिडियनदार 


छीता फली 


पैजना 
छेंनी 


जंजीरा 
जरोटे लगाना 


बुन्देली शब्द कोश 





घरिया बनाने की क्रिया| 
घटिया बनाने का लकड़ी या 
मिट्टी का साधन | 

पैर में पहनने का पट्टीनुमा 
गहना | 

पैर में पहनने का छोटी-छोटी 
कामदार वोरियों का बना 
गहना | 

धातु के हाथी घोड़े ऊँट आदि 
खिलौने | 

बर्तन पर चमक लाना। 
बर्तन पर चमक लाने :का 
औजार | 

खराद लगाने में हाथ रखने 
की लकड़ी जिस पर हाथ 
जमा कर खराद लगाते हैं। 
पकड़ने का मन्त्र | 

एक विशेष प्रकार लोटा। 
देखो, कुनई | 

पैर का गहना। 

कड़ी की नौंक, चूकादारतोड़ा | 
हाथ में पहनने का गहना। 
हाथ में पहने का गहना। 
पैर की उंगलियों का गहना | 
पैर की छिंगुरी में पहनने का 
गहना | 


गूजरी की एक किस्म जिसमें 


सीढ़िय़ां सी बनी ऋहती है । 
पैजने की एक तर्ज जिसमें 
चौकोर छीता फल जैसे लगाते 
हैं। 

पैरों में पहनने का गहना। 
फल कैसे दाने बने होते हैं। 
धातु काटने का लोहे का 
औजार। 

मोम का एंठी दार सूत (तार) । 
मोम के पैजना में कुन्दा के 
नीचे मोम लगाने की क्रिया। 


जार 
जुड्डा 
जुराई 
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धातु का जला हुआ भाग। 
जोड़ी मिलाना। 

बर्तन या जेवर में जोड़ 
लगाना | 

पांव में पहनने का एक जेवर | 
दवात की स्याही ढकने की 
ढिवरी या ढ़कना | 

छिपाई हुई धातु । 

जुराई की क्रिया| 

सुनारी भाषा में चुरा लो, छिपा 
लो। 

जोड़ना | 

रेतन, धातु के बारीक कण 
जो रेतने से गिरते हैं। 

लोहे या पीतल की आवाजदार 
घंटियां। 

चिन्ह, गूदे | 

लकड़ी की तीन पायेदान 
तिपाई जिस पर रखकर काम 
बनाया जाता है। 

मोम या धातु के पत्ते का 
छोटा टुकड़ा | 

धातु के बारीक कण | 

पीतल की दावात का हिस्सा | 
हाथ में पहनने का एक गहना | 
लोहे का नोंकदार साधन, 
जिससे गहनों के भीतर भरी 
मिट्टी खोदी जाती है। 
गरम करना, अगयाना | 
किसी वस्तु का नीचे का भाग। 
रांगा व कस्कुट से मिली हुई 
धातु जो जोड़ने के काम 
आती है। 

पांव का गहना, पीतल और 
जस्ता से बनी संकर धातु। 
थाप-लकड़ी का साधन जिससे 
पत्ता पीटते है। 
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दस्ता 
दिबरी 
दौरी 
धुँघवा 
धोंक 


नरवा 


नहननो 
निपटाई 
निमाई, निहाई 
पंची 


पखुरिया 
पगा 


पटा 


पत्ता 


पर छांटन 


परटांटन 


पांते 


बुन्देली शब्द कोश 


मोम के लंबे टुकड़े को समान | पांव पोस 


भागों में बांटने का साधन | 
चांदी और पीतल की बनी 
मिश्रित धातु जो टांका लगाने 
के काम आती है। 

ढक्कन, दावात का ढ़कना। 
हाथ में पहनने का दानेदार 
गहना | 

भट्टी में हवा पहुँचाने का 
छेद । 

भट्टी में हवा पहुँचाने की 
क्रिया । 

आग फूकने की पीतल की 
नली, मुँहनाल जिससे चांदी, 
सोना गलाने के लिये 
इच्छानुसार हवा पहुँचाते है। 
बर्तन पर धारी साफ करने 
का औजार। 

माल तैयार करने की क्रिया। 
चांदी सोना पीटने का लोहे 
का साधन जिस पर रखकर 
धातु पीटते है और बढ़ाते हैं। 
सांचे में कड़ियों को एक सूत्र 
में बांधने की पत्ती। 

कली, पैजने के हिस्से | 
मिट्टी की गुरी बनाने के दो 
पले, दे, गुरी । 

लकड़ी का चौकोर साफ पटिया 
जिस पर रखकर मोम पीटते 
हैं। 

मोम का पत्र, पैर में पहनने 
का गहना। 

कलई करते समय जो हिस्सा 
साफ करने में गिर जाता है, 
उसे पर छांटन कहते हैं। 
कलई करने में कुची से साफ 
करने की क्रिया| 

पैर की उंगलियों के पास 
पहनने का गहना। 


पायजेब 
पिटार 


पेंदी 

पेटो 

पैरिया 
फुलरी 

बंध लगाना 
बगेली 


बचरी 


बरा 
बहादरा 


बांके 


बिछिया 
बिजौरी 


बोता 
बोरा 
बौरा 
भभका 
मोगनी 
मछरिया 


मजिया 


मटका 


पैर की उंगलियों एवं पायल 
से जड़ा हुआ फूल दार पाँव 
में पहनने का गहना | 

पैरों का गहना। 

बगल के हिस्से में कुची से 
साफ करने क्रिया| 

तरी, नीचे का हिस्सा | 
पैंजना के भीतर का हिस्सा | 
पांव में पहनने का गहना। 
पीतल की दावात को मिलाने 
वाली फूलदार पत्ती | 

साँचे में मिट्टी कटने पर 
दुबारा मिट्टी से जोड़ना । 
बघेली, कुन्द रखने की घोड़ी 
लकड़ी की | 

पैजना के सिरे पर बना तिकोना 
कड़ाव | 

भुजा में पहनने का गहना। 
खराद लगाने का एक 
साधन | 

पंजे में पाँव पोस के ऊपर 
पहिनने का गहना 

पैर की अंगुलियों का गहना । 
धुंसी में कुन्दा पर लगने वाली 
फूलदार पत्ती । 

रेतन या झूरन गलाने का 
घरिया। 

पैर में पहिनने का गहना, 
घुंघरू | 

हाथ में पहनने का गहना। 
पीतल का बड़ा लैम्प | 
डंडीदार दावात का एक हिस्सा 
जो दावात में लगता है। 
पाँव की अंगुलियों में पहनने 
का गहना। 

तराजू के मध्य का धालु का 
गोल टुकड़ा। 

तोड़ा की कड़ी टूटने पर जब 
तिरछी हो जाती हे तो उसे 
मटका कहते है। 





मठार 
मुठयाना 


मुडार 


मुदाव 


मुरची 


मुहाल 


मेन 


मेनकटा 
मेनोटी 


मैनाई 
मोरा होना 


मोरा 
मोरा बनाना 
मोरी 
मौथा 


रंग आना 


रंगाई 
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किसी बर्तन में हथौड़ी से ठोकर 
मारकर चिन्ह बनाना | 

गहना मुठ्ठी में लेकर साफ 
करना | 

तोड़ा की कड़ी का वह 
मध्य भाग जो कुछ मोटा और 
ऊँचा होता है। 

साँचे व धातु से भरी हुई 
धारियों को मिट्टी से जोड़ने 
की क्रिया| 

रांग और सीसा गला कर 
बनी हुई धातु को बारीक 
बनाकर कपड़े से छानते हैं 
उसे मुरची कहते हैं यह टांका 
लगाने के काम आती है। 
गाड़ी की जुआरी व पालकी 
के डांटे के सिरे पर लाने के 
धातु के बने सांचे | 

राल, तेल और मोम के मिश्रित 
पदार्थ को सुनार लोग मेन 
कहते हैं, यह हर प्रकार के 
गहनों के नमूने बनाने के काम 
आता है। 

मेन काटने का साधन। 

मेन में इच्छानुसार कली 
काटने का औजार | 

मैन का काम करने की क्रिया | 
मुँह बन जाना, धुंसी की कड़ी 
टूटना | 

साँचा, मुँह । 

मुँह बनाने की क्रिया | 
लकड़ी का साधन जिसमें 
पिरोकर गहने साफ करते हैं। 
खरांदे लगाने का दो धार 
वाला औजार । 

धातु पिघलने पर भट्टी में 
कई प्रकार का रंग आना | 
रंग नई-कलाई करने की 
क्रिया | 








रबादार 
रबार 
राज 


रेत 
रेतन 
रेतना 


रौना 
रूनयारो 


लच्छा 


लछना 
लाछना 


लीलाफली 


लेनी 
वगवां 


वघिया 
विंदली 


वेड़ा 


सबरा 
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गोल दाना। 

गोल दाने (रबा) की पंक्ति 
कुन्द पर लगाने के लिये गेबरी 
और राल का मिश्रण जो कुन्द 
पर बर्तन जमाने के काम आता 
है| 

रेतने का औजार। 

छीलने या साफ करने से 
धातु के जो बारीक कण गिरते 
हैं उन्हें रेतन कहते हैं| 
बर्तन या गहना रेती से साफ 
करना | 

छोटे वोरे या रबे | 

ऐसा गहना जिसमें छोटे रोने 
या रबे जुड़े हों | 

पैर में पहनने का चाँदी के 
मोटे तार से बना हुआ ऐंठदार 
गहना | 

मैन जोड़ने का लोहे का 
औजार | 

मैन के एक हिस्से को दूसरे 
से मिलाना | 

खजूरी पैजना में ऊपर की 
पत्ती को कहते हैं जिसमें 
छोटे-छोटे बिन्दु होते हैं। 
खराद पर सफाई करने का 
औजार | 

हाथ में पहनने का रबादार 
या ऐंठन दार पोला गहना | 
कुन्द घुमाने की रस्सी | 

पैर की अंगुलियों में पहनने 
का गहना। 

कुन्द लगाने की लकड़ी जिसमें 
कुन्द का सिरा लगाया 
जाता है । 

मठार करने का लोहे का 
साधन जिस पर रखकर बर्तन 
को ठोर्कतै हैं । 
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संसा-संसी - गरम वस्तु को उठाने का | खुटिया 
औजार हथियार | गजरियां 
सांचौ = मोरा | गुज 
सिरौ — किसी वस्तु का ऊपर का 
हिस्सा | 
सुम्मा — कड़ार करने का साधन जिससे | गुच्छई-गजरा 
बर्तन पर गोल दाने बनाते हैं| 
सुवंज - सोने का टांका लगाने का | गैद 
मसाला जो सोने और तांबे से 
मिलकर बनता हैं। गोफ 
सूत — तार, पर बनी हुई रेखायें घुंघरू 
या धारियाँ । 
सोट - सांचे का मुँह जिससे होकर चन्दा र 
गली हुई धातु साँचे में 
पहुँचाते हैं | (र 
गहने संबंधी शब्द चुटकी 
अनवट — जोडुआ, पैर में पहनने के। चुरिया 
अनोखा - पैर में पहनने का गहना। | झुँल्ला 
उजरई, उजारनो -- गहनों को तेजाब या खटाई | चूड़ी 
में डालकर साफ करना | 
एरन — कान में पहने के गहने। चूरा 
कंठी ८ एक लड़ी का सोने के गुरियों | बूरा 
का गहना। छन्नी 
ककना ~ हाथ में पहनने के गहने। | छला 
कजरिया — हाथ में पहनने का गहना। 
कटीला — बांके हाथ में, भुजा में पहनने | छागल 
का गहना। छटा 
कठला न जिसमें ताबीज चन्दा, सूरज, | छैल चूड़ी 
हाय की पुतली और बघनखां | छैलचूड़ी 
आदि लगाते हैं । जुग-जुर्गा, 
कड़ा ¬= हाथ में पहनने का गहना। | जोडवा छला 
कर्ण फूल — कन्नफूल, कान के गहने | Ei 
करदौनी ~ कमर में पहनने का गहना। | झांक 
कील - नाक में पहनने का गहना। | टकार 
कुंडल ¬= कान में पहनने का गहना। | टिकली 
खंगोरिया — बड़ी हंसली, गले का गहना | | टीका 
- गले में पहनने का गहना। | टोकरी 


नाक में पहनने का गहना। 
हाथ में पहनने का गहना। 
हाथ में पहनने के गहने, 
सोने के तारों का गुंथा गहना 
गले में पहना जाता है। 

पैर के फूलदार डिजायन के 
आभूषण | 

पाँव की उंगलियों में बिछिया 
बिरमिदी, गहना | 

गले में पहनने का गहना। 
पायल में बजने वाले गोल 
रौने | 

हमेल, गले का गहना | 

गले में पहनने का गहना | 
बिछियों के प्रकार | 

छोटी विरमिदी, छपकी | 
चाँदी सोने की चूड़ियाँ । 

पाँव में पहनने के लिये गहना | 
चाँदी, सोने की डिजायनदार 
चूड़ी | 

हाथ में पहनने के गहने | 
हाथ में पहनने का गहना। 
हाथ में पहनने के गहने । 
पैरों की उंगलियों में पहनने 
का चांदी का गहना। 

पैर में पहनने के गहने | 
कमर में पहनने का गहना। 
हाथ में पहनने का गहना । 
हाथ में पहनने का गहने | 
लाल और सफेद गुरियो का 
पैर की उंगलियों में पहनने 
का गहना। 

पैर में पहनने का गहना | 
हमेल, गले का गहना। 

सिर में पहनने का गहना। 
सिर में पहनने का गहना। 
कान में पहनने का गहना। 


तिदाना 
तिदाना 
तोड़न 
दौरी 
धुकधुकी 
नथ 

नरा 


नौघरई 
पचलरी 
पटेला 
पन्ना 
हुचिया 
पहुंची 


पांव पोश 


पांसे 
पातें 


पान 
पायजेब 


पायल 
पुंगरिया 


पैजना 
पैजनिया 
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गले में चिपकाकर पहनने का 
गहना | 

हाथ में पहनने के गहने | 
कान में पहनने का गहना | 
कान में पहनने की सोने की 
बाली | 

गले में पहनने का गहना। 
गुरियों की सोने की कठी। 
पैरों में पहनने का गहना | 
हाथ में पहनने के गहने। 
गले में पहनने के गहने | 
नाक में पहनने का गहना 
लहंगे का गुच्छा, बाँधने के 
लिए डोरी। 

कलाई में तबज़िया | 

पांच लड़ी की माला। 

हाथ में पहनने के गहने | 
कान में पहने के गहने। 
हाथ में पहनने के गहने | 
छोटे बच्चों की कलाई या 
हाथ में पहनाने का मोती या 
चाँदी, सोने का गहना । 
उंगलियों और पैर के पंजे 
सहित पायल के साथ गहना । 
पैरों के गहने | 

पैर की उंगलियों के लिए 
गहने | 

कान में पहने के गहने | 

पैर में पहनने के गहने, 

पैरों में पहनने के चांदी के 
आभूषण | 

पैर में पहनने के गहने | 
नाक में पहनने का गहना, 
गर्रादार पुंग, डायमंड कट पुंग, 
एक पला की सादा, 
लुधयानी जड़ाऊ पुंगरिया। 
पैरों के गहने । 

पैरों के गहने | 








पोला 

पोले छला 
बंध 
बरख्रैरा 
बज्जुला 


बांकड़ी 


37 
पैर के अंगूठे का छल्ला। 
पैर की उंगलियों में पहनने 
का गहना। 
चाँदी की पतली रबेदार चूड़ी । 
भुजा में पहनने का गहना। 
बांक, बाजबंद हाथ में पहनने 
का गहना। 
पायल, झांक, पायजेब, तोड़ा, 
चूरा, पायल, झांक अनोखा, 
लच्छा, छैल चूड़ी, लच्छा, 
पैजना, गूजरी आदि गहने | 
हाथ के बाजू में पहनने का 
गहना | 
कान में पहने के गहने। 
कान में पहनने की बड़ी 
बालियां | 
पांव की अगुलियो में 
पहनते हैं | 
सिर में लगाने पहनने का 
गहना । 
गले में पहनने का गहना । 
पैर की उंगलियों का गहना | 
कान में पहनने की बाली में 
लगी हुई जड़ाऊ पत्ती। 
सिर में पहनने का गहना। 
कान में पहने के गहने | 
नाक में पहनने का गहना, 
नासिका के मध्य में पहनने 
वाला गहना। 
सिर में पहनने का गहना। 
बालों में लगने का गहना। 
हाथ में पहनने का गहना | 
नाक में पहनने का गहना | 
बिछियों के प्रकार, पैरों के 
गहने | 
चौपाल दाने की सोने की 
माला। 
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मुदरी 
मुरकी 
मोनीमाला 


मोर 
लच्छा 
लरलरी 
लल्लरी 
लुटकी 
लोलक 
लौंग 
वगवां 


बांके 
वाजूबंद 


विजोरिया-पटेला 


बीज 


बेंदी 
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उंगली में पहनने का गहना। 
कान में पहने के गहने । 
सफेद गुरियों की मोतियों की 
माला | 

बिछियों के प्रकार | 

पैर में पहनने का गहना | 
गले में पहनने का गहना | 
गले में पहनने का गहना। 
कान की लोड़ी में पहनते हैं । 
झुमका, कान का गहना | 
नाक में पहनने का गहना। 
ककना, गजरा, जरिया की 
तरह हाथ का गहना, गलिया 
पढैला, दौरी आदि नाम| 

पैर में पहनने का पांव पोस | 
बाजू में पहनने का गहना | 
हाथ में पहनने के गहने | 
सिर पर बेंदी की तरह लगाने 
का गहना! 

सिर पर बालों के ऊपर 
लगाकर मस्तक पर लगाने 
का गहना। 

सिर में पहनने का गहना | 
गले में पहनने की सात लडियों 
की माला। 

गले से नाभि, तक लम्बी माला, 
आठ कलियों वाले लम्बे गुरियों 
वाली | 

गले में पहनने का गहना | 
चाँदी, सोने की ताबीज, लम्बी 
माला | 

सिर पर पहनने का सोने का 
गहना | 

सोने के तार की एक लर की 
गोई हुई माला | 

हाथ की पांचों उगलियों की 
अंगूठी व हथेली के ऊपर से 
कलाई में पहनने वाला 
आभूषण | 














हरैया $ 
हाय र 
बर्तन व टोकरी 
ऊँचना न 
किरे श 
कुंडरी, कुनई — 


कुचेटबो, कुचेटना 


खरौरी 


खांची 
खीला 


गोट 


गोना 


हाथ में पहनने का गहना। 
गले में पहनने का गहना | 
छोटे बच्चों को नजर न लगे, 
चांदी व सोने के गोल घेरे पर 
हाय लिखा हुआ गहना। 
संबंधी शब्द 

बांस का सामान बनाने के 
लिये बका से सीकों को साफ 
करना, दे. बका । 

बांस की बनी टटिटियां जो 
छप्पर बनाने के काम आती है। 
दौरिया, चंगेर आदि में नीचे 
तथा ऊपर के हिस्से में पड़ा 
हुआ पतली सींको का घेरा। 
टोकनी बन चुकने पर 
खपच्चियां या सीकों के शेष 
भाग की भीतर की ओर लौटने 
और दबाने की क्रिया| 
दौरिया, चंगेर आदि के ऊपर 
का पतली सींको की बनी 
परत, दौरिया और चंगेर जेसे 
बासनों में दो परत होते हैं, 
बुनाई का एक प्रकार जिसमें 
बाँस की पतली खपच्छियों में 
सीकों को फंसाते चले जाते 
हैं, गाड़ी पर बिछाने के लिये 
बांस की लंबी चटाई | 

चौड़े मुँह की टोकनी। 
दौरिया अथवा चंगेर की किनार 
बांधने के लिये बांस की 
मुलायम पत्तियों के बंध | 
चिकों अथवा पंखों की किनार 
पर लगा हुआ कपड़ा, दौरिया 
के सिरे पर चारों ओर लगी 
हुइ खपच्च | 

पंखा, चिक आदि बनाने के 
लिये डोरे की सहायता से 
सीकों को विशेष प्रकार से 
बुनना | 





चंगेर 


चकौटी 


चटाई 


बुन्देली शब्द कोश 


बॉस की एक फैली हुई बड़ी 
टोकनी यह बच्चों के लिटाने 
और सुलाने के काम में आती 
है, ग्रामीण रस्सियों से टांग 
कर इसका झूला भी बनाते हैं, 
यह बहुधा भीतर से रंगी हुई 
और खूबसूरत होती है, देहातों 
में पुत्र जन्म के अवसर पर 
बुआ के घर से जो बंधाया 
आता है उसमें चंगेर मुख्य 
वस्तु होती है और बंधा भेजने 
को चंगेर भेजना कहते हैं । 
थाल के आकार का बड़ा 
बासन जो बाँस की पतली 
खपच्चियों से बनता है, यह 
विवाह शादियों में मुख्यत: 
भोजन का सामान तथा वस्त्र 
आदि रखकर ले जाने के काम 
आता है। 

बास की पतली खपच्चियों की 
फर्श नुमा बिछावन जो बिछोने 
अथवा बरसात में पानी से 
बचने के लिये गाडियों पर 
लाने के काम आती है। 

दे, बाँट 

अनाज छानने के काम की 
बॉस की पतली सींको की 
बनी छन्नी | 

चंगेर को आकर्षक बनाने के 
लिये डाली गई एक छोर से 
दूसरे छोर तक की आड़ी तिरछी 
रंगीन बुननी | 

बाँस की सींको का पर्दा, यह 
सब तरह का और कीमती 
बनाया जाता है, सीकों को 
विविध प्रकार से बुनते हैं, बुनती 
की आकृतियों के हिसाब से 
अलग-अलग नाम है, 
जैसे-सिंगारेदार, लहरियादार 
गिलासदार इत्यादि | 





चुलिया 
छबला 


छींटा 


टुकनियां-टुकना 


पंखा 


पसोनिया 


घाटी-पाटे 


पिरिया 


बका 


बखिया 
बसें डों 
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बाँस का बना ढक्कनदार छोटा 
गोल डिब्बा 

बस की कुछ मोटी सींकों की 
बनी बड़ी टोकनी। 
खपच्चियों और सीकों का बना 
हुआ एक छोटा और उथला 
बासन जो ढक्कन की भाँति 
इस्तेमाल होता है और बहुधा 
भात पसाने के काम आता है। 
बाँस की खपच्चियों या वृक्ष 
की पतली टहनियों का बना 
गोल और गहरा बासन, 
टोकनी, टुकनियां बाँस के बने 
बासनों का एक व्यापक नाम 
है, आकार प्रकार और बनावट 
के हिसाब से इनके अलग- 
अलग नाम हैं 

हवा करने के लिए बनाई गयी 
वस्तु विशेष, पंखे के बुनने को 
पूरन लगाना कहते हैं, पंखा 
बन चुकने पर डंडी जोड़ने के 
लिए डाट लगाते हैं । 

भात पसाने के लिए सीकों 
का बना बासन। 

बाँस की साफ की हुई चौंड़ी 
फंचें जो टोकनी के ढाँचे में 
लगती हैं और खरौरी की 
बुनती में काम आती है। 
बाँस की मोटी फचों की बनी 
टोकनी यह स्यारू नामक वृक्ष 
की पतली टहनियों से भी 
बनती हैं, कूड़ा आदि ढोने के 
लिए इसी का अधिक व्यवहार 
होता है। 

बॉस को चीरने, साफ करने 
और उसकी पाठी सीके आदि 
बनाने का बसोरों का हथियार | 
बका से छोटी दे, बका। 


बाँस का बना सामान 
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बाध 
बिजनी से 


मुगरिया -- 


सूप र 
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दे. खीला 

बाँस के बने बासनो की एक 
विशेष प्रकार की बुनायी जिसमें 
ताना बाना की फंचिया एक 
सही होती है, पंखा, सूप आदि 
की बुनाई इसी से होती है, 
चंगेर, दौरिया जैसे-दोहरी 
परत वाले बासनों की भीतरी 
परत | 

बाँस को बका से चीरने में 
सहायता देने के लिए लकड़ी 
का मोटा डंडा जो मूंठ की 
तरफ पतला और सिरे की 
ओर मोटा होता है। 
हलवाईयों और फेरी बालों के 
लिए बनाया गया डमरू के 
आकार का बैठने का स्टूल । 
दौरिया, चंगेर आदि में बाट 
के नीचे लगी गोट। 

बाँस की पतली चौकोर अथवा 
गोल और आवश्यकतानुसार 
लम्बी काटी गयी तीलियाँ | 
अनाज फटकने और साफ 
करने का चौंड़ा बासन | 


कुम्हार के व्यवसाय संबंधी शब्द 


कमाई हुई मिट्टी - 


कीला क 


बर्तन बनाने के योग्य साफ 
की हुई और लोचदार बनाई 
गई मिट्टी । 

धरती में गड़ा हुआ लकड़ी 
या लोहे का कीला जिस पर 
चाक घूमता है, इसे कहीं कहीं 
नेमी और कही चकोटे भी 
कहते हैं । 

गुलइया चाक के किनारे पर 
बना हुआ छोटा गङ्ढा जिसमें 
चकलेटी फँसा कर चाक को 
घुमाते हैं, कहीं कहीं इसे गुल्ली 
और कहीं चिन्ती भी कहते 
हैं। 








पाट-पटिया 


कुम्हरगरा 


पत्थर का समतल टुकड़ा जिसे 
जमीन पर गाड़ कर चाक 
घुमाने पर थपा पिंडी से 
पलौटते हैं, पलोट पलोट कर 
तब औँधा देते हैं छाया में 
सुखाते हैं फिर धूप में रखते 
हैं फिर पानी के पोता से 
भांजी जाती है होंठ छोड़कर 
पूरी गगरी ताकि राख मिट॒टी 
में मिल जाये। अब गेवरी 
(छब्बीस) से रंगते है, सफेद 
रंग और खरिया पै, गोंदा चका 
पर रक्खा खौला-लम्बा लम्बा 
बीच में पोला खौल में मुराउट 
बनाते हैं | होंठ बनाकर मुराउट 
भांभां कर रख देते हैं धूप में 
जब होंठ कड़े हो जाते हैं तब 
अबा की राख भुरकाते हैं, 
फिर थपा और पिंडी (पत्थर) 
को रखकर डौर भांते हैं 
आधी गगरी बन गई, डौर 
जब कर्र हो गये तब थपा 
और पिड़ी से पूरी गगरी बना 
ली फिर घंघरों के ऊपर चित्र 
रख देते हैं, फिर ऊपर का 
हिस्सा कड़ा करते जाते हैं| 
वह स्थान जहाँ की मिट्टी 
बर्तन बनाने के लिये बहुत 
उपयुक्त समझी जाती है और 
जहाँ से बर्तनों के लिये कुम्हार 
मिट्टी खोद कर लाते हैं| 
मिट्टी राख आदि का मिट्टी 
का तसला 

पके हुये मिट्टी के बर्तनों के 
टुकड़े आदि अबा ढकने के 
काम आते हैं । 

अबा के कच्चे बर्तनों को पकने 
के लिये सजाकर रखना | 
चाक पर बनाये जाने वाले 
घड़े का प्रारम्भिक आकार दे. 
बासन बनावो | 
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गुदिया 


चकौंदी चकौड़ी 


चलना 


छापे 
छापे 


छीना या छैन 


छुलना 


पानी में सनी हुई मिट्टी की 
छोटी छोटी लोई । आलेख 
ए चलित-.ककनपा- 
2. लहरिया - 3. झिझरी - 
4. मोर - 5. खजुरिया - 
6. संतिया - 

बर्तन गढ़ते समय चाक पर 
मिट्टी चिकनाने के काम आने 
वाली पानी की हंडिया, इसे 
पुतांड़ी भी कहते हैं । 

राख और मीसन छानने के 
काम आने वाली बांस की 
खिरखिरी (झिजरीदार) 
टोकनी | 

बर्तनों पर उभरे हुई आलेख 
बनाने के लिये मिट्टी के ठप्पे | 
बर्तनों पर आलेख बनाने के 
लिए मिट्टी के ठप्पे, फिरका 
या फिरौती कहते हैं। 

चाक पर तैयार किये हुए बर्तन 
को नीचे की मिट्टी पर से 
काटने का बारीक धागा | 
लोहे की खपच या पत्ती जो 
बर्तन पर से मिट्टी छीलने के 
काम आती है। 

टोकनी से छानना | 

दे. चाक 

लकड़ी का चकलैटी डंडा 
जिससे चाक घुमाते हैं, इसे 
कहीं-कहीं चकलैटी और 
कही हथिया कहते हैं। 
चाक पर भाँकर बनाई गई 
अधूरी गगरी, दे. बासन 
बनावो | 

टोकनी से मिट्टी को छानने 
की क्रिया| 

मिट्टी के बड़े बर्तनों की गोलाई 
को ठीक करने और बढ़ाने 





थपा 


थारौ 


परमावट 


परमावर 


पाट 
पिन्डी या पिडी 


पिरा 


पिरिया 
पुतांड़ी 

पोती 

बासन बनावो 


की लकड़ी जिसका एक सिरा 
कुछ गोल और चपटा होता 
है | 

मिट्टी के घड़े के आकार के 
बर्तनों की गोलाई को ठीक 
करने और बढ़ाने की लकड़ी 
की बनी मुठिया जिसके एक 
सिरा कुछ गोल और चपटा 
होता है| 

अला लगाने के लिये बर्तन 
बिछाई गई कंडे की पंक्ति | 
पानी में भीगा हुआ कपड़ा जो 
बर्तनों पर चिकनाई लाने के 
काम आता है और चकीौड़ी में 
पड़ा रहता है परमावट करना 
- गीले कपड़े से बर्तन को 
चिकनाना | 

जो बर्तनों पर चिकनाई लाने 
के काम आता है और चकौती 
में पड़ा रहता है| 

दे. चाक 

पत्थर की वह चकती जिसे 
बर्तन गढ़ते समय उनकी 
गोलाई को ठीक करने के 
लिये भीतर जमा कर ऊपर 
से थपा की चोट मारते हैं। 
बाँस या स्यारू की पतली 
लकड़ियों से बनी हुई बड़ी 
टोकन जो कूड़ा करकट 
इकट्ठा करने और बर्तन ढोने 
के काम आती है। 

पिरा से छोटी टोकनी | 

दे चकौती । 

पानी से भीगा हुआ कपड़ा 
चाक पर मिट्टी के बर्तन भांकर 
गगरी या घड़े के आकार के 
बर्तन बनाने के लिये मिट्टी 
का गौंदा चॉक पर रखते हैं, 
चाक घुमाके पहिले लंबा खौल 
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भांबो 


माटी गींजबो 


माटी सानबो 


माना 
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बनाते हैं, फिर उसे थोड़ा घड़े 
का आकार देकर मुराउट बनाते 
हैं और उसके होंठ बनाकर 
छीना से काट कर उठा लेते 
हैं, इस प्रकार मुराउट भां-भां 
कर उन्हें धूप में सूखने रख 
देते हैं जब उनके होंठ कुछ 
कड़े पड़ जाते हैं तब अबा की 
छनी हुई बारीक राख भुरक 
भुरक कर उन्हें थपा और पिड़ी 
की सहायता से डोर भाँते हैं, 
डोर जब कुछ कर पड़ जाते 
हें तब फिर थपा से पिंडी से 
पाटे की सहायता कर घूरी 
गगरी बनाते हैं, इन्हें घंघरों 
पर चित्र सूखने के लिये रख 
देते हैं, ऊपर का हिस्सा कुछ 
कड़ा पड़ जाने पर थपा पिंडी 
से पलोटते हैं, पलोट पलोट 
कर औँधा देते हैं और छाया 
में सुखाते हैं, फिर होंठ छोड़कर 
पूरी गगरी पानी के पोता से 
भांजते हैं जिसमें ऊपर लगी 
हुई राख मिट्टी में मिल जाये, 
अब गेवरी से रंगते है, सफेद 
रंग के लिये ऐलखरी का प्रयोग 
करते हैं । 

घूमते हुये चाक पर मिट्टी से 
बर्तन डोलाना या बनाना | 
(मिट्टी गीलना) - पानी मे 
भीगी हुई मिट्टी को हाथों से 
मीड़ कर उसके कंकड़ तिनके 
को अलग-अलग करना और 
उसे अच्छी तरह साफ करना | 
(मिट्टी सानना) - खदान से 
मिट्टी लाकर मीसन मिलाकर 
पानी के साथ भिगो देना, दे. 
मीसन | 

घूमते हुए चाक पर मिट्टी से 
बर्तन डौलाना या बनाना। 








मिट्टी कमाना 


मिट्टी गींजना 


मिट्टी सानना 


मींसन 


मुरम-मुरमा 


मुराउट 


रंगनी 
रंगनी 


रकसना 
रकसबौ 


राख 


लत्ता 
लिखना 
सेलखड़ी 


मिट्टी को साफ करके पान 
में डालकर गूदना और 
लोचदार बनाना | 

पानी से भीगी हुई मिट्टी को 
हाथो से मीड़कर क॑ंकड़ 
तिनका आदि बीनना और 
मिट्टी को अच्छी तरह 
मिलाना। 

माटी साधना, खदान से 
मिट्टी लाकर मीसन मिलाकर 
पान के साथ भिगो देना । 
मिट्टी में मिलाने के लिये 
बारीक भुस घोड़े की लीद 
और छना हुआ कूड़ा करकट 
जिसमें मिट्टी लोचदार बनती 
है। इसे रकसा या पटेंटी भी 
कहते हैं । 

एक विशेष प्रकार की लाल 
कंकरीली मिट्टी जो बर्तन 
बनाने के काम आती है। 
खौल के बाद घड़े का दूसरा 
रूप, दे, बासन बनाना | 
सूखे हुए बर्तन पर रंग करना | 
मिट्टी के सूखे बर्तनों पर रंग 
करना | 

रकसा बनाना लीद अथवा 
दूसरा मींसन छानना | 
रकसा बनाना, लीद अथवा 
दूसरा मीसन छानना। 

कडो की छनी हुई राख जो 
बर्तनों को ढ़कते समय उन 
पर भुरकने के काम आती है । 
अबा की छनी हुई राख जो 
बर्तनों को ढ़कते समय उन 
पर भुरकने के काम आती है। 
दे. पोती | 

बत्तनों पर बने आलेख | 

एक प्रकार का चिकना 
चमकदार मुलायम और कुछ 
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नीलापन लिये हुये सफेद 
पत्थर जिसे बारीक पीस कर 
और सफेदी के साथ पानी में 
मिलाकर बर्तनों पर बेलबूटे 
बनाते हैं । 


बड़ई के व्यवसाय संबंध शब्द 


आरी 

इंचीटेप 

कचक 

कचक 

कीलियर फाइल 


गुनिया 
जम्मू 


ड्रिलि 
तिकोरा रेती 
दररा-फाइल 


पेंच कस 
प्लास 


बर्मी-कमानी 


बसूला 


बाक 


बिट-बर्मा 
ब्रेबल गुनिया 


| 


लकड़ी काटने के लिए, बड़ी 
आरी, छोटी आरी, धकाऊ 
आरी, खिंचाऊ आरी। 
लकड़ी की नापतौल के लिए | 
लकड़ी में गड्ढा करने के 
लिए, छेद करने के लिए। 
निहाना - लकड़ी में छिदाई 
के काम के लिए। 

जो लकड़ी में फिनिसिंग के 
काम आती है। 

लकड़ी की टेड़ बताता है। 
जो कीले निकालने के काम 
आता है| 

दीवान या लकड़ी में छेद करने 
के काम आती है। 

आरियों में धार लगाने के काम 
आती है । 

लकडी में मोटी फिनिसिंग के 
काम आती है। 

पेंच कसने के काम आता है। 
जो कीलें निकालने के काम 
आता है। 

जो लकड़ी में रिपिट कसने 
के काम आती है। 

लकड़ी छीलने के लिए,, मोटी 
लकड़ी छीलने के काम आता 
है। 

लकड़ी कसने के काम आता 
है। 

पेंच कसने के काम आता है| 
क्रेप के काम आता है। 











राहुल-पंच 
रूखानी 


सन्दा 


शिकन्जा 


हथौडी 


अंकराद 


आंखना 

आंखी 

आटा 

उपरौटा, उपरंगा 
ऐलक 

कनक 


कनन्‍ना 


किराना 


किराबो 


कीला 


दैनिक जीवन में 


दीवाल में छेद कदने के काम 


आती है। 

लकड़ी छीलने काम आने वाला 
औजार | 

लकड़ी छीलने का काम करने 
के लिए कई-गोलाई वाला 
रून्दा, झिरी का रून्दा, पाताम 
का रून्छा, कनी का रून्दा, 
बड़ा रून्दा, गुटका रून्दा 
लकड़ी को कसने के लिए, 
छोटा शिकन्जा, बड़ा शिकन्जा | 
कील ठोकनें के काम आती है। 
उपयोगी शब्द 

एक प्रकार का कुडुवापन जो 
बहुत पुराने आटे में आ जाता 
है | 

आंखी से मैदा छानना। 

मैदा छानने की बारीक छननी | 
रोटी आदि बनाने के लिये 
पिसा हुआ अनाज, चून । 
चक्की का ऊपर का पाट। 
आटा छानने की बारीक छन्नी | 
गेहूँ का पिसा आटा, चून । 
गड़ार से आटा साफ करने 
का कपड़ा 

अनाज में से सूप की सहायता 
से बारीक मिट्टी और कचरा 
साफ करना, प्र. गेहू 
किररालो-गेहूं साफ कर लो। 
अनाज में से सूप की सहायता 


` से कूड़ा करकट और मिट्टी 


के बारीक कणों को अलग 
करना, प्र. गेहूँ किरा लो - 
गेहूँ साफ कर लो। 

चक्की के नीचे के पाट के 
बीच में जड़ी हुई छोटी मेख 
जिस पर ऊपर का कीला 
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गड़ार 
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घूमता है, लकड़ी का वह गोला 
डंडा जो गड़ार के बीचों बीच 
लगा रहता है और जिस पर 
नीचे का पाट जमाया 
जाता है। 

चक्की से आटा साफ करने 
की खजूर की झाड़ू | 

चक्की को आवश्यकतानुसार 
हल्का या भारी करने के लिये 
संजोव में पहिनाया गया मंज 
या कपड़े की धजी का छोटा 
छल्ला यह छल्ला चक्की के 
दोनों पाटों को एक दूसरे से 
अलग रखता है और उनको 
परस्पर जमने नहीं देता, 
छल्ला, जितना मोटा होता है 
चक्की के ऊपर का पाट नीचे 
के पाट से उतना ही ऊपर 
उठा रहता है और चक्की 
उतनी ही हल्की चलती है 
दलिया या मोटा आटा पीसने 
के लिये यह छल्ला बहुत 
आवश्यक है । 

अनाज पीसने के लिये चक्की 
के मुँह में एक बार में अनाज 
के जितने दाने डाले जाते हैं 
वहएक कौर या झौक 
कहलाता है। 

चक्की के चारों ओर बना हुआ 
कूड़े के आकार का मिट्टी 
का घेर जिसमें चक्की का 
नीचे का पाट स्थायी रूप से 
जमा रहता है और जिसमें 
चक्की से निकलता हुआ आटा 
पिस पिसकर गिरता रहता है 
इसे गड़ार और कहीं कहीं 
गंड भी कहते हैं। 








गरंड, गंड 
गरई चकिया 


गरो 


घाट 


चकिया 


चकिया ओरवो 
चक्की ओरना 
चक्की टंकाई 


चक्की टांगना 


चलनी 


दे. गड़ार | 

आटा पीसते समय भारीचलने 
वाली चक्की । 

गला, चक्की का मुँह जिसमें 
पीसने के लिये अनाज डालते 
हैं| 

चक्की के पाट में एक दूसरे 
को समकोण पर काटती हुई 
टांककर बनाई गई दो धारियाँ 
जिनसे आटा पिसकर शीघ्रता 
से नीचे गिरता है, ये धारियाँ 
दोनों पाटों में समान रूप से 
बनी होती है। 

चक्की अनाज इत्यादि पीसने 
की हाथ की कल जो पत्थर 
के दो गोल और 
आवश्यकतानुसार छोटे-बड़े 
पाटों का समन्वय होती है 
नीचे के पाट में एक छोटा 
छेद होता है जिसके द्वारा वह 
गड़ार में लगे हुए लकड़ी के 
कीले पर मजबूती से जमा 
दिया जाता है, लकड़ी के 
कीले में संजोव लगा रहता है 
जिस पर मानी की सहायता 
से ऊपर का पाट घूमता है। 
आटा पीसने के लिये चक्की 
चलाना और उसमें कौर देना 
प्रारम्भ कर देना | 

आटा पीसने के लिए चक्की 
चलाना, शुरू कर देना। 
चक्की टॉकने की मजदूरी | 
चक्की के पाट में लोहे की 
नोकदार टांकी से खुरदरे 
निशान बनाना । 

आटा छानने का लोहे का 
पीतल का उपकरण जिसमें 
बारीक छेद बने होते हैं, अथवा 
जाली लगी रहती है। 
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चल्लो सन आटा अथवा दाल को छानने | जांत या जांतौ आटा पीसने की एक विशेष 
से बचा हुआ फोका | प्रकार की चक्की जिसका ऊपर 
चापर आटे की वह भुसी जो मैदा का पाट मिट्टी थोप कर भारी 
बनाने के लिये आटे को बारीक बना दिया जाता है। 
छननी से छानने के पश्चात जेरी जांते की मानी से मिला हुआ 
बचती है, सीले हुये झाला डंडा जिसके सहारे ऊपर का 
का फोक जिसमें दोनों का| | पाट घूमता है। 
बहुत सा अंश बिना पिसा हुआ | झों क दे. कौर | 
चपटा होकर मिल गया हो। | एक र ह पाट जी Fa ड 
चु खल. का छिलका कर रदरे निशान र 
ह हर वासक का आर क नोकदार टांको से बनाये जाते 
हुये बारीक कन मिली हुई क आर जिनसे 
निचा हैं और जिनसे आटा आसानी 
चून आटा, पिसा हुआ अनाज ख विजन ह| 
प त में नयां चून Ee टकनारी (टकनहारी) चक्की को टांकने 
को ल hr का काम करने वाली स्त्री जो 
४ कूरं क बी क प्रायः लोहारिन होती है। 
चोकर अनाज या दाल के दोनों की टुटी दली हुई दाल को छानने के 
बारीक चूरा मिली हुई भुसी । पश्चात बचे हुए दाल के बारीक 
चोय भीगी दाल के धोकर अलग कन | 
किये गये छिलके । डंडा चक्की घुमाने का डंडा जो 
चोवा दाल छिलका लगी दाल। ऊपर के पाट में उसके एक 
छजना, छाज अनाज के कूड़े कचरे को साफ किनारे पर छेद में ठुका रहता 
करने के लिये आवश्कतानुसार है। 
छोटे बड़े छेदों वाला लोहे का | तरौंटा चक्की के नीचे का पाट। 
उपकरण यह साधारणतः लोहे | दन्नो बारीक दला हुआ अनाज, गेहूँ 
की जाली अथवा छेद की हुई जौ ज्वार आदि का दानेदार 
लोहे की पतली चादर से बनता आटा। 
है जिसमें लकड़ी का चौखटा | दरबो जांत से दलकर दाल बनाने 
लगा रहता है, अनाज साफ की क्रिया, दलना, दरदरो 
करने का बांस का बना सूप। चून-मोटा पिसा हुआ आटा | 
छजनिया दाल छानने का छोटा छाज। | दाल नमक का पानी और घी का 
छनन अनाज को छानने से बचा मोवा देकर दबाकर रखने के 
हुआ कूड़ा करकट जिसमें बाद मूसल से कूट कर 
अनाज कम बारीक दाने मिले छिलका निकाली गई मूंग या 
हो उर्द की दाल इसे मोवा दाल 
जतरिया दाल दलने की छोटी चक्की नीं कहते हैं। 
नुकांवनो साफ करने के लिये अलग 


जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर आसानी से उठाकर रक्खा 
जा सकता है। 


निकालकर रक्खा गया 
अनाज | 
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परोरना 


पाट 


पिडी 


पिसनारी 


पिसाई 
फर्राडन 


अनाज साफ करना, अनाज 
में से कूड़ा करकट बीनना। 
अनाज को फटकने और फिर 
फटकन को साफ करके के 
पश्चात्‌ बचा हुआ कूड़ा 
करकट जिसमें अनाज के कुछ 
बारीक दाने फिर भी मिले 
रहते हैं। 

अनाज को फटकने के पश्चात्‌ 
बचे हुये कूड़ा करकट से 
अनाज के दानों को अलग 
करना | 

चक्की के ऊपर और नीचे के 
पत्थर जिनके बीच के पत्थर 
जिनमें बीच में आटा पिसता 
है ये टांको से टके हुये होते 
हैं, नीचे के पाट में एक छेद 
होता है जिससे वह गरंड में 
कीले पर जमा रहता है । ऊपर 
के पाट में अपेक्षाकृत बड़ा 
छेद होता है जिसमें मानी 
लगती है, इसके अतिरिक्त 
ऊपर की ओर इसके एक 
सिरे पर एक गड्ढा होता है 
जिसमें चक्की घुमाने का डंडा 
ठोका जाता है। 

मूंज से बनी हुई चारपाई की 
तरह की एक चौकार बैठक 
जिस पर बैठकर चक्की 
पीसते | 

आटा पीसने वाली, मजदूरन, 
पिसनहारी | 

आटा पीसने की मजदूरी | 
बिना गड़ार की चक्की जो 
जमीन में जमाई जाती है, 
इसका नीचे का पाट प्रायः 
मिट्टी का होता है, यह प्रायः 
कोदो, धान समां आदि की 
भुसी दूर करने के काम 
आती है। 











फटकबो 
फटकन 


फेर 
बिर्रा 


बीनबो 
भकरांद 


भुकरांदयो चून 
भुसी 


मानी 


मुदरी 


मैदा 


अनाज को सूप से झकोल 
कर कूड़ा करकट साफ 
करना | 

सबसे फटक कर अलग किया 
गया अनाज का कूड़ा 
करकट | 

चक्की के पाट का घेरा, 
परिधि । 

चने के साथ पिसा हुआ अथवा 
चने का और गेहूं का आटा | 
द. नुकाबो | 

भुकरांद-ऐसे पुराने आटे की 
गन्ध जो बहुत दिनों तक किसी 
सीलबन्द जगह में बंद रक्खा 
रहा हो। 

खराब दुर्गन्ध मय आटा। 
अनाज के दाने का ऊपर का 
छिलका जो दलने से अलग 
होता है, आटे का छनना। 
चक्की के ऊपर के पाट में 
बीच छेद में आड़ा लगा हुआ 
लकड़ी का गुटका इसके बीच 
में एक छेद रहता है जिसके 
द्वारा नीचे के पाट के संजोव 
में ऊपर का पाट पहना दिया 
जात है इस छेद में लाहे की 
मुंदरी लगी रहती है। 

मानी के छेद में पड़ा हुआ 
लोहे का छल्ला जो मानी को 
कील की रगड़ से घिसने से 
बचाता है । 

गेषहुआँ का बहुत बारीक पिसा 
हुआ आटा जो आंखी से 
छानकर अलग किया गया है 
और जिसमें चोकर सा भुसका 
लेशमात्र न हो, मैदा बनाने के 
लिये गेहुंओं को पहिले पानी 
में थोड़ा भींगने डाल देते हैं 
फिर छाया में साधारण रूप 





रवा 


रोरबो 


विंदुवा 


संजोव 


सूजी 
सूप 
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से सुखाकर पीसते हैं ऐसा 
करने से चापर आसानी से 
अलग हो जाती है, पिसे हुये 
आटे को आंखी से छानने के 
पश्चात्‌ फिर भी मोटा दानेदार 
आटा बचा रहता है वह रवा 
कहलाता है और बारीक छना 
हुआ आटा मैदा। 

गेहुंओं का खसखस के दानों 
जैसा बना हुआ आटा जिसमें 
चापर का अंश न हो, इसे 
सूजी भी कहते हैं| मैदा बनाते 
समय यह आटे से निकलता 
है देखिये मैदा। 

राई, सरसों, धनिया जैसे गोल 
वस्तु को थाली में धीरे-धीरे 
झकोल कर साफ करना | 
जाँते की लकड़ी जो जाँते के 
मुँह पर लगी रहती है, जाँत 
के ऊपर के पाट में दो कुन्दा 
रहते हैं जिनसे विदुंवा के दोनों 
सिरे बंधे रहते हैं और बीच में 
कीला रहता है, इस उपकरण 
से जांज को आवश्कतानुसार 
हल्का व भारी करने में 
सहायता मिलती है, रस्सी के 
फंदे को गाढ़ा करने से जांत 
हल्का और ढीला करने से 
भारी चलने लगता है | 
चक्की के नीचे के पाट में 
बीचो बीच लगी हुई लोहे को 
मेख। यह मेख लकड़ी के 
उस कीले में दुकी रहती है 
जो पाट के बीच में फंसा 
रहता है, दे कीला | 

दे. रबा | 

अनाज फटकने का साधन 
जो साधारणतः बाँस की पतली 
तीलियों या सिरकी का बनता 
है । 
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पशुओं के अंग/प्रत्यंग संबंधी शब्द 


आंगलो गोड़ो 
आंडी 
ककई 


गर्दाना 


गाँठ 

गिली 

घनी पसुरियाँ 
चाब 


छपा 
जमतपांव 


आगे का पैर 

अंडकोष | 

आगे की वह हड्डी जिसमें 
पसलियां जुड़ती हैं। 

पहली पसली और छपा के 
बीच की जगह। 

दूध देने वाली गाय के थनों 
का ऊपर का स्थान दुग्ध 
स्थली | 

वह स्थान जहाँ से पूंछ प्रारम्भ 
होती है। 

कंधा, गर्दन और अगले पैरों 
के जोड़ के बीच का स्थान। 
गर्दन के ऊपर दोनों अगले 
पैरों के जोड़ के ऊपर का 
उठा हुआ हिस्सा | 

केसर, घोड़े की गर्दन पर के 
बाल | 

कोछा, पैरों के पास पैर और 
पेट के बीच का कोना बनाने 
वाली जगह। 

ऊँट की पीठ पर बीच में उठी 
हुई जगह, कूबड़ | 

नाखून पैरों के नीचे का सख्त 
हिस्सा जो गाय, बैल, भैंस 
आदि में बीच से दो हिस्सों में 
फटा होता हैं 

कालर और कंधे के बीच का 
स्थान | 

कंधे का जोड़, छपा । 

पूंछ का आखिरी हिस्सा, बालों 
के भीतर का मांसल स्थल | 
पहली चार पसलियों के ऊपर 
का हिस्सा | 

जबडा | 

दे. गांठ । 

आगे के पैर, कंधा और टेहुनी 
के बीच का हिस्सा। 


थुथरी 


थूथर 
पसरांडो 


पिटौर 
पुठी-पट्ठा 


पड़ 
बचखुरी 


बड़ेरिया 


बांसो 
बिर्री पसुरियां 
मुगरिया 
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गर्दन के नीचे लटकने वाला 
चमड़ा | 

ढीली कोख अंतिम पसली तथा 
कूल्हे के बीच का स्थान । 
तिहड्डा के ऊपर की जगह, 
दे. तिहड्डा | 


वह स्थान जहाँ से पूंछ प्रारम्भ 


होता है। 

मादा पशुओं के स्तन जिनसे 
दूध निकलता है, विभिन्न 
पशुओं में थनों की संख्या 
विभिन्न पायी जाती है, गाय 
के चार, बकरिया के दो 
सुअरनी के पूरे पेट में बारह, 
कुतियों के आठ और बिल्ली 
के छः थन होते है। 

थूथर का स्त्री लिंग, जानवर 
के मोटे ओंठ, मुँह का नथनों 
वाला हिस्सा | 

दे. थुथरी | 

(पसलैड़) पसलियों का स्थान, 
पसलियों का समूह | 

पेट का हिस्सा | 

पैरों के ऊपर पूंछ के पास की 
मांसल जगह 

पिछले पैरों का ऊपरी हिस्सा | 
खुरियों के ऊपर पैरों में अन्दर 
की ओर लटकने वाली दो 
सख्त अंगुलियाँ सी होती हैं 
उन्हें बच खुरा कहते हैं। 
गर्दन से पूछ तक ऊपर जाने 
वाली हड्डी, रीढ़ जिससे दोनों 
ओर की पसलियाँ निकलती 
हैं। 

नाक के ऊपर का हिस्सा। 
नीचे की पसलियां | 

कान के पीछे से लेकर कधे 
तक गर्दन का हिस्सा । 





मुतान ~ 
लठिया र 
लिदारौ — 
सेन 3 
सिंगोटी -_ 


सुम्म र 
सकरी काख क 


गाड़ी के विभिन्न 
अँघौनी - 


अग्गासना — 


अजोता =~ 


अटका के 


अटाने ऽ 


पेशाब करने की जगह 
मूत्रेन्द्रिय | 

रीढ़ की हड्डी | 

पेट के अन्दर की मलामत। 
मादा जानवरों की मूत्रस्थली 
योनि | 

सींग, सींगों की बनावट | 
घोड़े के नाखून, टाप | 
अगले पैरों की बगल। 


भागों के नाम 
बैलों की आंखों में धूल आदि 
से| 


वह बैल जिसके अंडकोष न 
निकाले गये हो। 

बैलगाड़ी के चलने में आगे 
की ओर दबे रहने की स्थिति 
जो गाड़ी के अगले हिस्से पर 
अधिक बोझ होने से उत्पन्न 
हो जाती है, दे. उलंज । 
गाड़ी के पीछे के हिस्से में 
अधिक बोझ होने के कारण 
गाड़ी का यकायक ऊपर उठ 
जाना। प्र. गाड़ी अग्गासन गई 
गाड़ी ऊपर उठ गई । 

बैल का वह नौजवान पद्ठा 
जो काम में न लगाया गया 
हो और गाड़ी या हल में 
जोता न गया हो। 

गाड़ी को अग्गासने से बचने 
के लिए उसके पीछे लगी हुई 
हाथ भर लम्बी लकड़ी जो 
गाड़ी से लटकती रहती है 
इसे लड्इया भी कहते हैं। 
अटान का ब.व. लोहे या 
लकड़ी की दो कीलें जो गाड़ी 
के ढांचे को भौरे पर संभाल 
कर रखने के लिए बीच की 
पटली और भौंरा में पड़ी रहती 
है, दे. भौरा | 


अरई 


अर्राई-सराई 


अल्हड़ 
आउन 


आउन बिठाना 


आड 


आसन 
औंगना 


औगन 


उलंग 
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बैल हाँकने की लकड़ी या | 
हंकनी के सिरे पर लगी हुई 
लोहे की नोंकदार कील जो 
बैलों की चाल तेज करने के 
लिये उनको कोचा जाता है। 
गाड़ी के पहिए में आड़े और 
सीधे जड़े हुए नग। आर के 
अर्थ में वह रूढ़ हो गया है। 
वेसधा बैल | 

पहिए की नाभि के छेद में 
लगा हुआ लोहे का पोला जो 
नाभि को धुरे की रगड़ से 
बचाने के लिए लगाया जाता 
है, इसे साम या सामा भी 
कहते हैं। 

आउन के नार के सुराख में 
मजबूती से फसाना। 

ढाल के ऊपर खड़ी हुई गाड़ी 
के पहिए के नीचे लगाने की 
पत्थर या लकड़ी की कोई 
रैक जिससे गाड़ी अपने स्थान 
पर खड़ी रहे और आगे या 
पीछे न जाय। 

गाडीवान या गाड़ी हाँकने वाले 
के बैठने की जगह। 

गाड़ी में औंगन देना, वह बर्तन 
जिसमें औंगन रक्खा जाता हैं 
वह तेल अथवा चिकना पदार्थ 
जो नाभि के छेद में भरा जाताहैं 
जिससे पहिया आसानी से 
घूमता रहे। 

बैलगाड़ी के चलने पर पीछे 
की ओर झुकी रहने की 
अवस्था जो पीछे के हिस्से 
पर अधिक बोझ होने से उत्पन्न 
हो जाती हैं, पीछे अधिक बोझ 
रहने से आगे का हिस्सा कुछ 
हद तक ऊपर उठ जाता है 
जिससे गाड़ी का नेउत बिगड़ 








कबरा 
किना 


किरौ 


कैचा 


को चर 
खकन 


खड़े लुआ 


खल्लर 
खुटला 


खुर चटक 
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जाता है और बैलों को चलने 
में कठिनाई पड़ती है, उलंग 
होने को पछर होना भी कहते 
हैं, उलंग होने की विपरीत 
दूसरी अवस्था अगर होना है 
जिसमें गाड़ी का बोझ आगे 
की ओर अधिक रहता है। 
चित्तीदार बैल | 

केन की तलहटी का बैल जो 
बुन्देलखण्ड में अपनी कष्ट 
सहिष्णुता और बलिष्ठता के 
लिये प्रसिद्ध है। 

सिमारू की पतली लकड़ियों 
की बनी हुई जो गाड़ी पर 
लंबी बिछाने और उसके 
अगल-बगल लगाने के काम 
आती है जिसमें गाड़ी में भरी 
हुई मिट्टी खाद नीचे न गिर 
सके | 

वह बैल जिसका एक सींग 
खड़ा और एक लटका हुआ 
हो| 

वह बैल या लदाऊ जानवर 
जो चलते चलते बैठ जाय | 
वह बैल जो खूंटे से सिर मारे 
असगुनिया समझा जाता है। 
गाड़ी के ढांचे पर दोनों ओर 
लगी खड़ी लकड़ियाँ जो 
संख्या में तीन होती हैं। 
दुबला बूढ़ा निकम्मा बैल | 
ऐसे खड़ेलुआ जिनमें छेद होते 
हैं और उनमें लग्गी पड़ी रहती 
है, दे. लग्गी | 

वह बैल जिसके खुर के हिस्से 
कटे हुए हों और परस्पर एक 
दूसरे से अलग रहे। ऐसा 
बैल चलने का कमजोर माना 
जाता है। 








50 बुन्देली शब्द कोश 
खेप किसी अनाज की विशेष मात्रा सिरों पर लगी रहती है, बीच 
जो एक बार में लाद कर ले में कम चौड़ी पटलियां पड़ी 
जायी जाये। रहती हैं इन सबको मिलाकर 
गड़वात जमीन पर गाड़ी के पहियों गाड़ी का ढांचा बनता है! 
के चलने के निशान। लीक | घुरे मौरा के दोनों सिरों पर लगे 
गहनी गाय दे. बैलऊ हुए लगभग डेढ़ हाथ लंबे 
गाड़ी पहिये वाली सवारी जिसे किसी लोहे के मोटे डंडे जिनमें पहिया 
साधन से खींच या ढकेल पिरोये जाते हैं, ये घुरे के 
कर चलाया जाता है। छेदों में लगभग एक बालिशत 
गाड़ी वान बैलगाड़ी को चलाने या हाँकने भीतर धंसे रहते हैं और मजबूती 
वाला या चलाने वाला। के लिये उनमें घुरे कीले लगे 
गाड़ी जोतना गाड़ी को चलाने के लिये बैलों रहते हैं। 
से बाँधना। घौरा घूसर रंग का सफेद और नीले 
गाड़ी हाँकना गाड़ी को बैल या घोड़े से रंग का बैल। हु 
खिचवाना | चका pl, चक्र जो धुर में पड़े 
गुँजेली' गुँजील पुठिया को जोड़ने वाली लकड़ी रहते हैं और जिनके घूमने से 
के मेखें जो पुठियों के बीच में गाड़ी आगे बढ़ती है। चका में 
पड़ी रहती है, दे. पुठी। पुठी और 2 नग लगते हैं 
गौन खुरजी सामान भर कर ले बीच में नारया नाभि होती है, 
जाने | ai bi we 
की परिधि बनती है जो नगों 
गौनी ह a | काइ 'का "ला के द्वारा नार से संबंध रहता 
है, दे. नार, नग और पुठी। 
घुरकीला पुल पु की मोह के भीर चकील चक्रकील धुर के सिरे पर छेद 
एक स्थान पर छड़ रखने के में लगी हुई कील जो पहिए 
लिये जो कील लगाई जाती को धुर से बाहर निकालने से 
है वह घुरकीला या घुरकील जानि कहती है 
Me चकूजिया पहिए को भौरे के डण्डे में 
घुरा गाड़ी के ढांचे में पटनौर के| °? डालकर ऊपर सै लकड़ी की 
नीचे लगी हुई तीन लकड़ियाँ एक गोल मोटी चकती डालते 
गाड़ी की चौड़ाई के हिसाब हैं फिर चकील लगाते हैं, इस 
से फैली हुई रहती है और चकाती को चकुलिया और 
आगे आपस में हरैना के द्वारा कहीं-कहीं दुरकली गा भक 
जुड़ी 207०० है, आसपास की चप्पा कहते हैं। 
दो लकड़ियाँ घुरा कहलाती सादे तक गाज छी जलले वळी 
हैं और बीच का सींका ये घुरे क क जो एक हो 
Fs oe लका ह के तीन चाल से लंबी यात्रा करे। 
छा ये पड उह आ चांदनी ऊपर छाया के लिये डाला 


के बाद एक पटली बीच में 
और दूसरी घुरे के पिछले 


गया कपड़ा, बैलगाड़ी के सामने 
देखना है। सिरे को ऊपर 


चोटिया 


जुआरी 


जुआंरी रखना 


जुआंरी डालना 


जोडी 


जोत 


झबडा 


झबुआ 


झूमर 


टिटकारना 


टिटकारी 


बुन्देली शब्द कोश 


उठाये रखने के लिये घुरों के 
सिरे पर बंधी हुई टेक, इसे 
घुरिया कहते हैं। 

नगों का पुठी में मजबूती से 
जमा कर रखने के लिए पुठिया 
की चूल और नगों के बीच में 
ठुकी हुई पच्चड़ें, दे. नग और 
पुठी। 

जुआँ, बैलगाड़ी के धुरों के 
सिरे पर लगी हुई आड़ी लकड़ी 
जिसके नीचे बैलों की गर्दन 
रहती है और जिसके सहारे 
बैलगाड़ी खींचते है। 

बैल को गाड़ी में जोतना। 
बैल की गर्दन से जुआं 
अलग-करना, बैल का गाड़ी 
से अलग हो जाना, प्र. बैल ने 
जुआं डाल दी बैल गाड़ी से, 
अलग हो गये। 

बैलों की जोड़ी जो गाड़ी में 
साथ जोतने के लिये साधी 
जाय | 

जुआंरी में लगी हुई सूत या 
सन की रस्सी जो बैलों को 
गाड़ी में जोतने के लिए उनके 
गले में डाली जाती है। 

वह बैल जिसके जबड़ों पर 
घने बाल हों। 

वह बैल जिसके कान पर घने 
बाल हो। 

गाड़ीवान का वह डंडा जिसके 
सिरे पर जंजीरों का गुच्छा 
या झांझ लगी रहती है और 
नये बैल को हांकने के लिये 
जिसका उपयोग किया 
जाता है। 

बैल को चलाने और हांकने 
के लिये जीभ बजाना | 
गाड़ीवान के मुँह की विशेष 





डगार 
डांगर 


ढट्ठा 


ढलाकना 
ढाँच 


ढूढा 
ढुलनिया 


ढोकर 


तोबड़ा 
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आवाज जो बैल को हॉकने 
और चलाने का संकेत समझी 
जाती है। 
बैल या साँड की क्रोध भरी 
आवाज | 
दुबला-पतला कमजोर टूटा 
हुआ बैल | 
बेनाथ के बैल की थूथर पर 
बांधने की रस्सी या कपड़ा 
जो बाग का काम दे और 
उसको काबू में रक्खो | (2) 
वह लकड़ी जो बैल के मुँह में 
देकर बांध दी जाय ताकि वह 
चारे पर मुँह न डाले या कुछ 
खा न सके। 
बैल या सांड का गुस्से में 
आवाज करना 
मौरे पर रकबा हुआ गाड़ का 
ऊपर पूरा हिस्सा | 
बैल जिसके सींग टूटा हो। 
बैल के गले का गहना जो 
ढोल के आकार का पीतल 
का बना होता है और जिसमें 
घुंघरू लगे रहते हैं। 
गाड़ी के ढांच में सबसे आगे 
लगी हुई वह मोटी चन्द्राकार 
लकड़ी जिसके बीच में तीन 
छेद होते हैं और जिनमें होकर 
धुरे पड़े रहते हैं 
पहिये का मौरे चकुलिया के 
डंड में डालकर लकड़ी की 
एक गोल मोटी चकती डालते 
हैं उसके बाद चकील लाते 
हैं, इस चकती को तरकूली 
और कहीं कहीं चकुलिया 
कहते हैं। 
गाडीवान के बैठने की जगह 
के नीचे फड़ में लटकी हुई 
मामूली सामान रखने की 
थैली | 
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तोबरा 


दांडा 
दो दंत 


धाऊ 


नग 


नटवा 
नद 


नागौरी 


नाटा 


नाथ 


बुन्देली शब्द कोश 


गाड़ीवान के बैठने के स्थान 
के नीचे बांधकर लटकाई गई 
थैली जो मामूली सामान रखने 
के काम आती है। 

बूढ़ा बैल जिससे कोई काम 
न लिया जा सके। 

दो दांत बाला बैल | 

पहिये की पुठी पर चढ़ा हुआ 
लोहे का पट्टा | इसे हाल भी 
कहते हैं 

बैलगाड़ी के पहिये की वे 
पटलियां जो नाभि के साथ 
उसकी परिधि का सम्बन्ध 
स्थापित करती है और दोनों 
के बीच में जुड़ी रहती है, ये 
संख्या में 42 होती है परन्तु 
ये जब नाभि की पिंडी के 
आरपार सलाकर डाली जाती 
है तब केवल 6 
की आवश्यकता पड़ती है, 
मोटाईके हिसाब से इनमें 
सबसे मोटी दो पटलियों को 
केवल नग कहते हैं, उनसे 
कुछ कम मोटे मझोला होते 
है। 

छोटे कद का बैल 

घुरों के साथ जुवारी कसने 
के काम आने वाली मोटी 
रस्सी | 

नागौर प्रान्त का बैल जो अन्य 
प्रान्त के बैलों की अपेक्षा देखने 
में खूबसूरत और मजबूती तथा 
चलने में तेज होता है। 
छोटे डील डौल का बैल जो 
खेती के काम का नहीं होता| 
वह रस्सी जो बैल की नाक 
के छेद में डालकर सींगों के 
पीछे बांध दी जाती है। नथना 
से नाथ शब्द बन गया है और 














नाथना 


नार 


पखियाँ 
पगा 


पचारी 
पछर्‌ 
पछाई 


पटनौर 
पटली 


पटिया 


पहे 


पुठी 


उसका अर्थ उस रस्सी से 
होता है जो बैल की नाक में 
बंधी रहती है और उसको 
रखती है । कहावत-आगे नाथ 
न पीछे पगहा उस बैल की 
तरह अल्हड़ और स्वतंत्र 
व्यक्ति जिसकी नाक में न तो 
नकेल पड़ी हो औरन पीछे 
पैरों में रस्सी बंधी हो | 

बैल की नाक के छेद में रस्सी 
डालना 

(स. नाभि) पहिये के मध्य में 
लगी ई लकड़ी की वह मोटी 
गोल पिंडी जिसमें घुरे डालने 
के लिये छेद होता है और 
जिसमे पुठियो के साथ जुड़ने 
वाले नग फंसे रहते है| 
लग्गी से बंधी लकड़ियाँ | 
भगोड़े बैल के पिछले पैरों में 
बाँधने की रस्सी। 

जुँवारी में लगी (भीतर की 
ओर) लोहे की कीलें | 

दे. उलग होना 

गाड़ी के पीछे का हिस्सा । 
घुरों पर लगे हुये पटिये। 
गाड़ी के घुरे पर लगी हुई दो 
चौड़ी पटलियाँ जिनमें से एक 
बीच में और दूसरी घुरों के 
सिरे पर लगी रहती है| 
टोकर और पटलियों के बीच 
में लगी हुए पतलें, पटिये 
जिनसे पटनौर बनती है । 
नार के सिरों पर लगे हुये 
लोहे के मोटे से बंध, भौरा में 
लगे हुए। 

पहिये की नाभि के मुकाबले 
में नग के सिरे पर जड़ा हुआ 
लकड़ी का टुकड़ा जिससे 
पहिए की परिधि है । 


बंडा 
बघिया 


बछडा 
बधियाना 
बरद 
बरदाना 
बलद 
बहली 


बहेडी 
बांगर 


बिछुआ 


बिछुवा 


बिलैया 


बेनाथ 


बैगनसुरा 


बुन्देली शब्द कोश 


पूँछ कटा या पूँछ टूटा हुआ । | बैलऊ 


वह बैल जो गाय के काम का 
ना रखा गया हो, अर्थात्‌ 
जिसके अंडकोष निकाल लिये 
गये हो या मसलकर बेकार 
कर दिये गये हों | 

बैल का नई उम्र का बच्चा। 
जो काम में लगाया गया हो। 
बैल के अंडकोष निकाल देना । 
बरघा (सं. वलीवर्द) बैल । 
गाय को गर्भित करने के लिये 
बैल से मिलाना | 

बद का दूसरा उच्चारण 

दो पहिये की हलकी बैलगाड़ी 
जो केवल सवारी के काम 
आती है। 

कलोर दो दाँत का बछड़ा। 


बैलगाडी 


मट््‌ठा 


पंदेनीएं के छपर दोनों छड | “न्धे 


लगी हुई दो लंबी लकड़ियाँ 
जो घुरों को मजबूत बनाने के 
लिये लगायी जाती हैं। 

नार में लगी हुई आउन या 
स्याय को मजबूत बनाने के 
लिये एक कील ठोकी जाती 
है वह बिछुआ कहलाती है। 
गाड़ी को जोत को अटकाने 
के लिये जुएं के बीच में ऊपर 
की ओर लगा हुआ बिच्छू के 
डंक के आकार का लोहे या 
पीतल का आँकड़ा | 

मौरे के ऊपर घरों में लगी 
हुई लगभग एक बालिश्त लंबी 
लकड़ी जो घरों को मजबूत 
बनाती है । 

वह बैल जिसकी नाक न छिदी 
हो | 

वह बैल जिसके खुर बैगन 
की तरह ऊपर को उभरे हुए 
हो । यह बैल चलने में अच्छा 
माना जाता है। 


भाडा 


मुंडा 


मुकूट 


मुखरा, मुखैरा 


मुसीका 


| 
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ऐसी गाय जिसके बच्चा न 
हो। 
सवारी अथवा बोझ ढ़ोने की 
वह गाड़ी जिसमें बैल जोते 
जाते हैं, भारत वर्ष में बैलगाड़ी 
का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन 
काल से होता चला आ रहा 
है, आर्य दो पहिए वाले रथ 
का व्यवहार करते थे, जिसमें 
घोड़ा जोता जाता था, परन्तु 
बैलों द्वारा खींची जाने वाली 
दो पहिए की गाड़ी से भी वे 
परिचित थे, वैदिक साहित्य में 
गाड़ी के विभिन्‍न अंगों के 
निम्नलिखित नाम मिलते हैं। 
आलसी और काम चोर बैल | 
मरकन, सींग मारने वाला बैल | 
गाड़ी से बोझ ढोने या सवारी 
ले जाने का किराया। 
बगैर सींगो या छोटे सींगो 
वाला बैल, वह बैल जिसके 
सींग पीछे की ओर निकले 
हुए हो। 
वह बैल जिसका एक सींग 
खड़ा और एक नीचे को लटका 
हुआ हो देखने में एक सींग 
का प्रतीत हो। 
मक्खियों से रक्षा के लिये 
बैल के मुँह पर डालने की 
जाली या चमड़े के तस्मों की 
झालर | 
बैल के मुँह पर बांधने की 
जाली जो खलिहान आदि पर 
काम करते समय बाँधी जाती 
है ताकि बैल अनाज में मुँह न 
डाले। बुन्देलखण्ड के बाहर 
इसे मुचका मुकवा या मुहेरा 
भी कहते हैं। 
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तूसैरया 
मुहली 
मुहाले 


मुहावरा 
मुहेरा 


मुहेली 


मेड़या 


मोरी 
मौरा 


रातब 


लटवा 
लदाऊ 


लांडा 
लीक 
व्हालन बैल 


सांड 


बुन्देली शब्द कोश 


वह बैल जिसकी पूंछ के बाल 
बीच में सफेद और सिरे पर 
काले हों | 

कम अवस्था का बैल जिसकी 
नाक न छिदी हो। अल्हड़ | 
जुंआरी के सिरों पर लगे हुये 
लोहे के बंध | 

नाथ डालना | 

बैल के मुँह का साज जिसमें 
मुखेरा | 

जुएं के भीतर की ओर लगे 
हुये आंकड़े या हुक जिसमें 
बैल के गले के जोत के सिरे 
बाँध दिये जाते हैं। 

वह बैल जिसके सींग मेठे से 
सींगो की तरह मुड़े हुये हों | 
इत्यादि सम्मिलित रहते है। 
वह लंबा लट्ठा जिसके सिरों 
पर गाड़ी की घुर फंसाई या 
जमाई जाती है। 

बैल को देने का विशेष शक्ति 
बर््धक भोजन जो बैल को 
काम पर लगाने के पहले दिया 
जाता है। साधारण बोलचाल 
में बैल के नित्य प्रति के 
साधारण चारे को भी रातब 
कहते हैं । 

लात झाड़, लात मारने वाला । 
पीठ पर बोझ ढोकर ले जाने 
वाला बैल जो गाड़ी या हल 
में न चलता हो। 

दुम कटा बैल | 

देखो गड़वाल। 

वह बैल जो खूटे से बंधा 
बराबर घूमता है ऐसे बैल को 
अपशकुनियां माना जाता है। 
वह दुष्ट-पुष्ट बैल जो गायों 
की नस्ल को तैयार बढ़ाने के 








सांड छुड़वाना 


सिंगौटी 


सैल 


सोंटा 


हंकनी 


हरैना 


लिये विशेष किया रूप से। 
स्वतंत्र छोड़ दिया जाना जाय | 
सांड से गाय को ग्यावन 
कराना | 

सींगो की बनावट इसे बैल 
की सिगौटी अच्छी है अर्थात्‌ 
सींगो की बनावट सुन्दर है| 
(2) सींग को नोक पर चढ़ाने 
की किसी धातु की कलगी है 
(3) किसी बढ़िया कपड़े का 
बना हुआ सींगों का आवरण | 
धुरों के बीच में पड़ी हुई लम्ब 
लकड़ी | 

देखने में सुन्दर और बड़े सींगो 
वाला बैल | 

धुरों के बीच में पड़ी हुई लंबी 
लकड़ी | 

जुंआरी के सिरों पर लगी हुई 
लगभग सवा बालिश्त लंबी 
दो खूंटियां बाहर नहीं निकलने 
देती है। 

जुंवारी के सिरों पर लगी हुई 
लगभग सवा बालिश्त लंबी 
खूटिया जो बैल की गर्दन को 
जुंवारी से बाहर नहीं निकलने 
देती | 

बैल को हाँकने का आरदार 
डंडा | 

बैलों को हांकने की लकड़ी, 
जिसके एक सिरे पर चमड़े 
की लम्बी सकियां जो घुरों 
को मजबूत बनाती है, सोटा 
बैलों को हांकने की लकड़ी 
जिसके एक सिरे पर चमड़े 
की लंबी बधियां रहती हे और 
दूसरे पर एक कील लगी 
रहती है । 

घुरों को आपस में जोड़ने वाली 
उनके सिरों के छेदों में पड़ी 


हारा बैल न 
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हुई लोहे या लकड़ी की कील 


जो उनको एक दूसरों से 
जोड़ती है। घुरों के सिरों के 
छेदो में पड़ी हुई लोहे या 


लकड़ी का कील जो उनको 
एक दूसरों से जोड़ती है। 
थका मादा बैल | 


बुन्देलखण्डी गालियां 
स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाली गालियाँ 


हरामजादी 
सौत, 

सतजत 
सतघाट कौ पानी पिये 
छोत 

सतुमन्स 

भिनकू 

हुरदंगू 

हुरकिनी 
घंगरिया फाडारे 
भतयान बरै 
खसमखानी 
पटा पै रांडहोवे 
कुलच्छनी 

दारी कुतिया 


भङू भड़कू 
चुड़ेल 

भुतनी 

डाइन 

सत्यानासिन 

चामडे में आग लगे 
हरामजादी 
मुरयाटन 
लुघरांयदी 


छिनार 
रांडयाल 

घाट करै 
लौंडिया 
देइमारी 
हत्यारी 
भंगिन 
हुरदंगिया 
बंगालिन 
घंगरिया में आग लगै 
भड़याल 
पूतभुरावनी 
नाश मिटावनी 


बेइमानन 

चद्‌, 

छद्‌ 

चमरिया 

डंकनी 

खोजखावनी 

मुन्श को मूंड 

नाश की मिटी 

मुरूऊ 

सास को बाबा ले जाए 


पुरुषों के लिए प्रयुक्त 


मूंछ बरे 
ठठरी बंधे 
धुआ देखे 


मूँछन बरौ 
डील ढडके 
डाढ़ी बर जाय 











नाश मिटो 
खोज मिटो 
छोगला 

भँगी 

मैतर 

ऐसी की तैसी 
कुपूत 

कमीन 

गाँडू 

हुरदंगा 

सात पैरी की झक मारे 
झुकैला 
चंडाल 

दुष्टी 

लुंगया 
चूतिया 
बेईमान 
उच्चका 
ससुरा 

मँड़या 


ठटरया 
छिनरा 
अरामखोर 
चमार 

हरामी 

ढ़ी की आंखें 


पींदा 


मलंगा 
कौरया 
ठठरी बूंदे 
पापी 
हत्यारे 
लुगरिया लगै 
कुलच्छी 
सँगरा 
ससुर के 
नठया 
लुंगरा 


ढोरों के लिए प्रयुक्त गालियाँ 


तोरो धनी मर जाए 
बाबा खाय 

माता कड़ै 
मातादर्से 

थुथरी काटे 


गहने 


पूंछ कटे 

भौरा कड़े 
भुमानी परें 
साव खाय 

तो पे मरयै परै 


स्त्रियों के आभूषण 
पैर की अंगुलियों के आभूषण 


अनौटा 
गुटियाँ 
गेंदें 
चुटकी 
जोडुआ 


| पाते 


कटीला 
गुच्छी 
गरगाजी 
छला 
पाँवपोस 
पोला 
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बाँके बिंदली बेलचूड़ी रत्नचौक 
बिछिया बिरमिदी रूनझुनियां लाखें 
मछरिया हथफूल हरैयाँ 
पैर के आभूषण 
अनौखा कड़ा बाजू के आभूषण 
गूजरी और गुजरिया घुँघरिया, घुँघरू और नुपूर | अनंता और अनंतियाँ खग्गा 
चल्ला चूरा टाड़ियाँ बखैरियाँ 
छड़ा छागल बजुल्ला बगुआँ 
छैल चूड़ी जेहर बरा बाकें 
झाँझें टोडर बाजूबंद बोटा, बहुंटा, बोंहटा 
पायजेब पायल भुजबंद 
पैजना-पैजनियां 
ज न कण्ठमाला और कण्ठी 
ह hee कठला करसली 
खँगौरिया, खँगवारी गुलूबंद 
घुन्सी रमझूले, घुमारी आदि जिनके उल्लेख मिलते हैं सनदा चहा नन्या दावात 
Ee A जलजकठुका टकारटकावर 
वाकडी ठुसी ढुलनियाँ 
कटि (करधौनी) के आभूषण | तिंदाना धुक-धुकू 
कड्डोरा या डोरा पटिया बिचौली 
करदौनी मंगलसूत्र मालाएं 
छूटा लल्लरी सुतिया 
हाथ की अंगुलियों के आभूषण भली ER लॉग 
कहां त हमेल हार, सीतारामी 
फिरमा मुँदरी ल 
कौंचा के आभूषण कान के आभूषण 
कंकन, कंगन और ककना कड़ा ऐरन न 
कौचियाँ या पौचियाँ काली के णल 
गजरा, गजरियाँ गूजें खुटी, : खुटिला खुभी 
चंदौली चुरियाँ आज झुकी झुलमुली 
दूर ढारें तरकी 
चूरा छल्ला 
तैतियाँ दसत तरकुला हक“ जि तरौना 
दौरी नौगरई या नौधरई | फुल्ली या बैकुण्ठी 
पछेला पटेला वदनी जाली 
बंगलियोँ बाला बिजली 
बिचली बुंदे 











मुरकी और मुरासा लाला 
लोलक टोकरी 
पान लुटकी 

नाक के आमूषण 
कील झुलनी 
टिप्पो दुर 
नथ-नथुनिया नकफूली 
नकमोती नकबेसर या बेसर 
पुगयिा बारी 
बुल्लाख सिरजा 
लौंग बेसर 

माथे का आमूषण 
टिकली टीका 
तिलक दाउनी यादावनी 
बैंदा-बैंदी बूँदा 

सिर के आभूषण 
कौकरपान झूमर 
बीज रेखड़ी 
शीशफूल, मांगफूल, चूड़ा मणि 

बेनी के आभूषण 
चुटिया या चुटीला छैलरिजौनी 
झबिया बेनीपान 

बेनी फूल 

बुन्देली व्यंजन 
सतुआ बेसन के चीला 
तस्मई बिरचुन 
मीठे बेर बेर नमकीन 
लटा मुरका 
इंदरसे मालपुआ 
मलाई पूड़ी चना महुआ 
निगौना बरा 
भंगरी घैगो 
बुन्देली कूचौ बिजौरे 
जुंडी शोरबा औरिया 





बुन्देली शब्द कोश 


लस्सी 

सक्सा 

मीठे चीला 
महेरी 

गेहूं की कौरी 
बिड़ई 

कुदवा का घोरूआ 
बटौनिया 

मीड़ा 

ठडूला 

खीच 

लोल कुचइया 
नमकीन खुरमा 
मीठे खुरमा 
पूड़ी को हलुवा 
कुमड़ खीर 
बिर्रा रोटी 
गकरियां 
गारमा 
गुलगुला 
रसयावर 
मगौरा 

आंवले की सब्जी 
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ज्वार की लस्सी 
कनकउवा का साग 
माढ़े 

कोरी 

फुलौरी 

श्रीकंचन 

बफौरी का साग 
झरिया की कढ़ी 
चौसेला 

ज्वार के पापड़ 
डुबरी 

सेव 

खुरमी 

बेसन के लड्डू 
सूजी को हलवा 
रसखीर 

चुनी की रोटी 
कमल-ककड़ी 
पुआ 

तेली 

मंगौरा 

महुआ की सब्जी 


बुन्देलखण्ड के उत्सवधर्मी वयंजन 


लटा 
सुटौरा 

पपड़िया 

सुरा नमकीन 
कुमड़ 

लोल कुचइया 
सिंदौरा-सिंदौरी 
कसारवाली गुजिया 
तिल के लड्डू 
धौंस की पपरिया 
सलौनी, मटरी 
बरूला, मीठे 


पंजीरी 
गुजिया 
सुरा 
लप्सी 
खीर 
भिजगजा 
मालपुआ 
मोनभोग 
खुरमा 
ठडूला 


बरूला, नमकीन 
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बुन्देली लोकगीतों के स्वर संदर्भ 


कारसदेव की गोटे 
कठियाऊ गारी 
ढोला 

कतकिआ गीत 
दिनरी 


साजन-बाजत आवें सजन जू के बाजे 
गार-'अबकें आवन कब होय मेरे लाल' 


गारी-'मेरी भँवर कली' 


हरदौल की गारी- 'महासोर भयौ' 


सावन गीत-एक चना, दो देवली, मेरी सावनी आई । 
साजन-राजा जनक जू की पौर में दसरथ सुत आये। 
सुआग-हँसत खेलत आजुल घर आई। 

ननद भौजइया दोइ पनियां खों निकरी धर गगरी अपर लेज 
झूला-अरे कऊं छिटकी जुनईया सारी रैन, धना झूलन चलीं 


महाराज 


साजन-दूर खेलन जिन जाओ सियावर आईयो। 
सुअटा-हिमांचल की कुंअरि लड़ायती नारे सुधटा, गौरा बाई 


न्यौरा तोरानाय / संपूर्ण 
होरी 


फाग 


नगाडियाऊ फाग 
झूला की फाग 
अकती 

मंगादा 


माता के भजन की साखी 


धुवियाई की साखी 
विरहालाचारी 


नारदी की साखी, 
आल्ह की दतिया गीति 
लावनी 

ख्याल 

सवांग 

सोहरे 


बुन्देलखण्ड के लोक पर्व 





बुन्देली शव्द कोश 
जबारे चैती पूने 
वर्षा ऋतु के सैरे गनगौर पूजन आसमाई 
बौनी का रसिया सिडौरा अक्ती 
हरजू के गीत बरा-बरसात असाढ़ी देवी-देवता 
रावला कुनघुसी पूनें हरियाली अमावस्या 
बिलवारी सावन तीज सावन शुक्ला नवमीं 
मामुलिया कजली 
भुजरिया हरछट 
संतान सातें नौरता और झिंझिया 
महालक्ष्मी और इच्छा नौमी या टेसू पर्व 
करवा चौथ तीजा 
ऋषि पंचमी गढ़ालेनी आठे 
डोल ग्यारस मोराई छट 
बाबू की दोज अनंत चौदस 
दशहरा दीपावली 
होली 
बुन्देली लोक वाद्य 
तंत्री वाद्य 
लेद किंगरी 
रसिया--चौकड़ियाऊ | बूरा (एकतारा) 
फाग | सुषिरवाद्य 
छन्दयाऊ फाग शंख तुरही 
डंघाई की फाग, लंगुरिया बासुरी मुरली 
राछरौ अवनद्ध वाद्य नगड़िया 
आल्ह की साखी नगाड़ा हुड़क 
विरहा की साखी डफ ढ़ाक 
विरहा वानी ढोलक ढुलकिया 
राम सभा की संपूर्ण पकावज मृदंग 
गीतियां डमरू खजरी 
आल्ह की महोबा गीति | झांझ मंजीरा 
आल्हा की पुरबिया गीति | कसारी चिमटी 
बरसाती चटकोला लोटा 
हरदौल के गीत मटका 
ढिमरियाई 
बज बुन्देली लाक लोकनृत्य 
शैला नृत्य करमा नृत्य 
बधाई नुत्य दिवारी नृत्य 
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राई नृत्य कांडरा नृत्य 
रावला नृत्य ढिमरया नृत्य 
चमारों का नृत्य अहीर नृत्य 
लाकोर नृत्य चीकट / बहू उतारने का नृत्य 

मेला नृत्य देवी नृत्य 


बुन्देली भाषा का संक्षिप्त व्याकरण 
बुन्देली भाषा में निम्नलिखित ध्वनियाँ हैं- 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 
क, ख, ग, घ, 
च, छ, ज, झ, 
ट, ठ, ड, ढ, ड 
त, थ, द, ध, न 
प, फ, ब, भ, म 
र, ल, स और ह 

40 स्वर और 27 व्यंजन, कुल 37 सैंतीस ध्वनियां या 
अक्षर हैं । 

देवनागरी लिपि के शेष 46 अक्षर ऋ, ऋ, लू, अं, अः, ञ, 
ङ, ण, ढ़, श, ष, य, व, क्ष, त्र, ज्ञ इसमें नहीं है। (त्र) से प्रारम्भ 
होने वाले शब्दबुन्देली में प्रायः (ति) से प्रारम्भ होते हैं जो (त) के 
अन्तर्गत आते हैं। 

संस्कृत जैसी संधियां इसमें नहीं होतीं । सभी अक्षर-स्वर 
और व्यंजन दोनों एक दूसरे के साथ और पीछे स्वतंत्रता से आते 
और बने रहते हैं। पास पास आने से उनके उच्चारण में कोई 
फर्क नहीं पड़ता | 

जैसे-आऊत, आओ, आऔ, कईअक, कऊआ, आईओ 
आदि। 

बुन्देली में सबका उच्चारण पूरी तरह स्वतंत्र, अलग-अलग 
और विशिष्ट है | 

इसके इ, ई, उ, ऊ, ऐ, ओ और औ- ये सब स्वर 
साहित्यिक हिन्दी के स्वरों से एक विशेष फर्क रखते हैं, सा. 
हिन्दी में इनका उच्चारण एक दीर्घता लिए हुए होता है। 

नोटः-बुन्देलखंडी-भाषा, बुनियादी-शब्द-भण्डार ओर 
व्याकरण, लेखक लक्ष्मीचंद्र नुना 


स्वर- 
व्यंजन- 











संज्ञा- 

संज्ञा वे शब्द हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु भाव या क्रिया के 
नाम होते हैं। बुन्देलखंडी में यह चार प्रकार के होते हैं- 

4. व्यक्तिवाचक, 2. जातिवाचक, 3. समूह वाचक और 
4. भाववाचक | 

व्यक्तिवाचक-प्रत्येक व्यक्ति के नाम अलग अलग होते हैं, 
जिससे उन्हें बातचीत में अलग-अलग संबोधित कर सके। 
इसलिए ये विशिष्ट नाम किसी भी वस्तु के लिए रखे जा सकते 
हैं पर यह मनुष्यों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर 
कुछ जानवरों व गाँवों आदि के लिए। बुन्देलखंडी में ये नाम 
बहुत ही छोटे रकखे जाते हैं और उन्हीं से सब जरूरतें सरलता 
से पूरी हो जाती हैं। जैसे-कुन्तू किन्ना, कन्नई, कनू केना, 
खुन्दा, खुन्नां, खुन्नी, खचोरे, खजुआ, खंजुआ, खिम्मा, गिन्ठे, 
गुन्ठाई, गिन्ठाई, पिलौजी, गन्ने, गन्नू, गन्ना गुल्लू गल्लन, 
गुल्लन, गैंचा, गन्टा, गुनिआं, ढूंमा धोका, रजन, बसौरे, गिन्जा 
चिन्जा आदि | 

गाँव के नाम है-टेरी, पठा, पपांरा अहार, ओरछो, समर्रा, 
मड़खेरा, कूंडादे, मामीन, धजरई, बंरी, जुड़ाओन, अस्तौन, बमोई 
डारगुआ, हटा मबई, जैरोन, सिमरा मजल, देऔन, मड़िआ झांसी 
दनवारी आदि। जानवरों के नाम हैं- वौरा, डूड़ा, बोड़ा, भूरा, 
कबरा, कबरी आदि सैरा, लीला, लीलऊ, मरका, लता आदि | 
पहाड़ों के नाम हे-चरमऊ, सुआ, रेरा, गोर॑आर, कारी टोरन, 
टगर आदि | 

इस प्रकार के नाम कुछ तो देख में ही भद्दे लगें, पर इनसे 
समाज की सब जरूरत पूरी हो जाती है तथा लिखने बोलने में 
सरल प्रयत्न लाघव सिद्धान्त से परिपूर्ण और बुन्देखंडी प्रकृति के 
अनुकूल हैं। ये नाम सभी प्रकार की कृत्रिमता और पाखंड से 
रहित हैं और साधारणतः व्यक्ति के पैदा होते समय उससे 
संबंधित किसी भी तीव्र व विनम्र भावना या विशेष घटना को 
संकेत रूप में ले रख दिए जाते हैं। 

जातिवाचक-ये नाम भी उस जाति या समूह को किसी 
एक सामान्य विशेषता को लेकर रखे जाते हैं यह धर्म, लिंग, 
काम, रंग, स्थान, फल आदि कुछ भी हो सकते हैं। जैसे-ईसाई, 
मुसलमान, वानिआ, लुहार, कुचवन्दिया, खैरूआ | 
- गोरा, भूरा, करीघा, भूटानी, पंजाबी, बंगाली, बुन्देलखंडी । 
- कबूतरा, लोगड़िया, भंडुआ, बंजुआ मजूर, किसान, बंटआ। 
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मान्स, मोडा, दद्दा, मताई, हात, गोड़ौ नौ, उंगईआं, मौं, 
जांग पांऔं | समूह वाचक-यह किन्हीं चीजों के समूहों के 
नाम होतै है । 

जैसे-गाइड, झुंड, राओन हेड, बगर ढेर, बरात, गोल । 
जैसे, जुट्ट, जमाओ, गट्ट गठईया रिम कतारपूरा बौजौ, 
मौरी, मूठा, हाट गिरोह रास आदि | 

ये नाम संबंधी चीजों के आकार गिनती, क्रिया आदि 
किसी भी एक चिन्ह पर पड़ जाते हैं। 

भाववाचक--ये नाम किसी भी वस्तु या क्रिया के गुणों या 
को प्रगट करते हैं। ये शब्द निम्न प्रकार के हैं- 

निगन, हसन, चलन, कपन, मिलन। 

कड़क, कुचक, ऐठ, चिड़क, सटक, हट, हुमक। 

खंगार, खेच, घाल, चूक, चीख, सैक | 

कूका, चुखा, उचटा, चटा, धोका, छिड्डा | 

हरबा फिरबा, निगबा, चिथबा हिरबा | 

घिराओ, इचाओ, समराओ, कुंदाओ | 

घिराई, इचतई, समराई, कुदाई | 

बुलउआ, हंसऊआ, खिसकऊआ 

चरचराटौ, चर्राटौ, मिसमिसाटौ | 

चरचराट, मिसमिसाट, गड़गड़ाट, पिसनौट | 

छपछप, छमछम, चटचट, चरचर | 

नुकाऔनों, फटकनों, गनाओनों | 

ढड़कओन, चड़ाओन, प्राबन्ध 

प्यास, पदास, ढुगास, लखास | 

उड़ाऔनी, उबैनौ, ऊबनी, चिड़काओनी, पाओनी (पवनी) | 
कमर, चिनार, फचकार औसरी, गारी, मसकरी, झकर, 
गुजर, बिलौरा, ठगोरी, दबाओरी, नदाओरौ, पुताओरौ, 
चुकाओरौ | 

लुआन्द, खआन्द, सरान्द, मसांद। 

घटती, बढ़ती, चढ़ती, हारती, गिनती, चलती | 

गुरआट, चिरपराट, पितरआट, खरआट, पीरौट | 

ललाई, सुपेती, कर्रआई 

हरआई, ठलवाई, मुटाई, पतराई, लमाई, चोंराई । 





घरोबा, लतआई, मटकआई, ढुरोई । 

ये भाववाचक संज्ञाओं के 22 सिलसिला दिए हैं। इनमें से 
तीन चार को छोड़ बाकी प्रत्येक में कई सौ शब्द हैं। क्रियाओं 
से बनने वाले भाव वाचक शब्दों का एक ब्यौरा धातुओं को शब्द 
शक्ति में दिया जा चुका है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के विशेष 
गुण या विशेषण की कम से कम एक भाववाचक संज्ञा बनती है। 
इस गुण के कारण बुन्देलखण्डी भाषा अपने शब्द भंडार में भारी 
धनी है। 


22. 


सर्वनाम 
सर्वनाम वे शब्द हैं, जो किसी नाम को बारबार दुहराने से 
बचाने के लिए उसके बदले में कहे जाते हैं| 
ये निम्न प्रकार से हैं- 
इसमें सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 33 है- 40 मूल और 
23 रूपान्तर के हैं। 
मैं, तैं, बौ, जौ, अपन, कोऊ, कौनऊ, को, जो और बेऊ। 
इनके रूपान्तर है- हम मो, मुअन (मओअन) तुम तो, तुमन, बे, 
बा, आू उन, जे, जा, ई, इन, कछू, का, की, किन, जी, जिन, बेई, 
ओई, उनई | 
इन सर्वनामों में तीन तीन सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में 
अलग अलग है जो अजीब लिंग हैं, शेष 25 पच्चीस उभयलिंग हैं । 
¬ सात शब्द उभय बचन है, 44 एक बचन व १2 बारह 
बहुवचन में| 
- लिंग परिवर्तन में केवल दो शब्दों बौ, जौ, कौ 'औ' से 'आ' 
कारान्त तथा एक-बेऊ-को ऊसे ईकारान्त-बेई करना 
पड़ता है। बाकी 27 ज्यौं के त्यौं रहते है। 
कारक संबंधी विकार में बौ-ऊ,, औ-ई, मैं-भो, ते-तौ, 
को-की, जो-जी हो जाता है। बहुवचन में इनका स्वर 
हृस्व होकर उसमें 'अन' या 'न' जुड़ जाता है। अन्य पुरुष 
के कारक चिन्ह वही है, जो संज्ञा में। उत्तम व मध्यम 
पुरुषों में एक वचन में ये चिन्ह-रो, रे, री, रीं हो जाते हैं। 
बहुबचन में इन प्रत्ययो में से 'र का लोप हो जाता है और 
औ, ए, ई व ई प्रत्यय रूप में रहते है। 
¬ इस तरह से 7 शब्द एक अक्षर वाले हैं, ग्यारह दो अक्षरों 
के और पाँच तीन अक्षरों के। 
हिन्दी से केवल आठ शब्द समान है, बाकी 25 अलग है। 
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विशेषण 


संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द 


विशेषण कहलाते हैं। यह पाँच प्रकार के हैं-गुणवाचक, 
2. संख्या वाचक, 3. परिमाणवाचक, 4. संकेत वाचक और 
5. व्यक्ति बोधक | 


aE 


गुण बोधक- 

-पीरौ, हरौ, लाल, सुपेत, लीलौ, करिआ, भटौलौ 

-गुलाबी, बैगनी, ऊजरौ, मैलो, गौरो, भूरो, आसमानी | 

-दूबरौ, मोटौ, जबर, पतरौ, इकारौ, दुओआरो। 

-ऊँचौ, नैचौ, ठुमकौ, लागौ, हलको, चौंरों, संकरौ । 

-कारौं, कोंरौ, पिलपिलौ, कटकटौ, गदरा, कच्चौ-पक्कौ, 
करकरौ | 

-दरदरौ, चीकनौ, खुरदरौ, सपाट, खुदखुदआओ, टिगटीलौ | 

-सूकौ, गोलौ, गंगलौ, निचरौ, गलौ, तीतौ | 

-नौंनौ, बुरऔ, नओ-पुरानों, सरौ, सरी। 

-सियानौ-तातौ, ठंडौ, तत्ता-सीरौ | 

कटौ, फटौ चलो | 

संख्यावाची 

एक दो, तीन, छै, सात, नौं, ग्यारा, तेरा, पन्द्रा, उनईस, 

इकईस, इकतीस, उननचास, इंक्याओन, बाओन, साठ, 

सत्तर, नब्बै, इंक्याओनबै, तेराओनबै, निन्याओनबै- 

-दूने, डयोडे, पौनकरे, सवाए, मुतके। 

-गड़ा, बिसी, सैकरा, बिसी | 

-दोई, चारई । 

“दो-दो, चार-चार 

~पैलौ, दूसरौ, पांचऔं, छटऔं, दसओऔं, बीसऔं, 

परिणामबाची 

-थोरौ-भौत, तनक, मुतकौ, कछु, गल्लन, सबरौ । 

-हातक, मनक, सेरक, टिपझइआक, टिपईअन 

-दूनौ, चौगुनी, सवाऔ, आदौ 

-घूटन, कौंचन, गरन, गरैंट, डूबां, डुब्बन 

व्यक्तिवाची 

-बमोरआ, बमोरआऊ, बनपुरआ | 

-पुराकन, गांऔकन, अन्तौराकन | 


-कारीबारे, गांऔबारौ, अन्तौराबारौ | 
-कारीबाई, गांऔबाओ | 

5. संकेतवाचक 
जी, जा, ई, जे, बौ, बा, वे, उन। 
कोऊ, कछू, कोनऊ, को, का, जो, बेऊ बेई। 

6. लिंग बचन- 
बुन्देलखंडी विशेषण में दो बचन और दो लिंग भेद होते 
हैं-एकवचन बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग | विशेषण के 
लिंग और वचन अपने विशेष के अनुसार होते हैं। जैसे- 
पीरौ कागद, पीरी पोथी, पीरे पोथन्ना | 

- लिंग परिवर्तन में पुल्लिंग के औ का स्त्रीलिंग में ई 'आ' 
का ऊ और और का ई होता है। सर्वनाम जब विशेषण 
रूप में आते हैं, उनके लिंग स्वयं बने होते हैं । 
जैसे-पीरौ-पीरी, फन्सआ-फन्सआऊ, छटऔ-छटई, 
कुटैला-कुर्टॅलू | जैरोनआ-जैरानआऊ। 

¬ एकवचन से बहुवचन बनाने में अंतिम स्वर और का ए, ऊ 
का ऊ, और ई का ई हो जाता है। 
जेसे-पीरौ-पीरे, कुटैलु-कुटैलू बुरई-बुरई। कारकों के 
प्रभाव में औकारान्न विशेषण एकारान्त हो जाते हैं । जैसे- 
पीरे उन्ना नें। गुरीरे पेरा सें। 


रूपान्तर 
संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने में उसमें 'आ' बारौ, बारे, 
बारी बारी व आऊ प्रत्यय जोड़ने से संबंधी विशेषण बन 
जाते हैं। बहुवचन के लिए 'कन प्रत्यय भी जुड़ता है। 
बारी जैसे शब्दों के रौ, री रीं, रे के उच्चारण में बहुघा 'र' 
का लोप हो जाता है और बाओ, बाए, वाई, बाई मात्र रह 
जाते हैं। 
-क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने में ये प्रत्यय लगते हैं- 
ऐल, ऐंला, कुटैला, कुटैल, कुटैलू, कुटैलूं कुटैले । ईआ- 
निगईआ, पड़ईआ, चलईआ, करईआ। का, कू-भरका, 
मरकू | 
एक विशेषण से दूसरा विशेषण शब्द-दुगुनौं, दुगनें (गुनें) 
दीअक, चारक (के लगभग) जितेक, उतेक (संख्या 
संबंधी प्रश्‍न) पांचऔ, छंटऔ, दूसरो, चौथौ (क्रमवाची)। 
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विशेषण से अन्य शब्द 

पन आई, ट टौ, आदि प्रत्यय जुड़ने से विशेषण शब्दों से 
भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। 

जैसे पीरोपन, करिआपन, हरआई, लमाई, चौराई | हिनहिनाट, 
चमचमाट, गुरआट | हिनहिनाटौ, चरचराटौ। 


वाक्य में विशेषण का स्थान 


विशेषण शब्द साधारणतः अपने विशेष से लगे हुए और 
उसके पहिले आते हैं, पर जब ये क्रिया के पूरक के तौर पर आते 
हैं, तो विशेषण के बाद भी आ जाते हैं। जैसे-जो पको आम 
आएऐ। जे आम पके आएं। 


क्रिया विशेषण- 
ये शब्द किसी क्रिया के होने या करने कराने की विशेषता 
बताते हैं। क्रिया के समय, स्थान, कारण, परिमाण, प्रकार और 
प्रयोजन का संबंध होने से ये पाँच प्रकार के हैं- 
१. काल बाचक- 
जब, तब, जबई, तबई, कमऊ, अबेरू, सकारू, उलायती, 
बेरां से, भयाने, अथरकें, लौलयाटें, जबचाए, भ्यानें, दुपरे, 
दुपरकें | 
2. स्थान बाचक- 
क्याएं, क्याऊ, किताएं, कऊ, कां कितै, इतै, उतै, जितै, 
इताएं, इतई, उताएं, उतई, अआूंचै, नैचे, भीतरे, बायरै, करके 
सरककै, पल्लैं, लिंगां, बरोबर, अथपर, अंगाए, पछाए, 
अगारू, पछारू, नाए, मांए। 
3. प्रकार बाचक 
रीनै-रीनै, नौनें, सुखसें, बुरऐं ऐसई, बैसई, तनक में, जैसे 
तैसे, बेथर, बिरें, बैगरें, हराकें, ठमठमआत |-ऐंन, ऐंनई, 
खूब, डटकें, बरोबर, ठीक |-नईं जिन-डरां कें । 
4. परिमाणक बाचक-थौरो, भौत 
5. प्रयोजन बाचक-काय, ईसें 
4. जब मैं आओ, तब बौ गओ। 
2. इताएऐ से गाड़ी आई, उताएं से मोटर | 
3. बौ रीनों रीनों रत। 
4. बौ थोरौ करत ई से अच्छो होत। 





क्रिया विशेषण साधारण : 

क्रिया से पूर्व लगे हुए आते हैं। पर जब कर्ता की अपेक्षा 
इनकी प्रधानता होती है, तो ये कर्ता से भी पहले आ जाते हैं और 
वाक्य की शुरूआत इन्हीं से होती है। 

जैसे--4. काए करो अनें औसो? 2. भ्याने जेऔ तुम | 3. नौनें 
बोलो जात। 4. जिन आऔँ तुम अब | 
संबंध बाचक 

संबंध वाचक शब्दों से वाक्य में किन्हीं दो वस्तुओं का 
परस्पर का संबंध जाना जाता है | संबंध वाचक शब्द कुछ में है- 
अगाऊ, पछाऊ, पछाई, संगे-साभूं कुदाई, तरफै, आंगे, बिना 
सिवाय 7. मैं तुमाए सामू हों। 2. गप्पा घर के भीतरै गऔ | 3. ईऔ 
तोरे सिवाय और को करैं? 4. पछाएं रओ मौड़ा के | 5. तोरी कोद 
को आएऐ। 6. लिंगा की के कौ रै? 

4. संबंध बाचक शब्दों का रूपान्तर नहीं होता। 2. संबंध 
कारक वाले संज्ञा सर्वनामों का संबंध इन्हीं से रहता है। 
3. साधारण वाक्य में ये शब्द संबंध कारक चिन्हों के बाद उनसे 
लगे हुए आते हैं। जैसे-नुमाए सामू । घर के भीतरै। 4. विशेष 
जोर के कारण ये आगे पीछे भी आ सकते हैं । 5. यदि इन शब्दों 
के साथ संबंध कारक वाले संज्ञा-सर्वनाम शब्द न हों, तो ये शब्द 
क्रिया विशेषण बन जाते हैं । 


समुच्चय बोधक- 

ये शब्द वाक्य में किन्हीं दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को 
परस्पर जोड़ते या पृथक करते हैं। ये शब्द छे प्रकार के हैं- 

१. संयोजक-उर, अर, जैसई, बैसई। 2. विभाजक-के, 
चाऐ-ना-ना, नई-सोऊ। 3. परिमाण बोधक-ईसें-सो | 
4. उद्देश्य वाचक-ईसों-कै, काए सो कै। 5. संकेत सूचक-तौ 
6. व्याख्यात्मक-जैसें, मानों, यानी, कै। 

उदाहरण-(3) बैन उर भईया खेलत। वे जैं घर आएं। 
जैसई बौ भीतर पौंचौ, बैसई सब भर्रा उठे । (2) तै खै के नई? 
बौ मर जे पै भगै नई। चाऐ रऔ चाऐ जाऔ। ना वौ करे, ना 
करन दै | बौ दुष्टई नई, भड़आ सोऊ है। (3) मौड़ा औ से पड़त 
के दर्जा चड़ जै। सो बता देत। (4) बे अगरदम्म है, औसें का 
डरानें। मनौ काए सौ होत, कै कोऊ दिखईआ नई रत | (5) तुम 
नई मानों, तो खट्टौ खैऔ (6) रावन का हतो, मानों पूरी पार | 
दानों इतैक खत कै समार नई रत। उनने कई ड़ांड़ी यानी 
तखईआ की डांड़ी | 
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4. दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द उन दोनों के बीच में रक्खे 
जाते हैं। ये जुड़ने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 
क्रिया विशेषण आदि कुछ भी हो सकते हैं । 

2. इन जोड़ने वाले शब्दों से लाभ यह होता है कि दो अलग 
अलग पूरे वाक्य न बनाकर भी उन दोनों का अर्थ एक 
वाक्य में ही निकल आता है। और उन दोनों के समान 
अंश केवल एक बार काम में लाने पड़ते हैं । 

3. जोड़ा वाले शब्दों में से दोनों अलग अलग बंटकर जुड़ने 
वालों में एक एक के साथ लग जाते हैं| 

4. इन शब्दों द्वारा जुड़ने वाले वाक्य कभी कभी व कहीं कहीं 
दो पूर्ण स्वतंत्र वाक्यों जैसे लगते हुए भी उनके कामों में 
एक घनिष्ठ संबंध छिपा रहता है, जिसे केवल ये समुच्चय 
बोधक शब्द ही बड़ी-बारीकी और भावपूर्ण ढंग से पूरा 
करते हैं और फिर उस पूरे संबंध का लंबा वर्णन नहीं 
करना पड़ता | 

विस्मयादि बोधक 
ये हृदय में यकायक उठने वाली तीव्र भावनाओं-भय, 

क्रोध, शोक, घृणा, हर्ष अचम्भा और ग्लानि आदि को प्रगट करते 

हैं। ये हैं- ऐं औ। बाभा, सावास। आहा। ओ हो। हट, नई | 
हओ। जिनो। आंहा। खूब । 

- ऐं मोरी चाकरी खतम। 

- उअरै, हमाए ऊपरै औसी गाज | 

- रे हत्यारे। आूंडुकईआ खौं मारन गओ। 

- हूं अब मिल गए। 

¬ बेसरम! तोरे देखे से मोरो खून छनकत। 

¬ ओरो आ। हम तो अब मर गए। 

¬= बेटा। अब तुम आंखन काए नई दिखात । 

¬ कुलच्छी। तै आंदरे से मसकरी करन गओ। 

¬ छी छी- भगआ, उतै छी छी डरी | 

- थू-थू, खराब काम कौ पईसा हम लेत। 

- जिनो। अब नई बोलो हमसे । 

- ऊं हूँ। अब तुमाई एक नई चलन दें। 

- अगोरी। कीरा खातन घिनान्द नई आऊत। 

- वा भा। कैसे फूल खिल रए। 








- साबास-सब काम औसी उलाअती कर लए। 
जै होऐ, बाबा जू की जै होऐ। 

- धीरें-धीरें। हमें अपनो काम अथपर कौ नई छोड़नें | 

- बा। बातौ पूरी कुलच्छन हैई | 

-- काल।| काल उतै का रनें? 

¬= जिअत रओ। दूदन सपरो, पूतन फरौ। 

-  ऊने ओसौ मारो के हां रे हां। 

- चटा कऊ कौं भग इतै सें। 

वाक्य गठन 

4... साधारण भाव प्रगट करने में सबसे पहले कर्ता फिर कर्म 
आदि और अन्त में क्रिया रहती है। छोटे से छोटे वाक्य 
में भी एक कर्ता और एक क्रिया जरूरी मानी जाती है । पर 
कर्ता का भाव क्रिया में निहित होने पर अकेली क्रिया भी 
पूरे वाक्य का काम कर डालती है | जैसे-गुन्ना खेत जोत 
रओ ।-गुन्ना निंग रओ चले जाओ। 

2. साधारण भाव के न होने पर विशेष प्रसंग होने पर बोलने 
वाले का अपना मुख्य जोर कर्ता की बजाय दूसरे शब्दों 
पर भी देना पडता है। इस हालत में कर्म, करण, क्रिया, 
क्रिया विशेषण आदि शब्द भी पहले आ जाते हैं और कर्ता 
पीछे छूट जाता है। जैसे-खेत जोत रओ गुन्ना। गुन्ना 
जोत रओ खेत | 

¬= रोटी दे रओ मौड़े वौ। बानन मारो राबन राम नें। 

- घर पै कऊआ बैठो-कऊआ बैठो घर पै। बैठो है कऊआ 
घर पै। 

3. कुछ विशिष्ट वाक्य- 
वा घरै खेलत कूंदत मैं रोजीना तलै आऊत जात। 
-पुनुआं घरै नई खा जात। जा कसिया आ रो रई । काम 
करें आऊत। 

क्रिया- 
किसी भाषा की मूल शब्दावली उसकी मूल क्रियाओं वाले 

शब्द होते हैं। बुन्देलखंडी भाषा की बुनियादी क्रियायें आगे दी 

जा रही हैं यहाँ हम उसके विभिन्न भेदों पर विचार करेंगे । 
कर्म के विचार से क्रियायें चार प्रकार की होती हैं:- 
अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, और प्रेरणार्थक | 
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अकर्मक क्रिया का सारा संबंध कर्ता तक ही सीमित रहता 
है इसके लिंग, बचन, व पुरुष, सभी उसी के मुताबिक 
होते हैं। 

जैसे- मैं निगो, बा निगी, बे निगैं, तै निंग। 

सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ एक कर्म भी होता है और 
क्रिया का फल उस पर गिरता है। इससे क्रिया के लिंग 
और बचन भी कुछ दशाओं में उसी अनुसार बनते हैं। 
जैसे- पथरा मारो, लुड़िआ मारी आदि। 

द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म के साथ एक गौण कर्म भी 
रहता है। वह कभी कर्म कारक में रहता है, तो कभी 
करण कारक में | कभी छिपा हुआ भी रहता है। 

जैसे- पुनू ने मोएऐ पोथी पड़ाई, बान से राबन मराओ | 
प्रथम वाक्य में पुनू सहायक और निर्देशक है, पर पड़न की 
मुख्य काम मोऐ द्वारा होता है। 

प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया से कर्ता का संबंध और दूर का 
हो जाता है। 

जैसे-पड़बाओ, क्रिया से मालूम पड़ता है कि पढ़वाने 
वाला न पढ़ने वाला है न पढ़ाने वाला वह साथ में कुछ भी 
मेहनत करने वाला न रहा हो सकता है कि उसने केवल 
आज्ञा ही दी हो। 

बुन्देलखंडी भाषा की अधिकांश मूल क्रियाओं के यह चारों 
रूप होते हैं। जैसे- कटबौ, काटबौ और कटबाबौ | कुछ 
क्रियाओं के सकर्मक और अकर्मक-दो रूपों में से केवल 
एक रूप ही होता है। इस तरह उन मूल क्रियाओं के तीन 
रूप ही होते हैं। 

जैसे- निगबौ, निगाबौ, निगबाबौ | पड़बौं, पड़ाबौ, पड़बाबौ 
प्राकृतिक घटनाओं और संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनी 
क्रियाओं आदि के केवल एक ही रूप होते हैं। जैसे- 
मसोसबौ, पितरआबौ, मुटाबौ | 

इन चारों के रूप परिवर्तन के नियम मोटे तौर पर इस 
प्रकार कह सकते हैं :- 

अकर्मक से सकर्मक बनाने में अंतिम दूसरे अक्षर का स्वर 
यदि आ, इ, हो तो वह दीर्घ हो जाता है। 

इसमें विपरीत जब मूल क्रिया सकर्मक हो, तो उससे 
अकर्मक जैसा रूप बनाने के लिए अंतिम द्वितीय अक्षर को 
इस्व करना पड़ता है। जैसे-खोबौ से खुबबौ, 'दोबो से 
दुबबौ आदि | 





3. अकर्मक से द्विकर्मक रूप बनाने के लिए धातु के अंतिम 
स्वर की (आ) या (ऐ) कर देते हैं। जैसे- निगबौ निगाबौ | 
4.  प्रेरणार्थक रूप बनाने में अकर्मक रूप में (बा) प्रत्यय जोड़ 
है। 
जैसे-करबौ से करबाबौ आदि | 


बाच्य 
वाक्य में कहने के मुख्य बल के आधार पर क्रियायें तीन 

प्रकार की होती हैं-कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य | 

१. कर्तृवाच्य में क्रिया का करने वाला ही कर्ता कारक में 
होता है। 

2. कर्मवाच्य में काम को करने वाला कर्ताकारक की जगह 
करण कारक में होता है। या लुप्त रहता है और कर्म 
कर्ताकारक में आता है। 

3. भाववाच्य में काम का करना या होना गौण हो जाता है 
और सामान्य भाव ही मुख्य हो जाता है। 
उदाहरण-4. मैं निगो, वा निगी | 
2. राबन तीर से मारो गओ। रावन मारो गओ | 
3. घाम में चलो नई जात। 
अधिकांश बोलना और लिखना कर्तृवाच्य में ही होता है। 

कर्मवाच्य समय विशेष पर कर्म की प्रमुखता दिखाने के लिए 

काम में आता भाववाच्य बहुत ही कम और विशेष अवसरों पर ही 
प्रयोग में लाया जाता है, जब भावों की तीव्रता खूब बढ़ 
जाती हैः- 

कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए 

. कर्ता को करण कारक में और कर्म को कर्ता कारक में 
रख दिया जाता है। 

2. क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप नई क्रिया की धातु बन 
जाते हैं। और उसमें जैबो आदि सहायक क्रिया जोड़ कर 
कर्म वाच्य के विशिष्ट रूप बनाए जाते हैं। 
जैसे- मारो जाबौ, करो जाबौ | 

3. यह रूप दोनों वचन, दोनों लिंग सभी काल और सकर्मक 
द्विर्मऊ व प्ररेणार्थक-तीनों प्रकार के सब धातु शब्दों के 
बनते हैं । 
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कर्मवाच्य के सामान्य वर्तमान कालिक रूप का प्रयोग जब 
एक सर्व सामान्य सत्य के रूप में घोषित किया जाता है। 
तब वह क्रिया भाववाच्य बन जाती है। 

कर्मवाच्य में बदल कर नए रूप अकर्मक दशा में हो 
जाते हैं । 

भाववाच्य में कर्ता या तो करण कारक में रहता है या 
लुप्त | 


उदाहरणः- 


५ 
2. 
3. 


मोड़ा ने रोटी खाई। 

मोड़ा से रोटी खाई गई, रोटी खाई गई। 

पकरो गओ, पकराओ गओ, पकरबाए जात, पकरे जाते, 
पकराए जात, पकरवाए गए, पकरे जै, पकराऐ जे, पकरवाऐ 
जैं। 

पकराओ जैओ, पकरो जा, पकराऐ जैं। 

घाम में निगों नई जात, मो से खाओ नई-जात | 

अर्थ विचार से भी क्रिया तीन प्रकार की होती है 
निश्चित अर्थ-मैं गओ। भोंदू आ खात। बो चित परो | 
संभावना-भोला खात हुई ऐ। वो खात होबै। 

विधि रूप- 

प्रश्‍न- का मैं खाऔं? अपन का करबी? 

आज्ञा- तै जा, तुम जाओ | 

अनुरोध- तै जई, तुम जईअओऔ 

बा चलबै। बे चलबै। 

विधि रूप भविष्य के ही विभिन्न रूप हैं। और अधिकतर 
सामान्य भविष्य के रूप काम में आते हैं। उत्तम पुरुष के 
दोनों बचनों में प्रत्यय वही लगते हैं। केवल दो विशेषताएं 
हो जाती हैं। 

कुछ धातुओं में कुछ विकार रह जाता है जो सा. भविष्य 
के रूप में नहीं रहता जैसे खैबौ में खै धातु का (खा) 
विकार हो जायगा। जैसे कि भूतकाल और वर्तमान काल 
में तो रहता है, पर सा. भविष्य में नहीं रहता। 


अपन कर्ता के साथ चाह में बी प्रत्यय लगता है- जैसे- 
चलबी, खाबी, निगबी | 














(3) आज्ञा में मध्यम पुरुष एक वचन में, धातु मात्र रह जाती 
है। विकारसहित कोई प्रत्यय नहीं लगता जैसे-जा, खा, 
निंग, सो, पी, आ। 

(4) अनुरोध में धातु में ई अ ईअऔ और प्रत्यय जुड़ने है। 
वचन भेद से | जैसे-तै खईओ, तुम खईअूऔ आदि । 

5. अन्य पुरुष में अनुरोध में एकवचन में बै और बहुवचन में 
बै प्रत्यय लगते हैं। 
जैसे-बौ चलबै, लटोरा खाबै, वे खाबैं | 


पुरुष- 

जिस प्रकार सर्वनाम में तीन पुरुष होते हैं। उसी तरह 
उनके साथ क्रिया के भी तीन पुरुष होते हैं। 

क्रियाओं में यह पुरुष भेद केवल भविष्य काल में होता है, 
भूत और वर्तमान काल में नहीं। पर चूंकि संदिग्ध और सम्भाव्य 
रूपों में सहायक क्रिया के रूपों में भविष्य कालिक व विधि रूप 
जुड़ते है, तो यह पुरुष भेद उनमें भी शामिल हो जाता है। 

संज्ञाएं तो सब अन्य पुरुष में होती हैं। उत्तम पुरुष और 
मध्यम पुरुष के रूप में साथ केवल उस समय लगते हैं जब 
क्रिया का कर्ता उत्तम या मध्यम पुरुष सर्वनाम में हो और क्रिया 
के भविष्य कालिक या विधि रूप हों। पुरुष भेद केवल कर्ता 
अनुसार ही होता है। इसमें स्त्रीलिंग के भी अलग रूप नहीं बनते 
है। लिंग एक ही रहता है। 

उदाहरण- मैं जऔं-हम जै। 

तैं जै-तुम जैऔ | 

बौ-जै-बै जैं। 

विधि में -मैं जाओं-हम जाएऐ, अपन जाबी 

तै जा, तै तईओ-तुम जाऔ जईअऔ 

बौ जाए, जाबै-बे जाएं बे जावैं 








क्रिया में लिंग दो होते हैं-स्त्री लिंग और पुल्लिंग 

(१) अकर्मक क्रिया का लिंग कर्ता अनुसार ही होता है। 

(2) सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रियाओं 
के लिंग साधारणतया कर्म अनुसार होता है। 

(3) यदि कर्ता का चिन्ह ने साथ हो, तो अकर्मक क्रिया भी 
सकर्मक की तरह अपने लिंग व वचन कर्म अनुसार 
बनाती है | 
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जैसे-मोड़ा ने गैल निगी, रास्ता निगो। 
यदि कर्ता का चिन्ह ने और कर्म कारक का चिन्ह (खो) 
में से दोनों या अकेला कर्ता और कर्म दोनों स्त्री लिंग में 
ही क्यों न हों | 
जैसे-बिटिया ने रोटी खों खाओं | 
सहायक क्रिया यदि सकर्मक हो, तो अकर्मक क्रिया भी 
सकर्मक हो जाती है। 
जैसे-बोदा ने गैल निगलई | 
कर्मवाच्य में क्रिया अपने कर्ता कारक के अनुसार ही 
अपना लिंग रखती है। 
जैसे-लट्‌ पकर लओ गओ | लठिया पकर लई गई । 
भविष्य काल में क्रिया के लिंग भेद से कोई अलग रूप 
नहीं होते जैसे- मोड़ा निगे, मौड़ी निगै, मौडा पकरै, मौड़ी 
पकरें | 
बचन- 

बुन्देलखंडी में क्रिया के बचन दो होते हैं एक बचन और 
बहुबचन भूतकाल में इनके परिवर्तन के नियम उसी प्रकार है 
जैसे लिंग परिवर्तन के। 
(3) अकर्मक किया के बचन कर्ता अनुसार होते हैं । 
(2) पर यदि कर्ता के समय उसका चिन्ह ने साथ हो तो 
उसका वचन कर्म अनुसार होने लगता है। 
कर्म के साथ भी यदि उसका चिन्ह (खौ) लगा हो, तो 
उसके वचन एक वचन में ही होंगे । 
जैसे-मौना ने रोटिअन खौं खाओ | 
कर्म वाच्य के बचन कर्ता कारक के अनुसार ही होते हैं- 
लट्ठ पकर लओ गऔ। लट्ठ पकर लए गए। 
सामान्य वर्तमान काल में पुलिलिग के दोनों वचन के रूप 
मुख्य क्रिया में एक से होते हैं स्त्री लिंग एक वचन के भी 
उसी तरह | केवल स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में अनुस्वार 
बढ़ जाता है। 


(3) 


(4) 


काल- 

बुन्देलखंडी में मुख्य रूप से तीन काल होते हैं भूतकाल 
वर्तमान और भविष्य काल इनके अनुसार क्रियाओं के रूप चलते 
हैं -खाओ-खात, खै, आओ-आऊत-आए, आदि, मूल क्रियाओं 











में विभिन्न सहायक क्रियाओं के विभिन्न रूप जोड़कर और काल 
भेद बनाए जाते हैं। इनके अनुसार भूतकाल के छै और वर्तमान 
काल के चार भेद होते हैं। इनके नाम हैं-सामान्य भूत, निकट, 
भूत, अपूर्णभूत पूर्णभूत, संभाव्यभूत। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण 
वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान । सभी क्रियाओं के 
रूप इन सभी कालों में चलते हैं। 

(१) सामान्यभूत-दोनों लिंग और दोनों वचन से इसके चार 
प्रत्यय हैं ओ, ए, ई और ई, धातु में इनको जोड़ देने से 
वांछित रूप बन जाते हैं। 
जैसे-खाओ, खाए, खाई और खाई । 
विशेषण और संज्ञा शब्दों से बनी हुई क्रिया धातुओं में नई 
प्रत्यय के पूर्व 'न' जुड़ जाता है| प्राकृतिक घटनाओं वाली 
क्रियाओं में भी यही रहता है। 'न' जुड़ने से प्रत्यय हो 
जाते हैं नों नें, नी और नीं फिर इनके रूप बनते हैं- 
मुटानौ, मुटानें, मुटानीं। पितरआनो, घमआनो, गर्रानौं, 
भर्रानी आदि | 
लेकिन जब यही क्रियायै मनुष्य के द्वारा सचेत रूप से की 
जाती है तो यह 'न' नहीं जुड़ता | जेसे- मुटाओ, घमआओ, 
गर्राओ | 

2. निकटमूत-इसमें मुख्य क्रिया धातु रूप में रहती है साथ 
में सहायक क्रिया का सामान्य भूत कालिक रूप जुड़ 
जाता है। जैसे-पीलओ, पी लई | 

३. अपूर्ण भूत-मुख्य क्रिया धातु रूप रहती हैं। साथ में रैबौ 
क्रिया का तथा 'त' का सामान्य भूतकालिक रूप जुड़ 
जाता है। जैसे-निग रओ ते, खा रएते आदि। 

4. पूर्ण भूत-मुख्य क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप के 
साथ 'त' के भूत कालिक रूप जुड़ जाते हैं। जैसे-करो 
तो, करे ते, करी तीं पिओ तो, तुओ तो | 

5. संदिग्ध भूत-मुख्य क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप 
के साथ सहायक क्रिया 'होबौ' का भविष्य कालिक रूप 
जुड़ जाता है। जैसे-मैं भओ हुई औं, मैंने खाई हुईये 
आदि} 

6. संभाव्य मूत-मुख्य क्रिया के सा. भूत कालिक रूप में 
सहायक क्रिया 'होबौ' की धातु और 'त' के भूत कालिक 
रूप जुड़ जाते हैं। विकल्प से मुख्य क्रिया की धातु में ही 
'त' के सा. भूत कालिक रूप जुड़ जाते हैं। जैसे-करो 


> ७ ७ > 
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होतो, करे होते, या करतो, करते, भओ होती या होतौ 
आदि | 

सामान्य वर्तमान-इसमें क्रिया को धातु में “या 'ती' 
प्रत्यय लगते है | बहुवचन स्त्री लिंग में 'ती' शेष एकवचन 
स्त्री. व.पु. दोनों बचनों में 'त'। जैसे-मैं खात, हम खात, 
बा खात, वे खातीं आदि | 

अपूर्ण वर्तमान-मुख्य क्रिया की धातु के साथ सहायक 
क्रिया रैबौ' के सा. भूत कालिक रूप जुड़ जाते हैं। 
जैसे-खा, रओ, खा, रए, खा रई | 

संदिग्ध वर्तमान-मुख्य क्रिया के सामान्य वर्तमान कालिक 
रूप के साथ होबौ क्रिया के भविष्य कालिके रूप जुड़ 
जाते हैं। जैसे-मैं करत हुईओं, हम करतीं हुईऐं । 
सामान्य वर्तमान-मुख्य क्रिया की धातु में 'होबौ' क्रिया 
के विधि रूप सहायक क्रिया के तौर पर जुड़ जाते हैं। 
जैसे-मैं खात होऔं, तैं खात होऐ, आदि | 

सामान्य भविष्य-बचन और पुरुष भेद से सामान्य भविष्य 
के छै प्रत्यय हैं-ये प्रत्यय क्रिया की धातु में मिलते हैं। 
जैसे-मैं खैओं, हम खै | तैं खै, तुम खैऔ। बौ खै, बे खें। 
इनमें दो प्रत्यय दो दो स्थानों पर काम करते है इस तरह 
कुल भविष्यत प्रत्यय चार रहे। 

इसमें लिंग-भेद नहीं होता है। 

इसमें पुरुष भेद होता है। 

ऐका रान्त धातुओं का विकार बन्द हो जाता है। 

संज्ञा व विशेषण से बनी क्रिया-धातुएं भी आकारान्त के 
अकारान्त हो जाती हैं। जैसे-मौड़ा, निंगै, मोड़ी निगै। 
मैं जैऔ, तैंजे, वौ जे | 

बे जै, दें लै, पैं, सैं, कै, बे पिएं, बा तुऐ, तें मुटै । 


धातु के विकार- 


() 


(2) 


अकरान्त धातुओं में कोई विकार नहीं होता जैसे करे- 
करत-करे निगत लरत, आदि | 

अकारान्त धातुओं को सा. वनयान में 'आ' का आऊ हो 
जाता है। जैसे-आउत, पकराऊत पकरावाऊत कराऊत, 
आदि | 

एकरान्त धातुओं में भी सा. वर्तमान में 'ऐ व ओ में 'ऊ 
जुड़ जाता है। जैसे 'से' से सेऊत 'सो' से सोऊत। 





4) 


(5) 


(6) 


67 
'ई' व ऊकारान्त धातुओं के विकार तीनों काल में बराबर 
बने रहते हैं। जैसै-पी से पिओ, पिअत, पिए 'तू' से तुओ, 
दुअत, तुएऐ । 

विशेषण, और संज्ञा से बनी व प्राकृतिक स्वभाव बताने 
वाली क्रिया धातुएं भविष्य काल में अकरात हो जाती है। 
जैसे-मुटै गरै तिराहा। 

ऐकारान्त धातुएं भूत व सा. वर्तमान काल में अकारान्त हो 
जाती है। जैसे-कै से-कओ-कत। सै से सओ, सऊ। दै 
से दओ, देत। ल से लओ, लेत, 'खै' धातु का विकार 'खा' 
होता है | जैसे-जाओ, खात, सै वर्तमान काल में 'सऊ' हो 
जाता है। 


धातुओं की शब्द-शक्ति 


गूः 


प्रत्येक क्रिया धातु में 'बौ' प्रत्यय जोड़ देने से वह शब्द 
क्रियाअर्थक संज्ञा बन जाता है। जैसे-'कट' से कटबौ, 
काटबौ, कटाबौं, बौ कटबाबौ | 

धातु मात्र भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे-अचक, अकड़, 
ऐठ, अंक, फूल, हार, हूल। मोड़, मांड, मूत, मान मार, 
पकर | सला, हपका, हंका, हपा, सजा, सपरा, कटा, चला | 
हरबा, हिरबा, रगड़बा, चलबा मतबा | 

इस प्रकार जहाँ अकर्मक धातु से बनी भाववाचक संज्ञाऐं- 
एक-भाव की प्रारंभिक दशा बताती हैं, वहाँ सकर्मक 
क्रिया अधिक बलवती होती हैं और क्रिया द्विकर्मक 
धातु की संज्ञाएं तो पूर्ण अभ्यास और पूर्ण ज्ञान की वाचक 
हैं, ये इसी भाव वाले अभ्यस्त और विशेषज्ञ कर्तृवाचक 
शब्द भी हैं| चौथे, प्रेरणार्थ रूप वाले शब्द-हरबा निगवा 
आदि एक ऐसे सामग्ची करण की अवस्था है | जिसमें उस 
सिलसिले की सभी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का सामान्यी 
करण हो जाता है। 

धातु सूची की लगभग सभी ढाई हजार धातुएं इन सब 
शक्तियों से भरपूर हैं। 

द्विकर्मक क्रिया धातु का सामान्य भूत कालिक रूप जैसे 
'घिराओ' घेरने की पूरी सीमा बताता है। तो उसका स्त्री 
लिंग रूप 'घिराई' आदि घेरने की मेहनत मजदूरी का 
वाचक है। इसी प्रकार-भराओ, चड़ाओ, भराई, चड़ाई, 
कटाई, कराई आदि | 
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(2) 


(43) 


(4) 
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विभिन्न प्रकार की आवाज या प्राकृतिक स्वभाव सूचक 
क्रिया धातु में 'ट' 'टी' व 'टौ' आदि प्रत्यय लगने से 
उनकी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे-चरपराट, चरचराटौ, 
हिनहिंनाट, गर्राट, हिनहिनटो | बुन्देखंडी में ये शब्द भी 
सैकड़ों की संख्या में हैं। 

प्रेरणार्थक धातु के अंत में अनुस्वार रख देने से वह 
विशेषण शब्द बन जाता है| जैसे-विलबां, ढरवां, फुलबां 
चुरवां, कटवां, भरबां | ये शब्द 700 से अधिक है। 
अकर्मक धातु में 'ईआ' प्रत्यय जुड़ने से उस क्रिया का 
कर्त वाचक शब्द बन जाता है। जैसे-कटईया, सुनईआ, 
पकरईआ, पड़ईआ | 

इसी धातु में 'ओऐ' प्रत्यय जुड़ने से वह शब्द क्रिया के 
घटित होने के लिए आवश्यक तैयारी हो जाने वाली 
अवस्था बताने लगता है, जैसे-निगोऐ, कटोएऐ, हलौऐ, 
गिरोएऐ, दिखोऐ आदि | 

'ऊ आ' प्रत्यय लगने से 'अकर्मक' धातु से बने शब्द का 
अर्थ उस क्रिया को करने वाला विशिष्ट कार्य या कर्ता हो 
जाता है। जैसे- बुलऊआ, हंसऊआ, कमऊआ आदि है । 
ऐल, ऐला प्रत्यय जुड़ने से अकर्मक धातु से उनकी आदत 
सूचक शब्द बन जाते-कुटैल, कुटैला, धंसैल, फसैल | 
सकर्मक धातु में 'न' प्रत्यय जुड़ने से वह शब्द उस क्रिया 
का कर्मवाचक शब्द बन जाता है| जैसे- कतरन, फटकन, 
टपकन | 

'ने' “नी प्रत्यय लगने से उस क्रिया को करने वाली वस्तु 
का अर्थ हो जाता है। जैसे-चलना, फटना, कतरनी, 
चपना, चलनी | 

क्रिया के धातु में 'बे' प्रत्यय जुड़ने से उस शब्द का अर्थ 
हो जाता है उस क्रिया के लिए। जैसे-घूमने, घूमाबे, 
घुमबाबे | 

धातु में 'के' प्रत्यय लगने से वह शब्द पूर्वकालिंक क्रिया 
बन जाता है। जैसे- करके, खाकें, सौकें | 

'न' प्रत्यय लगने से उस क्रिया की निश्चितता या कर्तव्य 
सूचक शब्द हो जाता है। जैसे-करने, हटने चलनें। सोऊ 
ने, आऊने, पीनें | 





(5) धातु में आस प्रत्यय लगने से वह शब्द उस क्रिया 





(6) 
(7) 


(8) 


(9) 


(22) 


(23) 


(24) 


संबंधी प्राकृतिक माँग का बोध कराने लगता है। जैसे-प्यास, 
पदास, आस, लखास | 

कुछ धातुओं में ऊ अल प्रत्यय जुड़ने से योग्यता वाचकशब्द 
बन जाते हैं, जैसे-पकरऊअल, दुबरऊअल | 

कुछ धातुओं में, इआ प्रत्यय जुड़ने से उसका क्रिया-विशेषण 
शब्द बन जाता है। जैसे-पकरईआ, चलईआ | 

अकर्मक धातु में 'न' प्रत्यय जुड़ने से उसका अर्थ उस 
क्रिया का अंग हो जाता है। जैसे-निगन, कटन, चलन, 
हेरन, आदि | 

द्विकर्मक क्रिया के पुल्लिग भूतकालिक रूपों में नौ, नौ 
प्रत्यय जुड़ने से वह शब्द उस क्रिया संबंधी विशेष कार्य 
या अवसर का वाचक बन जाता है। जैसे-नुकाओनौं, 
फटकाओंनौ, गनाओनौ, पाओनो, चिड़काओनौ, खतौनौ, 
टराओनौ, आदि | 

इसी में 'न' प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती 
है। जैसे-ढड़काओन, पैराओन, मड़ाओन, मुरकाओन, 
मिलाओन (मिनान), गलाओन | 

सामान्य भविष्य कालिक ऐकारान्त रूप के अंत में अनुस्वार 
जुड़ जाने से उसका अर्थ में 'करके' या पूर्व कालिक हो 
जाता है। जैसे-नएं, खाएं, आएं, खाएं, करे चले, मारै, 
मरै । 

उस क्रिया के वर्तमान कालिक रूप के साथ रैबौ' क्रिया 
के सा. भूत आदि रूप लगा देने से उस क्रिया का अर्थ 
सिलसिलावानी हो जाता है। जेसे- करत रओ, करत रत, 
करत रै आदि | 

धातु और कालवाचक प्रत्ययों के बीच में 'सक' प्रत्यय 
जुड़ने से वह शब्द उस क्रिया के होने या करने कराने को 
शक्ति या प्रवृत्ति बताने लगता है। जैसे-कर सकत, 
करबा सकत, करासके, आदि । 

किसी धातु के साथ 'न' प्रत्यय जुड़ कर सहायक क्रिया 
लगाने से उस क्रिया के सिलसिले की शुरूआत का अर्थ 
हो जाता है। जैसे-करन लगो, करन लागत, कराऊन 
लगे, चलवाऊन लगै, आदि | 

भविष्य कालिक एकरान्त शब्द को अनुस्वार युक्त कर 
लगातार दो बार लाने से उसका अर्थ हो जाता है, उस 
क्रिया को बार बार करने पर। जैसे-करै करै, चले चले 
जाऐ आए जाए, आएँ आदि | 
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(26) भविष्य कालिक (मध्यय पुरुष एकवचन आज्ञा) रूप को 


~ 


लगातार दो बार रख देने से उसका अर्थ हो जाता है उस 
क्रिया का बारबार होना। जैसे-लै लै के, जा जा के, ल्या 
लया के, दबा दबा, के, करा करा के आदि। 

सहायक क्रिया-यद्यपि सभी क्रिया शब्द अपना स्वतंत्र 
अर्थ रखते हैं और स्वतंत्रता से प्रयुक्त होते हैं। पर जब 
कभी कोई क्रिया के किसी अन्य मुख्य क्रिया की सहायक 
क्रिया रूप में आती हैं वहाँ अपना स्वतंत्र अर्थ खो देती है। 
और मुख्य क्रिया के भाव में कुछ विशेषता मात्र जोड़ना 
उसका काम रह जाता है। जैसे-बौ आ टपको, आ मरो, 
आ चड़ो। खा गाओ, खा लओ, यहाँ टपको, मरो, चड़ों, 
लओ आदि का अर्थ मुख्य क्रिया के अर्थ में सहायता देना 
मात्र है। 


बुनियाद-क्रियाएँ 





आबौ - बुलाबौ बुलबाबौ 
अंकबौ अंकबौ अकाबौ अकबाबौ 
अकुरबौ अकोरबौ अकुरबौ अकुरबाबौ 
कड अखरबौ अखराबौ अखरबाबौ 
— अचैबौ — अचबाबौ 
अचकाबौ — अचकाबौ अचकबाबौ 
अनबौ -- अनाबौ अनबाबौ 
अटकबौ > अटकाबौ अटकबाबौ 
अफरबौ - अफराबौ अफरबाबौ 
अड़बौ — अड़ाबौ अडवाबौ 
— — अरैबौ अरबाबौ 
इकड़बौ ऽ इकडाबौ इकड़बाबौ 
ईचबौ अैंचबौ इचाबौ इचबाबौ 
इठबौ औठबो इठाबौ इठबाबौ 
उकसबौ — उकसाबौ उकसाबाबौ 
उकलबौ उकेलबौ उकलाबौ उकलबाबौ 
उखरबौ उखेरबौ उखराबौ उखरबाबौ 
उखटबौ — उखाटाबौ उखटबाबौ 
उगरबौ — उगराबौ उगरबाबौ 
उचकबौ उचकाबौ उचकबाबौ 
उचटबौ उचेलबौ उचटाबौ उचटबाबौ 
उगलबौ उगलाबौ उगलबाबौ 


उचलबौ 
उटबौ 
उठबौ 
उड़बौ 
उड़बौ 
उड़रबौ 
उतरबौ 
उतराबौ 
उदरबौ 
उपटबौ 
उपसबौ 


उड़ेरबौ 
उतारबौ 


उदेरबौ 


उदेरबौ 


उपसबौ 


उमेड़बौ 
उमेंठबौ 


उमजबौ 
उजारबौ 
उचैड़बौ 


उबैरबौ 
उबारबौ 


उराबौ 


उलोचबौ 
उलछारबौ 
उड़छारबौ 
अंगूछबौ 


उसकेरबौ 


अओकबौ 
अऔंदबौ 


उचलाबौ 
उटाबौ 
उठाबौ 
उड़ाबौ 
उड़ाबौ 
उड़राबौ 
उत्तराऔ 
उदराबौ 
उपटाबौ 
उपसाबौ 
उभड़ाबौ 
उमड़ाबौ 
उमठाबौ 
उमरबौ 
उमराबौ 
उगाबौ 
उजराबौ 
उचड़ाबौ 
उजैबौ 
उजाबौ 
उबराबौ 
उबाबौ 
उमकाबौ 
उरैबौ 
उरजाबौ 
उलचाबौ 
उलछारबौ 
उड्छाराबौ 
उछाबौ 
उबाबौ 
उगाबौ 
उसकारबौ 
उडाबौ 
अऔदाबौ 
अऔंजाबौ 


उचलबाबौ 
उटबाबौ 
उठबाबौ 
उड़बाबौ 
उड़बाबौ 
उड़रबाबौ 
उतरबाबौ 
उतरबाबौ 
उदरबाबौ 
उपटबाबौ 
उपसबाबौ 
उभड़्बाबौ 
उमड़बाबौ 
उमठबाबौ 
उमरबाबौ 
उमजबाबौ 
उगबाबौ 
उजरबाबौ 
उचड़बाबौ 
उजबाबौ 
उबरबाबौ 
उबाबौ 
उमकबाबौ 
उरबाबौ 
उरजबाबौ 
उलचबाबौ 
उलछरबाबौ 
उड़छरबाबौ 
उछबाबौ 
उबवाबौ 
उबबाबौ 
उसकरबौ 
उड़बाबौ 
उकबाबौ 
अऔदबाबौ 


कसबौ 
कौसबौ 
कसकाबौ 
खैबौ 
खकोबौ 
खकेटबौ 
खगारबौ 


अऔराबौ 
कुकराबौ 
कुकराबौ 
कबाबौ 
कबराबौ 
कुचैबौ 
कुकाबौ 
कुबराबौ 
कुटकाबौ 
कटाबौ 
कुटाबौ 
कडुवाबौ 
कडुकाबौ 
कडुराबौ 
कुड़ाबौ 
कताबौ 
कताराबौ 
कतराबौ 
कदाबौ 
कुदाबौ 
कुदकाबौ 
कराबौ 
कलाबौ 
कुलाबौ 
किलाबौ 
किलकाबौ 
कपाबौ 
कमाबौ 
कसाबौ 
कुसाबौ 
कसकबौ 
ख्वाबौ 
खकबौ 
खकेटाबौ 
खगाबौ 
खगराबौ 
खचाबौ 








बुन्देली शब्द कोश 
अआंजबाबौ खिंचबौ 
अऔजवाबौ खचुरबौ 
कुकरबाबौ खर्चबौ 
— खुजबौ 
कवरवाबौ खटबौ 
कुचवाबौ खटवो 
कुकबाबौ - 
कुचरबाबौ - 
कुचकबाबौ खतबौ 
कटबाबौ खुतबौ 
कुटबाबौ खुदबौ 
बौकुइड़बौ खकदबौ 
कडुरबाबौ खरिदबौ 
कडुबाबौ खनकबौ 
कुडकबाबौ खपबौ 
कतबाबौ खरकुलबौ 
कतरबाबौ खिरकबौ 
कूतरबाबौ खरकुचबौ 
कदबाबौ खरूलबौ 
कदबाबौ खिरबौ 
कुदकबाबौ खुलबौ 
करबाबौ खिलबौ 
कलबाबौ खुसबौ 
कुलबाबौ खिसकबौ 
किलबाबौ गबबौ 
किलकबाबौ गुबबौ 
कपबाबौ गंजबौ 
कमबाबौ गुंजबौ 
कसबाबौ - 
कुसबाबौ गुजरबौ 
कसकवाबौ नर 
खुबबाबौ गंठबौ 
खकबाबौ गुठबौ 
खटियाबौ गड़बौ 
खगबाबौ गुड़बौ 
खगरबाबौ गितबौ 
खचबाबौ गंथबौ 


खोलवौ 
खेलबौ 
खैंसबौ 


गोबौ 
गांजबौ 
गूजबौ 
गौजबौ 
गुजारबौ 
गटकबौ 
गांठबौ 
गोंठबौ 
गाड़बौ 
गौड़बौ 


गांथबौ 


खिंचाबौ 
खचुराबौ 
खर्चाबौ 
खुजाबौ 
खटाबौ 
खटाबौ 
खटकाबौ 
खताबौ 
खुताबौ 
खुदाबौ 
खदकाबौ 
खरिराबौ 
खनकाबौ 
खपाबौ 
खरकुलाबौ 
खिरकाबौ 
खरकुचाबौ 
खरूलाबौ 
खिराबौ 
खुलाबौ 
खिलाबौ 
खुसाबौ 
खिसकाबौ 
गबाबौ 
गुबाबौ 
गंजाबौ 
गुंजाबौ 
गुजराबौ 
गुटकाबौ 
गंठाबौ 
गुठाबौ 
गड़ाबौ 
गुड़ाबौ 
गिताबौ 
गथाबौ 


खिंचबाबौ 
खचरबाबौ 
खचबाबौ 
खुजबाबौ 
खटबाबौ 
खटबाबौ 
खटकबाबौ 
खतबाबौ 
खुतबाबौ 
खुदबाबौ 
खदकबाबौ 
खरिरबाबौ 
खनकबाबौ 
खपबाबौ 
खरकुचबाबौ 
खिरक्बाबौ 
खरकुचबाबौ 
खरुलबाबौ 
खिरबाबौ 
खुलवाबौ 
खिलवाबौ 
खुसबाबौ 
खिसकबाबौ 
गबबाबौ 
गुबबाबौ 
गंजबाबौ 
गुंजबाबौ 
गुजरबाबौ 
गटकबाबौ 
गठबाबौ 
गुठ़बाबौ 
गड़बाबौ 
गुड़बाबौ 
गितबाबौ 
गंथबाबौ 


गूथाबौ 
गुथलाबौ 
गुदलाबौ 
गुदाबौ 
गंदिलाबौ 
गुंदाबौ 
गनाबौ 
गुच्चाबौ 
गिनाबौ 
गुनबौ 
गपाबौ 
गुपाबौ 
गुपकाबौ 
गलाबौ 
गुल्चाबौ 
गुलाबौ 
गिलकाबौ 
गराबौ 
गिराबौ 
गिराबौ 
गमाबौ 
गंसाबौ 
धुकाबौ 
धगराबौ 
घटाबौ 
घिट्टाबौ 
घुटाबौ 
घिराबौ 
घुराबौ 
घरराबौ 
घुरकाबौ 
घुमाबौ 
घलाबौ 
घुसाबौ 
घिंसाबौ 





बुन्देली शब्द कोश 

गुंथबाबौ घिसटबौ 
गुथलबाबौ घसिटबौ 
गुदलबाबौ चिकटबौ 
गुदबाबौ चिकबौ 
— चिक्कबौ 
गदिलबाबौ चुकबौ 
गुंदबाबौ घुसबौ 
गनबाबौ — 
गुचयबाबौ घिसटबौ 
गिनबाबौ घसिटबौ 
गुनबाबौ चिकटबौ 
गपबाबौ चिकबौ 
गपबाबौ चैकबौ 
गुपकबाबौ चिक्कबौ 
गलबाबौ चुकबौ 
गुल्चबाबौ चौंकबौ 
गुलकाबौ — 
गिलकबाबौ चिखबौ 
गरबाबौ चुखबौ 
गिरबाबौ चिंगलबौ 
गमबाबौ न 
गंसबाबौ चटबौ 
धकबाबौ चटकबौ 
घगुरबाबौ चुटबौ 
घटबाबौ चड़बौ 
घिट्टबाबौ चिड़बौ 
घुटबाबौ चेतबौ 
घिरबाबौ चिथबौ 
घुरबाबौ चिदरबौ 
घरूरबाबौ न 
घुरकबाबौ चिनबौ 
घुमबाबौ चपबौ 
घलबाबौ चिपकबौ 
घुसबाबौ — 
घिसबाबौ चपिटबौ 

चबबौ 





घिसटाबौ 
घसिटाबौ 
चिकटाबौ 
चिकाबौ 
चिक्काबौ 
चुकाबौ 
घुसाबौ 
घिसाबौ 
घिसटाबौ 
घसिटाबौ 
चिकटाबौ 
चिकाबौ 
चैकाबौ 
चिक्काबौ 
चुकाबौ 
चौंकाबौ 
चखाबौ 
चिखाबौ 
चुखाबौ 
चिंगलाबौ 
चुगाबौ 
चगाराबौ 
चटाबौ 
चटकाबौ 
चुटाबौ 
चड़ाबौ 
चिड़बौ 
चिताबौ 
चिथाबौ 
चिदराबौ 
चुनाबौ 
चिनाबौ 
चपाबौ 
चिपकाबौ 
चिपराबौ 
चपटाबौ 
चबाबौ 


घिसटबाबौ 
घसिटबाबौ 
चिकटबाबौ 
चिकबाबौ 
चिक्कावाबौ 
चुकबाबौ 
घुसबाबौ 
घिसबाबौ 
घिसटबाबौ 
घसिटबाबौ 
चिकटबाबौ 
चिकबाबौ 
चैंकबाबौ 
चिक्कबाबौ 
चुकबाबौ 
चौंकबाबौ 
चखबाबौ 
चिखबाबौ 
चुखबाबौ 
चिंमलबाबौ 
चुगबाबौ 
चगरबाबौ 
चटबाबौ 
चटकबाबौ 
चुटबाबौ 
चड़बाबौ 
चिड़बाबौ 
चितेबाबौ 
चिथबाबौ 
चिदरबाबौ 
चुनबाबौ 
चिनबाबौ 
चपबाबौ 
चिपकबाबौ 
चिपरबाबौ 
चपिटबाबौ 
चबबाबौ 


है| 


चुबराबौ 
चमकाबौ 
चमटाबौ 


चचुराबौ 
चुचाबौ 
चराबौ 
चिराबौ 
चिरकाबौ 
चलाबौ 
चिलकाबौ 
चंसाबौ 
छबाबौ 
छुआबौ 
छिकाबौ 
छकाबौ 
छिचलाबौ 
छटाबौ 
छुटाबौ 
छोटाबौ 
छिटकाबौ 
छुटकाबौ 
छिड्डबौ 
छिड़ाबौ 
छुड़ाबौ 
छड्काबौ 
छिदाबौ 
छिनकाबौ 
छरूलाबौ 
छुलाबौ 
छलाबौ 
छलकाबौ 
जिबाबौ 
जिबाबौ 
जकड़बौ 
जगाबौ 


बुबरबाबौ 
चमकबाबौ 
चमटबाबौ 
चिमबाबौ 
चचुरबाबौ 
चुचबाबौ 
चरबाबौ 
चिरबाबौ 
चिरकबाबौ 
चलबाबौ 
चिलकबाबौ 
चंसबाबौ 
छबबाबौ 
छबबाबौ 
छुबबाबौ 
छिकबाबौ 
छकबाबौ 
छिचलबाबौ 
छटबाबौ 
छुटबाबौ 
छोटबाबौ 
छिटकबाबौ 
छुटकबाबौ 
छिड्डबाबौ 
छिड्बाबौ 
छुड़बाबौ 
छड़कबाबौ 
छिदबाबौ 
छिनकबाबौ 
छरूबाबौ 
छुलबाबौ 
छलबाबौ 
छलकबाबौ 
जिबबाबौ 
जिबबाबौ 
जकड़्बाबौ 
जगबाबौ 


बुन्देली शब्द कोश 
जुटबौ 
जड़बौ 
जितबौ 
जुतबौ 
जनबौ 
जाबौ 
जरबौ 
जुरबौ 
जंचबौ 
जुजबौ 
जलबौ 
जिलबौ 
झंकबौ 
झुकबौ 
झिकबौ 
झिझकबौ 
झटकबौ 
झिड़कबौ 
झुगरबौ 
झंजकुरबौ 





झरबौ 
झपबौ 
झेंपबौ 
झोंपबौ 
झूमबौ 
झिरबौ 
झिलबौ 
टिकबौ 
टंकबौ 
टुकबौ 
टिकबौ 
टंगबौ 
टुंगबौ 
टुच्चबौ 
टंचबौ 





जटाबौ 
जुडाबौ 
जताबौ 
जिताबौ 
जुताबौ 
जनाबौ 


जराबौ 
जुराबौ 
जंचाबौ 
जुजाबौ 
जलाबौ 
जिलाबौ 
झंकाबौ 
झुकाबौ 
झीकाबौ 
झिझकाबौ 
झटकाबौ 
झिड़काबौ 
झुगराबौ 
झंजकुराबौ 
झराबौ 
झपाबौ 
झेंपाबौ 
झोंपाबौ 
झुमाबौ 
झिराबौ 
झिलाबौ 
टिकाबौ 
टंकाबौ 
टुकाबौ 
टिकाबौ 
टंगाबौ 
टुगाबौ 
टुच्चबौ 
टंचाबौ 


जुटबाबौ 
जड़बाबौ 
जतबाबौ 
जितबाबौ 
जुतबाबौ 
जनबाबौ 
जरबाबौ 
जुरबाबौ 
जंचबाबौ 
जुजबाबौ 
जलबाबौ 
जिलबाबौ 
झंकबाबौ 
झुकबाबौ 
झिकबाबौ 
झिझकबाबौ 
झटकबाबौ 
झिड़कबाबौ 
झुगरबाबौ 
झंजकुरबाबौ 
झरबाबौ 
झपबाबौ 
झेपबाबौ 
झोंपबाबौ 
झुमबाबौ 
झिरबाबौ 
झिलबाबौ 
टिकबाबौ 
टकबाबौ 
टुकबाबौ 
टिकबाबौ 
टंगबाबौ 
टुगबाबौ 
टुच्चबाबौ 
टंचबाबौ 


बुन्देली शब्द कोश 
टट्बाबौ डंटबौ 
टुटबाबौ डड़बौ 
टिङ्डबाबौ डिड़कबौ 
टिड़कबाबौ डरबौ 
टिनकबाबौ डराबौ 
टिपबाबौ डरबौ 
टकबाबौ डोलबौ 
टपकबाबौ ढकबौ 
टरबाबौ ढकिलबौ 
टिरबाबौ ढंडकबौ 
टिरबाबौ दुबबौ 
टलबाबौ ढरबौ 
टिसकबाबौ ढिरबौ 
ठुकबाबौ ढुरबौ 
ठिकबाबौ ढुलबौ 
ठगबाबौ — 
ठिटकबाबौ तगबौ 
ठटबाबौ तचबौ 
ठुरबाबौ तुचकबौ 
ठनबाबौ तड़कबौ 
ठनकबाबौ तनबौ 
ठिनकबाबौ तुनकबौ 
— तिनकबौ 
ठैरबाबौ तपबौ 
टुर्रबाबौ तुपबौ 
ठंसबाबौ तरबौ 
ठिसबाबौ तैरबौ 
ठुटकबाबौ तुलबौ 
ठनबाबौ तंसबौ 
डकबाबौ थुकबौ 
— थुपबौ 
ङकरवाबौ थपकबौ 
डिकबाबौ थपबौ 
डुगबाबौ थमबौ 
डिटबाबौ थिरकबौ 
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धमकबौ 
धरबौ 
धांसबौ 


दुकाबौ 
दौकाबौ 
दिखाबौ 
दुखाबौ 
दगाबौ 
दौचाबौ 
दुबाबौ 
दुचलाबौ 
दचकाबौ 
दताबौ 
दबकादबाबौ 
दबकाबौ 
दराबौ 
दौराबौ 
दमचाबौ 
दनकाबौ 
ददकाबौ 
धुबाबौ 
धकाबौ 
धुकाबौ 
धंदाबौ 
धंदकाबौ 
धुनकाबौ 
धुनाबौ 
धड़काबौ 
धमकाबौ 
धराबौ 
घंसाबौ 
धसकाबौ 
नओआबौ 
नुबाबौ 
नकाबौ 
नुकाबौ 
नैकाबौ 
निकराबौ 
निखराबौ 
निगाबौ 


दुकबाबौ 
दौकबाबौ 
दिखबाबौ 
दुखबाबौ 
दगबाबौ 
दुचबाबौ 
दुबाबाबौ 
दुचलबाबौ 
दचकबाबौ 
दतबाबौ 
दबबाबौ 
दबकबाबौ 
दरबाबौ 
दौरबाबौ 
दमिचबाबौ 
दनकबाबौ 
ददकबाबौ 
धुबबाबौ 
धकबाबौ 
धुकबाबौ 
धंदबाबौ 
धंदकबाबौ 
धुनकबाबौ 
धुनबाबौ 
धड़कबाबौ 
धमकबाबौ 
धरबाबौ 
धंसबाबौ 
धसकबाबौ 
नुबबाबौ 
नकबाबौ 
नुकबाबौ 
नेकबाबौ 
निकरबाबौ 
निखरबाबौ 
निगबाबौ 


निगरबौ 
नचबौ 
नैचबौ 
निचुरबौ 
नछिलबौ 
नटिरबौ 
निगरबौ 





निचौरबौ 
नछिलबौ 
नटिरबौ 
निगौरबौ 
नेओतबौ 
नाथबौ 
नदबौ 
नींदबौ 
निदरबौ 
निनबारबौ 
निनोरबौ 
नापबौ 
निपोरबौ 


नाथबौ 
नीदबौ 
नदबौ 
निदरबौ 
निनोरबौ 
नापबौ 


निबारबौ 
नबेरबौ 
निरखबौ 


पीबौ 


निगराबौ 
नचाबौ 
नैचाबौ 
निचुराबौ 
नछिलाबौ 
नटराबौ 
निगुराबौ 
नैऔताबौ 
नथाबौ 
नदाबौ 
निदाबौ 
निदराबौ 
निनबराबौ 
निनराबौ 
नपाबौ 
निपुराबौ 
निपकाबौ 
निपटाबौ 
नथाबौ 
निदाबौ 
नदाबौ 
निदराबौ 
निनराबौ 
नपाबौ 
निपकाबौ 
निपटबौ 
निबराबौ 
निमकाबौ 
नबेराबौ 
नैओराबौ 
निरखाबौ 
नसाबौ 
पिबाबौ 
पकाबौ 
पकराबौ 
पौकाबौ 
पगाबौ 
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पुगाबौ 
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पटलाबौ 
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पिलगबौ 
पसबौ 
पिसबौ 
पुसबौ 
पसरबौ 
पहलबौ 
फकबौ 
फिकबौ 
फुकबौ 
फिंचबौ 
फचरबौ 
फरबौ 





पिलगाबौ 
पसाबौ 
पिसाबौ 
पुसाबौ 
पसराबौ 
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फिकाबौ 
फुकाबौ 
फिचाबौ 
फचकाबौ 
फचराबौ 
फराबौ 
फटकाबौ 
फिटाबौ 
फुटाबौ 
फुटकाबौ 
फुदकाबौ 
फदकाबौ 
फदकाबौ 
फदाबौ 
फबकाबौ 
फैलौबौ 


पिलगबाबौ 
पसबाबौ 
पिसबाबौ 
पुसबाबौ 
पसरबाबौ 
पहिलबाबौ 
फखबाबौ 
फिकबाबौ 
फुकबाबौ 
फिचबाबौ 
फचकबाबौ 
फचरबाबौ 
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फुदकबाबौ 
फदकबाबौ 
फंदकबाबौ 
फदबाबौ 
फबकबाबौ 
फैलबाबौ 
फलबाबौ 
फुलकबाबौ 
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फुलबाबौ 
फुरबाबौ 
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फरकबाबौ 
फंसबाबौ 
फुसकबाबौ 
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बकबाबौ 
बंकबाबौ 
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बेंचबौ 
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बगारबौ 


बिगारबौ 


बांचबौ 


बिकाबौ 
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बुचकाबौ 
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बिचलाबौ 
बंटाबौ 
बुटाबौ 
बटुराबौ 
बिठाबौ 
बठाबौ 
बुड़ेबौ 
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बिखरबाबौ 
बरबाबौ 
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बनबौ 
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मिलकबौ 


मिलकाबौ 
मसकाबौ 
रखाबौ 
रूआबौ 
रैकाबौ 
रूकाबौ 
रंगाबौ 
रगड़ाबौ 
रूगाबौ 
रूचाबौ 
रिचाबौ 
रचाबौ 
रंजाबौ 
रटाबौ 
रूठाबौ 
रिताबौ 
रंदाबौ 
रितैबौ 
रूंदाबौ 
रनाबौ 
रून्दाबौ 
रिपटाबौ 
रूपाबौ 
रमाबौ 
रूराबौ 
रिरकाबौ 
रूलाबौ 
रिसाबौ 
लोंकाबौ 
लुकाबौ 
लिखाबौ 
लिखबौ 
लगाबौ 
लुचाबौ 
लचकाबौ 
लुबाबौ 
लुटाबौ 


मिलबाबौ 
मसकबाबौ 
रखबाबौ 
रूआबाबौ 
रैकबाबौ 
रूकबाबौ 
रंगबाबौ 
रगढ़बाबौ 
रूंगबाबौ 
रूचबाबौ 
रिचबाबौ 
रचबाबौ 
रंजबाबौ 
रटबाबौ 
रूठबाबौ 
रितबाबौ 
रंदबाबौ 
रितबाबौ 
रूदबाबौ 
रनबाबौ 
रूनबाबौ 
रिपटबाबौ 
रूपबाबौ 
रिपटबाबौ 
रूपबाबौ 
रिरकबाबौ 
रूलबाबौ 
रिसबाबौ 
लोकबाबौ 
लुकबाबौ 
लिखबाबौ 
लिखबाबौ 
लगबाबौ 
लुचबाबौ 
लचकबाबौ 
लुबबाबौ 
लुटबाबौ 
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लोटबाबौ 
लटकबाबौ 
लटुरबाबौ 
लड़बाबौ 
लुड़कबाबौ 
लथुरबाबौ 
लदुबाबौ 
लिपबाबौ 
लपकबाबौ 
लिपबाबौ 
लिपबाबौ 
लपबाबौ 
लरबाबौ 
लुलबाबौ 
लिलबाबौ 
लिलकबाबौ 
लिलबाबौ 
सीमबाबौ 
सौबाबौ 
सुबाबौ 
सिकुरबाबौ 
सुकबाबौ 
सकुरबाबौ 
सकिलबाबौ 
सुगबाबौ 
सोचबाबौ 
सोचबाबौ 
सजबाबौ 
सिजबाबौ 
सुजबाबौ 
सटबाबौ 
सटकबाबौ 
सुटबाबौ 
सीड़बाबौ 
सिड्डबाबौ 
सुड़बाबौ 
सतबाबौ 


सितबौ 
सदबौ 
सुदबौ 
सुदरबौ 
संदबौ 
सनबौ 
सनकबौ 


सिताबौ 
सदाबौ 
सुदाबौ 
सुदराबौ 
संदाबौ 
सनाबौ 
सनकाबौ 
सुनाबौ 
सुनकाबौ 
सिंचाबौ 
सपराबौ 
सपुकाबौ 
समाबौ 
समराबौ 
समुकाबौ 
समटाबौ 
सुमराबौ 
सराबौ 
सिराबौ 
सरकाबौ 
सरमबौ 
सलाबौ 
सुलगाबौ 
सैलाबौ 
ससाबौ 
सिसकाबौ 
ससकाबौ 
सुसाबौ 
सोंसाबौ 
हओआबौ 
हकाबौ 
हुकाबौ 
हगाबौ 
हटाबौ 
हटकाबौ 
हिचकाबौ 
हुज्जाबौ 


सितबाबौ 
सदबाबौ 
सुदबाबौ 
सुदरबाबौ 
संदबाबौ 
सनबाबौ 
सनकबाबौ 
सुनबाबौ 
सुनकबाबौ 
सिंचबाबौ 
सपरबाबौ 
सपुकबाबौ 
समबाबौ 
समरबाबौ 
समुकबाबौ 
समिटबाबौ 
सुमरबाबौ 
सरबाबौ 
सिरबाबौ 
सरकबाबौ 
सरमबाबौ 
सलबाबौ 
सुलबबाबौ 
सैलबाबौ 
ससबाबौ 
सिसकबाबौ 
ससकबाबौ 
सुसबाबौ 
सोंसबाबौ 
हकबाबौ 
हुकबाबौ 
हगबाबौ 
हटबाबौ 
हलकबाबौ 
हिचकबाबौ 
हिज्जबाबौ 
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हीडबौ = हिड़ाबौ हिड़बाबौ 
हुड़बौ = हुड़कबौ हुड़बाबौ 

— हनबौ हनाबौ हनबाबौ 
हिनकबौ — हिनकाबौ हिनकबाबौ 
= हपकबौ हपकाबौ हपकबाबौ 
— हुपकबौ हुपकाबौ = 

हांपबौ = हपाबौ हंपबाबौ 
हुमसबौ - हुमसाबौ हुमसबाबौ 
हुमकबौ - हुमकाबौ हुमकबाबौ 
— हारबौ हराबौ हरबाबौ 
हिरबौ हैरबौ हिराबौ हिरबाबौ 
५ हरकबौ हरकाबौ हरकबाबौ 
हलबौ - हलाबौ हलबाबौ 
हुलबौ हूलबौ हुलाबौ हुलबाबौ 
हिलुरबौ हिलोरबौ हिलराबौ हिलरबाबौ 
हिलगबौ — हिलगाबौ हिलगबाबौ 
हंसबौ — हंसबौ हंसबाबौ 

बुन्देली कहावतें 


अँदरन में काने राजा - अंधों में काने राजा। 

अँदरा कबै पतयाय जब आँखन देखे - अंधे को किसी बात 
का तभी विश्वास होता है तब आँखों से देखे, मूर्ख को हर बात 
का प्रत्यक्ष चाहिए | 

अँदरा बाँटे रेबड़ी चीन चीन के देय - किसी वस्तु को 
बाँटते समय हेर-फेर कर अपने जान-पहिचान वालों को ही 
देना | 

अंधे पीसें कुत्ते खायें - अँदरा बाँटे जेवरी | 

अँसुआ न मसुआ, भैंस कैसे नकुआ - व्यर्थ रूठने और 
नाक फुलाने वाले बच्चों के लिए कहते हैं। 

अक्कल के पाछे लट्ठ लयें फिरत - अक्ल के पीछे लट्ठ 
लिये फिरते हैं। बुद्धि को तिलांजलि दे रखी है। 

अक्कल बड़ी कै भैंस - बड़ा या बलवान होना ही सब कुछ 
नहीं, वरन्‌ बुद्धि इन सबसे बड़ी वस्तु है। 

अक्कल बाजार में मिलै तौ कोऊ मूरख काये खां रये - 
अक्ल बाजार में मोल मिले तो कोई मूर्ख क्यों रहे? अर्थात्‌ अक्ल 
पैसे से नहीं खरीदी जा सकती । 

अकुलाएँ खेती, सुसताएँ बंज - खेती में तुर्त-फुर्त और 
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व्यापार में धैर्य से काम लेने पर ही सफलता मिलती है। 
अकेलो चना भार नई फोरत - अकेला आदमी कुछ नहीं 
कर सकता, परस्पर सहयोग से सब काम होता है। 

अगनैआ बतर पाऊंतौ गेहूँ गाय बताऊ - अश्विनी आदि 
27 नक्षत्रों में से 8वा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, वर्षा के दिनों में धूप 
निकलने पर खेती के काम के लिए मिलने वाला अवकाश, 
किसान कहता है कि भादों के महीने में यदि मुझे जोतने-बखरने 
का अवकाश मिल जाए तो मैं गेहूँ की बढ़िया फसल पैदा करके 
बताऊे | 

अगारी तुमाई, पछारी हमाई-आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे 
का हमारा, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए जो किसी वस्तु का सबसे 
बड़ा भाग स्वयं लेना चाहे। 

अगिया कहै पाँवर से रोय-तोरे मोरे रहे का खेती होय-फसल 
को हानि पहुँचाने वाली एक प्रकार की घास, एक छोटा जंगली 
पौधा, पॅवार, जिसे खेत में अगिया और पँँवार पैदा हो जाता है 
उसमें फसल अच्छी नहीं होती| 

अटकर पंच्चूँ डेढ़ सौ-बिना जाने समझे बात कहना, गप्प 
हाँकना | 

अटन की टटन में, टटन की अटन में - टटन का अनुप्रास 
मूल शब्द अथवा अटा, अटारी, टटा का बहुवचन, बाँस की 
फंचियों या पतली टहनियों की बनी टट्टी, इधर की वस्तु उधर 
रखना, बे सिर पैर का काम करना | 

अड़की की डुकरो टका मुड़ावनी - लाभ तो थोड़ा और 
खर्च अधिक, चीज तो सस्ती, पर उसकी देखभाल मरम्मत में 
असल से ज्यादा खर्च होना। 

अड़की की हँडिया फूटी सो फूटी, कुत्ता की जात तौ 
पैंचानी - हानि हुई तो हुई, पर किसी एक व्यक्ति के स्वभाव 
से परिचित तो हुए | 

अडुआ नातो, पडुआ गोत - जैसा नाता वैसा ही गोत, बे 
पते-ठिकाने के ऐसे व्यक्ति के लिए जो जबरदस्ती अपना रिश्ता 
निकालता फिरे। 

अत कौ फूलौ सोजनों डार पात से जाय - वृक्ष विशेष, 
सहजन, अति करने वाला नाश को प्राप्त होता है। 

अधजल गगरी छलकत जाय - औछा आदमी इतरा कर 
चलता है। 

अघरम से धन होत है बरस पाँच के सात - अन्याय से 
कमाया गया धन बहुत दिनों नहीं रहता | 
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अधीरे को लेवे नई, उछीने की खावे नई - उतावले से 
कभी ऋण न ले, ओछे का कभी अन्न ग्रहण न करे, क्योंकि 
उतावला आदमी जल्दी पैसा वापिस माँगेगा, और ओछा 
खिलाने-पिलोने का अहसान जतायेगा। 

अनगायें खेती, बनबायें बंज - किसी गाँव में खेती और 
किसी दूसरे में व्यापार, यह नीति ठीक नहीं। 

अनबद खैला - बिना बँधा बछड़ा, स्वतंत्र व्यक्ति। 

अन बियानी कौ घी बांधत - जो गाय बियानी नहीं उसके 
घी की आशा करना। 

अनमाँगें मोती मिलें माँगे मिलै न मीख - बिना माँगे मोती 
मिलते हैं, माँगने से भीख नहीं मिलती, माँगना बुरा है। 

अनो चूकें हजार बरस की आरबल - अवधि, संकट की 
घड़ी, आयुर्बल, उम्र, सिर पर आयी विपत्ति टल जाने पर मानों 
हजार वर्ष की आयु मिली। 

अनोखी नान, बाँस की नहन्नी - नाइन, नाई की स्त्री, कोई 
नया अनोखा शौक करने पर। 

अन्न तारै, अन्नई मारै - अन्न से ही जीवन की रक्षा होती 
है, और अन्न ही प्राण-घातक भी होता है। 

अपनी - अपनी-ढफली, अपनो-अपनो राज-मन माना काम, 
नियम व्यवस्था का अभाव। 

अपनी करनी पार उतरनी-अपने ही हाथ काम पूरा होता है। 
अपनी इज्जत अपने हाथ - ओछे के मुँह लगना चाहिए । 
अपनी जाँघ, उघारो, अपनी लाजन मारो - घर वालों का 
कोई दोष प्रकट होने से स्वयं ही लज्जित होना पड़ता है। 
अपनी टेक भँजाई, बलमा की मूँछ कटाई - अपनी हठ 
को पूरा करने के लिए अपनों को हानि पहुँचाने वाले के लिए। 
अपनी डाढ़ी को मुसरका पैलें दओ जात - मलने या 
मसोसने की क्रिया, अपनी दाढ़ी पहिले मली जाती है, अपनी 
विपत्ति टालने का प्रयास पहिले किया जाता है। 

अपनी नाक कटा कें दूसरन खों असगुन करबो - अपनी 
नाक कटा कर दूसरों को असगुन करना, दूसरों को हानि 
पहुँचाने के लिए अपनी हानि कर डालना | 

अपनी मताई से कोऊ भट्टी नई कत - अपनी माँ को 
कोई बुरा नहीं बताता | 

अपनी लाज अपने हाथ - अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं 
ही ध्यान रखना चाहिए। 








अपनी लार तौ सिमटत नइयाँ जगत्तर कौ मारौ बाँदे - 
अपनी लार तो सिमटती नहीं, जगत का भार उठाने को तैयार 
है। अपना काम तो बनता नहीं, दूसरे का करना चाहते हैं। 
अपने चना पराई पौर में नई चबाये जात - अपने चना 
दूसरे की पौर में ले जाकर नहीं चबाये जाते। अपना पैसा खर्च 
करके दूसरों को यश देना समझदारी नहीं । 

अपने दये कौ का लियत - दी हुई वस्तु क्या माँगना, जो 
वस्तु अपनी ही है उसका क्या लेना। 

अपने दाम खोटे तो परखैये का दोस - जब घर का ही 
आदमी बात न सुने अथवा खोटा काम करे तब दूसरों से क्या 
कहा जाय। 

अपने बाप की सौ बहोर लई - अपने बाप से सौ बार क्षमा 
मागी जा सकती है, पर दूसरों के साथ ऐसा नहीं किया जा 
सकता | 

अपने मरे बिना सरग नई दिखात - अपने हाथ से किये 
काम नहीं होता | 

अपनों अपनों दुख सब रोउत - अपना-अपना दुखड़ा सब 
रोते हैं | 

अपनों पूत, पराओ ढटींगर - फालतू आदमी, आवारा, अपना 
पुत्र तो पुत्र, दूसरे का ढटीगर, अपने पुत्र को लोग जितना प्यार 
करते हैं उतना दूसरे के पुत्र को नहीं । 

अपनों पेट तो कुत्ता भर लेत - अपना पेट तो कुत्ता भी भर 
लेता है, स्वार्थी व्यक्ति के लिए। 

अपनों मों चीकनों करें फिरत - अपना मुँह चिकना किये 
फिरते हैं, केवल अपनी ही चिन्ता करना जानते हैं। 

अपनों लैने का, पराओ देने का - अपना लेना क्या, पराया 
देना क्या, दोनों में कोई आसान नहीं। 

अपनों सो अपनों, पराओ सो सपनो - समय पर अपना 
आदमी ही काम आता है, दूसरा नहीं | 

अपनों हाथ, जगन्नाथ को भात - अपने हाथ से बना 
भोजन मानों जगन्नाथ का भात, अपने हाथ का कार्य सर्वोत्तम 
होता है। 

अफरो मूँके की कदर का जाने - जिसका पेट भरा है वह 
भूखे की वेदना को क्या समझे | 

अबै तो बिटिया बापई की - अभी तो बेटी की है, अर्थात्‌ 
अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बात अब भी संभाली जा सकती है, हिन्दू 
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धर्मशास्त्रों के अनुसार जब तक वर के साथ कन्या की पूरी सात 
भावर नहीं पड़ जातीं तब तक उसे पत्नीत्व प्राप्त नहीं होता और 
उस पर अपने पिता का ही अधिकार माना जाता है, उसी से 
कहावत बनी | 

अभागी की पतरी में छेद - भाग्यहीन को सब जगह विपत्ति 
भोगनी पड़ती है । 

अमरौती खाकें को आओ - अमर होकर कोई नहीं आया। 
अरे दरे खों गुपला नउआ - इधर-उधर के फालतू काम के 
लिए गुपला नाई, हर काम के लिए जब किसी एक ही व्यक्ति से 
कहा जाय तब कहते हैं। 

अल्ला देवे खाने को, तौ कौन जाय कमाने को - मुफ्त 
का खाने को मिले तो कमाने कौन जाय। 

असाड़ को पजो लड़झ्या, भादों कहै मौत बरसा भई - 
असाढ़ में से गीदड़ का जन्म हुआ, भादों में कहता है बहुत वर्षा 
हुई, ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त जिसने दुनिया का 
कुछ देखा-सुना न हो, फिर भी जो बड़ी शेखी मारे। 

अस्सी की आमद चौरासी कौ खर्च-आमदनी कम और 
खर्च ज्यादा | 

आँखन के आँदरे, नाव नैनसुख - नाम तो अच्छा पर गुण 
उसके विपरीत | 

आँखन देखो चेतना, मों देखो ब्योहार - दुनिया में आँख 
के सामने आये का स्नेह, और मुँह देखा व्यवहार होता है, अर्थात्‌ 
सच्चा प्रेम कम देखने में आता है। 

आँख मींचे भुनसारो होत - आँख मूँदे सबेरा होता है, समय 
जाते देर नहीं लगती । 

आँखें न साँखें, कजरौटा नौ ठउआ - व्यर्थ का आडंबर 
दिखाना | 

आँदरी घुरिया, फँफूड़े चना, चले आउन दो घना के 
घना - घोड़ी अंधी है, और चने भी फफूड़े हैं, फिर क्या है उसे 
चाहे जितना खिलाते चले जाओ, जैसे को तैसा मिलना मूर्ख को 
गुण की पहिचान नहीं होती। 

आई बऊ, आओ काम, गई बऊ, गओ काम - जितने 
आदमी हो उतना ही काम बढ़ता है| 

आग लगा पानी खों दौरें - झगड़ा कराकर फिर मेल का 
उद्योग करना । 

आग लगै, मँड्वा धुँघआय, दूला - दुलैया सरगे जाय-दूसरे 
के नफे-नुकसान की परवाह न करना, लड़ाई-झगड़े से तटस्थ 
रहना | 











आज इतै, तौ काल उतै, परों पराये देस - ससुराल जाती 
हुई लड़की के लिए प्रयुक्त । 

आजे न बाजे, दूला आन बिराजे-बिना साज-बाज का 
काम | 

आटे में नोन समा जात, पै नोन में आटो नई समात- 
आदे में नमक समा जाता है, पर नमक में आटा नहीं, अर्थात्‌ झूठ 
अधिक नहीं बोलना चाहिए । 

आदमियन में नौआ, और पंछियन में कौआ-मनुष्यों में 
नाई और पक्षियों में कौआ ये बड़े चतुर होते है। 

आदमी जानिये बसें, सोनों जानिये कसें-आदमी की परख 
निकट संपक में रहने और सोने की परख कसौटी पर कसने से 
होती है। 

आदमी चलो जात, पै बात रै जात-आदमी चला जाता है, 
पर बात रह जाती है। 

आप खायँ हरक्कत, बाँट खायँ बरक्कत - अकेले खाना 
ठीक नहीं, बाँट कर खाने से धन-दौलत की बढ़ती होती है। 
आप न जावे सासरे औरन खाँ सिख देय-आप न करें, 
दूसरों को उपदेश दें, आप कहें नाहीं करे, ताको यह है हेत, आप 
न जावे सासरे, औरन को सिख देत। 

आपुन ठाँड़े गैल में, करें और की बात - स्वयं तो दुनिया 
से जाने की तैयारी में हैं दूसरों की चिन्ता करते है। 

आ बैल मोय मार-आ बैले मुझे मार, जानबूझ कर विपत्ति 
बुलाना | 

आम खाने के पेड़े गिनने-अपने काम से मतलब या 
इधर-उधर की बातों से। 

आय न साय चून चाल कै दै पओ - घर में तो कुछ है 
नहीं, फिर भी कहते हैं कि चून चाल कर रोटी बनाओ। 

आये ते हर भजन को ऑटन लगे कपास - आये थे 
किसी और काम को और करने लगे कुछ और | 

आलसी निगझ्या, असगुन की बात हेरें - आलसी चलने 
वाला अशकुन की प्रतीक्षा करता है कि मुझे चलना न पड़े काम 
न करने के लिए बहाना ढूँढने पर| 

इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावन घर दिया न 
बाती -- धन, यौवन और बड़े कुटुम्ब का गर्व नहीं करना चाहिए, 
ईश्वर का कोप होने पर सब पल भर में विलीन हो जाता है जैसे 
रावण का हुआ। 

इकल सुंगरा - अकेला रहने वाला सुअर, स्वार्थी व्यक्ति | 
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इतके बराती, न उनके न्योतार -- कहीं के भी नहीं। 
इमली के पत्ता पै कुलाँट खाओ-अर्थात्‌ मौज करो, चैन की 
बंसी बजाओ, अवसर चूके व्यक्ति के लिए प्रायः व्यंग्य में प्रयुक्त | 
ईट खिसकी सो खिसकी - दीवार की एक ईंट खिसक 
जाए तो फिर संभालना मुश्किल होता है। उसी प्रकार एक बार 
बिगड़ा काम फिर नहीं सँभलता | 

उँगरकटा नाव धर दओ - उँगली काट खाने वाला नाम रख 
दिया, व्यर्थ बदनाम कर दिया | 

उँगरिया पकर के कौंचा पकरबो - उँगली पकड़ कर 
पहुँचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर गले पड़ जाना | 

उखरी में मूँड़ दओ, तौ मूसरन कौ का डर-जब कोई 
भला या बुरा काम करने पर उतारू ही हुए तो फिर डर किस 
बात का। 

उजरूऊ के संगे कपला कौ नास - उजाड़ करने वाली, 
चोरी से दूसरों का खेत चरने वाली गाय, कपिला-सीधी गाय, 
बुरे के साथ सीधे आदमी को भी कष्ट भोगना पड़ता है। 
उजरे गाँव में अरंडई रूख - जहाँ कोई वृक्ष नहीं होता वहाँ 
अरंड को ही लोग बड़ा वृक्ष मानते हैं । 

उठते पाँव दुनिया तकत - पदच्युत होते हुए व्यक्ति पर 
सबकी दृष्टि रहती है, सब उसकी संकटापन्न स्थिति से लाभ 
उठाना चाहते हैं। 

उठाई जीब तरूआ से दै मारी-जो मन में आया सो कह 
दिया | 

उठौवल चूल्हो - ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त जिसके रहने का 
कोई पक्का ठिकाना न हो। 

उड़त चिरइयाँ परखत - उड़ती चिड़िया परखता है अर्थात्‌ 
बहुत होशियार है। 

उड़ौ चून पुरखन के नाव - चक्की पीसते समय जो चून 
उड़ गया या नष्ट हो गया वह पितरों को समर्पित, किसी को 
ऐसी वस्तु देकर अहसान करना जो अपने काम न आये। 
उधार कौ खाबौ और फूस कौ तापबौ - उधार का खाना 
और फूस का तापना बराबर होता है। जैसे फूस की आग 
अधिक देर नहीं ठहरती वैसे ही उधार लेकर खाना भी बहुत 
दिनों नहीं चल सकता | 

उरबतिया कौ पानी मँगरी नई चड़त-छप्पर के ढाल का 
आगे का हिस्सा जिससे वर्षा का जल नीचे टपकता है, ओलती, 
छप्पर के ऊपर का हिस्सा ओलती का पानी मेंगरी पर नहीं 








चढ़ता, वह तो नीचे धरती पर ही आता है, असंभव बात संभव 
नहीं होती। 

उल्टो चोर गुसैये डाँटे-अपराध करके स्वयं उसी मनुष्य को 
झिड़कना जिसका नुकसान हुआ हो। 

ऊँची दुकान फीको पकवान-दिखावट तो बहुत पर तत्व 
कुछ नहीं । 

ऊट की चोरी निहुरे निहुरे-बड़े काम चोरी छिपे नहीं होता । 
ऊट क मों में जीरो-बहुत खाने वाले को थोड़ी वस्तु देना। 
ऊंट का चूमा ऊँटई लेत-बड़ों का काम बड़ों से ही 
सटता है। 

ऊँटन खेती नई होत - ऊेंटों से खेती नहीं होती, हर काम 
के लिए उपयुक्त साधन की आवश्यकता होती है। 

ऊँट पै चढ़के सबै मलत आउत - ऊंट पर चढ़के सभी को 
मलकना आ जाता है, उच्च पद प्राप्त होने पर सभी को गर्व हो 
जाता है। 

ऊदल ब्याहन कों ना रैहें, बातें कैबे कौरे जैहे - अर्थात्‌ 
किसी एक व्यक्ति विशेष के बिना काम अटका नहीं रहेगा, परन्तु 
कहने को रह जायगी कि अवसर पर साथ नहीं दिया। 

ऊधघौ को लेन, न माघौ कौ दैन - ऐसे निश्चिन्त मनुष्य का 
कथन जिसे किसी का कुछ लेना-देना नहीं। 

ऊनें सो बरसेई - बादल जब घिरे हैं तब बरस कर ही रहेंगे | 
ऊमर फोरो न परखा उड़ाओ - न कोई बुरा काम करो और 
न उसका परिणाम भोगना पड़े। 

ऊसरा कौ बीज - ऊसर का बीज, व्यर्थ परिश्रम, ऊसर 
जमीन में बीज बोने से नहीं उगता। 

एक अहारी सदा व्रती - एक बार भोजन करने वाला संयमी 
ही माना जाता है। 

एक लठिया से सबै हाँकत-एक लाठी से सबको हाँकते हैं । 
एकई साधें सब सधे सब साघें सब जाय - एक बार में 
एक काम ही करना चाहिए, किसी काम के लिए एक आदमी का 
आश्रय ग्रहण करना ही ठीक होता है। 

एक कओ, न दो सुनो - किसी से न एक बुरी बात कहा, न 
दो सुनो। 

एक कान से सुनीं दूसरे से निकार दई - किसी बात पर 
ध्यान न देना। 
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एक के पुत्र से सबरो गाँव तर जात - एक आदमी के 
अच्छे काम का सब पर प्रभाव पड़ता है। 

एक घड़ी कौ बुरआसन जनम भरे कौ सुक्ख - बुराई, 
नाहीं करने से कोई बुरा मान जाय तो मान जाय, पर हमेशा के 
लिए बला तो टल जाती है। 

एक जनें से दो भले - कहीं यात्रा में जाना हो तो एक से 
दो अच्छे | 

एक तबा की रोटी, का छोटी का मोंटी - समान वस्तुओं 
में छोटी-बड़ी का क्या प्रश्न | 

एक तो गड़ेरिन और लासन खायें - गड़रिया की स्त्री, | 
गंदगी में और भी गंदगी | 

एक थैलिया के चट्टा - बट्टा-सब एक से, कोई घट-बढ़ 
नहीं | 

एक दाँत कौ मोल करौ, बत्तीसऊ खोल दये - व्यर्थ दाँत 
निकालने में प्रयुक्त | 

एक नारी सदा ब्रह्मचारी - एक स्त्री वाला भी सदा ब्रह्मचारी 
ही माना जाता है। 

एक पाख दो गहना, राजा मरै के सहना-शहना, शासक, 
कोतवाल, कर-संग्रह करने वाला। ग्रहण के संबंध में 
लोक-विश्वास यदि एक पखवारे में दो ग्रहण पड़ें तो राजा मरे 
या शासक | 

एक पै एक ग्यारा - एक स्थान पर दो आदमी मिल जायें तो 
बड़ा काम कर सकते हैं, संघ में बड़ी शक्ति होती है। 

एक बिछौना सोओ और आँग से आँग लगै नई - कोई 
काम करो भी और उसके परिणाम से भी बचना चाहो, ये दोनों 
संभव नहीं| 

एक बेर जोगी, दो बेर भोगी, तीन बेर रोगी - योगी दिन 
में एक बार, और भोगी दो बार शौच जाता है, इससे अधिक बार 
जाय तो उसे रोगी समझना चाहिए। 

एक म्यान में दो तरवारें नई रतीं - किसी एक ही वस्तु पर 
दो का अधिकार नहीं हो सर्कता। 

एक हात से तारी नई बजत - झगड़ा कभी एक ओर से नहीं 
होता। दो मनुष्यों में यदि एक लड़ाकू न हो तो कभी लड़ाई नहीं 
हो सकती | 

एकान्त बासा, झगड़ा न झाँसा-अकेला रहना सबसे अच्छा | 
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ऐसे होते कंत तौ काय कों जाते अंत -- यदि किसी योग्य 
होते तो घर छोड़ क्यों जाते । 

ओघे मों डरे - परास्त हुए पड़े हैं। 

ओई पतरी में खायें, ओई में छेद करें - जिसका खायें 
उसी में हानि पहुँचायें। 

ओछी पूँजी खसमें खाय-थोड़ी पूँजी धनी को खा जाती है | 
ओली में गुर फोरबो - लुके-छिपे काम करने का प्रयत्न। 
ओस के चाटें प्यास नई बुझत - जहाँ अधिक की आवश्यकता 
है वहाँ थोड़े से काम नहीं चलता । 

आँगन बिना गाड़ी नई ढँडकत-गाड़ी की घुरी में लगाई 
जाने वाली चिकनाई जिससे पहिया आसानी से फिरे, ओंगन के 
बिना गाड़ी नहीं चलती, अर्थात्‌ पैसा दिये लिये बिना काम नहीं 
चलता | 

औसर तब खाँ सेतिये, गुनें न पूँछे कोय - अवगुण से 
तभी काम लो जब कोई गुण को न पूछे। 

औसर के गीत औसर पै गाये जात - अवसर के अनुकूल 
ही काम अच्छा लगता है। 

कंडी कंडी जोरें बिटा जुरत - थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके 
बहुत होता है। 

कऊं की ईंट कऊ कौ रोरा, भानमती ने कुनबा जोरा - 
ये दक्षिण देश की एक जादूगरनी थीं, कुछ लोग इन्हें राजा भोज 
की पत्नी भी बतलाते हैं। इधर-उधर की वस्तु इकट्ठी करके 
कोई चीज तैयार करना । 

कड़ी मुराई ना मुरै, बरिन खाँ हाथ पसारें - कढी, दही 
और बेसन से बना भोज्य पदार्थ, कढ़ी तो दाँतों से चबाते नहीं 
बनती, पकौड़ियों को हाथ फैलाते हैं, छोटा काम तो बनता नहीं, 
बड़ा काम सिर पर लेना चाहते हैं। 

कड़ेरे के लरका कूँदेरे के बधाई - बेमेल काम | 
कतन्नी गुद्द सोवें, मरजादी बैठे रोवें - मर्यादा वाले, 
प्रतिष्ठावान जिनके पास ओढ़ने को फटे-पुराने चिथड़े है वे उनमें 
ही सुख की नींद सोते हैं, परन्तु बड़े आदमी बैठे होते हैं, इसलिए 
कि उनके पास कीमती कपड़े नहीं, तात्पर्य यह कि गरीबों का 
काम थोड़े में चल जाता है, अथवा संतोष बड़ी चीज है। 
कथनी से करनी बड़ी -कहने की अपेक्षा काम करना अच्छा | 
कनवाँ से कनवाँ नई कई जात - काने से काना नहीं कहा 
जाता | 
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कपड़ा पैरै जग भाता, खाना खैये मन भाता - वस्त्र दूसरे 
की रूचि का पहने और भोजन अपनी रूचि का करें| 

कपड़ा पैरे तीन बार, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्रवार - नया वस्त्र 
पहिनने के संबंध में व्यवस्था | 

कपूत से तौ निपूतेई भेले - कपूत से तो निपूते ही अच्छे | 
कफन को बैठे - कफन के लिए बैठे हैं, बिलकुल गरीब हैं, 
कफन के लिए भी पैसा नहीं| 

कभऊ नाव गाडी पै, कभमऊं गाडी नाव पै - भिन्न-भिन्न 
प्रकार के दो मनुष्यों को भी आपस में एक दूसरे की सहायता की 
आवश्यकता पड़ती है, नाव जब बन कर तैयार हो जाती है तब 
उसे गाड़ी पर लाद कर ही नदी में ले जाते हैं और गाड़ी जब 
नदी पार उतारी जाती है तब नाव पर चढ़ा कर ही। 

कभऊ सक्कर घना, कभऊं, मुट्ठक चना - कभी खूब 
शक्कर और कभी केवल मुट्ठी भर चने, संसार में सब दिन एक 
से नहीं जाते, ईश्वर जो कुछ दे उसी में संतोष करना चाहिए | 
कमरा कमरा की गाँठ नई लगत - कम्बल कम्बल की गाँठ 
नहीं लगती, बड़ों में समझौता कराना कठिन होता है। 

कयें कयें धोबी गदा पै नई चढ़त - आदमी कोई काम 
सदैव भले ही करता रहे, पर कहने से वही काम नहीं करता | 
कयें खेत की सुनें खरयान की - कुछ कहा जाय और कुछ 
समझा जाय, देखति हौं ब्रज की लुगाइन भयौ धौं कहा, खेत की 
कहे तें खरियान की समझतीं-ठाकुर। 

करता से करतार हारो - कर्मठ व्यक्ति के सामने ईश्वर भी 
हार मानता है। 

करमन की गत कोऊनें नई जानी - भाग्य का लिखा कोई 
नहीं जान पाता। 

करमहीन खेती करे, बैल मरें कै सूखा परै - कर्महीन के 
कोई कार्य सफल नहीं होते । 

कर लओ सो काम, भज लओ सो राम - संसार में आकर 
जितना काम कर लिया और भगवान का जितना नाम ले लिया 
उतना ही अच्छा, आलस करना ठीक नहीं। 

करिया अच्छर भैंस बरोबर - अपढ़ के लिए प्रयुक्त । 
करिये मन की, सुनिये सब की -बात सब की सुननी चाहिए 
परन्तु करनी मन की चाहिए । 


करी और करके न जानी - एक तो खोटा काम किया और 
फिर वह भी चतुराई से नहीं । 











करी न खेती, परे न फंद-घर घर डोलें मूसरचंद-काम में 
मन न लगाने वाले अल्हड़ और स्वतंत्रता-प्रिय व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त | 

करील कौ काँटो, साढे सोरा हात लाँबो - गप्प हाँकना। 
करूआ तरें ठाँड़े - नीम का वृक्ष, एक ग्रामीण देवता, जिनका 
निवास अथवा आम के वृक्ष पर माना जाता है। आम, नीम 
करूआ बसै, ऊमर बसत मसान। 

करें न घरे सनीचर लगो-कुछ करते-धरते तो है नहीं, ग्रहों 
को दोष देते हैं। 

करेला और नीम चढ़ो-एक तो किसी मनुष्य का स्वभाव 
पहले से ही खराब हो, और फिर कुसंगत में पड़ कर अथवा 
ऊंचा पद पाकर वह और भी खराब हो जाय तब कहते हैं। 
काँटे की तौल - बिलकुल ठीक बात। 

काँटे से काँटो निकरत - काँटे से काँटा निकलता है, जैसे 
को तैसा मिल जाय तभी काम चलता है। 

काँ राजा भोज, काँ डूँठा तेली - कहाँ राजा भोज, कहाँ 
डूँठा तेली। 

काँ राम राम काँ टेंटें - जहाँ दो बातें की कोई तुलना न की 
जा सके, एक अधिक अच्छी और दूसरी नितान्त बुरी हो | 
काऊ की बऊ कोऊ बरा बदलावे - टेहुनी से ऊपर हाथ 
में पहिनने का चाँदी या सोने का आभूषण, किसी की बहू और 
कोई सराफ की दुकान पर उसका बरा बदलवाने जाए जब कोई 
अनुचित रूप से किसी के काम में हस्तक्षेप करे, अथवा बुरी 
नीयत से किसी की सहायता को उद्यत हो। 

कागद होय तौ बांचिये, करम न बाँचे जायें-कागज में 
लिखे हुए को तो पढ़ा जा सकता है, परन्तु कर्म में लिखे को कोई 
नहीं पढ़ सकता, काजर लगाउतन आँख फूटी-काजल लगाते 
आँख फूटी, अच्छा करते बुरा हुआ। 

कानखूजरे कौ एक गोड़ो टूट जाय तौं लूलौ नई हो 
जात-कानखजूरे का एक पैर टूट जाय तो वह लँगड़ा नहीं हो 
जाता, बड़े आदमी का यदि थोड़ा बहुत नुकसान हो वह उसे 


कान छिदाय सो गुर खाय - जो कष्ट उठायेगा उसे आराम 
भी मिलेगा | 

कान में ठेंठे लगा लये - अर्थात्‌ किसी की बात नहीं सुनने, 
अथवा सब ओर से तटस्थ हैं । 
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कानी अपनो टेट तौ निहारै नई, औरन की फुल पर-पर 
झांके-औआँख पर का उभरा मांस-पिंड, आँख पर का सफेद 
धब्बा जो चोट लगने अथवा चेचक में आँख के नष्ट होने पर पैदा 
हो जाता है, कानी-अपना टेंट तो देखती नहीं, दूसरे की फुली 
लेट लेट कर झाँकती है, स्वयं अपना बड़ा दोष न देख कर दूसरे 
की साधारण त्रुटि को देखते फिरना। 

कानी के ब्याव में सौ जोखों-जिस कार्य के पूरा होने में 
शंका हो उसमें विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। 

कानी खों कानोई प्यारो, रानी खों राजा प्यारो - अपना 
आदमी सबको प्रिय होता है। 

काबुल में का गघा नई होत - काबुल में क्या गधे नहीं होते, 
जानकारों में भी मूर्खो की कमी नहीं होती| 

काम परे कुछ और है काम सरे कछु और - तुलसी भाँवर 
के परे नदी सिरावत मौर-काम निकल जाने पर आदमी का रूख 
बदल जाता है। 

काम प्यारो होत, चाम प्यारो नई होत - काम प्यारा होता 
है, आदमी की सूरत शक्ल नहीं, प्रायः ऐसे व्यक्ति के लिए कहते 
हैं जो मनोनुकूल काम नहीं करता । 

कारे कोसन - काले कोसों, अर्थात्‌ बहुत दूर-पल में परलै 
होत है, फिर करेगा कब-जिस काम को करना है उसे तुरंत 
करना ही चाहिए | 

काल के जोगी कलोंदे कौ खप्पर - जब कोई तुच्छ व्यक्ति 
बड़े आदमियों का अनुकरण करे। 

काल कौ भरोसा आज नइयाँ - कल क्या होगा इसका 
आज भी ठीक निश्चिय नहीं किया जा सकता, फिर पहिले से 
उसका निश्चिय तो और भी कठिन है। 

काल की कीनें जानी-कल क्या होने वाला है इसे कौन जान 
सकता है। 

कीनें अपनी मताई कौ दूद पिऔ-किसने अपनी माँ का 
दूध पिया है, कौन इतना बहादुर है। 

कीनें तुमें पीरे चाँवर दये ते-तुम्हें पीले चावल किसने दिये 
थे, अर्थात्‌ तुम्हें यहाँ कौन बुलाने गया था, ब्याह आदि में पीले 
चावल और हल्दी की गाँठ देकर सगे-संबघियों को न्योतने की 
प्रथा बुन्देलखंड में प्रचलित है, उसी से कहावत बनी, जब कोई 
अनाधिकृत रूप से दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने पहुंच जाय 
और मना करने पर भी न माने तब कहते हैं । 








कुँअन में बाँस डारबो-कुँओं में बॉस डालना, किसी वस्तु की 
गहरी छानबीन करना | 

कुआ की माटी कुअई खों नई होत - कुआँ खोदने पर जो 
मिट्टी निकलती है वह कुएँ में ही लग जाती है, जहाँ का पैसा 
वहीं खर्च हो जाता है। 

कुआ के मेंदरे - कुएँ का मेढक, अनुभवहीन व्यक्ति | 
कुटी दबाई और मुडो सन्यासी - पिसी दवा और मुड़ा 
सन्यासी इनको पहिचानना कठिन है। 

कुठिया घोएँ काँदो हात - अनाज रखने का मिट्टी का 
कुठीला, कुठिया धोने से केवल कीचड़ हाथ आती है, छोटे 
आदमी को तंग करने से कोई लाभ नहीं होता| 

कृतियाँ प्रागै जेयँ तौ हँड़िया को चाट - कुतियाँ प्रयाग 
जायेंगी तो फिर हाँड़ी कौन चाटेगा, यदि छोटे आदमी बड़ा काम 
करने लगें तो फिर छोटों का काम कौन देखेगा। 

कुत्ता की चाल जाओ, बिलैया की चाल आओ-शीघ्र 
जाओ, शीघ्र आओ | 

कुत्ता की पूंछ बारा बरसें पुँगरिया में राखी, जब निकरी 
तब टेड़ी की टेडी - कुत्ते की पूँछ बारह वर्ष तक नली में 
रखी गयी, परन्तु जब निकली तब टेढ़ी की टेढ़ी, किसी मनुष्य 
की बुरी आदत कठिनाई से छूटती है। 

कुत्ता घसीटी में परबो - ऐसे काम में पड़ना जिसमें व्यर्थ की 
खींचातानी सहनी पड़े। 

कूकुर कौ मुंस लड़इया-गीदड़, एक के लिए दूसरा बढ़ कर | 
कँकरे कौ जाव माटी कुकेरत - केंकड़े का बच्चा पैदा होते 
ही मिट्टी कुरेदता है, जिसका जो जन्मगत स्वभाव होता है वह 
नहीं छूटता | 

कैबे की लाज, न सुनवे की सरम - निर्लज्ज के लिए। 
के हंसा मोती चुगे, कै लंघन मर जाय - बड़े आदमी 
अपनी आन-बान को नहीं छोड़तें | 

कौऊकौ घर जरै कोऊ तापै-किसी की तो हानि हो और 
कोई दूसरा लाभ उठाये। 

कोऊ मत्ताई के पेट से सीक कें नई आऊत-कोई माँ के 
पेट से सीख कर नहीं आता, अर्थात्‌ करने से ही सब काम 
आता है । 

कोऊ मरै काऊ कौ घर भरे - किसी की हानि से किसी 
को लाभ होना। 
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कोठन कोठन जी दुकाउत - कोठे-कोठे जी छिपाते हैं, 
काम से जी चुराते हैं, जिम्मेवारी से भागते हैं । 

कोढ़ और कोढ़ में खाज - विपत्ति में और विपत्ति। 
कोरी की बिटिया केसर कौ तिलक-हेसियत के विरुद्ध 
काम | 

कोरी कौ सुआ का पढ़े - तगा पौनी-कोरी का तोता क्या 
पढ़ता है, सूत और पौनी, जो जिसका धंधा होता है उसके घर 
में उसी की चर्चा रहती है। 

कोस कोस पै पानी बदले, बारा कोस पै बानी - 
कोस-कोस पर पानी और बारह कोस पर भाषा बदल जाती है। 
कौंड़ी कौंड़ी माया जुरे-थोड़ा-थोड़ा करके बहुत इकट्ठा 
हो जाता है। 

कौअन के कौसे ढोर नई मरत-कौओं के कोसने से पशु 
नहीं मरते! 

कौआ कान लै गओ, टटोये तौ दोऊ लगे - कौआ कान 
ले गया, टटोले तो दोनों लगे हैं, सुनी-सुनायी बात पर जब कोई 
दृढ़ विश्वास कर ले तब। 

कौन इतै तुमाओ नरा गड़ो - नाल, रक्त की नालियों तथा 
एक प्रकार के मज्जातंतु से बनी रस्सी के आकार की वह डोरी 
जो एक ओर तो गर्भस्थ बच्चे की नाभि से और दूसरी ओर 
गर्भाशय की दीवार से मिली होती है। 

कौन तुमई अकेले ने मताई को दूध पिओ - कौन तुम्हीं 
अकेले ने माँ का दूध पिया है, अर्थात्‌ तुम्हीं बड़े शूरवीर नहीं हो, 
हममें भी कुछ बूता है। 

क्वाँर के झला, साव के लला - यकायक आ जाने वाला 
पानी का हलका झोका, क्वाँर के महीने में पानी के झोंके उसी 
प्रकार सहसा रह रह कर आते हैं जिस प्रकार बड़े आदमी का 
निठल्ला लड़का गाँव की गलियों में कभी इधर से निकल जाता 
है, कभी उधर से। 

खटपाटी लयें परे-खटपाटी लेकर पड़े हैं, अर्थात्‌ रूठे हुए हैं, 
किसी विषय पर अप्रसन्न होकर अथवा किसी से रूठ कर घर 
के किसी एकान्त-स्थान में चारपाई पर चुपचाप करवट लेकर 
लेट जाने और बात न करने को खटपाटी लेकर पड़ना कहते हैं | 
खता मिट जात पै गूद बनी रत-क्षत, फोड़ा, घाव फोड़ा भर 
जाता है परन्तु उसका चिन्ह बना रहता है, मन में चुभी बात कभी 
दूर नहीं होती। 














खता में खता, ढका में ढका-पीड़ा के स्थान में और भी 
पीडा आकर उत्पन्न होती है, हानि में और भी हानि होती है। 
खाँड़ बिना सब राँड रसोई - शक्कर के बिना भोजन किसी 
काम का नहीं| 

खाई गकरियाँ गाये गीत, जे चले चैतुआ मीत - हाथ की 
बनी छोटे आकार की मोटी रोटी, बाटी, चैत की फसल काटने 
वाले मजदूर, जो फसल के दिनों में झुंड के झुंड बाहर निकलते 
हैं, जहाँ तक काटने के लिए खड़ी फसल मिलती है आगे बढ़ते 
जाते हैं और कटाई का काम समाप्त हो जाने पर फिर घरों को 
लौट जाते हैं, स्वार्थी निर्मोही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त | 

खाके पर रइये, मार के भग जइये-खाकर लेट जाय, मार 
के भाग जाय। 


खाबे को मौआ, पैरवे कों अमौआ - एक प्रकार का खाकी | 


रंग जो आम के पत्तों से बनता है, आम के पत्तों से बने हुए रंग 
में रैंगा कपड़ा, खाने को महुआ, पहिनने को अमोआ, संतोषी का 
कथन । 

खुसामद सें आमद है-खुशामद से ही पैदा मिलता है। 
खूंटा के बल बछरा नाचे - किसी के बल-बूते पर ही 
आदमी किसी बड़े काम को करने की हिम्मत करता है । 

गंगा गये मुंडायें सिद्ध - सामने आ गये काम को पूरा कर 
डालने में ही समझदारी है | 

गंगा नहाबो - झगड़े से छुट्टी पाना, किसी काम की 
जिम्मेवारी से मुक्त होना | 

गँवार की अक्कल चेंथरी में-गँवार पिटने से ही मानता है। 
गई परथन लैन, कुत्ता पींड़ लै गओ - गुँदे हुए आटे की 
पिंडी, एक काम करने गये तब तक दूसरा चौपट हो गया। 
गदन की बातें, लड़इयन की लातें - गधों की बातें और 
गीदड़ों की लातें, मूर्ख की बेतुकी बात । 

गदन खाओ खेत पाप न पुन्न - मूर्खो को खिलाना-पिलाना 
व्यर्थ है। 

गदा गदइया सें जीते नई, रेंगटा के कान मरोरे। गनेस 
जू खों चौक पूरो, मेंदरे जू आन बिराजे - किसी के 
स्थान पर कोई बैठ गया | 

गरज परे पराई मताई से मताई कने परत - गरज पड़ने 
पर दूसरे की माँ से माँ कहना पड़ता है। 
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गरजें सो बरसें का-गरजने वाले बादल बरसते नहीं, बकवादी 
आदमी से काम नहीं होता। 

गरीब की लुगाई, सब की भौजाई-गरीब को सब दबाते हैं । 
गर्रानी सो अर्रानो-बहुत घमंड करने वाला नष्ट होता है। 
गाँव कौ जोगी जोगिया अनगाँव कौ सिद्ध-आदमी की 
अपने घर में कद्र नहीं होती, अथवा अपरिचित स्थान में पहुँचने 
पर गुणहीन व्यक्ति भी विद्वान मान लिया जाता है। 

गुन न हिरानो, गुन गाहक हिरानो है-संसार में गुण वालों 
की कमी नहीं, कमी है गुणग्राहकों की | 

गुरई खों माँछी लगतीं-गुड़ के बाप कोल्हू, अर्थात्‌ सब 
उपद्रवों की जड़ | 

गुर खाने और पाग राखने-अच्छा खा-पीकर भी अपनी 
इज्जत रखनी है। 

गुर खायें पुअन कौ नेम करें - दिखावटी परहेज करना | 
गुर डिंगारियन घी उँगरियन - गुड तो एक-एक डली 
करके ग्राहकों द्वारा उठाये जाने से नष्ट होता है और घी 
उँगलियों में लेने से। 

गुर भरौ हँसिया _ ऐसी वस्तु जिसे न तो छोड़ते ही बने और 
न ग्रहण करते ही। 

गुरू बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, बहुत नहीं तो थोरी थोरी 
- गुरू के बिना ज्ञान और भेद के बिना चोरी नहीं होती| 
गैल कौनऊं जायें, बैल घरई के आये - किसी आदमी के 
बैल भटक गये, उसके साथी ने कहा- देखो, लुम्हारे बैल कहाँ 
जा रहे हैं, इस पर उसने उत्तर दिया- चिन्ता की बात नहीं, बैल 
घर के ही हैं, किसी रास्ते जायें, भूलेंगे नहीं, ढोरों की स्मरण 
शक्ति के संबंध में कहावत | 

गैल में ठाँड़े - अर्थात्‌ संसार का सब झगड़ा छोड़ चुके है, 
जाने को तैयार खड़े है, हमें किसी बात से क्या मतलब | 
गोंऊअन के संगे घुन पिस गओ - गेहुओं के साथ घुन 
पिस गया। 

गोबर के गनेस, जी पटा पै बैठत, बई खों नई फोर 
पाउत - गोबर-गनेस जिस पटे पर बैठते हैं, उसको ही तोड़ने 
की सामर्थ्य नहीं रखते। 

गोबर गनेश - बुद्ध आदमी। 

गोली कौ घाव भर जात, पै बोली कौ नई भरत्त - गोली 
का घाव भर जाता है, पर बोली का नहीं भरता | 





घर आय नाग न पूजें, बाँमी पूजन जायें - अवसर से लाभ 
न उठाना। 

घरई की कुरइया से आँख फूटत-छप्पर के छावन में लगने 
वाली लकड़ी, यह प्रायः ओलती से बाहर निकली रहती है और 
ओलती यदि नीची हो तो उसके आँख में लगने का डर रहता 
है, घर के आदमी से ही अधिक हानि पहुंचती है। 

घर की खाँड़ किरकिरी लागै, बाहर कौ गुर मीठो-घर 
की वस्तु की कद्र नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर | 

घर के वीरन खों गुर कौ मलीदा - घर के आदिवासियों 
की अपेक्षा बाहर वालों का अधिक आदर-सत्कार करना । 

घर को उसारो, लरकै सारो - घर में आँगन चाहिए और 
लड़के के साला | 

घर घर मटया चूले हैं -सब घरों का एक सा हाल है, अथवा 
सब घरों में कुछ न कुछ भेद की बात रहती है। 

घर बरो सो बरो, चोंखरन की ऐंड तौ खुल गई - घर 
जला तो जला, चोंखरों की अकड़ तो खुल गयी, घर के जलने 
से वे भी जल गये अथवा भाग गये, जब कोई थोड़े से लाभ के 
लिए अपनी बड़ी हानि कर बैठे तब उस पर व्यंग्य | 

घरबारों मेंड़ में, मेंड-कटा खेत में-खेत का मालिक तो मेंड़ 
पर खड़े होकर खेत की रक्षा कर रहा है, परन्तु मेंड़ पर की घास 
को चोरी से काट कर ले जाने वाला खेत में घुसा है और 
अधिक स्वच्छदतापूर्वक चोरी कर रहा है। 

घाट घाट कौ पानी पिये हैं-बड़े अनुभवी है. दुनिया देखे 
हुए हैं। 

घायल की गत घायल जानें - दुखी का दुख दुखी आदमी 
ही समझ सकता है । 

घास - फूस कौ तापबो-क्षणस्थायी वस्तु का उपयोग | 
घिऊ न सिऊ, पक्की बने - घर में तो घी नहीं और पकवान 
खाने का मन| 

घिना लड़इया छींट कौ बागौ - घिनौना गीदड़ और छींट 
का जामा। 

घी के कुप्पा सें लगे - ऐसे स्थान पर पहुँच जाना जहाँ खूब 
खाने को मिले | 

घी देतन नर्रयात, अथवा घी देतेन बामन नर्रयात- भलाई 
करते बुराई मानते हैं, जाड़े के दिनों में घोड़े को स्वरूप रखने के 
लिए घी दिया जाता है, जिसे वह आसानी से नहीं खाता | 
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घुल्ला जा पार के बा पार - घोड़ा इस पार या उस पार, 
परिणाम कुछ भी हो, काम करना ही है। 

घूँघट लौं की लाज - एक बार लाज-शरम टूटी सो टूटी। 
घूरन घूरन फिर हो - मारे-मारे फिरोगे। 

घोड़ा की पछारी और हाकिम की अँगारी - इनसे बचे 
चईये-घोड़े के पीछे खड़े होने से दुलत्ती लगने का डर रहता 
है और हाकिम के आगे चलना धृष्टता है, इनसे बच कर चलो | 
घोड़ा की लात घोड़ई सऊत - घोड़े की लात घोड़ा ही 
सहन कर सकता है, बड़ी की ठोकर बड़े ही सहन करते हैं । 
घोसिया घोकत रओ, कमरिया ब्या लै गओ - घोसी तो 
सोच-विचार में ही पड़ा रहा और कमरिया उस स्त्री को ब्याह 
कर ले गया जिसके साथ घोसी विवाह करना चाहता था, काम 
न करके केवल मन के लड्डू खाना। 

चंग पै चढावो - इधर-उधर की बात करके अपने अनुकूल 
बनाना, मिजाज बढ़ा देना । 

चंडाल चौकड़ी - दुष्टों की जमानत | 

चटू के ब्याव, भेंडू न्योतें आई - चटोर स्त्री के यहाँ ब्याह 
में चोट्टी न्योते आयी, जैसे के यहाँ तैसे ही आते हैं, अथवा जैसे 
को तैसे मिलते हैं । 

चट्ट राँड पट्ट ऐबाती - किसी बात के लिए उतावली 
मचाने पर कहते हैं । 

चतुर कों चौगुनी, मूरख को सौगुनी - दूसरे की संपत्ति 
चतुर को सौगुनी और मूरख को सौगुनी प्रतीत होती है। 
चनन के धोके कऊ मिर्चे न चबा जइयो - चनों के धोखे 
कहीं मिर्चे मत खा जाना, अर्थात्‌ काम उतना आसान नहीं 
जितना समझ रखा है, समझ बूझ कर हाथ डालना । 

चना चिरौंजी हो रये - चना चिरौंजी की तरह मँहगे हो रहे 
हैं, अथवा इतने दुष्प्राप्य है कि चिरौंजी की तरह मीठे लगते हैं, 
खाद्य-वस्तुओं के बहुत मँहगे होने पर कहते हैं। 

चरमाक के चार हींसा -- चालाक सदैव मुनाफे में रहता है। 
चलत बैल खों अरई गुच्चत - बैल हॉकने की लकड़ी 
जिसमें एक नुकीली कील और चमड़े की बधियाँ लगी रहती हैं, 
काम करते हुए आदमी को छोड़ते हैं। 

चलती कौ नाव गाड़ी - गाड़ी जब तक चलती है तभी तक 
गाड़ी है, अन्यथा काठ-कबाड़ का ढेर है, ऐसे आदमी के लिए 
प्रयुक्त जिसकी बात लोग मानते हों अथवा जिसके हर काम 
आसानी से होते हों | 











चलती रोजी पै लात मारत-मूर्खतावश बँधी-बँधायी नौकरी 
छोड़ते हैं । 

चलनी में दूद दोयें, कपारै खोर देयें - चलनी में दूध 
दुहते हैं, और दोष देते हैं भाग्य को | 

चलैनयाऊ हो रई - गोने में आई हुई नववधू बहुत सजी-बजी 
स्त्री के लिए। 

चाँदी कौ जूता मारबो - पैसा खर्च करके काम बनाना | 
चाँवर बेंच कुदई लई, जा अक्कल तोय कौन ने दई - 
कोदों, सावाँ की तरह एक मोटा अनाज। 

चार चोर, चौरासी बानिया, एक एक कें लूटे - चार चोरों 
ने चौरासी बनियों को एक-एक करके लूट लिया, एका नहीं होने 
से हानि उठानी पड़ती है। 

चार दिना तौ आयें नई भये, और सोंठ बिसाउन लगीं 
- अभी चार दिन तो ससुराल आये नहीं हुए, और सोंठ अभी से 
खरीद कर रखने लगीं, किसी अनिश्चित कार्य का पहिले से 
सिलसिला बाँधना | 

चाहत की चाकरी कीजे, अनचाहत कौ नाव न लीजे - 
जो प्रेम से रखे उसी की नौकरी करनी चाहिए | 

चिंटी कों कन, हाती खों मन-भगवान देता है। 

चिंटी होके घुसे, मूसर होके केड़े-बातें बना कर अधिकार 
जमा लेना, और फिर मुश्किल से छोड़ना | 

चिरई चौके, न बाज फरके--घोर निस्तब्धता | 

चीकने घैला - ऐसा बेशर्म आदमी जिस पर कोई उपदेश काम 
ही न करें। 

चीकनों मों करें फिरत - चिकना मुँह किये फिरते हैं, केवल 
अपना स्वार्थ देखते हैं, अथवा छैल-चिकनियाँ बने हैं । 

चील के घेंचुआ में माँस काँ - चील में घोंसले में माँस 
कहाँ, उड़ाऊ-खाऊ के पास पैसा कहाँ। 

चुखरियाँ दुलत्तीं खेलतीं - चूहे दुलती खेलते हैं, घर में कुछ 
भी खाने को नहीं है, बहुत गरीबी का होना। 

चुगल चुगली सें नई चूकत - चुगलखोर चुगली से नहीं 
चूकता | 

चुटैया तौ हमाये हात में तौ जैये काँ - चोटी जब हाथ में 
है तो जायगा कहाँ। 

चुपर के और चार ठउआ - वस्तु अच्छी भी माँगना और 
अधिक भी। 
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चुरियाँ लादीं पाठें परी, खाँड लादी दौ में परी-सब 
प्रकार से दुर्भाग्य | 

चून न मून, चाल के दै पओ-झूठ भड़क दिखाना । 
चूमचाट के खा लओ-घर साफ कर दिया, सब खा लिया। 
चूले की लकरियाँ चूलेई में जरतीं-चूल्हे की लकड़ी चूल्हे 
में ही जलती हैं, जहाँ की वस्तु वहीं काम आती है। 

चूले में मूँड दओ तौ लूगरन कौ का डर-उखरी में मूँड | 
चेंथरी पै आँखें चड़ीं -- अंधे बन कर काम करते हैं, भला बुरा 
कुछ न सूझता | 

चोरन कुतिया मिल गई पहिरो कहु को देय-घर का 
आदमी ही यदि विरुद्ध हो जाय तो काम कैसे चले । 

चौका सो झार बैठे-सब पैसा साफ कर बैठे। 

चौमासे के रिपटे और राज के पिटे कौ का डर-चौमासे 
में रिपट कर गिर पड़ने और राज्य के द्वारा पिटने का डर क्या। 
छछूदर छोड़बो-एक छोटी आतिशबाजी जो आग लगने पर 
बहुत तेज चक्कर काटती हुई जमीन पर भागती है, ऐसी बात 
कह देना जिससे दो आदमियों में बैठे-ठाले झगड़ा हो जाय। 
छटी कौ खाव-पिओ सब निकर गओ-छटी का खाया-पिया 
सब निकल गया, बड़ा परिश्रम करना पड़ा। 

छाती पै पथरा धर लओ-दुःख सहने के लिए हृदय को कड़ा 
कर लिया। 

छाती में गमको मार लओ-दुःख को पीकर रह गये। 
छिंगुरी पकर के कौआ पकरबो-थोड़ा सहारा पाकर गले 
पड़ जाना। 

छिदाम की हँड़िया ठोक बजा कें लेत-हर चीज देखभाल 
कर खरीदनी चाहिए । 

छिन सीरे, छिन ताते - घड़ी-घड़ी में मिजाज बदलना । 
छिरिया के गोड़े बुकरिया में बुकरिया के गोडे छिरिया 
में - बकरी का बच्चा इधर की चीज उधर मिलना, ऊट-पटाँग 
काम करना। 

छींकतई नाक कटी - छींकते ही नाक कटी, बिना किसी 
अपराध के ही कलंक लगा | 

छींके की टूटन, बिलइया की लपकन - छींके का टूटना 
और बिल्ली का लपकना, संयोग से कोई अच्छा काम बन जाना | 
छुँछे काऊ न पूंछे - धनहीन को कोई नहीं पूछता । 

छूछो फटको उड़ जाय - मूर्ख के पास से कोई सार की बात 
पल्ले नहीं पड़ती, अथवा मूर्ख बड़ा घमंडी होता है। 








छेरी अपने जी सें गई, राजा कयें अरौनी भई - बकरी 
की तो जान गयी, और राजा कहते हैं- इसमें नमक कम है, 
कोई आदमी किसी के लिए मर-मिटे और वह उसके प्रति थोडा 
भी कृतज्ञ न हो तब कहते हैं। 

छोटे - बड़े, सब कें दो कान-क्या छोटे, क्या बड़े, सब बराबर 
होते हैं, सबके दो कान हैं। 

छोड़े गाँव कौ नातौ का - जिस बात से कोई प्रयोजन नहीं 
उसकी चर्चा क्या। 

जंगी घोड़ा कों भंगी असवार - जैसे को वैसा मिलने से ही 
काम चलता है । 

जग दरसन की मेला - संसार में सबसे मिलजुल कर रहने 
का ही आनंद है। 

जनम के आँदरे, नाव नैनसुख - गुण के विपरीत नाम| 
जनम के कोढ़ी - सदा के रोगी, प्रायः गंदी आदतों वाले 
आदमी के लिए प्रयुक्त । 

जनम कौ कोड़ एक ऐंतवार में नई जात - कोई बुरी 
आदत एक दिन में नहीं छूटती, चर्मरोग से मुक्ति पाने के लिए 
सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और इतवार का व्रत रखते हैं, 
उसी से अभिप्राय है। 

जब नटनी बाँसे चढ़ी तब काहे की लाज - जब कोई काम 
करने ही लगे तो फिर उसमें संकोच क्या। 

जब लाद लाई तौ लाज काय की - जब बेशरमी ही लाद 
ली तो फिर शरम किस बात की, जब ओढ़ लीनी लोई तो क्या 
करेगा कोई | 

जरे पै फोरा पारबो - दुःखी को और अधिक दुःख पहुंचाना | 
जाँ की माटी उतई ठिकाने लगत - जहाँ मरना बदा होता 
है अंत समय आदमी वहीं खिंच कर पहुंचता है। 

जाँ पंच ताँ परमेसुर-पंचों मे परमेश्वर होते हैं। 

जाँ मुरगा नई होता ताँ का भोर नई होत-किसी के बिना 
किसी का काम नही रुका रहता।| 

जाँ साठ, ताँ सत्तर - थोड़े खर्च के लिए काम बिगड़ रहा 
हो तब प्रयुक्त कि और सही | 

जा कान सुनी, बा कान निकार दई - इस कान सुनी, उस 
कान निकाल दी, किसी बात पर ध्यान न देना। 

जाके पाँव न फटी बिंवाई, सो का जानें पीर पराई - 
जिसने स्वयं कभी कष्ट नहीं भोगा वह दूसरों के कष्ट का क्या 
अनुभव करेगा | 
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जागै सो पावे सोवे सो खोवे - सावधान रहने से ही लाभ 
होता है। 

जाड़ों जाय रूई सें कै दुई सें - जाड़ा या तो रूई से जाता 
है या दो से। 

जाये की पीर मताई खों होत - माता ही प्रसव की वेदना 
जानती है अथवा माता को ही संतान के सुख-दुख की चिन्ता 
होती है। 


जित्तो गुर डारो उत्तोई मीठो होत जिये मेरो भैय्या, 
घर घर भौजैय्या -- साधन हा तो कार्य भी हो जाता है। 
जी के माथे परत सोई जानत - जिस पर बीतती है वही 
जानता है। 

जीकौ आँडू बिके, बो बधिया काय खों करै-जिसका आँडू 
बैल ही बिके वह बघिया क्यों करें, जिसका काम आसानी से हो 
जाय, वह उसके लिए फिर अधिक कष्ट क्यों उठाते। 

जीको खाइये भतवा, ऊकौ गाइये गितवा-जिसका अन्न-जल 
खाय उसकी प्रशंसा करे | 

जी पतरी में खायें आई में छेद करें -- कृतघ्न के लिए। 
जीभ कैसो रहबो है - जिस प्रकार दाँतों के बीच में जीभ 
रहती है उसी प्रकार परवश होकर रहना | 

जी से जहान लगो - जान है तो जहान है। 

जेठ के भरोसे पेट -- दूसरे के भरोसे काम करने पर प्रयुक्त । 
जेवरिया कौ साँप बनाउत - रस्सी का साँप बनाते हैं। 
जैसी करनी, वैसी भरनी - कर्म का फल भोगना पड़ता है। 
जैसी देखी गाँव की रीत - ऊसी उठाई अपनी भींत - लोक 
रीति के अनुसार काम करना पड़ता है। 

जो मोरे है सो राजा के नईयाँ - व्यर्थ गर्व करना | 
जोर जोर मर जायेंगे माल जमाई खायेंगे-कंजूस के लिए 
प्रयुक्त | 

जोरिया से ऐंठत - रस्सी से ऐंठते हैं, व्यर्थ अकड़ते हैं । 
जौन नीम कौ कीरा, तौनई में मानत - जिस आदमी को 
जैसे वातावरण मे रहने का अभ्यास पड़ जाता है वह उसी में 
सुखी रहता है। 

झरबेरी कौ काँटा - दुष्ट प्रकृति का आदमी झरबेरी का काँटा 
अत्यन्त तीक्ष्ण और टेढ़ा होता है। 

झाम झंपट, घी संपट-डॉट-डपट कर किसी की वस्तु झपट 
लेना । 
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झूँठन के बादसा - बहुत झूठा। 

झंडा गाड़बो - पूर्ण रूप से अधिकार करना, प्रभाव जमाना, 
अपनी बात ऊँची रखना । 

झरे में कूरा फैलाबो - गड़बड़ पैदा करना। 

झल्लन खेती हल्लन न्याव - अच्छी खेती के लिए थोड़ा-थोड़ा 
पानी और झगड़े के लिए शोरगुल चाहिए। 

झाम झंपट, घी संपट - डाँट-डपट कर किसी की वस्तु 
झपट लेना | 

झूँठइ लेना, झूँठइ देना, झँँठइ भोजन, झूठ चबैना- झूठे 
व्यक्ति के लिए। 

झूँठन के बादसा-बहुत झूठा | 

झूँठे ब्याव, साँचे न्याव - विवाह झूठ बोल कर होता है, न्याय 
में सत्य से काम लेना पड़ता है। 

टका धरौ, प्सा उठाऔ - टका रखोगे और पैसा उठाओगे, 
उलझन में पड़ोगे। 

टका न खरचें गाँठ कौ नित बराते जायें -- मुफ्तखोरों के 
लिए। 

टटोबें बेटी अपनो कपार - बेटी अपना कपाल टटोलती हैं 
घर का कोई छोटा आदमी-लड़का या लड़की, जब अपने हाथ 
से अपना कोई बड़ा अनिष्ठ कर लेता है तब दुःख, क्षोभ और 
व्यंग्य में कहते हैं । 

टठिया में खाओ, तौ कई खपरा में खेयें - थाली में 
खाओ, तो कहा, खप्पर मे खायेंगे, हित की कहने पर कोई उल्टा 
चले तब | 

टाँग तरे हो निकर जें - हार मान लेंगे, लुम्हारे चाकर बन 
जायेंगे | 

टाँय-टाँय फिस - आडबर तो बहुत, परंतु अंत में काम कुछ 
नहीं | 

टिकली सेंदुर सें गये तौ का खाबे मेंई बज्जुरपरै- 
बनाव-श्रृंगार की सामग्री से गये तो क्या पेट भर भोजन भी नहीं 
मिलेगा | 

टेडी खीर है - जब कोई मामला बेढब तरीके से उलझ जाय 
और उसे सुलझाना बहुत कठिन हो तब कहते हैं। 

ठंडो नहाय, तातौ खाय, ताके बैद कबहुँ ना जाय - 
नित्य ठंडे पानी से नहाने और गरम खाना खाने से कभी बैद्य की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | 
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ठठेरे ठठेरे बदलाई नई होत-एक-सा काम या व्यवसाय 
करने वालों में आपस में लेन-देन का झगड़ा क्या। 

डंडा सब कौ पीर है-डंडा सबरो बड़ा है। 

डरी डरी कामें आऊत-बेकार वस्तु भी पड़ी-पड़ी काम आ 
जाती है। 

डूँडा हर कौ, न बखर कौ, दायें कों टायें टायें-ऐसा बैल 
जिसके सींग टूट कर गिर गये हों, कटी हुई फसल का दाना 
निकालने के लिए उसे जमीन में बिछा कर बैलों से कुचलवाने 
की क्रिया| 

डूबो साद के रै गये -- डुबकी साध कर रह गये, चुप्पी 
साध ली ऐन मौके पर गायब हो गये। 

डूबो बंस कबीर कौ उपजे पूत कमाल-ऐसी अयोग्य संतान 
के संबंध में जिससे कुल को बट्टा लगे | 

ढका में ढका लगत - धक्के में और धक्का लगता है- हानि 
में और हानि होती है। 

ढका के सदऊ॑ तीन पात - सदा एक सी स्थिति रहना | 
ढिंगौ मातनो दूर पानी दूर मातनो ढिंगाँ पानी-वर्षा ऋतु 
में चन्द्रमा के चारों ओर बना प्रभा-मंडल यदि आकार में छोटा 
हो तो समझना चाहिए कि पानी देर से बरसेगा और बड़ा हो तो 
शीघ्र बरसेगा | 

ढिंड़वारौ मचा राखौ--व्यर्थ का झगड़ा मचा रखा है, ढिंड़वारा 
ढेढ़ों के मुहल्ले को कहते हैं, ढेढ़ चमारों की तरह की एक छोटी 
जाति है, बुन्देलखण्ड में यद्यपि ये बहुत कम है परन्तु यह शब्द 
यहाँ प्रचलित है और उसका अर्थ मूर्ख या गँवार लगाते हैं। 
ढेड़ ढेड़ई सें मानत - ढेढ़ ढेढ़ से ही मानता है, गँवार गँवार 
से ही मानता है| 

ढोंगे, काय डरे भौमें, दयें हुयें कछू गों में - चालाक और 
स्वार्थी के लिए कहते हैं। 

ढोर से नर्रयात - ढोर की तरह चिल्लाते हैं, किसी के बुरी 
तरह चिल्लाने पर | 

ढोल के भीतर पोल - बाहरी आडंबर तो बहुत पर भीतर से 
खोखले | 

तकदीर सूदी तौ सब कछू - भाग्य प्रबल है तो सब कुछ | 
ततैया से नचत फिरत - बर्रk, बहुत व्याकुल । 

तनक सी कहानियाँ, सबरी रात - किस्सा तो थोड़ा, उसमें 
सारी रात बिता दी | 





तन पै नझयाँ लत्ता, पान खायें अलबत्ता - घर में खाने को 
न होने पर भी शौक करना। 

तपा तप रये - भीषण गर्मी पड़ रही है, जून के महीने में जेठ 
दशहरा से जेठ सुदी 75 पूर्णिमा के दिन तक कहलाते हैं । 
तबा की तोरी, मटेलनी की मोरी - रोटी रखने का मिट्टी 
का बना बासन, तवे पर जो रोटी सिंक रही है वह तुम्हारी और 
जो बन चुकी है वह मेरी, स्वार्थी के लिए। 

तबा कैसी बूँद - शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु | 

तरे के दाँत तरै और ऊपर के ऊपर रै गये - तले के दाँत 
तले और ऊपर के ऊपर रह गये, अर्थात्‌ कुछ बोलते नहीं बना, 
चुप हो गये। 

तला खूदौ नइयाँ, मगर सुसानई लगे - तालाब तो खुदा 
नहीं, और मगर पैर पसार कर सोने के लिए आ गये, अर्थात्‌ कोई 
वस्तु बन कर तो तैयार नहीं हुई और चाहने वालों की भीड़ लग 
गयी | 

ताताथेई मचा दैबो - ताताथेई मचा देना, उतावली पाड़ देना, 
आफत कर देना। 

ताते उचेलत - तबे पर से गरम-गरम उठाते हैं, किसी कार्य 
में जल्दी मचाने पर| 

तिरिया चरित जानें नहिं कोय, खसम मार के सती होय 
- स्त्रियों के चरित्र को जानना कठिन है। 

तिरिया रोवे पुरुष बिना, खेती रोवे मेह बिना - पुरुष के 
बिना जैसे स्त्री का जीवन व्यर्थ है वैसे ही वर्षा के बिना खेती 
व्यर्थ होती है। 

तिल कौ ताड़ बनाबो - छोटी सी बात को बहुत बढ़ा कर 
कहना | 

तिली, तमाखू, सावनी, फिर मन समझावनी-तिली और 
तमाखू सावन में ही बो देना चाहिए, बाद में बोना तो मन 
समझना है। 

तीतर के मों लच्छमी -- तीर की वाणी सफल हो, अथवा क्या 
पता तीतर क्या कहे | 

तीन बराती, नौ पौनया-पहुनई करने वाले, मेहमान, बराती तो 
केवल तीन, और उसके साथ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने वाले नौ! | 
तीन बुलाये तेरा आये - एक को बुलाने पर जब चार आ 
जायें तब कहते हैं। 
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तीन में न तेरा में - ऐसा व्यक्ति जो किसी गिनती में न हो, 
कहावत का प्रयोग ऐसे अवसर पर होता है जब किसी आदमी 
की कोई वक्त न हो, परन्तु फिर भी बिना पूछे वह बीच में अपनी 
राय देने के लिए आ जाये। 

तीन लोक में मथुरा न्यारी - अनोखी चाल चलना। 
तीरथ गये मुडाये सिद्ध - बाहर जाने पर कोई ऐसा काम 
सामने आ पड़े कि उसे करने या फिर अवसर न मिले तो उसे 
कर ही डालना चाहिए, भले ही उसमें कुछ खर्च हो| 

तुम हमाई न कओ, हम तुमाई न कयें - समान व्यवहार 
के लिए 

तुमाओ ईमान तुमाये संगे - तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ, 
अर्थात्‌ हम तुम्हारी बात का विश्वास करते हैं, भले ही हम धोखा 
खा जायें । 

तुमाये चाटे तौ रूआँ नई जमत - तुम्हारे चाटे हुए तो रोम 
नहीं जमते, तुम जिस पर कूपा करते हो उसका सत्यानाश ही 
होकर रहता हैं| 

लुमाये जैसे सैकरन देखे - अर्थात्‌ हमें तुम्हारी परवाह नहीं | 
तुमाये मों में घी सक्कर -- शुभ समाचार सुनाने वाले को 
आशीर्वाद | 

तेजाब के डूबे हैं - ऐसे आदमी के लिए प्रयुक्त जो खूब 
घिसा-पिसा और अनुभवी हो। 

तेते पॉव पसारिये जेती चादर होय - सामथरर्य के अनुसार 
ही कार्य करना चाहिए । 

तेल जरै, बाती जरे, नाव दिया कौ होय - कष्ट उठा कर 
काम कोई करे, यश किसी को मिले। 

तेल देखो, तेल की धार देखो - किसी काम में जल्दी 
करना ठीक नहीं, धैर्य-पूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए । 
तेल में कारे है - कुछ गड़बड़ है। 

तेलिन से धोबिन का घट - तेलिन के पस तिली कूटने के 
लिए मूसल होता है और धोबिन के पास कपड़े पीटने लिए 
मोंगरी, कौन किस बात में कम | 

तेली कें भौत तेल होत तौ का पार युपरत - तेली के 
बहुत तेल होता है तो क्या पहाड़ चुपड़त है, कोई अपना पैसा 
व्यर्थ खर्च नहीं करता | 

तैली कौ काम तमोली करै, बारा बरस लौं गड़ा में परै 
- जो काम जिसके करने का है उसे वही ठीक ढंग से कर 
सकता है, दूसरा करे तो हानि उठाता है। 








तेली कौ बैल मरे कुमारिन सती होय - झूठी लल्लो चप्पो 
करने पर| 

तेली रोवे तेल कों, मकसूदन रोवें खरी कों - सबको 
अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। 

तै मोरे घूघंट की राख तौ मैं तोरी मूँछन की राखो - 
तुम मेरी बदनामी न करो तो मैं तुम्हारी बदनामी भी नहीं करूंगी, 
परस्पर व्यवहार की बात। 

तोय बिरानी का परी, अपनी तौ निरबेर -- दूसरों की फिक्र 
न करके अपना काम देखो। 

तोसा सो भरोसा - गॉठ का पैसा वक्‍त पर काम आता है। 
थर न थराई, हरामजादी कुआई - किसी काम में एहसान 
की जगह व्यर्थ अपयश हाथ लगना। 

थुरमोलू और दुधार, लमथनू और नैनवार - गाय सस्ती 
हो और दुधार भी हो, लंबे थनों की हो, और अधिक घी वाली हो, 
जब कोई दम दामों में बढ़िया चीज लेना चाहे तब कहते हैं। 

थूँककें चाटत - कह कर मुकर जाते हैं | 

थैलियॉँ सिमा राखो - थैलियॉँ सिला कर रखो, अनुचित माँग 
करने पर व्यंग्य में | 

थोथा चना बाजे घना - निकम्मा आदमी बकवास बहुत 
करता है । 

थोरी कई कबीरदास, मौत कई संतन - कबीर ने थोड़े में 
ही सब कुछ कह दिया, दूसरों ने उसे और बढ़ाया | 

थोरो थोरो सब खाने आउत - थोडा-थोड़ा सभी चीजों का 
स्वाद लेना चाहिए | 

दॅतला खसम की हासी, न सॉसी - जिस आदमी की 
मुखाकृति सदैव एक सी बनी रहे उसके मनोभाव को समझना 
कठिन होता है। 

दई के धोके चूना खा गये - ठगे गये, लाभ की आशा से 
काम करने पर उल्टी हानि उठा गये। 

दई में मूसर पटक दओ - शुभ कार्य में विघ्न डाल दिया, 
बना बनाया काम चौपट कर दिया। 

दच्छया लैबो तौ आसान, पै सीदो दैबो कठिन - किसी 
काम की जिम्मेवारी लेना तो आसान है, पर उसका निबाहना 
कठिन है । 

दद्दा तुमने लाख कई, हमनें एकऊ नई मानीं - हठधर्मी 
करने पर | 
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दबो बानिया देय उधार - दबा हुआ बनिया उधार देता है। 
दम मदार, पैले पार - लड़कों को किसी काम के लिए 
प्रोत्साहित करने अथवा किसी कठिन कार्य के पूरा हो जाने और 
उससे मुक्ति पाने पर प्रयुक्त । 

दम भाई किसके, दम लगाई खिसके - अपना मतलब गाँठ 
कर चल देने वालों के लिए कहते हैं। 

दमरी की घुरिया, नौ पसेरी दानों - जितने का माल नहीं, 
उतने से अधिक उस पर खर्च। 

दमरी की भाजी, घर भर राजी - भाजी की प्रशंसा, जो 
सस्ती और सुलभ होती है, कंजूस के लिए भी व्यंग्य में। 
दर्जी के काज - बटन, सुनार की खटाई, बरेदी की आई और 
कुरिया की पाई-दजी कपड़ों की सिलाई के मामले में काज-बटन 
का, सुनार गहनों के मामले में खटाई में पड़े होने का, बरेदी 
दूध के लिए गाय के आने का, और कोरी बुनाई के विषय मे 
ताने-बाने के तैयार होने का विलंब बता कर ग्राहकों को 
टरकाता है। 

दसरये के नीलकंठ - ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम दिखायी दे, 
किसी प्रिय मित्र से बहुत दिनों बाद भेंट हो तब कहते हैं । 
दाँत काटी रोटी - घनिष्ठ मित्रता | 


दाँत खट्टे होबो - खूब हैरान होना, लड़ाई या प्रतिद्वंद्विता में 
परास्त होना | 

दाँत गिनाबो - निर्धनता या निरीहता दिखाना | 

दाँत गिनाबो - निर्धनता या निरीहता दिखाना | 

दाँत चना बीनबो - ठोकर खाकर गिरना, दाँत टूटना, मुँह की 
खाना | 

दाँत तिनूका दाबबो - दया की भीख माँगना, क्षमा याचना 
करना, हा-हा खाना। 

दाँतन पसीना आ जेय - दाँतों पसीना आ जायगा, अत्यन्त 
परिश्रम-साध्य कार्य के संबंध में | 

दाई मीठे, ददा मीठे, किरिया की की खाँव - असमंजस 
में पड़ के कोई काम न कर सकना, दाई हो मीठी, ददा हो मीठी 
तो सुर्ग कौन जाये। 

दाता देय भंडारी कौ पेट फटै - मालिक तो देने का हुक्म 
दे, परन्तु खाजांची को दुःख हो कि क्यों दिया जा रहा है, 
दानपुण्य के कार्य में जब कोई बाधक बने, अथवा दूसरे को देने 
से मना करे तब | 





दाद - खाज उर सेउना बड़भागी कें होये, परे खुजावें खाट पै, 
बड़ आनंदी होयँ-खाज-ग्रस्त लोगों से व्यंग्य में| 

दान की बछिया कें कान नई होत - मुफ्त की चीज के 
विषय में क्या देखना कि कैसी है, जैसी मिले वैसी ही अच्छी | 
दाना - पानी की बात है- सब अन्न-जल के अधीन है, वह 
जहाँ वहाँ ले जाय | 

दार भात में मूसरचंद -- दो आदमियों की बात में तीसरा 
व्यर्थ हस्तक्षेप करने पहुंच जाय तब। 

दिन कों बाद रात कों तारे, चलो कंत जहें जीवें बारे - 
वर्षाऋतु में दिन में यदि आकाश में बादल घिरे रहते हों, और 
रात में तारे निकल आते हों, तो फिर समझना चाहिए कि पानी 
नहीं बरसेगा और अकाल पड़ेगा | 

दिन तेर करबो - किसी प्रकार दिन काटना। 

दिन भर नायें मायै, रात में उलरों क्यायँँ - दिन में 
इधर-उधर घूमें और रात में कहें कि मैं लेटूं कहाँ, घर का कोई 
काम-धंधा न देखने वाले, आवारा और मटरगश्ती करने वाले 
लड़कों के लिए | 

दिया तरे अँधियारो - जहाँ विशेष प्रबंध और विचार की 
आशा हो वहाँ अंधेर होने पर। 

दीनदुनिया की खबर नइयाँ - किसी बात का पता न रखना, 
काम काज से बेखबर रहना | 

दुअन में दो कौंडी धरबो - कौड़ी के खेल में दो का दाव 
लेने वाले को दो कौड़ी और रख दी गयी, हानि की समस्या 
तैयार हो गयी | झगड़ों को बढ़ा देने के अर्थ में प्रयुक्त | 
दुआरे कौ चार, बीच कौ लेखो - द्वारपूजा के समय मध्य 
का लेखा, वे अवसर का काम। 

दुकान फैलाबे की जरूरत नइयाँ - यहाँ सामान खोलने की 
जरूरत नहीं, किसी आदमी से पिंड छुड़ाने के लिए कहते हैं । 
दुख सुख कौ जोड़ा है - दुःख के साथ सुख और सुख के 
साथ दुःख लगा रहता है। 

दुआर गइ्या की दो लातें सउनें परतीं - काम करने वाले 
आदमी की बातें भी सहनी पड़ती हैं। 

दूद के दाँत नई झरे - अभी तक बचपन है। 

दूद कौ जरौ, मठा - फूँक-फूँक कें पियत-एक बार किसी 
काम में बहुत हानि हो जाने पर दूसरी बार मनुष्य उस काम को 
अत्यधिक सावधानी से करता है। 
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दूदन अनाओ, पूतन फलो - धन और संतान की वृद्धि हो, 
बढ़ी-बूढ़ी स्त्रियों का सधवाओं को आशीर्वाद | 

दूबरी और दो असाड़, चरन गई दूर हार - गाय एक तो 
दुबली, फिर एक की जगह दो असाढ़ होने से पानी का अधिक 
बरसना, उस पर भी जंगल में दूर चरने के लिए जाना, तात्पर्य 
यह कि इस प्रकार विपत्ति पर विपत्ति कोई कहाँ तक भुगत 
सकता है। 

दूर के ढोल सुहावने, नीरे के ढप ढप होयँ - दूर की बातें 
अच्छी लगती हैं। 

देख देख कौ चार खूँट, कौन करौटा बैठे ऊंट - न 
जाने क्या फैसला हो, दो आदमियों में जब झगड़ा हो और लोग 
यह जानने को उत्सुक हो कि वह किस प्रकार तै होता है तब 
कहते हूं । 

देखत माछी नई खाई जात - जान-बूझ कर कोई बुरा 
काम नहीं किया जाता। 

देखादेख परोसन की - पास-पड़ौस के लोगों के कहने में 
आकर जब कोई काम करे | 

देखो री आँखें, सुनो रे कान - कोई बहुत अनहोनी बात 
सामने आने पर | 

देरी नाँके कौ पाप लगौ - घर आने पर पाप लगा, भलाई 
करते बुराई हाथ आयी। 

देरी हरी बनी रये - घर हरा-भरा बना रहे। 

देवतन चढी सुहारी, कूकुर खायँ चाय बिलारी - जो वस्तु 
घर से बाहर निकल गयी और दूसरों को दी जा चुकी, उसकी 
चिन्ता क्या । 

देवी दिन काटे, पंडा परचो माँगे - देवी तो किसी प्रकार 
दिन काट रही हैं और पंडा कहता है कि कुछ चमत्कार 
दिखाइए | 

देवें लाख, बतावें सवा लाख - झूठी डींग हाँकना | 

देस चोरी, परदेस भीक -- जब कोई बहुत दरिद्र होकर चोरी 
और आवारागर्दी करने लगता है तब उसके लिए कहते हैं। 
देसी गदा, बिलायती रेंकन - देसी घोड़ी विलायती चाल। 
देह धरे के दंड भोगने - शरीर के साथ बीमारी लगी ही 
रहती है, जो कष्ट बदा है वह भोगना ही है, प्राय: बीमार आदमी 
कहता है। 

दैबो कों दमरी, बिछाबे कों कमरी - कंजूस के लिए। 
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दोऊ दीन सें गये पाँडे, हलुआ मिले न माँड़े - लोभवश 
एक काम छोड़ कर दूसरा करने गये और वह भी न हुआ। 
दोऊ पुलीतन दै दो तेल, तुम नाँचो, हम देखें खेल - 
पंसाखों में लगायी जाने वाली कपड़े की बत्ती, मसाल में लपेटा 
गया कपड़ा | 

दोऊ हातन लडुआ हैं - दोनों हाथ लड्डू हैं, दोनों ओर से 
लाभ होना। 

दोज कौ बायनो, तीज कों फेर दओ - वह मिठाई जो 
उत्सवादि के अवसर पर सजे-संबंधियों तथा इष्ट मित्रों के यहाँ 
परस्पर व्यवहार के रूप में भेजते हैं| 

दौंदर बड़ौ, के लाबर - दाौंदरा करने वाला, जोर-जोर से 
बोलने वाला, उपद्रवी, झूठ बोलने वाला, निसंदेह लाबर की अपेक्षा 
दौंदर ही बड़ा होता है। 

घजी कौ साँप बनाबो - धजी का साँप बनाना, थोड़ी बात का 
बहुत विस्तार करना, झूठ बात बना कर खड़ी करना | 

धड़ी घड़ी करबो - किसी की मरम्मत करना, पीटना, 
बदनामी करना, घड़ी घड़ी करकें लूटौ-अच्छी तरह लूटा। 
धन के अँगारूँ मक्कर नाच - धन के आगे मक्कर नाच, पैस 
के लिए आदमी सौ तरह की चालबाजियाँ करता है। 

धन के घिंगानें हैं - सब पैसे का खेल है, या सब पैसे का 
झगड़ा है । 

धन्नौं दै कें बैठबो -- कोई काम कराने के लिए किसी के 
पास अड़ कर बैठना, और जब तक कम न हो तब तक 
अन्न-जल ग्रहण न करना। 

धन्नासेठ के नाती बनें फिरत-थोड़ी पूँजी वाला जब अपने 
को बड़ा धनाढय समझे तब। 

धरती कोऊ की रई न रैये-धरती न तो किसी की रही, न 
रहेगी | 

धरती ठौर नई देत - अत्यन्त दीन और दुखी व्यक्ति के 
लिए। 

धरती सबकी भार सँमारें-धरती सबका भार सँभाले हुए है। 
धरम के दूने - धोखाधड़ी का व्यापार करने वाले के लिए 
व्यंग्य में, दूने तो किसी धंधे में नहीं होते। 

धरम की जड़ पताल में - धर्म की जड़ गहरी होती है। 
धरी की घरी रै जै ये - ऐन मौके पर कुछ करते-करते नहीं 
बनेगा, जो बात जहाँ है, वहीं रहेगी । 
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धाओ, धाओ, धाओ, करम लिखंतो पाओ - चाहे जितनी 
दौड़-धूप करो, जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। 

घान, पान, उखेरा, तीनऊं पानी के चेरा - धान, पान और 
ऊख की खेती के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। 
धान-पान हो रई- धान-पान हो रही है, सुकुमार स्त्री के लिए 
कहते हैं कि बिना पानी के धान-पान की तरह कुम्हला रही है। 
धान सी कूटबो - किसी को डंडों से खूब पीटना। 

धावे सो पावे परिश्रम करने वाले को उसका फल मिलता है। 
धींगे की धरती है - धींगामुश्ती करने वाला आदमी ही 
दुनिया में आराम से रह सकता है। 

धीरत धरें हाती नौ मन खात - धीरज धरना चाहिए- 
भगवान सबको आवश्यकतानुसार देता है। 

धीरा सो गंभीरा - धीरज रखने वाला आदमी ही समझिए कि 
गंभीर है । 

घुआँ की मोटें बाँधबो - धुएँ की गठरी बाँधना, व्यर्थ का, या 
असंभव काम करना। 

धूरा कों पटोरन ढाँकत - धूल को रेशमी वस्त्र से ढँकते हैं, 
बेमेल काम करना । 

धेला की नथनी पै इत्तो गुमान, सोने की होती तो 
चलतीं उतान - धेले की नाथनी पर तो इतना घमंड, सोने की 
होती तो चित्त होकर चलतीं | 

धोबी के घरै ब्याव, गाद ने छुट्टी पाई - मालिक के घर 
आनन्द-उत्सव होने से नौकर को भी छुट्टी मिली । 

घोबी कौ कुत्ता, घर कौ न घाट कौ - जब कोई आदमी 
इधर-उधर मारा-मारा फिरे और कोई भी एक काम ठिकाने से 
न कर पाये तब उसके लिए कहते हैं। 

घौर चलौ न उपटो खाओ - न दौड़ कर चलो, न उपेटा 
लगे, उतावली अच्छी नहीं। 

नंगा ठाँड़ो गैल में चोर बलैया लेय - जिसके पास कुछ 
है ही नहीं, उससे कोई लेगा क्या । 

नंगा सो चंगा - जिसके पास कुछ नहीं वह सदैव मजे में है। 
नंगी का सपरे और का निचोरे - जिसके पास कोई वस्तु 
है ही नहीं वह क्या तो स्वयं उसका उपयोग करे, और क्या 
दूसरों को दे। 

नंगी नाचै, पूतै खाय, बेटा की सों जेई आय - जब 
अपनी चाल-ढाल से कोई स्त्री स्वयं अपने को चरित्रहीन प्रकट 
करती फिरे तब | 











नंद के फंद नंदई जानत - नंद के फंद नंद ही जानती है, 
भावज का ननद के लिए कहना | 

नँद कौ नंदेऊ मेरे लगै न कोऊ - ननदोई, ननद का पति, 
दूर के संबंधी के लिए उपेक्षा में कहते हैं । 

नँदायरो नइयाँ - निर्वाह नहीं है, बनती या पटती नहीं है। 
नई दुकान, तिबरसी गुर माँगे - नई दुकान और तीन वर्ष 
का पुराना गुड़ मागते हैं, जो कहाँ रखा। 

नई बऊ कौ पालागन - चार दिन आदर-सत्कार | 

न उनको ठौर, न उनको और - जब दो आदमी एक-दूसरे 
से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हों, परन्तु एक-दूसरे के बिना 
उनका काम भी न चलता हो। 

नओं नौ दिना, पुरानो सब दिना - नयी वस्तु दो-चार दिन 
में ही पुरानी पड़ जाती है, उसके पश्चात्‌ उस पुरानी वस्तु से ही 
काम पड़ता है, इसलिए नयी के आगे किसी पुरानी चीज का 
तिरस्कार ठीक नहीं | 

नकटा की नाक कटी, ढाई बित्ता रोज बढ़ी - निर्लज्ज 
पर कोई बात असर नहीं करती | 

नकल में अकल कौ का काम - नकल के लिए बुद्धि की 
आवश्यकता नहीं होती | 

नचबे चलीं और घूंघट घालें - जब कोई नीचा काम करने 
पर ही उतारू हुए तो शरम क्या। 

नछत्र बली है - भाग्य प्रबल है। 

नचनारी के कूले फरकत - नाचने वाले के कूल्हे फरकते हैं, 
गुणी आदमी का गुण छिपा नहीं रहता, उसकी किसी न किसी 
चेष्टा से वह प्रगट हो जाता है। 

नचैया के पाँव आप दिखा परत -- नजर में ककरा नचत- 
अर्थात्‌ बड़ा रौब-दाब है। 

नदी किनारें बगुला बैठो, चुन चुन मछरी खाय - काल 
सबको धीरे-धीरे खाता रहता है, धूर्त आदमी को लक्ष्य करके भी 
कहते हैं । 

नदी किनारे रूखड़ा जब तब होय बिनास - जिसे हमेशा 
जोखिम का काम करना पड़ता हो उसके जीवन का क्या 
ठिकाना | 

न और चलो, न गिर परौ - उतावली अच्छी नहीं। 
नन्नां के आँगे ननयावरे की बातें - अपने से अधिक जानने 
वाले के सामने अपनी जानकारी बघारना | 
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नन्‍नां छबीली ने मो लये - नन्ना को छबीली ने मोह लिया। 
नन्नें मों बड़ी बात - जब कोई छोटा बड़ों के मुँह लगे तब | 
न माँयन के, न मड़वा तर के - न तो माँय लेने वालों में 
और न मैँँड़वा के नीचे बैठने वालों में ही | 

नमें सो जमें - स्वभाव का नग्र आदमी ही फलता-फूलता है। 
नये गुंडा अंडी कौ फूलेल - जब कोई नौसिखिया कोई 
अनोखी या अनुपयुक्त वस्तु काम में लाये तब। 

नर जाने दिन जात है, दिन जाने नर जाय - मनुष्य 
समझता है कि दिन जा रहा है, परन्तु दिन के लेखे तो मनुष्य 
ही जाता है। 

नरदवा की बिनती कों गये, बखरी हार आये - नाबदान 
की प्रार्थना लेकर गये कि यह हमारा है, हमें दिलवा दिया जाय, 
परन्तु उल्टे घर हार कर आ गये। 

न रथ बाँस, न बजे बाँसुरी - जिस वस्तु के रहने से हानि 
होती हो उसे जड़ से नष्ट कर देना। 

न लरका दिया के न सोने हुइये - किसी ऐसी शर्त के 
कारण जो पूर्ण न हो सकती हो, काम का अटक जाना। 
नाऊ-नाऊ की बरात, टिपारौ को लै चलै-बुन्देलखण्ड में यह 
शब्द बॉस की बनी ढक्कनदार टोकनी के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। 

नाक चना बिनवाबो - किसी को खूब तंग करना, हैरान 
करना | 

नाक छिदाउन गई, कान छिदा के आ गई - गये किसी 
कार्य के लिए, कोई दूसरा कार्य करके आ गये। 

नाक नंगी, गरे हमेल-जब किसी स्त्री के पास नित्य प्रति के 
पहिनने के साधारण वस्त्राभूषणों की तो कमी हो, परन्तु जो दो 
एक कीमती गहने या कपड़े उसके पास हों उनको पहिन कर 
ही लोगों को दिखाती फिरे तब व्यंग्य में उसके लिए प्रयोग 
करते हैं । 

नाक पै माछी नई बैठन देत - नाक पर मक्खी नहीं बैठने 
देता, ऐसा आदमी जो किसी का एहसान लेना पसंद न करे। 
नाच न आवे आँगन टेढ़ो - मूर्ख कारीगर साधनों को दोष 
देता है। 

नाठ कौ धन - निपूते का धन। 

नाती माँगे पूत मिलत - किसी से बहुत माँगो तब थोड़ा 
मिलता है। 





नाथ पगैया मोरे हात. बच्छा कूदे नौ नौ हात - बेल, भैंस 
आदि की नाक छेद कर उन्हें वश में करने के लिए डाली जाने 
वाली डोरी। 

नान सबके गोड़े धोउत, अपने धोउत लजावे - नाइन 
सबके पैर धोती है, परन्तु अपने पैर धोने में लजाती है, अपने हाथ 
से अपना काम करने में लोगों को प्रायः संकोच होता है। 
नान से पेट नई छिपत - किसी ऐसे मनुष्य से कोई बात नहीं 
छिपायी जा सकती जिसका वह सब भेद जानता हो। 

ना बोले में नौ गुन - चुप रहने अथवा कम बोलने में बहुत 
भलाई छिपी रहती है। 

नामी चोर मारो जाय, नामी साव कमा खाय - ख्याति से 
कहीं हानि और कहीं लाभ होता है। 

मायें गिरौ तौ कुआ, मायें गिरौ तौ खाई - दोनों ओर 
विपत्ति | 

नाम बड़े दरसन थोरे - जब कोई किसी का बड़ा नाम सुन 
कर आये और उसे निराश जाना पड़े तब। 

निगत बनेना, सुपेती की फेंट बाँदे -- चलते तो बनता नहीं, 
रजाई की फेंट बाँध रखी है, सामर्थ्यं से बाहर काम करने की 
हास्यजनक चेष्टा| 

निन्नायबे के फेर में परबो - रुपया कमाने की फिक्र सवार 
हो जाना, घर गृहस्थी की चिन्ता में पड़ जाना। 

निबुआ नोंन चुँखा दओ - कोरा टरका दिया। 

निबुरिया जैसी छाँयरी - नीम के छोटे वृक्ष जैसी छाया 
अस्थायी आश्रय | 

निमान कौ पानी निमानें जात - धरती के नीचे का पानी 
नीचे ही जाता है, जो वस्तु जहाँ की होती है वहीं चली जाती है। 
नियम से बरक्कत होत - नीयत को साफ रखने से अपनी 
मुनाफे में रहता है| 

नींद बैरन हो गई - चिन्ता के कारण नींद न आने पर| 
नीम न मीठे होयँ, खाओ गुर घी में - यह कहावत इसी 
रूप में प्रचलित है, परन्तु उसका शुद्ध रूप है। 

नीन निमाने, अन्न कुठारे - पानी तो निम्न स्थल का अर्थात्‌ 
गहराई, का, और अन्न कुठिया में रखा निर्दोष रहता है। 
नेकी और पूँछ पूँछ - किसी भलाई करने में पूछना क्या। 
नैकी कौ फल बदी - जब कोई किसी का उपकार करे और 
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नौ की लकरियाँ, नब्बे खर्च - नौ रुपये की लकडियाँ लाने 
में नब्बे खर्च हो गये, बेतुका खर्च | 

नौ खायें, तेरा की भूंक - लालची आदमी के लिए। 

नौ दिन चले अढ़ाई कोस - बहुत सुस्त काम करने वाले के 
लिए | 

नौ नगद न तेरा उधार-तेरह उधार में बचने की अपेक्षा नगर 
नौ में बेचना अच्छा, उधार का व्यापार ठीक नहीं| 

नौ मईना मताई के पेट में कैसे रये हुइओ - नौ महीने 
माँ के पेट में कैसे रहे होगे, चंचल और ऊधमी लड़कों के लिए | 
नौ मूँड़ के हो जाओ - तोऊ तुमाई बात न माने-तुम कुछ 
भी करो, फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हठी लड़कों के लिए 
कहते हैं । 

नौ सौ चूहा खाकें बिलाई तप कों चली - धार्मिकता या 
संयमशीलता का ढोंग करने वाले के लिए | 

पंछियन के पियें समुद्र हिलोरें नई घटती - पक्षियों के 
पीने से समुद्र का जल कम नहीं होता। 

पँवारों गाऊत फिरत - व्यर्थ का रोना रोते हैं। 

पइसा आई, पइसा बाई, पइसा बिन ना होय सगाई - माँ 
पैसे से ही सब कुछ होता है। 

पइ्सा की डुकरो टका मुड़ाई - जितने की तौ असल वस्तु 
नहीं, उतने से अधिक उस पर खर्च । 

पइसा की भाजी, टका कौ बगार - बघार, मिर्च, मसाले 
आदि का छौंक। 

पइसा के लाने सबरे करम करनें परत - पैसे के लिए सब 
कर्म करने पड़ते हैं| 

पइसा के लाने सरगें थींगरा लगाउत - पैसे के लिए 
आकाश में थींगरा लगाते हैं, अर्थात्‌ संभव-असंभव सभी कार्य 
आदमी करता है। 

पइसा सें पइसा आऊत - पैसे से पैसा आता है, पैसे को पैसा 
खींचता है । 

पड्सा हात कौ मैल है - पैसा हाथ का मैल है, उसके आने 
का कोई सुख या जाने का रंज नहीं करना चाहिए । 

पऊत पऊत की कच्ची अथवा खोटीं - रोटियाँ तैयार 
होते-होते भी खाने को मिलेंगी इसका विशवास नहीं | 

पऊत बरा, कै पीलऊं तेल - बरा बनाते हो, या पी लूँ तेल, 
जो मिलै वही सही, अथवा मेरा काम नहीं करते हो तो जो मन 
में आयेगा करूंगा | 
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पके पै निबौरी मिठात--पकने पर निबैरी भी मीठी लगती है। 
पक्षे चोरी, पक्षे न्याय, पक्ष बिना सो मारो जाय - दुनिया 
में सब काम दूसरों के बल या तरफदारी से ही होते हैं। 

पजे कपूत, कबूतर पाले, आदे गोरे, आदे कारे - निक्कमे 
लड़के के लिए। 

पढ़िये भैय्या सोई, जामें हँडिया खुदबुद होई - वही पढ़ो 
जिसमें रोटी खाने को मिले | 

पड़े सुआ बिलइयन खाये - कोरे अक्षर-ज्ञान से क्या होता 
है, यदि उसके साथ बुद्धि विवेक न हो, तोता इतना पढ़ता है फिर 
भी उसके बिल्ली खा जाती है। 

पड़ों तौ है, पै गुनो नइयाँ - केवल किताबी ज्ञान रखने वाले 
के लिए प्रयुक्त | 

पतरीं चाटत फिरौ - जूँठन-खाते फिरोगे, बुरी गति होगी। 
पथरा का पसीजे - पत्थर क्या पसीजेगा, अत्यन्त कठोर 
चित्त से दया या कंजूस से दान की आशा नहीं की जा सकती | 
पथरा कों जोक नई लगत - इसलिए कि उससे कुछ 
मिलने की आशा नहीं होती | 

पथरा पै नाव चलावो - असंभव या अनहोना कार्य करना। 
पथरा सें ईट कोरी होत - पत्थर से ईट मुलायम होती है, 
दो हानिकर वस्तुओं में से जिससे कम हानि होने वाली हो, 
उसको ही स्वीकार कर लेना चाहिए। 

पथरा सें मूँड़ मारबो - असंभव कार्य को करने का प्रयत्न 
करना | 

पनइयन साँप मारबो - किसी संकट या दुष्ट से छुटकारा 
पाने के लिए अपर्याप्त साधन से काम लेना। 

पराये घर कदे मूसरचंद - बिना बुलाये किसी के यहां जाना 
या किसी के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। 

परदेस कलेस नरेसन कों - घर से बाहर निकलने पर 
राजाओं को भी कष्ट होता है। 

परसन भई भवानीं, कौरन लागीं खान - भवानी प्रसन्न 
हुई तौ जूठे टुकड़ों से ही पेट भरने लगीं, मौज में आकर ओछे 
से ओछा काम भी कर ड़ालना। 

पराई आँखन देखबो - दूसरे के भरोसे काम करना। 
पराई आसा, मरै उपासा - दूसरों की आशा में रह कर भूखों 
मरना पड़ता है। 

पराई पतरी कौ बड़ौ बरा - दूसरे के हिस्से में आयी हुई 
वस्तु सदैव अच्छी लगती है। 
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पराओ मूँड़ पसेरी सो -- किसी दूसरे के दुख-दर्द या पैसे 
की कोई परवा न करना। 

पराये केदा पै होके बंदूक घालबो - दूसरों की ओट लेकर 
काम करना, टटूटी की ओट शिकार। 

पराये पूतन की आसा - दूसरे के लड़के से सहायता की 
आशा व्यर्थ है। 

परी गरज मन और है, सरी गरज मन और - गरज पड़ने 
पर आदमी का मन जैसा रहता है वैसा गरज पड़ने पर नहीं 
रहता | 

परी बिछौना फूहर सोवे, राँघो खाये कुत्ता - निक्कमी 
और आलसी स्त्री के लिए। 

परेवा की सोर - कबूतर की सोहर, कहते हैं कबूतर की मादा 
साल में बराबर अंडे देती रहती है, उसी प्रकार किसी घर में जब 
निरंतर बच्चे पैदा होते रहते हों, और कोई न कोई स्त्री सोहर में 
पड़ी रहती तो तब प्रयुक्त | 

पल में परलय होत - पल में प्रलय होती है, क्षण भर में न 
जाने क्या से क्या हो सकता है। 

पसीना निचोय कौ पइसा - परिश्रम की कमाई । 

पसेरी उठे ना, ब्याई कों मूँड़ मारें -- पसेरी तो उठती नहीं, 
फिर भी तौलाई का ठेका लेना चाहते हैं, काम करने की सामर्थ्य 
न होने पर उसके लिए हठ करना।| 

पसेरी भर को मूँड़ तौ हलाउत, पइसा भर की जीव नई 
हला पाउत - जब कोई आदमी, विशेषकर कोई छोटा लड़का, 
किसी बात के उत्तर में केवल अपना सिर हिला देता है और 
स्पष्ट से हाँ या ना कुछ नहीं कहता तब कहते हैं| 

पाँख कौ परेबा करबो - बात का बतंगड़ बनाना | 

पाँचऊ उँगरियाँ एक सी नई होतीं - सब मनुष्य समान 
नहीं होते | 

पाँचऊ घी में - पाँचों उंगली घी में, जिसके खूब छक्के-पंजे 
उड़ रहे हों उसके लिए। 

पाँचों मित्र, पचासे ठाकुर, सौओ सगो, उर एके चाकर - 
पाँच रुपय में मित्र, पचास में जमीदार, सौ में दामाद, और एक 
रुपये में नौकर संतुष्ट हो जाता है। 

पाँडेजू पछतेयँ, बेई चनन की खेयैँ - हार-कर वही काम 
करना जो पहिले बहुत मनाने पर भी न किया हो। 

पाँत में दुभाँत करबो - किसी समाज में लोगों से अलग 
अलग तरह का व्यवहार करना । 
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पाँवन में का माँदी रचायें - पैरों में क्या मेंहदी रचाये हो, 
जो इतना सुस्त चलते हो, शीघ्र काम न करने पर प्रयुक्त । 
पाँव में भौरी है -_ ऐसे आदमी के लिए कहते हैं जो किसी 
एक स्थान पर जम कर न बैठ सके। 

पाँव में सनीचर है - एक स्थान पर सुखपूर्वक न बैठ सकना, 
घूमते ही रहना। 

पाँसो परै, अनाड़ी जीते - पाँसा ठीक पड़ने से अनाड़ी भी 
जीतता है, अथवा पाँसा ठीक पड़ने से ही अनाड़ी जीतता है, 
भाग्य अनुकूल होने से ही कार्यसिद्धि होती है। 

पाई - पुरिया सो पूरत फिरत-किसी एक स्थान पर 
बार-बार इधर से उधर निकलने और काम में अड़चन डालने 
वाले ऊधमी लड़के के लिए प्रयुक्त | 

पाछलो रोटी खायें, पाछली बुद्ध होत _ तवे पर जो सबसे 
अंत में रोटी सिंकती है वह बच्चों को खाने को नहीं दी जाती, 
लोक-विश्वास है कि उसके खाने से बुद्धि मंद होती है। 
पाठे की जर पाठो जानें - 4-दूर तक फैली हुई चौड़ी 
चट्टान, जिस आदमी की कठिनाई वही जानता है । 

पान - फूल हो रये-सुकुमार व्यक्ति के लिए। 

पानी उततर गओ - इज्जत आबरू चली गयी। 

पानी कौ डूबौ सूकौ नई कड़त - किसी बुरे काम में पड़ने 
से उसका कुछ न कुछ परिणाम भोगना ही पड़ता है। 

पानी धरबो - उत्तेजित करना, उकसाना | 

पानी पीजे छान के, गुरू कीजे जान के - पानी छान कर 
पीना चाहिए और गुरू देखभाल कर करना चाहिए। 

पानी पी-पी कोसबो - मन ही मन शाप देना। 

पानी में आग लगाबो - जहाँ झगड़ा संभव न हो वहाँ झगड़ा 
करा देना। 

पानी सें पतरो का - कहीं मागने पर पानी भी न मिले तब 
प्रयुक्त | 

पाप - पुन्न कौ कोऊ भागी नई होत- पाप-पुण्य का फल 
अपने ही को मिलता है। 

पापी कौ धन अकारथ जाय - बुरी कमाई व्यर्थ जाती है। 
पापी पेट सब कराउत - पेट के लिए सब करना पड़ता है। 
पार भये तौ पार हैं, डूब गये तौ पार - परिणाम हर हालत 
में अच्छा होगा, यह सोच कर किसी काम को करने का निश्चय 
करना | 
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पारवा दूर केई सुहावने लगत - पहाड़ दूर के ही सुहावने 
लगते हैं । 

पारे से खटको नई होत - पारा, बर्तन ढकने की मिट्टी की 
तश्तरी, पूर्ण निस्तब्धता है, लड़ाई झगड़ा शान्त है| 

पावन गयें भसावन सैरो गयें बसंत - बे अवसर का काम, 
समय के बाद पर्व नहीं मिलता, सैरा बसंत के बाद अच्छा नहीं 
लगता | 

पिंजरा के पंछी नाई फरफरा रये - बहुत व्याकुल । 
पिंड में सो ब्रह्माण्ड में - मनुष्य के शरीर में जो ईश्वर 
निवास करता है वही ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। 

पिठो सी बॉटबो - किसी को खूब मारना, मरम्मत करना। 
पित्त उबलबो - पित्त गरम होता, शीघ्र क्रुद्ध हो उठने की 
प्रवृत्ति होना | 

पीठ पाछें कछू होबे -- पीठ पीछे कुछ भी होता रहे, हमें क्‍्या। 
पीठे में लट्ठ भवानी करें, सबरो घर पूजा कों चले - 
आपत्ति आने पर ही लोग भगवान का स्मरण करते हैं। 
पीपरामूर की जर हो गये - कोई आत्मीयजन या घनिष्ठ 
मित्र जब बहुत कम दिखायी दे तब प्रयुक्त । 

पीसवे कों चल्लोसन, गावे कों सीता हरन - दिखावट तो 
बहुत, परन्तु सार कुछ नहीं । 

पुआ पकाबो - मन के लड्डू खाना | 

पुन चंदन, पुन पानी, सालिगराम घुर गये तब जानी - 
किसी काम को बार-बार करके अंत में उसे बिगाड़ देना। 
पुन्नई आड़े आऊत - पुण्य ही समय पर मनुष्य की रक्षा 
करता है। 

पुन्न की जर पताल नों - पुण्य की जड़ गहरी होती है, 
किया हुआ सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 

पुराने मठ पै कलई करबो - किसी पुरानी वस्तु को नयी 
बनाने का दृथा प्रयास करना, बुढ़ापे में जवान बनने की चेष्टा। 
पुराने पापी - ऐसा आदमी जो दुनिया के सब रंग-ढंग देख 
चुका हो, किसी विषय में जिसका अनुभव बहुत दिनों का हो | 
पुरूस की माया, बिरछ की छाया - संसार में पुरुष की ही 
माया है, पुरुष ही संसार का श्रेष्ठतम प्राणी है, अथवा उसको 
लेकर ही यह संसार चक्र चल रहा है। 

पूँछता नर पंडित - दूसरों से पूंछ कर काम करे वही पंडित 
है, पूंछने से ही आदमी का ज्ञान बढ़ता है| 











पूत के पाँव पलना में दिखा परत - लड़कपन के आचरणों 
से ही इसका पता चल जाता है। कि आगे चल कर लड़का कैसा 
निकलेगा, किसी कार्य के लक्षण पहिले ही से दिखायी पड़ 
जाते हैं । 

पूत के नाव पुताँडी भली - लड़का चाहे जैसा बुरा हो, परन्तु 
न होने से तो अच्छा। 

पूरब के भवन पच्छिम में उगन लगें - किसी काम को न 
करने अथवा किसी के आगे न झुकने की प्रतिज्ञा | 

पूरब जनम के फल भोग रये - पूर्व जन्म के फल भोग रहे 
हैं, प्राय: बीमार कहता है। 

पूरी बिजतर - विकट स्त्री। 

पूरे गुरूघंटाल - बहुत बड़ा चालाक। 

पूरौ परबो - पूरा पड़ना, कार्य पूर्ण हो जाना, सत्यानाश हो 
जाना। 

पूस जाड़ो न माव जाडो, जबै पानी तबई जाड़ो - सर्दी 
न तो पूस में पड़ती है और न माघ में, जब पानी बरसे तभी 
समझो सर्दी | 

पूस बोवे, पीस खावे - पूस में कोई अनाज बोने की अपेक्षा 
तो अच्छा यह है कि उसे पीस कर खा ले। 

पेट की आग पेटई जानत - पेट की आग पेट ही जानता 
है, भूखे का कष्ट भूखा ही जानता है। 

पेट की आसा सब करत - पेट के लिए ही सब काम किया 
जाता है, जब किरी नौकर या मजदूर को मेहनताना कम मिलता 
है तब। 

पेट में उरदा से चुर गये - पेट में उर्द से पक रहे हैं, अनिष्ट 
की आशंका से घबराना, बहुत चिन्तित होना | 

पेट में रई सी फिर रई - पेट में मथानी सी फिर रही है, 
हृदय धड़क रहा है, घबराहट हो रही है| 

पेट से होबो - गर्भ से होना। 

पेट सब कराउत - पेट के लिए अच्छे-बुरे सब कर्म करने 
पड़ते हैं | 

पेट सबके लगौ - पेट की चिन्ता सबको करनी पड़ती है। 
पेट सें पथरा बाँदबो -- भूख सहन करना। 

पैरी ओढी धन दिपै, लिपौ पुतौ घर खिलै -- गहने-कपड़ों 
से सजी स्त्री शोभा देती है, लिपा-पुता घर अच्छा लगता है | 
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पैली छेरी, दूसरी गाय, तिसरी भैंस दुही न जाय - 
बकरी पहले ब्यान में, गाय दूसरे में, और भैंस तीसरे में अच्छा 
दूध देती है। 

पैलें घर, पाछें बाहर -- पहिले अपना घर सँभाले, फिर बाहर। 
पैलें मार, पीछें सँभार - पहिले आगे बढ़ कर दुश्मन पर हाथ 
जमा देना चाहिए, बाद में अपने को सँभालना चाहिए | 

पैलेई कौर माछी परी - पहिले कौंर में ही मक्खी पड़ी, कार्य 
के प्रारंभ में ही विघ्न हुआ | 

पैलेई चूमा गाल काट खाये - किसी अवसर से अधिक से 
अधिक लाभ उठाने के लिए ऐसी हड़बड़ी करना कि सारा काम 
ही चौपट हो जार तब। 

पैले दिना कौ पाउनो, दूसरे दिना कौ पई, तीसरे दिना 
रये तौ बेसरम सई - किसी के घर एक दिन रहने वाला ही 
पाहुना कहलाता है, दो दिन रहे वह पथिक है और तीन दिन 
रहने वाले को पक्का बेशरम समझना चाहिए | 

पैलो गाहक परमेश्वर बिरोबर होत - पहिला ग्राहक 
परमेश्वर के समान होता है, दुकानदारों का विश्वास | 

पैलो सुक्ख निरोगी काया, दूजो सुक्ख होय घर माया, 
तीजो सुक्ख पुत्र अधिकारी, चौथी सुक्ख पतिव्रता नारी 
- पहिला सुख शरीर का नीरोग रहना, दूसरा घर में 
धन-संपत्ति का होना, तीसरा योग्य पुत्र का होना और चौथा 
पतिव्रता स्त्री का पाना है। 

पोपाबाई कौ राज - अंधेरखाता कहा जाता है कि पोपाबाई 
गुजरात के एक छोटे प्रदेश की रानी थीं। 

पोली भरे कोदों, मिरजापुर की हाट - छोटे काम का बड़ा 
आयोजन | 

पौनी सौ पेट, बऊ मार गई जेट - पेट तौ पौनी की तरह 
मुलायम परन्तु रोटियों का ढेर का ढेर बऊ ने खा लिया। 

पौ बारा हैं - लाभ का अवसर मिलना, जीत होना, चौपर के 
खेल में पौ बारा का दावें बहुत अच्छा माना जाता है। 

प्रीत करे कौ जो फल पाओ, अपुन थुके उर हमें 
थुकाओ - प्रेम करने का यह फल कि स्वयं भी बदनाम हुए 
और हमें भी बदनाम कराया। 

फटूटा लौट गओ - व्यापार में हानि हो गयी, दिवाला निकल 
गया | 

फरिया न सारी, बड़ी सोभा हमारी -- पहिनने को न तो 
फरिया न साड़ी, फिर भी अपने को बहुत सुन्दर समझती है। 
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फरे सो नवै - दे नमें सो भारी | 

फलाने की मताई ने मुंस करो, बुरओ करो, कई छोड़ 
दओ, और बुरओ करो - दे तुमाई मताई | 

फाग की फाग खेल लई और आँग बचा लओ - अपना 
काम बना कर चुपचाप अलग हो जाना और दूसरों को आलोचना 
का अवसर न देना। 

फाग के कुटे और दिवारी के लुटे को कोऊ नई पूंछत 
- होली के हुल्लड़ में यदि कोई पिट जाय और दिवाली में जुए 
में हार जाय तो उसके लिए कौन चिन्ता करता है। 

फिकर फकीरे खाय - चिन्ता तो फकीर को भी खा जाती है। 
फिरै तौ चरै - मेदान में चलने-फिरने ही से ढोर को चरने 
के लिए घास मिलती है, एक जगह बैठे रहने से पेट कैसे भर 
सकता है । 

फूँद में हो सरक गये _ किसी काम की जिम्मेवारी से अपने 
को होशियारी से बचा ले गये। 

फूटी तौ सयें आँजी न सयें - आँख फूट जाय वह स्वीकार, 
परन्तु अंजन का कष्ट सहना स्वीकार नहीं, थोड़े से खर्च या 
असुविधा के पीछे अपनी बड़ी हानि कर लेना। 

फूटे ढोल - बकवादी आदमी। 

फूटे बासन पै कलई करबो - पुरानी वस्तु को नयी बनाने 
का व्यर्थ प्रयत्न करना । 

फूस कौ तापबौ, उधार कौ खाबौ - दे उधार को खानो। 
फूइर कौ मैल फागुन में उतरत - फूहड़ का मेल फागुन 
में उतरता है, रंग पड़ने पर उसे विवश होकर नहाना पड़ता है। 
फेरफार चुटिया पै हात - घुमा-फिरा कर फिर वही बात | 
फोकट कौ मिलै तौ हमकों ल्याइयो - मुफ्त का माल 
हमको भी देना। 

बँदरा बैल जेठो पूत, जौ बिर्रे कौ कड़े सपूत - भूरे रंग 
का बैल और जेठा लड़का जिस किसी का ही अच्छा 
निकलता है। 

बँदी मुठी लाख की -- जब तक किसी के घर की असलियत 
लोगों पर प्रगट नहीं होती तब तक वह बड़ा आदमी ही माना 
जाता है। 

बऊ आई तौ सबनें जानीं - विशेष घटना घटित होने पर 
सब पर प्रकट हो जाती है। 

बऊत गंगा में हात धोलो - चलते काम में यश ले लो। 
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बऊ नौमीं कै बेगर - बहू अच्छी या बेगर, पैसा खर्च करने 
से ही काम अच्छा बनता है, उसके लिए किसी को श्रेय देना 
व्यर्थ है| 

बऊ सरम की, बिटिया करम की - बहू लज्जाशील और 
बेटी भाग्यवान अथवा कर्मठ अच्छी होती है। 

बखत परे की बात - भाग्य की बात। 

बगलें बजाओ - बहुत आनंद मनाना। 

बचपन की बाँधी लच्छमी - लक्ष्मी सत्य के वश में है। 
बछिया के ताऊ - मूर्ख | 

बछेरू सें लगे ना, खंचारी से लगा दै - मरे हुए बछड़े की 
खाल का बना ढाचा जो दूध देने वाली गाय का बछड़ा मर जाने 
पर उसे दुहने के लिए काम में लाया जाता है। 

बलगो नई, उचक्कन ने डेरा डार दओ - वस्तु तो तैयार 
नहीं, चाहने वाले पहिले से आ गये। 

बटिया खेती साँट सगाई, जामें नफा कौन ने पाई - 
ऐसा विवाह जिसमें कोई अपनी लड़की का संबंध किसी के यहाँ 
करें तो उसके बदलें में उसकी लड़की के साथ अपने या अपने 
किसी निकट के रिश्तेदार के लड़के का संबंध करने को तैयार 
हो जाय | 

बट्टे खाते परबो अथवा जावो - किये हुए प्रयत्न का व्यर्थ 
जाना, खटाई में पड़ना, रकम वसूल होने की उम्मीद न होने पर 
उसे बट्ट खाते डालना पड़ना कहते हैं। 

बड़न की बड़ी बातें - बड़े आदमियों की सब बात अलग 
होती है। 

बड़न की बात बड़े पहचाने - बड़ों की बात बड़े ही समझ 
सकते हैं, बड़े ही बड़ों की कद्र कर सकते हैं। 

बड़ी पातर कौ बड़ौ बरा - बड़े आदमी का अधिक 
आदर-सत्कार होता है। 

बड़े भाग सें होत है, दाद, खाज उर राज - दाद और 
खाज के खुजलाने से बड़ा कष्ट होता है, और एक विशेष प्रकार 
का आनंद भी मिलता है, इसलिए इनके रोगी के लिए व्यंग में 
प्रयोग करते हैं! 

बड़े सपूत करौ रूजगार, सोरा सै के करे हजार - 
लड़के की अनुभवहीनता से किसी काम में नुकसान हो जाने 
पर | 

बड़ौ लाड़ मोरी मौसी करें, छिनक छिनक दोऊकोौरे भरें 
- मेरी मौसी ने बड़ा लाड़-प्यार किया, तो छिनक-छिनक कर 
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घर के दोनों कोनें भर दिये, झूठा प्रेम करने पर | 

बत्तीस दाँतन में जैसें जीभ - बहुत सतर्क होकर चलना। 
बदरा धाम - बड़ा तेज होता है। 

बन जाये, बनई में नई रत - वन में पैदा हुए वन में ही नहीं 
रहते, आदमी के दिन सदा एक से नहीं रहते | 

बनतन देर लगत, बिगरतन देर नई लगत - बनते देर 
लगती है, बिगड़ते देर नहीं लगती। 

बनी बनी के सब साथी - अच्छे समय के सब साथी होते हैं, 
बुरे का कोई नहीं। 

बरसो राम झड़झड़ियाँ, खाये किसान मरै बनियाँ - वर्षा 
ऋतु आरंभ होने पर लड़के कहा करते हैं| 

बराती तौ अपने अपने घरै चले जेयँ, काम दूल्हा दुलैया 
सें परै - फालतू आदमी काम में अड़ंगा डाल कर अलग हो 
जाते हैं । 

बर्रन के छत्ता में हात डारबो - भिड़ों के छते में हाथ 
डालना, जान-बूझ कर विपत्ति मोल लेना | 

बसकारे के आँदरे कों हरोई हरो सूजत - जो वर्षाऋतु 
में अंध हो जाता है उसे केवल एक हरे रंग की स्मृति रह जाती 
है, और उसे चारों ओर हरा ही हरा समझता है। 

बसूला ज्ञान - बसूले से जितनी भी लड़की छीली जाती है वह 
सब उसके आगे गिरती है, उसी प्रकार का स्वार्थमय ज्ञान | 
बसूला कौ छोलन - निकक्मा आदमी | 

बाँस कौ खूँट बाँस-बाँस में से बाँस का ही अंकुर निकलता 
है | 

बात कौ बतंगड़ - थोड़ी बात को बढ़ा कर कहना | 

बातन में फूल झरत--बातों फूल झरते हैं, मधुरभाषी के लिए | 
बाप की कमाई पै तागड़धिन्ना-बाप की कमाई पर मौज 
उड़ाना | 

बाप की मरन, और काल की परन - विपत्ति पर विपत्ति। 
बाप न मारी लोखड़ी, बेटा तीरंदाज -- जो लंबीचौड़ी डींग 
हाँके उससे व्यंग में| 

बाबा के कान - किसी एक व्यक्ति के कान में धीरे से कही 
गयी बात जब दूसरा सुन ले तब कहते हैं कि इसके बाबा के 
कान हैं| 
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बाबा कौ जी बगली में - माला रखने की थेली, साधू को 
अपनी बगली ही प्यारी होती है। 

बाबा बैठें ई घर में, पाँव पसारे ऊ घर में -- जब कोई 
आदमी व्यर्थ अपने लिए बहुत सी जगह धरे रखे, अथवा 
जबर्दस्ती दूसरे के काम में जाकर हस्तक्षेप करे तब | 

बामी ढिंगा मरे, साँप कौ नाव - साँप के बिल के पास कोई 
मरे तो उससे सॉप का ही नाम होता है कि उसने काटा। 
बार उखारें मुरदा हलको नई होत - नाममात्र के सहारे से 
कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता | 

बारा घाट कौ पानी पियें हैं - अर्थात्‌ बहुत अनुभवी हैं 
दुनिया देखे हुए हैं। 

बारा मइना की गैल चलै, छः मइना की ना चलै - बारह 
महीने का रास्ता चलै, छः महीने का नहीं, उतावली ठीक नहीं, 
सब काम धीरज से करना चाहिए । 

बाराबाट होबो - बरबाद होना। 

बालक, मूंछ उर नारी, बारे सें काय न सँवारी - बालक, 
मूँछ और स्त्री ये प्रारंभ से ही सँभालने पर सँभलते हैं। 

बासी बचै न कुत्ते खायें - रोज कमाना और रोज खाना। 
बासे भात में खुदा कौ का साजौ - बासी भात तो किसी 
प्रकार भी खाने को प्राप्त किया जा सकता है, उसमें भगवान का 
क्या एहसान। 

बिगनन अंसुआ नई आऊत - भेड़ियों को आँसू नहीं आते, 
कठोर हृदय मनुष्य को दया नहीं आती। 

बिगरी बात बनें नहीं, लाख करौ किन कोय, बिच्छू कौ 
काटो रोवे, साँप कौ काटो सोवे-दुष्ट की मार बुरी 
होती है। 

बिच्छू कौ मंतुर जानें नई, साँप के बिले में हात डारें -- 
बिच्छू का तो मंत्र नहीं जानते साँप के बिल में हाथ डालते हैं। 
बिछौनन से लग गये_बहुत दुर्बल हो गये है, बचना 
कठिन है। 

बिटिया और गैया कों जाँ दोरो मिलत ताँ जात - 
लड़की बिनब्याही नहीं रहती, कहीं न कहीं ठिकाने लग ही 
जाती है। 

बिटिया सोहे सासरें, हाती सोहे हतसार - लड़की तो 
ससुराल में ही शोभा देती है और हाथी हथसार में | 





बुन्देली शव्द कोश 


बिन देखो चोर साव बिरोबर - चोर को जब तक चोरी 
करते पकड़ न लिया जाय तब तक वह ईमानदार ही समझा 
जाता है! 

बिना दूल्हा की बारात - बिना मालिक की फौज। 

बिना पेंदी के लोटा - बे सिद्धांत का आदमी | 

बियाड़े जाओ - भाड़ में जाओ, बियाड़ बीहड़, या जंगल को 
कहते हैं । 

बिराने धन कों रोवे चोर - पराये धन को पाने के लिए हठ 
करना | 

बिरिया सी हला लई- बेर के वृक्ष को हिलाने से जिस प्रकार 
सब पके फल एक साथ नीचे गिर पड़ते हैं उसी प्रकार किसी को 
मारपीट कर सब कपड़े-लत्ते आदि छीन लेना। 

बिलइया के भाग्गन छींको टूटो - संयोग से कोई काम बन 
जाना | 

बिलइया डंडौतें करबो - झूठा सम्मान करना, विवश होकर 
किसी के हाथ पैर जोड़ते फिरना। 

बिले में हात तुम डारौ, मंतुर हम पड़त - साँप पकड़ने के 
लिए बिल में हाथ तुम डालो, मंत्र हम पढ़ते हैं, स्वयं अलग 
रहकर दूसरों को विपत्ति में डालना | 

बिस कौ कीरा बिसई में मानत - विष का कीड़ा विष में ही 


प्रसन्न रहता है । 


। बिसबासघातकी महा पात्रकी - विश्वासघात से बढ़ कर पाप 


नहीं | 

बीदे पै सीदो देने परत - सीधा, ब्राह्मण को दक्षिणा में दिया 
जाने वाला आटा-दाल आदि। 

बीदो बानिया देय उदार - दबा हुआ बनिया उधार देता है। 
बूड़ी गैया बमने जाय, पुत्र होय और टरे बलाय - बूढ़ी 
गाय ब्राह्मण को देने से दुहरा लाभ, पुण्य का पुण्य और बला भी 
टले | 

बूडी घुरिया लाल लगाम - बेमेल काम। 

बूड़ों और बारो बिरोबर होत - वृद्ध और बालक इन दोनों 
की प्रकृति एक सी होती है। 

बेगार कौ काम - मुफ्त का काम। 

बेटा से बेटी भली जो कुलवंतनी होय, बेटा है तौ बउएँ 
भौत आ जेयँँ - लड़का है तो बहुएँ आ जायेंगी, साधन है तो 
काम भी हो जायगा। 





बुन्देली शब्द कोश 


बेल मँड़वे चड़ गई - बेल मंडप पर चढ़ गयी, अर्थात्‌ किसी 
प्रकार काम बन गया। 

बेसरम की नाक कटी, हात भर रोज बढ़ी - निर्लज्ज के 
लिए। 

ब्याव न चलाव, झूँट - मूँट कौ चाव-किसी का झूठा आदर 
सत्कार करना। 

ब्याव -- बरात कौ भर्रों, जिते चाय पर्रो - ब्याह-बरात में कोई 
किसी को नहीं पूछता, जहाँ जगह मिले वहाँ लेटो। 

ब्याव पाछें पत्तर भारी हो जात - बयाह के बाद पत्तल का 
खर्च भी भारी हो जाता है, खर्च में खर्च नहीं आँसता। 

भई गत साँप छछूदर केरी - किसी काम को न करते बनता 
न छोड़ते। 

भगत तौ भौत बैकुंठ सकरो - जब किसी जगह लोगों के 
बैठने के लिए स्थान की कमी हो तब। 

भगे भूत को लंगोटी भौत - जिससे कुछ भी मिलने की 
आशा न हो उससे थोड़ा भी मिल जाये तो बहुत समझो । 
भड़भड़िया अच्छो, पेट पापी बुरओ - जिसके पेट में कोई 
भी बात न रहे वह अच्छा, परन्तु मन में कपट रखने वाला बुरा । 
भरम गओ तौ सब गओ - एक बार घर का भेद खुलने से 
सब इज्जत-आबरू चली जाती है। 

भरी गाड़ी में सूप भारू नई होत - भरी गाड़ी में सूप भारी 
नहीं होता। बहुत खर्चे में थोड़ा खर्चा आसानी से समा 
जाता है। 

भरे समुन्दर में घोघा प्यासो, भरोसे की भैंस पड़ा 
ब्यानी - मानों कोई विलक्षण बात हुई | 

भली कतन का जात -भली बात कहने में क्या खर्च होता है। 
भले कौ जमानो नइयाँ - भले का जमाना नहीं। 

भाँडन के घोडे, खायें भौत चलें थोड़े - बड़े आदमियों 
के नौकरों के लिए कहते हैं। 

भाँड़न के संग खेती करी, गा बजा के अपनी करी - 
लफगों के साथ कोई काम करना मूर्खता है। 

भाँडी भई है तौ दो छावें और सई - बदनामी ही जब हुई 
है तो व्यर्थ खर्च क्यों किया जाय | 

भानुमती के बट्टा - चालाक आदमी। 

भारी ब्याज मूल कों खाये - बहुत ब्याज के लोभ में मूल भी 
मारा जाता है| 
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भींत भीतरी, कुआ बायरो - घर की दीवाल भीतर की ओर 
दबी हुई और कुएँ का घेरा बाहर की ओर फैला हुआ होना 
चाहिए । इससे वे मजबूत रहते हैं| 

भीक छोड़ी, कुत्तन से बचे - एक हानि हुई, पर दूसरा लाभ 
तो हुआ। 

भुस के मोल मलीदा - अंधेर की बात। 

भुस पै कौ लीपनो, चीकनो ना चाँदनो - निरर्थक कार्य । 
भूँक में चना चिरौंची - भूख में चना भी चिरोंची जैसा 
स्वादिष्ट लगते हैं । 

भूँजी मछरी दौ में परी - भूँनी हुई मछली पानी में गिर 
गयी । हाथ में आयी चीज निकल गयी। 

भूतन के घरै बराई, (और) खसियन के घरै लुगाई - 
भूतों के घर ऊख और हिजड़ों के घर लुगाई । असंभव बात। 

भूल गओ राग - रंग, भूल गई छकड़ी। तीन चीज याद 
रई, नोंन तेल लकड़ी-गृहस्थी के चक्कर में पड़ना। 

भूल - चूक लेनी देनी-हिसाब चुकता करते समय कहते हैं | 
भैंस कुठारी, बैल छतारो - भैंस तो वह अच्छी होती है 
जिसका पीछे का हिस्सा चौड़ा हो, और बैल वह जिसकी छाती 
चौड़ी हो। 

भैंस को कोदो नई पचत - ओछे आदमी के पेट में कोई 
बात नहीं रहती | 

भैंसा भैंसन में कै कसाई के खूँटन में - बुरी संगत में पड़े 
आदमी के लिए कहते हैं। 

भैय्या होय अबोलना तोऊअपनी बाँह - भाई से बोलचाल 
न भी हो तौ भी वह अपना भाई ही है। 

भोंदू भाव न जानें, पेट भरे में काम - मूर्ख को अच्छे बुरे 
का ज्ञान नहीं होता। उसे तो पेट भरने से काम | 

भोजन के पिछारू और स्नान के अगारूं - भोजन के बाद 
और स्नान के पहिले ठंड मालूम होती है। 

भौंके ना दरायें, मसकऊ काट खायँँ - चुपचाप कपट का 
बर्ताव करने वाले के लिए। 

भौजी की थैलिया, देवरा सराफी करे - घर के ही किसी 
आदमी का माल अपने काबू में आ गया हो तो खर्च करते क्या 
लगता है। 

मंगलवारी परै दिवारी, मूँड पर रोवे व्यापारी - 
लोक-विश्वास है कि मंगलवार को दिवाली पड़े तो वह व्यापारियों 
के लिए शुभ नहीं होती । 


04 
मंडपुआ की नाक पोंछने परत -जिस आदमी से कोई काम 
लेना होता है उसकी सब तरह से खुशामत करनी पड़ती है। 
मँड़वा बाँदबे सब आऊत, छोरबे कोऊ नई आऊ - मंडप 
बांधने सब आते हैं, छोरने कोई नहीं आता | बने काम में सब 
साथ देते हैं। 

मउअन के टपकें धरती नई फटत - किसी अत्यंत तुच्छ 
आदमी से बड़े काम की आशा व्यर्थ है। 

मउआ मेवा बेर कलेवा गुलगुच बड़ी मिठाई, इतनी चीजें 
चाहो तो गुड़ाने करौ सगाई - महुए का मेवा, बेर का 
कलेवा और गुलगुच की मिठाई खाना चाहते हो तो गोंडवाने में 
विवाह करो | 

मकर चकर की धानी, आदो तेल आदो पानी - धूर्त और 
कपटी व्यवसायी के लिए प्रयुक्त । 

मगरै बुड़कैया सिखाउत - मगर को डुबकी मारना सिखाते 
हैं। चालाक को चालाकी क्या सिखाना? । 

मघा न बरसे भरे न खेत। माता न परसे भरे न पेट - 
मघा में पानी बरसे बिना खेत नहीं भरते, और माता के परसे बिना 
पेट नहीं भरता । 

मछरी के जाये, किन तैराये - मछली के बच्चों को तैरना 
कोन सिखाता है? जिसका जो स्वभाव है वह अपने आप आ 
जाता हू। 

मठा विचार का बिगरें जब बिगरें तब दूद - किसी बात 
की हानि तो बड़े आदमियों की ही होती है गरीबों की क्या 
होगी । 

मताई के पेट सें कोऊ सीक के नई आऊत - माँ के पेट 
से कोई सीख कर नहीं आता। 

मन की मनई में गई - जो चाहते थे वह नहीं हुआ | 

मन के लडुआ खावो - हवाई किले बाँधना । 

मन मन भावे, मूँड़ हलावे - किसी वस्तु को लेने की 
आंतरिक इच्छा होते हुए भी ऊपर से इंकार करना | 

मन में उठी हुलक, तौ का खजरी का ढुलक - किसी 
काम को करने की उमंग मन में उठे तो उसे कर ही डालना 
चाहिए | 

मनायै मनाय खीर न खाई, जूँटी पातर चाटन आई - 
अंत में हार कर वही काम करना जिसके लिए पहिले इंकार कर 
दिया | 





बुन्देली शब्द कोश 


मनुवाँ जंजाली, तू कौन चिरैया पाली - गृहस्थी के 
जंजाल के लिए प्रयुक्त | 

मरका बैल और टिमकुल जनी, इनके मारें रोवे धनी - 
जिस किसान का बैल मरकहा और स्त्री बनाव-श्रृंगार करने 
वाली होती है वह सदैव कष्ट भोगता है। 

मर गई किल्ली काजर कों - किल्ली काजल को लगाने की 
अभिलाषा में मर गयी, जब कोई काली-कलूटी स्त्री अपने को 
बहुत सुंदर बनाने की चेष्टा करे तब उसके लिए कहते हैं। 
मरघटा कौ गओ को लौटत - मरघट का गया कौन 
लौटता है? गयी बात फिर हाथ नहीं आती। 

मरदे रोटी, बरदै काँस - मर्द का अच्छा खाना, और बैल को 
अच्छा घास चाहिए। 

मरबे की फूर्सत नइयाँ - अर्थात्‌ बहुत व्यस्त हैं। 

मरबे कों का हाती - घोड़ा जुतत-मरने का क्या ठीक? 
समय आया मर गये। 

मरियाँ मुंस, घर में खुंस - दुबले-पलले मरतुले, पति से 
स्त्री सदैव रुष्ट रहती है। 

मरियाँ मुंस करम ढकना, कोदों की रोटी पिट भरना - 
कोदों की रोटी केवल पेट भरने के लिए होती है, उसी प्रकार 
मरतुला पति भी केवल सौभाग्य की रक्षा के लिए होता है। 
मरी जायँँ मलारैं गावैं -- मरने को हो रही हैं, परन्तु मल्हार 
गाती हैं, घर में खाने को नहीं, गाना सूझता है। 

मरी बछिया बामन के नाव - निकम्मी वस्तु दूसरे के मत्थे 
मढ़ना | 

मरी मिदरियन छाले पर गये - मरी मेंढकी को छाले पड़ 
गये, कोई छोटा आदमी जब नजाकत दिखाये। मेढकी को भी 
जुकाम | 

मरै न माँचो देय - न तो मरता है और न चारपाई छोड़ता 
है, बूढ़े के लिए । 

मरै बाप रोवें अजा कौं - कष्ट तो किसी बात का, रोवें 
किसी और बात के लिए | 

मर्द मुछारौ, बर्द पुछारौ - मर्द मूँछों वाला और बैल बड़ी पँछ 
वाला अच्छा होता है। 

माँग चूँग के करी तीजा, भोरई हो गओ बीदक - 
बीदा-जिससे पैसा उधार लिया था वह माँगने आ गया। 
माँगे की बछिया, पर दॉत निहारें - मुफ्त की चीज का क्या 
देखना? उसे तो चुपचाप ले लेना चाहिए। 


बुन्देली शब्द कोश 


माँगे के बैल, मसक कें जोत लो - मँगनी के बैल उनसे 
खूब कस कर काम ले लो। 

माँगे कौ मठा मोल बिरोबर -- माँगी हुई वस्तु सदैव महँगी 
पड़ती है, अव्वल तो देने वाले के सौ नखरे सहने पड़ते हैं और 
फिर ऊपर से एहसान अलग । 

माँगे मिलें न चार, पूरे पूरे पुन्न बिन, इक विद्या इक 
नार, घर संपत, सरीर सुख, माँगे मौत नई मिलत - 
माँगने से कोई वस्तु नहीं मिलती | 

माँछी बिडारवे बैठे, संगे जेउन लगे - मक्खियाँ भगाने 
बैठे, और साथ खाने लगे। काम कुछ सौपा गया, करने कुछ 
लगे | 

माँठ को माँठ बिगरौ - मटकी, नील के रंग का खमीर, माँठ 
का माँठ बिगड़ा है, पूरा मामला ही गड़बड़ है। 

माँस खायँ माँस बड़े, घी खायँ बल होय, साग खाये 
ओझ बड़े, बल कहाँ ते होय माटी कत, मोय छू तौ देखो 
- मिट्टी कहती है, मुझे छूकर तो देखो, मकान की मरम्मत का 
काम प्रारंभ में तो थोड़ा जान पड़ता है, परन्तु शुरू करते ही बहुत 
बढ़ जाता है। 

माटी छुएँ सोनों होत - मिट्टी छूने से सोना होता है, 
भाग्यवान के लिए कहते हैं| 

माते की लगुन में लगुन - बड़े आदमी के काम के साथ 
अपना भी काम सट जाना। 

माते दुके पयाँर में, को कये बैरी होय - बड़े आदमियों की 
बात कह कर कौन उनसे बुराई मोल ले, कौन कह कि माते घर 
के भीतर प्यार में छिपे बैठे हैं। 

मान कौ पान भौत होत - सम्मान के साथ दिया गया पान 
बड़ी चीज होती है। 

मानों तो देव, नई तौ पथरा - विश्वास से ही सब कुछ 
होता है| 

मान्स के कामें मानस आऊत - मनुष्य ही मनुष्य के काम 
पड़ता है। 

मामा के आँगें ममयावरे की बातें - जानकार के आगे 
अपनी समझदारी बघारना | 

मार के भग जइये, खाकें पर रइये - मार के भाग जाना 
चाहिए, खाके लेट जाना चाहिए। 

मार के आँगें भूत भगत - मार से सब डरते हैं। 
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मियाँ बीबी राजी, तौ का करै काजी-छटाक, बीबी धूल 
फटाक-मियाँ छैल चिकनिया बने फिरते हैं, बीबी धूल फटकती है । 
मियाँ तौ छोड़त, पै बीबी नई छोड़तीं -- जब कोई आदमी 
किसी के गले पड़ जाये। 

मियाँ मरें आफत की ठेल, बीबी कहें शिकारे खेल - 
मियां तो आफत के मारे मरते हैं, बीबी कहती है- यौवन का रस 
लूटो | 

मियाँ मरे, न रोजा टरें - गले पड़ी मुसीबत के लिए। 
मिसरी सी घुर रई - मिश्री सी घुल रही है, मन ही मन 
प्रसन्न होना। 

मीठे के बस जूठो खैये-मीठे के लोभ से जूठा खाना पड़ता 
है। 

मुंडी गैया सदा कलोर - बिना सींगों की गाय सदा बठिया 
ही जान पड़ती है, घर से बेफ्रिक और अल्हड़ आदमी के लिए 
कहते हैं । 

मुफत कौ चंदन घिस मोरे नंदन - मुफ्त का माल उड़ाने 
वाले के लिए कहते हैं। 

मुहर्रम की पैदाइस - मनहूस आदमी | 

मूँछन कौ झूला डारबो - मूँछों का झूला डालना, हास्यजनक 
काम करना | 

मूँड न सई कपार सई - मँँड़ न सही कपार सही, अर्थात्‌ जो 
बात तुम कह रहे हो वही हमने भी कही, दोनों में कोई अंतर 
नहीं | 

मूरख कौ सब रैन, चतुर की एक घड़ी - मूरख के साथ 
घटो रहने की अपेक्षा चतुर के साथ एक घड़ी रहना अच्छा 
अथवा मूरख जिस काम को घंटो में नहीं कर सकता, चतुर उसे 
कुछ क्षणों में निपटा देता है। 

मूरख सें दुख रोओ, रोटा सें घी खोओ - मूर्ख के सामने 
अपना दुखड़ा रोना उसी तरह व्यर्थ है जेसे मोटे अनाज की रोटी 
के साथ घी बरबाद करना । 

मूसर में मूँड मारबो - मूर्ख के साथ समय नष्ट करना। 
मैं दूला की मौसी, घर नेग कौ टका-जब कोई आदमी यह 
बताये के मैं भी कुछ हूँ तब व्यंग्य में उसके लिए कहते हैं! 
मैर कीं, न माउर कीं - न मैर में सम्मिलित होने की, और 
न माहुर लगवाने की, अर्थात्‌ किसी गिनती में नहीं | 

मों कौ कौर छुड़ा लओ - किसी की रोजी छीन ली। 
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मों कौ कौर नाक में नई - मुँह का कौर नाक में नहीं चला 
जाएगा, प्रकृति विरुद्ध कोई काम नहीं होता | 

मों चीकनो, पेट खाली - ऊपर से टीम-टाम बनाये रखने 
के लिए। 

मों देख के टीका करबो - अलग-अलग आदमियों से 
अलग-अलग तरह का बर्ताव करना, पक्षपात से काम लेना। 
मों देख कें थापर मारबो - मुँह देख कर थप्पड़ मारना | 
मों देखो व्यवहार - झूठा शिष्टाचार करना | 

मों पै कछू, पीठ पछारूं कछू - मुँह पर कुछ और पीठ पीछे 
कुछ और कहना। 

मों माँगे दाम नई मिलत - किसी वस्तु के मुंह-माँगे दाम 
नहीं मिलते | 

मों में आई सो घर कई - मुँह में आया सो कह दिया, बिना 
सोचे-विचारे कहने पर प्रयुक्त । 

मोची के मोची रये - जैसे के तैसे रहे। 

मोय न पूँछे कोय, मैं लालन की मौसी - बीच में जबरदस्ती 
आ धमकने वाले को लक्ष्य करके व्यंग्य में | 

मोरें है सो कोऊ कें नइयाँ - मेरे है सो किसी के नहीं, 
अपनी वस्तु का अभिमान करने वाले के लिए कहते हैं। 

मोरे आँगे कौ भओ लड़इया और मोई में अब्बे - 
तब्बे-मेरे सामने का पैदा हुआ गीदड़ और मुझसे ही अबे-तबे | 
मोसे बची तब और न पाई - किसी वस्तु का जब कोई 
बाँट-बाँट कर न खाये और स्वयं सब रख ले तब व्यंग्य में| 
मौत की दबाई नइयाँ - मौत का इलाज नहीं। 

मौत के आँगें कोऊ कौ बस नई चलत - मौत के आगे 
किसी का वश नहीं| 

यार की यारी से काम, बाके फैलन सें का काम - अपने 
मतलब से मतलब, कोई बुरा है तो बिना रहे। 

यारी करें बड़े फल पाये - प्रेम का परिणाम अच्छा नहीं 
होता | 

रंग में आई कोसिया, कये खसम में मंसिया - लाड़ में 
आकर धृष्टता-पूर्ण बर्ताव करना | 

रंग में भंग - शुभकार्य में विघ्न | 

रैँडुआ की बिटिया और राँड़ कौ लरका जे दोऊ बिगर 
जात - इसलिए कि लड़की की देखभाता माँ ही कर सकती है 
और लड़के की पिता। 








बुन्देली शब्द कोश 


रघो भात - रधा भात शीघ्र बिगड़ जाता है और एक दिन के 
बाद ही खाने के योग्य नहीं रहता, अत: कहावत का प्रयोग ऐसी 
वस्तु के लिए होता है जो बहुत दिनों तक घर में न रखी जा 
सके, अथवा हजम न की जा सके, जैसे विवाह के योग्य सयानी 
लड़की अथवा पराई थाती। 

रइये मुक्ख तौ रइये सुक्ख - पेट को थोड़ा खाली रखने 
से आदमी सुख में रहता है। 

रतनन के आँगे दिया नई बरत - रत्नों के आगे दीपक नहीं 
जलता | 

रमतूला दैबो - तुरही की तरह का एक बाजा, ढिंढोरा पीटना, 
घोषणा करना । 

रबा धरबो - सोने-चाँदी के आभूषणों पर छोटा गोल कण 
जमाने को रवा रखना कहते हैं, उत्तेजित करना, उकसाना | 
रबा पै जवा धरबो - छोटी वस्तु पर बड़ी वस्तु जमाना, किसी 
को और अधिक उत्तेजित करना | 

रस में बिस घोर दओ - रंग में भंग कर दिया। 

राँड़ के अँसुआ - दिखावटी रोना। 

राँड़ कौ रोबो बिरथा नई जात - राँड़ का रोना और पुरवाई 
का चलना व्यर्थ नहीं जाता। 

राँड कौ साँड़ - विधवा का लड़का. जो पिता के न होने से 
प्रायः उच्छुंखल बन जाता है। 

राँड़े राँड़ें जुर मिलीं को किहि देय असीस - एक से 
दुःखी मिले तो कौन किसका दुःख बटाये। 

राछरी कों घोड़ा माँगो, पाँव फेरें आइयो - कोई वस्तु 
जब मौके पर माँगने से न मिले और बहाना लेकर उसके लिए 
टरका दिया जाय तब कहते हैं। 

राज के लुटे और फागुन के कुटे कों कोऊ नई पूंछत 
- राजा के द्वारा लूट लिये गये और होली के अवसर पर पिट 
गये की कौन फिक्र करता है। 

राजन की राजा कयें, बाच्छन की को कये - बड़ों की बात 
बड़े ही कह सकते हैं परन्तु जो बहुत बड़े हैं उनकी कौन कहे | 
राज भरे की बातें - व्यर्थ की इधर-उधर की बातें । 
राजा करन की पारी - राजा कर्ण पहर, अर्थात्‌ दान का 
समय, सूर्य अथवा चन्द्र-ग्रहण के समय भंगी बसोर दान माँगते 
समय कहते हैं। 


बुन्देली शब्द कोश 





राजा कौ जी चेरी में, चेरी कौ जी महेरी में - हर आदमी 
को अपनी-अपनी पड़ी रहती है। 

राजा कौ धन तीन खायें रोरा, घोरा और दंत निपोरा - 
राजा का धन तीन बातों में खर्च होता है, इमारतें बनवाने में, 
फौज - फॉटा रखने में या खुशामदी दरबारियों में | 

राजा छुयें रानी होय - राजा जिस पर प्रसन्न होता है वही 
बड़ा आदमी बन जाता है । 

रात थोरी, स्वाँग भौत - समय थोड़ा और काम बहुत । 
रात भर पीसो पारे सें उठाओ - परिश्रम बहुत, लाभ थोड़ा | 
रात रतेबा ना मिलै, छै मइना नों नॉन पूँछे चील चमार 
सों सो बैला है कौन - चील चमार से कहती है कि वह बैल 
कौन सा है जिसे रात में चारा-दाना नहीं मिलता और छः-छः 
महीने तक नमक। अभिप्राय यह कि ऐसा बैला बहुत दिनों 
जीवित नहीं रह सकता, मरे तो माँस खाया जाय। 

राम भरोसें खेती है - सब राम का भरोसा है। 

राम राखे, कोऊ न चाखे - राम रक्षक है तो कोई क्या 
बिगाड़ सकता है। 

राम राम कर के दिन तेर करबो - राम राम करके दिन 
काटना, कष्ट में रहना | 

रिपट परे पतोरन नई भरत - रीते कुए पत्तों से नहीं भरते, 
महत्वाकांक्षी थोड़े से संतुष्ट नहीं होता । 

रूचै सो पचै - जो वस्तु खाने में अच्छी लगे वह आसानी से 
पचती भी है। 

रूखी - सूखी नोन सें, बाबाजी कयें कौन सें-- रूखी-सूखी 
नमक से खा लेते हैं बाबाजी अपनी विपत्ति किससे कहें । 

रूप की रोवे, करम की हँसे - रूपवती लड़कियों को प्रायः 
अच्छा घर नहीं मिलता, और वे बैठ कर रोती हैं, परन्तु जिनका 
भाग्य प्रबल होता है वे अच्छे घर पहुँच कर सुख से जीवन 
व्यतीत करती हैं, भाग्य ही सब कुछ है, रूप कुछ नहीं । 

रेख में मेख मारबो - भाग्य से लड़ना। 

रेवन ककवारे की कुतिया - ऐसा आदमी जो बहुत दौड़धूप 
करने पर भी काम में सफल न हो। न इधर का न उधर का। 
रेवन ककवारा ये दो गाँव झाँसी जिले में मऊसे गुरसराय जाने 
वाली सड़क पर पार ही पास है। कहानी है कि एक बार इन 
दोनों गाँवों में पंगत हुई | वहाँ एक कुतिया थी। उसने सोचा कि 
दोनों जगह का जूठन खाना चाहिए | महिले रेवन गयी | जाकर 
देखा कि लोग अब भी भोजन कर रहे हैं | वहाँ विलम्ब देख कर 
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विचार किया कि तब तक ककवारे में जाकर खा आऊं। परन्तु 
वहाँ भी यही हाल देखा तो फिर रेवन वापिस आयी | वहाँ जाकर 
देखती क्या है कि लोग खाकर चले गये हैं और जूठन भी भंगी 
उठा वहाँ भी पंगत उठ गयी थी और जूठन का कहीं नाम नहीं 
था। इससे वह बड़ी निराश हुई और भूख के मारे दोनों गाँव के 
बीच में आकर मर गयी। 

रोई काय कई - नंद ने देख लओ- रोई क्यों कहा नंद ने 
देख लिया, कोई स्त्री अकेले में भले ही अपने पति के हाथ से 
नित्य पिटती रहे, परन्तु कोई यदि देख ले, विशेषकर देखने काली 
ननद हो, तो वह रो पड़ेगी, दूसरे के सामने अपमान बर्दाश्त नहीं 
होता | 

रोउत हतीं और सासरे में मिली - बहाना मिलने पर मन 
चाहा काम करना, ससुराल में यदि मायके का कोई आदमी मिल 
जाय तो स्त्री को रूलाई आ जाती है। 

रोटियन कों रये, बई में ओले - झोले_रोटियों पर नौकर 
रहे, उसमें भी झोलझाल, कम मजदूरी पर काम करना और वह 
भी पूरी न मिलना | 

रोटी ऊपर साग, मोरें तौ नित्तई फाग - घर में रोटी और 
साग खाने को हो तो क्या पूछना नित्य फाग दिवाली है। 
रोटियन पै लात मारबो - रोजी को ठुकराना | 

रोयँ बनें ना गायें, मातेजू मों बायें - कुछ करते धरते न 
बनना, अक्क-बक्क भूल जाना | 

रो - रो डुकरियन गीत गाये, लरकन खाँ आवे हॉसी-बुढ़ियों 
ने रो-रो कर तो गीत गाथे, लड़कों को हँसी आती है, किसी के 
परिश्रम को न सराहना, बल्कि हँसना | 

रौल - चौल होबो - चहल-पहन होना | 

लंका कों सोनों बताबो - लंका को सोना बताना, जहाँ जो 
वस्तु पहिले से प्रचुर मात्रा में मौजूद है वहाँ उसे ले जाने की 
हास्यजनक चेष्टा करना | 

लँगड़े लूले गये बराते। आगौनी में खाई लातें - कहीं 
जाने पर अच्छी खातिर न होना। 

लँगोटी में फाग खेलबो - थोड़ा खर्च करके अपना काम 
बना लेना, फाग केवल लँगोटी में नहीं खेली जाती, उसमें तो 
अच्छे कपड़े पहिने जाते हैं । 

लंका कैसी बोंड़ी खटकबो - एक घास का काँटा जो बहुत 
बारीक होता है और चुभ जाने पर कसकता है, हृदय में किसी 
बात का चुभ जाना और बराबर खटकना | 
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लंपा कैसे ऐंठत - लंपा की तरह ऐंठते हैं, बहुत अकड़ते हैं, 
घमंड करते हैं सीधे बात नहीं करते, लंपीले घास पर पानी डालने 
से वह एँठता है। 

लकरी बेंचत लाखन देखे घास खोदतन धनधनरा, अमर 
हते ते मरतन देखे, तुमई भले मोरे ठनठनरा - किसी 
स्त्री का अपने मूर्ख पति के प्रति कथन। यह पाली नाम - सिद्धि 
जातक है। बुन्देली में इसकी कथा इस प्रकार है - एक स्त्री के 
पति का नाम था ठनठनरा | उसको यह नाम पसंद नहीं था। वह 
पति के लिए कोई अच्छा नाम ढूढंने के लिए निकली। व्यक्ति 
लकड़ियों का बोझ लिए जा रहा था। उसका नाम था लाखन | 
दूसरा घास खोद रहा था। उसका नाम था धन -धनरा। एक 
व्यक्ति मर गया था और उसकी अरथी जा रही थी, उसका नाम 
था अमर | स्त्री ने यह सब देख सुन कर मन में सोचा कि नाम 
से कुछ आता जाता नहीं मेरे पति का जो नाम है वही अच्छ और 
उसने ऊपर की गाथा कही । 

लकीर के फकीर - पुरानी ही चाल पर चलने वाले | 

लग गओ तौ तीर नई तौ लुक्का - काम करने पर कुछ न 
कुछ तो होगा ही। 

लगन में बिधन - शुभकार्य में विध्न | 

लगी बुरई होत - मन में कोई बात चुभ जाने पर चैन नहीं 
पड़ता | 

लटें छुटकार के खेलबो - बेशरम बन काम करना। 

लटे - पटे दिन काटिये-बुरे दिन भी जैसे बने काटना चाहिए | 
लड़इयन में गोली खोबो - लड़कों के साथ मिल कर 
लड़कपन करना। 

लड़आ ढँड़क रये - लड्डू लुढ़क रहे हैं, अर्थात्‌ बड़े प्रेम की 
बातें हो रही हैं । 

लड़ें न भिड़ें, जिरा पैरें फिरें - व्यर्थ बहादुरी की डींग 
मारना | 

लड़े साँड़ बारी कौ भुरकन - दो बड़े आदमियों की लड़ाई 
में बीच के छोटे आदमी मारे जाते हैं। 

लपकी गाय गुलेंदे खाय, बेर बेर महुआ तर जाय - 
महुआ नामक वृक्ष का पका फल जो खाने में मीठा होता है, मुफ्त 
का माल खाने की आदत पड़ जाने पर बार बार उसी जगह 
जाना जहाँ खाने को मिलता है। 

लपसी सी चाटत - किसी की बातचीत के बीच में बार-बार 
बोल उठने वाले के लिए कहते हैं। 





बुन्देली शब्द कोश 


लरका के भाग्गन लरकौरी जियत - पुत्र के भाग्य से 
पुत्रवती जीवित रहती है, एक के भाग्य से दूसरे का भाग्य लगा 
रहता है। 

लरका तौ अपनो व्याउत, इतै मुँछें की पै मरोडते हैं - 
कोई आदमी निःस्वार्थ भाव से किसी के काम में सहायता कर 
रहा हो परन्तु वह उल्टे उस पर नाराज हो पड़े तब। 

लरका सीके नाऊ को, मूँड कटै किसान कौ - गाँव में 
नाई, धोबी आदि जिन लोगों के यहाँ नियमित रूप से काम करते 
हैं वे उनके किसान कहलाते हैं, कोई नौसिखिया जबर्दस्ती दूसरे 
के काम में हाथ डाल कर उसे बिगाड़ दे तब। 

लाख जाय पै साख न जाय - भले ही धन चला जाय पर 
इज्जत न जाय। 

लाख बात की एक बात - सारांश की बात। 

लातन की देवी बातन नई मानतीं - नीच समझाने से नहीं 
मानता, पीटना ही उसका इलाज है। 


लातन मारी बात फिरबो - किसी बात का तिरस्कार करना | 


लाद देओ, लादउन देओ, लादनवारो संग दो - माल 
लाद दो, लादने की मजदूरी भी दो और लादने वाला भी साथ 
दो एक के बाद एक करके जब कोई आदमी तमाम उचित 
अनुचित सुविधाएं माँगता है तब | 

लाबर बड़ै के दोदर - झूठा बड़ा या उपद्रवी, निःसंदेह 
उपद्रवी बड़ा होता है। 

लालच बुरी बलाय - लालच बुरी बला है। 

लासुन खाओ और ब्याध न गई - अनुचित काम भी किया 
और कोई लाभ न हुआ। 

लासुन घाई बसात - लहसुन की तरह गँधाते हैं अर्थात्‌ बुरे 
लगते हैं। 

लिपी - पुतो आँगन और पैरी - औढ़ी नार - ये दोनों 
देखने में अच्छे लगते हैं। 

लील कौ टीका लग गओ - नीला रंग, नील, बदनाम हो 
गये | 

लुखरगड़े में फँस गये - लुखरगड़ा, लोमड़ी का बिल जो 
संकीर्ण और टेढ़ा-मेढ़ा होता है, अर्थात्‌ चक्कर में पड़ गये। 
लुगरयाव लॅगूरा बिजरी की लौंकन सें डरात - जलती 
हुई लकड़ी दिखा कर भयभीत किया गया बंदर बिजली की 
चमक से डरता है, एक बार कोई कटु अनुभव हो जाने पर 
आदमी भविष्य में उस विषय में आवश्यकता से अधिक सावधानी 
बर्तता है। 
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लुवा भैय्या ल्याये, पै काम तौ भौजाई आई सें परै - 
ससुराल से कोई लड़की मायके आयी है, उससे कहा जा रहा 
है कि इस भरोसे मत रहना कि तुम्हें भैया लिवा लाये हैं, काम 
तो नित्य भावज से ही पड़ेगा । जब कोई किसी एक आदमी के 
बल बूते पर दूसरे खास आदमी की अवज्ञा करना चाहे तब 
कहते हैं | 

लूगरन भाँवरें पर रई, नेग कौ टका धरई दो - दूसरे की 
विपत्ति की परवाह न करके अपने ही मतलब की बात करना | 
लूट कौ मूसरई भौत - मुफ्त में जो मिला वही अच्छा। 
लैड़ा हाथी घर (अ) ई की फौज मारत - कायर, निकम्मा, 
कायर आदमी घर का ही सत्यानाश करता है। 

लैन गईं परथन कुत्ता पींड उठा लै गओ - वह सूखा 
आटा जिसे रोटी बेलने के समय लोई पर लपेटते हें। गुँदे हुए 
आटे की पिंडी, एक काम करने गये तब तक दूसरा चौपट हो 
गया । 

लैना एक न देना दो - न किसी का एक लेना है न दो देना 
है, किसी से कोई प्रजोजन नहीं । 

लैना न देना ऊपर से तनैना - भौहें तानना, नाराज होना | 
लोग चले मोय हूमस लागी - पति, स्वामी, स्त्री जिस प्रकार 
अपने पति के वश में रहती हैं उसी प्रकार मनुष्य यदि किसी के 
वश में रहता है तो वह ऋण है। 

लोबान जरो और मुरदा चेते - स्वार्थ की बात सुन कर 
आदमी सजग हो जाता है। 

लोभी कौ धन लाबर खाय - लोभी का धन लफंगे खाते हैं । 
लोभी गुरू, लालची चेला, दोऊ नरक में ठेलमठेला - 
चाहे गुरू हों या चेला, लोभ करने से दोनों नरक में जाते हैं। 
लौटौ बराती और गुजरो गवाई - लौटा बराती और 
अदालत में गवाही देकर आया हुआ आदमी इन्हें फिर कोई नहीं 
पूछता | 

संका हूली बन में फूली, सास भरी उस नंद झडूली - 
एक जंगली बूटी, शंखपुष्पी, झडूले बच्चे वाली, अर्थात्‌ पुत्रवती, 
जिस बच्चे का मुंडन-संस्कार न हुआ हो उसे झडूला या झलरा 
कहते हैं, सास मरी और ननद के लड़का हुआ हिसाब फिर ज्यों 
का त्यों! 

सकरें देबी सुमरों तोय मुकतें खबर बिसर गई मोय - 
संकट में, मुक्ति होने पर, संकट से छुटकारा पाने पर, विपत्ति में 
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सब भगवान का स्मरण करते हैं। बाद में भूल जाते हैं । 
सकरे में समदियानों - दो समधियों का समधिनों के परस्पर 
मिलने का दस्तूर, समधी के आगत स्वागत में होने वाला 
आयोजन, ज्योनार आदि समधौरा, छोटी जगह में कोई बड़ा 
काम फॅलना।| 

सत्तरा बड़ैरे करिया करे - बड़ौरा, घर के छप्पर का ऊपरी 
हिसा, सत्तरह बड़ैरे काले किये अर्थात्‌ सत्तरह घर बदनाम किये, 
प्रायः दुश्चरित्र स्त्री के लिए कहते हैं। 

सदा बेल हरयाय - सदा बेल हरयाती रहे, ब्राह्मणों की ओर 
से आशीर्वाद | 

सबई किसानी हेटी, अगनइयाँ पानी जेठी - रबी की 
फसल को अगहन में पानी मिल जाय तो समझो बड़ा काम 
हुआ | 

सब एकई थैलिया के चट्टो - बड्टे - सब एक से है, 
चालाकी में कोई कम नहीं। 

सब धान बाईस पसेरी - जहाँ अच्छे और बुरे, मूर्ख और 
पंडित, न्याय और अन्याय का कोई विचार न हो वहाँ कहते हैं । 
सब बेटा के बाप - जहाँ सब अपनी अपनी हुकूमत चलायें | 
सबरी निपुर गई - सब कलई खुल गयी, बहुत चलायी पर 
एक नहीं चली । 

सब सें भली चुप - चुप सबसे अच्छी | 

सभा बिगारें तीन जन, चुगल, चबाई चोर - बातूनी। 
समय परे की बात बाज पै झपटे बगुला - भाग्य विपरीत 
होने पर दुर्बल भी सबल को सताता हूै। 

सरग उठायें फिरत - आफत मचाना। 

सरग तरैयाँ टोरबो - आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य 
करना, किसी कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगाना। 

सरग मुड़ पै घरें फिरत -- दे? सरग उठाये फिरत | 
सारो फफूँड़ौ एकई भाव - अंधेर की बात। 

ससरार कौ रैबो, गदा कौ चड़बो - ससुराल में बहुत दिनों 
रहने से अपमान होता है। 

ससुर खाँ परी हार की बऊ खाँ परी खॅगबार की -गले 
में पहिनने का चाँदी या सोने का आभूषण, खगोरिया, हँसुली, 
ससुर को तो हल-बखर की पड़ी है और बहू को इस बात की 
कब मेरी हँसुली बने, सबको अपनी अपनी घड़ी रहती है। 

साँचे कौ जमानो नइयाँ - सच्चे का जमाना नहीं, जब कोई 
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सच कहे और उसकी बात न मानी जाय जब कहते हैं। 
साँप के गोड़े साँपई कों दिखात - साँप के पैर साँप को 
ही दिखाई देते हैं, अपनी विपत्ति आदमी आप ही जानता है, 
दूसरा नहीं जान सकता | 

साँप के बिले में हात डारबो - बैठे ठाले विपत्ति मोल लेना। 
साँप मरै न लाठी टूटे - साँप मर जाय, पर लाठी न टूटे, 
काम बन जाये और हानि भी न हो, युक्ति से काम लेना। 
साँसी कौ रंग रूखो - सच बात रूखी होती है, सुनने में 
अच्छी नहीं लगती | 

साबुन सज्जी निबुआ नॉन, और दाद की ओखद कौन 
- साबुन, सज्जी, नीबू का रस तथा नमक इनको मिला कर 
लगाने से दाद अच्छी होती है। 

सारी न साराज सासई से ररी - पत्नी की बहिन, सलहज 
साले की स्त्री, 3-रली, हँसी मजाक साली और सलहज नहीं तो 
सास से ही मजाक, अपने से बड़े से हँसी मसखरी करने पर | 
सावन सूखे स्यारी, भादों सूखे उनारी - सावन में पानी 
न बरसने पर खरीफ और भादों में न बरसने पर रबी की फसल 
को हानि पहुँचती है। 

सासे न भावे सो बऊ ए टिकावे - सास को जो वस्तु अच्छी 
लगती वह बहू को देती है, अपने को कोई चीज पसंद न आने 
पर उसे दूसरों के मत्थे मढ़ना। 

सिर बड़ौ सरदार कौ, पाँव बड़ौ गॅवार कौ - सिर बड़ा 
सपूत का पैर बड़ा कपूत का। 

सींक होकें घुसे मूसर होकें कड़े - किसी जगह थोड़ी 
घुसपैठ करके पूरा अधिकार जमा लेना। 

सींग टोर बछेरूअन में मिलबों - सींग तोड़ कर बछड़ों में 
मिलना, जेठाई का ध्यान न रख कर लड़कों में उठना बैठना और 
हँसना | 

सीखासीख परोसन की घर में सीख जिठनियाँ की - 
दूसरों की बातों में आना! 

सुक्रवार की रात करै नई बात - लोक विशवास है कि 
शुक्रवार की रात को कोई काम की बात करने से वह सफल नहीं 
होती | 

सुनिये सबकी करिये मन की - बात सबकी सुननी चाहिए, 
परन्तु करना वही चाहिए जो उचित जान पड़े। 

सूके आम पै टुझयाँ नई बैठत - तोता का बच्चा अथवा मादा 
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तोता, सूखे आम पर टुइयाँ नहीं बैठती, क्योंकि वहाँ कुछ खाने 
को नहीं मिलता | 

सूत न पौनो, कोरी सें लठमलठा - बिना कारण लड़ाई | 
सूदी उँगरियन घी नई निकरत - सीधी बातों से काम नहीं 
निकलता | 

सूप बोलै तो बोले, चलनी का बोलै, जीमें बहत्त छेद - 
जो स्वयं अवगुणों से भरा है वह भी दूसरों के दोष देखे तो यह 
हँसी की बात है, सूप हँसे त हँसे चलनियों भी हँस रही। 
सूप सें कऊं सूरज ढकत है-सूप से भी कहीं सूर्य 
ढकता है। 

सूरज को दिया बताउत - सूर्य को दीपक बताते हैं। 
सेंत कौ चंदन धिस मोरे लल्लू - मुफ्त का चंदन। 

सेर को सवा सेर मिलई जात - सेर को सवा सेर मिल ही 
जाता है, चालाक के साथ उससे अधिक चालाकी करने वाला 
मौजूद रहता है। 

सोंज कौ बाप लड़इयन खाओ - साझे के बाप को सियार 
खाते हैं, अर्थात्‌ साझे का काम सदैव बिगड़ता है, साझे की हंडी 
चौराहे पर फूटे | 

सोउत नार जगाउत - सोता हुआ नाहर जगाते हैं, बैठे 
बिठाये विपत्ति मोल लेते हैं। 

सोउत बर्र जगाउत - सोती बर्र जगाते हूं । 

सोटा लँगोटा से - जैसे कोई हाथ में लकड़ी लेकर और 
लँगोट पहिन कर घूमता है उस तरह फक्कड़ बन कर घूमना, 
खाली हाथ फिरना | 

सोने में सुगंध - अच्छे में और अच्छाई | 

सोने में सुहागा - अच्छा संयोग जुटना, सुहागा सोने को 
और उज्जवल बनाता है। 

सोनों छुएँ माटी होत - अभागे कर्महीन के लिए कहते हैं। 
सोनों बिगरो सुनार घर, बिटिया बिगरी बाप घर - सोना 
सुनार के घर जाने से बिगड़ जाता है, वह उसमें खोट मिलाये 
बिना नहीं रहता, उसी प्रकार लड़की भी बाप के घर रहने से 
बिगड़ती है, क्योंकि मायके में उस पर विशेष नियंत्रण नहीं रह 
पाता | 

सोरा हात की सारी, आदी जाँग उगारी - फूहड़ स्त्री के 
लिए। 

सौ डंडी एक बुनदेलखंडी - सौ डंडेवालों अथवा कसरती 
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जवानों की बराबरी एक बुन्देलखंडी करता है, इसमें किसी ने यह 
पंक्ति भी जोड़ रखी है-- सौ बघेलखंडी एक बुन्देलखंडी | 
सौत चून की बुरई होत - सौत आटे की भी बुरी होती है। 
सौ बक्का, एक लिक्खा - सौ बकवादी एक लिखने वाले के 
बराबर होते हैं। 

सौ बातन की बात - अर्थात्‌ सारांश की बात। 

सौ बेर चोर की एक बेर साव की -- चालाक आदमी कई 
बार अपराध करके भले ही बच जाय, परन्तु कभी न कभी पकड़ा 
ही जाता है और अपनी चालाकी का दंड पाता है। 

सौ मारें और एक न गिनें _ निकम्मे के लिए। 

सौ सौ जूता खायें तमासी घुसके देखें - लड़ाई झगड़ों 
की परवा न करके जबरदस्ती तमाशा देखने वालों पर व्यंग्य | 
हंस की चाल टीटरी चली, गोड़े उठाकें भों में परी - 
दूसरों का अनुकरण करके चलने में हानि उठानी पड़ती है। 
हँसी की हँसी और दुःख कौ दुःख - एक साथ हँसी और 
दुख की बात। 

हम का गदा चराउत रये -- हम क्या गधे चराते रहें अर्थात्‌ 
हम क्या निरे मूर्ख हैं। 

हम फूटे तुम जॉजरे हरई के भेंट लो - हम फूटे हैं और 
लुम जर्जर, धीरे से भेंट लो, किसी मामले में परस्पर झगड़ा न 
करने और आसानी से काम निकाल लेने के लिए कहते हैं। 
हमें कोन लुमसें मूसर बदलवॉवने-- हमें तुमसे क्या 
मतलब, तुम्हारे बिना हमारा कोई काम अटका नहीं रहेगा विवाह 
मं घर से चलते समय वर के सिर पर से मूसल निकालने की 
प्रथा बुन्देलखण्ड की सभी जातियों में प्रचलित है | कहावत उसी 
पर आधारित है, एक स्त्री दूल्हा के पीछे खड़ी हुई दूसरी स्त्री 
को सिर पर से मूसल देती है और वह फिर उसे लौटा देती है, 
इसप्रकार सात बार मूसल बदला जाता है। 

हर हाँके भूँकन मरें, बाबा लाडू खायँ - जी तोड़ परिश्रम 
करने वाले तो भूखों मरते हैं और निठल्ले मौज उड़ाते हैं। 
हराम की कमाई हराम में गई - अन्याय का पैसा व्यर्थ ही 
जाता है। हरी खेती गाभन गाय, तब जानों जब मों में आय. 
ठॉँड़ी खेती । 

हरौ हरौ सूजत - सब काम आसान जान पड़ते हैं, पैसे की 
कद्र न करने पर प्रयुक्त | 
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हलक सें निकरी खलक में गई - बात मुँह से निकली और 
दुनिया में फैली । 

हवा कौ रूख परखबो - समय की गति को देखना। 
इवा से बातें करबो - बातचीत में बहुत चंचलता दिखाना । 
हवा सें लड़बी - झगड़ालू प्रवृत्ति का होना। 

हाँसी की साँसी - हँसी में कही हुई बात का सच निकल 
आना । 

हाकिमी गरम की, दूकानदारी नरम की, दलाली बेसरम 
की, सराफी भरम की दौरत करम की, बात मरम की, 
और आढत धरम की - दूकान में कितनी पूँजी लगी है, 
अथवा कितना पैसा पास में है इस बात का खुल न पाना मर्म 
सार। हाजिर में हुज्जत नई और गैर की तलाश नई जो वस्तु 
मौजूद है उसे देने में कोई आपत्ति नहीं और जो नहीं है उसे 
तलाश करने नहीं जायेंगे, अथवा जो लोग मौजूद हैं उनका 
स्वागत है जो नहीं है उनकी तलाश क्या करनी | 

हात कंगन को आरसी का - प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या 
आवश्यकता | 

हात कों हात नई सूजत - हाथ को हाथ सूझता, ऐसा घोर 
अंधकार है। 

हात कौ सच्चौ - लेन-देन का सच्चा | 

हातन पै आम जमाउत - हाथों पर आम जमाते हैं, जल्दी 
मचाते हैं, उतावली करते हैं। 

हात न मुठी, खुरखुरा उठी - गाँठ में तो पैसा नहीं परन्तु 
चीज खरीदने का शौक । 

हात पाँव के कायले मों में मूँछे जायँ - काहिल आलसी, 
इतने आलसी हैं कि अपनी मूंछों को भी नहीं सँभाल सकते मूल 
कहावत इतनी है परन्तु किसी ने इसमें यह पंक्ति भी जोड़ रक्खी 
हैं मूँछ बिचारी का करे, हात न फेरो जाय। 

हात पाँव सुटुकिया, पेट मटुकिया - दुबला पतला आदमी 
जिसका पेट बड़ा हो अथवा जो बहुत खाता हो। 

हात भर लड़झ्या नौ गज पूँछ - सियार, गीदड़, छोटा 
आदमी बड़ा आडम्बर करे तब कहते हैं। 

हात में कौरा, मुड़ में टोकरा -- हाथ का कौर सिर में ले 
जाना, बेढंगा काम करना | 

हात में नइयाँ कौड़ी गोरी नाक छिदावें - दे0 हात न 
मुठी | 

हात से पिल्ला छोड़कें कूर कूर करत - हाथ से पिल्ला 
छोड़ कर बुलाते हैं कि आजा आजा, हाथ में आयी हुई वस्तु को 
जान बूझ कर निकाल देना और बाद में उसे प्राप्त करने की 
चेष्टा करते फिरना | 
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हात हलाउत चले आये - हाथ हिलाते चले आये, अर्थात्‌ 
जिस काम को करने के लिए भेजा था वह करके नहीं आये, यों 
ही खाली हाथ वापिस आ गये। 

हाती कड़ गओ, पूँछ रै गई - किसी काम का बहुत सा 
अंश हो जाना और थोड़े में असमंजस रहना | 

हाती के दाँत दिखाउत के और, खात के और - जब 
कोई आदमी कहे कुछ और करे कुछ, तब प्रयुक्त | 

हाती के दाँत बायरें कड़े सो कड़े - एक बार कोई आदमी 
बदनाम हुआ सो हुआ, अथवा एक बार किसी का भेद खुला सौ 
खुला | 

हाती के पाँव में सब को पाँव समात - बड़ों के साथ छोटों 
का निर्वाह होता है। 

हाती का बोज हाती (अ) ई उठाउत - हाथी का बोझ हाथी 
ही उठाता है, बड़ों के काम बड़ों से ही सँभलते हैं । 

हाती डुबकइयाँ खाय, बुकेरू पार पूँछे - हाती घोड़ा बये 
जायैँ | 

हाती फिरै गाँव गाँव, जीको हाती बाको नाव - जिसकी 
जो वस्तु होती है वह उसकी कहलाती है फिर वह किसी भी 
जगह रहे। 

हाय हाय करतन जनम बीतो - जन्म भर संसार के झगड़ों 
में फँसे रहे | 

हारे कौ हरनाम -- मनुष्य से जब कुछ और करते धरते नहीं 
बनता तब भगवान का भजन सूझता है। 

हा - हा लों बिनती सौ लों गिनती - जैसे सौ तक गिनती 
की सीमा है उसी तरह कोई हा-हा खाकर ही बिनती कर 





सकता है। इससे अधिक क्या करे। 

हिभा के भाई छिकारा, बे जायें दस, तौ बे जायें बारा - 
हिरन, चीतल, स्वर्णमृग, कोई किसी से कम नहीं । 

हींग घाँई बसात - हींग की तरह बसाते हैं । अर्थात्‌ बुरे लगते 
हैं, सुहाते नहीं । 

हीरा कों कीरा बिगारत - हीरे के भीतर पड़ी हुई लकीर 
जिससे हीरे का मोल कम हो जाता है इस साधारण दोष भी बड़े 
आदमियों की महत्त को कम कर देता है। 

हीरा मुख सें ना कहे लाख हमारी मोल - बड़े आदमी 
अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते | 

हुक्का पानी बंद होबो - जातिच्युत होना। 

हुलहूलानी सो धर पलानी - गाय सुहलाते ही पलहा गयी 
इच्छा होते ही किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना| 
होती की धोती, अनहोती की लॅगोटी-मिल गयी तो धोती 
पहिन ली, नहीं तो लँगोटी से ही काम चला लिया। 

होती के तीन नाम, परसू, परसा, परसराम - मनुष्य जिस 
हैसियत का होता है उसी के अनुसार उसकी इज्जत होने 
लगती है। 

होते कौ बाप, अनहोते की माँ - सम्पत्ति में पिता और 
विपत्ति में माँ काम आती है। 

होनहार बिरवान के होत चोकने पात - होनहार के लक्षण 
पहिले से ही दीख पड़ते हैं। 

होनहार होकें रत - जो होना होता है वह टलता नहीं। 
होनी पै कीको बस - होनहार पर किसका वश। 

होम करतन हाथ जरे - भलाई करते बुराई मिली | 

होम न धूप देबी हा हा - झूठा सम्मान करना | 
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